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भक्तकी महिमा अपरम्पार है। स्वयं भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णे कड़ा है किन में मन्दिरोंमें 
रहता हँ, न बकुण्ठमें ; में तो भक्तोंके हृदयोंमें 
बास करता हुँ । भक्त घवकी भक्ति बहुत ऊंचे 
दरजेकी थी । वाल्यावस्थामे अपने अपूर्व भक्ति- ३६ 
{ भावसे ही ध्रुदने वह स्थिति प्राप्त की थी। $ 
£ अल्पमति कोमळ-हद्य वालक्र-त्रालिकाओंके ई 
लिये इस सरल ओर सरस भापामें लिखी ६ 
9 पुस्तकका पड़ना आवश्यक हे । छपाई-सफाईको ९ 
१ देखकर बालक लट्ट हो जाते हैं। अनेक चित्रोंसे * 
£ ससञ्चित्‌। मूल्य ॥2) मात्र । 
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स्वनामथन्य मर्यादा- -पुरुपोत्तम रामचन्द्र 
ओर जनक-नन्दिनी भगवती सोताके वीरवाहु 
ओर मंजुल-मूर्ति पुत्रद्वव, छव-कुशकी प्रचण्ड 
वीदुताकी कहानी पुराण-प्रसिद्ध है । राम-तनय 
छव-कुशकों कर्था विशद रूपसे औपन्यासिक 
रूपमें लिखी गयी है । इसको पढ्नेसे बालक 
बालिकायें, सार-तत्व रूपसे रामायणकी सत्र 
घटनाओंको भी हृदयड्रम कर लेती हैं और 
लब-कुशकी प्रचण्ड वीरता-प्रतिभा-साधुताका 
अनुकरण कर अपने चरित्रको उज्ज्वल बना 
सकैती हैं। अनेक रङ्गीन चित्र। मूल्य ॥2) मात्र। 
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$ सत्याग्रह-मंत्रके आदि-गुरु, भक्तवर प्रह्लाद है 
॥ ओर उनके दुष्ट राक्षस-पिताकी कथाको सभी ४ 
४ हिन्दू किसी-न-किसी रूपमै जानते हैं । इसमें 

 प्रह्मादकी जन्मसे लेकर उनके वाल्यकाल, $ 
यौवन ओर वाद्धक्यकालळ तक्रकी समस्त अद १ 
भुत भक्ति-रस-पूर्ण मनोरं जक घटना ओको ओप- $ 
| न्यासिक ढङ्गसे मधुर सरल तथा क्षरस भाषामें ० 
| लिखा गया है। समस्त घटित घटनाओंके रंग- हे 
! विरंगे अनेक चित्र दिये गये हैं । छपाई--सफाई ४ 
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में सवश्रेष्ठ । मूल्य वही ॥=) मान्न । (| 
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7रतके इतिहासमै सदा अमर रहेगी । गुरु 
द्रोण द्वारा निमित विचित्र अभेद्य चक्र-व्यूहमें 
घुसकर पोड्श वर्षीय वीर-ब्रालक अभिमन्दयुने 
प्रचण्ड वीरता प्रदर्शित की थी--तथा कौरव- ' 
सप्त महारथियोंने मिलकर अभिमन्युको मार ' 
डाला था,उस रोमाञ्चकारी कथाको पढ़कर हृदय 
कांपने लगता ओर लोकोत्तर वीरताको देखकर 
बियो उछरूने लगता है । ऐसा सरल और सरळ ; 
भाषामें लिखा जीवन हिन्दीमें प्रकाशित नहीं 
हुआ। अनेक रङ्गीन चित्रः। मूल्य वही ॥2)मात्र 
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में व्यथित युग-युग ण्तीक्ष।की चिरन्दन विश्व-वाणी 
विर पिपासाकी कहानी ! 
पड़ ये मैंने संभाले ग्राण-पाहुनके नगरमें 


र उड रहा हुं, जन्मसे ही उड रहा पियकी डगरमें 
एक ब्रत तिरती रही मंधार जीवनके भंवरमें 
“पी कहां? बस “पी कहां! की टेर ग्राथत प्राण-स्वरमें 
पर न पाया वह किनारा हो जहां पियकी निशानी 
चिर पिपासाकी कहानी ॥ 2 
झुलस दाह-निदाघसे जब बन गयी पाषाण काया 
घुल चुके थे प्राण दाहक थी दुरन्त मगाम्बु-साया . 
वेकसीकी आह टकरायी गगनके नयन सरसे. . | 
उमड़ सावनके जिगरसे मोतियोंके बुन्द बरसे 


AN ३ 


जगन्नाथ प्रसाद मिश्र एम० ए०, बी० एछ० 
fF सम्पादक { हट बै | 
. त : शिवदेव उपाध्याय सतीश” बी० ए० 
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जनवरी, १९३६ he पोष, १९९२ 
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Pe, चिर पिपासाकी कहानी ! 
मैं व्यथित युग-युग र्तीक्ष।की चिरन्दन विश्व-वाणी 
है चिर पिपासाकी कहानी ! 2 , 
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पङ्ख ये मैंने संभाले प्राण-पाहुनकें नगरम or 
छ उड रहा हँ, जन्मसे ही उड रहा पियकी डगरमें 5 पने दद 
एक ब्रत तिरती रही मंमधार जीवनके भंवरमे _ हू 
“पी कहां? बस'पी कहां?की टेर शाश्वत प्राण-संवरमें 
पर न पाया वह किनारा हो जहाँ पियकी निशानी 
॥ ` चिर पिपासाकी कहानी ॥?॥ की i 
फुलस दाह-निदाघसे जब बन गयी पाषाण काया 
। घुल चुके थे प्राण दाहक थी दुरन्त मुगाम्बु-माथा 
६६ बेकसीकी आह टकरायी गगनके नयन सरसे . « 
भर | है उमड सावनके जिगरसे मोतियोंके डुन्द बरसे हि 


विश्वमित्र - 


SAAN 


किन्तु अर्क-जवासके हिय दाह केसी प्राण / बोलो ! 


हो गया अभिद्राप क्‍यों यह विश्वका वरदान बोलो ! 
एक लघु कणको पिपासता यदि मिटी न प्रपात क्या वह ! 
ट्रवित प्रस्तरसे भरें झरने न यदि बरसात क्या वह ! 
बुन्दमें हो तृप्ति-स्ाती खोजता वह सिन्धु दानी 
चिर पिपासाकी कहानी ॥२॥ 
धवल श्याम प्रताम्र वारिद अचल-शिखरोपर्‌ अंगडते-- 
तृषित जगतीके हगोंमें हिम-ज्ञलाका-सा उमड़ते | 


छविमयी छाया प्रभा-तरला, क्षितिजकी .तलहटीमें--- ग 
यह किस्तीकी रूप-रेखा खिंच गयी मरकत-पटीमे =» | ० 
न-पवन प्राचीर प्रतिच्छायित नगर ज्योतिर्कणोंसे क 
यह बसेरा तो पियाका, “पी कहां? पूछा घनोंसे । > 
क्षणिक यह प्रतिबिम्ब रे,_छवि-बिम्ब स्वातीका सलोना. 
सतत मोती-झालरीमें इन्द्र-धनुषोंका बिछौ pr - 
[ ` सोजता चिरज्योति-छायाकी अमर पिय-राजधानी A 
5 चिर प्रतीक्षाकी कहानी ॥३॥ se 
र . वज विपञ्ची, पी कहां? की टेरसे यह झून्य भर दे F 
६ £. ताह कुछ और” अमर जग जग पूर्ण कर दे 
‘i हुत अन्तर्पट दर्शों दिञ्चिसे बहे आलोक-धारा ठ 
चिर उड़ चिर अग्रतर पिथके क्षितिज-पुरका किनारा 
त जम. सतंत चम्बित सघन घनसे विश्व हो सरसब्ज न्यारा 
> , हरित गाद्रल-पूर्ण जीबन-घाटियां हों ज्योति-द्वारा ! 
को छेद संछति-व्याधि पङ्किल तरल जीवनके सरोंमें 


चिर उषाके-खण-युगमे विकच मानव-पत्म प्यारा ! 
चाह रे, मेरे पिया / उसर सने परिधान धानी 


हक 


भारतीय राष्ट्रायताक विकासका रूप-रखा 


श्री रामनाथ “सुमन 


Stone by stone to raise a sacred 19116, 

A temple, neither Pagod, mosque, nor church 
But loftier, simpler, always open door’d 
To every breath from Heaven. 


सट्रीयता के अन्दरै न केवळ किसी देशके निवासियों- 
एवं सांस्कृतिक एकताका ही भाव आता हे, 
एक अपने व्यक्तित्वकी बात भी आ जाती 
2 जब हम भइरतीय इतिहासकी ओर देखते 
तो मालूम होता है कि सतन्नहर्वी शताब्दीके पश्चात्‌ राष्ट्र- 
निर्माणके प्रयद्ू ज्रारतमें यत्र-तत्र होते ही रहे हैं। छत्रसालके 
मनमें यह भावना सबसे पहले आयी । वेसे मीर कासिमने 
भी अपने ढङ्गपर राष्ट्रीय - स्वाभिमान जाग्रत करनेका कुछ 
कम डल्शेग_नहीं किया। किन्तु ये सब स्फुट “प्रयत्न -थे। 
भारतीय जनताके साथ इन प्रयलोंका कोई विशेष सम्बन्ध 
न था। 


दागवेल : प्रथम युग 


राष्ट्रीय आन्दोलनका क्रम तो राजा राममोहन रायके 
समयसे चलता है, जिनकी ब्रिस्टल ( इंगलेण्ड) में १८३०'में 
दुःखद मत्यु हुईं। परन्तु उन्नीसर्वी शताब्दीका 'प्रथमादध 
समाप्त दोनेके पूर्वं राजनीतिक अधिकारोंके लिए 'किसी 


“सङ्गठित आन्दोलनका पता “नहीं चलता। १८५३ ३० में 


हाउस आव :कामन्सकी कमेटीने जो रिपोर्ट तेयार की थी, 


उसमें भारतसे आये हुए कई संस्थाओंके 'प्रार्थनापन्रोंका 


जिक्र किया गया हे। इन प्रार्थना-पन्नोंमें `क्रोन्सिलों तथा 


'स्थानीय'सरकारी 'बोडामें भारतीयोंको :प्रतिनिधित्व देनेकी 
प्रार्थना की गयी थी । एक ओर इन प्रार्थनाओंका 'क्रम चल रहा 
“था और दूसरी ओर ईस्ट'इण्डिया कम्पनीके क्मचारियोंक्री 


स्वतन्त्र छूट एवं देशी राजञाओंके आन्तरिक ,मामलोंमें उनके 


अनुचित 'हस्तक्षेपके ,कारण देशके घाताबरणमें एक क्षोभ, 
. असन्तोषकी 'पुक तीन ज्वाला भीतर-्दी-भीतर घनीभूत हो 
रही थी । १८५७ में यह ज्वालामुखी, जो भीतर-ही-भीतर 


कहा जाता है कि विद्रोह धार्मिक था; किन्तु यह बात 


न्‌ se 
आरम्भ हो चुका था और इंगलण्ड्‌, 


सुलग रहा था, फूट पड़ा । इस समय पहली बार स्वतन्त्रता- 
के लिए एक महान्‌ एवं विशाळ प्रयत्न हुआ । इस समय 
हिन्दू ओर मुसलमान सब एक हो रहे थे। कई इतिहास- 
लेखकोंने इसे 'सिपाही-विद्रोइ? के नामसे पुकारा है ओर 
इतिहासकी आत्माका गला घोटनेकी चेष्टा की है। यह भी 


बिलकुल असत्य है । 

पश्चिमके संसर्गसे--कतिपय कारणोंसे भारतका यह 
प्रथम स्वातन्त्र्-प्रयल असफल हुआ ओर उसके बाद देशका 
शासन ब्रिटिश राज-कुलके हाथमें चला गया । महारानी 
विक्टोरियाके हाथमें शासन आनेके बाद, उनकी घोषणाके | 
फल-स्वरूप धीरे-धीरे पश्चिमी ढड़की संस्थाओंसे भारतीयोंका | 
परिचय बढ़ा एवं भारतीयोंके मनमें भी पाश्चात्य शासन- 
प्रणारियोंके अध्ययन एवं विवेचनकी इच्छा उत्पन्न हुई । इस 
इच्छाने आकाँक्षाओंको जन्म दिया । देशमै अगरेजी शिक्षाका 
अमेरिका इत्यादिके 
इतिहासोंमें देशके लिए जो ददं, जो वेदना और “अपना देश, 
अपना शासन’ की जो प्रेरणायें छिपी थीं, उनको पढ़-छन 
और गुनकर भारतीयोंके हृदय भी स्वतन्त्रताके स्वप्नोंसे 
भरने लगे । सार्वजनिक जीवनका जन्म हुआ ओर १९ बीं 
शताब्दीके अन्तिम चतुथाशमें तो ये भावनायें संस्थाओंका 
रूप भी पकड़ने लगी । 

पहली चोट-छाडं लिटनका कार सह तहमा रोर 
१८८०० में छाडे रिपन भारतके र प्य हुए 
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` ओर उन्हें दण्ड देनेका अधिकार देता था । न्याय- 
'भागमेंसे वर्ण-द्वेषको इरानेका यह एक प्रयत्न था, किन्तु इस 
` मामूली उधारने भी भारतके यूरो पियनों में आग लगा दी; वाय- 
_ सरायका ऐसा तीब्र विरोध हुआ, जिसकी इतिहासमें दूसरी 
मिसाल नहीँ । उनके ऊपर यूरोपियन समाचारपत्रोंमें तोखे 
और गन्दे आक्रमण किये गये तथा उनको एक खास जहाजसे 
इस देशसे वापस इंगलेण्ड भेज देनेका भी प्रयत्न किया गया । 
इस मामलेमें यूरोपियनोंका सङ्घटन एवं उसकी भारत-विरोधी 
मनोवृत्ति देखकर भारतको सप्त आत्मापर चोट लगी; लोगों- 
को अपनी दयनीय स्थितिका भान हुआ और विभिन्न 
समाजोंके बीच एकताका सूत्रपात हुआ । भारतीयोंने समझा 
कि विना सट्ठूटित हुए काम न चलेगा । 
मर म र्म 
जन-सेवाकी दो प्रवृत्तियां--उन्नीसर्वी शताब्दीके 
प्रथम चतुर्था शमें जिस अंगरेजी शिक्षाका भारतमें आरम्भ 
हुआ, वह भारतीयोंकी मनोव्ृत्तिमे धीरे-धीरे परिवर्तन कर 
रही थी। जहां पश्चिमके इस संसगंने विश्वासमें शिथिल 
हिन्दू युवक पेदा किये ओर जहां नयी धारा दुर्बल एवं 
क्षीण-विवेकके युवकॉंको बहा ले गयी, वहां जिनमें कुछ 
तत्त्व था, उन्हें उसने समाज एवं राष्ट्रके विषयमें नये 
बिचार भी दिये। पश्चिमी शासन-तन्त्रों, स्वतन्त्रताके इति- 
हासों एवं समाज-सेवाकी संस्थाओंके परिचयमें आनेसे 
उनमें भी स्वदेशमें उनका प्रयोग करनेकी भावना प्रब्रळ हुई । 
इस समय जिनमें जन-सेवाका भाव था, उन्हें दो श्रेणियोंमें 
बांटा जा सकता हे। एक वे, जो हढ़तापूर्वक अपन धर्म एवं 
अपनी संह्कृतिका उद्धार करना चाइते थे। ऐसे लोगोमें 
स्वधर्मं ओर स्वदेशक़ी रक्षाका भाव एक साथ जागरित 


विवेकानन्द इस भाव-धाराके सबसे प्रब्रल .उन्नायक हुए । 

और»बादमें लोकमान्य एवं मालवीयजी भी, किञ्चित्‌ बदले 
हुए छूपमें, इली स्कूलके पोषक रहे हैं। 

दूसरा दछ उन लोगोंका था, जो यह मानते थे कि ज्ञान 

सावं देशिक वस्तु हे और यूरोपमें कोई बिशेषता हो, तो उसे 

ळे हेनेमें क्था इज है? ये लोग यूरोपीय साम्राजिक एवं 

राजनीतिक सँस्याओकि इतिह्दाससे प्रभावित हुए. थे 


धामिक कमजो रियों में ही दिखाई दे रहा था । इन लोगोंने 
उदारतापूर्वक अपनी रहन-सहन, सामाजिक रीति-नोति एवं 
धार्मिक बिइवासोंमें समयानुकूल परिवर्तन आरम्भ किया । 
द्वितीय युग : राष्ट्रीयताका बालपन 

कांग्रेसका जन्मे दोनों दळ अपने-अपने ढङ्गसे 
भारतीय समाजमें धीरे-धीरे जागृति पेदा कर रहे थे। इख 
सम्बरन्धमें, इन प्रेरणाओंके कारण, अनेक प्रकारकी सार्व- 
जनिक संस्थायें स्थापित हो चकी थीं ओर बङ्गाल एवं सहा- 
राष्ट्रमै धीरेधीरे राष्ट्रीय भावना जागरित हो रही थी । इन 
सब राक्तियोंके योगसे १८८५ ३० में राजनीतिको लेकर * 
कांग्रेसका जन्म हुआ । सर्वश्री ए० सी० हृशूस, फीरोश्शाह 
मेहता, काशीनाथ तेलङ्ग, दीनशा वाचा क्ेसादि इसके 
जन्मदाताओंमें थे । प्रथम अधिग्रेशन-२५ दिसर॑ब्रर १९८ को 
बम्बईमें कलकत्ताके प्रसिद्ध बेरिस्टर श्री उमेशचन्द्र बनजीकी 
अध्यक्षतामँ हुआ । ~ 

इस संस्थाने भारतीय राजनीतिमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अभिनय किया है ओर आज वह देशकी सबसे शक्तिमान 
राष्ट्रीय संस्था है। एक प्रकारसे उसका इतिहास दि भार- 
तीय राष्ट्रीयताके विकासका इतिहास हे। आरम्भमें तो यह - 
संस्था सरकार eo ) ज्ञनताके बीच सह्दयोगके 
आधारको लेकर चली थी । इसीलिए गवर्नरों एवं वायस- 
रायोंने इस पोधेमें पानी डाला । पर सावजनिक मतका प्रति- 
निधित्व करनेवाली संस्थायं शासन-तन्त्रक्री छायामें कभी 
पनप नहीं सकतीं। शासन-संस्था (1756०0४ए७ (४०४४०) 

1 अपने भौतिक दृष्टिकोणसे वस्तुओं एवं समस्याओँको 
देखती है और अपने सर्वाधिकारको लेकर चलती है, जब कि 
सार्वजनिक जीवन नेतिक आधारपर खड़ा होना चाहता है 


हुआ। उन्नीसवी शताब्दीमें स्वामी दयानन्द एवं स्वामी & और जन-समाजक्री स्वीकृतिसे पनपता है, फछतः आत्रे 
- निवेदनके मार्गपर डरती-डरती बढ़नेवाली इस संख्थाके 


सम्ब्रन्धमें भी वही बात पेदा हुई। शासकोंकी निरन्तर 
उपेक्षा, गोरे-कालेके चर्ण-भेदने आशाओंके वे उनहरे स्वप्न 
तोड़ दिये । निराशा आयी ओर पङ्ख छगे । अपनी आत्माकी 
कीमतपर खरीदे हए चारों एवं पुचकारोंसे निराश भारतीय 
जनमतका पक्षी डेनोंको फटकारकर उठा और मुक्त गगनमें 
उड़ चलनेकी आकांक्षा उसके हृदयमें पंदा हुई । 

+ , ८ x. - 


भारतीय राष्ट्रीयताके विकाशकी रूप-रेखा An 


बङ्ग-भङ्ग--१८९९ में छाड कर्जन भारतमें वायसराय 
बनकर आये । उनका शासनकाल भारतीय इतिहासमें एक 
नये युगका सूत्रपात करता है। इस समय तकका सारा 
राष्ट्रीय आन्दोलन शिक्षित हिन्दू युवकों तक ही सम्बद्ध 
था। बङ्गाल ओर महाराष्ट्रके हिन्दू इस क्षेत्रमें बहुत आगे 
बढ़े हुए थे। बड़ालमें दिन-दिन राष्ट्रीय भावना फेलती जा 
रही थी । लाड कर्जनने इस प्रगतिको रोकने ओर उसपर अंकुश 
रखनेके लिए दो उपाय किये । सबसे पहले उन्होंने, १९०४ में, 
विश्वविद्यालयोंके लिए एक कानून बनाकर शिक्षाकी बागडोर 
सरकारके/दाथमें दे दो ।॥७इससे भारतके शिक्षित युवकोंमें 
असन्तोष फेल गया । इधर यह किया गया, उधर बड्कालमें 
बी इ जु तिका बल तोड़नेके लिए भेद डालकर शासन 
करने नीतिका व्यवहार किया गया। मुसलमानोंके 
प्रभावको बढ़ाकर जारित एवं राष्ट्रवादी हिन्दुओंके मुका- 
बलेमें 'वलेन्स! ( सन्तुङन ) बनाये रखनेक ख्यालसे १९०५ 
$० में बङ्गालको दो टुकड़ोंमें बांट दिया गया, यद्यपि कहा यह 
गया कि शासनकी सुविधाके लिए ऐसा कियब जा रहा हे। 
समस्कृब्बुञ्घालने एक स्वरसे इसका विरोध किया ; पर उसके 
|विरोधपर कौई ध्यान न दिया गया । इस घटनाका वह 
परिणाम हुआ, जो वर्षाके प्रचार, सेवा और उपदेशसे होना 
सम्भव न था। ७ अगस्त १९०५ "को सरकारने घोषणा 
की । सारे बड़ालमें जेसे तूफान उठ खड़ा हुआ । छोटे-बड़े, 
किसान-जमीन्दार, सभी इस विरोध-प्रदर्शनमें शामिल हुए । 
काशिम बाजारके महाराज सर मणीन्द्रचन्द्र नन्दीकी 
अध्यक्षता में कलकत्तामें विराट्‌ सभा हुई ओर सब प्रकारकी 
बिदेशी चीजोंके बहिष्कारका निश्चय हुआ । १६ अक्टूबरका 
दिन “रक्षाबन्धन दिवस” के रूपमें मनाया गया । सब लोग 
एक-दूसरेको राखी बांधते फिरते थे और “इस एक 
हैं', यह भाव चारों ओर समुद्रके ज्वारकी भांति फेलता 
जाता था। | 

. इस नव-जागरणको दबानेके लिए सरकार दमन, धर- 
पकड़ करती रही ; पर प्रवाह नहीं रुका । अनेक उच्च शिक्षित 
युवकोंपर पश्चिमका ऐसा असर था ओर उस मानसिक 
स्थितिमें अरविन्दकी आध्यात्मिक शिक्षाका कुछ ऐसा 
रङ्ग पड़ा था कि उन्होंने रूसी तथा यूरोपीय क्रान्तिकारियों 
एवं षड्यन्त्रकारियोंकी नकल की । दो-तीन वर्षके अन्दर ही 


एक व्यापक क्रान्तिकारी दल प्रकट हआ; अनेक "स्थानां 
बम-काण्ड हए । हि 


इधर बङ्ग-भङ्ग हुआ, उधर १९०५ में काशीको कांग्रे 


गोखलेकी अध्यक्षता में हुई । इसमें छाला लाजपतरायने कहा-- 


“एक अंगरेज भीख मांगनेसे अधिक किसी बातको घणा 
या नापसन्द नहीं करता । में समझता हूँ कि भिक्षक इसी 
योग्य है कि उससे घृणा की जाय। इसलिए अंगरेजको यह 
दिखा देना हमारा कतव्य है कि हमें अपनी अवस्थाका 
अनुभव हो गया है और अब हम भिक्षुक नहीं हैं...।? इस 
कांग्रेसके बाद देशमें स्वदेशी ओर विदेशी वस्तु-त्रद्दिष्कारके 
आन्दोळनने खूब जोर पकड़ा । उधर देशमें दो राजनीतिक 
दुर हो गये-गरम, नरम । पहलेमें छाल-बाल-पाल ( छाला 
लाजपतराय, बाळ गङ्गाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल ) प्रधान 
थे ओर दूसरेमें सवंश्रो फीरोजशाह मेहता, गोखले, छरेन्द्र- 
नाथ, मालवीय इत्यादि थे । देशमें चारों ओर 'लाळ-त्राल- 
पाल! की धूम थी । 

काशीकी कांग्रेसके बाद देशकी स्थिति ओर भयङ्कर हो 
गयी । बङ्कारमें दमनसे घोर असन्तोष ओर क्षोभ पेंदा हुआ । 
धर-पकड़ ओर तलाशियोंकी धूम मच गयी । उसी साछ कल- 
कत्तामें दादाभाई नोरोजोकी अध्यक्षतामें कांग्रेस हुई; उन्होंने 
साफ-साफ कहा कि स्वराज ही इन सब मजाकी दुवा है। 


पञ्जावको जाग्ृति--धीरे-धीरे बङ्गालकी छूत पञ्जाबमें 


भी पहुंची । १९०७ में तो पञ्ञाब क्षुञ्ध-सा हो रहा था । उस ' 


समय पञ्जाब ओर बङ्गालकी जागृतिका क्या कहना था ! 
देशने १८५७ के ९० वषं बादु अपने अन्दर एक नयी चेतना- 
का अनुभव किया था । जिस प्रकार बङ्गालके प्राणोंसे “के बले 
मां तुसि अबले १? का स्वर उठ रहा था, वेसे ही प्जाबके 
घर-घरमें 'पगड़ी संभाल ओ जट्टा !? योत गाये जा रहे थे। 
पञ्जाबके जाटोंकी जागृतिसे सरकार घबरा गयी अन्तमें 
सरदार अजीतसिंहइ और लाला लाजपतराय निर्वासित कर 
दिये गये । महाराष्ट्र्के नाटी-बन्धुओंका भिर्वासन पहले ही 
हो चुका था । इन निर्वासनोंसे देशमै और असन्तोष फेला । 


तृतीय युग : उम्र दलका जन्म ओर्‌ बिकास ५ 


बड़-भड़के इन्हीं तूफानी दिनोंमें सूरतेकी 
यहांसे भारतीय राजनीतिमें एक नयी धारा पैदा होती है 


३ क, 


A A 
वश्वासत्र 


समें नरम दछवालोंने 'स्वराज” की जगह 'औप- 
शिक स्वराज? रखना चाहा, जो गरम दलवालोंको 
कार न था। इसपर बड़े झगड़े हुए ओर कांग्रेसका 
- दरवाजा गरम दलवालोंके लिए बन्द हो गया । यह दरवाजा 
` १० वर्षे तक बन्द रहा ओर अन्तमें १९१६ में खुला । इससे 
गरम दलवालोंको जनतामें जाकर काम करनेका मोका मिला 
1 और दिन-दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती गयी । 


F 
॥ 
। 


७ | उत्पादक शक्तियोंकी दृश्टिसे छं, तो बझ-भङ्ग-जेसा युग 


फिर हमारे राष्ट्रीय जीवनमें न आया । बड्-भङ्गमें भारतने 


साहित्यमें, विज्ञानमें, कला-कोशलमें--प्रत्येक क्षेत्रमें जिस 
अहभुत भावावेशकी अनुभूति क! ओर उसके कारण जो सुजन 
हुआ, वह फिर न हुआ । प्रत्येक क्षेत्रमें इस जाणृतिका प्रभाव 
दिखाई दिया । भारतीय राष्ट्रीयताके विकासमें बङ्ग-भङ्गका 
स्थान लगभग 'रिनेसां”जेसा है। इसने हमारा दृष्टिकोण 
बदल दिया ओर हमारी मानसिक जागृति पहली बार प्रत्यक्ष 
रूपमें विदेशी शासन-शक्तिके सामने खड़ी हुई । 

बै दमन और मालेके सुधार 

इस प्रबळ आन्दोलनको दबानेके लिए सरकार बराबर 
दमन करती गयी । अखब्रारोंको दबाने तथा ओर कितनी ही 
बातोंके लिए कानून बनाये गये । अनेक स्थानों पर सभाओं- 
का बुलाना गेर-कानूनी करार दिया गया । “स्पेशल क्राइम्स 
5 पास हुआ, जिसके अनुसार राजनीतिक केदियोंके 
“समरी ट्रायल! हो सकते थे और सभाे भङ्ग की जा सकती 
थीं। १८१८ ई० के बङ्गाल रेगुलेशानकी तीसरी 'धाराके 
अनुसार लोग निवईँसित किये गये । सब तरफ दमनका 
सहारा लिया गया। यहां तक- कि इंगलेण्डका इतिहास 
'पाव्य-क्रसे निकाल दिया गया; क्योकि अधिकारियोंने 
समझा कि उसे पढ़कर विद्यार्थियोंमें एवाधीनताकी नवीन 
श्रेरणा'पैदा होती है। पर इस दमनसे जनताकी भावधारा- 
को दबाया” न जा सका । माने देखा कि बिना किसी 
खुधारके काम नहीं चल सकता । अधिकारी उनके विचारों - 
के विरोधी ये; किन्तु मार्लेकी इढ़ता भन्तमें विजयी हुई ओर 
फरवरी १९०४ में उन्होंने पार्लीमेण्टसे भारतोय कौन्सिलोंके 
छचारकी योजनां प्रास करा ली, जो 'माछे-मिण्टो 'सुघारके 
५ नामसे विख्यातं हे। | 


पञ्चस राज्याभिपेकके लिए भारत बुलाये गये ओर उनके 
द्वारा घोषणा कराके बङ्गालके दोनों भागोंको मिला दिया 
गया । इस प्रकार बङ्ग-भङ्ग आन्दोलन तो समाप्त हो गया, 
पर बङ्ग-भङ्गने शक्तिकी जो धारा हमारे जीवनमें बहायी, 
उसका उपयोग हम उचित रूपमै न कर सके । निरन्तर 
छगनके साथ चलनेवाली ठोस राष्ट्रीयताकी जगह वह भाव- 
प्रवाहके रूपमें बदल गयी । जिन छोगोंके हाथमें राष्ट्रका 
नेतृत्व था, वे इस धारासे-लाभ न उठा सके; बल्कि अफ्नी 
जीवन-हीनता, अपनी अकर्मण्यर्ती, अपनी जरूर(से ज्यादा ० 
सावधान ओर सन्दिग्ध रहनेकी प्रव्ृत्तिके कारण वे श्चटपर 
खड़े हो गये ; धारा आगे बढ़ गयी । वे उखेका नेतृत्व न 
कर सके । Rr ¢ ¢ 
उप्र दुछ- पर जहां माडरेट नेता सर्मयकी प्रगातिके 
अनुकूल अपनेको न बना सकनेके कारण पिछङ्ते जा रहे थे,वहां 
कार्यक्रमकी अव्यावहारिकता एवं कोरी आदरेवादिताके 
कारण क्रान्तिकारी भारतीय आकांक्षाकी पूति न कर सकते 
थे । इसलिए इन दोनोंके बीच, इनके मिश्रण-सा एक तीसरा 
दछ भारतीय राज्जनीतिमें पेदा हुआ । माडरेटों-नरमों--मे- 
व्यङ्कके तोरपर इसे उग्र दल ( £६7००१।७६४ ) के नामसे 
पुकारा । सवंसाधारणेमें नरमके जोइवाले नाम “गरम दळ” 
से यह प्रसिद्ध हुआ । तिलक, 'लाजपतराय, शिशिरकुमार 
“घोष, अरविन्द इत्यादि इसके नेता थे। १९०७ से लेकर 
१९१८ ६० तकका समय इस दुलके क्रमिक विकास और 
“निर्माणका समय है। a 
£ की जरुर ति 
महायुद्धमें भारतकी सेवा--इघर बङ्ग-भङ्ग आन्दोलन 
बन्द हुआ, उधर यूरोपकी राजनीतिक अवस्था बडी जटिल 
“होती जा रही थी । तूफान आनेके सारे लक्षण प्रकट हो रहे 
थे। बहांके कई राष्ट्र एक-दूसरेको कुचलनेके लिए 'वर्षासे 
भीतर-ही-भीतर तेयारी कर रहे थे। अन्तमें वही हुआ, जो 
होना था । युद्धका शङ्ख-नाद हुआ । भीषण युद्ध छिड़ गया । 
उस समय भी यद्यपि 'क्रान्तिकारियोंका एक दछ ऐसा था, 
जो हर उपायसे इस परिस्थितिका छाभ 'उठाकर देशको 
स्वतन्त्र करनेमें सचेष्ट रहा, पर सब मिलाकर देशने “इस 
कडिन अवसरपर ब्रिटेनका साथ दिया। १९१७० «में 


> 
७ पारौ 


भारतीय राष्ट्रीयताके विकाशकी रूप-रेखा 
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निश्चय करना पड़ा । बम्बईमें गांधोजीकी अध्यक्षताम केन्द्रीय 
हुई। २८ फरवरी १९१९ को . 


कोन्सिलसे एक अरव पचास करोड़ रुपये भारत द्वारा युद्ध- 
फण्डमें सहायता-स्वरूप देनेका प्रस्ताव पास कराया गया । 

मजा तो यह है कि जब भारत इस प्रकार आड़े समयमें 
निटेनका साथ दे रहा था, तब 'भारत-रक्षा-कानून? (डिफेन्स 
आव इण्डिया ऐक्ट) के अन्तर्गत सेकड़ों युवक नजरबन्द कर 
लिये गये । 

१९१६ से भारतीय राजनी तिमै एक ऐसा पुरुष आया, 
जिसने आगे चलकर सारा नक्शा बदल दिया । १९१६ के 
दिसंम्बरमें कखनऊ कांग्रेस हूइ आर उसमें नरम-गरम द्ळमें 
समझोता ही गया । समझोता तो क्या, एक प्रकारसे यह 
गरम दुँलकी रि थी। १९१६ से २० तकका समय 
चम्पारन, Ee इत्यादिके सत्याग्रहोंमें युग-पुरुष सत्याग्रही 
गांधीं निर्माणका समूहे । इस कालमें छोगोंमें आत्म- 


St किन न. 
विश्वासकी लहर फळने छगी ।. इस समय भारतीय राज- ° 


नीतिके क्षेत्रम दो चीव-धाराये बड़े प्रबल वेगसे आयां । एक 
तो यह कि भारतको स्वभाग्य-चिर्णयका  अधिक्कार मिलना 
चाहिए । यह महायुद्ध तथा समग्र विश्व, विशेषतः एशियाममें 
फेलती हुई सैकषएल्त्रताके प्रवाहका फल था । दूसरी भावना 


-व्यावहारिक थी ओर उसका उद्देश्य शासन-सम्बन्धी दोषोंको 


दूर करना था । 

आशापर तुपारपात--यूरोपीय महायुद्ध पिछड़ी हुई 
जातियोंके स्वभाग्य-निर्णयके ही सिद्धान्तकी आड़में लड़ा 
गया था । इसलिए ज्यों-ज्यों युद्धका अन्त नजदीक आया, 
भारतवासियोंकी उत्छकता बढ़ने झगो । परन्तु होना कुछ 
ओर था । सहायुद्धकी समासि हो रही थी । उधर सरकारने 
भारतीयोंकी सेवाओंका उचित पुरस्कार देनेके बदले कतिपय 
हत्याकाण्डों एवं पड्यन्त्रोंका बहाना लेकर जनताके अधि- 
कारोंमें ओर कमी करनेका निश्चय कर छिया । इसके लिए 
रोलट कमेटी बेटी ओर रोलट बिल कोन्सिलमें पेश हुआ । 
उसका एक स्वरसे सम्पूर्ण भारतमें विरोध हुआ । विरोधकी 
सभाओंकी धूम सच गयी । 
_ पश्ज्ञाब हुत्याकाण्ड-इख भारत-व्यापी विरोधकी 
भी सरकारने .उपेक्षा की । कानून बन गया । . गांधीज्ञीने 
वायसराग्रको बहुत लिखा, आज्‌ -मिन्नत की; पर उसका कुछ 


ख्याल न किया गया । अन्तमें विवश होकर सल्याग्रहका 


सत्याग्रह-समितिकी स्थापना 
गांधीजीने वह प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-पत्र निकाला, जिसमें इस 
कानूनको न माननेकी घोषणा थी । इसपर लोगांके दस्तखत 
लिये गये । गांधीजी देशमै घृम-धूमकर लोगोंको सत्याग्रहका 
सम समझा रहे थे; एक नयी युद्ध-रालीकी दागवेल पड़ रही 
थो । ६ अप्रंका दिन भारत-व्यापी उपवास, हड़ताल एवं 
सभाके लिए नियत था । जब्त किताबें वेचनेका भी कार्यक्रम 
रखा गया । १२ तारीखको दिल्ली जाते हुए गांधीजी गिर- 
फ्तार किये गये । उनकी गिरफ्तारीसे देशमै बड़ी उत्तेजना 
फेली । कई स्थानोंमें दङ्गे हो गये । पञ्ञाबमें तो सरकारने 
दृङ़ोंके कारण सेनिक शासन जारी कर दिया । अम्तसरके 
जलियांवाला बागकी सभामें अनेक शान्त निर्दोष व्यक्ति जेन- 
रछ डायरकी गोलियोंके शिकार हुए । बहुतसे निरपराधोंका 
रक्त बहा । छोगोंको नाकके बल \चछ्वाया गया । इस 
इत्याकाण्डने वह असन्तोष और जागृति उत्पन्न की, जो 


कभी देखी न गयी थी--बड़ा व्यापक विरोध हुआ । फलतः . 
® 
सरकारकी ओरसे जांचके लिए इण्टर कमेटी बेठी । राष्ट्रीय 


महासभाने उसका बहिष्कार किया ओर अपनी दूसरी कमेटी 
बेठायी । जिसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । निन्दनीय 
कानूनके अनुसार सेकड़ों पञ्ञाबियांको जेल भेजा गया था; 
दसन जोरोंसे हो रहा था; पर व्यापक सार्वजनिक विरोधके 
कारण सरकार ज्यादा दिन तक वह नीति कायम न रख 
सकी । फलतः दिसम्बरके पहले बहुत-से राजनीतिक केदी छोड़ 
दिये गये । उधर नवीन उधारों (माण्टेगू-चेम्सफडं स्कीम) 
की योजना प्रकाशित हो चुकी थी, जो झत्यन्त असन्तोष- 
जनक थी; पर केदियोंकी मुक्ति, अली बन्धुआंकी रिहाईसे 
गांधीजीने समझा कि सरकारको अपने कार्योपर पश्चात्ताप है 

इसीलिए अम्तसर कांग्रेस (१९१९) में खधारोंके अपर्याप्त 
एवं असन्तोषजनक होते हुए भी उन्होंने उनका सम्रर्थन 
किया; पर शीघ्र हौ गांधीजीका वह भ्रम दूर हो गया । 
खिछाफतके मामलेमें सुसरमानोंके साथ अन्याय हुआ था, 
उधर इंगळण्डमें डायरकी निन्दा करनेकी जगह उसका स्मा- 
रक बनाया ज्ञा र्दा था और उसे थेलियां भेंट की जा रही 
थी । इसलिए कांग्रेसका नया सङ्गठन किया गया । सितम्बर 
१९२० में कलकत्ताकी विशेष कांग्रेसमें उन्होंने असहयोग- 
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किक विश्वमित्र 


` आन्दोलनका कार्यक्रम पेश किया, जो पास हो गया ओर 
दिसम्ब्ररमें नागपुर कांग्रेसने उसपर स्वीकृति दे दी । १९२० 
से देशक्री स्वाधीनताके इतिहासमें स्वावलम्ब्रनके एक नये 
युगका आरम्भ हुआ । 
KR, चतुर्थ युग : स्वावलम्बी राष्ट्रीयता 
1 गांधोकी देन---गांधीजीका आगमन भारतीय राज- 
१ नीतिकी एक घटना है । उनका प्रयोग भारतीय राजनीति-- 
क्या विश्व राजनीति--मैँ एक नया प्रयोग 'था । वह शुद्ध 
नेतिक आधारोंको लेकर खड़ा हुआ । शरोर-बलकी जगह 
आत्म-बलको प्रतिष्टित किया गया । इसने राष्ट्रीय संग्रामको 
प्रधानतः साँस्कृतिक संमाम बना दिया । शताब्दियोंके बाद 
सार्वजनिक जीवनमें दृढ़तासे यह स्वर सुन पड़ा कि मनुष्य 
केवळ रोटी खाकर नहीं जी सकता। भारतका राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व अपनेको भूल रहा था; गांधीने उसे फिर जगाया ! 
| १९२० के बादको राष्ट्रीय अभिव्यक्ति बहुत करके गांधीके 
व्यक्तित्वका प्रकाश है । इसमें गांधो ओर राष्ट्रका व्यक्तित्व 
एकमें मिल गया है । राष्ट्र एवं युग-पुरुषके एक हो जानेसे 
जो साधना गांघीकी आत्मामं चळ रही थी, बद्दी हमारे 
सामने व्यक्त हुई । 
असहयोगका जमाना--असहयोगके साथ पहली बार 
हमारी राष्ट्रीयता उदुबुद्ध होकर खड़ी हुई ओर उसने सार्व- 
जनिक रूप प्राप्त किया । असद्दयोगके तूफानी दिनों में राष्ट्रने 


|] 
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E एक दो रहे थे । बूढ़े ओर जवान, पिता ओर पुत्र, 
मायें और बेटियां, बहनें ओर पत्नियां एक साथ उठ खड़ी हुई 
थी । प्राणोंमें पीड़ा, जीवनमै उन्माद, हृदयमें विश्वास, 
आंखोंमें आत्मोत्सर्गका तेज तथा गालोंपर आशा-निराशाकी 
धप-छांह लिये राष्ट्रका शरीर आनन्दसे कांप. रद्दा था। 
अदालतों, कौन्सिलों एवं स्कूछोंका बददिष्कार हुआ । छोगोंने 
ड छोटा दीँ । लगभग पचीस हजार आदमी जेल 
गये । बरिडो्ळौमें सत्याग्रह-संग्राम आरम्भ दोनेकी तेयारियां 
हो दी रही थीं कि झुद्ध अहिसापर प्रतिष्ठित होनेके 
कारण, चौरी-चौराका हत्याकाण्ड होते ही गांधीने उसे 
स्थगित कर दिया । उधर १०,माच १९२२ को गांधीनी 
र कर :छिये गये भौर राजद्रोहपूर्ण लेख छिखनेके 


_ अपराधमें उन्हें ६ वर्षकी सजा हुई । 
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पहली बार व्यापक उद्देलनका अनुभव किया था । गांव ओर . 


प्रतिक्रिया-—गांधीजीकी अनुपस्थितिमें नेतागण देशके 
सामने कुछ ठीक कार्यक्रम न रख सके। उस अभूतपूर्व 
जागुतिकी प्रतिकिया शुरू हुई। दिन्दू-सुसलिम एकताका 
सोता सूख गया ओर साम्प्रदायिक दड्रोंका एक भयानक 
युग आया । उधर छोगोंमें पुनः कोन्सिलोंका मोह जागरित 
हुआ । राष्ट्रीय जीवन विश्वड्डल हो गया । सम्प्रदायवा दियों- 
का जोर बढ़ गया । हिन्दू-सङ्गठन, शुद्धि ओर तबलीगका 
जमाना आया । राष्ट्रीय एकताका बसन्त चला गया । दद्द 
दीवानापन, वह मस्ती, जिसने झतान्दियोंके दद॑ना 
नामॉको धो बहाया था, पता/हीं कब्र खत्मीहो गयी । | 
जहां भाई-भाई मिळते थे | दिछीकी ज्ञामा मखजिदमें 
कट्टर आयसमाजी नेता श्रद्धानन्दका 'बाज” ६ उपदेश) होता 
था ; जहां मुसलमान हिन्दू त्योहारोंपर शबत+ऐेलाते थे 


कर्‌” 


_ओर हिन्दुओंने सुसरमानोंके लिए 'देलका हुंरवाजा खाल 


दिया था, वहाँ यह क्या हो गया । भारतके राष्ट्रीय जाग- 
रणकी यह अद्भुत प्रतिक्रिया थी ; स्वप्न-जसा । मानो कछ 
दी व्याइकर”आयी हुई लड़की आज विधवा हो गयी हो । 
१९२२ से २९ तकका समय गांधीवादियों द्वारा निरन्तर 
~ ad 
तेयारीका समय है । इस युगमें एक ओर साम्प्रदायिकताकी 
आंधी चलती रही ; दूसरी ओर परिवर्तेनवादियों (स्वराज्य- 
दलवालों) का कोन्सिलोंमें जाकर अड़ड़ा डाळनेकी नीतिका 
दौरदोरा रहा. ओर तीसरी ओर अपरिवर्तनवा दियोंने रोस 
विधायक कार्यकी ओर ध्यान दिया । पर १९२२ के बाद 
सामान्य मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलनसे अलग हो गया । 
पूर्ण स्वाधीनताका निश्चय--इस अवधिमें सर्वदल- 
सम्मेलन द्वारा स्वीकृत एक शासन-विधान तेयार किया 
गया । इसमें औपनिवेशिक स्वराज्यकी मांग की गयी थी। 
उधर देशमें युवकोंका एक ऐसा प्रबळ दछ खड़ा हो गया था, 
जो पूर्ण स्वतन्त्रतासे कममें सन्तुष्ट होनेके लिए तेयार न 
था । १९२८ की कलकत्ता कांग्रेसमें यह भेद स्पष्ट दिखाई 
दिया । अन्तमें दोनों दडोंमें समझोता हुआ और ३१ दिस- 
म्ब्र १९२९ तकका समय सरकारको इस औपनिवेशिक 
स्वराज्यकी भांगको पूरा करनेके लिए दिया गया और यह भी 
निश्चय हुआ कि यदि सरकार इस अवधिमें मांग पूरी न करे, 
तो कांग्रेसका ध्येय बदलकर पूर्ण ल्वतन्त्रता कर दिया जाय । 
अन्तमें ३१ दिसम्ब्रर १ 0५७ को, सरकार द्वारा उचित जबाब 


भारतीय राष्ट्रीयताके विकाशकी रूप-रेखा 


न मिलनेपर, लाहोर कांग्रेसमें पूर्ण स्वतन्त्रताके श्र्येयका निश्चय 
हुआ । राष्ट्रीयताने एक पग आगे बढ़ाया । 
सत्याम्रह--२६ जनवरी १९३० को सारे देशमें 
स्वतन्त्रता-दिवल मनाया गया ओर स्वतन्त्रताकी घोषणा 
दोहरायी गयी । गांधीजीने अपनी ११ शर्तें सरकारके सामने 
पेश कीं; पर इन बातोसे क्या होना-जाना था । महात्माजीने 
देशको करना शुरू किया । कांग्रे स-कार्यका रिणीने 
आन्दोरूनके सम्बन्यमें उन्हें सर्वाधिकार दे दिया। गांधीजी- 
पत्र लिखा, जिसमें भारतकी मांगोंके 
विषयमे अन्तिम अपील की,। अत्यन्त असन्तोपजनक उत्तर 
` मिलने २ मार्च १९३० को, साबरमती आश्रमके ७९ 
सहयो गियोंके झि, नमक-कानून सङ्ग करनेके लिए गांधीजी- 
ने दांडी,ळत्रा आरम्भ की । ६ अप्रेलको उन्होंने दांडीमें 
नर्मकेका नून भग किर्छ। बस, सारे देशमें सत्याग्रइ-युद्ध 


~ 


तयार 


न वायसरायका ए 


ग्रिरफ्तारीके बाद तो अनेक प्रकारके कानून तोड़े जाने लगे.। 
आइनेन्स जारी किये गये। अखबारोंके- अंह, बन्द॒ कर 
दिये गये ; राष्ट्रीय संस्थायें गर-कानूनी करार दी गयीं। 
खियोंमें इसेएफ़न्दोलनसे अभूतपूर्व जागृति हुइ । लगभग 
एक शाख आदमी जेल गये । अन्तमें सरकार झुक गयी । 
सरकार एवं कांग्रेसकै बीच समझोता हुआ । सत्याग्रही कंदी 
छोड़ दिये गये ; कराची में धमधाससे कांग्रेस हुई ओर उसके 
निश्चयानुसार कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधिकी हेसियतसे 
गांधीजी गोलमेज सम्मेळनमें सम्मिलित हुए। पर सरकारने 
इस सन्धि-कालको अपनी तेयारीमें गाया । उधर गांधीजी 
इंगलेण्डमें थे, इधर युक्तप्रान्तके किसानोंकी लगानमें कमी 
करनेकी मांगोंको कराकर तथा सीमाप्रान्त एवं बड़ालमें 
आईडिनेन्स जारी करके, सरकारने विषम स्थिति उत्पन्न करं 
दी । उधर गांघीजीको भी मालूम हो गया कि सरकार 
वास्तविक अधिकार देनेको उत्कण्ठित नहीं है, वह कोरे 
इाब्द-जालमें रोगोंको फंसाना चाहती है । वहांसे वह बहुत 
निराश होकर छोटे । तुरन्त ही कांग्रेस-कार्यकारिणीकी 
बेठक बम्बईमें हुई । उसमें जाते हुए जवाइरलाछजी गिरफ्तार 
कर लिये गये । इतनेपर भी नवीन वायसराय लाड विलिङ्ग- 
डनसे मिलकर स्थितिपर विचार करनेके लिए गांधीजीने पत्र 
लिखा, पर वायसरायने मिछनेसे धुक कर दिया । वस्तुतः 
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छिइ गया । गिरफ्तारियां होने लगी । ५ मईकों गांघीजीकी ° 
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सरकारने छड़ाईको सब तयारी पहले ही से कर ळी थी । 
मजबूर होकर कांग्रेसको फिर सत्याग्रह-आन्दोलन जारी 
करना पड़ा। इस बारका रासन तो झुद्ध आईिनेन्सोंका 
शासन था । 


परन्तु इतना बड़ा देशव्यापी आन्दोलन, बिना किसी 
पूर्व तयारी एवं सङ्गठनके कब तक चल सकता था ? धीरे- 
धीरे उसमें शिथिलता आ गयी । उधर गांधोजीने इरिजनोंके 
लिए प्रायोपवेशन आरम्भ किया, जिसके फल-स्वरूप अन्तमें 
उनकी मुक्ति ओर पूनाका समझोता हुआ । कांग्रेसका 
सत्याग्रह-आन्दोलन शिथिल हो चुका था, अतः वह स्थगित 
हुआ ओर अब तक स्थगित है। इस अवधिमें एक दल- जो 
अपनेको कांँग्रेंस-साम्यवादी कहता है--ऐसा खड़ा हो गया 


है, जो गांधीजीकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों एवं उनके नेतृत्वसे 


असन्तुष्ट है । ओर वह पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनताके साथ 
जनताकी पूर्ण आथिक स्वाधीनता भी चाहता है । 


विङ्गात-रेखा एवं आलोचना 


इस प्रकार १८३५ से लेकर १९३५ तक भारतीय राष्ट्री- 
यताका प्रवाह धीर गतिसे आगे बढ़ता रहा है । इस काल- 


को इम चार निश्चित युगोंमें बांट सकते हैं:-- 


प्रथम युग ( १८३५ से १८८० तक )-यह युग राष्ट्रीय 
जाग्रतिका भूमिका पक्ष है । इस युगमें वे सब्र कारण घीरे- 
धीरे एकत्र हुए, जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक : युद्धकी 
नोव पड़ी । 

द्वितीय युग ( १८८० से १९०७ तुक )- शुद्ध आवेदन- 
निवेदनका युग है । यह राष्ट्रीयताका बचेपन है और इसके 
पालक-पोषक शुद्ध लिंब्रर हैं । 


तृतीय युग ( १९०७ से १९२० तक )--यह हमारी 


_ राष्ट्रीयताका केशोर-काळ है। १९०७ से उसका आएस्भ. 


होता है। इसमें भी बचपनकी हो प्रधानता है. और “लिब- 
रछ? ही बहुत करके इसके अभिभावक हैं, पर इसमें उग्रता- 
को--निर्भीकताकी एक विशिष्ट भाव-धारा भी बह चली है । 
यहांसे उप्रदूखका विकास आरम्भ होता है।. १९०७ से 
१९२० तकका काल उग्रदुरके विकासका, आसमावरम्बनकी 
भावनाके हढ़ीकरणका काळ है | 
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` चतुर्थ युग ( १९२० के बाद )-_आत्मावलम्ब्रनका युग 
"हे, जो अभी तक चछ ही रहा है। असहयोग एवं सत्याग्रह 
`इस युगके दो व्यापक एवं शक्तिमान आन्दोलन हैं; इनमें 
हमारी राष्ट्रीयता अत्यन्त दृढ स्वरमें बोलती है । उनमें 
“असीम बल एवं भावावेश हे, पर अत्र भी उनमें खोट है । 
'मनोवेज्ञांनिक विक्रास 
राष्ट्रीयाके विकासके मनोवेज्ञानिक पक्षको ले, तो 


` १८३५ से १८८० तकका युग पूर्व और पश्चिमके संसर्गसे - 
उत्पन्न होनेवाले परिवर्तनों एवं प्रवृत्तियोंका युग है । १८८०. 


से १९०७ का युग सरकारी शासनमें अनुकूलतायें छानेके 
` प्रयल्नका युग है । १९०७ से १९२० तकका युग “सुशासन! 
एवं “स्वशासन? की 'आइडियालोजी? के सट्बृषका युग हे 
जिसमें यह भाव दिन-दिन प्रबल होता गया कि स्वराज्य 
श्रेष्ट परराज्यसे अच्छा है । १९२० से,३० तकका युग स्वत-, 
न्त्रताकी फेलती हुई परिभाषाका युग हे॥ , इसमें मुख्यत 
औपनिवेशिक स्वराज्यका ही लक्ष्य देशके सामने था । 
१९३० के बाद राष्ट्रीय स्वाधोनताका अथ पूर्ण राजनीतिक 
स्वाधीनता हुआ और अब उसके साथ सबंसाधारणकी पूण 
` आथिक स्वतन्त्रताका उद्देश्य भी हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोणमें 
शामिल कर लिया गया है । 

'दंलोंकी दृष्टिसि देखें तो इस समय हमारे देशमें पांच 
राजनीतिक देल हैं-( १ ) लिबरल, जो वेध आन्दोलनके 
पक्षपाती हें। (२) नेशनलिस्ट-यह हिन्दू राष्ट्रीयताका पक्ष 
है। यह दळ हिन्दू अधिकारोंकी रक्ष भी करना चाहता 
- है; ओर देशके लिए स्वराज्य भी चाइता है। (३) 


-विश्वास रखता है [( 2 ) 


गांधी दुल--यह अपने सच्चे अथमें भारतका सांस्करतिक दल 
हे। इसने संसारके सामने युद्धकी एक बिलकुल नवीन एवं 
आश्चर्यजनक 'आइडियालोजी? रखी हे और यह कर्मठ दल 
ठोस विधायक कार्यके ऊपर आश्रित -सत्याग्रहक्ी नीतिमें 

कांग्रेस दल यह उग्र 
राष्ट्रवादी अनेक प्रकारके दलोंका एक समन्वय है ओर: 
द्वारा भारतकी पूर्ण स्वाधीनताके लिए 
प्रयत्नशील है | देशमें इस दछकी संख्या सबसे अधिक है और 
वह सब्रसे शक्तिमान है । (५ ) साम्यवादी दछ--इसमें हम 
कांग्रेस-समाजवादियां, साम्यकदियाँ सभीको (गिन सकते 


Direct act ion 


` हैं। अभी तक इस दरका कोई एक निश्चित रूपोलहाँ है; 


इसके अनेक टुकड़े ह इस दुलूपर पां>ससकी, विशेषत 
साम्यवाद एवं माक्सको 'आइडियालोजी? का अश्णाव है । 

इस प्रकार भारतीय राष्ट्रोयताकै बिकःसमें, पहले सह- 
योग एवं सुधार, फिर भारतीयकरण, फिर औपनिवेशिक 


१, त ८ ए -औ ००७ ८ ११ पति 
स्वाधीनता और बादमें पूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक 


स्वाधीनताका प्रवाह देखते हैं। यह नहीं कहा जा सकता 
कि भविष्यमें/इसका क्या रूप होगा परन्तु-ऐसा मालूम 
होतां है कि भविष्यमें बहुत करके फिर गांधी ज्वालामुखीके 
रूपमें टनव है ओर भारतीय राजनीतिमें तीन प्रकारकी _ 
( राजनोतिक, ५ सांस्कृतिक ओर आर्थिक ) स्वाधीनताके 
लिए जो सङ्घर्ष आज हो “रहा है, उसका कोई शुद्ध एवं 
निश्चित रूप तश्र बनेगा, जब हम शुद्ध भारतीयकी दष्टिसे ही 
सब समस्याओंको ओर देखनेकी आईँत ढालेंगे । 


> 


हे = 


1 


शी 


नारतका पराधानतास वश्व-शान्तम खतरा 


ड।० ए० पी० अग्निहोत्री, पी० एच० डी० 


आएरतकी पराधीनता सभ्य संसारके इतिहासमं एक 
सर्वथा विलक्षण बात है) विलक्षण इसलिए कहते हैं कि 
सहस्रो वषसे ज्ञान-विज्ञानकी दीप-शिखा वहन करनेवाली 
कोई इतनी प्राचीन एवं विशाल सभ्य जाति. दो सो वर्षसे 
पराधीनता-पाइामें आबद्ध होकर जीवन-यापन .कर रही हो 
इसका उदाहरण सभ्य जगतके इतिहासमें ढंढे भी नहीं मिल 
सकत /, ३५ करोइकी” विशाळ जन-संख्या, प्राकृतिक 
सङ्डि-लाधनोक्ो प्राचुर्यं होनेपर भी प्रकृतिका प्यारा यह 
देश स्वयं टो पराधीन है ही, किन्तु अपनी इस पराधीनताके 
कानु:(स्‍आज (विश्व-शा डिके मार्गमें भी विघातक हो रहा 
हे । पाउ्नेनेकी यह बात झुननेमें यद्यपि कुछ विचित्न-स 


प्रतोत होगी, ०» किन्तु हे यह एक प्रकृत तथ्य, जिसे हृदयङ्गम - - 


करनेके लिए हमें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिका उहापोह 
करना दोगा । 

संसञ्चुक्का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी «देश इस समय 
इंगलण्ड है ऑर उसके विशाल सात्राज्त्रका उज्ज्वलतम रल 
भारत है। भारतको बाद दे देनेपर#धिरिश साम्राज्यको कोई 


के अमित समृद्धि साधनांपर ही इंगलेण्डकी प्रथ्वीव्यापी 


. वाणिज्य-व्यवसायकी नींव पड़ी हहे । आज भी भारतपर 


आधिपत्य होनेके कारण ही इंगलेण्ड भारतके बाजारोंमें 
अपनी शिल्पजात वस्तुग्रै छविधापूचेक बेचकर अपने वाणिज्य- 
शिल्पको परिपुष्ट कर रहा हे.।- आज भी अआंगरेज युवकों के 


. लिए भारतमै अधिकसे अधिक. वेतनपर जितनी नौकरियां 


छलभ हैं, उतनी साम्राज्यके . ओर “किसी भी...भागमें नहीं । 
यही कारण है कि - हमारे शासक. साम्नाज्य-सत्ताको अक्षुण्ण 
रखनेके लिए भारतके प्रति खदा सतक इष्टि रखा करते हैं 


, ओर. साम्राज्य अपनी इस सुकुटमणिसे कभी बिह्ीन.न होने 
.. प.वे, इसके छिप वे सदा प्रयल्लशीळ .रहते हैं। इंगलेण्डकी 
. परराष्ट्र-नीति अनेकांशमें भारतपर लक्ष्य रखकर ही निर्धा- 


और 


रित होती है। यूरोपसे बाहर निकट पूर्व, मध्य पूर्व और 
(५ ~ See oi De 
सुदूर पूर्वके देशोंके साथ-इंगलेण्डका जो राजनीतिक सम्बन्ध 


“हे, बिदेशी राष्ट्रोंके साथ उसका जो स्यार्थ-सङ्घात है, उन 


सबपर भारतके प्रति इंगलंण्डका जो स्वार्थ हे, उस स्वार्थके 

घात-प्रतिघातकी प्रतिक्रियाका ही प्रभाव पड़ता हे। भारतकी 
कर ~ OO) 

पराधीनताको चिरस्थायी बनानेके लिए ही इंगलेण्ड अपनी 


- अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिका सूत्र इस रूपमे सञ्चालित करता 


रहता हे, जिससे अन्यान्य राष्ट्रमै सन्देह एवं अविश्वाखकी 
उत्पत्ति होती हे ओर इसके परिणाम-र्वरूप विश्व-दान्तिका 
मार्ग कण्टकाकीर्ण बना रहता है । 

आज इरली-अबसी निया-संग्राममें इंगलेण्ड जो इटलीकी 
आक्रमणशीलताकी निन्दा करनेमें सहस्रमुख हो रहा है, 
इसका कारण क्या वस्तुतः दुबल एवं अक्षम अबसी नियाके 


- प्रति इंगलेण्डकी सहानुभूति है अथवा राष्ट्र-सङ्कुकी मर्यादा- 


रक्षा ?. यदि राष्ट्रसङ्घको मर्यादा-रक्षाकी ही बात होती, तो 
उस समय यह बात कहां गयी थी जब जापान राष्ट्रसङ्घको 
अंगूडा दिखाकर मञ्जरियाको दुईळ चीनके कवलसे छीनकर 
उदरस्थ कर रहा था? राष्ट्रसङ्घको अमान्य करके जब 
जर्मनीने वसेछाईकी सन्धिको, उकरा दिया और अपनी 
आकाइा-सेनामें वृद्धि करने लगा, उस समय ₹ंगलेण्डने जर्मनी- 
के लिए कोन-सी. दण्ड-व्यदस्था की ? दण्ड व्यवस्था तो दूर 
रही, उलटे उसने अपने मित्र फ्रान्सको अज्ञात रखकर जर्मनी- 
के साथ एक नो-सेना-सम्बन्धी संमाप्रौता कर लिया । 
इसी प्रकार यदि यह कहें कि न्याय एवं नीतिकी दुहाई 
देकर ही इंगलण्ड इटलीके बिरुद्ध सब-कुछ कर रहा हे, तो 
इससे बढ़कर भण्डता ओर कुछ हो ही नहीं सकती । क्योंकि 


. इटली तो आज अबसीनियाकी स्वाधीनताका अपहरण 


करने जा रहा है, किन्तु इंगरेण्ड तो इसके बहुत छुडुलेसे ही 
संसारके कोरि-कोटि. मनुष्योंकी स्वाधीनताको अप्रण 


किये हुए बेठा है। और अफ्रीकाकी ही बात लीजिये तो | 


उन्नोसर्वी ताब्दीमें दी इंगलेण्ड, फान्ज, जर्मनी, इटली 
आदि राष्ट्रोंने इस विशाल देशका अपज्नीं-अपनी सुविधा- 


» 


नुसार बंटत्रारा करके विभिन्न अञ्चलोंपर अधिकार जमा 
“लिया था। इस समय भी इटलीको सन्तुष्ट करनेके लिए 


रहे हैं, उनका स्पष्ट अर्थ है अबसीनियाका राज्यापहरण, 
उसके प्राकृतिक . साधनोंका शोषण । इसलिए आज अग्र- 
सीनियाके मामलेमें इटळोके विरुद्ध इंगलेण्ड जो इतना क्षोभ 
एवं आक्रोश दिखलाकर न्याय एवं नीतिका वाग्जाल फेला 
रहा हे, उसे भेदन करके उसकी तह तक पहुंचनेके लिए हमें 
भारतकी पराधीनताकी ओर दृश्निक्षेप करना होगा । 
इटलो-अत्रसी निया-संग्रामके फल-स्वरूप यदि अब- 
सीनियापर इटलीका आधिपत्य स्थापित हो जाय, तो इसका 
अर्थ होगा इरलीके अधिकृत सोमालीलेण्ड ओर अब्रसी निया- 
`को मिलाकर उत्तर अफ्रीकामें एक व्हत साम्राज्यका गठन । 
अरब सागरके उपकूछमें इटलोका इतना बड़ा साम्राज्य 
| स्थापित होनेपर भारत महासागरपर इटलीकी धाक जमे 
बिना नहीं रहेगी । किन्तु भारत महासागरपर किस्री अन्य 
शक्तिका प्रभाव हो, यह इंगलेण्डके लिए कदापि सह्य नहीं हो 
' सकदा । इसके साथ ही इंगलेण्डको इस बातकी भी चिन्ता 
रे कि अबसीनियापर इरळीका दखल डोनेसे लाल सागरके 
मुहानेपर इटलीका जो साम्राज्य स्थापित होगा, उससे 
इंगलेण्डके अधीनस्थ प्राच्य देशोंके गमनागमनका जलमार्ग 
विपन्न हो सकता है । अब तक भूमध्यसागरपर इंगलेण्ड- 
 काजोकवृत्व चछा आ रहा है, उसके भी प्रतिहत होनेकी 
| सम्भावना है । भूमध्यसागरमें इंगलेण्डके जिब्राल्टर भोर 
माल्टा, ये दो शक्तिशाली सैनिक अड्डे हैं । जित्राल्टरका दुर्ग 
तो एक प्रकारसे दुर्भंध-सा समझा जाता है । साम्र/ज्यकी 
हितद्वष्टिसे भारतकी रक्षाके लिए ही इंगलेण्डने स्पेनसे 
जिब्राल्टरको छीन लिया। माल्टापर भी इसी प्रकार 
इंगलेण्डका अधिकार हुआ और वहाँ इस समय नौ-सेनाका 
एक शक्तिशाली अड्डा हे। साइप्रस द्वीप इंगलेण्डको रूस 
और ट्कीके युद्धमें टर्कीका साथ देनेके लिए पुरस्कार-स्वरूप 
मिछा विहाँ भी अंगरेजी सेनाका अड्डा. है । स्वेज नहरमें 
मिश्रके खदीवके जो अंश थे, उन्हें इंगलण्डने बहुत-सा धन 
चुपचाप खरीद लिया । भारतके यातायातके जलमागं- 
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इंगलेण्ड ओर फ्रान्सकी ओरसे जो सन्धिके प्रस्ताव किये जा - 


` जहाज बनायेंगे, तो जापान तीन | 
महासागरमें जापानकी बढ़ती हुई नो-शक्तिसे शङ्कित हो रा 


नहीं होने पावे ओर उसका एकाधिपत्य अक्षण्ण बना रहे 
इसके लिए इंगळण्ड इतना उद्वि हो रहा हे । 

सामुद्रिक शक्तिमें सवंप्रधान बने रहनेका दावा इंगलेण्ड- 
का बहुत दिनोंसे रहा हे । महासमरके पूर्व जर्मनीकी बढ़ती 
हुई नो-शक्तिसे इंगलेण्ड भीत हो उठा था । उस समथ जर्मनी 
स्थर-सेनामें यूरोपके समस्त राष्ट्रींसे प्रबलतस दो रहा 
था । जर्मनीका वाणिज्य-शिल्प संसार-व्यापी हो रहा था । 
अपने इस अभ्युद्य-कालमें जमंनीने प्रतापी ब्रिटिश साम्राज्य- 
की प्रतियो गितामें नॉ-सेनाको शक्तिशालिनी बनानेका सङ्कल्प 
किया, जिससे इंगलेण्ड स्वभावतः सशङ्कित हो उडा । जसे न 


के विरुद्ध महासमरमें इंगलेण्डके सम्मिलित एक * 


विशेष कारण यह भी था । महासमरके &ाद जब पर जित 
जमेनीकी नो-शक्ति सर्वथा पंगु कर दी गयी) .तो इंगलेण्ड 
अपने इस प्रतिद्वन्द्वीसे बिलकुल निक्षिइत हो गंगा । `> जो 
इंगण्डने जमंनीके साथ १००:३५ टनके अनुर्एतिमें न।-सेना- 
सम्बन्धी समझोता किया है, वह इसलिए कि भूमध्ये- 
सागरमें फ्रान्स ओर इटलीकी शक्ति बहुत न बढ़ने पावे और 
य्रोपमें शक्ति-सन्तुलन (187८९ 01 ?0%९7) बना रहे । 
इस प्रकार ' भूमध्यसागरमें अपना एका टि अक्षुण्ण 
रखकर इंगलण्डने' प्रशान्त महासागरकी ओर लक्ष्य किया। 
हैं, उनको रक्षा तथा 
[न्त महाशागरमं 
ग चाहता था। 
किन्तु उसके इस एकाधिपत्यके/ माम दो बड़े-बड़े राष्ट्र 
बाधक हो रहे थे- एक भमेरिका और दूसरा जापान । 
महासमरके बाद अमेरिकाकी प्रतिपत्ति बहुत बढ़ गयी थी । 
अब इंगण्डके लिए यह सम्भव नहीं था कि वह प्रशान्त 
महासागरमें अपने सुकाबिले अमेरिकाके बराबरीके दात्रेको 
स्वीकार न करे। उधर जापान अभी तक [| न शक्तियोंके 
सुकाबिछे नो-सेनामें शक्तिशाली नहीं हुआ था । इसलिए 


` वाशिङ्गटन-कान्फरेन्समें इंगलेण्ड, अमेरिका और जापानके 


बीच जो समझौता हुआ, उसमें जापानने इंगलेण्ड और 
अमेरिकाकी तुलनामें ५:५:३ के अनुपातको स्वीकार कर 
लिया । अर्थात्‌ यदि ब्रिटेन और अमेरिका पांच-पांच युद्ध- 
कि अमेरिका प्रशान्त 
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त्र 


भारतकी पराधीनतासे विश्र-शान्तिमें खतरा 


था, इसलिए अपने स्वार्थके लिए वह वाशिङ्गटनके इस नो- 
सम्मेलनमै सम्मिलित हुआ था । अमेरिकाके साथ ब्रिटनका 
कोई विशेष स्वा्थ-सङ्घपं नहीं होनेसे इंगलेण्डके लिए भी 
नो-सेनामें अमेरिकाके बराबरीके दावेको मान लेनेमें आपत्ति 
करनेका कोई कारण न था। किन्तु जापानके साथ ग्रह 
बात नहीं है । जापानकी बढ़ती हुई शक्ति, उसका वाणिज्य- 
विस्तार तथा साम्राज्य-विल्तारकी उसकी अदम्य आकांक्षा-- 
यह सब इंगलेण्ड ओर अमेरिका दोनोंके लिए आतङ्कके कारण 
शिङ्गटन-ससझोतेकी सियाद पूरी हो जानेके बाद 


-० १९३४ के अक्टबरमें जत्र उसकी पुनरावृत्तिके लिए दूसरे 


समे नका आयोजन किया गया, उस समय तक संसारकी 
रजनी तिक &रिस्थितिमं इतनी द्रतगतिसे परिवर्तन हो चुका 
था किन ज्पानके लिए भी प्रशान्त महाखागरंमें ही नशाक्ति 
ब्र रह गवार०नही हो सका । जापानने समझा कि 
अमरेको झार इंगळण्डका उद्देश्य उसे दबाकर रखना कै । 
इसलिए दूस सम्मेळनमें जापानने रणपोताकी संख्यामें बरा- 
बरीका दावा किया। जापानके इस दावेको अमेरिका 
और इंगलेण्ड दोनोंमें कोई भी मांननेके लिए तैयार नहीं 
था। चैल्कलिए जापान सम्मेलनकी बेठकसे अलग हो गया 
ओर नो-सम्मेझन भङ्ग हो गया । अब एक बार फिर लन्दन- 
के नो-सम्मेळनमें अमेरिका, इंगलण्ड और जापानके बीच 
समझोता करनेके प्रयल्ल हो रहे हें। किन्तु इस बार भी 
जापान अपनी बराबरीके दावेपर डटा हुआ है। 

इधर जब्र इंगळेण्डने देखा कि जापान प्रशान्त महा- 
सागरमें अपनी नो-शक्तिक्रो उसकी प्रतियोगितामें बढ़ानेपर 
तुछ पड़ा है; तो उसने सिङ्गापुरके नो-सेना-केन्द्रको प्रबल 
बनानेकी तेयारियां जोर-शोरसे शुरू कर दीं । इतने दिनों 
तक जो निर्माण-कार्य स्थगित पड़ा हुआ था, उसे शीघ्र 
समाप्त करनेके लिए पारलामेण्टमें एक बिल पास हुआ। 
पूर्वमें इंगलेण्डका सधैप्रधान नो-सेना-केन्द्र इस समय सिझा- 


' पुर ही हो रहा हे। सामरिक वायुयानोंके लिए भी' यहां 


अड्डा बनाया जा रहा है | प्राच्यमें आपानको बढ़ती हुई 
शक्तिको पराइत करनेके उद्देश्यसे ही ईंगलेण्ड थह सब कर 


` रहा है । क्योंकि इंगलेण्डको यह आशङ्का है कि खदूरं पूवके 


देशोंपर जापानका प्रभुत्व स्थापित होमेंसें पीत जातियोंका 
यह बिशाल सङ्गठन उसके भारतीय साग्राज्यके लिए” भी 


च 


आतङ्कका कारण हो सकता है । और इंगलेण्डकी-यह आशङ्का 
सर्वथा काल्पनिक है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता ।- - 
पाश्चात्य राट्र-विशेषतः इंगलेण्ड ओर अमेरिका कुछ 
वर्षासे जापानके विरुद्ध खुलमखुछा यह अभियोग लगाते आ 
रहे हैं कि जापान एशियापर अपना एकाधिपत्य स्थापित 
करना चाहता है । कुछ समय पहले जापानके एक सरकारी 
कागजपर उसके शात्रु-पक्षकी ओरसे प्रकाश डाला गया था । 
उक्त सरकारी कागजमै कहा गया था कि सन्‌ १९२६ में 
जापानके तत्कालीन प्रधान मन्त्री मिं० तनाकाको सम्राट 
ओर उनके सलाहकारोंने यह निदेश किया था कि जापान 
क्रिस प्रकार क्रमशः अपना प्राधान्य विस्तृत करके एशियामें 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता हे, समग्र प्रथ्वीकी 
अवस्थाका पर्यवेक्षण करके इसः विषयमे वह अपनी रिपोर्ट 
पेश करं। सन्‌ १९२७ में यह रिपोट. पेश की गयी 
जापानी परराष्ट्र-विभागके एक चीनी अनुंवादकने रिपॉटकी 
एक कापी चुरा छी ओर चीनके प्रजातन्त्र दलने उसे प्रकॉ- 
शित कर दिया । यद्यपि जापानके परराष्ट्र-विभागने. इस 
रिपोटकी सत्यताको स्वीकार नहीं किया था, किन्तु जापाने- 
की इधर जेसी मति-गति रही हे, उसे तथा उसके आचरणको 
देखते हुए रिपोर्टको सर्वथा अमूलक मान लेनेको जी नहीं 
चाहता । रिपोर्टमें कहा गया था कि जापांनका पहला 
लक्ष्य होगा सम्पूर्ण मञ्चूरियापर प्रभुत्व स्थापन, इसके बांद 


` बह अन्तमंङ्गो लियामें अपना प्रभाव फेळायेगा, फिर उसका | 


लक्ष्य होगा इयान्सी उपत्यकाका समृद्ध एवं जनश्रहल अञ्चल 
और तब दक्षिण चीनका सर्घप्रधान वाणिज्य-स्थान और 
प्रगतिशील प्रजातन्त्र दरका प्रधाच केन्द्र कण्टन।' इसके 
बाद रिपोर्टका जो अंश था, वही सबसे बढ़कर उद्वेगजनक 
था । इस अंशमें कहा गया था कि कण्टनके बाद जापानका 
लक्ष्य होगा फरासीसी इण्डोचीन, फिर फिलीपाइन द्वप-पुञ, 
फिर डच ईस्ट इण्डीज ओर अम्तंमें भारतवर्ष 1 भारतंमें 
किस प्रकार जापानी प्रभुत्व स्थापित. हो सकेगा, इंस 


सेम्बन्धमें भी रिपोर्टमें विस्तृत रूपसे विचार कियो गया था। 


जापान यह नहीं चाइता कि एशियामें किसी पाश्चात्य 


` शक्तिको प्रधानता हो । इस प्रधानताकां प्रतिरोध करनेके. 


लिए ही जापान श्याममें अपना प्रभाव 'फेछा रहा हे और 
सिङ्गापुरके नौ-सेमा-केन्द्रकी प्रमोजनीथताको ख 
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'छिए मालय. उपद्वीपमें श्यामके अधिकृत स्थानमें भीतर-ही- 
भीतर पनामा नहरकी तरह नहर काटकर श्याम उपसागर- 
| भारत महासागरसे संयुक्त कर देनेकी चेष्टा कर रहा है । 
श्याम राज्यमें वाणिज्य-व्यवसायके क्षेत्रमें जापानको जिस 
'प्रकारकी निरंकुश क्षमता प्रदान की गग्री है, उससे कुछ लोग 
तो यइ भी आशङ्का करने छागे हैं कि श्याममें भी मञ्चूरिया- 
'का पुनराभिनय हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि 
ज्ञापान सिङ्गापुरके नो-सेना-भड के सन्निकटवर्ती स्थानमें 
केवल एक नहर खोलकर ही शान्त नहीं हो जायगा, बल्कि 
वह श्यामको एक मित्र राज्यके रूपमें ( 10101606(01910 ) 
'परिवतित करनेका भी अभिलाषी है । यदि जापान सिङ्गा- 
पुरके निकट क्रा.( 17% ) स्थानमें नहर खोदकर श्याम 
' उपसागरके साथ भारत सागरको संयुक्त करनेमें सफल होगा, 
“तो सिङ्घापुरके जद्दाजी अङ्कका महत्त्व बहुत-कुछ कम हो 
जायगा और जापानको सिङ्गापुरके बन्दरसे होकर अपने 
ओ- जहाजोंको नहीं ले जाना पड़ेगा । इससे भारतके बाजारके 
| छिए श्यामके साथ इंगलेण्डका मनोमालिन्य भी बढ़े बिना 
न्वी रहेगा; क्योंकि श्याम जापानकी सहायता कर रहा है। 
इसलिए यहां भी जापानका उद्देश्य अन्ततः भारतके बाजार- 
“पर अपना प्रभाव फेलाना है । इधर जापानका प्रभाव 
अफगानिस्तानमें भी फेल रहा है । अफगानिस्तानमें जापानी 
- माळकी खपत बढ़ रही हे, जिससे इंगलेण्डके व्यापारको 'क्षति 
- पहुंच रही है। अफगानिस्तानमें अच्छी तरह प्रभाव जमा 
» : 'हेनेपर जापानके लिए फारस, एशियामाइनर आदि देशोंमें 
| - भी अपना प्रभाव फेलानेमें विशेष कठिनाई नहीं होगी । 
मिश्रको पराधोनताका कारण भी बहुत-कुछ भारतकी 
पराधीनता ही है । कारण, स्वेज नहर और भारतकी रक्षाके 
. लिए यह आवश्यक है कि मिश्रपर इंगलेण्डका प्रभुत्व 'बना 
रहे । स्वेज नहरको निरापद्‌ रनेके लिए एक ओर मिश्र 
ओर दूसरी ओर ट्रान्स-जर्डानियापर भी अधिकार बनाये 
रखनेका प्रयोजन है । 
. _ मेसोवीटामिंयाकी पराधीनताका सम्बन्ध भी भारतकी 
, पराधीनतासे' ही है । मद्दायुद्धके पूर्व जर्मन सम्राट्‌ केसर 
. हंकींकी मित्रतासे'ठाभ उठाकर बिनसे बगदाद तक रेलवे 
छाइन बेठानेका  मन्सूबा बांध रहे थे, जिससे भरितके साथ 


विश्वमित्र 


महायुद्धमें जमंनी आर टकीके पराजित होनेपर केसरका यह 
स्वप्न चरितार्थ नहीं हो सक्रा और मेसोपोटामियासे अंगरेज 
निश्चिन्त हो गये। तुक साम्राज्यते मेसोपोटामिया ओर 
एशिया माइनरका अड्गछेद कर दिया गया ओर इनके ऊपर 
ब्रिटिश सरकारका आदेश (0127008९) कायम हुआ । इल 
प्रकार युद्धके फल-स्वरूप अरब ओर मेसोपोटासियापर अंग- 
रेजोंका आर सीरियापर फ्रान्सका प्रभुत्व स्थापित हुआ 
ओर भविष्यमें तुकीं ओर एशिया माइनर होकर फारस उप- 
17रके तट तक किसी अन्य जातिके पहंचनेकी बना 

नहीं रह गयी, जिससे भारत सर्वथः निरापद हो गया ४ 
अरबके वहाबी नेता इब्नसऊद जब सिमल्‍त अरबको 'खड्डबद्ध 
करनेकी चेष्टा करने लगे, तो अंगरेज राजनीतिज्ञ नि हप्न- 
सऊदको अरबका राजा मान लिया ओर उनसे इस बातका 
वचन ले लिया कि वह स्वेज नहएके खुवंमें ट्राइस-जडीचिसा 
और अरब सागरके तटवती अदन, मेकट गाडि कतिपय 
राज्योंके-जो इंगळण्डके रक्षणाधीन हें-मार्लेमें हस्तक्षेप 
नहीं करेंगे । 

अफगानिस्तानके भूतपूर्व अमीर अमानुला खाँ बोल- 
झेविक रूसके साथ मित्रता गांठ रहे थे, जिससे त्रभावतः 
भारतके सम्बन्धमें बोलशेविक रूसके खतरेका भय ब्रिटिश 
सरकारको होने लगा । किन्तु इसो समय संयोगवश अफ- 
गानिस्तानमें राजविएत्रकी सृष्टि हुई, जिसके परिणाम-रूवरूप 
अमाचुछा खां राजच्युत हुए और अंगरेजोंके मित्र नादिर खां 
गद्दीनशीन हुए 

किसी समय भारतके पश्चिमोत्तर प्रान्तसे भारतके ऊपर 
रूसके खतरेका भय भारत-सरकारके लिए विशेष चिन्ताका 
कारण था । भारतके इस सीमान्त प्रदेशकी रक्षाके लिए 
किलेबन्दी आदि सेनिक आयोजनोंमें अब तक न मालूम 
कितने करोड़ रुपये लग चुके हैं ओर अब भी भारत-लरकारके 


. सेना-विभागके बजटका एक काफी हिस्‍सा इस सीमाप्र।न्त- 


की सेनिक रक्षामें ही खर्च होता है। यद्यपि रूसकी ओरसे 
अब भारतके सम्बन्धमें किसी प्रकारका खतरा नहीं रह 
गया है ओर रूस-सरकारकी ओरसे ब्रिटिश सरकारको इस 
विषयमें स्पष्ट आश्वासन भी मिल चुका है, फिर भी भारत- 
सरकारने इस सीमान्तको सर्वथा निरापद्‌ बनानेके लिए 
अभी हालमें काइमीर राज्यके अधीनस्थ गिलगिट प्रदेश्ञमें 
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भारतकी पराधीनतासे विश्र-शान्तिमें खतरा 


अपना एक सन्य-शिविर स्थापित किया हे । भारतके उत्तरम 
तिब्त्रतक्रा राज्य हे। तिब्बत पहले बिशाल चीन साम्राज्यके 
ही अन्तर्गत था । किन्तु अत्र वह एक सुत्रतन्त्र राज्य है । 
तिब्ब्रतके ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करनेके लिए ब्रिटिशा- 
सरकार वर्तमान शताब्दीके प्रारम्भसे ही चेष्टा कर रही 
है । तत्कालीन दलाई लामाके समयमें अंगरेजोंकी यह चेष्टा 
कुछ हद्‌ तक सफल भी हुई थी। किन्तु दलाई लामाकी 
मृत्युके बाद तिज्वतकी राजनीतिमें जो परिवर्तन हुआ है, 
उससे तिञ्त्रतमें जापान ओर चीन दोनों ही अपना-अपना 
करनेकी चेष्टा कर तिब्बतमें 
अंगका सूवार्थ संपष्ट है । तिब्बत हाथमे होनेपर भारतके 
उतर-सीमार्न्तके सम्च्र्न्धमँ अंगरेज निश्चिन्त हो जायंगे। 
अंगरेज[के प्रथि तिञत्रतका मनोभाव अब्र भी ठीक पहले- 
जैसा “ही हे ऐसा,“भहीँ कहा जा सकता । उधर जापान 
तिब्त्रतके खहैथ मेत्री-सस्ब्रन्ध स्थापित करके उत्तरमें तिञ्झ्त 
आर दक्षिणं मञ्चूको राज्यकी सहायतासे कम्यूनिज्म- 
वादों चीनको अपने ब्मंगूठेके नीचे दबाकर रखना चाहता हे, 
जिससे वोर्शेविक रूसका प्रभाव सदर पूवमें न फेलने पावे । 
इसके सिवाजापानका अभिप्राय तिब्बतके बाजञारपर अपना 
एका धिपत्य स्थापित करना भी है । चीनके लिए तो तिब्बत- 
को अपने प्रभावाधीन रखनेकी कामना सवथा स्वाभाविक 
ही है । तिज्यत बौद्ध धर्मका केन्द्र है ओर दलाई लामाको 
चीनवासी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिए चीन- 
साम्राज्यके ही एक अंशपर किसी विदेशीका प्रभाव हो और 
चीनके . पड़ोसमें एक विदेशी राज्य शक्तिशाली बनकर 
उसके लिए'भियका कारण बना रहे यह चीनके लिए कदापि 
वाञ्छनीय नहीं हो सकता । 

मध्य एशियाके रूसो तुकिस्तान प्रदेशपर भी बहुत 
दिनोंसे ब्रिटिश सरकारको सन्दिग्ध दृष्टि रही है । जारशाही 
अमल ने ही रूस इस ओर राज्य-प्रसारकी चेष्टा करता 
आ रहा है ओर ब्रिटिश सरकार भी भारतके पश्चिमोत्तर 
सीमान्तपर दृष्टि रखते हुए रूसकी चेष्टाओको प्रतिहत 
करनेके लिए भीतर-ही-भीतर राजनीतिक दांवपेंच चलती 


७ ५३० 
रहे ह। 


आ रही हे। इधर सिनक्याङ्ग या चीनी तुकिस्तानमें 
बोलशेविक रूसके बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभावको देखकर 
भो ब्रिटिश सरकार सशङ्कित हो रही हे। सिनकियाङ्गमें इस 
समय रूसकी जेसी स्थिति हो रही है, उससे वहां सोवियट 
शासनकी स्थापना सुनिश्चित है । भारतके साथ चीनी तुकि- 
स्तानके सीमान्तका सम्बन्ध दोनेसे चीनी तुर्किस्तानको 
स्थितिसे सतक रहना अंगरेजोंके लिए स्वाभाविक ही है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जब-जब किसी राष्ट्रने अपने 
स्वार्थके लिए भारतके आसपासके किसी देशमै अपना 
प्रभाव जमानेकी चेष्टा की है, तब-तब ब्रिटिश सरकारने 
आतङड्ग्रस्त होकर उस चेष्टाको विफल करनेका प्रयत्न किया 
पूर्व ओर पश्चिम दोनोंकी ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें 
एकमात्र इस भारतकी पराधीनताके कारण ही अब तक न 
मालूम कितनी राजनीतिक चाछें चली जा चुकी हैं। इस 
अर्थप्रधान युगमें सब देशोंकी दृष्टि भारतपर लगी रहतो है, 
क्योंकि भारतमें कचे मालकी प्रचुरता है। शिल्प ओर 
उद्योग-घन्धोंमें अनुन्नत होनेके कारण भारतका बाजार 
विदेशी तेयार मालकी खपतके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है । 
भारत यदि आज स्वतन्त्र होता, तो वह अपने सम्षृद्धि- 
साधनोंका स्वयं उपयोग करके देशमै शिल्पकी यथेष्ट उन्नति 
करता, जिससे अपनी आवश्यकताओंके सम्बन्धमें बह 
स्वावलम्त्री बन जाय । विदेशोंके साथ वह एकमात्र 'निज 
ह्वार्थपर इष्टि रखकर वाणिज्य-सम्बन्ध स्थापित करता और 
अपनी छविधानुसार उनके साथ वाणिज्यमूलक समझोता 
करता । इस प्रकार सब देशोंके प्रति एक समान इष्टि 
रखकर वाणिज्य-सम्बन्ध करनेसे उद सब देशोंके मनमें भी 
परस्पर मनोमालिन्य-भाव उत्पन्न नही होता और भारतकी 
पराधीनताको लेकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिकी समस्या जो 
बहुत-कुछ उलझी हुई है, वह भी छलझ जाती । इतना ही 
नहीं, बल्कि भारतके समान एक विशाल देश स्वाधीन 
एवं शक्तिशाली बनकर विश्व-शान्तिके पक्षमें भी एक प्रबल 
स्तम्भ-स्वरूप इयेता ओर उसका यह श्रेष्ठ अवदोन सानव- 
सभ्यताको सशद्ध बनानेमें प्रभूत सहायक सिद्ध झोला । | 
पु Re कन. /” 


_आडारहवों शताब्दी पूषीय देशोंके लिए अत्यन्त घातक 
सिद्ध हुई है । यूरोपीय शक्तियोंने इसी शताब्दीमें क्रमशः 
पूर्वीय देशोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण किग्रा ओर उनको 
दासताकी श्यड्डलाओंमें... इस. बुरी तरह जकड़ दिया ,कि बहुत 
'कुछ प्रयत्न करनेपर भी वह बन्धन आज खुलते दिखलाई 
i देते । . एक अत्यन्त कोतूहरुकी बात तो यह है कि 
:आप इन देशोंके दासत्व स्वीकार करनेका इतिहास पढ़िये 
:तो आश्रयंजनक समता पायेंगे। भारतवर्ष, फारस, मिश्र 
तथा चीन सभीकी कहानी लगभग .एक-प्ती ही हे। दशके 

:आन्तरिक झगड़ोंमें हस्तक्षेप करना, स्त्रेच्छाचारी शासकोंका 
पक्ष लेकर जनमतको कुचल डालना ओर देशमै शान्ति तथा 
व्यवस्था स्थापित करनेके बहाने उसपर अपना प्रभुत्व जमा 
लेना इन गोरी जातियोंकी प्रधान नीति रही है । 

! मिश्र भी इन सात्राज्य-लोलुप देशोंकी गिद्ध-दृष्टिसि बच 

- नहीं सका । १७९८ में नेपोलियनने मिश्रकी भूमिपर पदा- 

#पंण किया, नेपोलियनने मिश्र पहुंचनेपर यह घोषणा की कि 
बह टकीके छछूतानका मिश्रपर फिरसे प्रभुत्व जमाने आया 

हे । मिश्रमें टकीके प्रभुत्वका मेमलुक जातिके वीरोंने अन्त 
-कर दिया था ओर वे वास्तवमें मिश्रके शासक बन गये थे । 
; किन्तु नेपोलियनकी हार्दिक इच्छा कुछ ओर ही: थी, वह 


NBN 


अविष्यमें अंगरेजांसे आरतवषमें लड़नेके लिए वहां सेनिक 
अङ्का बनानेकी बात सोच. रहा था । परन्तु उसकी चाळ 
छिपी न रही, टर्कीके छलतानने मिश्रमें जमी हुई फ्रेञ्च सेना- 


, क्ात्रको पू्वकी ओर बढ़ने देना नहीं चाहते थे, अस्तु उन्होंने 
७० ८७ & 
„ इळतानकी ˆ भरसक सहायता की । .उसी दिनसे मिश्रके 


हुई, जिसका फछ.यह हुआ कि मिश्र अस्सी वर्ष तक अपनी 
= स्वतन्त्रताको अक्ुणण बनाये रख सका । 

नेपोलियन मिश्रमें अधिक समय तक रुक नहीं सका, उसे 

यक कार्योसे' मिश्र छोड़ना पड़ा; किन्तु वह अपनी सेना 


|... सिश्रको फ्रान्सका रक्षित राज्य बनाना चाइता था, और - 
, किया.ओर आंगरेजंसे भिड़ गया । इस युद्धर्षों अंगरेजोंकी 


पर. आक्रमण कर द्विया । अंगरेज भो नेपोलियन-जेसे प्रबल , 


.. प्रश्नको टिकर फ्रान्स तथा इंगलेण्डमें प्रतिद्वन्द्विता उठ खड़ी , 


~ विदेशियोंके विरुद्ध राष्ट्रवादी मिश्रका विक्षोभ 


प्रो० शङ्करसहाय सकसेना, एम० ए०, एम० काम० 


छोड़ गया । कुछ समयके उपरान्त फ्रान्सने मिश्रको अपना 
रक्षित राज्य घोषित कर दिया, जिससे मिश्र विद्रोही हो उडा 
ओर अंगरेजोंने यह अवसर उपयुक्त समझ फ्रेञ्च सेनाको 
युद्धमें पराजित कर मिश्रसे बाहर खदेड़ दिया । फ्रेञ्च सेना- 

को मिश्रसे बाहर निकाल अंगरेजीं सेनाने स्थायी रूपसे वहां 
अड्डा जमा, लिया । आरम्भमें अंगरेंजोंने भी यही घोषणए-“* 
की कि वे मिश्रमें शान्ति स्थापित करनेके उपरान्त वापस * 


: चले जायंगे । किन्तु मिश्रवालोंने आंश्चर्यचफित होकर ऐसा 
~ गौ £... ~ ~ 
. कि जो छोग हूमारे मित्र ओर सहायकं बनदेका दावा करते 


थे, वे ही मिश्र देशका आथिक शोषण तथा सत्रतन्त्रता अप- 


रण करनेपर तुले हुए हैं। मिश्र उस समर निर्बल ओर 
. निर्जीव-सा हो रहा था, इस कारण अपनीर स्वतन्त्रताका 


अपहरण टुकुर-टुकुर देखता रहा ।' मिश्रके. राजनीतिक गगन- 
को > 


; में काळी घटा छायी हुई थी, भयङ्कर अन्धड़ चळ रहा था, भय 

, हो रहा था कि स्वतन्त्रतारूपी टिमंटिमाता हुभा दीपक कहीं 

. सदाके लिए बुझ न जाय ।: एसे भयङ्कर समयमें मिश्रवालोंन 
. को एक प्रकाशकी-'ज्योति दिखाई पड़ी, जिसने मिश्रके 

, भागयाकाशको पलट दिया । देशकी स्वतन्त्रता एक बार फिर _ 
. बच गयी । मुहस्मदअछीके रूपमे - रां्ट्रने- एक वीर सेनापति 
: तथा एक सफल राजनीतिज्ञको प्राप्त किया । देशकी स्वत- 


न्त्रताको बचानेके लिए उस वीरने देशकी शक्तिको एकत्रित 


ऐसी अपमान-जनक द्वार हुई, जेसी कि पूर्वमें उन्हें कभी 
देखनेको न मिली |... be 
सुहम्मदअळीके उत्तराधिकारियोंके शासन-काठमैं सेयद 


तक मिखकी दशा अत्यन्त सन्तोषजनक रही, किन्तु सेयदका 
, उत्तराधिकारी इस्माइल अत्यन्त विलासतापूण जीवन व्यतीत 
- करने लगा, चाटुकार दरबारियोंसे घिरे रइनेके कारण अपनी 


विषय-वासनाओंकी तृप्तिके लिए बह पानीकी तरह धन 
बहाने रगा । इस्माइलने फ्रान्स और इंगलेण्डसे ऋण छिया 
और स्वेज नहरके अपने सारे हिस्से ४० लाख पोण्डमें इंग- 
लेण्डके हाथों बेच दिये । 


विदेशियोंके विरुद्ध राष्ट्रवादी मिश्रका विश्लोभ क - ३७७ 


जब इस्माइछक्की आथिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो 

गयी, तो फ्रान्स ओर इंगलेण्डने मिश्रपर अपना आर्थिक 
प्रभुत्व जमा लिया ओर इस्माइलको सिंहासन छोड़ना 
पड़ा । इसके उपरान्त इस्माइलछका पुत्र सिंहासनपर बेठा, 
किन्तु वह नास-मात्रका शासक था; क्यों कि देशके ऋणी हो नेके 
कारण इंगलेण्डकी सरकारने मेजर ऐवीलीन वेरिङ्गको अर्थ- 
सचिव नियुक्त कर दिया, जो क्रमशः आन्तरिक मामलों में 
भी हस्तक्षेप करने लगा । मिश्रके नवयुवकों तथा किसानोंको 
देशकी स्वतन्त्रताका इम प्रकार अपहरण होना बहुत अखरा 
"और उन्होंने अरबी , पुरके नेतृत्वमें मिश्रकी स्वतन्त्रताका 


चफद पार्टीक नेता नहस पाशा माइक्रोफोनके सामने भाषण दे रहे हें । 


3. ००० 


आन्दोलन छेड़ दिया। मिश्र देशकै किसान विद्रोही हो 
उठे, मातृभूमिको स्वतन्त्र बनानेके लिए वे अपने प्राणोंकी 
बाजी लगा देनेके लिए तेयार हो गये | देशमें विद्युत-बेगसे 
राष्ट्रीयताकी भावना फेछ गयी ओर अरबी पाशाके नेतृत्वमें 
मिश्रके किसान स्वतन्त्रताके झण्डेके नीचे जमा हो गये । 
यह मिश्रका पहला स्वतन्त्रता-आन्दोछन था । 

जब इस्माइलका लड़का त्यूफिक सिहासनपर बेठा और 
अंगरेजोंका मिश्रपर प्रभुत्व जम गया तो उसने अपने प्रधान 
सचिवके परामश्शसे एक नयी योजना बनानी चाही, किन्तु 


अंगरेजों तथा फ्रान्सीसियोंने उसको रोक दिया । प्रधान 


३ 


मन्त्री शरिफ पाशाने व्यवस्थापिका सभाकी बॅक करनेका 
आयोजन किया, तो फ्रान्स तथा इंगलेण्डके दूतोंने उसे. विश 
किया कि वह सभाके बजटपर न तो विचार प्रकट करने दे 
ओर न वोट ले। शेरिफ पाशाने प्रधान मन्त्री-पदसे 
त्यागपत्र दे दिया, नया मन्त्रिमण्डल बनाया गया, 
प्रधान मन्त्रीका पद मुहम्मद पाशाको दिया गया ओर 
अरबी पाशा युद्धमन्त्री बना। अंगरेज राजनीतित्ञोंने 
समाचारपत्रोंके द्वारा अरबी पाशाके विरुद्ध प्रचार करना 
आरम्भ किया । सन्‌ १८८२ के मई मासमें अंगरेजी तथा 
फ्रान्सोसी जहाजी वेड़े अलेक्जेण्डियाके बन्दरगाइके समीप 
आ गये और उन्होने धमकी दी कि 
वर्तमान मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे। 
मन्त्रिमण्डलने त्यागपत्र दे दिया, किन्तु 
करोकी जनताने त्यूफिकको विवश कर 
दिया कि वह अरबी पाशाको फिर 
युद्धमन्त्री नियुक्त करे । खदीव ( मिश्र 
का शासक ) त्यूफिकने देखा कि जनता 
उसके विरुद्ध हे, ओर भविष्यमें उसके 
अधिकार कम कर दिये जायेंगे, इस 
कारण वह अंगरेजाॉसे मिल गया । ११ 
जुलाई १८८२ को अंगरेजी जहाजी बेड़ेने 
अलेक्नेण्डियापर गोले बरसाये । मिश्रकी 
राजधानी केरोमें एक बहुत बड़ी सभा 
की गयी और अरबी पाशाको प्रधान 
सेनापति बनाया गया । पर अरबी 
पाशा योग्य सेनह पूति सिद्ध नहीँ हुआ, 
जिसके कारण मिश्रकी स्वतन्त्रताका पहला प्रयत्न असफल 


'रहा । 


मिश्र अब पूर्णतः अंगरेजोंके हाथमें आ गया । चतुर 
अंगरेजोंने' यह कहना आरम्भ किया कि मिश्रवाछ्रोंको 
अपने देशका शासन करने योग्य बना देनेके उपरान्त 
हम मिश्रसे इट जायंगे । हमारा उद्देश्य तो केवळ उनको 
उन्नतिशील बनाना है । अब तो मिश्र देशकी राज-श्री मस्तक 
झकाये अंगरेजोंके सामने खड़ी थी । लाड डफरिन ' वहांके 
शासक बनाकर भेज दिये गये। अत्यन्त मधुर शब्दोंमें 
छाडे डफरिनने सिश्र-वासियोंको पुचकारी और कहा ॥ 


5 ५ 


मिश्रके तरुण छात्रोंका एक विराट्‌ जुलस--प्रदशनके सिळसिलेमें पुलिसपर आक्रमण करनेके फळरूल्वप 
कइयोंको अपनी जानसे हाथ धोना पड़ा । 


इम चाहते हैं कि आप लोग स्वयं अपने देशका शासन 
करें । इस उद्देश्यसे एक शासन-विधान तैयार किया गया । 
खद़ीवके सब शासन-अधिकार छिन गये ओर ब्रिटिश 
प्रतिनिधि ही मिश्रका शासक बन गया । 
मिश्रका मन्त्रिमण्डल हटाया नहीं गया, किन्तु प्रत्येक 
मन्त्रीके साथ एक अंगरेज अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, 
जो कि वास्तवमें मन्त्रोका कार्य करता था । सब बढे पढोंपर 
५ अँगरेज अधिकारी नियुक्त कर दिये गये। प्रान्तोंके गवर्नर 
तथा मन्त्री अंगरेश अधिकारियोंके इशारोपर नाचने लगे, 
इस प्रकार शासनकी बागडोर अंगरेजोंके हाथमें चली गयी । 
ऐसा प्रतीत होने छगा कि राष्ट्रीय भावना मानो बिछकुळ लुप्त 
हो गयी हो । दस वर्ष तक इसी प्रकार शान्ति बनी रही । 
इसी समय मिश्रके राष्ट्रीय रङ्गमञ्चपर राष्ट्रीयताके पुजारी 
युवक डुट्तफां कमाळका उदय हुआ राष्ट्रीय भावनाओंको 
ळहरें बड़ी बेगसे उसके हृदयमें दिलोरे मार रही थी । जब 
एळ: मिश्रमें पहुंचा, उस समय इंगलेण्ड छदानको 
लका करनेकी तेयारियाँ कर रहा था। मुस्तफा कमालने 
के धन और,सेनाका उपयोग अंगरेजोंके लिए उदान 


विश्वमित्र 


विजय करनेमें 
किये जानेका 
घोर विरोध कि- 
या । सब-कुछ 
विरोध करनेपर 
भी मिश्रके ख- 
जानेको खाली 
करके तथा 


सिश्रवासियोंका 


द्‌ 

सुदा न«ंगरेजों-" 
के छाभके लिए 
* जीत लिया ग- 
फ । तंदुपरान्त 
पुरुतरा कमार 
मिश्रके स्वत- 
न्त्रता आन्दो- 
लनका १२ वपा 
तक सफलतापूर्वक नेतृत्व करता रहा) मुए्तफा,कमाछने सिश्र- 
के शिक्षित युवक ससुदायपर अपने व्यक्तित्वका ऐसा अर 
डाळा कि वह युवक मिश्रका सबेमान्य नेता बन गया । अंग- 


रेजों द्वारा किये गये उधार-कार्याके विरुद्ध भाषण देते हुए वहः 
' कहा करता कि यह तार, टेलीफोन ओर मोटर हमारे किस 


कामके, जो हमारी दासताको और भी दृढ़ बनाते हैं। एक बार 
गमनागमनके साधनोंपर एक प्रश्नका उत्तर ,देते समय उसने 
दर्पपू्वक कहा कि में रेगिस्तानमें एक हूर मील घोडेकी 
पीठपर स्वतन्त्र रूपमें चना कहीं अच्छा समझूंगा बनिस्बत 
एक परतन्त्र देशमै मोटरकारमें सवार होनेसे सुसलिम 
जगत्‌की सहानुभूति प्राप्त करनेके लिए उसने तुर्कीके 
सुल्तान तथा खलीफाका पक्ष लिया ओर पान-इसलाम 
आन्दोलनका भी मिश्रके लिए उपयोग किया । १० फरवरी 
१९०८ को कमालकी त्यु हो गयी। सारा मिश्र राष्ट्र 
शोक-मझ हो गया । - 

इसी समय एक ऐसी घटना हुई, जिसके कारण मिश्र 
राष्ट्रमै छप्त, आत्म-सम्मानका भाव जाग्रत्‌ हो उठा। 
बात यइ थी कि कुछ अंगरेज अधिकारी नीळ-डेल़्टामें 


A 
घर वहाक ह 


= 


t 


~¬=्कारियोंको चोटें श्रा/ 


<1) 


| 


स्थित देनशावी नामक गांवमें 
कबूतरोंका शिकार खेलने गये । 
गांववालोंने इस प्रकार कबूतरों- 
की हत्याका विरोध किया । 
अधिकारियोंकी गोलीसे एक सत्री 
घायल हो गयी ओर उन्होंने एक 
घरमै आग लगा दी। इसपर 
किसानों और अघिका रियोमें 
झगड़ा हो गया और न गघि- 
हुक 


AFT 


घायल अधिकार १ (रम 


लिए /आदसियोंर /$४ गया, 


किन्तु भयङ्कर ण कुछ 

दूर जाकर गिर गया और, मेंरू 
गया ।. लाड! क्रोमरने इसका 

बदला लेनेके ,लेए ओर मिश्र- 

वासियोंको अंगरेजोंकी महत्ता बतलानेके लिए तीन अंग- 
रेजों ओर दो चाइकार भिश्र-वासियोंकी एके विशेष कोर्ट 
बनायी ओर उस नाम-मात्रके न्यायालयने चारको फांसी, 
दोको आजीवन कारावास तथा पचासोंको कोड़ोंसे पीटे 
जानेकी आज्ञा दी । 


छाडे क्रोमरके उपरान्त ऐल्डन गोरू८ इंगलेण्डके प्रतिनिधि 
होकर आये। उन्होंने भी दमन-नीतिसे ही काम छिया। 
बोतरस पाशा--जो देनशावी काण्डका फेसछा करनेवाली 
कोटेका सभापति था--प्रधान मन्त्री बनाया गया । दमनचक्र 
पूरे जोरसे चला, पत्रोंकी स्वतन्त्रता छीन ली गयी, राष्ट्रीय 
दुछके लोगोंको था तो देशनिकाला दे दिया गया या उन्हें 
जेलोंमें दस दिया गया । फळ यह हुआ कि बोतरस पाशाको 
इब्राहीम बरदानी नामक विद्यार्थीने मार डाला । 

१९११ में छाड किचनर मिश्रमें इंगलेण्डके प्रतिनिधि 
होकर आये। १९१३ में नया शासन-विधान तैयार हुआ । 
राष्ट्र-परिषद्‌ ( एसेम्ब्रली ) में राष्ट्रीय दळवालोंका प्राधान्य 
हो अपने सर्वमान्य नेता जगलूल पाशाके नेतृत्वमें एसेम्ब्रली 
सरकारका विरोध करती रही । 

ऐसे ही समयमें महायुद्ध आरम्भ हुआ । युद्ध आरम्भ 


होते ही अंगरेजोंने मिश्रकी एसेम्त्रलीको अनिश्चित समयके 


0 ८ $ के ~ 
शान्तिरक्षाके लिए करोकी सड़कपर नियुक्त कुछ सशस्त्र फौजी सनिकोंका एक दृश्य । 


लिए स्थगित कर दिया, देशभरमें माशेल-ला जारी कर दिया 
गया, सभा इत्यादि करनेकी मनाही कर दी गयी, ओर 
मिश्रको सरकारी तौरपर इंगलेण्डका शासित प्रदेश घोषित 
कर दिया गया । खदीव--जो युद्ध आरम्भ होनेके समय 
कुस्तुनतुनियामें था--गद्दीसे उतार दिया गया ओर उसके 
चाचा हुसेनको मिश्रका छलतान बनाया गया । राष्ट्रीय 
विचारके लोगोंको भयभीत करनेके छिए आए्ट्रेलियन तथा 
भारतीय सेनायें मिश्रमें लाकर रखी गयी, जिनके दुव्यवहार- 
से मिश्रवासी बहुत चिढ़ गये। इस प्रकार अनायास ही 
किसान ओर शिक्षित मध्यम चर्गके लोग देशकी स्वतन्त्रताके 
लिए मिलकर एक हो गये, जिससे १९१४ का आन्दोलन 
सफल हो गया । 1 

१९१८ में मिश्रके प्रधान मन्त्री हुसेन रुशदी पाशाकी 
प्राथेनापर एक कमीशन मिश्रके लिए एक नयी शासन-योजना 
बनानेके लिए बेठाया गया । ० 

कमीशनके एक सदस्यकी भूलसे कमीशन “द्वारहु, बनाये 
हुए शासनका मसविदा पत्नोंमें प्रकाशित हो गया । शासन- 
विधान क्या था, मिश्रके साथ खिलवाड़ किग्रा गया था। | 
मिश्रवाले इस नाममान्रके शासन-छध्परको हज बिगड़ 


\ १३ नवम्बर १९१८ को जगलूलं पादमा ब्रिटिश हाई 


र 


॥ 


कै 


कमिश्नर सर रगिनाल्ड विनगेटसे मिला, ओर इंगलेण्डकी की घोषणा कर दी। ८ मार्च १९१८ को जगलल पाश्ञा 
जनताको मिश्रकी मांगोंके विषयमें जानकारी करानेके लिए तथा उसके सहयोगी गिरफ्तार कर लिये . गये और माल्टा 

- एक ढेपुटेशन ले जानेकी इच्छा प्रकट की । साथ ही एक द्वीपमें ले जाकर केद कर दिये गये । 
घोषणा इस आशयकी प्रकाशित की गयी कि हम मिश्नवाले मिश्रके मन्त्रिमण्डलने त्यागपत्र दे दिया, मार्शल-लछा 
ज्ञगछरु पाशा तथा उसके साथ जानेवाले डेपुटेरानको अपना जारी कर दिया गया, पत्रोंकी स्वतन्त्रता छीन ली गयी, 
प्रतिनिधि मानते हैं। उस घोषणा-पत्रपर हजारों शिक्षित मिश्रवासी निहत्थे थे, हथियार रखनेवालोंको प्राणदण्ड तक 
मिश्रवासियोंने इस्ताक्षर कर दिये। किन्तु अंगरेजोंने उस दिया जाता था । अपने राष्ट्रीय नेताके गिरफ्तार होनेपर 
सूचीको जब्त कर छिया। यही नहीं, जगळूलको इंगलेण्ड सारा देश क्षुब्ध हो उठा। अल-अजर विश्वविद्यालयके तथा 
जानेके लिए आज्ञा भी नहीँ मिली । जगलूल पाशाने वफद अन्य कालेजोंके व्याग “जलुए 
( राष्ट्रीय दछ ) का सङ्गठन किया ओर मिश्रकी स्वतन्त्रता- किया । सेकड़ों विद्या थियों के; 
& माचंको फिर जरस 


निकालना आरम्भ 
३ कर दिया गया । १०८६ 
= गया, गोली चली 
और बहुत-से विद्यार्थी १. त-हुए । ११ चार्चको 
नोकरोंने काम करना हट. कर दिया, वकीलोंने 
चहरियां छोड़: दीं, ओर ट्रामे!हा चलना बन्द 
हो गया । अंगरेज संनिकोंने ¦ 1छियां . चळायीं 
ओर देशभक्त मिश्रवासी बहु) बड़ी संख्यामें 
मारे गये । जगळूल पाशाके कद हो जानेपर उसकी 
कीर पत्नीने राष्ट्रीय आन्दोलनका सञ्चालन किया । 
अपने पतिके छेड़े हुए आन्दोलनको चलानेके लिए 
ह वीराङ्गना मेदानमें कूद पड़ी ओर सारे मिश्र 
वासियोंको इस संग्राममें सम्मिलित होनेके लिए 
कहा । देखते ही देखते यह अझ्नि सारे देशमै फेल 
गयी । बहुत-से स्थानोपर राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित कर दी गयी, कई दिनों तक राजधानी 
केरोपर राष्ट्रीय दलवालोंका अधिकार रहा । 
भीषण दमन आरम्भ हुआ) सेनाके जोरसे 
विद्रोह शान्त कर दिया गया, क्रिन्तुं मिश्रवालोंने 
सत्याग्रह करना आरम्भ किया । विद्यार्थी, वकील 
तथा राजकमंचारियोंने काम करना छोड़ दिया । 
मई १९१९ में लाड मिळनरकी अध्यक्षता में एक 
कमीशन मिश्रकी राजनीतिक परिस्थितिका अध्य- 
_ यन करने तथा झान्ति-स्थापनके उपाय बतळानेके 
| a ट लिए भेजा गया । कमीशनमें एक भी मिश्रवासी- 
>रोके हा जमे पड़े हुए रोगियोंको खिड़कीकी राइसे रस्सी द्वारा को स्थान नहीं दिया गया । सारे देशने इसका 
£ उपहार भेजे जा रहे हैं। क्योंकि अशान्तिके दिनोंमें अस्पतारके विरोध किया; मिश्रके मन्त्रिमण्डलने त्यागपत्र दे 
- औतर प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया-था | दिया ।; मिलनर कमीशन मिश्रमें आया, अंगरेजोंने 
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चकित होकर देखा कि किसी भी मिसवासीसे सहयोग प्राप्त 
करना उनके लिए असम्भव था । जिस किसी भी किसानसे 
कोई प्रश्न किया जाता, तो केवल एक ही उत्तर मिछता--- 
“इसको जगछल जानता है ।” मिलनर कमीशन मार्च १९२० 
में वापस लोट गया । छन्दन लोटकर मिलनर कमीशनने 
जगळूल पाशा ओर अदली पाशासे मिश्रके भावी शासन- 
विधानके विपयमें बातचीत की । मिलनर कमीशनकी रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई । मिश्रको, स्वतन्त्र राष्ट्र मानकर एक स्थायी 
सन्धिकी बात कही गे थी। किन्तु मिश्रका छदानपर 


मिश्रको स्वतन्त्र घोषित कर दिया ; किन्तु वह. स्वतन्त्रता 
केवल झुलावा-मान्र थी । सारे अधिकार अंगरेजोंके ह्मथमें 
ही थे। इसके उपरान्त छलंतानने “किङ्ग'की उपाधि धारण 
की ओर शरवत पाशाने भन्त्रिमण्डलका सङ्गठन किया । 
जनताने जगलूलू पाशाके छोड़े जानेकी मांग की । १९२३ में 
जगलूल केदसे छूटकर मिश्रमें आ गया । १९२४ में चुनाव 
हुआ । वफदको चुनावमें पूण सफल्ता मिली, जगलूल पाशा 
प्रधान मन्त्री बने ओर उन्होंने घोषणा की कि मेरी नीति, 
मिश्रको पूर्ण स्वतन्त्र करना है। जगललने अंगरेजी सेनाका 


विगत नवम्ब्ररमें न्रिटिश-विरोधी आन्दोळनमें गत मुहम्मद इकनके जनाजेका एक जुस । जुलसमें नो हजार छात्रोंने 
भाग लिया था। 


अधिकार, अँगरेजी सेनाका देशमें रहना, तथा अर्थ ओर 
न्यायमन्त्रियोंके अंगरेज सलाहकारोंके अधिकार, तथा पर- 
राष्ट्र-नीतिपर अंगरेजोंका अधिकार-इन चार प्रश्‍नोंपर 
'जगलूल तथा अंगरेजी सरकारमै मतभेद रहा, इस कारण 
'समझोता न हो सका । 

जगलूलने वफदकी सभाका आयोजन किया ; किन्तु 
'सरकारने उसपर रोक लगा दी, मारेल ला जारी किया 


व्यय देना अस्वीकार कर दिया, उधैर मांग पेश की कि 
स्वेज नहर लीग आव नेशन्सके अधिकारमें दे दी जाये। 
इधर इंगलेण्डका शासन-सूत्र टोरी दलके हाथमे आ 
गया ओर उन्हीं दिनों मिश्रमें स्थित आंगरेजी सेनाके 
सेनापतिका किसीने वध कर दिया । इंगलेण्डकी सरैकारने 
९००००० पोण्ड इर्जाने, उदानसे भिश्रकी सेनाको-डटा लेने 
तथा मन्त्रियोंके अंगरेज सलाहकारोंके अधिकारोंको फिर 


एक बार फिर मिश्रमें अराजकता छा गयौ । राजा फुत्राद 
और उनके चाटकार दरबारियोंका राज्य हो गया ओर 
अंगरेजोंका प्राधान्य बना रहा । इस बार वफद तथा ओर 
सब दल एक हो गये ओर दरबारियोंका विरोध करनेका 
प्रय्न किया गया । नया निर्वाचन हुआ । वफद दलको फिर 
सफलता मिली ओर जगलू फिर प्रधान मन्त्री बना, किन्तु 
वे चार प्रश्न फिर भी निश्चित न हो सके । राजा फुवाद 
विलायत गया, किन्तु इन चार प्रश्नोंपर कोई समझोता न हो 
सका । जगल्ूजक्री मत्यु हो गयी। उस आदर्श वीर 
नेताने मिश्रको नवजीवन दिया, किन्तु अपने जीवनकालमें 
मिश्रकी पूर्ण स्त्रतन्त्रताको चरितार्थ होते न देख न सका । 
तबसे राजा तथा राष्ट्रीय दुलवालोंमें बराबर सङ्घप होता 
चला आ रहा है। 
यह सङ्कुष, जो अभी तक भीतर-ही-भीतर तीब्र अस- 
न्तोषका रूप धारण कर रहा था, अत्र इटली-अत्रसीनिया- 
युद्धका उय्रोग पाकर एकाएक फूट पड़ा है । राष्ट्रवादी वफद 
 दुछके अन्तर्गत जो उग्रवादी हैं, वे वतमान परिस्थितिसे लाभ 
_ उठाकर स्वदेशके लिए अधिकसे अधिक अधिकार प्राप्त कर 
 लेनेके पक्षपाती हैं। उन्हें आशा थी कि मिश्रकी वर्तमान 
। सरकार अंगरेजोंपर दबाव डालकर मिश्रके अनुकूछ कोई 
> सन्धि करा ठेनेमें समर्थ होगी । किन्तु राजा फुवाद ओर 
उनके प्रधान मन्त्री नसीम पाशाकी दुर्बलता और राजपुत्र 
' फारुकको युद्धविद्या सोखनेके लिए इंगलेण्ड भेजनेकी व्यवस्था, 
इन सत्र बातोंसे तरुण दछकी सारी आशाओंपर पानी फिर 
गया ओर उसे विश्वास हो गया कि वर्तमान सरकार अंग- 
रेजोंसे अधिकार प्राप्त करना तो दूर रहा, उलटे मित्रता गांठ 
रही है । इससे तरुः दछ और भी विश्षुब्ध हो उठा । इसी 
समय ९ नवम्ब्ररको पार्लमेण्टमें परर।प्ट्र-सचिव सर सेमुयछ 
होरका एक भाषण हुआ, जिसमें आपने स्पष्ट रूपसे यह घोषित 
क्रिया कि ब्रिटिश सरकारकी इच्छा मिश्रमें पुनः कोई शासन- 
बिधान प्रवर्तित करनेकी नहीं है । इस अनुदार भाषणने 
राष्ट्रीय ,#त्तेजत्ता-वढ़िमें घृताहुतिका काम किया और 
उसीकी प्रतिक्रियाके फछ-स्वरूप राष्ट्रवादी छात्रोंने जलूस 
निकालकर तथा सभा-समितियोंके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य- 
छ बिरु अपना क्विक्षोभ प्रदर्शित किया । इधर सर- 
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फल-स्वरूप कितने ही हताहत अशान्ति दिन-दिन 
गुरुतर रूप धारण करती जा रही है। सरकारने पुलिसके 
हाथमें अपरिमित क्षमता प्रदान कर दी है । किन्तु बादके 
समाचारोंसे माळूम होता है कि वफद्‌ दलने सन्‌ १९२३ के 
शासन-विधानको पुनः प्रवतित करनेकी मांग उपस्थित 
करनेमें अन्यान्य दुलोंके साथ सहयोग किया हे। राजा 
फवाद ओर उनके मन्त्रिमण्डलने इस मांगको स्वीकार कर 
लिया है, जिसके अनुसार मित्रमें सार्वजनिक मताधिइारके 
आधारपर प्रजासत्तात्मक शासन7# प्रतिष्टा होगी । इसके 
साथ ही उग्रपन्थी वतन दलके नेत सिवा अन्य समस्त 
दुलोंके नेताओंने ब्रिटिश रेज; xf ग ७ एक पत्र भेजा है 
जिसमें सनू १९३० के सन्धि-पत्रक «४ («जो पुनः टेदीकार 
करनेकी बात कही गयी है । इस प्रम्‌ यह स्मरण रखना 
चाहिए कि त्रिटेनकी तत्काल) मजदूर सरेज़रकी ओरसे 
जब मि० देण्डसंनने मिश्रके राष्ट्रवादेयोंके स भने सन्तिके 
ए यह मसविदा पेश किया था, तो उन्हों; इसे सर्वथा 
अस्वीकार कर दिया था । किन्तु अब वे उसी सन्धि-पत्रको 
स्वीकार कर लेले लिए प्रस्तुर। हें। यदि ब्रिटिश रेजीडेण्टकी 
ओरसे इस सम्ब्न्धमें सन्तोषु-जनक उत्तर नहीं मिला, तो 
अंगरेजोंके द्रुद्ध प्रदर्शन जारी रहेगा। इर समय जेसा 
अन्तर्राष्ट्रीय सङ्कटकाल उपस्थित हो रहा है, जब कि एक 
ओर अलेक्जेण्डयामें अंगरेजोंके जहाजी वेड़े ओर दूसरी 
ओर छीबियामें इटलीकी ओरसे विशाल सेन्य-समावेश हो. 
रहे हैं, सन्‌ १९३० के. सन्धि-पत्रकी सेन्य-नीति-सम्ब्रन्धी 
धाराय॑ विशेष महत्त्व रखती हैं। क्योंकि उनमें कहा गया 
है कि केरोसे अंगरेजी फौज हराकर स्तेज नहरके अञ्जलमें 
रखी जायगी! इसलिए वर्तमान राजनीतिक घरनाओंके 
कारण मिश्रमें अंगरेजोंकी स्थिति बड़ी नाजुक हो रही हे । 

मिश्रकी राजनीतिक एवं आथिक स्वतन्त्रता अंगरेज 
शाक्षकों ओर वणिकोंके इच्छाधीन है । पराधीन जातिके क्षोभ- 
को प्रकट करते हुए स्वनामधन्य स्वर्गीय जगल॒छ पाशाकी पल्ली- 
ने कहा हे-“इंगलेण्ड द्वारा इम अणमात्र भी उपकृत नहीं 
हुएहैँ । उसने मिश्रमें अपना ही स्वार्थ साधन किया है । इम | 
मिश्रकी स्वाचीनताके लिए बड़ेसे-बड़ा त्याग करनेके लिए | 
प्रस्तुत हैं।? मिश्रके राष्ट्रीय विक्षोभके इस तूतन रूपकी | 
क्या परिणति होगी अभी यह कहना कठिन है |; : 
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उसके बाद 


श्रीमती उपा देवो मित्रा 


झ्ृत्त हाथी-सो गाड़ीकी गति अविराम थी--झक-झक, 
झक-झक । यात्रियोंकी गुनगुनाहट, तक, सिगरेटके धुएं 
ओर कल-क्रण्ठके हास्यते एक मूतं सजीवता विराज रही थी । 
प्रत्येक वस्तु, जीव सर्क्के थे । केवल एक छकुमार युवक 
खिइकीसे मंह निक) नेत्रे! 'पचाप बेडा था । चछच्चित्नोंके 
“कमान मनोरम हटकर घ, पुलकित दृष्टिसे अर्न्ता 
होते जाते थे ४ (वत उसके शिल्पी हृदयमें उनकी 
परछाई' ही नहीं, वर) उनके रूप और जीवन भी अङ्कित 
होते जाते थेह वे, गति ओर डब्वेका अविराम 
कोलाइछ उसुक ध्यानकों तन्द्राप' रघ आधात भी नहीं कर 
सकते थे। मणे साक्षात्‌ शत्युञ्ञय, मत्यु-जयकी साधनाके 
ध्यानमें बेठे हा । ५ 
कहीं गेहूको हरी बाले उन त्‌ सिर किलेउवड़ी थीं । कहीं 
गायोंका झण्ड नदी-तटपर उतर रैहा था, पर्वत-हृदयपर कहीं 
छोटी कुटी ख्रूरजमुखी फल-सी खिल रही थी, लकड़ी की 
गठरी छादे कोई स्त्रो झकती चली जा रही थी, कहीं कपोत- 
दम्पति बच्चेको चगा रहे थे। शिल्पीके अतृप्त नयन उनके 
माध॒यंसे ओत-प्रोत-से, दुनियाको भूले-से दूसरे दश्यपर 
अरक रहते । 
वह था चित्रनगरके महामहिम प्रबळ प्रतापी राजा 
सुब्राहुका विश्व-विख्यात शिल्पी दिनकर । छोग कहते थे-- 
उसकी प्रस्तुत अूतियोंमें जीवन पड़ जाता, चित्र सवाक्‌ हो 
जाते । युवक राजा खबाहु उसे भ्रृत्यकी तरह नहीं, मित्र-खा 
मानते, आद्र-सम्मान करते । --तो दिनकर देश-पर्यटनमें 
निकला था एक साधारण मनुष्यकी भांति बनाव-श्रङ्खार 
तो उसे छ भी न गया था, न घमण्ड, न लालसा । अत्य 
साधारण जीवन वह व्यतीत करता था। राजाके प्रिय 
शिल्पीको किसी बातकी कमी न थी, किन्तु बह किसी ओर 
कभी लोटकर देखता तक नहीं। लोगोंका कहना था-- 
दुनियामें बड़ अकेला है ; भाईबन्धु, स्त्री-पुत्र कुछ भी नहीं । 


दिनकर यह सब छनता ओर छुनकर रूमालकी आङड़में 
सुसकराता । उसकी सहचरी-कल्पनाकी ज्ीबित किन्नरी 


ओर नित नवीन सवाक्‌ प्रक्ृति रानीको उन्हें भळा क्या 
खबर ? वही तो उसकी स्त्री, कन्या, माता, प्रिया, प्रेयसी, 
जीवन, सब-कुछ थीं। फिर उसे जगतके कोलाइलसे, दान- 
प्रतिदानसे सम्बन्ध ? वह सन्तुष्ट था, तृप्त था ओर था 
विस्मयसे विमूढु--कल्पना किन्नरी ओर प्रकृति तिको- 
त्तमाके नित नवीन रूपसे । 


एक तीर्थस्थानके प्लेटफाम में गाड़ी रुकी । कुछ लोगोंके 
साथ वह उतर पड़ा । दिनकर हैण्ड केसरेको लेकर चला। ' 
उसको सौन्दर्यकी प्यासी आंखोंके सामने जो वस्तुयें उत्कृष्ट 
जंची, उनके चित्र भी वह केमरेमें खींचता गया। गङ्गाके 
विशाल तटपर वह खड़ा हो गया । उसकी आंखें गड़-सी गयीं 
--भी डपर नहीं--गड़गके कीचड़-म्छान जलपर । न जाने उस 
घले जलमें उसकी हट्ने कोन-से सोन्दर्य, कोन-से नूतनत्वका | 
आविष्कार किया । भूखा-प्यासा उस धूपमें वह अवाक्‌ 
खड़ा रह गया । 


हास्य, रोदन, विलाप, कलहसे गङ्गातट कोलाइल-सुखर 
हो रहा था । हुकानोंपर बालक झुके हुए थे। कोई वृद्धा 
भीड़के पेरोंसे दुबी चिल्ला रही थो । तरुणियांको रेशम-सी चु 
केश-राशि जलपर लहरा रही थी । कितनी वृद्धायें जलमें 
खड़ी माला जप रही थी । नागा-संन्यासियोंके गेरुए वस्त्रों- 
पर सूर्य-किरणें दीप्त थीं । हल 

दुनियाके उस नूतन रूपको छटासे शिल्पी 
परिचय आरम्भ करने जा रहा था 


“लीला बहन पकड़ो, इब्री जाती हूं ।” 

उसने उस ओर देखा । रूपरानी-सी तरुणी 
साक्षात्‌ गङ्गा ही की तरह खड़ी सखीको प 

उसके दीघे-केशसे पानीको नन्ही- 
थी । भीगी, साड़ी बदनसे सट ग भी, 


र - विश्वमित्र 
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उसने कितने ही चित्र खींचे, कितनी ही मूर्तियां बनायीं 
किन्तु उस जीवित रूप-रानीकी तुळनामें सब तुच्छ थे। 
उसका शिल्पी हरय उस सुन्दरीको अमर बनानेके लिए 
मचल उठा । परिस्थितिको भूलकर उसने केमरा उठाया । 
“केशरकुमारी, तुम कहां हो? हम सब तुम्हें ढूंढ़ती 
फिर रही हैं ।”- कई मूल्यवान परिच्छदधारी ख्ियोंने आकर 
उस तरुणीको घेर लिया । उधर शिल्पीके केमरेमें उस परी- 
j रानीका चित्र उठ गया । 
'  पानीसे निकरते-निकलते केशरकुमारीकी दृष्टि उस 
छ ओर पड़ गयी--““बहन, देखो-देखो ।? 

“अरे, असभ्य क्या कर रहा हे १” 

उस शिल्पीने अपने स्वप्नातुर नेन्न उठाये ; 
छिया ।- शिल्पी बोला । 

सबकी सत्र अवाक रहीं । 

“कसा ढीठ है बहन ।:? 

“नहीं, सरळ ।'?- केशरकुमारीने धीरेस कहा । 

“इन्हे जानता हं १? 

“नहा । 

“फिर किसकी आज्गासे तूने चित्र उतार लिया १? 

“जी चाहा ।” 

सब्र खिछखिला पड़ीं । 

“असभ्य? एक सखी बोली । 

“नहीं, चोर”-दूसरीने आवाज लगायी। 

चोर, तो वह चोर हे? शिल्पी अवाक्‌ विस्मयसे उन्हें 
देखने लगा । 

( R) 


छबाहुने आदरसे दिंनकरकी पीठ ठाँककर पूछा --“'बाहर- 
से ळोटकर गम्भीर क्यों हो गये मित्र ?” 


दु चौक राजासे छिपो न रही । 
१ “रुर चिन्ताशीळ भी ।?? 

दिनकर सुरझा-सा गया । 

“और कपटी भी 1? 


दिनकर चुप रहा। 
इसलिए कि बाहरसे लागे नूतन और कदाचित्‌ 


| र र को अपने राजासे छिपाना चाइते दो ।” 


“फोटो उत.र 


इस बार शिल्पी बोळा--धीरे, मानो अपनेको भूलकर-- , 


“नहीं ।?--उसके जीवनमें वह॒ प्रथ म तठ था । 

सुत्राहु जोरसे हंसे-“इस शिशु हृदयको लेकर ढुनियामें 
क्यों आये थे शिल्पी ? परिहास समझनेकी शक्ति भी नहीं 
हे ! किन्तु आजकल ऐसे विकल क्यों हो रहे हो दिनकर १” 

“सुस्त पड़ा रहता हूँ”-यह थी द्वितीय मिथ्या । 

वह केसे कहता कि केशरकुमारीके उस क्षुद्र चित्रको 
सामने रखे वह घण्टों बेठा मूर्ति छः करता है, ओर जरा- 
सी भूछपर सिर पीटता, फिर धूर्ण 
मूतिकी नयन-दृष्टिमं बसी ह। पस >.छानेके लिए व्याकुळ 
हो उठता हे ?--नहीं, वह उसे जग: ९सुड्रैंसने छाना नहीं 


चाहता था । /४ ५५ जप था 


। 


मति बनानेके पह: ईदक डीभिरुखि सी नहीं थी । 
छ्लोचे हुए था-मूति शेपकर वह अपने रजिक,। एथ्वीके श्रेष्ठ 
सोन्दुर्यकी भेंट करेगा; परन्हु-न जाने कत्र, क्यों और केसे ? 
मूर्ति जसे-जेसे पूरण दोनेक ओर बढ़ने लगी, उसका अभि- 
प्राय भी वसे ही बदळने ळा । दिनपर दिन वह उस मूतिपर 
ऐसा आक्ृष्ट होने लगा कि खाना-पीना तक भूल जाता। 
एक दिन वह अपनी जिन मूतियोंको देखकर स्वयं मुग्ध हो 
जाता, अपनी सफलतापर फूला न समाता था ओर जिन 
चित्नोंको देखनेपर देखनेवाले भी. आत्म-विभोर हो चिन्नः 
हिखे-से रह जाते थे, अपनी उन्हीं कृतियोंको देखकर 
वह विरागसे मुंह फेर लेता। वह अपने आप हंसता, 
कहता-अन्धा था अन्धा, वरना इतनी बड़ी भूल दिखी 
क्यों नहीं ? उनमें जीवन ही कहां १--नहीं, उस सजीव 
मूतिको वह किसीको भी न दे सकेगा--अपने राजाको भी 
नहीं । 

राजा व्यस्त हुए--“कहा क्यों नहीं ? राजवेद्यको अभी 


) हू ।? । 
“नहों महाराज, क्या प्रयोजन १? - ७ 


“अच्छे कंसे होगे ?? 

घइ सचेत हुआ--“में कुछ बीमार तो हुँ नहीं; 
बाहरकी जछवायुसे यों ही कुछ सस्ती-सी रहती है, दो 
दिनमें सब्र ठोक हो जायगा ।? 

“किन्तु दिखळानेसे हानि ही क्या हे १?” 


श्ल 


ऽ चित्रके समान उस. 


। I गा 


ह हेसा--“स्वस्थ 


। he 
उसके बाद ९ | - ३८५ 

मूतिकी मङ्गळ-प्रदीप-सी आंखोंमें आंखें गड़ाकर 

कभी वह सोचता-क्या देवीको लेकर में कहीं भाग 


ह हं आह रको अस्वस्थ बनाना यह 
=e ७ “८९ (४ 
चद्योंका नियम हे । यदि उन किसी बड़े-से रोगका नाम 


बतला दिया, तब आपकी झादीकी पूरो-मिठाइयां यों ही 
जायंगी ।?? 

राजा जोरसे हंसे-“झूठ नहीं कहते। किन्तु मित्र, 
देवीका ओर मेरा चिन्न सर्वाड-छन्दर होना चाहिए। तुम्हारी 
उस उत्कृष्ट कलाको, सुशको देखकर जगत्‌ अवाक्‌ रह जा 
सके । समझे ? यह तुम्हँडी शेष ओर श्रेष्ठ परीक्षा है ।”? 

म्लान, स्तिमित नेत्रो (शिल्पी सिर झकाकर बंठा, 
चेह तो अपना सब-कट, (तिके पेर-तले छुरा चुका था, 
० अब अवशिष्ट कुछ#(ज्ञ.( था,—तो वह उस रिक्त, सर्व- 
शान्त, अशक्त यन ओर हाथासे दुनियाको केसे 
सन्तुष्ट करेगा £ £“. A 


प्र ह 
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जाऊं ? जङ्गलमै एक कुटिया बना लूं, जहां उसके ओर 


मेरे सिवा - कोई तीसरा न रहेगा, जहां उत्सवकी 
बारी कभी नीरव न होगी, चन्दुन-शाखाओंपरका 


मोर कभी केकाको न भूळेगा, श्यामल मिट्टीके आंचछके 
फूल कभी झुरझा ' न जायेंगे, जहां चांदका टुकड़ा 
नित अपने दीवटको जलाया करेगा ओर उसी उजेलेमें बैठकर 
इम दोनों जासूनके रङ्गसे फाग खेला करेंगे। चम्पोंको 
कलियोंसे माला गूथा करेंगे। सर्प-मणिसे मुकुट बनाया 
करेंगे। आमकी पत्तियोंपर सोया करेंगे । कभी सोचता-- 
क्या में उले लेकर पाताळपुरमें चला जाऊं ? जहां शेषनागके 
सहस्र फनोंमें हीरक-दीवट जला करते हैं, कुण्डसे अगत 
बहा करता है और नाग-कन्याकी चोटीपर माणिक झूमा 


चित्रा. न तके सामने एक छ क्‌ मकानकी बन्द कोठरीमुँ करता है। क्या उसी विरामहीन आनन्दमें अपनी देवीको 


ध्यानमम्न दिनकर मूतिके- सामू:/ बेठा था। उसकी मूर्ति 
शेष हो चुकी थी । मकानके दू प्रे कमरों,व्ह्यलानोंमें उन्दर 
मूर्तियां ओर चित्र रखे हुए थे । 

मकान दिनकरका था। छ 

वह बेठा था-ज्जेसा कि वह बेठा रहाँ करता था-- 
भूख, प्यास ओर राज-आज्ञाको भूलकर । 

उसकी विशाळ दुनिया अब संकुचित हो चुकी थी, 
सृष्टिकी तूलिका सीमित हो चुकी थी--केशरकुमारीको 
मूतिके अणु-परमाणमें, ओर उसकी अन्तरकी शक्ति बन्द 
हो चुकी थी--उन्हीं मद-भरे, भोले नयनोंमें । उसकी दुनिया 
वही थी; छख, शान्ति, आनन्द ओर आराम भी। वह 
उसीम॑ तुष्ट था, इससे अधिककी उसे जरूरत नहीं। बह 
था--भक्त ओर वह थी उसकी देवी । पूजा-भक्ति, नीरव 
अध्य, नित नये रूपमें वह उसे दिया करता था। बस, वही 
था उसका वास्तविक जीवन । पुजारी पूजा करके तृप्त पी 
घरदानकी आशा नहीं रखता था ओर न प्रतिदानको ही 

एक दिन वह था, जब कि शिल्पी जगतसे परिचित होना 
चाहता था ओर जगतकी उसे परवाह न थी; परन्तु उसके 
लिए वह भी एक दिन आ गया, जब कि वह उसी जगतसे 
अपनेको छिपाना चाहता था; किन्तु उस दिन विश्व उसे 
छोड़ना नहीं चाहता था । * 

3 


और आराध्य थी बह मूक भूति । 


लेकर भाग जाऊं ? कभी सोचता-समुद्रको तलीम ही क्‍यों 
न छिप रहूँ, वहांकी विराट्‌ स्तब्धता केवल उसे ओर 
मुझ घेरे रहेगी, एक झौँगुर भी न बोलेगा, न एक इलका- 
खा पवन। रहेगी एकमात्र वह और में-एक-दूसरेमें 
सीमित होकर । 

एक-दो करंके मास, वषं बीतने रगे । अधे रात्रिकी 
निस्तब्धता में दिनकर मूतिके सामने बेठा था। उसके 
हृदयम मह्दाप्रलय-सा मचा हुआ था। आँखओँसै वह 
अन्धा हो रहा था । वेदनातुर स्वरमै वह धीरे-धीरे बड़बड़ा 
रहा था--“अरी गूंगी बोल, एक बार भी तो बोल। इस 
तरह में केसे जीऊंगा ? मेरी बहरी देवी,- पुजारीकी जीवन- 
व्यापी कठोर तपस्याको कभी तो मुंह उठाकर देख। इतने 


दिनोंकी निद्रा-रहित रातोंके काटनेका कुछ पुरस्कार तो दे । 
गूंगी-बहरी कब तक बनी रहेगी ? ऐसी कठोर ) शो ऐसी 


फि 


निय ! हृदयका अस्तित्व क्या तुझमें है नहीं ? मे 

बोल, एक बार मुझे पुकार, केवल एक बार, .मीठे स्वरमें 
बहुत ही धीरे, छोटे शब्दमें जी खोलकर पुकार तो ले। 
नहीं, इस तरह मेरी आत्मा सन्तुष्ट नहीं हो 


हां, तो शिल्पशास्त्रीकै जगतमें उस दिनंका न डो हि 


चुका था, जिस दिन कि उसकी जा पक ञः 
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उस दिन केवल उस निर्वाक्‌ मूतिमें ही वह तुष्ट था। 
किन्तु उस दिन, ऐसे एक दिनके आनेकी, उस भोले, सरल 
शिल्पीको भला क्य। खत्रर थी? 

वह बावला-सा चिल्ला उठा--“में चाहता हूँ--प्रतिदान, 
मांगता हुँ-वरदान, छनती हो ??--शड्दुमय-वाणो । 
(i) 

राजा छुब्राहुकी सभा भरी हुई थी । यधायोग्य सभासद्‌ 
बेठे थे । राजाके मुंहपर अन्धकार था । और दिनकर सिर 
नीचा किये बेठा था । राजा ओर रानीका बड़ा-सा चित्र 
सामने रखा था । 

“यह चित्र है या खिलवाड़ ? एक अनाड़ी भी इससे 
अच्छा चित्र बना सकता है । इस अवहेलनाका कोन-सा 
दण्ड लेना चाहते हो दिनकर १?” 

“जेसी अभिरुचि”--सब-कुछ खोया-सा दिनकर बोळ 
उठा । 

कुछ देर उसे देखकर खबाहुने कहा--“'सुझे आइचय हे 
दिनकर, वह कोन-सी ऐसी वस्तु है, जिसने कि जगतके 
श्रेष्ठ शिल्पीको अधःपतनकी शेष सीमामें उतार दिया ? 
मुझ खेद है शिल्पी, तुम्हारी आत्माकी इस पराजयसे । 
क्या एकान्तमें तुम मुझ इसका कारण बता सकते हो ?” 

“नहीं 12 

“इसे अवहेलना समझू' या अधःपतन १”? 

` “महाराज स्वयं बुद्धिमान हैं ।?--दिनकरने हाथ जोड़- 
कर कहा । | 
दुःख, व्यथासे राजाने मंह फेर लिया--“जाओ, महीने- 
भरके विश्रामके बाद आना ।? 
दिनकर चला गया। 
राजाके मित्र जो दूर देशसे आये थे, उन्होंने कहा-- 
“क्या में रिल्पशास्त्रीकी चित्रशाला देख सकता हूं !” 

ही क्या है ??---छब्राहुने उत्तर दिया । 

; तो उतना नहीं, किन्तु उसे शिल्पसे बड़ा प्रेमहै।” 

“ह्वा ? कल चलिये-देवीको साथ टेक्रर ।? 

सभा भङ्ग हुई । राजा मित्र सहित अन्तःपुरम चले गये । 

मूर्तिके सामने बेडा शिल्पी वसे.ट्वी पुकार रहा था-- 
मरी गंगी देवी, एंक बार बोल; तेरा पुजारी वरदानक्री 
भिक्षा मांग हज 


ध्यानमम्न दिनकरको उन तीन. व्यक्तियोंके अस्तित्वका 
पता तक न चला, जो उसके पीछे खड़े थे । 

राजा उुतराहुके नेत्र घणा, क्रोधसे प्रदीध हो उठे । मित्र 
आश्चर्ये निर्वाक्‌ रद्वा-और केशर कुमारीके नेन्न व्यथासे 
स्तिमित-से हुए। उसकी आंखोंके सामने नतो शिल्पी 
था, न मूर्ति; था केवल प्रशस्त गङ्काके तटपर एक भोला-सां 
मनुष्य, ओर जलके भीतर भोली-सी लड़की, सखियोंकी 
मोठी हंसी । “चोर”--अचानक (उसके कण्ठसे निकल पड़ा 

“चोर ।? दिनकरने एक बार 6 देखा, उश स्वरसे 
वह परिचित था । 

बोलीं । इतने दिनांके बाद उक! एराध्य देनी, जय- ' 
माछा हाथमे लिये वरदान देनेको अपो पुजारीके ह्वारपर 


खड़ी थीं; किन्तु शिल्पी-न एय “पुकश्तिष्क्शर न दे सका, 


- उस देवीका पति ॐ डपकी तरह- वरद,सकी -मालामें 


छज्ज्वल दो उठा । उसन र तेखें फेर लीं। (हीं, वह उस 
पतिकी पल्ीसे परिचित, न. था, वह तो उंस कुमारीका 
घुजारी था, जिसकी मूर्ति उ के सामने थी । 


। (69 

कारागशप्त, र धीरेसे डल गया । स्त्री-कण्ठकी धीमी 
पुकारसे दिनकर विस्मित-सा उठ बठा । | 

“तुम कोन हो !”-उसने कठोर स्वरसे पूछा । 

“केशरकुमारीकी सखी लीला ।? 

“इतनी रात बीतेपर-पुरुषके पास किस उद्ेशयसे आयी 
हो”? | 
“रानोका सन्देशा कहने ।?? 

“जाओ देवी, में उनका कुछ भी सन्देशा नहीं छन. 
सकता ।?? 

“तभी तो उनका चित्र चुरा ले भागे थे, और उसी 
तकी प्रतिष्टा कर दिन-रात उस बेचारीको आकर्षण किया 
छत हो 12 १ 

शिल्पी भोचक-सा रद्द गया । 

“किन्तु मैने कुमारीका चित्र चुराया था और उन्हीका 
ध्यान किया करता हूँ ।2--देरके बाद वह बोळा । 

“ध्ग्रान नहीं--आकर्षण कहो ।?? 

“आकर्षण ! ओर में १? 
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“हां, एक निर्दोपको इस तरह आकर्षण कर अब कहते सकती । तुम वरदानकी भीख मांग रहे थे, लो द्रेवीने अपने 
हो—सन्देशा नहीं छन सकते । तुम्हें रज्ञा नहीं, तुम मर्द॑ हाथकी अंगूठी भेजी है । अपनी अंगूठी दे दो । बस, अब्र में 


हो ?? ` जाती हूं, अपना काम कर चुकी | अब तुम्हें जेसा दिखे, 
(“किन्तु में कुमारीजीकी पूजा--” . चेसा करो ।? 
“फिर भी वही बात ।?' लीला चली गयी । 
“किन्तु कुमारी--?? ओर शिल्पी ?--बह देवीके प्रथम ओर श्रेष्ठ वरदानको 

हक ~ ~ ~» ०३ 
इस बार वह खिलखिला पड्डी--“तो रानी केशरकुमारी लेकर अपने उस मृत्यु-मन्दिरमें चुपका बेठा रहा । 
| कुंआरी नहीं तो क्या हैं ? में तुमसे ज्यादा बात नहीं कर कोन जाने उसकी आत्मा दुःखी थी या छखी ? 
५ है छ 


a SS र घश्च 
SS AIMED) ७४७? १ 
किसी दुक गंजती-सी . अलियोंने जिसे मधुमादक गानसे कक. [ है 
हे प्ररिणाकीष बभ #कारे हमें! |. सुस्ध कियो वह फूल हूं मैं | 
छ जौकिल-कूजित पषुटकाकी | # बिखरी कलियोंके मनोहर पातके' 222: 
Fe उजडी -हृईदैकोइ बहार हं में | .  सौरमसे सनी-धूल हूं मैं। 
= ` कुछ दूरसे आयी हुई हेड रागिणी ` ब्रियके पदकी ध्वनिसे मिलनाठुर, प्रेमिका जज 
` ० की मदन नको? गी हिका | 
जा जमाया हुई कलिकीकी व्यथा ` - मुखरा मुरलीकी पद-ध्वनिसे ns 
| . भरी आहका कोमल मार हूं मैं! | नित कूजिता कालिन्दी कूल हूं में । ' | 
| (७७३) ' 0 
जठराञ्चि हुँ मञ्जु सरोवरकी | 
; किरणाबली-माल पिन्हाता जिसे । | "3 
नित भेज उषा परिचारिकाको 5 


` रवि स्वर्णका साज सजाता जिसे | 


rature seems to me 11190126588.”” 


मेकालेके उप८क्त वाक्यका अर्थ यह है कि जिस मनुष्यके 
सामने राजनीति एवं साहित्य-इन दोनोंके मार्ग खले 
हुए हैं ओर जो इन दोनोंमें, ही ख्याति प्राप्त करनेको 
आशा कर सकता है, वह यदि साहित्यको छोड़कर राज- 
नीतिको ग्रहण करे, तो यह उसका पागलपन ही समझना 
चाहिए । मेकालेके इस कथनके प्रसङ्गमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वह स्वयं पार्लामेण्टकी मेम्बरीके लिए उम्मीदवार 
हुआ था ओर उसमें असफळ होनेपर दी क्षुब्ध ददोकर उसने 
अपना मनोभाव इस रूपमें प्रकट किया था। फिर भी, किसी 
स्वाधीन देशकी सन्तानके मुखसे इस {प्रकारका कथन 
अयोक्तिक नहीं कदा जा सकता! किन्तु जिसके देशका जीवन 
। - पराधीनताके शापसे अभिशप्त हो रहा हो, जिसके जीवन 
एवं प्रतिभाके विकासका मार्ग अवरुद्ध हो, जो अपने जातोय 
क्र जीवनके प्रत्येक क्षणमें अपने व्यक्तित्वको खव करनेवाली 
ओ-  ह्वीनताजनित ग्लालिका बोध करता हो, वह राजनीतिके प्रति 


इस प्रकारको अवहेलना तथा विद्र प भाव नहीं दिखा सकता । 


नूतन उपन्यास “चार अध्याय” में गांधीजीके आन्दोलनके 
प्रति कटाक्ष करते“ हुए यह पढ़ते हैं कि--“हां, तोमादेर 
स्वदेशी कर्तव्येर . जगन्नाथेर रथ। मन्त्रदाता बललेन, सकले 
मिले एकखाना मोटो दड़ि कांपे निये टानते थाको दुई 
चक्ष एई एकमात्र काज । हाजार-हाजार छेले कोमर 


A .] 


सकि त बेचे दुड्रि। आपन शक्तिर/परे विश्वासके गोड़ातेइ 


छाँचे निजेके ठालाई करते दिते ल्पर्दा करेइ राजी 
होलो |” अर्थात जिस प्रकार रथयात्राके अवसरपर 

के ' रथका स्स्सा लोग आंख मंद्र खाँचते 
'गांधी-आन्दोलनके समय सहस्न-सइस्न 


ऐसी द॒शामें जब इम कवीन्द्र रवोन्द्र-जेसे मनीषी देशभक्तके 


'एमनि कके धुचिये देवया हये छिछ जे सवाई सरकारी पुतुछेर 


[aN = [a [0 am 
: उकुस पराधान दशका राजनात 
श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम० ए०, बी० एल० 
“That a man before whom the two paths of politics and Jiterature lie open, 


and who may hope for eminence in either, should choose politics and quit lite- 
— Macaulay. 


नवयुवकोंने आरम्भसे ही अपन शक्तिके ऊपर विश्वास- 
को इस प्रकार खो दिया था ०५७१ वे कठपुतलीके नाचकी 
तरह नाचनेमें ही अपना Jae हैं। सो, गांधी 
आन्दोलनमें जो हजार-हजार छात्नोंक्े)अ\े्र मंदर्कर साथ 
दिया था, उसमें कविको केवररू,कुद्रपुतलीका नाच ही 
दीख पड़ता है । कविको पट करक्किका वौएतविक अभि- 
प्राय क्या है, यह इसी उ४ 'ममेँ अन्य स्थानो/1र परिलक्षित 
होता है। उपन्यासके नार अतीनमें खा[..त्यिक होनेकी 
प्रतिभा थी, इसी प्रतिभाको (ऐकर उसने जन्म ग्रहण किया 
था । इसलिए सदित्यके ब्रा और किसी कतंव्यको ग्रहण 
करना उसके लिए उचित नहथा ॥ उसके जीवनको व्यथंता - 
का एक प्रधानम्‌. यह है कि उसने अपने सहज वे शिष्ठ्य क़ा 
वजन किया था । ओर स्वभावको हत्या करना सब हत्याओंसे 
बढ़कर पाप है । निर्विचार रूपमें सबका एक हो कर्तव्य नहीं 
होना चाहिए । 


भब यहाँपर प्रश्‍न यह होता है कि स्वभाव एवं 
प्रतिभाके वेरिष्ठ्यकी रक्षासे बढ़कर क्या कोई कतव्य 
नहीं है, जिसकी बलिवेदीपर प्रतिभाके वेशिष्ठ्यका भी 
बलिदान किया जा सकता हो ? यदि प्रतिभाके वेशिष्ठ्य- 
की रक्षा करना ही परम कतव्य मान लिया जाय, तत्र तो 
स्वगीय लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू, देशब्रन्ध दास, 
सरोजिनी नायड ओर महात्मा गांधी प्रभ्ठति व्यक्तियोंको 
नि ननी तिते पृथक रहकर अपने-अपने सूवभाव-धर्मकी 
साधनामें ही जीवन व्यतीत करना चाहिए था। किन्तु 
स्वभाव-धर्मंसे विच्छिन्न होकर जो इन प्रतिभाशाली 
व्मक्तियोंने राजनीतिका आश्रय ग्रहण किया, इसका कारण 
बया है ? यही न कि पराधीन जातिकै अन्तरमें !पराधीनता- 


क्री जो वेदना होती है, उसकी टीस अहनिश सर्वक्षण उसके 


्केरते हुए बर्नाड 


पराधोन देशकी राजनीति 


समस्त मन एवं शरीरको परिव्याप्त किये रहती है। अपने 
राष्ट्रके लिए स्वाधीनता प्राप्त करनेकी चिन्ता ही उसके जीवन- 
की सत्रसे बड़ी चिन्ता होती है। साहित्य, कला, विज्ञान 
किसी ओर भी वह मनोनिवेश नहीं कर सकता । क्योंकि 
वह जानता है कि राष्ट्रीय जीवनकी पराधीनता उसकी 
आत्माको पंगु बनानेवाली है, उसके व्यक्तित्वके विकासके 
मार्गमें अन्तराय उपस्थित करनेवाली है। पराधीनताके 
अभिशापसे उसके जातीय [एवं बेयक्तिक दोनों ही जीवन 
अभिशप्त हैं । पराधीन जातिकी इस मर्मवेदनाको ही व्यक्त 
शाने अपने नाटक-Jo०hn Bill’s 
other 151910 में लिख! हे--- “A conquered nation 
is like a man*witin cancer, he can think of 
nothing elseg 9110 s=toarced to place himself, 


पा ७ 0 र्‌ 


- fs 2 
60 tne exCk.sion mf ७१११ 0610९" company in 
० प्र 5 


the hands ४1 quacks “who profess to treat or 


८०० ८३१८९१? अर्थात्‌ जिस प्रकार केन्सर रोगका. रोगी 


उसे अच्छा कर देनेका भरोसा देनेवाले चाहे जिस किसी अ- 
शिक्षित वेद्यके हाथमें अपनेकों सों देता हेर वह किसीकी 
भी अच्छी सङ्गति नहीं चाहता, डसी प्रकार पराजित राष्ट्र- 
की भी दशा होती हे। व पढाधी नता ए और कुछ 
सोच ही नहीं सकता । कोन कह सकता हे कि मनीषी 
वर्नाडं शाके इस कथनमें पराधीन जातिके हृदयको मर्मवाणी 
फूट नहीं पड़ी है ? स्वदेशके प्रति देशवासियोंका जो कर्तव्य 
होता है, वह इतना बड़ा होता : हे कि मनुष्य उसको बलि- 
वेदीपर सब कुछ उत्सर्ग करनेको तेयार हो जाता है। युग- 
युगसे जो देशभक्त वीरात्मायें स्वदेशके लिए, जननी जन्म- 
भूमिके लिए जीवन-योवन, विद्या-प्रतिभा सबका;उत्सग करते 
आये हैं, उसका कारण यही .स्वदेशके प्रति कतव्य है । 
स्वदेशके प्रति यह कतव्य केवळ पराधीन जातिके लिए ही 
नहीं, बल्कि स्वाधीन जातिके लिए भी समान[रूपमें चरितां 


होता है यदि यह बात न होती, तो महायुद्धके समयमें 


आक्सफोर्ड ओर केम्ब्रिज विश्‍वविद्यालयोंके छात्र मातृभूमिके 
आह्वानपर अपने विद्यालयोंको शून्य करके समर-भूमिके लिए 
न दौड पड़ते । जिस दिन उन्होंने ऐसा किया था, उस दिन 
यदि वे अपने स्वभाव-घमंका, अपनी प्रतिभाके वे शिष्ठ्यका 
ख्याल करते, तो क्या उनका जीवन सार्थक कहा जाता ? . 


पराधीन देशका राजनीतिक जीवन कण्टकाक्रीण होता 


है । इस जीवनमें मनुष्यको अपनी व्यक्तिगत छख-छविधाओं- 


का विसजन करके अपमान, लाञ्छना, जीवनव्यापी कष्ट, 
अत्याचार, कारागार, निर्वातन, यहां तक्र कि मृत्यु भी वरण 
करना पड़ता है । राजनीतिके फेनिळ समुद्रमें उन्मत्त तरङ्ग- 
राशि गर्जन करती रहती है । यहां शान्तिकी छमधुर छत्रि 
नहीं हे, कविताके निकुङ्जमँ वणीका विलास नहीं है, 
लोकमें ख्याति एवं प्रतिष्टा-प्रा्िकी छखकर लालसा नहीं 
है। फिर भी, लोकमान्य तिलक-जेंसे पारगामी पण्डित, 
गांधी-जेसे तपोधन, जवाहरलाल जेसे विद्या-त्यसनी, सरो- 
जिनी नायडू-जेसी कवयित्री इस पथके डी पथिक बनते हैं । 
क्यों ? इसलिए कि वे वतंमानकी उपेक्षा नहीं कर सकते । 
कोटि-कोटि देशवासियांकी दुःख-दुदंशा, उनका हाहाकार, 
उनका आतंक्रन्दन मूतं बनकर उनकी आँखोंके सामने प्रकट 
होता हे ओर इसके मोचनके लिए वे देशके आह्वानको छन- 
कर भी अनछना नहीं कर सकते । यह आह्वान स्वयं उनकी 
अन्तरात्माका आह्वान बन जाता है, अपनेम ही वे देश- 
वासियोंके दुःखको मूर्तमान पाते हैं ओर उसकी वेदनाकी 
अनुभूति उनके हृदयमें ओर कोई वासना रहने ही नहीँ देती । 
इस कोटिके नेता जनताकी आझा-आकांक्षाओंकी प्रतिमूति 
होते हैं, जेसा कि रोम्यां रोलांने गांधीजीके सम्ब्रन्धमें लिखा 
:—He incannates the spirit of his people. 
जो अपनी जातिकी आझा-आकांँक्षाओंकी प्रतिमूति नहीं 
बन सकता, जो वर्तमान आवश्यकताकी पूति नहीं कर 
सकता, जगतकी तृष्णाको शान्त नहीं कर सकता, वह 
कमवीर नहीं बन सकता, नेता नहीं बन सक्ता- 676 
can be no genius of action, ho lender who 
does not incarnate the instinct of his race, 
satisfy the need of the hour and requict the 
yearning of the world. तिलक ओर गांधी इसी . 
कोटिके नेता थे ओर हैं, ओर यद्दी कारण है कि लक्षःरक्ष 
मनुष्य आंख मंदकर उनका अनुसरण करनेमें -अपनर. गोरव 
समझते हैं । कवीन्द्र रवीन्द्र जिसे मनुष्यरूपी कढपुतलीका 
नाच समझते हैं, जिसे कृत्रिमताके सिवा ओर कुछ नहीं सम- 
झते, वह आदशेकी उन्मा दना है, निर्भीक भावसे * आदर्शका | 


अनुसरण करने ओर उसे अपने जीवनमें चुरितार्थ क्रनेका 


भांवात्ेश है । कवि या साहित्यिक जिस आदशंका जयगान 
अपनी रचनाओंमें करता हे, सत्यनिष्ठ नेता उसी आदर्शको 
देशवासियोंके जीवनमें चरितार्थ करनेके लिए उनके साथ 
अपने प्राणोंका योग स्थापित करता है । वह स्वयं अप्राण 
बनकर उस आदशमें प्राणोंका सञ्चार करता हे, जिससे उसमें 
से प्राण-रसकी अजस्रधारा फूट-फूटकर सम्पूर्ण देशको परि- 
छावित कर देती हे । 
लोकमान्य तिरक यदि चाहते, तो अपनी असामान्य 
प्रतिभा एवं अनन्य साधारण पाण्डित्यके बलपर विश्व-विश्रुत्‌ 
। कीतिअर्जन कर सकते थे; गणित, इतिहास, पुरातत्त्वकी 
गवेषणा करके वाणी-मन्दिरमें अपने अस्तित्वकी छाप अमर- 
रूपमें अङ्कित कर सकते थे। किन्तु इस विशव-व्यापिनी 
` ख्यातिक्री आकांक्षा उनके जीवनमें नहीं रह गयी थी। कवियों, 
साहित्यिको एवं वेज्ञा निकोंको प्रतिभाका वेशिष्ठ्य क्षुण्ण हो 
रहा है, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी । देश दासत्वके बन्धन- 
से मुक्त हो, उनके मृत्युहीन प्राणोंसे देशवासियोंमें प्राणो- 
न्मेष हो, बस इतनेसे ही उनके जीवनका सारा क्षोभ मिट 
जाता, साधें पूरी हो जाती । लोकमान्य तिलक एक बार 
बम्बई्की एक सभामें मोलिक पाण्डित्यपूर्ण भाषण कर रहे 
थे। वक्तृता समाप्त दोनेपर सभापति महोदयने आपके 
पाण्डित्यपर मुग्ध होकर कहा--““आपने राजनीतिके दुलदुल- 
में अपने जीवनको क्यों फंसाया । इतिहास एवं पुरातत्त्वक़ी 
गवेषणा करके आप विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते 
थे ।? इसका उत्तर देते हुए लोकमान्य तिछक्रने कहा 
था :—“Indis is not & sterile woman. When 
there is Swaraj there will be thousands of 


scholars like myself. Today there is 9 supre- 
Ie necessity for every one of us to run to 
our country’s succour; and to devote our abili- 
ties, and energy and our all to the attainment 
01 48399279.” अधात्‌ “भारतमाता बन्ध्या नहीं है । 
स्वराज्य, छा करनेपर देशमें मेरे समान इजारों पण्डित 
उत्पन्न होंगे । भाज हमारे देशके लिए सबसे बड़ी आव- 
शकता यही हे कि हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति उसकी सहायताके 
दौड फ्ड़े, ओर अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, उद्यम सब्- 
व्वराज्य-छाभके लिए नियोजित कर दे।” तिलकके 


अन्तरमें देशके लिए जो उत्कट प्रेम था, देशवासियोंके प्रति 
जो असीम अनुराग था, उसीने उनमें प्रतिभाके वेशिष्ठ्यकी 
साधना, पाण्डित्य, यहां तक कि संसारको किसी भी वस्तुकी 
कामना नहीं रहने दी थी । 

गांघोजीके सम्त्रन्धमें भो ठीक यही बात कही जा 
सकती हे । रोम्यां रोलाने गांधीजीके जीवनचरितमें एक 
स्थानपर लिखा ह:—“Ganahi 
nature, and his doctrine is essentially religi- 


18 religious by 


ous. He is a political leader by necessity.” 
--गांधीजी स्वभावसे ही धार्मिक हैं ओर उनके मतवादका ३ 
आधार भी मुख्यतः धर्म ही है । सञज्ञनी तिके क्षेत्रमें जो उद 
नेतृत्व करना पड़ रहा है, उसका कारण है देशकी” आवश्य- 
कता । स्वयं गांघीजीने भी अपुरे, पत्र “यङ्क इण्डिया” में 
एक बार ऐसा ही लिखा था#“- जय] 8९४7 to take 
part in politics, it is sonly becayse politics 
Sjoday encircle us like the coils {if a snake 
from which one can not get out no matter 
how one tees? I wipgh 10 wrestle W ibh the 
Bnake...... 1 an trying to introduce religion 
10110 701४०४ ३० ` 'राजनीतिमें जो में भग ले रहा हूँ, 
इसका कारण यहं है कि भाज] राजनीतिने हमारे जीवनको 
इस प्रकार आवेष्टित कर लिया “है कि हम इस राजनीति- 
रूपी अजगरके नागपाशसे अपनेको मुक्त नहीं कर सकते, 
चाहे इसके लिए कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे। में 
इस अजगरके साथ लड़नेकी चेष्टा करता हूं...में राजनीतिमें 
_ घर्मका समावेश करनेकी चेष्टा कर रहा हूँ ।” इससे स्पष्ट 
है कि यांधीजीकी प्रतिभाका वेशिष्ठ्य्रट धर्मभावमें हे, घमे- 
साधनाको उनके जीवनमें सुख्य-स्थान हे ओर राजनीतिको 
गौण । फिर भी उन्होंने राजनीतिके क्षेत्रमें इसलिए प्रवेश 
किया है कि एक पराधीन देशकी सन्तान होनेके कारण 
राजनीतिको वह जीवनसे प्रथक्‌ नहीं कर सकते । पराधीन 
जातिके जीवनमें स्वाधीनता-लाभ ही सब्रसे बढ़कर सत्य 
होता है । पराधीनता-मोचन ही उसका सबसे बड़ा कतव्य 
होता है। इस कतंव्यक्री पुकारपर, स्वाधीनता देवीके 
आह्वानपर वह अन्य सभी कतंव्योंकी उपेक्षा कर देता है। 
इस कतंव्यके आगे स्वभाव-धर्मका प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


७00 


3 8७111801४ ८४. 


पराधीन देशकी राजनीति 


जंसा कि गांघीजीने असहयोग-आन्दोलनके समयमै € 
great sentinel! शीर्षक लेखमें कवोन्द्र रवीन्द्रनाथको 
आन्दोलनमें भाग लेनेके लिए आह्वान करते हुए लिखा 
था:—‘‘ १४४७४ thereiswar, the poet lays down 
his lyre, the lawyer his law reports, the 
books. 
the true note after the war is over, the law- 
yer will have 


school boy his The poet will sing 


occassion to go to his law 
books when ‘people have time tc fight among 
Whemea house is on fire, all 
the 
bucket to quench the fire.” अर्थात्‌ युद्ध छिइनेपर 
कबि अपनी वीणा, वकील अधेती कानूनकी किताडें, विद्यार्थी 
अपनी पा्य-पुर्सतके पथक करुके स्वदेशके प्रति उनका जो 
सबसे बड़ा कर्तव्य है उसक्का पालन करते हैं। 
समाप्त हो जानेपर कविकी वीपीसे उसके हृदयका सच्चा गान 
झंकृत हो उठेगा; जब लोगोंके पास आपरुन्केळड़नेका समय 
होगा, . उस समय वकीलोंको ,औपद्नी कानूनी किताबोंको 
देखनेका मोका मिलेगा । जब घरमै 
घरके जितने निवासी होते हैं, $सव बाहर ^नर्कछ आते हैं 
ओर उनमेंसे प्रत्येक आग इ के लिए अपने हाथमें एक 
बाल्टी लेता हे।?? ऐसे सम्म आग बुझाना ही उसका 
सबसे बड़ा कतव्य होता हे। जो देशको प्राणॉंसे भी बढ़कर 
चाहता है, देशकी स्वाधीनता ही जिसके जीवनका सबसे 
बड़ा काम्य है, वह स्वाधीनता-अर्जनको ही सबसे बड़ा 
कतव्य समझकर - ख्याति एवं आत्म-प्रचारके कुछमास्तीणं 
पथका सहज द्दी परिहार कर देता है। स्वभाव-धर्मकी 
साधनामें व्याघात पहुंच रहा है, प्रतिभाका, स्फुरण नहीं 
होता, इन सब प्रश्‍नोंकी अपेक्षा देशवासियोंका कल्याण, 
दीन-दुखियोंका अश्रुमोचन «ही उसके सामने सब्रसे बड़ा 
प्रश्न होता है। जहां लाखों मनुष्योंके जीवन-मरणकी 
समस्या है, जहां जन-साधारणको दारिद्रय, अपमान एवं 
अत्याचारके पडसे उद्धार करना हे, वहां साहित्य, कला एवं 
विज्ञानका प्रयोजन गोण ही समझा जायगा । इसी प्रयोजन- 
की पुकारपर साहित्यानुरागी मेजिनीने इटलीके स्वाधीनता- 
आन्दोछनका नेतृत्व किया था, वेज्ञानिक क्रोपाटकिनने रूसकी 


iMmateg go out, each one takes up a 


धीन देशकी राजनीतिमें जीवनव्यापी 


युद्ध # 


कती है, उस. 


Royal Geographical 500169 का मन्त्रित्व-पद ग्रहण 
करनेके निमन्त्रणको अस्वीकार करके अपमान एवं कारा- 
गारका जीवन वरण किया था । 

पराधीन देशमें यदि सब प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी- 
अपनी प्रतिभा एवं स्वभाव-धर्मको लेकर ही अपने जीवनमें 
प्रतिष्ठा एवं प्रतिपत्ति लाभ करनेमें लग जायं, तो फिर 
राजनीतिक क्षेत्रमें कोन आग्रेगा ? क्या साधारण श्रेणीके 
मनुष्योंको लेकर ही देशमै राजनीतिको सृष्टि होगी ? परा- 
दुःख एवं अपरिसीम 
त्याग स्वीकार करना पड़ता है, पग-पगपर अपमान एवं 
अत्याचार सहन करने पड़ते हैं, स्वजन-आत्मीयके वियोग, 
पिता-माताके वात्सल्य, भगिनीके स्नेह, पत्नीके प्यार ओर 
मनुहार, बन्धु-बान्धवोंकी प्रीतिकी ममतापर पदाघात करके 
उनके साश्रु नयनोंका जो निर्मम कठोर बनकर सामना 
करना पड़ता है, वह क्या साधारण श्रेणीके मनुष्योंके लिए 
साध्य हो सकता है । पराधीन देशके कमंचीरोंके जीवनमें 
इच्छाकी स्वाधीनता होती ही नहीं | स्वाधीन देशकी 
सन्तान भले ही अपनी प्रतिभाका अनुसरण करके साहित्पर, 
कला, विज्ञान आदिके क्षेत्रमै प्रसिद्धि प्राप्त कर सकती है, 


“किन्तु पराधीन देशके प्रतिभाशाली व्यक्तिको तो राज- 


नीतिकी सरितामें ही--चाहे वह कितने ही पड्डिल कयां न 
हो-अपनी जीवन-तरिणीको खेना पड़ता है । उसका तो 
जन्म ही इसलिए हुआ है कि वह प्रेमके रुद्र-रूपको, कर्तेव्य- 
की कठोर ताइनाको अपने जीवनमें एकनिष्ठ साधक बनकर 
चरितार्थ करता रहे । वह न तो तरु-रता कुञ्जमे बेठकर अपनी 
हत्तन्त्रीकै तारोंको झंकृत करेगा, न गिरि-निझेरिणीकी रम्य 
तटीमें प्रकृतिकी शोभा-श्रीका चित्राङ्कण करेगा, न किसी 
गत्रेषणागारमें बेठकर वेज्ञानिक तत्त्तोंका अन्वेषण करेगा और 
न किसी ग्रन्थागारका ग्रन्थ-कीट बनकर निवन्ध लिखनेके 
लिए सामग्री. संग्रह करेगा । ८ 
ओर कौन यह कृहनेको साहस कर सकता है कि उसके 
इस . आत्मदानका "मूल्य साधारण है । स्वदेश-वा सियों में 
आत्मबोधका भाव जाग्रत्‌ करने, उन्हें अपनी दुःख-दुर्गतिसे 
परिचित कराने तथा आत्मविश्वासके बर्पर उनकी हीन दुशाको 
उन्नत करनेमें जो अपनी विद्या-बुद्धि, प्रतिभा एवं कर्मेशक्ति- 


को नियोजित कर देता है और अपने भविष्यती i, 
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३६२ - विश्वमित्रं 
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नहीं करता, उसका यह आत्मोत्सगं क्या कम मइत्‌ हे ? 


स्वदेश एवं स्वदेशवा सियोंके प्रति जिसके हृदयमें इस प्रकार- 
का प्रगाढ प्रेम हो सकता है, जो इतने बड़े आदशंवाद: 


1410]0४5 को अपने जीवनमें चरितार्थ करनेकी चेष्टा 
करता है, उसका यह आदशंवाद स्वभावकी इत्या करना 
नहीं कहा जा सकता । सुविधावादी मनुष्य द्वारा आदशंका 
व्यभिचार हो सकता हे, इस प्रकारके मनुष्य आदशंका 
अनुसरण करते हुए अपनेको अथवा देशको कलङ्कित कर 
सकते हैं, किन्तु व्यक्ति-विशेषकी आदशश्रष्टताके पापके कारण 
स्वयं आदर्श कलड्डित नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्योंको 
संख्या भी कम नहीं है,जो अपने जीवनमें एकान्त सत्य निष्टाके 
साथ किसी आदशंक्रा अविचलित भावसे पालन करतेहैं। 
तो क्या रबीन्द्रनाथके मतसे इनका यह आदर्श-पालन कट- 
पुतलीके नाचके समान है अथवा ये अपने स्वभावकी हत्या 
करके गुरुतर पापके भागी बनते हैं ? 

यदि प्रतिष्ठा-अजेनकी बात ळं, तो भी निश्चित रूपमें 
यह नहीं कहा जा सकता कि लोकमान्य तिलक यदि राज- 
नीतिसे पर्थक रहकर इतिहास, पुरातत्त्व, वेदान्त, गणित 
आदि शास्त्रको गवेषणा करते, गान्धीजी साबरमतो आश्रम- 
में बेठक्रर प्रेस एवं अहिसा-धर्मपर उपदेशपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना 
करते, स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू ओर देशबन्धु चित्तरञ्न 
दास हाईकोटके इजलासोंमे अपनी प्रखर प्रतिभा, बाक्‌- 
पटला एवं तक-शेलीका उपयोग करके पंचीदा मामलोंमें 
कानूनकी बारीकियां दिखाते अथवा श्रीमती सरोजिनी 
नायू किसी निम्दृत निङुञ्ञमें बेठकर विदेशी भाषामें काव्य- 


० 
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रचना कररती, तो जनतामें उनकी उतनी ही प्रसिद्धि 
होती, जितनी आज उन्होंने राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश करके 
प्राप्त की है । 

महान्‌ पुरुष अपनी प्रतिभाके गुलाम नहीं होते । वे इस 
प्रतिभासे भी बढ़कर अपनी अन्तरात्माके आह्वानको महत्त्व 
देते हें। यदि उनमें सच्ची प्रतिभा होगी, तो वह किसी भो 
क्षेत्रमै अपना चमत्कार दिखानेमें समथ होगी । इसलिए उन- 
का क॒तंव्य-कर्म प्रतिभा या स्वभाव-धर्सके अनुसार नहीं, 
बल्कि उनकी अन्त ष्टिके अनुसार निर्धारित होता 
हे। इस अन्तर्ट ष्टिके द्वारा ही, वे हस बातका निर्णय 
करते हैं कि उनकी प्रतिभाका उपयोग «किस रूपमे होना 
चाहिए । और फिर एक बार निर्णय कर लेनेपर वे उस मार्ग- 
से बिचलित नहीं होते, चाहे“धहू मार्ग उनके स्वभाव-धमे के 
कितना ही प्रतिकूल क्यों न हो। वे अपने ¦, कतंव्य-ज्ञा नको 


५ मानव-प्रेमकी कसोटीपर कसने हैं, निज प्रतिके वे शिष्ञ्यपर 


नहीं । उनका यह मानव-प्रेर इतना व्यापक होता है कि 
वह प्रतिभाकेल्त्रेशिष्ठ्यकी श्यड्डलाओंसे आबद्ध होकर 
नहीं रह सकता । जो,मेर्म , निजकी परिधिसे ऊपर उठकर 
अपने आपकी प्रष्ट वासियोंके अन्तरमें ,परिव्याप्त कर 
देता है, जो बभआव-धर्म निईको ही केन्द्र करके उसमें विजञ- 
डित नहीं रहता, वह ख्याति; कीति, पाण्डित्य किसी वस्तु- 
की भी कामना नहीं करता । उसके . जीवनका चरम सत्य 


, होता है मानव-प्रेम ओर इस सत्यकी साधनामें ही उस- 


का जीवन अतिबाहित होता हे । 


सुदूरपूवके 


रञ्गममञ्चपर 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


डन्नीसर्वी झताश्दीके अन्त तक यूरोपके राष्ट्रोंने अपनी 
बढ़ती हुई जन-संख्याके प्रसार तथा अश्वेताङ्ग जातियां- 
के देशोंपर अधिकार करके उनके सम्दद्धि-साधनोंका 
शोषण करनेके लिए अपनी-अपनी खविधानुसार अफ्रीका 
ओर एशियाका विभाजन करनेमें अणु-मात्न भो कुण्डा एवं 
' नह्निप्राका वोध नहीं किया । उनकी यह परस्वापहरण-प्रबृत्ति 
Zशिया अपर अफ्रीकामें अखण्ड एवं अबाध-रूपसे चलती 
रही । नाना प्रकारके चक्रान्त, छल-व्यापार एवं कूटनीति- 
पूर्ण कोशल द्वारा इंगलैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आदि 
देशोंने किस प्रेकार कृष्णाक्षोंके देश विशाल अ्रीकाको 


आपसमें बंटवाख्रु किया ऑर एशियाके दुबंल देशोंके समृद्धि- ४ 


साधनोंका दोहनं करनेके लिए किस प्रकार मिश्र, ईरान, 
इराक, चीन, तिब्बत, श्याम, मल्यद्वीप पुञ्ज आदि देशोंमें 
वाणिञ्य-विस्तार कर प्रभाव-्षेत्र ($ क € of influence) 
कायम किया, यह अन्तर्राष्ट्रीय -ज़ज ज्ञाननेवालोंसे 
छिपा नहीं है । जब तक पा त्य राष्ट्र पे ए.+' परस्वाप- 
हरणके मार्गमें बाधा-विश्न /उपस्थित करनेवाला कोई 
प्रबल प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र न नहीं हुआ था, तब तक तो 
वे निश्चिन्त होकर इन सब देशोंमें अपनी सुख सुविधाओका 
उपभोग कर रहे थे । उस समय तक तो अश्वेताड़ोंके देशों- 
पर अधिकार करने, उनकी प्राकृतिक सम्पदुका शोषण करने 
तथा साम, दाम, दण्ड, भेद्रादि नोतियों द्वारा उनपर 
अपना प्रभाव बनाये रखनमै उनकी न्याय-नीतिकी भावना 
कुण्ठित नहीं होती थो । क्योंकि दुर्बल देशोंपर इस प्रकार 
अधिकार करने तथा उनके अर्थ-साधनोंको लूटनेका नाम 
दिया गया था असभ्य जातियोंको सभ्य बनाना, उन्हें 
अन्धका रके आवतंसे निकालकर ज्ञानालोकमें छाना । किन्तु 
आज इन्हीं राष्ट्रोंका पट्टशिष्य बनकर प्राच्यके एक राक्ति- 


शाली राष्ट्रने जब्र अपनी क्रम-वधेमानू लोक-संख्या के प्रसारके. 


लिए अपने पाइवंवती ढुबेल देशोंमें अपने हाथ-पांव फेलाने 
आरम्भ किये हैं, तो यूरोपके राष्ट्र उसे उत्कट साम्राज्य- 
वादी, परह्वलोभी बताकर न्याय एवं नीतिकी दुद्वाई देते 


॥ 


~ 


हुए उसकी निन्दा कर रहे हें। किन्तु जिन राष्ट्रोंने स्वय 
अपने स्वार्थके लिए दूसरोंके देशोंपर अधिकार करने अथवा 
उनके आन्तरिक शासनमें हस्तक्षेप करनेमें कभी भी इतस्ततः 
नहीं किया, जो अब भी कोटि-कोटि मनुष्यांकी स्वतन्त्रताका 
अपहरण किये बेठे हैं, वे ही आज किस प्रकार जापानी 
सास्राज्यवादके जालमें चीनको क्रमशः फंसते देखकर उसके 
प्रति सहानुभूति-सम्पन्न हो उठे हैं, यह सचमुच आश्चर्यका 
विषय है । क्या पाश्चात्य र।प्ट्रोंकी चीनके प्रति यह सहानु- 
भूति वास्तविक है अथवा इसके अन्तरमें उनका कोई गूढ़ 
अभिप्राय छिपा हुआ हे ? 

जापान इस समय संसारको पांच प्रबलतम शाक्तियांमें 
एक हो रहा है । सेन्य-बल एवं नो-बलमें वह किसी भी 
पाश्चात्य राष्ट्रसे हीन नहीं है। पूव॑में जापानकी शक्ति 
एवं प्रभावको क्रमशः बढ़ते हुए देखकर पाश्चात्य राष्ट्र 
आतङ्कित हो उठे हैं। उन्हें इस बातकी दुश्चिन्ता सताने 
लगी है कि पूर्वमें पश्चिमके प्रभाव एवं प्राधान्यको किस 
प्रकार अक्षण्ण रखा जा सकता है। उनके आतङ्कका एक 
और कारण है जापानकी । विपुल शिल्पोन्नति। जापानका 
चाणिज्य-ऽ्यवसाय समग्र विश्वमें द्रतगतिसे फर रहा है। 
संसारके कोने-कोनेके बाजारोंमें जापानी माल पहुंच रहे 


हैँ और इन बाजारोंपर जो लोग अपना पेतूक अधिकार 


समझ रहे थे, उन्हें विताड़ित कर रहे हैं ।,जो राष्ट्र व्यवसाय- 
क्षेत्रम इतने दिनों तक अपनेको अप्रतिहन्द्दी समझ रहे थे 
उनका वाणिज्य-व्यवसाय आज जापानी -प्रतियोगिताके 
कारण पंगु हो रहा हे। इधर कई वर्षाके अन्दर जापानकी 
जन-संल्यामें जिस द्रतगतिसे वृद्धि हो रही है, उससे उसके 
लिए जापानकी परिधि तक ही परिमित रहना सम्भव नहीं 
हो रहा हे। सात्राञ्य-विस्तारके लिए उसे भी उप॑निवेश- 
स्थापनका प्रयोजन है । यही कारण है कि लाखों जापानी 
चीन, अमेरिका तथा प्रशान्त महासागरके द्वीपोंमें वास कर 
रहे हैं। किन्तुं जापानको उपनिवेश-स्थांपनकी आवश्यकता 
समय विशेपरूपसे प्रतीत हुई, जबकि अभेरिकामें 
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विदेशियांके विरुद्ध एक खास कानून बनाया गया । इस 
कानूनके विरुद्ध जापानमें उस समय घोर आन्दोलन हुआ 
था । उसी समयसे जापानने इस बातको महसूस किया 
कि एक स्वाधीन जांतिके लिए विदेशोंमें रहकर वाणिज्य- 
व्यवसाय करना सम्भव नहीं है। जापानके लिए अपने 


करञ्सकें। इसके सिवा बढ़ते हुए वाणिज्य-व्यवसाय एवं 
` झिल्पके, लिए भी ऐसे देशोंकी जरूरत थी, जहाँसे कच्चा माल 
छविधापूर्वक मंगाया जा सके । इन सब्र छविधाओंकी पूर्ति 
के he पानको लोलप दृष्टि पड़ोसकें महान्‌ चीन राष्ट्रपर 
पंड भाविक थी । 
जापानके लिए यह समस्या कितनी गम्भीर हो उठी है 
इसपर प्रकादा डालते हुए जापानके भूतपूर्व परराष्ट्र सचिव 


आस-पास ऐसे उपनिवेशोंकी आवश्यकता है, जहां जापानी 
जाकर बस सकें और निश्चिन्त होकर वाणिज्य-व्यवसाय. 


विश्वमित्र 


जापानकी जन-संख्या किस गातिसे बढी हे ? 
इस चित्रम एक मनुष्यको पचास लाख मनुष्योंके बराबर समझना चाइए । 
मत्छईने “Fortnightly Review” की हालकी संख्यामें 
लिखा है :— 
The most urgent problem for present- 
day Japan is how and where to direct the 


nation’s overflowing power of growth. 

ठ We cannot, as British did in the old 
days,seek new territories, nor are we allowed 
to send emigrants 60 European and American 
countries or their colonies. The only path 
for our national growth is in the direction 
of the continent of Asin. Great Britain and 
the Dominions are closing their markets to 
Japanese trade. Are we to live or perish, 
flourjsh or wither away ? 
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सुदूरपूवके रङ्गमश्चपर , ३६७ 


चीनकी एकताके लिए जेनरल 


हस्य ¢ ड रे 
Fo 
ती OO लिए॥ इस समय “सबसे आवश्यक 


समस्या यद है.क्रि वह राष्ट्रक बढ़ती हुई जनसंख्याको कहां 
ओर किस सूपमें' 4 । नतो इम नये प्रदेशोंका 
अनुसन्धान कर सकते हें-जेसा कि पुराने समयमे निटेनने 
किया था--ओर न हमें यरोप, अमेरिका या. उनके उप- 
निवेशोंमें प्रवासी बनकर रहने दिया जाता है । इंगलेण्ड और 
उसके उपनिवेश अपने बाजारोंको जापानी वाणिञ्प्रके लिए 
बन्द कर रहे हें, हम जीवित रहें या नष्ट हो जायं, फूले-फछें 
या क्षीण होकर सुरझा जायं{? 

सन्‌ १८९५ में नापा चीनके साथ लड़ाई करके 
फर्मोसा द्वीप ओर रिउकिउ द्वीप छीन लिये। जापानका 
अभिप्राय चीनके लियाङ्गटाङ्ग प्रदेशपर भी अधिकार कर 
` ऐेनेका था । किन्तु रूस; फ्रान्स ओर जर्मनीके विरोधके 
कारण जापानकी यह आशा पूणं नहीं हुई। परन्तु इधरं 
चोनको सहायता पहुंचानेका बहाना करके रूसने मञ्जूरियामें 


अपना डेरा जमा लिया । इतना ही नहीं, बल्कि जर्मनीने | 


; | ओर डेरियन, इंगलेण्डने 


 किआउचाउ, रूसने पोट 


थे । वहांके वाणिज्य-यबसायमें उनके करोड़ों 


करनेका कोई कारण नंहीँ धा । 


-काईँ-शेक बहुत-कुछ प्रयत्न कर रहे हैं । चिन्रमें पहाड़ीके नीचे एक शिक्षा-शिविरका 
या डे. जहां सेनिक अधिकारियोंको शिक्षा दी जाती है । 


कोयाङू-च-उग्रान ओर घोई-होई-चाई ओर फ्रान्सने कोडछन “| 
अश्चलोपर अधिकार करके अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रके सम्ब्रन्ध- 
में चीनके एक भागका बंटवारा कर लिया। चीनको सञ्च 
राजवंशके कुशासनसे मुक्त करने तथा पाश्चात्य सभ्यताके 
ज्ञानालोकसे सुसभ्य करनेका महत्‌ उद्देश्य बताकर ही | 
चीनके प्रति अपनी. परस्वापहरण-वृत्तिको चरिताथे करनेके 
लिए राष्ट्रोने यह भण्डतापूण व्यवस्था ळी थी । इसके बाद 
सन्‌ १९०५ में रूस-जापान-युद्धके परिणाम-स्वरूप पोर्ट आर्थर | 
ओर साघलिन द्वीपके दक्षिण भागपर जापानका अधिकार | 
हुआ । इसके सिवा को रियापर भी जापानने अपना अधिक्रार के 


कर छिया । किन्तु इन सबसे भी जापानकी जो उपबिविश- 
स्थापनकी समस्या थी, उसका समाधान नहीं हुआ। | 


मञ्चूरियामें बहुत दिनोंस जापानी रोग बसते आ रहे 


थे । जब तक चीन-सरकार जापानके इशा 
थी, तत्र तक तो जापानके लिए : 


सन-यात-सेनके अमित प्रभावके फल-स्वरूप चीनमें राष्ट्रीय 
जागरणका सूत्रपात हुआ ओर एक विप्ड्वी दलको सृष्टि 
हुई । इस आन्दोछनके कारण चीन बहुत-कुछ सङ्गठित एवं 
राष्ट्रवादी भी बन रहा था । चीनका यह राष्ट्रीय चेतन्य 
स्वभावतः जापानके लिए भीतिका कारण हो रहा था। 
इसके बाद आया कम्यूनिज्मका होआ । उधर जेनर फेड 
कम्यूनिज्म-भावापन्न हो रहे थे, ओर वे जापानके घोर 
बिरोधी थे। इन सब कारणोंसे सशङ्कित होकर जापानने 
| चीनके विरुद्ध नाना प्रकारकी दुरमिसन्धियों एवं पड्यन्त्रों- 
ह का जाल ब्रिछाना शुरू किया और इस प्रकार मन्चूरियापर 
अधिकार करके मन्चको नामसे एक नाम-मात्रके स्वतन्त्र; 
भु, किन्तु वास्तवमें जापानके हाथकी कठपुतली राज्यकी 
| सृष्टि की । मब्चूरियापर इस प्रकार 

अपना अधिकार करके जापानने बोलशेविक 

रूसके बढ़ते हुए प्रभावको भी बहुत-कुछ 

कम कर, दिया । 


ती 


मब्चूरियामें मन्चूको राज्य-स्थापन ओर चीनकी 
ऐतिहासिक दीवारसे संलम्न जेह्रोछ प्रदेशपर अधिकार करने- 
के बाद चीनमें जापानकी साम्राज्य-विस्तार-आकांक्षा कुछ 
| समयू तक स्थगित-सी रही । किन्तु इस समय, जब कि सारे 
नयी ष्टि. इटली-अबसी निया-संग्राम और यूरोपके 
ऊपर [ळी उसकी प्रतिक्रियाकी -ओर लगी हुई है 
जापानी सात्राज्यवादने एक बार फिर चीनमें अपना सिर 
उठाया है | अपने लिए अनुकूल अवसर समझकर जापानने 
पया बिरुद्ध नूतन, अभियान आरम्भ कर दिया है। 
ज्ञापानके इस नूतँन अभियानका एक और कारण है चीनकी 


नानकिङ्ग-सरकारके साथ इंगलेण्डकी कोशल-पूर्ण नीति। 
अभी हालमें चीनकी मुद्वानीति तथा केन्द्रीय बेङ्कके सम्बन्ध- 
में जो सुधार हुए हैं, उनके मूलमें भी ब्रिटिश सरकारकी 
नीति ही काम कर रही है। अंगरेज सरकारन चीनको एक 
अन्तर्राष्ट्रीय ऋण देनेका प्रस्ताव भी उठाया है। चीनको 
नानकिङ्ग-लरकारकी अर्थनीतिपर प्रभाव के लिए ही 
अंगरेज सरकारके आशिक सलाहकार सर लीथ रास 
सुदूर पूर्वके देशोंमें भेजे गये हैं। जापानमें सर फेडरिक लीथ 
रासका किस रूपमें स्वागत. किया गया, यह बहांके कुछ 
समाचार-पत्रोंकी निम्नलिखित आलोचनाओंसे अळी भांति“ 
प्रकट होता है । “कोकूमिन” पत्रने लिखा था :--* यदि सर, 
फ्रेडरिक रासका अभिप्राय चीनपर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण 
स्थापित करना हे, तो उनके लिए तोकियोमें न ठहरना 
ही अच्छा हे।” जापानके, एक प्रभावशाली पत्र 
“तोकियो असाही ”ने लिख था :--'अः पानं इंगलेण्ड 
और अमेरिकाके साथ र उकर बराबरीकी स्थितिपर 


छ 
~ ४” 
डार 


_ चीनी श्रमज्ीबियोंका एक प्रमुख कम्यूनिस्ट नेता सभामें व्याख्यान दे रहा है। 


चीनमें काम नहीं कर सकता । चीनमें उसकी प्रधानता मान 
ली जानेके बाद ही वह इंगलेण्ड ओर अमेरिकाके साथ 
मिलकर काम करनेकी सम्भावनापर ध्य्रानपूर्वक विचार कर 
सकता है ।?? 

जापान यह नहीं चाहता कि चीनके ऊपर किसी प्रकार 
भी यूरोप या अमेरिकाका प्रभाव जमने पावे । बह चीनका. 
अकेले ही शोषण करना चाहता है। यही कारण है कि 
चीनको अन्तर्राष्ट्रीय ऋण दिये जानेके विरुद्ध जापानके परः 
राष्ट्रसचिव मि० हिरोताने नानकिङ्ग-स्थित अंगरेज राजदूतः 
के पास स्पष्ट रूपसे संवाद भैज्ञा था और कह्दा था कि इस 


सुदूरपूवके रङ्गमञ्चपर 


ऋणदानसे समस्त चीनकी आर्थिक अछविधा दूर नहीं होगी 


बल्कि कुछ दछू-विशेषोंको ही लाभ होगा । चीनमें इंगलण्ड 
ओर जापानके स्वार्थ परस्पर-विरोधी हैं। चीनमें जापानके 
प्रभावकी वृद्धिके साथ-साथ अंगरेजोंका प्रभाव तथा उनका 
वाणिज्य बहुत-कुछ क्षीण हो रहा है। चीनके उत्तरी भागपर 
जापानियोंका प्रभाव इतना जम रहा है कि वहांसे अंगरेज 
व्यवसायी अपनी पुंजी हटाने लग गये हैं। अपने इस नष्ट- 


गोरवके पुनरुद्धारके लिए ही, त्रिटिश सरकार नानकिङ्ग-सर- 
कारके साथ आशिक सम्बन्ध स्थापित करके उसे अपने 
म्पक्षुमे छा ती है । किन्तु जापान इसके मागमें सबसे 
बड़ा बाधन्हूहे । और जापानको असन्तुष्ट करके इंगलण्ड इस 


सम्बन्धमें कुछ कर भी नहीं सकता । 

चीनमें फशुत स्थापित होनेके बादसे 
ही जापानई ब: द,कशजनी,तिश्षोंकी ` दुबंलतांसे 
लाभ उठाक६ ५ ४४ना  प्रका, प्रको भनों का 
उपयोग करते हुए चीनके हट हको आर 
भी उत्तेजित करता रहता है। चीनके राष्ट्र- 
नेतागण जेनरल चियाङ्ग-काई-शेक, ,मि० वाङ 
चिङ्ग-उई, मि० टी० वी० सुङ्ग हरी जैबोनूको 


जितना ही पज करनेकी [ण्डा करत उडे» हे 
जापानका उद्वेग उप्तना ही 3 जातादे। हि 
इसी लिए जापान उत्तर चीनक राज्य-विस्तार ! 

करके चीनके जातीय ऐक्यको दुर्बल करना 
चाहता है । इस उच्श्यकी सिद्धिके लिए जापान 
चीनके' विरूद्व: शास्त्रब्रलका प्रयोग करनेसे भी 
नहीं हिचकेगाः। जापानके सरूरवादियोंका 
कहना हैः कि जापानके नेतृत्वमें समग्र ए शिया- 
को सङ्घुबद्ध करना दोगा, जिससे एशियामें यूरोप ओर 
अमे रिकाके. आघिपत्यका अवसान हो । इस लक्ष्यको ध्यानमें 
रखकर' ही जापानने स्वतन्त्र मन्चको राज्यकी स्थापना की हे 
ओर इस समय उत्तर च॑ नको कुञ्यवस्था दूर करके वहां एक 
“स्वतन्त्र एवं स्वाधीन” राज्य स्थापित करना चाहता है । 
जापानके समरवादी नेता तथा राजनीतिज्ञ दोनों ही जापान- 
के इस महत्‌ उद्देश्यके सम्इन्धमें प्रचार कर रहे हैं । मालूम 
नहीं, उनका यह अभिप्राय वस्तुतः आन्तरिक है अथवा 
इसके अन्तरमें उनकी कूटनी ति-पूर्ण दुरभिसन्धि काम कर रही 


प्रश्न तो यह है कि यदि आज जापान  विश्वप्रेमकी भावनासे 


हे। अभी कुछ मास पहले उत्तर चीनके जापानी दुर्गके 
धान सेनापति मेजर जेनरल टोडाने जापानके इस अभि; . 
प्रायका स्पष्टीकरण करते हुए कहाथा:--“उत्तर चीनसे 
उन सब लोगांको निकाळ-ब्राइर करना होगा, जो जापान 
और मन्चकोके विरुद्ध भाव धारण करते हैं। उत्तर चीनको - 
आर्थिक दृष्टिसे स्वाधीन तथा नानकिङ्ग-सरकारके आधि- 
पत्यसे सुक्त करना होगा और उत्तरी चीनके पांच प्रदेशोंको 
मिलाकर एक स्वाधीन राज्य स्थापित कएना ओर कम्य- 
निस्टोंका प्रभाव नष्ट करना होगा ।” उत्तर चीनके ये पांच 
प्रदेश हें-होपेई, शाण्टुङ्ग, शान्सी, इयान ओर चहार । 
जापानी साम्राज्यवाइकी कुरनीतिके जो दांवपंव इस 


नान।कझ-सरकारकी ओरसे यह पोस्टर शहरमें चिउकाया गया था जिसमें 
यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार एक सरकारी सैनिक 
कम्यूनिज्मरूपी सर्पका बिनाश कर रहेए है। 


समग्र चीनमें चल रहे हैं, वे हम पराधीन भारतीयोंकी दष्टिमै 
भले हो गहित प्रतीत हों; किन्तु यूरोप ओर अमेरिकाके मुख- 
से जब्र इम जापानी साम्राज्यवादकी निन्द्रामें चीनके प्रति 
सहानुभूति दिखलाते हुए विश्व-मानवताकी बड़ी-बड़ी बात 
छनते हैं, तो उनकी इस भण्डतापर हमें हंसी आंये बिना नहीं 
रहती । युरोप और अमेरिका आज तक बिना बाधा-विद्ठके 
जो कुछ करते आ रहे हैं, जापान भी तो आङ उसी नीतिका 
अनुसरण कर रहा है; फिर उनके सु असे यह प्रतिवाद केसा ! 


८. 2 2 7 7 71 1 71 7 7 7 7 7 2 7 7 0 7 “00, 


अनुप्राणित्र -होकर चीनके विरुद्ध अपनी साम्राञ्य-विस्तार- 
. छाछसाको चरितार्थ करना छोड़ दे, तो कया चीन निविघ् 
होकर अपनी स्वाधीनताका विकास कर सकेगा? क्या 
युरोप ओर अमेरिकाके साम्राज्यवादियोंकी लोलुप दृष्टि उसके 
अपर निपतित नहीं होगी? अब तक इन सब्र पाश्चात्य 
राष्ट्रोकी जेसी मतिगति रही है, उसपर विचार करनेसे तो 
यही प्रतीत होता है कि दुर्बल चीन यदि आज जापानी 
साम्राज्यवादके कवछते मुक्त हो भी जाय, तो भी वह 
शान्तिपूर्वक नहीं रह सकेगा । इतना ही नहीं, बल्कि जापानी 
साम्राज्यवादके कवलमें पड़र चीन कमसे कम अपने 
जातीय वेशिष्ख्यकी रक्षा .कर सकता है ओर इसके 
फछ-स्वरूप वहां राष्ट्रीय जागरण एवं आत्मब्रोधक्रा भाव 
उदित होनेपर एक-न-एक दिन वह पराधीनता-पाशसे मुक्त 
भो हो सकता है; किन्तु पाश्चात्य राष्ट्रोक सामाज्यवादके 
पड्यन्त्रमे फंसक्रर तो वह अपने जातीय वेशिष्ठ्यक्रो भी खो 
बेठेगा ओर इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यताका दास बनकर 
अपनी सुक्तिके मार्गको और भी हुस्तर बना डालेगा । 

चोनके नवजागरणके राष्ट्रीय चेतन्यसे यदि जापान आज 


‹ . ` ज्ञापानी फोज शाह्णाईै शाहरके चीनी मुहछोंसे होकर मार्च कर रदी है।: . 7: 


उढ्विम्न हो रहा है, तो यूरोप और अमेरिका भी उससे 
सन्तुष्ट नहीं हें। उनकी भी आन्तरिक . इच्छा यही है कि 
चीन सदा दुबंल एवं अक्षम बना रहे, जिससे उनके शोपणके 
मार्गमें कोई अड्चन उपस्थित न हों। क्योंकि पाश्चात्य 
राष्ट्रोंके लिए तो सबसे बड़ा आंतड़का कारण यह हो रहा 
है कि जिस दिन चीन, तिब्बत, श्यासं आदि सुदूर पूर्वके 
देश जाग्रत हो उठेंगे ओर इन सबके साथ जापानका संम्मि> 
छन सङ्घटित होगा, उस दिनः इ 

१ 


० 


॥ ce 
स विशाळ ढुधष पीत 
यूरोपके 


५ 1 ड़ 
जातिकी योवन-जल-तरङ्गका प्रतिरोध करना 
लिए भी असाध्य हो उठेगा 1 पीत जातिय्रोंका यह खतरा! 
(yellow peril) आज यूरोपके लिए कम उठद्रेग़्का कारणः 


नहीं हो रहा हे। चीनमें प्रादेशिक “शासकीकी स्वार्थान्धता 


एवं आत्मकलहके कारण राष्ट्रीय पुर्कताकी .सशारता जो. परि- 
पुष्ट एवं सुद्ढ नहीं हो रही हे, इसके दरुप्रेभावश जापानके 


साम्राज्यवा दियोंको कुटनीति ही /नहीं, बि राके राष्ट्रं 
° की कूटनीति भी समान रूपसे/कैका कर रही है। 


A AAAALAAAAAAAAA२AASA२A२S२AS२S२AAASSAAAAAASAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAASAASAASASSASSAAASAAAAS 


कुछ समय पुहले नानकिङ्गमे चीन आर जापानके प्रति- 


>+ ~ > + ००७ 
निधियोंकी एक गुप्त गा चीनको ऋण देनेके सम्बन्धमें हुई 
9 ४ हैं, a 


00 


` चीनके साथ” 


सुटूरपूबक रङ्गमर्‍्चपर 


थी । इस गुप्त बेठकको लेकर इंगलेण्ड ओर अमेरिकामें 
बहुत-कुछ उद्वेगकी सृष्टि हो गयी थी ओर वहांके 
समाचार-पन्नोंने इस बातका मिथ्या प्रचार. करना 
आरम्भ कर दिया था कि जापान चीनपर अनुचित 
झूपसे दबाव डाल रहा है। किन्तु नानकिङ्ग-सरकारको 
ओरसे इस बातका खण्डन किया गया था कि 
जापान चीनपर किसी भी रूपमें दबाव डाळ रहा है। 
उस खसय तोकियोसे जो ढंवाद मिले थे, उनमें क 


गया था कि चीन ओरूजापानके मिलनके फल- 
० स्वरूप अंग्रेज ओर अमेरिकन अत्यन्त सशङ्कित हो 
ब्उठे हैं । भँगरेजोंको यह आह हो रही है कि 


“अहयोगिताके परिणाम-स्चरूप चीनमें 
म्ही औवनचति४होगी ओर चीनस्थ 


चोन-जा पा नव की. 


अंगरजी वक: 


` अंगरेज र& दर 7 त्रिलायुतेको लरकारसे इस सम्त्र- 


न्घमें विशेष ,िस्था करूर्तका अनुरोध किया हे। उक्त 
समाचारोंमें यह भी क्र या था कि दक्षिण-पश्चिम ० 
चीनसे चीन-जापान-सिलनके विरोधमें एक तार भेजा गया 
है और नानकिङ्ग-सरका रको इस प्रुकार बाधा प्रदान करनेमें 
दक्षिण-पश्चिम दुकूक म ऐमिङ्‌ रदी है; शह्ठाईमें 
इंगलण्डके वाणि च पा! | गई जी न ३५,८ मिरिकाका 
बढ़ जानेस. अहिकार, हाङ्गकाङ्गको केन्द्र बनाकर 
णिज को. परिमाण फिरसे बढ़ानेकी 
चेष्टा कर रहे हैं। इसी ह दक्षिण-पश्चिम चीनके 


“1 नेताओंके साथ उन्होंने घनिष्ट सम्बन्ध कायम रखा है । 


इससे भी गम्भीरतर संवाद यह प्रकाशित हुआ था कि 
चीन-जापान-मैत्रीके प्रतिषेधक रूपमें इंगलेण्डने सामरिक 
उद्देश्यसे हाड़कांड्रमें वायुयानोंकी संख्यामें दृद्धि करने तथा 
दूर पूर्वमें उसकी जो समस्त स्थल-सेना,: नौ-सेना ओर. 
आकाश-वाहिनी है, उसको लेकर हाड्गकाङ में. एक स्थायी 
अड्डा कायम करनेका निश्चय किया है । प्रस्ताबित चीन- 
जापान-सहयोगको व्यर्थ करनेके लिए वाशिङ्गटन-स्थित 
अंगरेज राजदूत सर रोनाल्ड लिण्डसेने अमेरिकाकी सरकार-' 
से चीनको एक अन्तर्राष्ट्रीय ऋण देनेको व्यवस्थामें इंगलेण्ड: 
ओर अमेरिकाके सहयोगका भी प्रस्ताव किया था । जापान-: 
सरकारकी ओरसे इस प्रस्तावका तीव प्रतिवाद किया 
गयाथा। 


जेनरल चाङ्ग-काई-शेक ओर मादाम चाङ्ग-काई-शेक 


चीनके परराष्ट्र-सचिव मि० उयाङ्ग-चिङ्गने कहा था कि 
चीनकी सरकारने हदी पइले ब्रिटिश सरकारसे अन्तर्राष्ट्रीय 
ऋणके लिए अनुरोध किया था, इस आशयका जो समा- 
चार फेलाया गया है, वह सर्वथा निर्मल है । 

जापानके श्रमिक दके सवप्रधान देनिक पत्रने इस 
सम्बन्धमें लिखा थाः—“'चीन ओर जापानके -बीच मैत्री 
स्थापित -हो रही है, यह देखकर इंगलेण्ड ओर अमेरिका 
दोनों ही जिस प्रकार ईषां दिखला रहे हैं, बह अत्यन्त परि- 
तापका विषय है ।''''"जापान ओर चीन पूर्वके दो प्रधान 
देश हैं। पूर्वकी शान्ति-रक्षा उन्हींका कर्तव्य है । जापान 
ओर चीनके बीच मैत्री स्थापित होनेका अर्थ उस दायित्वको 
पुनः ग्रहण करनेके सिवा ओर कुछ नहीं है। इस व्यापारमें 
बाहरके किसी देश द्वारा दबाव डाले जानेका कोई कारण 
नहीं हो सकता । तथापि इंगलेण्ड और अमेरिका ळापरवाही- 
के साथ झठी अफवाहें फेछाकर चीन-जापानके बीच मेत्री- 
स्थापनमें विघ्न डाळ रहे हैं |”? 

उक्त पत्रने यह भी लिखा था कि. चीन-जापनिके 
बीच मेत्रो-सम्बन्ध स्थापित होनेमें इंगरेण्ड- और अमे- 


' रिकाकी गुरुतर आपत्तिका एक विशेष कारण है। चीनमें 


अमेरिकाका निर्यात-वाणिज्य जापानकी अपेक्षा ढुगुना है 
ओर चीनमें आंगरेजोंकी २५०,०००,००० पौण्डकी रकम 


पूंजीके रूपमें छगी हुई दै । चोन और जापान्नके बीच मैत्री 


~ 


स्थापित:हो नेपर जापानको चीनमें जो सब्र राजनीतिक एवं 
आर्थिक खविधायें प्राप्त होंगी, उनके फल-स्वरूप इंगलेण्ड 
और अमेरिका दोनोंके स्वार्थापर विशेष आघात पहुंचेंगा। 
इसलिए यदि चीन-जापान-मेत्रीका ये विरोध कर रहे हैं, तो 
इसमें आश्रर्यकी कोई बात नहीं हे । 
जहां चीनके विरुद्ध साम्राज्यवादी राष्ट्रोंका षट्चक्र इस 
प्रकार चल रहा हो, वहां एकमात्र जापानी साम्राञ्यवादके 
कवलसे सुक्त होनेसे ही चीनका परित्राण नहीं हो सकता हे । 
सच तो यह है कि चीन आज आत्म-कलहके कारण दुद 
एवं अक्षम हो रहा है ओर क्या यूरोप, क्या अमेरिका ओर 
क्या जापान, सभी उसे अपने प्रभावमें लाकर उसका शोषण 
करना चाहते हैं । इसलिए चीनके लिए जापानी साम्राज्य- 
बाद उतना ही दोषी है, जितना यूरोप ओर अमेरिकाका 
साम्राज्यवाद । अन्तर केवल इतना ही हे कि आज जापान 
प्रबळ बनकर चीनके प्रदेशोंको उदरस्थ करता जा रहा है 
ओर पाश्चात्य राष्ट्र अपने इस प्रब्रल प्रतिद्वन्द्वीका प्रतिरोध 
करनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं, इसीलिए वे जापानी 
साम्राज्यवादकी निन्दा कर रहे हैं ओर जापानकी इस 
. आक्रमणात्मक नीतिके विरुद्ध संसारका ध्यान विशेष रूपसे 
आकर्षित कर रहे हैं। 
मित्रता द्वारा हो अथवा बाहुबल द्वारा, जापान चीनको 
अपने प्रभावाधीन करनेके लिए बद्ध-परिकर हे। उत्तर 
चीनकी जापानी सेनाके अधिनायक जेनरल टोडाने स्पष्ट 
रूपसे कहा था--“जापान, चीन ओर मन्चूकोके अधिवा- 
सियोंकी -आर्थिक उन्नतिके लिए आवश्यक मैत्रीपूर्ण 
वातावरणको सृष्टि करनी ही होगी। जो “कृमिण्टाङ्ग” 
और चियाङ्ग-क्राई-रीककी सरकार इस प्रकारके वातावरणकी 
सुष्टिमें बाधा प्रदान कर रही हैं, उन्हें उत्तर चीनसे आवश्यक 
होनेपर बाहुबल द्वारा निकाल-बाइर करना होगा ।” 
मेजर टोडाने अपने इस कथनको कार्य-रूपमें भी परिणत 
कर दिखाया है । उत्तर चीनसे नानकिङ्गके प्रभावको एक 
प्रकारसेउन्होंने उच्छेद कर डाला है । उत्तर चीनके शासन- 
भें समस्त उत्तरदायी पर्दोपर जापान द्वारा मनोनीत व्यक्ति 
प्रतिट्टित किये गये हैं । हालमें डाइरेनमें जापानी सामरिक 
अधिकारियोंका एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निश्चय 


| किया गया कि उत्तर चोनके पांच प्रदेशो--होपेई, शाण्टुड़, 


कतृ त्वसे विच्छिन्न करके एक स्वतन्त्र राज्यकी प्रतिष्ठा की 
जाय । इधर जेनरल चियाङ्ग-क्राई-शेक उत्तर चीनके 
शासकांको अपने पक्षमें मिलाये रखनेका भरसक प्रयत्न क्र 
रहे हैं, जिससे वे उत्तर चीनको स्वतन्त्र बनानेके आन्दोलनका 
प्रतिरोध करें । इसके लिए नानकिङ्गसे जेनरल होयिज्ञ-चिन 
खास तोरसे पेकिङ्ग भेजे गये हैं। उत्तर चीनमें नानकिङ्ग- 
सरका रके प्रधान सेनाध्यक्षने नानकिङ्ग-सरकारके पास एक 
तार भेजा है--जो जापानी प्रतिनिधि मेजर जेनरल देइहारा- 


की मांगों द्वारा उत्प्रेरित का “जाता है--जिसमें कुहा” | 


गया है कि होपेई और चढ्वारू प्रान्त तथा पुकिङ्ग ओर 
टिण्टसिन नगरको यथासम्भव शीघ्र एक. स्वतन्त्र राष्ट्रके 
रूपमें परिणत कर दियो जाय। ” 1.30% 
लक्षणोंसे जान पड़ता है कि डत्तरू चें।भावश्समस्याको 
लेकर किसी भी क्षण चीनको “सङ्कटका (हस करना पड़ 
“सकता है। क्योंकि जापान ओके सङ्कल्पको चरिताथ करने- 
के लिए उत्तर चीनमें अपनी रणवाहिनीको द्रुतगतिसे परि- 
पुष्ट कर रद्दा है। जाप्रानी सामरिक वायुयान पेकिङ्ग 
शहरके ऊपर मंदुरा (4 है और जापानी से नंक अधिकारी 
बलप्रयोगकी तयार बेर हें ॥ @ ह राजदूत मि० 
दुइहाराने नानकिङ्ग-सरकारवेप सू हई दियाःहे कि उत्तर 
चीनके पांच प्रदेशोंको स्वाय >करनेके सिवा 
और किसी व्यवस्थासे जापान सन्न रोगा । 
जापान इस समय पूर्वका सर्वप्रधाने शक्तिशाली एवं गौर- 
वास्पद देश हो. रहा है । पराक्रान्त,'परपदद्छित एवं शोषित 
एशियाको मुक्त करनेकी शक्ति य्रदि किसीमें हे, तो बह 
एकमात्र जापानमें । पाश्चात्य राष्ट्रोंकी हष्टिमें आज जापान 
शूलकी तरह खटक रहा है; क्योंकि वह उनके एशियाके 
शोषणके मागामें प्रबल अन्तराय हो रहा है । पाश्चात्य राष्ट्र 
यह नहीं चाहते कि चीन-जापानमें मैत्रीपूर्ण मिलन कमी 
सम्भव हो । जब तक चीन-्जापान परस्पर-विरोधी बने रहेंगे, 
तत्रतक उनका लाभ है। इसलिए यदि दोनों देश निरन्तर 
छड़ते रहकर अपनी शक्तिका क्षय करते रहेंगे, तो इसमें 'ग्ूरोप 
ओर अमेरिकाका ही लाभ है। इसलिए जापानकी 'परराष्ट्र- 
नीतिपर. ही पूर्वका छुभाुभ बहुत-कुछ निर्भर क्ररता है । 
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[द्वात्तका मनावज्ञानक डातहास 


श्री चन्द्रराज भण्डारी, “विशारद” 
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सनवीय इतिहासका सनोयोगपूर्वक अध्ययन करनेसे 
हमें दिखलाई देता है कि सनुष्यके सामाजिक क्षेत्रमें एक 
सुदूर अतीतसे वेश्याका अस्तित्व रहता आया है । हम यह 
भो देखते हैं कि ग्रीक इतिहासके एक विशेष युगको छोड़कर 
इस जातिके प्रति समाजमें घृणाके भावकी ही हमेशा 
° प्रधानता रही है । संसारमें जितने भी महान्‌ पुरुष हुए, उन 
सबने प्राय; इस जातिके संसगंसे समाजको हमेशा बचे 
रहनेका उपदेश हिया । कुछ लोगोने तो वेश्या-बृत्तिके खिलाफ 
जोरदार तिरो उठाकर इसके मूछ,च्छेदनका भो प्रय 
किया । ई राय५्न्‌- क्षत्र विषैरीत परिस्थितियोंमें-विरोधके 
इतने भीषण भ्रेकांको सहनकरतु हुए भी दम स्पष्ट देखते ह 
कि समाजको यह दुदंम:-४अझ आज भी उत्ती शानके 
गथ जीवित है। मानवीय विरोध ओर क्रान्तियों- 
की दुद्ध॑षे चट्टानोंसे टकराकर कई शक्तिशाली संस्थायें 
चकनाचूर दोक इतिहासके ` पर १९२ मिट गयीं, जिनका 
अस्तित्व भी अ)ॐटै€.ो चर f 'झेता । अह्र इस संस्था- 
ही ऐसे कोन-से झ्ुबछ तर मोजूद हैं, जो इतनी विपरीत 
परिस्थितियों में भी इल पाए“ संस्थाको जीवित रख रहे हैं। 
. यह एक ऐसा प्रश्न है, जी किंसी भी विचारवानके मस्तिष्कमें 
0 ) उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता । 
` बास्तवमे यह प्रश्‍न जटिल है। इन प्रत्रछ तत्वोँकी 
बुनियाद खोजनेके लिए हमें समाज-विज्ञान और विवाह- 
संस्थाके मोलिक सिद्धान्तोंका अनुशीलन करना पड़ेगा । 
क्योंकि इस बुराईका वास्दविक सम्बन्ध इन्हीं संस्थाओंसे 
है, ओर इसके असली बीज खोज करनेपर कहीं-न-कहीं 
इन्दीके असली सिद्धान्तोंकी तहमें हमें मिल जायेगे । 
बिषाइ-संस्थाके मोलिक इतिहासको देखनेपर उसमें हमें 
दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातें देखनेक्रो मिलती हैं। पहली तो 
यह कि चाहे किन्होँ कारणोंसे हो, मगर इस संस्थाके 
विधानोंका निर्णय करनेमें पुरुष समाजशास्त्री ही स्वेसर्वा 
रहे हें। इस सम्बरन्धमें न तो उन्होंने कभी खी-जातिसे कोई 
साइ ली, और न ऐसी सलछाहकी आवश्यकताको अनुभव 
द 


ही किया । दूसरी बात यह कि इन विधानोंको बनाते समय 
पुरुष-जातिके स्तार्थकी धनमें न तो उन्होंने विवाइके 
प्राकृतिक उद्देश्यको धयानमें रखा, न नारी-हृदयके स्वाभा- 
बिक मनोबिकारोंपर लक्ष्य दिया ओर न इल पक्षपातपूर्ण 
विधानसे होनेवाले भावी सामाजिक परिणामोंपर विचार 
किया । उन्होंने तो इन विधानोंकी रचना करते समय 
एकमात्र इसी बातका ध्यान रखा कि पुरुप-समाज इन 
बिंधानोंकी आड़में सत्री-सम।जसे अधिकसे अधिक लाभ उठा 
सके तथा स्त्री पुरुषकी गुलाम होकर अनन्त काल तक उसकी 
निकृष्टसे निकृष्ट सेवा करती रहे। आगे जाकर इतिहासके 
किसी उन्नत कालमें उचित नेतिक समर्थनके अभावसे -कहीं 
ये विधान चकनाचर न हो जायं, इसके लिए उन चतुर ओर 
दूरदर्शी समाजशाखियाँने धर्म ओर नीतिके धोरणको ही 
बदलकर ब्रिलकुछ एकाङ्गी कर दिया । इस एकाड़ी धर्म ओर 
नीतिके रङ्गसे रंगी हुई अनेकों ऐसी नेतिक बेड़ियां तेयार - 
करके उन्होंने स्त्री-जातिके पेरोंमें डाळ दीं, जिनसे पुरुष- 
जाति बिलकुल स्वतन्त्र थी । एक हो प्रकारका अपराध ओर 
एक ही प्रकारकी मर्यादा भङ्ग करनेपर जो धमरनीति पुरुषका 
इस लोकसे परलोक तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, वही 
स्त्रीको इसी मर्यादा-भङ्गके अपराधमें इस छोकम पतित और 
परळोकमें घोर नरकमें डाछ सकती थी । ये वेड़ियां इतनी 
मजबूतीके साथ तेयार की गर्यी कि शतए्दियां गुजर गर्यी, 
इतिह्दासमें अनेकों उलट-फेर घटित हो गये, मगर यह विधान 
आज भी ज्योंका त्यों जीवित है । 

इन बिधानोंके द्वारा उन विधायकोंका चिरवान्छित 
उद्देश्य पूरा हो गया, स्त्री पुरुषको अमर बन्दिनी हो गयी। 
सत्री-समाज पुरुष-समाजको एक सुदूर भविष्यके लिए चक्की 
चल्हे ओर पलड़की. सामग्रीके रूपमें मिल गया। सैगर हन 
सश्र बातोंके परवर्ती परिणाम इतने भयङ्कर हुए कि जिनकी 
वजहसे दिवाइ-संस्थाका सारा इतिहास ही विक्ृत और 
दोषपूर्ण हो गया । इस संस्थाकी वजहसे समाजको चेवा हिक 
जीवन अत्यन्त अशान्तिमय हो गया । इस अशान्तिको दूर 


SR . 


` विवाह-पद्धतियांका जन्म हुआ, धर्म-विवाह, ब्राह्मविवाह, 
आर्ष-विवाह, राक्षस-विवाह, गन्धव-विवाह, प्रेम-विवाह, 
स्वयंबर, कोर्टशिप इत्यादि कई प्रकारकी पद्धतियां पेंदा 
हुई, तलाक-प्रथा भी अस्तित्वमें आयी, सब-कुछ हुआ; मगर 
यह बोमारी न दूर हुई- न दूर हुई। मजे बढ़ता ही गया 
ज्यों-ज्यों दवा की । जिस चस्तुकी बुनियाद ही गलत होगी, 
उसमें ऊपरी सुधारोंसे क्या लाभ हो सकता हे ? 
जिस प्रकार एक फोड़ेको शरीरके अन्दर दबा देनेसे 
उसका विकार अनेक भयङ्कर रूपोंमें फूट निकलता है, उसी 
प्रकार इस विवाइ-संस्थासे उत्पन्न विंकारको धर्म ओर 
नीतिका रङ्ग देकर दबा देनेका परिणाम यह हुआ कि 
समाजमें अनेकों विकार फूट निकले, जिनके परिणाम इति- 
ह्वासमें बहुत ही भयङ्कर रूपमें घटित हुए । कहना न होगा 
कि वेश्यावृत्ति भी उन्हीं भयङ्कर परिणामोंमेंसे एक है । 
विवाह-संस्थासे उत्पन्न जो भयङ्कर परिणाम वेश्या- 
बृत्तिको समाजके अन्तर्गत अस्तित्वमें लाये, उनमेंसे प्रधा नतः 
ये हैं :— 
१- दाम्पत्य-जोवनसे कलाका बहिष्कार । 
२--पुरुष-समा जमें खियाँका विषम वितरण । 
३-्त्रियोंको आर्थिक पराधीनता । 
२--स्त्रियाँका एकाङ्गी संयम । 
नीचे इम इन्हीं कारणोंका विवेचन कर यह सिद्ध करने- 
का प्रयत्न करेंगे कि यही वे मजबूत कारण हैं जो इतने भयङ्कर 
विरोधमें भी समाजमें वेश्यावत्तिके समान घृणित प्रथाको 
जीवित रखनेमें सफ हो रहे हैं। 


दाम्पत्य-जीवनसे कलाका बददिषक्ार 


प्रकृतिने मनुष्य-स्वभावकी रचना करनेमें दो प्रकारकी 
प्रद्नत्तियोंका बड़ा ही मधुर सम्मेलन किया है। एकको हम 
बिराट प्रबृत्ति और दूसरीको कोमल प्रवृत्ति कह सकते हैं। 
(विराट प्रवृत्तिकी प्रेरणासे मनुष्य कर्मक्षेत्रमें बढ़ानेवाले 
Fs "म. अध्यवसाय, उद्यमशीलता, पुरुषार्थ इत्यादि गुणोंको 

| करतु है और कोमल प्रबृत्तिकी प्रेरणासे वह जीवनको 
आनन्द्से ओतप्रोत , कर देनेवाले प्रेम, हानुभूति, कला, 


त्याग इत्यादि गुणोंको प्राप्त करता है! जीवनके आनन्द 
ओर उसकी सफलताके लिए इन दोनों ही प्रवृत्तियोंकी 
समान रूपसे अनिवार्य आवश्यकता है । कहना न दोगा कि 
इन गुणों में मनुष्यकी कला-पूजक प्रवृत्ति बहुत प्रधान हे; यही 
एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसके द्वारा वह अपने जीवनको 
आनन्दसे परिपूर्ण कर सकता है । तथा कठोर जीब्रन-लंग्रासमें 
अपनी जिन शक्तियोंको वह खो आता है, उन्हें इसके द्वारा 
पुनः ताजा कर लेता है । कलाके बिना मनुप्यका जीवन, 
जीवन नहीं रह जाता; वह मरुभूमिके सद्दश रुक्ष और रसहीन 
हो जाता है। यह एक ऐसा महान्‌ सत्य है, जिसे न तो 
धर्माचार्य ही छिपा सकते हैं और न नीतिके उप्देशक “ही 
दबा सकते हैं। इसीके साथ यह भी एक एकान्द सत्य है कि 
जिस प्रकार बिराट प्रवत्तिका अधिष्ठाता कजे है, उसी प्रकार 
एकी या कोमल प्रवत्तियोंकी अधिष्ठात्री, री है। यह 
दूसरी बात हे कि जिस प्रकार “प्रतिक्रियाके. 7 ,थ्रुगर्में राज- 
नीतिक, वेज्ञानिक आदि सभेम स्त्रयां पुरुषोंके साथ 
गइ कर कीति लाभ कर रही है, उसी प्रकार सम्भव हे, 
कछाके द्वारा बढिष्कृत समाजमें कुछ पुरुष भी सङ्गीत या 
नृत्यमे ख्याति माहु कर. लें; फिर भी यह्द निश्चित हे कि 
प्रकृतिके पुद्रारा £. जो ST चित है, उसे 
वहांसे नहीं हटाया जा ho । के 
हां, तो कर इन एकाङ्गी विधानोंका 
समाजपर सबसे भयङ्कर दुष्पारणाम यह घटित हुआ कि 
समाजके दाम्पत्य-जीवनमेंसे कलाका वहिष्कार हो गया। 
जिन लोगोंने कछाके मूलछतत्त्वोंका अध्ययन किया है, वे 
भली प्रकार जानते हैं कि सच्ची कला कभी किसी 
गुलाम वातावरणमें जीवित नहीं रह सकती । वह 


जहां रहेगी, वहां महारानो बनकर रहेगी, दासी बनकर. 


नहीं । वह जिस वातावरणमें रहेगी, वह चांतावरण ही 
स्वाधीनतासे ओतप्रोत रहेगा, वह दाता ओर याचक दोलनोंमें 
समान रूपसे मस्तीका सञ्चार करेगी । ऐसी स्थितिमें यह 
स्वाभाविक था कि अगर विवाइ-विधानके संस्थापक समाज- 
शास्त्री दाम्पत्य-जीवनर्मे काका पूण अस्तित्व रखते, तो 
नारीको अमर बन्दिनी बनाये रखनेकी उनकी चिरक्षञ्चित 
आशा पूर्ण न होती । कछाके स्वतन्त्र प्रकारासे प्रकाशित 
नारी आज नहीं तो कछ अवश्य ही उनकी इन अनीतिपूर्ण 


बेड्याँको तोड़-मरोड़कर फेंक देती । यही कारण है कि 
अपने चरम उद्देश्यकी पूर्तिके लिए इन मनीपियोंने दाम्पत्य- 
जोवनसे कलाका हमेशाके लिए बहिष्कार कर दिया । नृत्य, 
सङ्गीत, चिन्नकळा, काम-कला आदि सभी वस्तुयें कुलाङ्ग- 
नाओंके लिए कहीं प्रत्यक्ष रूपमे ओर कहीं अप्रत्यक्ष रूपमें 
दूषण रूप करार दी गयीं । वात्स्यायन तथा इन्हीके समान 
दूसरे रति-शास्त्रकार चिल्ला-चिल्लाकर थक गये कि कलाके 
अभावमें दास्पत्य-जीदन सफल नहीँ हो सकता, मगर इनकी 
पुकार इनके ग्रन्थों ठक ही परिमित रही । यहाँ तक कि ऐसे 
भ्रन्थाका पठन-पाठन भी अनीतिमें शुमार कर दिया गया । 

` कलाकएडूस प्रकार बहिष्कार हो जानेका परिणाम यह 
हुआ कि दाम्पत्ट-ज्ीवनसे नवीनता और ताजगी एकदम 
नष्ट हो गयी-! मंनुष्यका स्वभाव नवीनता-प्रिय है और 
कला ही वह वस्तु है; जो प्राचीन वस्तुआंमें भी नवीनताका 
छन्द्र रङ्ग भरकर संसारले. अनन्त योवन ओर अनन्त 


= 


6 सौन्दर्यकी स्थापना कर संकंदो है । ऐसी स्थितिमें कलाहीन 


दाम्पत्य-जीवनसे सुन्दरता ओर आकर्षणका,, नष्ट हो जाना 
स्वाभाविक ही है.। उसमें बची रह” जाती है केवल काम- 
घासना या सास-बहू ओर ` ननुदुईजि-चीके झगढ़े । अब 
कल्पन! कीजिये, “जीवन-संग्रागई दिन-भरकाः हारा-थका 
मनुष्य कुछ शान्ति, कुछ ताङ्गी पानेकी गरअंसे घरपर 
आता है, वहां आते ही “रों तरफसे घरेलू झगड़ोंकी 
शिक्रायतें उसके पास आने लगती हैं, ऐसी स्थितिमें किसी 
कह प्रकार रोटीके दो कोर पेटमें डालकर वह अपने कमरेमें जाता 
है जहां कामुक बृत्तिके सिवाय दूसरी किसी आनन्द-वृत्तिकी 
तृप्तिका साधन उसे नसीब नहीं होता । इस प्रकार अपनी 
किस्मतसे टकराता हुआ किसी प्रकार वह अपने दिन पूरे 
करता है। जब तक सन्तान नहीं होती है, तब तक तो इस 
जिन्दगीमें भी उसे कुछ आकर्षण मालूस होता है। मगर 
बदकिस्मतीसे ऐसी हाळतमें सन्तानें भी शीघ्र ओर एकके 
बादु एक होती ही चली जाती हैं । क्योंकि कलाहीन जीवन- 
में संयमका भी तो कोई महत्त्व नहीं रहता। सन्तानोंकी 
इस बेतहाशा ब्रृद्धिसे उसका रहा-सहा आकर्षण भी नष्ट हो 
जाता है। जीवनमें कोई नवीनता--कोई मोहकता उसके 
छिए शेष नहीं रहतो।, केवळ एक ही पुराना पचड़ा हमेशा 
कर्तव्यका भयङ्कर चोलां पहने हुए उसके सामने खड़ा रहता 


हे । इधर सन्तानोंकी वृद्धिसे उसका जीवन-संग्राम भी बहुत 
कठिन हो जाता है। इस प्रकारके दूभर जीवनसे उकताकर ' 
मनुष्य सस्तीकी खोजमें इधर-उधर भटकने लगता हे। इसी 
सिळसिलेमें वह नशेका भी आदी हो जाता है। वह ऐसे 
स्थानकी खोजमें घूमता है, जो उसके हृदयसे कलाके अभाव- 
को दूर कर दे। जो उसकी हृदय-तन्त्रीके तारोंको झंकृत 
कर उसमें अखण्ड मस्ती भर दे। अन्तमें वह किस्मतका 
मारा अपने बदकिस्मत सहयोगियोंके साथ वेश्याके घरका 
मेहमान होता है । 
कलाकी इस प्रकार मिट्टीपलीद दोनेसे एक ओर तो 
हमारा दाम्पत्य-जीवन इस प्रकार रसहीन होकर बरबाद हो 
गया । दूसरी ओर समाजके द्वारा पतित, जुल्मसे सतायी 
हुई नारियोंने ऐसे पुरुपोंकी तृस्तिके लिए उस कलाको अपना- 
कर व्यावसायिक रूप दे डाला ओर दाम्पत्य-जोवनसे उकता- 
कर आनेवाले सम्पन्न पक्षियोंको अपने जालमें फंसाकर 
व्यभिचारके गतंमें ढकेलना प्रारम्भ किया । इस प्रकार 
समाजमें इस महाभयङ्कर वेश्या-वृत्तिका जन्म हुआ। 
हमने उपर जिस घटना-क्रम ओर दाम्पत्य-जीवनके जिस 
रोमाञ्चकारी इतिहासका वर्णन किया हे, कोई यह न समझे 
कि उसमें अणु-मात्र भी अदिशयोक्ति है । कोई भी व्यक्ति 
यदि अपने ज्ञान-चक्नुओंको खोलकर समाजके वर्तमान अन्त- 
जंगतको तथा उसके पूर्वकालीन इतिहासको देखेगा, तो उसे 
यह हाहाकार इससे भी प्रबळ रूपमै धधकता हुआ दिखलाई 
देगा। ऐसे भाग्यवान्‌ तो इजारोंमें एकाध ही मिलेंगे, जिनका 
दाम्पत्य-जीवन कळापूर्ण ओर सर्वोङ्ग-छन्दर हो । 
पुरुष-समाजमें स्त्रियोका विप्र वितरण 
उपयुक्त प्रथम कारणके पश्चात्‌ वेश्या-बृत्तिके इतिहासमें 
यह दूसरा कारण भो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 
समाजमें जब स्त्रियां पुरुषोंकी सम्पत्ति करार दी गर्यी, तब 
सम्पत्ति ही की तरह उनका भी विषम वितरण झैने लग । 
सत्ताधारी राजपुरुष ओर सम्पत्तिशाळी श्रीमन्त अपनी सत्ता 
ओर सम्पत्तिके बलसे अपनी कासुकताकी वेदीपर अनेकों 
छन्द्रियोंका बलिदान करने रगे । उन्हें जूता | बदलते तो 
देर छगती थी, मगर स्त्री बदलते देर नहीं लगती थी। 
स्प्रियोंके भी कोई मनोविकार होते हैं, इस बातका तो शायद्‌ 
उन्हें आजीवन पता ही नहीं लगता था । साँठ-साठ, सत्तर- 


e~ 


उंटके गलेमें बिली, कोएके गलेमं हंसिनी ओर रजराजके 
गलेमें गधीके बंधनेकी घटनायें आज भी हम देखते 
रहते हैं। इसी प्रकार हम यह भी देखते हें कि वेधब्य 
इत्यादि कठोर विधानोंकी वेदीपर भी छाखों स्त्रियां स्त्री- 
धर्मसे वञ्चित कर बलिदान कर दी जाती हैं ओर उसी 
नियमके अनुसार दोनेवाले विधुर पुरुष समाजसे दूसरी 
कुमारिकाओंका अपहरण कर ठेते हें । ऐसी स्थितिमें, जबकि 
बहुसंख्यक स्त्रियोंको ये अल्पसंख्यक पुरुष ग्रहण कर लेते हैं, 
यह स्वाभाविक है कि सत्ता ओर सम्पत्तिसे विहीन बहु- 
संख्यक स्वस्थ और युवा पुरुष आजीवन स्त्रीसे रहित रहने- 
को ही मजबूर हाँ । क्‍योंकि पेदाइश तो स्त्रियों ओर पुरुषोंकी 
करीब-करीब बराबर ही होती है । स्त्रियोंका यह विषम बित- 
रण भी समाजमें वेश्या-बृत्तिकी उत्पत्तिका एक प्रधान कारण 
डे । जिस प्रकार सम्पत्तिके विषम वितरणने समाजमें भयङ्कर 
पंजीवादको जन्म दिया, उसी प्रकार नारियोंके इस विषम 
बरितरणने समाजमें.महाभयङ्कर वेश्या-वृत्तिको जन्म दिया । 
यह तो एक बहुत दी साधारण सत्य है कि प्रकृतिके 
द्वारा जो प्राणी उत्पन्न होता है, वह चाहे गरीब हो चाहे 
अमीर, उसमें काम-वासना समान खूपसे होती है। एसी 
स्थितिप्रे समाजकी विषम परिस्थितिसे लाभ उठाकर यदि 
पहला एकसे अधिक स्त्री रखता है ओर दूसरा अपने साधा- 
रण इकसे भी वञ्चित रद्द जाता है, तो उस वेमेळ स्थितिमें 
अनेकों धर्मग्रन्थ और नीति-ग्रन्थ मिलकर भी समाजके 
सदाचार ओर उसके स्वास्थ्यक्रो जीवित नहीं रख सकेंगे । 
उस द्वालतमें बिंधाताके विधानकी तरह ऐसी घटनाथें घरेंगी, 
जो इस प्रकारकी अत्याचार-पीड़ित नारियोंको नीति-श्रप्ट 
कर वेश्यावृत्ति करनेको आमादा करेंगी, ओर ये ही वेश्यायें 
उन निराधहर, लेकिन स्वस्थ पुरुषोंकी काम-पिपासाको 
चरितार्थ करनेमें सहायक होंगी । इस प्रकारकी घटनाओंसे 
चाहे दोनों ही नष्ट होकर समाज रसातलको पहुंचे तो पहुंचे, 
मगर प्रकृतिका अटल नियम अवश्य पूरा होगा। विधायकों ने 
अपनी स्वार्थपरताके आवेशमें आकर जो भयङ्कर भूलें की हैं, 
समाजको उनका फछ भोगना ही दोगा | प्रकृति कभी क्षता 


नहीं कर सकती-। 


a 


विश्वमित्र 


स्त्रियोंकी आर्थिक पराधीनता 
वेश्या-बृत्तिकी उत्पत्तिका तीसरा प्रधान कारण स्त्रियों- 
की आर्थिक पराधीनता है । वेसे तो सामाजिक, धार्मिक, 
कोटस्बिक इत्यादि सभी पराधीनताओंकी पाशमें नारी बहुत 
हढ़तासे फंशली हुई है, पर आर्थिक पराधीनताकी आड्में 
पुरुष उसपर जितना अत्याचार करता है, उतना वि 
दूसरे रूपमें वह नहीं कर सकता। अगर उपयुक्त 
पराधीनताओंके रहते हुए भो नारी आर्थिक दृष्टिले ल्वाधीन 
होती, तो यह निश्चय है कि उसके लिए फेळाथा हुआ 
गुळामीका यह अमर जाल इतिहासके प्रृष्ठोंपर इतने लम्बे 
समय तक कदापि नहीं टिकता । सजग नारियां नकली 
मर्यादाके इस जालको कमीको तहस-नहस कर डालती । पर 
रोटीका कठिन प्रश्‍न भी ऐसी नारियोंकेः साहसको बिद्रोह 
करनेसे हमेशा रोकता रहा । « , „ 7: 
मगर जो नारियां जानेया अनजाने, ध्यायसे या 


ˆ अन्यायसे, किसी प्रकार सक्ति पतित हो गयीं, उन 


नारियोंके लिए तो हर सूरतमें यह छाजिमी था कि वे किसी 
प्रकार अपनी रोटीकी समस्याको हल करें | आर्थिक परा- 
घीनताकी वजहसे ®, Pf र दूसरे साधनोंसे तो वे परि- 
चित न थै! । अर्द लाक्ष होकर नुने वेश्या-तरृत्ति- 
को अङ्गीकार करनेमें ही सह्यत समझी । उन्होंने समाज- 
के दाम्पत्य-जीवनसे बदिप्कतफूराको अपने पतित जीत्रनमें 
अपनाकर अपनी आवश्यकता ओर उपयोगिताको बढ़ा 
छिया। इस प्रकार वे हर तरइकी गुलामीसे आजाद हो 
गयीं । उन्होंने स्पष्ट देखा कि अपनो उन्नत, पवित्र और 
कुलीन अवस्थामें जितनी गुछामियां और मोहताजियां उन्हें 
दिन-रात घेरे रहती थीं, उनमेंसे एक भी इस अवस्थामें उनके 
निकट नहीं है। समाजके वे ही ठेकेदार, जो पाक जिन्दगी में 
उन्हें दिन-रात तरह-तरहकी यन्त्रणायें देते रहते थे और 
बाद्शाहकी तरह उनपर अपना शासन ओर रोब जमाया 
करते थे, आज उनकी कदमब्रोसीके लिए उनके दर-दर मारे- 
मारे फिरते हैं। उनकी एक मेहर निगाहपर निहाळ हो 
जाते हैं । अच्छे-अच्छे कायामें पेसा देते हुए जिनके ललाट. 


पर सिकुड़न पड़ती है, वे दी इनके चरणोंपर अपनी भैलियोके 


मुंह खोल देते हैं। समाजके इन विधायकोंका कोई भी 


उत्सव, जरसा या मइफिंछ तब तक सञ्जीदा नहीं होती, 


rE AlN: वा 0200  3233332 


~ 
भडक आर 


वेश्यावृत्तिका मनो वेज्ञानिक इतिहास ४०५ 


जब तक इन समङ्गलासुखियोाँके पाक कदम उसमें न आ जायं। 
जिस प्रकार एक अछुत तभी तक अछूत रहता हे, जब तक वह 
हिन्दू है ओर ज्यों ही वह सुसलमान या ईसाई हो जाता हे, 
त्यों ही छ्तको श्रेणीमें आ जाता है, इसी प्रकार एक पतिता 
भी तभी तक पतिता है, जब तक वह अपने असली जीवनमें 


: है; ज्यों ही बह वेश्याकी श्रेणीमें चली जाती है, त्यों ही ये 


सब लोग उसके कदरदान हो जाते हैं । 

ऐसी स्थितिमें, जब कि इस पतित जीवनमें भी नारीको 
ऐसी आजादी, ऐसी शान, ऐसा ऐशोआराम, ऐसी तड़क- 
ऐसा खाना, पहनना नसीब होता है, जो कि 
उसेकी पाक जिन्द॒गीमें उसे स्वप्नमै भी दिखलाई नहीं देता 
था; जबकि) इसका मकान कलाका एक छन्द्र केन्द्र बना 
हुआ रहता है ओर समाजके वे ही विधायक, जो उसे 
पेरकी जूतीकी तरह "समझते थे, अब उसे खुदाई देनकी 
तरह समझकर उसके उफेसक बनकर वहां आते हैं, यदि 


~ यह वेश्या-वरृत्ति खमाजके पाक दामनपर उसकी कशड्- 


कालिमा हमेशा घोषित करनेको अमिट रूपसे लगी रहे 
तथा महापुरुषों ओर महान्‌ एधारकोंके प्रचण्ड विरोधमें भी 
` अपने अस्तित्वको शानके साथ“जिन्ट्रा रखे, तो इसमें क्या 
आश्चयं ९ पे 


|) Ds, 
` स्त्रयोंका पकाड़ी संयमं 


इम ऊपर लिख आये हैं? कि प्राचीन समाज-शा स्त्रियोंने 
अपनी व्यत्रस्थामें योन सदाचारके] सम्ब्रन्धमें जो नियम 
बनाये, वे इतने एकाङ्की थे कि उनका सारा बोझ ख्री-समाज- 
के ऊपर आकर पड़ा । इस एकाङ्गी संयमका परिणाम यह 
हुआ कि जिन महान्‌ नारियोंने किसी प्रकार अपनी आत्मा- 


~» 


की आवाजको दं्रोचकर, अपनी सारी जीवनी शक्तिको निछा-' 


वर करके भी इस पक्षपातपू॥ विधानके नियमोंको निभा 
लिया, वे तो इतिहासमें अपना नाम अमर कर गयीं; मगर 
जो नारियां प्रक्ृतिके. जोरदार चाबुककी चोटको सहन न 
कर सकनेकी वजहसे जरा भी टससे मस हो गयीं, वे उसी 
समय समाजसे पतित करार दी गर्यो, ओर फिर कहीं स्थान 
न मिळनेके कारण वेश्याभोंकी संख्या बढ़ाने लगी, जिसका 
विवेचन ऊपर किया जा चुका है । 

वेश्या-व्रृत्तिका जो करुणा-जनक इतिहास उपर लिखा 
गया है, वद इतना साफ है कि उसे सिद्ध करनेके लिए 


~~~ 


दुलीलोंकी जरूरत नहीं । प्रत्येक भारतीय परिवारका समझदार 
सदस्य-जिसकी अन्तद्व ष्टि ओर विवेक पक्षपात ऑर परि- 
स्थितिके कठोर चक्करमें पड़कर पथरा नहीं गये हे-भारतके 
कोट्म्म्रिक जीवनमै सिनेमा-फिल्मकी तरह इस प्रकारको 
घरनायें प्रतिदिन अभिनीत द्वोती हुई देख सकता है । 


सिनेमा-युग 


संसारके अन्दर सिनेमा-युगका उदय वेश्याओंके लिए 
महान्‌ आशीर्वाद-रूप होकर हुआ है। अभी तक तो यह 
हालत थी कि उपरसे इनके प्रति छोगोंका क्रितना ही आक- 
पंण क्यों न हो, पर आन्तरिक रूपसे इनके प्रति समाजमें 
घृणाके भाव ही व्यापक रहते थे। मगर इस युग्मे जबसे 
वेश्याओंने अपना असली चोला उतारकर भअभिनेत्रियोंका 
चोळा पहन लिया, तरसे तो उनके प्रति रही हुई आन्तरिक 
घृणा भी धीरे-धीरे मिटती जा रही हे। इस युगमें इन्हें 
अपने व्यक्तित्व ओर अपनी कलाका विकास करनेके लिए 
क्षेत्र भी बहुत व्यापक मिल गया है । इसके परिणाम-स्वरूप 
जो नारियां कुछ ही समय पूर्व साधारण तौरसे अपना जीवन 
बिताती थीं, अब अपनी कलाओंका प्रदर्शन कर अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति भी प्राप्त करने लगी हें। अब इनकी शान ओर 
इनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गयी हे कि जिसे देखकर कई प्रति- 
ट्टिति खानदानोंकी स्त्रियां भी इस क्षेत्रमें आकर अपनी कला- 
का प्रदशन करनेको तेयार हो रही हैं। इन अभिनेत्रियोंको 
कद्दी-कहीं तो इतना वेतन मिलता हे, जितना किसी अच्छी 
रियासतके प्राइम मिनिस्टरको भी नसीब नहीं होता। 
अच्छे-अच्छे प्रेसोंके रिपोर्टर इनसे इए्टरव्यू लेनेमें अपनी 
शान समझते हैं। इनके चित्रोंकी इतनी बिक्रो होती हे, जितनी 
हमारे देशकी प्राचीन इतिहास-प्रसिद्ध नारियोंके चित्रोंकी 
भी नहीं होती । मतलब यह कि इस युगमें इनका देभव, 
ऐश्वय ओर कीति अपनी चरम सीमापर कप जा रही है । 
इसके साथ ही यह भी देखा जा रदा है कि ज्यों-ज्यों इनकी 
कछा-पूजक वृत्ति बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों ध्यमिचार-बृत्ति 
(कम होती जा रही है । इससे हमारा यह मतलब नहीं कि 
सभी अभिनेत्रियां सदाचारकी प्रतिमा होती हैं, इमारा सत- 
रब यह है कि कलाके जीवनमें दुराचार अमेक्षाक्कत अवश्य 
कुछ कम हो जाता है । यै 
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उन्नतिको देखकर कुछ सद॒ग्रहस्थ ओर शिक्षित महिलायें भी 
इस क्षेत्रमें आनेको तेयार हो रही हैं। यह बात आज कुछ 
लोगोंको चाहे अटपटी ओर बुरी माझम होती हो, मगर 
निकट-भविष्यमें इसका परिणाम बहुत शुभ ओर सुन्दर 
। होगा । इससे एक तो हमारे सामाजिक क्षेत्रमै अनायास 
। ही कलाका प्रवेश हो जायगा ओर दूसरी ओर ऐसी उच्च 
महिलाओंके प्रवेशसे सिनेमाका गन्दा वातावरण भी ग्रुम्र 
ओर साफ हो जायगा । 
मगर यदि ऐशा न होकर यह क्षेत्र वेश्या-जातिके द्वाथमें 
आ गया, तो फिर इस जातिकी स्थिति समाजमें दिन-प्रति- 
दिन भधिकाथिक दृढ़ ओर स्थायी होती जायगी । और 
_ सिनेमा-संसारका वातावरण इतना गन्दा और कलुपित हो 
जायगा, जिसका शायद आज अनुमान भी नहीं किया जा 
सकता । 
2 इतने विवेचनके पश्चात्‌ हम इस तथ्यपर पहुंचते हैं कि 
ता वेश्या-वत्तिकी बुनियाद जिन तत्त्वोंपर स्थापित है, उन्हें केवल 
समाज-छुधार या धमं-एधारकी दुहाई देकर कोई भी छुधा- 
रक या कोई भी महापुरुष नष्ट नहीं कर सकता । मनुष्यकी 
` कृला-पूजक वृत्ति इतनी प्रबळ है कि वह किसी भी छधारकी 
वेदीपर बलिदान नहीं की जा सकती । अगर उस बत्तिको 
| चरितार्थ करनेके लिए कोई अच्छा मार्ग नहीं मिलेगा, तो 
यह छाजिमी है कि किसी बुरे रास्तेको ही अपनानेके लिए 
..._ घट मजबूर दोगी। तब क्या मनुष्य अपनी कछा-पूजक 
घत्तिको चरितार्थ करनेके योग्य आनन्दुमय बातावरण अपने 
 घरमेँ नहीं बना सकता? क्या वह अपने घरमें इन्द्रपुरीकी 
स्थापना नहीं कर सकता? क्या चतुरा नारियां अपने 
 दाम्पत्य-जीवनको रसपूर्ण और नित्य नवीन नहीं बना 
सकतीं? क्या इमारे प्रेममय जीवनमें वह आकर्षण भी पेदा 
नहीं हो सकतु', जो वेश्याके प्रेमहीन, नकली और व्यवसाय- 
पूर्ण जीवनमें “मनुष्यको मिलता है? जिस स्थानमें प्रेमका 


नाम नहीं, जिस स्थानमै त्याग ओर संयमका जिक्र नहीं, 
जो स्थान स्वार्थ, राग, द्वेष ओर कपटका एकमात्र केन्द्र है, 
ऐसा दूषित स्थान भी जब्र कलछाके संसगंसे इतना प्रकाश- 
मान हो उठता हे, तब हमारी नारियोंका जीवन- जो त्याग 
और तपस्याका केन्द्र है; प्रेम, वात्सल्य और सेवाके मधुर 
झरने जहां नित्य-प्रति बहा करते हैं, जो केवल कलाके अभाव- 
में आकर्षण-विहीन हो रहा है--कलाका उचित संसर्ग पाते 
ही क्या दिव्य ज्योतिसे नहीं जगमगाने लगेगा; ओर कला 
भी उन निक्कप्ट स्थानोंसे हटकर इन पवित्र स्थानोंमें स्थापित 


होते ही सत्यं, शिवं ओर झन्दरमके तीनों महान्‌ गुणोंमे ” 


भूषित नहीं हो जायगी ? जब प्रत्येक घरमै सुद्रीत-कलछा, ' 
नृत्य-कछा, चित्रकला आदि चौंसठ कलाओंस युक्त काम- 
शास्नमें पारङ्गत नारियां अपनी दिव्य ज्योतिका प्रकाश 
फेळाने लगेंगी, तब पुरुष किस अकिषे”'की खोजमें वेश्याओंके 
दर-दुरपर भटकेंगे ? उस हाछ्तमें। वेश्या-बुत्ति अपने आप 
होनप्रभ होकर नष्ट हो जायगी। सच बात तो यह है कि 
कोई बुराई तब तक नहीं मिटायी जा सकती, जब तक उससे 
भी अधिक आकषंण-युक्त भकाई पदा न को जा सके । 

छधार, ओर भम्र र प्लेटफार्मपर खड़े होकर 
वक्तता देनेसे, ीह्नि-गन्थोंके दवा वेश्या-दुङ्किफै विरुद्ध प्रचार 
करनेसे यह बुराई नहीं मिटार्य १५ सकती । यह बुराई तो 
तभी दूर हो सकती है, जब मनुष्कैका दाम्पत्य-जीवन कलासे 
पूण हो जाय, जब समाजमें खियाँका विषम वितरण बन्द॒ 
कर दिया जाय, जब ख्रियोँके स्वतन्त्र अस्तित्वकी प्रतिष्ठा 
होकर सदाचारके नियम दोनों ही पक्षोंके लिए समान बना 
दिये जायं। इतनी बुराइयां दूर हो जानेपर समाजसे न 
केवल बेस्या-वत्ति ही दूर हो जायगी, प्रत्युत इन्हीं बातोंसे 
उत्पन्न सेकड़ों बुराइयाँ नष्ट होकर समाजमें सत्‌-चित्‌ और 
आनन्दकी त्रिवेणी एक साथ बहने लगेगी। मगर प्रश्न यह 
है कि जब तक विवाह-संस्था इस रूपसे समाजमें जीवित है, 
तब तक क्या ये कल्पना-प्रसूत स्वप्न सत्य हो सकते हैं ? 
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=~ सताके भूकम्पसे केकेयीकी भविनायें सहसा हिल उठाँ॥ 


निवोसित नरेशोंके रहस्यपूणे जीवन 


श्री त्रजकिशोर वर्मा, “श्याम' 


अभागे विश्वका इतिहास उग्र राज-सत्ताकी लोमहषंक 
कहानियोंसे भरा पड़ा है । इस मायावी प्रहोभनके टुकढ़ेके 
लिए क्या नहीं करने पड़े हैं! भीषणसे भीषण हत्याकाण्ड, 
भयानकसे भयानक पड्यन्त्रु, विप्लव, संग्राम सब-कुछ इसो 
राज-सत्ताके करिशमे हैं । अभागी मानवता युगाँसे इसके 
„मोहक जादूमें पड़कर तड़प रही हे-सिसक रही हे; किन्तु 
उभेके खनी पञ्ज से मुक्त होना निरा असम्भव माछूम होता 
है। त्रेता युगेशडी बात है--उस त्रेता युगकी--जब सुख और 
शान्तिकी हिलोर, इख छोरसे उस छोर तक लहराती 
ओर सुसकराती 2 अपर जब राजपि दशरथ-जैसे 
त्यागी,. तपस्वी औरं यशरेज्गी नरेश राज्य करते थे। राज- 


उसकी उच्च कल्पनाओंके भीतर जहरीली राजसत्ताकी चिन- 
गारियां चमक उठी । फूल-जेसी अपनी“ छकुमार शक्तिको 
लपेरकर राम बनको ओर चले । “पुरक मारते सारा वेभव 
मिट्टीमें मिल गया ! 9 गन्द 5 
कौरव और पाण्डवोंकी .कूानियां पढ़कर कलेजा कांप 
"उठता है । केवळ एक राजके/4 सत्ताके लिए, कितने प्राणों- 
का संहार हुआ ! कितनोंके निर्दोष कलेजे छेदे गये! 
कितना भीषण हाहाकार हुआ- इतना भीषण कि मेदनी 
खूनसे लथ-पथ हो गयी । उस संहार-लीलाकी उग्र स्मतियों- 
को खोदनेके लिए अभागे कुरुक्षेत्रका खूनी मेदान आज भी 
मोजूद है। इस प्रकारकी प्राणोंको रुछानेवाली सेकड़ों 
कहानियां विश्वके इतिहासमें हैं । 
संसार ठीक अपनी उसी गतिसे, बल्कि उससे भी अधिक 
उन्मत्त गतिले आज भी सर्वनाशक्ी ओर डग बढ़ाये चछा 
जा रहा है । राजसत्ताके साथ भयङ्कर द्वन्द्व हो रहाहे। 
आज भी कितने ही नरेश विश्वके कोनेमें निर्वासित जीवन 
बितानेके लिए मजबूर हैं ! लेकिन आजके तथा प्राचीन युगके 
निर्वासित नरेशोंके जीवनमें बहुत बड़ा अन्तर है । उस युगके 
नरेशोंका निर्वासन मोह-मायासे परे होता था। बादशाही 
स्वप्ोके जालसे वे बिलकुल झुक्त-से रहते थे। फकोरी 


जीवनमें, संसारको पह्दचाननेकी चेष्टा करते थे। किन्तु 
आजके नरेशोंमें वह बात नहीं है। ये तो अपने निर्वासित 
जीवनमें भी स्वर्ण-युगका स्वप्न देख रहे हैं। भोग-लिप्साको-- 
राजसी ठाट-ब्राटको निर्वासित रूपमें भी लपटे हुए जीवनको 
आमोद-प्रमोदकी मदिरामें उछाल रहे हें। आजके निर्वा- 
सित नरेशोंका जीवन निस्सन्देह एक पहेली--रहस्यमयी 
पहेली है । दूरसे देखनेवालोंको तो रह-रइकर उनकी याद 
आती होगी ! उनके निर्वासित जीवनकी ओर निर्वासित 
जीवनके सामने आनेवाली विकट कठिनाइयों--विपत्तियोंकी 
कल्पना करके उन्हें विवश होकर रो देना पड़ता होगा। उफ्‌ ! 
निर्वासन ओर फिर राजाओंका निर्वासन ? उन राजाओं- 
का, जिनके जीवन सोते-जारते, सुखके साथ खेलते रहे हैं ! 
विलासिता ही के साथ चुहळ करते रहे हैं ! कितनी उन्मत्त 
विभीषिका पेदा करनेवाली घटनायें हैं! निस्सन्देह उन 
लोगोंके लिए ऐसी ही करुण घटना है । किन्तु थोड़ा उनके 
नजदीक जाइये ओर उनके अन्तर-पटको खोलकर उनके 
जीवनका अध्ययन तो कीजिये ! आपका सिर घूम उठेगा । 
उस समय आप देख सकेंगे कि उनका सच्चा स्वरूप केसा 
है? उसी समय आप अन्दाज लगा सकेंगे कि वे निर्वा- 
सनकी ओटमें छख-साधनाकी कितनी व्यापक शक्ति छपेटे 
बेठे हैं! माया-मरीचिकाके इन्द्रजालमें उलझकर कितने 
भयङ्कर स्वप्नोंका संसार तेयार कर रहे हैं! उनकी आंखोंपर 
अमीरीका पर्दा अपने उसी रूपमें अब झो लहरा रहा है। 
हृदयमें लेश-मात्र भी परिवर्तन नहीं है । बल्कि कहना तो यह 
चाहिए कि वे अपने पहले जीवनसे कई गुना छखी और 
निश्चिन्त हैं ! एकान्तमें-सारी उलझनों, व रॉसे किनारे, 
बेठकर, रंगरेलियोंके साथ इतराते फिर रहे हैं ।४ वेभवशाली 
नगरों में घूम-घमकर जीवनकी छनहली घड़िया व्यतीत कर 
रहे हैं। यहां प्रश्न उठता है, इस प्रकारके उजड़े जीवनमें 
बहारकी यह मादकता केसी ? यही तो एक रहस्य है, जिसके 
भीतर बेठकर चेनकी रागिनियां छेड़ रहे हैं।" और उस 
रदस्यका स्पष्टीकरण यों है कि उनके-साथ खजानेका अकूत 
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छो- 
इते समय निरीह 
प्रजाके चसे हुए 
समूचे वेभवको 
साथ लेते गते हैं । 
ओर उसीके बूते- 
पर आज फकीरी 
वेशमें भी कुवेर- 
पति बने हैं 
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| । कहते 
हैं, यूरोपका वेभ- 
चशाली नगर 
लन्दन निर्वासित 
नरेशोंका गढ़ है । 
प्रायः विश्व-भर- 
के निर्वासित नरेश 
एक बार लन्दन- 
की चहल-पहल 
अवश्य ही देखते 
हैं । कुछ तो यहां- 
के आाकषणमें 
उलझकर अपने 
जीवनका ' खात्मा 
इसी जगह कर 
देते हैं ओर कुछ 
ऐसे भी होते हैं, 
जो वर्ष-आध-वर्ष 
रहकर वहांसे 
खिसक जाते हैं। 
समूचे यूरोपका 
श्रमण करंते हैं 
निर्वासित कलर अपने अभ्युदयकाछमेँ । ओर फिर जीवन- 


को सारी धकान--आकांक्षाओंकी सारी भूख फ्रान्सकी 


-नूग़री' पेरिसमें मिटाति हैं। यहाँ हम एरिया 
१: रोपके कुछ ऐसे ही निर्वासित नरेशोंके जीवनका 


चित्र पाठकोंके सामने खीचनेका प्रयत्न करेंगे । 


0000 


' हे निर्वातनके समय उसके निजी सार्मान ५ 


जर्मनीके भूतपूर्व केसरको कोन नहीं जानता ? जर्मनीमें 
कभी उसकी तूती बोलती थी- बिजय-वेजयन्ती फहरा रही 
थी । लेकिन दुर्भाग्यके दिन पास थे। समयने पलटा खाया। 
उसकी शक्तियां शिथिल हुई । राजसत्ताकी प्रत्यञ्चा ढीली 
पड़ गयी । उसे सिंहासन छोड़कर अलग होना पड़ा । ऐसी 
हलऊचल-भरी परिस्थितिमें, जब्रकि जीवन संभालना दूभर हो 
जाता है, उस चतुर केसरने २५ करोड़ ६० लाख पोण्डकी 


जायदाद रख ही ली । जम न प्रजातन्त्रने भी उसे ७ लाख 
पोण्ड नकद दिये जिस समय वह राज्य छोड़ रहा था, 


उसके पास २० लाख पोण्ड नकद थे। यह “रकम उसने 
गुप्तरूपसे बचायी थी । इसके अतिरिक्त सोने-चांद्रीके अनेकों 
बहुमूल्य सामान पहले ही से अरग करवा “रखे थे । कहते 
गाड़ियों पर 
छदुकर गये थे । (>> 

मेनोर स्पेनका राजा था ।“कुछ दिनोंके बाद इसका 


` भी मुकुट उतर गया। १९१० में निर्वासित कर दिया 


गया । उसकी मुत्यु अभी हाल ही में हुई है। उसकी निजी 
सम्पत्ति ५ लाख पोण्ड बतायी जाती है । मृत्युके पहले वह 
एक शानूदार क देन काटता था। यह महल 
५० एकड़ जमीत्रके दायरेम हैसिथत हे । छूसमें २० शयनागार 


` और एक गेंद खेलनेका कमर; हे । निर्वासित होनेके बाद उस 


जितने सामान मिले, उनमें ६कबक्स केवळ शाही कपड़ोंके 


`थे। बादमें'४१७ सन्दूक उसके ओर भेजे गये, जिनमें 


छिण्टनके सामान, बढ़िया शराब आदि थे। 

आछफेज्ञो-- स्पेनका भूतपूर्व राजा आळफेञो निर्वासित 
जीवनमें भी पर्याप्त सुखी है। वह आज भी करोड़ोंकी 
सम्पत्तिका मालिक है । उसकी पल्ली इंगटेण्डमें एक रानी ही 
की तरह सुखपूर्वंक जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी 
सम्पत्ति २० लाख पोण्ड तक आंकी जाती हैं। निर्वासनके 


“समय यह धन विदेशी बेड्रोमें जमा कर दिया गया था। 


निर्वासनके संमय ग्रीसके राजा जाजेके पास २५ लाख 
पौण्ड थे। वेनवरी और क्रोमरमें उसके कई आलीशान 
मकान बने हुए हैं । इस संमय वह निर्वासित रूपमे, छन्द्न, 
पेरिस आदिमें घूम-फिर रहा है ।# 
' «गत नवम्बरको राजतन्त्रकी पुनप्रतिष्ठाके सम्बस्धमें 
ग्रीसकी जनताका जो मतामत संग्रह किया गया था, 


निर्वासित नरेशोंके रहस्यपूर्ण जीवन ४ 


न्च्च्णररणररूुरुररू ररर तल ररर रुरु र्‌ रर ररर र्‌ सरर सर्‌ सस 


फारसके पदच्युत शाहने अपने निर्वासन-कालमें १० 
लाख पोण्ड जसा करवा दिये थे। इसके अतिरिक्त उसके 
पास जवाहिरातकी अनेक बहुमूल्य चीजें थाँ। उसका 
निर्वासन १९२५ १० में हुआ था । उसी समयसे आज तक 
वह लन्दनके आकष्णोंक साथ लिपटा पड़ा है । 

टर्कीका छलतान--भन्तिम सुल्तान ओर इसलामका 
खलीफा मुहम्मद आजकल वरनीज ओवरलण्डम शान्तिपूर्वक 
जीवन काट रहा है। कहते 
हैं, एक बार कोई अंगरेज 
सु लतानसे मिलने गया । मि- 
छनेके लिए... इसे उसे एक तङ्ग 
कोठरीमें ले जाया. गया । वहां 
अंगीठीके पास बेटा हुआ एक 
बूढ़ा अपने गीले मोजे "एए्डा* 
रहा था। अंगरेजने वृद्धे _ 
~ व्यक्तिसे पूछा-में छलतान 
सुहम्मदसे मिलना चाहता 
हूं, वह कहां मिलेंगे ? बुद्धने. «» 
उत्तरमें कहा-में ही अभागा ^ .., 
एतान हूं ! मल ० ५ 

उपयुक्त घटनासे पता / 
चलता है कि सलतानका” 
जीवन बड़े ही कष्टके साथ 
बीत रहा है। किन्तु सच 
बात तो यह है कि छलतान 
महोदय अपने जीवनका 
अधिकाँश समय स्विटजरलेण्ड- 
की मनोहर पहाड़ियोंमें ही 
बिताया करते हैं। हां, अब 
उनके पास पहले-जसी ५०० सुकुमार बेगमोंका जत्था नहीं 
है। अब आप केवल एक फ्रेञ्च लेडीसे ही सन्तुष्ट हैं। कहते 


उसके अनुसार बहुमतने निर्वासित राजा द्वितीय जाङको 
फिर स्वदेश बुला लेनेके पक्षमें 0 1009 निर्णय दिया । अब 
राजा जाजे स्वदेश लोट आये ` चहांकी राजसत्ता 
एक बार फिर आपके ह्वाथमें आ गयी दै। _+वि० सुं० 

रे 


ग्रीसके निर्वासित नरेश जाजे, जो ग्रीक जनताके 
बहुमतसे पुनः सिंहासनारूढ़ हुए हैं। 


हैं कि १९२५ में जिस समय खलीफा साहबको टर्की 
छोड़ना पड़ा था, उस समय उनके पास ५९५० पोण्डके " 
जवाहिरात थे । इतना ही नहीं, उनके साथ निजी सामानोंसे 
लदी हुई सेकड़ों लारियां भी गयी थीं । इधर खलीफा महाशय 
का निज्ञाम हेदराबादसे समधी-समधीका नाता हो गया है । 
उनके एक ६१ वर्षके बूढ़े नोकरने एक बार बातोंके सिल- 
सिलेमें कहा था कि वह अब भी खलीफा हैं ओर उनके 
पास अकूत माया हे । 

प्रिन्स अब्डुछा कादिरका 
निर्वान आजसे १०-१२ वर्ष 
पूवं सुस्तफा कमाल पाशाने 
किया था । टकीसे निर्वासित 
किये जाते समय इसे प्रभूत 
धनराशि ले जानेका सुन्दर 
अवसर मिरा । इसके साथ 
हो उसकी दो सूबसूरत 
बीबियां भी उसके साथ गयी 
थी । लेकिन दुर्भाग्य ! अपने. 
इस पाये हुए वेभवका उप- 
भोग प्रिन्स साहब न कर 
सके । कुछ बदमाशोंने इन्हें 
अपने चंगुलमें फंसाकर इनका 
सब्र धन लूट लिया । इतना 
ही नहीं, जनाबको एक खूब- 
सूरत बीबी भी एक हंगेरियन 
व्यापारोकेसाथ निकल गयी। 
बादमें वह एक नतंकी बनकर 
वहांसे छोटी । धन-दोलत छुर 
जानेपर प्रिन्स महोदयके सब 
मनसूबोंपर पानी फिर गया । मौजकी a ट्ट 
गया । पेटके लाले पड़ गये । आखिर उन्होंने एक ठेके 
यहाँ नोकरी कर ली । कभी-कभी अपनी अतीतकी कहानियां 
सोचकर रो भी पड़ते थे। दुर्भाग्य यहीँ तक खतम नहीं 
हो जाता। कुछ दिनके बाद हंगरीके व्यापारीने उनकी 
पहली स्त्रीको उनके पास छोटा दिया-अपने अपराधके | 


हट 


लिए क्षमा मांगो । प्रिन्सने उसे क्षमा भी कर दिया । किन्तु 


न नाइट छुबकी रूपरानो बनी हुई है । क्लबक्रा सालिक उसे 
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॥ फिर भी उसने विश्वासघात किया-उनकी दूसरी पत्नीको 
“भी उड़ा ले गया। आजकल वह बुडापेस्टके एक सम्पन्न 


तुरीको वेगम प्रिन्सेस अब्दुल कादिरके नामसे बाजारमें + 
मशहूर कर रहा है । निस्सन्देह इनका जीवन दुःखमय रहा, 
किन्तु यह सब इनकी नवाबी ओर ऐश-इशारतके नशेमें ही 
हुआ होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। | 
शाह अमानुङ्ाके निर्वासनपर सारा संसार हिल 
उठा था । अफगानिरुत्रानमें हाहाकार मच गया, जो 
आज तक चरा जा रहा हे। अभी कलकी घटना है, 
अमानुछाको फिरसे गद्दीपर ब्रिडानेके सन्द्रेहमें सेकड़ों 
गिरफ्तारियां हुई. हैं। एक बहुत बड़े षड्यन्त्रका 
भण्डाफोइ हुआ। खेर, इन रहस्यांको हम आगे 
चलकर स्पष्ट करेंगे । हाँ, तो अमानुछाक्रा निर्वासन 
हुआ । वह आज अपनी हुदय्रकी रानी बेगम छरेयाके 
साथ विदेशोंमें चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काट रहे 
हैं--छबके साथ--मोज और आनन्दके साथ। अफ- 
गानिस्तान छोड़ते समय आपके पास केवल छः पोण्ड 
होनेक्री-बात कही जाती है। किन्तु इस नन्ही-सी 
रकमपर, आप अपने जीवनको इस प्रकारसे सुखी रख 
सकते हैं, यह बात सत्रको सन्देहमें डाळ सकती है । 
सब बात तो यह है किं, %फगानिस्तान छोड़नेके पूर्व 
दी आपका एक भरपूर खजाना यूरोप) बड्ोंमें जमा 
हो चुका था । जिहासन छोड़नेके बाद भी ३ हजार 
पोण्डके 'जवादिरात ओर ५ हाख पोण्ड नकद 
आपके साथ थे। „कुछ हौरे तो आपके साथ ऐसे 

गये हैं, जिनका अभी तक संसारमै कोई खरीदार ही . 
नहीं है । 

_ बळरियाके राजा फडौनेण्डका निर्वासित जीवन 
और भी गज़बका है। इस समय निर्वासित नरेशों में 
सतत अधिक धनी फर्डीनेण्ड ही बतडाया जाता है। 
राज्य छै;इते समय धनका एक बहुत बड़ा खजाना वह अपने 
साथ छै गया । इतना ही नहीं, यूरोपमें उसने रूद्टां खेलकर 
भी पर्याप्त धन “संग्रह कर लिया है । अभी हालमें ही इस - 

बातका भी पता चला है कि जर्मन सरकार भी एक बड़ी रकम 
उसे देती है । यड रकम महायुद्धके समय उसे जो व्यक्तिगत 


~ 
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हानि पहुंची थी, उसीके हर्जानेके छूपमें मिळती हे। इस 

प्रकार १९२१ में उसे १२॥ लाख, १९२४-२५ में ५० हजार, 
२१ . ०० ~ co 

१९२७ में ६ हजार एवं १९३२ मं २५ हजार पांण्ड मिले थे। 


मधुर घड़ियां काट रहे ह 
भी अपने साम्राज्यको फिरसे पा लेनेका स्वप्न बड़ी घेचेनीके 


ये लोग केवल आमोद-प्रमोदमं ही अपने जीवनकी 
सो बात नहा । कुछ लोग आज 


अफगानिस्तानके अमीर अमाचुछा अपनी बीबी बेगम सुरेयाके 
साथ निर्वालित जीवन बिता रहे हैं । 


साथ देख रहे हैं । एक बार फिर अपनो विज्ञय-पताका फहरा 
देनेके लिए उत्छक्त नजर आ रहे हैं। . सत्ताके नशेमें वे आज 


भी उन्मत्त हैं । ह सित रानी और आस्ट्रियाकी 
साम्राज्ञी जीटाके सम्श्रन हि भी हाळ दी में पत्रोंमें जो कुछ 


निक था, बूः उसके हृदयी 
फा पाथ हदय भूख साफ माछूम 


७ 


निर्वा सउ नरेशोके रहस्यपूर्ण जीवन 


2 8 2 सत क AANA MMA Ms 


हो जाती है । इन दिनों वह वेलजिय्रममें --स्टिनोकर जेलके 
क्रिलेके एक कोनेमें बेढी हुई एक बहुत ही बिचित्र कल्पनाके 
बीच उलझ रही है। वह चाइती है कि उसका “ओटो 
१९ वर्षीय पुन्न ओदो एक बार फिर हंगरीका राजमुकुट 
पहन ले । इसके लिए वह अपनो पूरी शक्तिके साथ चेष्टा कर 
रही हे कहना नहीं होगा कि उसे अपनी इस प्रबल इच्छा- 


खलीफा अब्डुरुमजीद घोड़ेपर अपने भक्तोंके साथ। जहाँ एक दिन उनकी यह शान थी, 
वहां आज वे निर्वासित जीवन बिता रहे हैं । 


की पूर्तिके लिए सैकड़ों खतरोंते लड़ना.पड़ा है । दो बार 
अपनी चेष्टामें निष्फछ होना है । जेलक्री यातना भोगनी 
पड़ी है । दर-दर रोटियोंके लिए आँचछ फेछाने पड़े हैं । लेकिन 
यहद सब्र कठिना इयां उसे विचलिते नहीं कर सकी हैं--वह 
आज भी अपनो उसी शक्तिके साथ छहे। 


ओटो--कभी ११०० सुन्दर कमरोंका वेभव भोगनेवाडी 
माताका लाड़छा राजकुमार ओटो आब्र गद्दीपर बेठने योग्य, 
हो गया है । माता उसे राजकुमारके राँचेमँ ढाळनेकी ही 
चेष्टामें है। गद्दीक लायक ही ओटोको छँन्दर शिक्षा दी गयो 
है। उप्के रहनेका स्थान एक राजमहलछसे कम सुखकर 
नहीं है । ः 
इस समय कुछ संयोग 
भी ओटोके पक्षमें मालूम 
होता है । सोभाग्यसे इस 
समग्र हंगरीमें एक शक्ति- 
शाली ढल उन लोगाँका 
मोजूद है, जो राजाओंकी 
सत्ताके हामी हैं। यह 
दछ जमंदीके रङ्ग-ढङ्गपर 
आंख जमाये बेठौी हे। 
यदि कहीं जर्मनीम - केसर 
या उसके वासियोंको गद्दी 
मिली, तो यह दुरू * भी 
ओटोको हंगरीकी गद्दीपर 
बेठाकर ही छोड़ेगा । 
सपेनके भूतपूर्व राजा 
आलफेञ्जोके अनुयायी 
बराबर इस कोशिशमे हैं 
कि एक बार फिर आल- 
फेञ्जो स्पेनका सबेसर्वा 
बने । आलफेज्जो अपनी 
समूचो शक्तियोंके साथ 
इस चेष्टाको सफल करनेमें 
#गा हुआ है। 


वसै असीर ९ भी 
“स नहीं बेठे हैं। गद्दीपर 
बेठनेका स्वप्न उन्हें भी वेचेन किमे हुए है । उनके साथी बराबर 
प्रयल कर रहे हैं । अभो हालमें ही अकगानिस्तानमें एक ऐसे ै 
षढ्यन्त्रका पता चला है, जिसके द्वारा अमानुल्लाको फिरसे 
गद्दी देनेकी तेयारी की जा रही थी । इस सन्देहभे कितनों- 
ही को अपने प्राण खोले पड़े हैं। कितने ही, जेलके सीखचोंमें 
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४१३ ˆ विश्वामित्र 
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` न्द्‌ कर दिये गये हैं। आज दिन अफगानिस्तानमें जो कभी- 


कभी शान्ति भङ्ग हो जाती है, उसका एकमात्र कारण अमा- 


` नुछाकी राजसत्ताकी भूख ही कही जा सकती है । 


जहां इस प्रकारके राजसत्ताके प्यासे नरेश हें, जिन्हें 
इस निर्वासनमें भी आनन्द और मोजके दिन नहीं भूल सके 
हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हें, जिन्हे सचमुच अपने निर्वासनसे 
भारी चोट छगी है । जो आज सचमुच एक भिखारीका 
जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके लिए रोटीकी समस्या 
जीवन ओर मरणकी समँस्या हो रही है । 

बुखाराका भूतपूव अमीर सेयद मिल आलम खाँ- जो 
कभी करोड़ों पोण्डका मालिक था, जिसके पास एशियाके 
सबसे बहुमूल्य जवाहिरात बताये जाते थे--आज काबुळकी 
गलिय़ोंमं भिखारी जीवनके साथ द्वन्द्व कर रहा हे। अपने 
उद्य-कालमें जब तक अपने खजानेको एक बार देख नहीं 
लेता, त्र तक उसे नींद नहीं आती थी । लेकिन उसी 
सेयद मिलको एक गाड़ीवानके वेशमें भागना पड़ा था । 

आक ड्यूक बड़ी करुण दशामें जीवनके दिन काट रहे 


एक बार अचानक छोम्त्राडीमें एक दोटळका "वेटर? खुरा- 
सानके भूतपूर्व शाहलियोंके रूपमें पहचाना गया था। यह 
रूसियों द्वारा निर्वासित किया गया था। 

चीन-सम्राट, जो सन्‌ १९२४ में पदच्युत किया गया था 
आज पेकिङ्ग नगरमें गरीबीके दिन काट रहा है। वहाँकी 
प्रजातन्त्र सरकारने ६५ हजार पोण्ड वार्षिक देनेका वादा 
किया था, किन्तु आज तक उसे एक पाई भी नहीं मिळ सकी. 
है। इस समय उसके पास केवल एक मकान है, जिसका ' 
५० पोण्ड किराया मिलता है। यही उसकी सम्पत्ति है । 
भूतपूर्व सम्राटके नाते जब वह कहीं निमन्त्रित होकर जाता 
है, तो बड़े सङ्कोचके साथ नकलो गहनोंको पहनकर जाताहै। 

इस प्रकारके न जाने कितने नरेश अपने/्वीवनके साथ 
द्वन्द्व कर रहे हैं। उनकी करुण कहानिय्राँ सचसुव मानव- 
संसारके लिए एक ज्वलन्त चेतावनी द्रे? रूपमें हैं । किन्तु हम 
देखते हैं कि इसका प्रभाव आज८#क किसी नरेशके अपर 
नहीं पड़ रहा है । राजसत्ताकी मस्तीमें वे बराबर झमते ही. 
नजर आ रहे हैं । 


हैं। आप मासिलोनामें 'राजगीरी? का धन्धा कर रहे हें। Mss 
* 
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विगतः दिवत्के अश्रुकणोंसे 
सजनि, संजाकर गयन-यासिनी, 
पुलकित हो, मघुमय ज्योत्स्नामें 
विहंस रही' हे प्रकति-कामिनी | 
जगा ,रहा है सुरभि समीरण 
चिर-प्रसुप्त जाग्रतिको स्मृतियां 
तमकी तस्छ ` तूलिका ले तरु 


चते हैं बटा आक्कतियाँ | 
£ दूर, क्षितिजकी शुचि जय्यापर 
सोती आशा उषःकालकी, 


बिलख रहो है ठुहिनकर्णोंमें 
° विकल कल्पना स्ति, विग्राठकी | 


+ ज्‌ ५ ० पी ®’ 
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गंज गया जै गीत मनोहर 
जल, थल, अवनिऔर अम्वरमे 
कांप रही हे मूक प्रतिध्वनि 
उसकी नीरवताके स्तरमें | 
अब अहृश्यके अमल अड़में 
साकर सुखसे व्यथा हृष्टिकी 
स्वप्नांकी अस्फूट गापामें 
सुना रही है कथा  सृष्टिकी |“ 
सुखद स्पश अपने अधरोंपर 
' पा अनन्तके मृदु अधरोंक्रा 
प्राप्त कर चक्राहं पलमें ही 
सजन, आज मैं पद्‌ अगरोंका /! ५ 
er लिक? 


क्र 


"७० 


कसक 


श्री करोली किसफल्दी 


सचेरका धुँघलापन अभी भी मिट न सका था और 


डाक्र साहबकी आंखोंमें अभी भी खुमारी छायी हुई 


थी'कि एकाएक उनके कमरेकी घण्टी बज उठी। आंखें 
खोलते ही उन्हें पता चला »कि दुरवाजेपर एक रोगी बेठा 
हुआ है ओर इस बातपर जोर दे रहा है कि उसके रोगकी 


> परीक्षा तत्काल की जाय! पल-भरकी भी देर उसके लिए 


असह्य हो जायगी । डाक्र साहब झटपट उठे ओर कपड़े 
पहनकर तेयारो»हो गये । उन्होंने नोकरको बुलाकर कहा-- 
“रोगीको भीतर छे आओ ।?? 


भीतर जिस व्यक्ती, श्रवैश किया, उसे देखते ही प्रतीत 
होता था कि वह किसी समैश्रान्त, परिवारका है । पर चेहरा 


ती 
पीछा पड़ गया था ओर अज्ञोंपर नजर डालते ही हृदयमें 


करुणा उत्पन्न होती थी । उसको दाहिनी बांहपर एक पट्टी 
थी ओर यद्यपि किसी तरह बह अनने शरीरको संभाले था, 

र रह-रहकर उसके अधर हिळ\डु“ते ओर. एक करुणापूर्ण 
आह निकल जाती ।७ रू र 

“क्हिये, आपको क्या म्‌ हरे?» 

“मुझे आज एक सप्ताहसे नींद नहीं आयी है डाक्र 
साहब, मेरी दाहिनी बांहमें बराबर वेदना बनी रहती है, 
में नहीं जानता, यह क्या है ? पता नहीं, यह केन्सर हैं या 
कोई और भीषण रोग। पहले अवस्था इतनी खराब 


नहीं थी । लेकिन अब तो इसमें जलन हुआ कर॑ती है ओर 


परु-भरको भी मुझे चेन नहीं मिलता । रह-रहकर इसमें ऐसी 
भीषण वेदना होने लगती है कि उसकी असह्य यन्त्रणासे 
छटपराने लगता हूं । इसीके सम्ब्रन्धमें आपके पास आया 

और अगर एक घण्टे भी यह वेदना ज्योंकी त्यों बनी 
रही, तो में पागल हो जाऊंगा । में चाहता हूँ कि आप या 
तो इसे जळा डालें या काट डालें, आप जसा उचित 
समझ, कर ।?? 


डाकर साइबने देख-भाल की, पर उन्होंने कहा कि 
इसके लिए आपरेशन करनेकी कोई अरूरत नहीं है। 


~ 


Rg! 


“अरे, नहवी-नद्री डाकूर साहब, आपरेशन तो इसका 
करना हो होगा । में तो इसे कटानेके लिए हो यहां आया 
हुँ। इसका ओर कोई उपाय नहीं है ।” 

रोगी व्यक्तिने जरा जोर लगाकर अपनो बांह ऊपर 
उठायी ओर कहने लगा--““अगर आप इसमें कोई प्रत्यक्ष 
घाव न देखते हों, तो इसपर आपको आश्चर्यं न करना 
चाहिए, थह बिलकुल ही असाधारण रोग है |”? 

“आप विश्वास रखिये,? डाक्रने रोगीकी बांह छोड़ते 


` हुए कह्ा--“मुझ असाधारण रोगोंको देखकर भी आश्चर्य 


नहीं होता, पर ओरोंके हाथोंकी तरह ही आपका भी हाथ 


है, इसमें में तो कोई परिवर्तन नहीं देखता ।?? 


पर डाक्रके हाथ छोड़ते ही रोगीने अपने बाग्रें हाथसे 
दाहिने हाथक़ो जिस तरहसे संभाला था, उससे तो यद्दी पता 
चलता है कि वास्तवमें उसके हाथम कोई असाधारण रोग है। 

“आपको वेदना कहां मालूस होती हे ? ? 

उसने हाथपर एक जगहपर उंगलीसे सङ्केत किया, पर 
डाकरकी उंगलीका स्पशं होते ही उसने चोककर झरकेसे 
हाथ खींच लिया । 

“इसी स्थानपर ?? 

“ओह, भीषण !?? 

“क्या छते ही ददं “होने लगता है ?” 

रोगी कुछ भी बोल न सका," पर उसके बहते हुए 
आंछओंने सारी कहानी कह छनायी । 

“आश्चर्यं है ! मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई” पड़ता ।? 

डाक्रने एक बार फिर भनी भांति अणवीक्षण यन्त्रसे 
परीक्षा की, शरीरका तापमान छिया और सि i हुए 
क़हा--““आपको किसी सी प्रकारका चसंरोग नशं है । रक्त- 
प्रवाह ठीक है ओर नसोंमें किसी तरहकी भी सूजनेश्या और 


कोई भी दोष नहीं है। मुझे तो कोई भी गड़बड़ी नहीं 
दिखाई पड़ती ।” 
रोगीने बांहपर एक जगह चवस्नी-भर मांसपर डंगली 
फत हुए कहा यहा” ` ४, 
5 के 
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डाकरने उस व्यक्तिपर नजर ढाटी। उसने सोचा, किसी 
पागलते पाला पड़ा है । 

“आप अभो इस शहरमें ठइरें,” उसने कह्दा--“ओर 
दो-तीन दिनोंमें ही में हर तरहसे आपकी सहायता करनेको 
तेयार हूँ ।?” 

“में एक मिनट भी नहीं ठहर सकता. डाक्र महोदय, 
आप यह ख्याल न करें कि में पागल हूँ या मुझे किसी 
प्रकारका भ्रम हो गया है । यह असह्य घाव सुझे भीषण 
यन्त्रणा दे रहा है ओखुम चाहता हूँ कि आप इतनी-सी 
जगइको काटकर बाहर निक्राल दें ।” 

“लेकिन में ऐसा नहीं कर सकता महाशय ।” 

“क्यों १? 

“क्यों कि उसमें कोई खराबी नहीं है, आपका हाथ 

मेरे ही हाथके समान सस्थ है ।” 

“आप सोचते हैं कि में पागल हूं ओर आपको धोखा 
दे रहा हूँ ।2 ऐसा कहते-कहते उसने एक हजार रुपयेका 
नोट निकालकर डाक्रकी मेजपर रख दिया ओर कहा-- 
“आप जानते हैं, मुझ जल्दी हे, यह मामला इतना सड़ीन है 
कि मुझे इसके सामने एक हजारकी भी परवाह नहीं। 
कृपया आपरेशन कर ढालिये ।? 
पर डाक्रन हृढ़तासे कह्ा--“आप - मुझे कुत्रेरको भो 


7 सम्पत्तिदे डालें, ठो भी में सुस्थ अङ्गको अपनो छुरीसे 


स्पर्श नहीं कर सकता ।?? 
“क्यों १? 
८“इस्ललिए कि यद्द हमारे पेशेकी नेतिकताके विरुद्ध है । 
सारी दुगिया आपको वेवकूफ कहेगी ओर मुझपर लोग यह 
कहकर थकगे कि मेंने एक मूरूकी कमजोरीसे लाभ उठाया, 
अथवा में रोगक़री पहचान ही ठीक-ठीक न.कर सका ।?” 
“अच्छा, तो आप कृपया एक काम कीजिये, में स्वयं 
अपने इ “07 आपरेशन कर डालंगा, दाल्यंकि मेरा बायाँ 
हाथ ऐसे /मोंके उपयुक्त नहीं है। पर आपरेशन हो जाने- 
पर आप कपया घावकी देख-भाल कर दे ।” 
ढाक्र साइबर भौचक रह गये ।: उन्होंने आश्चर्यसे देखा 
कि रोगी कोट-उतार रहो है और कमीजकी आस्तीन चढ़ा 
“सेगीने अपनी पाकेटसे एक . छुरी निक्राछी और 


रद्दा है । | 
ते टेखते उसने बांहमें गहरा घाव कर .डाछां,&।' 


डाक्रके देख 


“हुरो !?” डाक्टर चिल्ला पड़े--"ऐसा न करो कि 
तुम्हारी नस कट जायें जत्र आपका ऐसा विश्वास है, तो में 
ही आपरेशन कर डालुंगा ।” 

ढाक्टरने आपरेशनकी तैयारी की । जब सारी तेयारी हो 
गयी और आपरेशनके लिए डाक्टरने छरी निकाली, तो उसने 
रोगीसे कहा कि आप बांहपरसे अपनी आंखें फेर ळे; क्योंकि 
अपना रक्त देखकर मनुष्योंको प्रायः मूच्छो आ जाती हे । 

“कोई जरूरत नहीं,” रोगीने कहा--“झुझे आखिर 
आपको बताना पड़ेगा न, कि कहां तक काटा जाय ।? 

उसने शान्तिके साथ आपरेशन कराया । उसके हाथमें 
एक बार भी तनिक-सा कम्पन तक न हुआ ओर जब 
मांसका एक गोल टुकड़ा काटकर निकाल “दिया गया, तब 
उसके चेहरेपर सन्तोप झलकने लैगा ओर उसने छखकी 
गहरी सांस टी, जेसे उसपरसे फोई/ीझ उतर गया हो । 

“अब आपको कुछ भी पड़ा नहीं मालूम होती १” 


° डाक्टरने पूछा । 


“जरा भी नहीं,” उसने सुसकराते हुए कहा--“मानो 
पीड़ा ही काटकर निकाळू दी गयी हो। खून -बह जाने 
दीजिये, इससे मुझे शान्ति प्रिती ह ।” 

पट्टी बंध जानेपर उसके सुखमण्डल& आन्तरिक सन्तोषसे 
दमक उठा । उसने बायें हाक्षसे डाकरके हाथको कृतज्ञता- 
पूर्वक दबाते हुए कहा--“मैं आपका सचमुच बड़ा ही 
कृतज्ञ हूं 1” 

इसके बाद डाकरने कई बार उस व्यक्तिसे उसके होटल- 
में जाकर भेटको । उसे पता चला कि वह एक सम्भ्रान्त 
पुरुष हे सका एक आदरणीय स्थान है । 

घाव भली भांति अच्छा हो जानेपर वह अपने घर लोट 
गया । 
लेकिन अभी तीन सप्ताह भी नहीं बीतने पाये होंगे कि 
वह फिर उसी डाकरके पास आया । इस बार भी डाकूर- 
से उसने उसी जगह, उसी प्रकारकी असह्य वेदनाकी बात 
बतायी । 

` उसका चेहरा जेसें सफेद हो गया दो, भोहें,पसी नेकी 
उण्डी बंदोंसे भीग रही थी । वह एक आराम-कुप्तीपर बेठ 
गया और अपना वही दाहिना ददाथ डाकरके सामने बढ़ा 
द्या । 
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“या ईश्वर, यह क्या बात हुई १”? 
“आपने इसे खूत्र' गहराईके साथ नहीं काटा था।?” 
उसने करुण स्वरमें कहा--“फिर बही पीड़ा ओर उससे 
कहीं दारण | बस सुझ आप गया-गुजरा प्राणी सम्झें। में 
आपको फिर कष्ट नहीं देना चाइता था, पर में इसे बर्दाश्त 
न कर सका । एक बार आप ओर आपरेशन कर डालें ।” 
डाक्रने उस स्थानक्रो देखा । घाव अच्छी तरह भरकर 
ठीक हो गया धा और उसपर नया चमड़ा आ चुका था, 
रक्त-प्रवाह ज्योंका त्यों, नाड़ीकी गति साधारण ओर ज्वर- 
० उका ड्ग भी अंश नहीं, फिर भी बह व्यक्ति-उसके अङ्ग अङ्ग 
आपरेशनके'अतिरिक्त और कोई उपाय न था । पहली 
बारकी तरह ही सारी क्रिया शान्तिके साथ सम्पन्न हो 
गयी ओर पीड़ा बन्द छो दाबी । पीड़ा तो बन्द हो गयी, 
पर वह व्यक्ति पहली बारवर्से तरह सुसकरा न सका और 
~ अबे उसने डाक्रको धन्यवाद दिया, तो उसकी वाणी कांप 
रही थो, स्वर टूट पड़ा । 
“कोई आश्चयं नहीं, अगर मुझे 
आना पढ़े ।? ७46: कल: छ; 
“ऐसा विचार आप मनमें A लाते हैं ?” ० 
“यह तो भगवानके अस्तिहवकी भांति सत्य है डाकर 
साहब ।?? उसने निश्चयके सूवरमें कहा, “अच्छा अभि- 
वादन ।?? 
डाकरने इस बातकी चर्चा अपने अनेक सहयोगियांसे 
की । कोई कुछ कहता, कोई कुछ। पर ऐसा उत्तर किसीने 
नहीं दिया, जिससे सन्तोष दो सके । 
महोना गुजर गया, पर वह रोगी फिर न आया। 
लेकिन उसकी जगहपर आया उसका एक पत्र । डाक्रने 
यह सोचते हुए प्रसन्नतासे पत्र खोला कि अब वह पीड़ासे 
“मुक्त हो गया है । पत्रमें लिखा था :-- 
8 प्रिय डाकर साहब, 
में नहीं चाहता कि आप मेरी वेदनाके मूल कारणसे 
अपरिचित हवी बने रहकर श्रममें पड़े रह जायें और न यही 
चाहता हूं कि मेरे जीवनका यह रहस्य मेरे साथ ही मेरी 
समाधिके अन्दर सो जाये । में अपने भीषण रोगके सम्ब्रन्ध- 


CN 
मद्दीनेके अन्दर पुनः 
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यह विकल कर चुका है और अत्र इससे सङ्घर्ष करते रहनेक्ी _ 
इच्छा मुझमें शेष नहीं रह गयी है । आज में अपनी बांहके__ 
उस स्थलपर जलते हुए कोयलेको रखकर यह पत्र लिखनेके 
योग्य हो सका हूं; क्योंकि भीतर भयानक नरककी' ज्वाला 
जल रही है। 

छ महीने पहले में कितना सुखी था ! वेभव और सन्तोष- 
से पूर्ण । साल-भर पहले मेरा विवाह हुआ । मेरी पत्नी 
सभ्य, छसंस्कृत ओर सुन्दर ! वह एक काउण्टेसकी सहेली 
थी ओर मेरी जागीरके नजदीक ही । छ मह्ीनेके दिन कितनी 
हंसी-खुशीमें कट गये ! प्रत्येक प्रभात नया आनन्द लेकर 
आता । वह मीलों चढकर झुझसे भेट करने आती ओर 
काउण्टेसके पाससे भी जल्दीसे जलदो आनेका प्रयत्न करती । 
मेरे लिए उसके हृदयमें सदेव एक ळालसा-भरी प्यास बनी 
रहती । आगर स्वप्तमें भी वह किसी पुरुषकी छाया देख 
लेती, तो उसे घोर पातक समझती । बह सुन्दर, भोली- 
भाली बालिका ! 

में नहीं जानता, मेरे हृदयमें यह बात केसे उत्पन्न हो 
गयी कि यह सब उसकी केवल प्रवञ्चना थी । मनुष्य कितना 
मूर्ख है कि वह जीवनको प्रसन्न घड़ियोंमें भी दुःखकी सृष्टि 
कर डालता हे । 

घरमै एक सिलाईकी मशीन थी, जिसकी दराज वह 
हमेशा बन्द रखती । ओर इससे मुझे इध्या-सी होने लगी । 
में ध्यानसे देखने लगा कि वह दराज कभी भो खुली नहीं 


छोड़ती और उसे बन्द करनेके बाद उसकी ङुज्ञी भी वहां न. 
रखती । आखिर वह कोन-सी वस्तु है, जिसे वह इस प्रकार 
सतकताके साथ छिपाती है। में प्यास पागल हो उठा. 
उसके सरल नयनों, स्निग्थ चुम्बनों ओर गाढ़े आलिडनों- | 
परसे मेरा विश्वास उठ गया । कुछ नहीं, यहद सब धोखेकी . “" टि 
रट्टी है--मायाविनी नारीकी छलना है ! 777 गक 
एक दिन काउण्टेस आयी और किसी तरह | रात-भर | 
राज-प्रासादमें रहनेके लिए राजी कर छिया । झन 
दिया कि में तीसरे पहर वहां उपस्थित हो सकूंगा.श्शिशेस्कत ` 3 
सहनसे बाहर गाड़ी निकल भी नहीं सकी थी . किम. ० 
सिलाईकी मशीनके पास पहुंचा । अनेक कुज्ञियोंस ही का... 
प्रयत्न करनेके बाद आखिर एक कुञ्जीस दराज खुल ही गयी 
मेते देखा कि रेशमके डुकड़ेमें पन्नोंका एंक बण्डल छन्दुरता 


| 
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_द्ेर नहीं लगी कि ये सब प्रेम-पत्र हैं । बण्डल एक गुरात्री 
रेशमी डोरीसे बंधा था । 
मेने क्षण-भरको भी यह नहीं सोचा.कि इस प्रकारको 
गुप्त जांच-पड़ताल करना असभ्यता है। पल्लीके बांल-जीवनके 
रहस्योंकी जानकारीकी लालसा ! दिलमें कोई भावना 
उक्सा रही थी, शायद उनमें कुछ विवाह हो जानेके बादर भी 
लिखे गये हों । मेंने एक-एक करके सारे पत्र पढ़ डाले । 
जीवनकी यह्व केसी दारुण घड़ियां थीं ! 
उन पत्रोंकी कहानी-किसी पुरुषके प्रति किये गये छर 
ओर कपरकी दारुण कहानी । पत्र मेरे एक हादिक मित्र द्वारा 
लिखे गये थे ओर उनके भाव ओर भाषा'"'''''"" ,उनसे 
हादिक घनिष्टता और गहरा भावावेश झलकता था । दुष्ट 
पतियाके सम्बन्धमें उसके विचार ? किस तरह उसने पतिकी 
आंखोंमें सदेव धूल झोंकते रहनेका परामर्श दिया है ! ये पत्र 
हमारे विवाहके बाद लिखे गये थे ओर में सोचता था कि में 
छखी हुं--प्रसन्न हूं ! में अपने -भावोंका वर्णन यहां क्या 
कह ? मेने विषको- सम्पूर्ण विषको पी डाला । पत्रोंको 


Sr 


be 


Ls ०7 मर 


। दे कटा बि 


लगा दिया । 
में जानता था कि अगर में राजप्रासाद न जाऊं, तो वह 
सन्ध्याको भवश्य ही वापस लोट आयेगी । और हुआ भी 


कूद पड़ी ओर चुम्बनोंको झड़ी लगा दी। उसके वे कोमळ 

गाढ़े आलिङ्गन ! मेंने कुछ भी बात जाद्विर नहीं होने दी । 
इम लोगांमें सदुकी तरह बातें होती रहीं, साथ ही 

इमने भोजन किद्रा ओर फिर सोनेके लिए अपने-अपने 


निश्चय कर छिया था. और उसे मैं कर ही डालना चाहता 
था। i रातक़े घोर सन्नाधेमें में जब्र उसके कमरेमे 
पहुंची, तो/ह सो रही थी । गाढ़ी नींदमें उसके चेहरे-- 


भोलेभाठे“छन्दर चेदरेपर नजर 
तरह खछकर पाप करना ओर फिर छल ओर प्रवञ्चना ! 


>> कहा था । “मैंने धीरेसे अपना. दाहिना दाथ उसके गलेपर 
— और सारी व्राकवं लगाकर गला घोट दिया । क्षण-भरके . 


साथ बंधा रखा है । मुझे इस परिणामपर पहुंचनेमे जरा भीः 


बाँधा ओर दराजके अन्दर बन्दकर ज्योंका त्यों ताला ` 


ऐसा ही । गाड़ोसे उतरते-उतरते बह मुझपर प्रसन्नताके मारे 


कमरेमें चले गये.। इसी बीचमें मेंने एक काम कर ढालनेका 


डालते ही मैंने सोचा, इस . 


विष मेरी रग-रयमे व्याप्त हो गया था और में उन्मत्त हो. 


लिए आश्रयं-चकित-सी हो उसने अपनी आँखें--वही सरल 
आंखें खोलां. कि पलकें बन्द हुई ओर सदाके लिए बन्द हो 
गयीं । अपनी रक्षाके लिए उसने जरा भो प्रयत्न नहीं किया 
ओर इस तरह मर गयी, जेसे यह सब घटंनायें स्वप्नवत, हों । 
मेने उसकी इत्या तक कर डाली, पर उसने एक भो. शब्द न 
कहा । उसके अधरांसे बहकर रक्तकी एक बूंद मेरे हाथपर 
आ गिरी-तुम उस स्थलको जानते हो। मेंने इसे छबह 
देखा, जब यह सूख चुका था । शान्तिके साथ वह दफना दी 
गयी । मेरी उस जागीरमें किसीको इस विषयको जांच- 
पड़ताल करनेकी जरूरत न हुईँ। ओर कोई और कुछ खोच" 2 
भी तो नहीं सकता था; क्योंकि वह मेरी पल्ली ही थी “नेई 
उसका सगा-सम्बन्धी नहीं-कोई दोस्त-मिर्् नहीं । किसीने 
उसके सम्ब्रन्धमें कोई पुछताछ नहीं की । 

मेरो आत्माको जरा भी ह ही पहुंची । मैंने कठो- 
रता दिखायी थी, पर यह उसके योग्य ही था। में उससे 
'बृणा नहीं करता था, और मजेमें उसे भूल जा सकता था| | 


जिस लापरवाहीके साथ मेंने उसकी इत्या कर डाली, वेसी | 
छापरवाड्ी तो किसी भी हूत्याकारीने न दिखायी होगी । \ 
घर (पहुंचा, „तो देशतः हुँ कि काउण्टेस अभी ही 
रवाना हुईं हैं । इतना विउ दो गया क्षा कि वे कब्रिस्तान 
तक नहीं पहुच सकतो थीं। गे घबरायी-सी थी । मृत्युका | 
समाचार छनते ही उनका चेहरा फक हो गया था। वे 
कुछ विचित्र ढड़से बोळ रदी थीं ओर जब वे मुझे सान्त्वना 
देने लगीं, तो उनके शब्दोंका अर्थ में कुछ भी नहीं समझ 
सका । मैंने उनको बातोंमें कोई दिलचस्पी भी नहीं ली। 
मुझे सान्त्वनाकी जरूरत दवी क्या थी । इसके बाद उन्होंने 
मेरा हाथ बड़े प्रेमसे पकड़ा ओर कहा कि में एक भेदकी 
बात कहती हूं, जिससे, आशा है, आप कोई अनुचित लाभ 
नहों उठायेंगे । 
इसके बाद उन्होंने कहा कि “भैने आपकी पल्लीको . 
पत्रोंका एक बण्डल दिया था। वे पत्र कुछ ऐसे थे -कि उन्हें । 
में अपने पास-नहीं रख सक्ती थी । इसीसे मेने आपकी 
पत्नीको रङनेके लिए दे दिये थे । क्या आप उन्हें मुझे वापस - 
कर देंगे १?? 9 ८ २ ) 
मुझे जेते काठ-सा मार गया, पर मेने अपनेको संभाला ' | 


और पूछा--उन पत्रमे क्या लिखा.था { _ 


प्यारके मोती 


श्न छनते ही काउण्टेस कांप उठी । उन्होंने कहा-- 
“आपकी पल्लीके समान सच्ची स्त्री मेंने संसारमें देखी ही 
हीं । उसने कभी भी नहीं पूछा कि उनमें क्या लिखा है। 
उसने मुझे वचन दिया था कि में उन्हें कभी भी पढ़गी नहीँ ।? 

“आपके पत्रोंको वह रखती कहां थी १? 

“उसने कहा था कि वह उन पत्रोंको सिलाईकी मशीन- 
की दराजमें ताला बन्द करके रखती है। वे गुलाबी रेशमी 
डोरेसे बंधे हैं। आप उन्हें आसानीसे पहचान लेंगे। कुछ 
तीस पत्र हैं ।” 
` उसे उस कमरेमें ले गया, 
उस उपुर्द कर, दिया । 

“यही पत्र है ३० !्‌ 

उसने बढ़कर पत्र श्याम लिये । में अपनी आंखें ऊपर न 
उठा सका, इस भयझे. कि`कूहर वह उनके भावोंको ताड़ न 
जाये | ३ 


° छू 


राज खोली. ओर पत्रोंको 


दफनानेके ठीक एक सप्ताहके बादसे मेरी .दाहिनी 
बांहमें उस स्थानपर वेदनाका होना झुरू हुआ, जिस... 
स्थानपर उस दुर्भाग्य-भरी रातमें रक्तकी एक बूंद बहकर 
गिर पड़ी थी । इसके बाद क्या हुआ, वह आप जानते ही 


हैं। में नहीं जानता, यह क्या है; पर उस भोली भाली 


पवित्र सुन्दरी बालिकापर मेंने जो निर्दयता दिखायी, उसीका 
ह दण्ड है। में अब इससे ओर सहूर्ष नहीं करना 
चाहता । में अब उससे मिळनेके लिए जा रहा हु और 
जाकर उससे क्षमाकी भीख मांगूंगा और मुझे उससे यह 

भीख मिल भी जायगी । 
मेरे जीवन-कालमें जिस प्रकार उसने मुझ प्यार किया 


है, उसी तरह वह अब्र भी करेगी । 


आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया डाक्टर साहब, 
उसके लिए में आपको बार-बार धन्यवाद देता हूँ ।« 


+ एक हंगेरियन कहानी । 


7 - प्यारके जोती 


जुगनुओंमें विहंभती ' पच्चिस अंधेरी रातमें, 
ओस-कण में अश्रु-मण्डित---विकल, चञ्चल प्रातमें, 
प्रेम रवि, ग्रश्चि,तारिका बन खिल रहा सखि / रात-दिन, 
पिसतकियां मरती शिश्रिरकी पछुरमि-रजित वातमें | 
ला) 
व्यथा-पलकोंमें कलाकी रङ्गनतूली फिर रही, 
स्नेहकी ऊर्मिल सरसिमें आत्म-नौका तिर रही; 
चांदनी जो खिल कभी उर-लोकमें थी बस गयी 
अंमिय-बूंदों े पिघल वर-रायिनी हो गिर रही । 
CR 


धूल मी छूकर ` पदाँसे रस-सुरमिमें - सन. गयी, 
मलिन रजमें चेतनाकी रश्मि उज्जल छ्न गयी; 


हृदय-सीपीमें पडी जो प्रेम-स्वाती-वूंद थी 
आंसुओंमें घुल रुपहले रल देखो, बन गयी / 
CE) 
हुक-सी उठकर गलेमें मञ्जु स्वर-लहरी हुई, 
फूल कांटोंमें बसा; अनुभूति म॒दु गहरी हुई; 
नेन हंसते, बरस जाते, तारकॉमें निञ्चा ज्यों; 
प्रणय-बन्धनमें सुनहरी लालसा ठहरी हुई ! 
(ia | 
वि ! उर अब चीरकर इन मोतियोंको गे न 
नियति / बोलो, कांपती क्यों, सङ्गमें ले छं कसे ? 


. कौन रे वह ज्योति-निधि, जीवन-परिधिमेः घेरलं ? 
अमी / चातक हेतु “बस दो विन्दु ही /”? बोल किसे ? 


_ मैहेशरीप्रसाद 


पुराणोंमें इम मन्द्राचर द्वारा समुद्र-मन्थनका, वर्णन 
पढ़ते हैं। इस मन्धनके फलू-स्वरूप सागर-गर्भसे विष एवं 
अम्रृत-माण्ड उत्थित हुए थे ओर इस अम्गत-भाण्डको लेकर 
देवताओं एवं असरोंमें घोर संग्राम हुआ था। यह तो 
पुराण-युगकी कथा हुइ। किन्तु समुद्रके साथ विजड़ित 
उसके अपार रहस्योंके प्रति मानव-मनका जो आकर्षण उस 
पुराण-पुरातन युगसे चछा आ रहा है, उसका आज भी 
अन्त नहीं हुआ है। मानव-मनकी यह क्षुधा देहकी क्षुधाके 
समान ददी अपरिहाय्य होती है । इसी क्ष॒त्रासे पीड़ित होकर 
मनुष्यते स्मरणातीत कालमें मिश्र, भारत, यूनान आदि 
देशोंमें विस्मयजनक सभ्यताकी सृष्टि की थी। आज भी 
मानव इसी क्षुधाकी निबृत्तिक लिए जल, स्थल, अन्तरिक्ष 
एवं अतर सागर-ग+के दुर धिगम्य अनन्त रहस्य-निचयोंको 
जानने ओर उन्हें निज्ञायत्त करनेके लिए नाना प्रकारके 
यन्त्रोंका आविष्कार कर रहा है। यही कारण है कि उस 
प्रलय-पयो धि-मन्थनके युगको व्यतीत हुए यद्यपि लाखों वर्ष 
होगे, किन्तु समुद्रका मन्थन आज भी जारी है। वर्त- 
मान युगमें समुद्रके मन्थन 
करनेवाले हैं ज्ञानवीर 
वेज्ञा निक, जो समुद्रके तट 

एवं पृष्टठते लेकर उसके 
तळ-प्रदेश तक्के समस्त 
रहस्योंका उद्घाटन करके 
मनुष्यके ज्ञान-भाण्डारको 
अपरिसीम वृद्धि कर रहे 
हर i लाखों वर्ष 
पूर्व क्षीन-फः देश कहां 
सागरके #गर्भमें विलीन 
हो गया; वद कोन-सी 
उत्तप बाळुक. म॒श्री अनन्त 
मरुभूमि हे; जहाँ पहले 
विज्ञाल जढ-राशि, छहरा 
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कुद प्रबाल-कीर्टोकी विस्मयकर कहानी 


~ 0 
श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 


रही थी; समुद्रके गर्भमें कहाँ कोन-सा मन्दराचल मझ 
रहकर जहाजोंके लिए सलिल-समाधिका खतरा उपस्थित 
करता है ; जलके कितने नीचे किस प्रकारके जीव-जन्तु 
विचरण करते हैं; जलका «स्रोत कहां किस खझूपमें है 
इत्यादि विषग्रोंके सम्बन्धमें नाना प्रक्रारके चमत्कारपूर्ण 
तथ्योंका आविष्कार कर रहे हैं। यों तो समुद्रके तल-एड्रेशमें- ' 
न मालूम कितने विस्मयकर रहस्य छिपे हुए हैं, छाए 
अभी तक मनुष्यकी बुद्धि द्वारा प्रकाश नहीं#डाला गया है; 
किन्तु अब तक जो रहस्य हमारे ज्ञानिगम्ध दो चुके हैं, उनमें 
सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक है प्रग्राकृ:शीटका । ये नगण्य क्षुद्र 
प्राणी अपनी क्षुद्र शक्ति द्वास्ट समुद्रके अन्दर ` विशाल 
“पर्वतोंकी सृष्टि कर डालते हैं । इस प्रकार्के-ीट पूर्व पुवे 
दक्षिण प्रशान्त महासागरमें विशेष रूपसे पाये जाते हैं ओर 
वहीं उनके द्वारा निमित प्रबाल-द्रीप भी मिलते हैं । 

इनके रचना-कोशल्को, देखकर विस्मय-विझुरध बन 
जाना पड़ता है । ऐसा प्रतीत होता है, मानो ये समुद्रके 
अन्दर निपुण इज्जीनियर बनकर काम कर रहे हों । समुद्रके 


ग्रेट व रियर रीफके चित्र-विचित्र मूंगे 
अँ ie Et  ।_ Fe क जादा है है 


2110 
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रुदर प्रचाल-कीटोंकी विस्मयकर कहानी 


द्वारा निमित प्रब्बाळ-प्राचीरांसे इस 
प्रकार आवेष्टित कर देते हैं, मानो शत्रुके आक्रमणोंसे बचने- 
के लिए सुरक्षित दुर्ग हों । इस प्रकार मूंगेकी दीवार द्वारा 
आवेष्टित जलराशि समुद्रमें एक उपहदका आकार धारण कर 
लेती है ओर कहाँ-कहाँ इन डपद्ददोंके मध्यमे अवस्थित 
ढीप-पुञ्ज ससुद्रके तलके आघातसे क्रमशः ल होते-द्वोते 
एक दिन सर्वथा निःशेष हो जाते हैं। 

क्षुद्र कीरों हारा नि्मिश इस प्रकारका सबसे ब्रृहत्‌ 
प्रबाल-पर्बत आस्ट्रेलियाका Great Barrier Reef ग्रेट 
फफ हे, जो अब्र भी नाविकों, यात्रियों एवं वेज्ञा- 
स्म लिए अदभुत आकर्षणका कारण बना हुआ है ओर 
जिसके सम्बन्धक) बहुत-सी बातोंपर अब भी रहस्यका पर्दा 
पड़ा हुआ है। न मोढ्मं क्षद्र कीटोंके इन दुर्गामै पइकर 
कितने जहाज आर मछली माश्नेकी नोकायें समुद्रकी उद्र- 
दरीमें समा चुकी हें । कुछ समय पृहले तक तो इनसे होकर 
“चौका चलाना व्ञाल-वूझकर अपने उपर खतरा लेना था। 
किन्तु अब्र ऐसे मार्गाका पता लग चका हे, जिनसे बड़े-बड़े 

गज भी कुशळपूतवेक यातायात कर सकते फिर भी 
यह अञ्चरअभी सर्वथा निरापद्‌ जह! हुआ: हें। ओर यदि 
कोई जहान-_चाहे बद्ध कितना ?ही मजबूत, क्यों न हो 
- इस अञ्चलमें आंत्री-तूफानमं पड़ जाय, तो वह आपत 


ट्वीपॉको ये अपने 


न च 
१ 000 


1गरगर्समै प्रवाछ-गिरिके ऊपर मत्स्योंका किलोळ । 
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क्षद्र कोमल कीटों द्वारा निर्मित इस प्रबाळ-वल्यसे टूकराकर 
चूर-चूर हुए बिना नहीं रहता। आस्ट्रेलियाका यह ग्रेट... 
बेरियर रीफ समुद्रके पूवं तटमें १२०० मील तक समानान्तर 
रेखाके रूपमें फेला हुआ है ओर इस विशाळ प्रबाळ-वलयके 
कारण सम्ुद्रमें उपहदोंकी जो सृष्टि होती रहती है, वे स्थान- 
स्थानपर ७०० मील तक फेले हुए हैं । 
सन्‌ १९२३ से १९३३ तक--१० वर्ष तक न्य॒यार्कके 
“ म्यूजियम आव नेचुरल हिस्ट्री” की ओरसे प्रबाल-कीरके 
सम्बन्धमें अनुसन्धान होते रहे । डा० वाल्डो माइनरने 
वेस्ट इण्डीज ओर बहाबा द्वीप-पुञ्ञमें अवस्थित प्रब्राल-द्वीपमें 
पांच बार अभियान किये थे । इस स्थानके मूंगे सर्वोत्कृष्ट 
होते है । उनकी विचित्रठा असाधारण एवं वर्णच्छटा 
अदभुत होती है । डा० माइनरके इस अभियानमें उनकी 
पल्लीने भी साथ दिया था । इन्होंने एक सबमेरिन (पनडब्बा 
जहाज) की सहायतासे प्रबाल-कीटोंके राज्यपर धावा 
किया था । उन्हें एक बारके अभियानमें ७० टन मूंगे मिले 
थे और उन्होंने हजार-इजार फीट दीघं प्रबार-राज्यके 
फिल्म लिये थे तथा खागर-गभंके अदभुत अरण्योंके चिन्न 
अङ्कित दयि थे। इसके सिवा प्रबाल-कीटोके जीवनके 
सम्बरन्धमें भी उन्होंने बहुत-से नवीन अनुभव प्राप्त किये थे । 
डा माइनरने अपने कोतूहलोहीपक अनुभवका वर्णन 
= = करते इए लिखा है :-- 
सह हम दोनों समुद्रके तल- 
प्रदेशमें भ्रमण कर रहे थे । 
नाना . प्रकारके पाषाण 
इकषांसे (आच्छादित मूगों- 
के जङ्गलसे . होकर हम 
गुजरने लगे । ये अद्भुत 
रक्ष ओर उनकी शाखा- 
प्रशाखायें इ कर चतुदिक 
परिव्याप्त थीं १) संगाँके 
स्तम्भ, मंगोंके पहाड़ 


; भ ग किसी साया- 


उपस्थित कर रहे थे। 
कर्दी-कही » काले 


५ 
| 
1 
व 
| 


मेरी 


fh... 


AAAAASAAAAAAAAAAAASNSीीीः 


“बिरङी मछलियां हमारे चारों तरफ जछ-क्रीड़ा करती हुई 
तेर. रही थीं। एक स्थानपर पीत रङ्गकी असंख्य : छोरी- 
छोटी मछलियां प्रब्राल-शीर्षके सामने एकत्र हो रही थीं। 
मूंगोंके महलोंसे लिपटी हुई भांति-भांतिकी सामुद्रिक रतायें 
जीव-जन्तुओंके चलने-फिरनेसे मानो ताळपर झूम रही थीं । 
इन सब्र नयनाभिराम दृश्योंके बीच खड़े होकर हम 
निर्निमेष हष्टिसे मुग्ध दशककी भांति उनकी शोभा इस 
प्रकार देख रहे थे, मानो समुद्र-गभेमें बायत्कोपका तमाशा 
हो रहा हो। 

हम .एक विशेष प्रकारकी टोपी पहनकर समुद्रमें उतरे 
थे। वह टोपी हमारे मस्तक एवं सुखमण्डलको ढके हुए 
थी । उसमें काँचके नेत्र बने हुए थे ओर उन कृत्रिम नेत्रोंसे 
ही सागरका वह परी-राज्य हमारे सामने प्रोद्भासित हो 
रहा था। जलमें डूबनेकी खास पोशाक पहनकर इम 
सीढ़ीके सहारे अपने जहाजसे समुद्रमें उतरे ओर धीरे-धीरे 

_ डुब़को छगायी । समुद्र बहुत गहरा नहीं था । सूर्यकरोज्ञ्वल 
रेखा समुद्रकी जल-तरङ्गोंका भेदन करके तल-प्रदेशकी 
सेकतशय्यापर समास्तीर्ण हो रही थी । यह सब देखते हुए : 
इम किसी अनुपम अज्ञात प्रदेशमे अवतरण कर रहे थे । 

सागरके उस तळ-प्रदेशमें गभीर निस्तब्धता विराज 

रही थी । निर्वात, निशचछ, निल्तरङ्ग जलराशि सफटिकवत्‌ 
प्रतिबिम्बित हो रही थी। इसी समय सहसा समुद्रका 
जल किसी आधातसे प्रकम्पित हो उठा। जलछ-बुदबुद 
स्फीत हो होकर पुनः विलीन दरोने लगे। इसके बाद हमें 
मालूम हुआ कि हमारे मित्र केप्टेन, जो समुद्र-तरका फोटो 
छेनेके लिए गये थे, केमरा और तिपाईँके साथ नीचे उतर 

२m 

. थे जो दो कोमल कमलचरण समुद्र-गर्भ में प्रवेश कर रहे . 

हैं, क्या पिसी सागर-कुमारीके चरण हैं, जिनके : 
सम्बन्धमें हक कथायें पढ़ी थीं? इसके बाद क्रमशः 
जब वह धींगर-कुमारी सन्निकट आने लगी, तब तो मेरा 
कौतूहल भौर भी उद्दीपित हो उठा। काँच-निर्मित ननेत्रोंसे 
उस सागर-कुमारीकी ओर देखा । भरे, यह क्या ? यद तो । 
री पत्नी हैं ! उसके मुखमण्डलपर मधुर ह्वात्यकी रेखायें- 

रही थीं । मेने इस अज्ञात सागर-राज्यमें भी, अपनी, . 


41. 1. 7 ते 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 4. 4 1 4. 1. 2. 1 1 1 1 7. 7 1 7 1 1 1 1. 1 1 1 211 442 


नन्दन किया । 

मेरे साथ एक चित्रकार भी थे। समुद्र-तलक्े दृश्योंका 
चित्र लेने योग्य उपयोगी साज-सरञ्जाम साथ लेकर वह नीचे 
उतरे थे। उन्होंने प्रबाल राज्यके सोन्दर्य तथा द्वश्यावली- 
का जीवन्त चित्राङ्कण किया था । चिन्रकारके साथ प्रबालो- 
द्यानमें प्रवेश किया । इस उद्यानका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । प्रबाल-स्तम्भ सागरके ततळसे जळके उपरको सतह- 
पर उतरा रहे थे ओर ऐसा माळ्म होता था कि प्रस्तर- 
निर्मित दुर्ग हो। मूंगोंसे संछम्न लाखों कीट इस टको ' 
आच्छन्न किये हुए थे । इस विचित्र कारीगरीको देश 
सचमुच अवाक्‌ हो जाना पड़ता था । १” 

नाना प्रकारके चित्र-विचित्र एंदं,नदमिन्न आकृतियोंके 
कीट इस प्रकार मालूम होते हैं,^म्मनो पर्वत-गात्नमें गुच्छके 
गुच्छ रङ्ग-बिरङ्गे फूर खिले हुए दों । ये कीट जब्र बृद्ध होते 
हैं ओर इनकी जीवन-लीलाका अन्त हो उदाः है, तो इनके 3 
कङ्काल ही काळ-क्रमसे जमकर पत्थरके रूपमे परिणत हो 
जाते हैं। इस प्रकारकी पुञ्जीभूत कङ्काल-राशिका उनके 
वंशधर भी परित्याग नहींए कर ते ओर फिर ये ही कङ्डाल-पुञ्च 
छोटे-बड़े द्वीपोंको, आवेष्टित करे लेते हैं । ळलाखों-करोड़ों कीटों 
द्वारा आक्रान्त होकर समस्त द्वीप प्रब्रालमयहो जाते हैं 
ओर इस प्रकार प्रबाळ-द्रीपों (00:21 518708) की सृष्टि 
होती है । इन प्रबाल-द्वीपोंके स्तर-स्तरमें मिट्टी ओर 
धूलि जमते रहनेसे उनमें कोई-कोई मनुष्य-वासके उपयोगी 
ओर उबर भी बन जाते हैं। इन कीटोंके लिए ही समुद्र- 
गर्भे वृक्ष 'पत्थर-चुनेमें परिणत होकर निमञ्जित पर्वतोंकी 
सृष्टि करते हैं, जिनसे दिकूश्रान्त नाविकोंको भीषण खतरेका 
सामना करना पड़ता है। इन कीटोंमें एक विशेषता यह , 
देखी. जातो है कि ये समय-समयपर आत्मबलिदान द्वारा , 
दूसरोंका पुष्टिसाधन करते हैं और इस प्रकार इनमें एकके 
द्वारा दूसरेका जीबन-धारण होता है । 

` कोई-कोई प्रबाल-क्रीट उज्ज्वल . तारकके समान होते 

हैं। ये दळके दळ जब ब्रिच्छिन्न होकर जलमें भासमान , 
होते , रहते हैं, उस समय गगनमण्डलके तारक-समूहके | 


“समान प्रतीत होते हैं। दिरनके सींग,  वृक्षकी शाखा, ' 


पाषाण-ख़ण्ड, . फूलका गुच्छ>न माळूम कितने प्रकारके 
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प्रबाल देखे जाते हैं । इनकी आक्ृतियोंको विचित्रताको 
देखकर सचसुच हतबुद्धि हो जाना पड़ता है। इनके जो 
सबसे छन्द्र रूप होते हें, उष्ण एवं स्वच्छ जळमें वास करते 
हैं। यदि आप किसी प्रबाल-गिरिके समीप पहुंचें, तो ऐसा 
माळ्म होगा कि हरित वर्णकी नाना आभाओंसे अनुरञ्जित 
मखमलका गद्दा ब्रिछा हुआ है । नोकाके किनारेसे छिछछे 
जके अन्दर देखनेसे मालूम होता हे कि अनन्त नील-हरित 


सि I त 


वर्ण सफटिकवत्‌ स्वच्छ जलमें दीख रहे हैं। इम्रमें श्वेत 
प्रबाल-कण समुद्रके तल-प्रदेशसे प्रोद्रासित हुए-से प्रतील= 
होते हैं । 

दिनके समय प्रबाल-कीटोंके सुख पुष्पकीटकके समान 
बन्द रहते हें। इसलिए दिनमें ये आहार नहीं कर सकते । 
किन्तु उनके उदरके तन्तु-समूहके चारों ओर एक प्रकारके 
अति क्षुद्र एवं सूक्ष्म गुल्म उत्पन्न होते हें। कीट दिनमें 


७ अपने शरोरके इस गुल्मका ही भक्षण करते 
हैं। रात्रिमें इनका जालीदार मुख विस्तृत 
हो जाता है ओर उस समय इनके आसपाससे 
होकर जो शुद्र प्राणी निकलते हैं, वे इनके 
मुख-जालमें फंसे बिना नहीं रहते । 

इनमें परस्पर श्रमका विभाजन भी होता 
है। एक ऐसी जातिका प्रबाल-कीट होता है, 
जिसके मुख ओर उदर होते हैं। ये अपनी 
जातिके इज्जीनियर कीट होते हैं। ये स्वयं 
भोजनके लिए कष्ट नहीं उठाते । इनके मुखमें 
स्वयं बना-बनाया भोजन पहुंच जाता है। इस 
प्रकार भोजन पहुंचानेवाले छुव्र योद्धा कीट 
होते हैं, जिन्हें स्वयं भोजनकी आवश्यकता 
नहीं होती; क्योंकि वे मुखविहीन होते हैं। 
किन्तु वे पूर्णरूपसे झस्त्र-स्जित होते हैं। 
इनके ॥७768०16४ विषाक्त वाणोंसे ढके रहते 
हैं, जिनके संसर्गमें आकर क्षुद्र॒ जीव-जन्तु 
सहज झी जड़वत्‌ बन जाते हैं। इन्हीं विषाक्त 
कोषोंके कारण ये क्षुद्र कीट डड मारनेब्राले 
प्रबार-कीट कहाते हें। | 

प्रबार-कीटोंकी वृद्धि वनस्पतियोंकी तरह 
होती है । . जिस प्रकार पोधोंका विकास कलि- 
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योंके द्वारा होता है ओर पी पासे ही 
शाखा-प्रशाखायें प्रस्फुटित , उसी 


प्रकार इनका भी क्रम-विकास होता हे । इनकी ; 55 
देहपर सूक्ष्म केशोंकी आकृतिका जो आवरण | 
होता है, उसीके सहारे शिज्जु कीट जनमते ही 
तेरने लगते हैं। समुद्रकेजरके साथ चनेका जो 
अंश होता है, वदी चूनां प्रबाल-कोटको देइपर 


क 
॥ ५ ५ 
र र 
हि ` De. 


गहरे जलमें डूबनेवाले गोताखोरकी पोशाक- बार्यी ओर डूबनेकी साधारण 
` पोशाक ओर सिरकी टोपीका भीतरी भाग ओर दायीं ओर एक गोताखोर 
स्वतःक्रिय यन्त्रके साथ दिखलाया गया हे । . . 
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घनीभूत ड्रोते-होते कठिन आवरण-जेसा हो जाता है। फिर 
“इस प्रत्राल-कीटकी देडमेंसे एक मुकुछ प्रस्फुटित होता है ओर 
वही कालक्रमप्ते दूसरा प्रबाल बन जाता है, ओर इसकी 
देहपर भी चूनेका उसी प्रकार आवरण रहता है। फिर 
तीसरा प्रबाल, चोथा प्रब्राळ, उनकी शाखा-प्रशाखायें--इस 
प्रकार अनन्त रूपम पुराने कोटोंसे नवीन कीटोंकी उत्पत्ति 
एवं विकास ओर प्रबालोंका रा शक्नत स्तूप बनता जाता है । 
यह कहा जाता है कि प्रशान्त मद्दासागरके समोया ट्ीपमें 


सागर-गर्भमें डुबनेवालोंको नों द्व।रा इवा 
पहुंचायो जाती है । 


सा बिचित्र लीला द्वारा प्रतिवर्ष हजारों टनके 
न प्रबा/“पर्वव निर्मित होते रहते हैं। समुद्रके जछमें 


{ हब 10) 


अनमान क्रिया ज्ञाता हि कि अतीतमें पृधवीसे | प्रचुर परि- 


सहसो “नदियों के प्रवादमें पड़कर पत्थर-चूना समुद्रम 


वच गया गक 
क वम वाइकार्बोनेट मिश्रित होता रहता है। इधर 
का 


1 © 


"7 


कीर्टोको चना केसे मिळता है, इसके सम्बन्धमें यह. 


“और इस प्रकार उप्णप्रधान देशोंके समुद्र जलमें . 


A ड 


विश्वमित्र 
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प्रबाल-कीटोंकी देहसे भी एमोनिया ओर कार्वन डाइ 
आक्साइड बाहर निकलते रहते हें, जिससे उनके शरीरके 
चारों ओर चूना सञ्चित होता रहता है । 

सनू १८१५ में एक जर्मन वेज्ञानिकने दक्षिण समुद्रकी 
यात्रा की थो । इसी यात्रामें वह प्रबाल-द्रीपोंमें पहुंचा ओर 
सर्वप्रथम उसीने सभ्य-जगंतका ध्यान प्रत्राल-शेलकी इस 
अदभुत लीलाकी ओर आकृष्ट किया । उनकी सटिके सस्ब्रन्ध- 
में उसने यह बताया कि जलमग्न प्रव्राल-शेल जब लसुद्रके 
पृष्ठ-भागपर पहुंच जाता है, उप्त समये प्रबाल-की रोका विकास 


| 


बन्द हो जाता है ओर तरङ्गाघात द्वारा चर्णविचर्ण-मेक्रर ˆ 


मत प्रबाल-कीट जीवन्त प्रब्राल-शेळपर स्तूपाकार बने जे 
हैं, जिससे वहां शुष्क भूमि प्रकट हो जाती १1 किन्तु उसके 
इस वर्णनसे लोगोंका कोतूइळ शान्त भी हुआ । बल्कि 
इसके रहस्योंके सम्बन्धमें ज्यों->कं जाननेकी जिज्ञासा हुई, 
त्यॉं-त्यों कोतूळ बढ़ता ,ही गया । क्योंकि प्रबोल-शेल 


१ ~ X_N Re जी 
'सागरके गभीर जलसे उत्थित होते हैं ओए”प्रेबाल-कीरोंम॑ 


जो इञ्जीनियर होते हें, वे बहुत गहरे जलप बास. नहीं करते । 
समुद्र-जलमें ३० फेदम ( १.फेइम = ४ हाथ ) से नीचे इसकी 
यह निर्माश-कछा सारम्भप्लह होती । पोदोंको उनके पोपण- 
के. लिए प्रकाश झावश्यक है और समुद्रके प्रष्टरेशसे ३० फेदम 
नीचे काफी प्रकाश नहीं पाखा: जाता । इसके लिवा प्रत्येक 
प्रबाल-शैलका कोई आधार भी तो होना ही चाहिए, और 
इस आधारके स्वरूप एवं उत्पत्तिको लेकर ही सारा रहस्य 
केन्द्रित है । 

अब वल्यावते 410] प्रबाळ-द्वी पोंको ळी जिये,जो सागर- 
गर्भसे उत्थित होकर भूमिसे सेकड़ों मील दूरपर बन जाते हैं । 
समुद्री झीलको आवेष्टित किये हुए यह प्रबाल-वलूय किस 
प्रकार बन गया ) उप्रतिद्ध वेज्ञानिक डार्विनने इसके 
सम्ब्न्धमें यह अनुमान किया था कि इस समय जो वलय- 
वेष्टित प्रबार-शेळ हैं, उनमेसे प्रत्येक पहले एक द्वीपके रूपमें था, 
जिसके तटपर प्रबाल-कीटोंने झाळरदार रोल बनाना आ रसभ 
किया । द्वीप समुद्र-गभमें निमझ हो रहा था, किन्तु उसके 
निमम्न होनेके साथ-साथ प्रबाल-शेल उपरकी ओर का 
जाता था । इसके बाद कालक्रमसे यह झोलरदार शेल ही 
बर्तमान प्रबाल-शेलके रूपमें परिणत हो गया। किन्तु 
डाविनके इस सिद्धान्तका वेज्ञानिकोंकी दृश्मिं भूतत्त्वविद्याके 

है] बज 4 
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प्रमाणोंसे समर्थन नहीं होता था; क्योंकि बहुत-से प्रबाळ- 
शेलोंकी सृष्टि बहुत हालकी प्रतीत होती थी। 

इसके बाद सर जान झुरेने एक नूतन सिद्धान्तकी 
उद्भावना की । उसका कहना था कि प्रबाळ-शेलका आरम्भ 
जलमझ भूमितटापर न होकर सागर-गर्भमें ज्वालासुखीके 
विस्फोट द्वारा उत्थित मञ्चपर होता है। सर जान मुरेने 
पहलेसे ही यह अनुमान कर लिया था कि समुद्रमें ३० फेदम- 
की गहराईमें उपयुक्त सञ्च ० बु 
निर्मित हो जाते हैं, ज्ञिनपर १ 


के ऊपरी ओर प्रत्राछ शेळ 


बहुर्‌) हें। समुद्र-विद्याके 


ससुद्रमें इत्ननेवालोंका एक नया लिबास--इसे पहनकर 
२५००० फीटकी गहराई तक जाया जा सकता हे। 
जाननेवाले बहुत-से वेज्ञानिकोंने सर जान मुरके सिद्धान्त- 
का समर्थन किया । किन्तु विज्ञानको इन दोनोंमेंसे 
किसी अनुमानपर भी सन्तोष नहीँ हुआ । उपहृदोंकी गहराई 
वलयावर्ताको आक्रतियां, पारिपाश्चिक उपकूछोंके बाह्य 


स्वरूप आदि बातोंके सम्बन्धमें कुछ ऐसे विएक्षण तथ्य हैं, _ 


' ऐस्वयोका सन्धान पानेमें अतृप्त कोतूइ प्रदर्शित कर रहे हैं १ 


जिनसे इस सम्पूण रहस्यका किसी एक सिद्धान्त द्वारा कभी 
उद्घाटन होना एक प्रकारसे असम्भव ही है। अमेरिकाके _ 
एक वेज्ञानिक अध्यापक डेली सागरगभ-स्थित मञ्चोंका-- 
जिनपर प्रब्राल-शेळ विकसित होते हँ- सम्ब्रन्ध तुपार युगकी 
सामुद्रिक अवस्थाओंसे बताते हैं। अध्यापक्र डेलीके इस 
सिद्धान्तपर भी इस समय काफी ध्यान दिया जा रहा है। | 
अध्यापक डेली यह विश्वास नहीं करते कि प्रबाल्-शेलके. # 
आधार ऊध्व या निम्न दिशामें स्थानान्तरित होते हैं। 
उनकी धारणा है कि ये चिरकाछसे अचल हैं ओर ये ज्वाला- 
सुखोके विहफोटजन्य उन्नत भूमिके भझावशेष हैं। । 


+२+« 


वेज्ञानिकोंकी कल्पना चाहे कुछ भी हो, किन्तु हम 
साधारण जनोंके लिए तो ये प्रबाल-द्वी अब भी रहस्याच्छन्न 
ही बने हुए हैं। प्रारम्भमें जमन वेज्ञानिकने जब रइस्यपर 
प्रकाश डाला था, तब्रसे अब तक केवल इतना ही स्पष्ट हो 
चुका है छि एथ्वीके परष्ठ-प्रदेशके जो केलसियम ( चूना ) 
नदी-स्रोतके साथ बकर समुद्रमें आते हैं, वे भी लाखों- | 
करोड़ों वर्ष पूवं--स्श्टिके आदियुगमें उस समयके प्रब्राल-कीटों 4 
ओर अन्यान्य सामुद्रिक प्राणियों द्वारा ही निमित हुए थे। | 
उस सुदूर अतीतको वह वस्तु ही इस समय फिर नद्ी-स्रोतके | 
साथ . समुद्र-गर्भमें आती है ओर प्रबाल-कीटों द्वारा नूतन | 
स्तूपमें मिल जाती है.। इस प्रकार युगयुगान्तरसे ये प्रबा | 
कीट पुरातने क्षयपर नूतनका निर्माण करते चले आ रहे हैं। 
सागर-गर्भसे जो प्रबाल निकलते हैं, उनमें कुछ बहुत ही 
मूल्यवान्‌ होते हैं ओर मणिरल्नोंके साथ वे ऐशवर्यमयी 
रमण्योंके . अछङ्कारोंमें स्थान पाते हैं । कोई-कोई -प्रबाल 
उज्ज्वछ-श्वेत रङ्गका होता हे, जिससे रुफरिक-माला . तयार 
होती है । | 
कवीन्द्र रवीन्द्रने अपनी कविता “उर्वशी में, उसके सागर- 
स्थित मणिदीप्त कक्षका कितना सुन्दर चित्राङ्कण किया हैः-- | 
“मनिदोप-दीक्षकक्षे समुद्रेर कल्लोल-सङ्घीते १% 
अकलङ्क हास्यसुखे प्रब्राल-पालङ्के घुमाइते कार अड्डे 
सो सागर- गर्भका वह मणिदीप कक्ष और “प्रबा? -प 
इस युगमें भी वज्ञानिकोंके लिए कम रोसाञ्चकर नहीं 
आज भी वे समुद्र-मन्थन द्वारा इसके. नूतन-नूतत् 


प्रत्येक साहित्यको अपने विकासमें दो अवस्थाओंसे 
होकर गुजरना पड़ता है--एक अस्थिर (£10217) अवस्था 
और दूसरी स्थिर ( 11:60 ) अवस्था । प्रारम्भमें, जब्र तक 
लेखन-कलाका साहित्यके लिए उपयोग नहीं होता, तब्र तक 
मौखिक परम्परासे ही जाति-विशेषके गीतों ओर कथाओं- 
की रक्षा होती है। इस कालमें साहित्यका रूप अस्थिर 
होता हे; क्योंकि पहले तो स्म्रति-विस्मरतिका चक्र ही उसके 
रूपको बदुळा करता है ओर दूसरे भाट ओर चारणगण, जो 
इस युगमें साहित्यके अधिष्ठाता होते हैं, उसमें अपना मन- 
माना जोड़ते-तोड़ते रहते हैं, जिससे काळान्तरमें एक ही कथा 
भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लेती है। इन गीतां ओर 
कथाओंमें मोलिकताका कभी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि 
उनका कोई एक रचयिता नहीं होता । बे जाति-विशेषकी 
सम्पत्ति माने जाते हैं । 


ओर कथाओंके संग्रदसे इलीयड, ओडीसी, रामायण, 
हाभारत आदि जेसे महाकाव्योंका जन्म होता है । साहित्य 
ज्ञो रूप एक बार ग्रहण कर लेता है, वह एकाएक मन- 

चाहा नहीं बदछा जञा सक़ता। उसमें रद्दोबदछके लिए 
अत के नवीन संस्करणोंकी जरूरत पड़ती है। पुस्तकपर 
जातिका नहीं, छेखक-विशेषका अधिकार रहता है; क्योंकि 
वह उसीके मल्तिष्क और व्यक्तित्वकी उपज होती है। तत्र 
_नवीनता और मौलिकताका प्रश्न सामने आता है। एक ही 


1 साहित्य नहीं माना जाता। - 
बिकास यहीं आकर नी -थ म .जाता । 


हट 


हि 


टी कलाको. जन्म देती हैं. ओर छापेकी कडा एक ३ क्षति 


संख्यामें _इल्‍्तकोंको कोको जन्म देती है पुर 


 . परन्तु जब लेखन-कळाका साहित्यके लिए उपयोग होना: 
आरम्भ होने लगता है भौर पुस्तकोंका युग आता हे, तत्र. 
साहित्य स्थिर हो जाता है ओर जातिमें फेले हुए इन्हीं बिखरे : 


प्रकारसे दोहरा देना, उसका नवीन रूपसे - 
` धीरे आक्रान्त “होता जा रहा है, उससे साहित्य-विशेषपर 


‘Rete ही इस विकासकी . भन्तिम सीमा नहीं हैं । पुस्तकें 


. साहित्य और जनेलिज्म 


श्री “वनमाली?” 


जिसे जर्नेलिज्म कहते हैं। जर्नलिज्मसे सारे सामयिक 
साहित्यका अर्थ है । यह अस्थिर साहित्य हे; क्योंकि 'यह 
सामयिक है ओर इसमें उन सब तत्त्वोंका समावेश हे, जो हम 
प्राचीन अस्थिर गीत ओर कथा+सा हिच््यमे पाते हैं । पत्रोंके 
नवीन संस्करणोंमें केवळ पुरानी बुत्‌ वुगो ही एक नये ढङ्गसे 
नरावृत्ति रहती हे । वेनाम लेखोंके जे ए "केवल सम्पृदुक 7 

ही जिम्मेदार होता है और वे उसीकी सम्पत्ति होते हेड), 

साहित्यके इन दो रूपोंमें कोई भेद करनी बड़ा कठिन 
है; क्योंकि समाज्ञमें ये दोनों एक ई डी पोषण पाते हैं। 
साहित्यके जितने प्रकार हैं, वे खूब आज पत्रोंके अङ्ग बन गये 
हैं। कबिता, कहानी, उपन्यास, «लेख, गद्यगीत, नाटक--ऐसा 
“कुछ भी - नहीं, जो पत्रोंके कालमोंसे छूट, हो । दरक _ 
सम्पादकीय लेखोंके रूपमें पत्रोंमें प्राप्त होता है । इतिहास 
संवादुदाताओंको सम्पत्ति बन गया है। जीवनके सङ्घपमे । 
डबे मनुष्य-समाजको इतद्धी' फुरसत कहां; जो वह चुल्तकोंके 
पढ्नेका कष्ट उठा सके । वह तो बिना,पढ़े ही उनकी जान- 
कारी हासिल कर लेना चाहता है । इस ओर भी जर्नलिज्म 
उदासीन नहीं । पत्रोमें रोजकी घटनाओं ओर चलतू राज- 
नीतिक ओर समाज-सम्त्नन्धी बातोंकी टीकाके सिवाय 
साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, अर्थशास्त्र, प्राणिशास्त्र, : 
इतिहास, पुरातत्व आदिकी पुस्तकों की पर्यालोचना भी मोजूद | 
रहती है। आज पुस्तकोंका अध्ययन जरूरी नहीं; क्योंकि 
सभी विषयोंकी चासनीका थोड़ा-थोड़ा स्वाद इन पत्रोंमें 
प्राप्त हो जाता है। इससे पाठकवर्गकी बहुत बड़ी संख्या ._ 
केवल पत्रों द्वारा ही साहित्यका रसास्वादन करती है । 

अब प्रश्न यह है कि जर्निज्मसे साहित्य जो धीरे- 


क्या प्रभाव पड़ा है ? वह साहित्यकी बृद्धिमें बाधक तो _ 
नहीं ? साहित्यको उससे कोई खतरा तो नहीँ? . | 


मासिक विश्वमित्र क्त 
0७ नि र्‌ त ॥| 
न ह्वार राण्टनने्ञाता 


SDD DEPP 


३ ड 2 


क हा पन्‍--ह-पहप3< २८... 


दादा आई नोरेजी,(कलकत्ता ) १८८६, 


२१ 9 अर “या क | (छाइोर) १८९३, (कलकत्ता) १९०६ 
( बम्बई ) १८८५, (इलाहाबाद ) १८९२ ¦ पा कक. 2 र 


© 


फारोउ 


Dre 


| । छट - 
~ 8५8 LNT 
बढुरुहीन तय्यब्रजी ( मद्रास ) १८८७ 


सर वेडरबर्न, ( बम्बई ) १८ | 
( इलाहाबाद ) १९१० 


ह्ज्जादे राष्टूननिस ल हा 


Sf DIDIDIDDDDDD® 


पं० आनन्द चालू, (नागपुर ) १८९१ 


अल्फ्रेड वेब्ब, ( मद्रास ) १८९४ 


aia SIMI 


र्नाथ बनज, ( पूना ) १८९९ 
(अहमदाबाद) १९०२ 


sf DDDIDDDDDDYS 


सो० शङ्करन नायर, ( अमरावता ) १८९७ 


F i 


रमेशचन्द्र दत्त, ( छ 


100 200, बक, 


we MC Rs 


ढो० ३० वाचा, ( कलकत्ता ) १९०! 


क विश्वमित्र “निति 


प्रासिं 


हजारे राष्ट्रनिर्माता | 


sfDIDID DDD DDD ® 


Tr SR RSS 006 020) 


| 2 


सर हे 


' हाल्मोहन घोष, ( मद्रास ) १९ 
७. ) ` ` FS ) १३, 
| 
१ १ 
£ ° ० 
Fs 
। । 


गोपालक्ृषष्ण गोखले, ( बनारस ) १६०५ 


/ पा ss 


एए आ ॥ 
सबिहारी घोष, ( सूरत ) १९०७ 


( मद्रास ) १९०८, 


र 


ह 


मासिक विश्वमित्र = 


Sore Uaeor > 


[ न. हमारे राष्टरनि्षांहा 


DDD ६०३८: 


§ 
| १९ 
¢ | t 
| र 
ई 
क्‌ 

2 0 a 

है MSs, sk 

ब्रशननाराथण दुर, ( कलकत्ता ) १९११ 


११७ (० 


पु = ०4 
आर० एन० मुघोलकर, ( बांकीपुर) १९१२ 


` ' स०पी० सिनहा, ( बम्त्रई ) १९१५ 


“नवाब सेयद सुहम्मद, बहादुर, । 
( करी) १९१३ 


भूपेन्द्रनाथ बोस, ( मद्रास ) १९११ 
र | 


i ने 0006 


पः 


हमारे राब्टूननिलषांता 


TT Sf DODD 


। अम्बिकाचरण मज्ञुमदार, (लखनऊ १९१६ 


{ 

| 
प्रहादर, ' %.। 1 
LN 1 न” | 
३ | ~ | 
+ 

| ५ 

| दद 

।1 £} 

| | 

| 


उ 


सयद्‌ इसन इमाम, (स्पेशल) 
( बम्बई ) १९१८ 


_ छाला लाजपतराय €, 
iO: कहकूता ) १९२ 


हमारे राष्ट-बिाता 


sf DIDIDDIDIDDDD 


आ 8 Me 
मुहम्मद अली, (कोकनाडा) १९२३ 


er | 


| 


oe 2 
पल क. 
सी० आर० दास (गय।) १९२२ 


अबुल कछाम आजाद्‌ ( स्पेशल ) 


ु ( दिल्ली ) १९२३ 


a 


परासिक विश्वमित्र “च्चा 


हारे राष्दु-विजाता F 


sf DIDIPDDDIDD D> 


४ 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू, (छाहोर) १९२९ 


महात्मा गाधी, ( बेळांव') १७१४ 


ह हे १४ पक आ 28 4 


SEP" 


हा० अन्सारी, . (मद्रास) १९२७ ड 


हजार राष्ट्र-निजाता 


sD DDD 


LT 


ds razor 


सेठ रणछोरदास, (दली) १९३२ 


१७ % १ 


re 


ड 4 कु | 
Fi न £ 9 ५02 | 


श्रीमती नेलो सेनगुप्त, ( कलकत्ता ) १९३३ 


हि 


TN तक 


साहित्य ओर जनलिज्म 


LALAAAAAAAAASADIASIANAAAAAAAAAAAAAAA 
222A 


12222 
। उपयोगी है । साहित्य जो धीरे-धीरे जीवनका एक अङ्ग 
: बनता जा रहा है, उसका सूल कारण यह जर्नहिज्म ही है। 
जब तक साहित्य पुस्तकों तक सीमित रहता है, तब तक 
उप्तका प्रभाव-क्षेत्र बड़ा संकुचित बना रहता है; क्योंकि 
पुस्तकोके पाठक कम होते हैं । पर जर्नछिज्म साहित्यको सारे 
समाजपर छाद्‌ देता है ओर अपनी चटपटी खबरोंसे बरंबस 
उसे साहित्यके अध्ययनके लिए झका लेता है। इस तरह 
अदनेसे अदने आदमी तक साहित्यका सन्देश पहुंचता है । 
साहित्य तात्कालिक जीवनकी व्याख्या कहा गया है, पर 
यह सामयिक संहित्यके बारेमें ही अधिक लागू है । क्योंकि 
उसदकेत्लात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक व व्यापारिक 
जीवनसे अछि सि है । वह वतमान और चंलतू 
बंतोंकी छानबीनमें ही ज्ययद्रा संठ्म रहता है। उन्हीं 
विचारों ओर आदशीकी डा ज रहती है, जिनंका समा ज- 
में चलन'होता है । युग-विशेषक्की सारी धारायें, सारै प्रयल, 


बनता जाता है । 

साहित्यका कार्य मनोरञ्जनके सांथ-स्ोक शिक्षाका 
भौ है। वह मनुष्योंके जीवनकी टोनको केत करके 
उनमें शिक्षा और ज्ञानका प्रकाश फेलाता है। पर जन॑- 
ढिज्मके द्वारा यह कार्य और भी छमा और पूर्णतासे 
सम्पूर्ण किया जा सकता है । स्कुलकी शिक्षासे हममें सिफ 
पढ़ने-भरकी शक्ति आती है, पर पढ्नेके लिए और सा हित्यके 
वष्ययनके लिए किसी तरहका प्रोत्साहन नहीं मिलता । पर 
| जनेलिज्म पहले तो हमें पढ़नेका चसका लगाता है ओर फिर 
स्वयं वस्तुके भिन्न-भिन्न पहलुओंका परिचय देकर, अपने 


पदेविषयक विज्ञापन छापकर हमारे ज्ञानकी वृद्धि करता है । 
भौर इस तरह हमारी बुद्धिको परिष्कृत और परिपक्क करके 
दम साहित्यिक तत्त्व समझनेंकी शक्ति प्रदान करता है 

| समाज अन्तर्देशीय है और उसकी सारी 


। साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। पर जितना जन 


हिज इस कारके लिए समर्थ है, उतना CRS ‘4 नहीं । 


सम्पादकीय द्वारा बड़ी बारीकीसे उसका विवेचन करके व. 


शक्तियां इसी अन्तदेशीय सम्बन्धको स्थापित करनेमे संल 


AAANAAAAAASAAASASSAAAAAAANAAAAAASAAAASAANAANNSNOS 


सा हित्यके द्वारा सम्मेछन-सूत्रमें गांठ जरूर पड़ती है,पर उसके , 
लिए जितने श्रम और समयकी आवश्यकता है, वह. हमारे 
पास कहां ? पत्रोंमें भिन्न-भिन्न देशोंके लोगों और साहि-. 
त्यिकोंका परिचय रहता है। उनकी कृतियांकी आलोचना , 
होती है और छोटे-ब़े रूपमै उनका दिग्दर्शन भी | दूसरे 
साहित्योंकी गुल्थियां प्रवीण लेखकों द्वारा जेसे पत्रोंमें 
सुलझायी जाती हैं, बेसा हम खुदके अध्ययनसे भी नहीं कर 
पाते । जर्नलिज्म केवल देशके - साहित्यको ही सबके लिए 
सुभ नहीं कर देता, पर वह संसारके साहित्यसे भो हमं 
गूथ देता हे। _ ५ 

यह हआ जर्नलिज्मका उज्ज्वल पहल । अब हम उसके 
दूसरे पहलूपर भी विचार कर देखें | दूसरा पहल है कि 
साहित्य और जर्नछिज्म दो भिन्न चीजें हैं, ओर साहित्यको 
सदा उससे अपना दामन बचाकर चलना चाहिए। जहां 


>साहित्यंका सूजन हृदयके कोमल तन्तुओंको लेकर होता है, 
सारा इतिहास उसमें पोषित होता है। “इससे जनेखिन्म ० 


“पर 208 a 
साहित्यक लिए अधिक सत्य कर जुरानेभें सफल. होता है 
, और साहित्य जन लिजमी मे सत्यसे सत्यतर 


वहाँ जर्नलिज्म केवल मस्तिष्ककी काट-छांट है। साहित्य-. 
का ध्येय मनुष्यकी चिरस्थायी मानवीय वत्तियोंका संश्ले- 
पणात्मक विवेचन है, इससे वह अमर है। जनंलिज्म केवळ 
लोक-रुचिके विषयोंका अध्ययन करता है ओर उसमें रोजकी | 
चरती-फिरती बातोंपर खूब चटपटी ओर छललित भाषामें. 
टीका रहती है । इससे उसका प्रभाव बहुकालीन नहीं । | 

जर्नलिज्मका सबसे पहला प्रभाव जो, साहित्यपर हुआ 
है, बह यह है कि साहित्य आज अपने स्टेण्डडंसे गिर गया. 
है। चक्रि साहित्य और जर्नलिज्स दो भिन्न तरहको. 
करायें हैं, इससे उनके नियम भी भिन्न-भिन्न हें । साहित्य- 
का आदश है सोन्दर्य, गाम्भीर्य, सामञ्चस्य ।. पर जने-. 
लिज्म चाहता है सफाई, सूक्ष्मता, सचाई । उसका ध्येय , 
इतना सौन्दर्यका नहीं, जितना उपयोगिताका हैं । आजके 
बडेसे बड़े लेखक भी पत्रोकि लिए लिखा करते हैं, इससे. 
उनकी रचनायें जने लिज्मसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहतो"। 
जल्दीसे जल्दी कोई कहानी, कोई लेख, कोई कविता तयार 
की भौर पत्रमै भेज दी । {फर जब इनका संग्रह प्रकाशित 
होता है, तब भी किसी संशोधनकी जरूरत नहीं समझी 
जाती । परिणाम यह हुआ है कि जहां पुस्तकोके उत्पादने | 
कमी नहीं हुई, वहां उनमें हर दे 1हित्यिक तत्वका बहुत 
अभाव है । 
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जनलिज्म केवल साहित्यके हासका कारण ही नहीं है 
चरन्‌ वह हमारे मनपर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। 
पत्रोंके संसगमें रहनेसे हम केवल हलके दजके साहित्यके 
पढ़नेके ही आदी हो जाते टँ ओर ऊंचे साहित्यसे प्रभावित 
होनेकी हमारी शक्ति चछी जाती है । पत्रके कारण हममें 
डांवाडोल ओर उड़ान छू मनसे उनके सफोंको पछटनेकी ही 

त अधिक पड़ती हे; क्योंकि यह सम्भव नहीं कि पत्रोंके 

क -लम्तरे सफोंमें जितना जो कुछ दिया होता है, वह सब 
इम रोजके रोज हजम कर सके । हमारा ध्येय तो पत्रोंकी 
 खुराफातसे अपनी पसन्द-विशेषकी बातोंको ही ढंढ निका- 
छना रहता है । पर साहित्य-अध्ययनमें ऐसी लापरवाहो 
नहीं चलती । वहां एकाग्रता ओर अनवरत परिश्रमकी 
आवश्यकता द्वोती हे, जिन गुणोंका, पत्रोंके अध्ययनसे, हममें 
दिन-प्रतिदिन अभाव होता जाता है। 

जर्नलिज्म साहित्यके क्षेत्रमें एक गेर-जिम्मेदारीकी 
भावनाका भी प्रचार करता है, जो साहित्यके लिए बड़ी 
हानिकारक है। पत्रोंमें जो लेखक लिखते हैं, उनकी जिम्मे- 
 दारीकी भावना एक प्रकारसे मर-सी जाती है; क्योंकि वहां 
- . सम्पादककी सामूहिक जिम्मेदारी होती है । वेनाम या जाली 
नामॉसे लेख लिखनेकी पद्धति भी लेखकको खूब खुलकर 
 सेडनेका मोका देती है। इसी कारण पत्रोंमें कभी-कभी ऐसी 
 बातेभीस्थानपा जातो हैं, जिनमें सत्यका अंश नहींके 
बराबर होता है ओर जो अनेतिक और घृणोत्पादक होती 

हैं। इससे एक ऐसे गेर-जिम्मेदार साहित्यका उदय होता है 
जो समाजको पतनके गहरे गर्तमै गिरानेका कार्य करता है । 

जर्न लिज्मके बढ़ते हुए प्रचारने एक प्रकारसे साहित्यको 
अपने आदर्शसे ही च्युत कर दिया है। जहाँ साहित्यकी 
प्रोरणाके मूलमें त्याग ओर सेवाकी प्रवत्ति होती है, वहां 
जर्न लिज्मका व्यापारिक प्रवत्तिकों लेकर उद्य होता है। यह 
पि वन युग है। इस युगमें राजनीतिक, सामाजिक, 


रहती है । इसलिए जो पत्र निकाले जाते हैं, उनका पहला 
ध्येय तो अपनी नीति-प्रचारका होता है आर दूसरा सोलह 
आने धन जुटानेका । जन लिज्मते दिन-दिन इसी व्यावसा- 
यिक वृत्तिको ही प्रश्रय मिलता जा रहा है। साहित्य जहां 
शान्तिका वातावरण चाहता है, वहां जर्तलिज्म केवल 
दळब्न्दियोंमें ही अधिक पनपता है । इस कारण जर्ने लिज्ममें 
दो भारी दोष उत्पन्न हो गये है एक एकाझ्लिता और 
दूसरा व्यापारिकता । ये दोनों ही दोष साहित्यके लिए 
बड़े घातक हैं। 
पर जनंलिज्मकी बढ्ती हुई शक्तिका किसी भांति भी 
विरोध नहीं किया जा सकता। वह बड़ा. व्यापक कए 
विस्तृत हो गया है और संसारके-2£३०ते०धुरन्बर” उखक 
इले पत्रकार हैं ओर पीछे साहित्यिक । उनकी कविता में 
पत्रकारीकी बू है; उनकी कथःओंमें पत्रकारी है ; उनके 
नाटक भो, इस छछी पत्रकारी नहीं बचे हैं। उन्होने अपने 
सन्देशोक्रो अपने युगके मनुष्यों तक पहुंचानेके लिए केवल 


जनलिजभके उपाणोंसे काम लिया हे। काम-काजके इस 


युगमें लोगोंमें अशान्ति ऊ `'-जल्द्री बेहद घुस गयी है ओर 
इसका परिणाम लेखको वो हुआ है। वे अब धीरे-धीरे 
आरामतलबरी केट गाथ अपने विचारोंक प्रदर्शन नहीं करते । 


उनका ४प्रेय,>` बै पाठकका गला पक्रड़कर अपने बिचार 


उसकी खोपड़ो में ठूरू देनेका रहता है। सच बात तो यद हे 
कि यह युग साहित्यके सजनके लिए उपयुक्त ही नहो । ग्र 
शक्तिका जमाना है शगेर_ज़लंमित्म शक्तिका भक्त है, इससे 


केवल वह्दी फछ-फूरु सकता है । पर जब तक साहित्य और. 


जनंरिज्ममें भेद माना जाता है, तब तक ऐसा कोई कारण 
उपस्थित नहीं होता कि जर्नेछिज्म साहित्यके लिए उपयोगी 


सिद्ध न हो सके। दोनोंका ध्यान तात्कालिक जीवनकी . 


ओर केन्द्रित होता है ओर दोनों उसकी व्याख्यामें प्रविष्ट 


होते हें। परन्तु जहाँ जनेछिज्म जीवनके तत्त्वकी खोजञ-भर | 
ही करता है, वहां साहित्य उसी तत्त्वको कलाका रूप देकर | 
 सदाके लिए अमर बना देना चाहता है । 
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श्री प्रभागचन्द्र शर्मा 


अपनो सफेद पेशानी ओर झुर्रियां पढ़े हुए चेद्दरेपर 
उतरी हुई जवानीका सङ्केत लिये धह बूढ़ा सबेरेसे शाम तक 
शहरमें चक्कर लगाता रहता था । जिस गली, जिस सड़क, 
जिस बाजारमें वह अपने दिलरुत्रापर अंगुली फेरते हुए 
निकल जाता था, बस सँच जानिये, रागोंकी प्रशान्त 
तन्मयता-सी छा जातो थी । बच्चे पीछे छग लेते थे, जवान 
काम बन्द कर देते थे ओर बूढ़े अपनी जवानीके रस-भरे 
शिशकी स्म्ट्दियोंकी साकारता टटोलनेमें छीन-से दीख पड़ते 
थे । लेना हेष भी बूढ़ेकी तन्मयताका समा 
ही कुछ भोरूथा । फरा-सा मेला तहमत ओर फकीरोंकी 
तरह ढीछा-सा फटा मेला कुरता, बस यही उसका 
घन थ्ह। नार्मड़ाँ्6! कहने-भरके न 


हा, 
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ऽक्षसो परिस्थितिका नाजुक 
शिकार था । बाल पके जाने और आँ अ न्ध छा ज्ञानेके 
बाद भी उसके जीवनके धुंधले क्षण जैडैकश्यज उसकी 
आँखोंके सामने उज्ज्वल्तम होकर Re 'ब-से भा खड़े होते 
थे, उसका कारण था--अपने प्राणे ईनि प्यारके साथ 
पाला हुआ उसका वह दिएर मेहरा एक तन्तु-वाद्य 
होता है, जिसके तन्तुसे स्वरकी एक रसात्मकता बेइख्तियार 
बरस पड़ती है, यदि वह किसी कुराल वादकके हाथ पड़े। 
बह दिलरुचा उसकी सल्तनत थी और वह था उसका बेताज- 
का बादशाह । दिहरुब्रा बजानेमें वह अत्यन्त प्रवीण था । 
जीवनके जिन क्षणोंपर जवानी जगतका सर्वस्व समर्पण कर 
देनेपर भी अपनी इच्छाके खिलाफ विद्रोह नहीं करना 
चाहती, बृढ़ेने ऐसे समयको सम्पूर्ण रूपसे उस दिलरुबराके 
भभ्यासके लिए उत्सर्ग कर दिया था। न जाने संसारके 
अन्य सब वाद्योंको छोड़कर बूढ़ेने दिछरुब्राको द्वी अपने 
जीवनकी तरह क्‍यों अपनाया था । 
ह न 


चेतकी एक छावनी फजरको बूढ़ा दिलरुबाकी लयमें 
अपने हृदयकी कातर ध्वनि दुद्दरात हुए सड़कके किनारे- 
किनारे अपना मस्तक ढुलाते जा र्दा था। सबेरे-ही-सबेरे 
छोगोंने बृढ़ेका ऐसा मस्ताना {दिरसूत्रा-विद्दार आजसे पहले 
कभी नहीं उना था। देसे तो बढ समय-समय, मौसम 
वेमोसम इधर-उधर गाता ही रहता था। अभी प्राचीमें 
ऊषा-रानीके आगमनकी तेयारो हो रही थी। पौ फटनेमें 
काफी देर थी। रात-भरकी चांदनोमें घुली हुई सड़क 
सफेद, शान्त और उज्ज्वल हो चुकी थी; लेकिन उसपर 
चलनेवाला वह बूढ़ा इस शीतळ समयमे भी अपना 
अन्धकारमय अतीत ओर जलता हुआ हृदय लेकर लड़खड़ाते 
हुए गाता जा रहा थाः 

सुरा दिल मत रो यहां आँसू बद्दाना है मना, 

इन कफृप्तके के दियाको आबो दाना है मना । 

क्या जाने किस कुदरतके बन्दीखानेकी कफसका था वह 
केदी। न जाने अपने जजर शरीरमें इतनी भारी वेदना बूढ़ा 
केसे संभाले हुए था ! हां, तो वह गाता जा रद्दा था ओर 
उसका दिरा उसके वेदनापूण तरानेको अत्यन्त ही 
कोमल एवं करुण स्वरमें हुहराता जा रहा था। ऊषाके 
प्रकाशके साथ ह्री थोड़ी देर बाद दिररुब्राकी सङ्गीतमय 
ध्वनि भी मकानोंके द्रवाजोंको पारकर सोये हुए लोगोंके 
नजदीक पहुंचने लगी । बूढ़ा बढ्ता जा रहा था, किन्तु 
उसका दिशरुचा सड़कसे सटे हुए एक-एक मकानमें रुक- 
रुककर अपने बादशाहके वेदना-गीतको प्रतिध्वनित करता भा 
रहा था । बढ़ते-बढ़ते बूढा शहरके कोलाइलसे दूर नगरकी 
बायीं ओर एक नीले रङ्गके तिमञ्चिला बंगठेके नजदीक होकर 
गुजरा ओर ढिलरुबापर जोरका द्वाथ मारते हुए कद गया>- 

जुस्तज किसकी है यह भी मुझे माळम नहीं 
दिल किसी रेको मगर ढूंढें चला जाता है। _ 

बंगलेके रङ्गीन द्रवाजों ओर ऊंची-ऊंची मञ्चिडोंको 
फांदकर बूढेके ये शब्द बंगलेकी पहली मञ्चिलपर पहुंचे ओर 
बहाँसे आवाज आयी,--“ओ दिलरुब्ा ! (क्योंकि मगर-भरमें 
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विश्वमित्र 


भगवान्‌ भास्करकी प्रथम किरण बंगलेके ऊपरी भागको 
जगमगा रही थी । प्रकाशकी उस चकाचोंधमें बूढ़ा देख नहीं 
सका कि उसे किसने पुकारा था । केवल आवाजसे इतना- 
|... भर पहचान सका था कि उसे पुकारनेवाछा कण्ठ कोई स्त्री- 
fi ॥ 1 अवश्य था । अपनी अवस्था ओर बंगलेके अस्तित्वके 
पना खोया-सा विवेक लेकर कुछ आश्चर्य, कुछ कोतू- 
हलवश बूढ़ा विचार ही रहा था कि इतने ही में एक 
आदमी ,-ओ दिलरुबा ! तुम्हें बुळाया है; कहकर अन्दर 
ले गया । 


Biss | 
“2३ | 
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रङ्गीन सङ्गमरमरसे जड़ा हुआ साफ-छथरा कमरा, 
जिसमें एक सुनहरे रङ्गका स्प्रङ्गदार पलंग और तीन 
कालीन बिछे थे । पळंगपर नाखूंनी रङ्गके किनारोंपर जरीक्री 
प्रतली धारीवाळी साड़ी पहने एक गोरे रङ्गकी नौजवान 
लड़की बेटी थी । वह बोली--दिलरुत्रा ! तुम रोज हमारे 
इधरसे निकल जाते दो, पर हमें तो तुमने अपना दिछरुब्रा 
कभी नहीं छनाया । उस दिन हमारे चाचाजी तुम्हें बाजार- 
से लिवा लाये थे न! तभी मेने छना था। मुझे बड़ा भला 
माल्स हुआ था बाबा तुम्हारा दिछरुबा।' हां, तो लो सुनाइये 
न ! वे चाचाजी भो आ गये । वृढ़ेके उठकर बन्दुगी करनेके 
पहले ही जईफ सरदार बोळ उठे--अच्छा दिलरुत्रा, होने दो । 
भेरवी, भेरव, आसावरी, जोगिया--न जाने क्या-क्या बजा 
गया बूढ़ा घण्टे-भरमें । कमरेमें शान्ति, इसमय शान्तिका 
राज्य था । कोना-कोना दिलरुब्राके दिलके उदगार प्रकट 
करनेको तत्पर था । सरदार नगेन्द्रनाथ जीवनकी सन्ध्यामें 
भावी प्रभातके स्वप्न देख रहे थे और नीला पछंगपर बेठे हुए 
भी न-जाने कहां थी । दिलरुब्राके बन्द होते ही नीलामें 
एक चेतना-सी आयी और उसके उजळे गुलाबी गालोंपर 


स्वरूप लेकर, भां लड़की । 
बेने जिन्दगी में कई उतार-चढ़ाव देखे थे । कई दिल 
ढिला देनेवाली महफिलें भी उसे अपनेमें पांकर निहाल हो 
बकी थीं | पंर आज नीला, नगेन्द्रनाथ और दिङलबा इन 


FE” 0 "सा 


उसने पुकारनेवालेको देखनेके लिए ऊपर सिर किया; लेकिन . 


अन्ती न जाने कबसे छिपी हुई कसर चमकते मोतियोंका 


नीळा, जीवनकी उलझी हुई गांठ छलझ्चानेमें लगी हुई थी, 
सरदार, पर्याप्त वेभव और छख होनेपर भी स्वरूप-दर्शन और 
आत्म- चिन्तनकी धुनमें थे ओर बूढ़ा दिलरुत्रा, अपने कभी 
न हलके. हो सकनेवाले भारी जीवनको श्वासोंके उलझ हुए 
बन्धन द्वारा गूंथता ही चला जा रहा था। जईफ सरदारने 
अपने बालोंपर हाथ फेरते हुए करुणा-भरे. ल्व॒रमें कहा: 
दिलिरुत्रा ! क्या तुम्हें अपनी इस गरीबी ओर असहाया- 
वस्थापर ददं नहीं होता ? क्या, तुम्हें दुनियाके ओर सब 
मन-बहलाव वेकार साळ्म होते हैं ? जरा बताओ । में भी 
यदि तुम्हारा दुःख दूर कर सका, तो जिन्दगीकी इस 
आखिरी सीढ़ीमें ही कुछ कर टूंगा । देखो दिलरुत्रा ! तुम, 
और में दोनों एक ही हैं। जीवनमें एक समय “पराएका 
है जब सख्तसे सख्त दिङ भी दुनियाके गराबाक प्रति सहाजु- 
भूतिपूर्ण व्यवहार करनेको अर आता है} में अपनी 
जवानीके दिनोंमें दुनियाकी दरि ,श्रेणीके लोगोंके लिए 
खड़ी भयुनिक चीज रहा हुँ; पुर अज्ञ वे दिन लद 
गये) चछ. अकार मेरे भावीके |अन्धकारकी कहानी चुप- 
चाप छना जातः,हे । “धन Fe मेरे पास जरूर हैं, पर 
औलादका अभाव कालकी- पड मुझमें खटका करता 
है। परमात्माने इतना अच्छा किया क्रि वर्षा पहलेसे इस 
नीला बेटीका भाग. भाग्यसे जोड़ दिया । अपनी नोकरी- 
के दिरनॉमें एंक दरडी: बह रेसकोसंपर परेडके लिए जा 
रहा था, तभी रास्तेस छु आदमियोंको इस बच्चीको ले जाते - 
हुए देखा और इसे) 4 करे ले आया। दिलरुत्रा ! इस 
दुनियामें मेरे लिए रहको मकान है, पर मेरा वह लोक 
अन्धकारमय है । इतना कहते-कहते सरदारका गला भर 
आया ओर आंखें डबडबा आयां । हरी । 
नीला चुपचाप यह सब्र देख-छन रही थ्री । उसके कानों- 
में दिलरुत्राकी वही ध्वनि गूंज मचा रही थी और आंखोंमें 
बूढ़ेकी बह निराश्रित सूति । नीलाने कहा--बावा, में सङ्गीत - 
समझती नहीं और जानती भी नहीं; पर मुझे इस बाजेसे 
बहुत प्यार-सा है । क्यों है, यह में स्वयं नहीं जानती । |. 
. नीळाक़री बात काटते हुए नगेन्द्रनाथ कहने छगे-- | 
दिलरुबा, “जीवन रहस्य है और रहस्य ही जीवन |? यह 
बात मेंने कई बार सुनी है और खुद मानतां भी हूं, पर 


| 
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इसका ज्ञान आज तक नहीं हुआ । सरदारका यह वाक्य सरदार पढ़त-पढ़त चुप हो गये | हर्ष ओर कोतूइळ- 
मानो दिलरुबाके आत्म-प्रकटीकरणका इन्जेक्शन था । का अनुभव करते हुए नगेन्द्रनाथने बूढ़े दिलरुबाके हाथसे 

“सरदार !” बूढेने अत्यन्त छडखडाती जत्रानसे कहा--  दिलरुत्रा छीनकर उसकी वेटी दिलरुत्राको सोप देनेको बढ़ना 
“में और आप दोनों जसानेके कई उलट-फेर देख चुके हें। आप चाहा, पर दरवाजेमें आते ही खरदारने छना-- 
~+ ~ 
यदि अपनी उन्नमें इज्त ओर नासवरीके आधारपर दुनिया- “तुम हो बेटी दिलरुबा ! हां, अब्बा ।” 
का तजर्बा हासिल कर चुके हें, तो में भी दुनियाकी नजरमं हट छः ड 
कुछ वकत न रखनेवाले अपने गुमराह ददं ऑर फाकामस्त- सरदार विस्मित थे, नीळा वेसुध ओर बढ़ा फकीर इषं 


मिज्ञाजीके बलपर कुदरतकी वे. गुत्थियां सुएझाता आया और दिषादकी सीमा पारकर जगतसे उठ चुका था । 3 
कि जिन्हें दुहराने-भरको सुझे» फिरसे बचपनकी मांग करनी १: 
चाहिए । 

“सरदार | आजसे १४ वर्ष पहले छखनऊके इमामत्राड़ेमें 
भुनी चार बर॑ंसकी -लड़की दिलरूबाके साथ में अपनी 
से केत ज मुने की हनी छना-छनाकर जिन्दगी बसर 

Fd 
किया करंतो१ग्रो,.पर मेरी ह उसपर भी मेहर नहीँ रख 
सकी ओर मेरी दि सूः ससे... ०2? 


ह,कदते-कदते, - ज चुप हो गया। 


थोड़ी 


ढाकिया आया है ।” सरद, क्‌ कह श्र 
आये ओर लिफाफेका सह ८ “५ दम -घीमि रने छगे । 
उसमें लिखा थाः दे २ ः 


पूज्य चाचाजी _ 
मेने लखनऊ पेहुंचुकर नीला बदन सूर्‌ बंधे. हुए 
तावीजके पतेके मुताबिक, च वारि पेता लगानेमें जी- 
जानसे कोशिश की; परन्तु आज $जानकारी नहीं 
मिली । हां, इतना-मात्र म के उस पतेका तो 


एक भुसछमान सदुगृहस्थ यहां था, पर एक भीषण भूकम्प- 
के कारण उसका सर्वस्व बरबाद हो चुका । उसका पता 
इमामबाड़ेके मुहतोजखानेमें मिल जायगा; ऐसा मुहल्लेके 
लोग कहते हैं । पता लगाकर कछ तक जरूर छोट आउँगा । 
छ आपका भतीजा, 
--सरोज 


डांगरे का बालामत 
पीने :से ताकतवर बनते हैं । 


अबसीनियाके विरुद्ध साम्राज्यवादियोंका षड्यन 


0 ॥ 


उत्तर या दक्षिण रणकषेत्रमें, कहीं भी सम्मुख-युद्धमें हबशी- 
रणवाहिनीका सामना करनेमें असमर्थ होकर जब इटलीकी 
न अधिकृत स्थानोंको छोड़कर पश्चातपद डो रही थी ओर 
-सिद्विमें व्याघात होते देखक्रर वायुयानों द्वारा बमों- 

र वर्षा करके देसी शहरके अस्पतालका विध्वंस ओर 
निरोह एवं निरपराध नागरिकोंकी हत्या कर रही थी, ऐसे 
समयमें राष्ट्रसङ्घ या उसके प्रमुख कर्ता-धर्ता राष्ट्रों द्वारा 
इरळीको इस बबेरताका प्रतिवाद किया . ` 
जाना तो दूर रहा, उलटे वे इटलोके 
“सामने करबद्ध होकर शान्तिके लिए 
प्राथेना कर रहे थे । सभ्यता-विहतारके 
छः इटली कृप्णाङ्गोंके देश अबसी- 

में अवळीला-क्रमसे जिस प्रकार 
बबरताका नग्न प्रदर्शन कर रहा हे, उससे 
श्वेताङ्ग साघ्राञ्यवादी राष्ट्रोंके अन्तः- 
करणपर कुछ भी आघात नहीं पहुंचता 
ओर न इसके लिए वे अपने मनमें किसी 
प्रकारको ग्ळानि या अनुतापक्रा ही बोध 
कर रहे हैं। सात्राञ्य-विस्तारके लिए 
शास्त्र बल” द्वारा पर्वापहृरण करनेपर 
कृत-सङ्कल्प सुसोलिनी हुङ्कार-गर्जन 
द्वारा राष्ट्र-सङ्घकी अवद्देछना कर सकता 
हे, गर्वाद्धत भावसे राष्ट्रोको टलकारकर 


ग सिखाया, उन्डींको भाज इतनी ह्पद्ढी !? फिर भी 


उसके प्रति किती प्रकारका रोप या क्षोभ-भाव प्रकट न झुसोलिनीके सामने सन्धिके प्रस्ताव अथवा “यों कहिये - 


वीरत्वरपूर्ण संग्राम कर रहे हैं। किन्तु उनकी इस वीरता 
एवं साहसिकताके प्रति अव तक न तो किसी राष्ट्रने 
सहानुभूतिका एक शब्द उच्चारण किया हे ओर न उनके 
वीरत्व एवं स्वातन्त्र्य-प्रेमकी प्रशंसा ही की हे । अत्रखो नियाके 
सम्राट्ने न्याय, नीति एवं मनुर्प्यत्वके नामपर राष्टर-सङ्कके 
नीतिध्वजी राष्ट्रोसे उविचारके लिए याचना की, आवेदन- 


निवेदन द्वारा उनकी न्यायबुद्धिको , उद्बुछ्ध  कऋरनेंकी चेष्टा " 
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छन्दुनमें रइनेवाळी इटछीकी महिलायें स्वदेशके सहायतार्थ अपने आभूपणोंक 

क _ उतारकर दे रही हें । 

कह सकता है-“जिन्हें रोमवालियोंने सभ्यताका क, ख, की। किन्तु इन सब्रका परिणाम अब्र तक जो कुछ हुआ है, 


वह यही है कि इंगालेण्ड ओर फ्रान्स ये दो राष्ट्र बार-बार 


करके इंगलेण्ड ओर फ्रान्स उसकी साम्राज्यवादकी क्षधा- -) कि 'अति निलेज भावसे अबसीनियाके स्वातन्त्य-दरणका 
छ ~ ५ 


को शान्त करनेके लिए अबसीनियाका अङ्गच्छेद्‌ करने 
तथा उसकी स्वाधीनताका दरण करनेमें भणुमान्र भी 
कुण्ठित नहीं होते। आधुनिक साह्गातिक शस्तराशचोंसे 


विद्वीन होनेपर भी वीर दृबशीगण प्राणोंकी ममता- त्यागकर प्रस्ताव लेकर एक बार फिर इंगरेण्ड और फ्रान्स इटलीके ॐ 
अपने पराक्रान्त शत्रुके विरुद्ध अद्भुत सम्मुख उपस्थित हुए हैं । इन अभिनव प्रह्तावोंकी मूल नीति - 


आत्मरक्षार्क लिए 


प्रस्ताव लेकर उपस्थित होते हैं और मुसो छिनी उन्हें दुकराता 
भा रहा है । ३ 
इटलीको युद्धसे बिरत करनेके लिए इसी प्रकारके सन्धि- 


५. 


0 भी वही हे, जो पूर्वके प्रस्तावोंकी थी, अर्थात्‌ अबसीनियाका 


बंटवारा, उसके एक बृहद्‌ भागपर इटलीका अधिकार ओर 
बाकोपर राष्ट्रसङ्घका कतृ त्व, जिससे सात्राज्यवादी राष्ट्रों 
द्वारा उसके शोषणका सागे सुगम हो जाय । इटली-अब- 
सीनिया-युद्धके प्रारम्भ होनेके पूर्व अगस्त महीनेमें पेरिसमें 
इंगलण्ड, फ्रान्स आर इटली के प्रतिनिधियोंकी एक सम्मिलित 
बठक हुई थी आर इस बेठकके निश्चयके आधारपर 
सितम्त्रर महोनेमें राष्ट्रसङ्घकी “पांच सदह्योंकी कमेटी” ने 
समझोतेके लिए जो प्रस्ताव रखा था, उसे इटलीने अग्राह्म 
कर दिया । इसके बाद क्रान्स्ुके प्रधान मन्त्री मो० ळावेळने 


व्यक्तिगत भाघसे' मुस्केल्नीकेंड्मास सन्धिका पेगाम भेजा था 
Ss 


`, § रै “पाए, स छ) छ 
इरलीके वीरोने गत महपुदमै पौ हुए अपने सम्मान-सूचक 
पदकोंको स्वदेश-हितार्थ गळा देनेके लिए अधिका रियोंको 


एपु्ं कर दिया है। 


्रसङ्गमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इन सब प्रस्तावोंमें 


भबसी नियाकी स्वाधीनत! या उसकी जातीय मर्यादा एवं 
भावनाओंका कुछ भी खयाल नहीं किया गया और एकमात्र 
इछोकी प्रयोजनीयता किवा साम्राज्य-विर्तार-बभुक्षापर 
ध्यान रखकर ही सब कुछ क्रिया गया था । किन्तु इतनेपर भो 
जश मुसोरिनी युद्धसे क्षान्त होनेके लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, 
तो अब उसके सामने ये नूतन प्रस्ताव रखे गये हें। इन 
प्रल्तावोंमें पहलेके सन्धि-प्रस्तावाकी अपेक्षा इटलीको कहीं 
भधिक देनेकी व्यवस्था की गयी हे । इतना ही नहीं, बल्कि 


> 
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अब तक इटली युद्ध द्वारा जितना प्राप्त करनेमें सफल नहीं 
हुआ है और न मालूम कब तक युद्ध करके तथा अमित हानि 
उठाकर जिन्हें वह प्राप्त कर या नहीं भो कर सकता 
है, उतना आज उसे अनायास ही दिया जा रहा है। इन 
प्रस्तावोंके अनुसार अकसमको छोड़कर समग्र तिग्री प्रदेश, 
दुनाकिल ओर ओगादन प्रदेश इटलीको मिलेंगे; (२) इनके 
इलेमें इटली अबसीनियाको छालसागर-तीरवर्ती असुर 
नामक बन्दर देगा, जिससे वह संमुद्र-मागंख्ने गमनागमन कर 
सके । ओर यदि इटली यह बन्दर देना क़बूछ नहीं करेगा, तो 
इंगलेण्ड जेला बन्दर अबसी नियाको दे देगैँ; (३)अबसी निया- 
के बाकी भागपर--जो सम्राटके अधीन रहेगा—-राष्ट्रसङ्कका 
शासन रददेगा। अबसीनियाके सन्राट्ने इन प्रस्तावोंको 
अस्वीकार करते हुए ठीक ही कहा/हि कि इनका अर्थ 
है देशका आधा भाग राष्ट्रसहुको प्रदान कर देना 
ओर शेष भाग र द्वारा अधिकृत कर लिया 
जाना । अबसीनियानेडँअब्र तक जो कुछ त्याग एवं 
बलिदान किया है, उसका कोई पूल्य नहीं । वह 
_ नतमस्तक होकर सन्धिकी इन अपमानजनक शर्ताको 
स्वीकार कर ले ओर साम्राज्यवादी इटलीके हाथ 
अपनी स्वतन्त्रता वेच दे, यह स्वेच्छासे वह कदापि 
नहीं कर सकता। तभी तो राष्ट्रसङ्घमँ एक पत्र उपस्थित 
करके हबशी प्रतिनिधिने झान्ति-प्रस्तावको ग्रहण 
करनेमें अपनी अक्षमता प्रकट की है । 
इटली-अबसीनिया-युद्ध आरम्भ होनेपर राष्ट्र 
सङ्घको जो बठक हुई थी, उसमें सर सेसुएळ होरने 
राष्ट्रसङ्घकी नीतिकी महिमा उच्छचसित कण्डसे बखान 
की थी ओर हृढ़ताके साथ इस्‌, बातकी घोषणा 
की थी कि इरलीके अन्याय्य आक्रमणका प्रतिरोध करनेके 
लिए आवश्यकतानुसार हम सब प्रकारके बहिष्कारोंका 
आश्रय ग्रहण करेंगे। सब राष्ट्र मिलकर सामूहिक रूपमे 
इटडीके विरुद्ध दण्डमूलक व्यवस्थाका अवलम्बन करेंगे । 
सर समुएछकी इस वक्ततापर अंगरेजोंके न्याय एवं विवेक 
बुद्धिको सत्र प्रशंसा होने छगो और सबने समझा कि 
राष्ट्रसङ्घ इस बार अपनी मर्यादाको किसी प्रकार भी 
क्षणण नहीं होने देगा। उधर सुसोलिनीने राष्ट्र-सङ्घके 
गजन-तजनका उत्तर इस रूपमें दिया कि यदि इटलीके 
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विरुद्ध सामरिक दण्ड-व्यवस्थाकां प्रयोग किया जायगा, तो 
इटछी भी इसका उत्तर इसी रूपमें देगा। इसके बाद 
पार्लामेण्टमें . सर होरका जो भाषण हुआ, उसका स्वर 
बिलकुल बदला हुआ था ।' आपने कंहा क्रि इटलीके विरुद्ध 


कभी उठा ही नहीं। इस बातकी तो अभी तक हमने 
कल्पना भी नहीं को है। उधर सर समुएंलक्रे इस भाषणकी 
इंटलीके समाचार-पत्रोनि अनुकूल समालोचना की और इंग- 


और तेछकी विद्ेशोंते जो रफ्तनी होती है, वह बन्द कर दी 
जॉयगी । «पेट्रोल और तेलकी रफ्तनी बन्द होनेसे इटलीके 
लिए बिरकाछ तक “युद्ध चलाना सम्भव नहीं होगा। 
इसलिए मुसोछिनीने क्र होकर यह धमकी दी कि तेलको 


PCN) ~ रः ~ ` ~ ११ 9) ५ ० ७. 
इटलीके छकुमार वय बालकॉकी देशभक्तिका एक नमूना--ये अपने - स्कूलोंको छोड़कर धार्ईक बत॑नं, कड़ाहियां, 
साइकिलके टूटे हुए ओऔजार आदि इटलीके शस्त्रास्त्रोंके निम चलिए एकत्र क्र रहे 


सामरिक दण्ड-व्यवस्था प्रयुक्त करनेका प्रइन तो राष्ट्रसहुमें . 
र्‌ 


छैण्डकी ओरसे अवश्य ही उन्हें आश्वांसनका अनुभव हुआ ।' 

०१८ नवम्त्ररसे इटलीके विरुद्ध भर्थमूरक दण्ड-ञ्यवस्था 
जारी करनेकी-घोषणा राष्ट्रसङ्घके ५० सदश्य रांष्ट्रोंने की ।. 
इसके साथ ही इटलीको यह भी धमकी दी , गयी कि पेट्रोल 


विश्वमित्र 
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रफ्तनी बन्द करतेस (अर्थ होगा युद्धकी घोषणा करना । 
पेरिस-ल्थित इ फ्रान्लके प्रधान मन्त्रीको 
गोपन-भावसे यह 0) कर दिया कि यदि इटलीको 
पेट्रोल भौर तेळ भेजा आना बन्द *,र दिया जायगा, तो इसके : 
परिणाम-दवरूप जो समरानछ प्रज्वलित होगा, उसमें अकेले 
इटली ही नहीं, बल्कि ब्रह ओर राष्ट्रोंको भी ठे मरेगा। 
इटलीकी इस 'मरता क्या न करता”? बाली नीतिसे आतङ्कित 


_होकर मो०लावेळने ब्रिटिश परराष्ट्र-लचिव सर सेमुएल होरसे 


इस तेल ओर पेट्रोलकी रफ्तनीके व्यापारमें शामिल होनेमें 
अपनी असमर्थता प्रकट की । उधर सर सेमुएल होरने जब 
फरासीक्षी प्रधान मन्त्रीसे यह जानना चाहा कि तेलकी 
रफ्तनी बन्द करनेके परिणाम-सवरूप यदि इटली क्षुब्ध होकर 
इंगेलैण्डके माल्टा, जिब्राल्टर आदि सैनिक अङ्डोंपर आक्रमण . 
कर दे, तो क्या ऐसी दृशामें फ्रान्स इंगळेण्डका साथ देगा ].. 
फ्रान्सकी ओरसे जब इसका भी कोई सन्तोषजनक उत्तर 


नहीं मिला, तो राष्ट्रसङ्घके परोक्षमें ही मो० छावेछ और 


॥ 


अवसीनियाके विरुद्ध साम्राज्यवादियोंका षड्यन्त्र ४३३ 
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सर सेमुएल होरने आपसमें राय-मशविरा -करके सन्धिकी 
शते तय कर डाळीं । बादमें जब ऋ्रान्सके कुछ समाचार-पत्रोंने 
असामयिक रूपमें सन्धिके इन अत्याश्चयंजनक प्रस्तावोंको 
प्रकाशित कर दिया, तो राष्ट्रसङ्घ तथा उसके सदस्य अन्यान्य 
राष्ट्रों ओर ब्रिटिश पार्लामेण्टने इस दुरमिसन्धिका जोरोंसे 
प्रतिवाद करना शुरू कर दिया। साम्राज्यवादी - व्यक्ति 
भी सर समुएल होरके पदत्यागपर जोर देने लगे। अमे- 
रिकाके ' समाचार-पत्रोंने इसे, इंगलेणडकी विइवासघातकता 
बताया ओर राष्ट्रसहूके छुद्ग राष्ट्रोने यह कहना झुरू किया 
कि यदि आततायीको' इस प्रकार सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा की 
ज्ञायगी, .तब तो भविप्यमें प्रबछ पराक्रान्त आततायी राष्ट्रों- 
को जलक करै 'तेसे निबेल राष्ट्रोंकी रक्षा होना 
३2538, पे 
कठिन डो जयया 
उधर हो? सु रछ 
स्केटिड र जण्णदथि 
लेकर प्रश्नोंकी झड़ 
बिन तथा मि० 2०. Tn ते दम ह 
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ee उनके राको . 
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गया । मि० एडेनने खेदयुक्त स्वीक्रतिसूचक स्वरमं क 
“हमने यह कभी नहीं कहा कि दोनों दलोंको इन प्ररुतावोंको 
स्वीकार करना ही पड़ेगा । हम किसीके अपर इन प्रस्तावों- 
को लादना नहीं चाहते ।” किन्तु यदि यही बात थी, तो 
फिर सब कार्रवाई राष्ट्रसङ्घसे- अज्ञात रखकर गुप्त रूपमें 
क्यों की गयी ? मि० एडेनने अपनी ओरसे सफाई देते हुए 
यह भी कहा कि सन्धि-योजनाके जो तीन मुख्य सिद्धान्त, थे, 
उनमें एकका आधार इटली ओर अबसीनियाके बीच दोनांके 
लिए सुविधाजनक रूपमें प्रदेशोंका विनिमय था । किन्तु मि० 
एडेनके इस कथनसे तो यही मालूम होता है कि अबसी निया 
भी किसी नये प्रदेशके लिए उत्कण्ठित हे, जब कि बात ऐसी 
हीं है बह तो केवल अपने राज्यको अश्लुण्ण रखना चाइता 
है ओर इटली उसके प्रदेशोंको इड़पना चाहता है । इसलिए 
यहां सुविधाजनक विनिमयका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
आखिर सन्धिके इन प्रस्तावोंकी जो गति होनी चाहिए 


थी, वही हुई | भबसीनियाने इन प्रस्तावोंको केवल अग्राह्म 
~ » CEE 
ही नहीं कर दिया, बल्कि उसने इंगळण्ड या फ्रान्सको कोई 


देशकी पुकार छनकर रोमके छत्रों तथा खेल-कूदकी संस्थाओंने अपने सोने-चांदीके कपों, ट्राफियों और तमगों 
आदिको देशाथे गलानेके लिए सपुदै कर दिया ! , 
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“उत्तर न देकर सीधे राष्ट्रसङ्घके पास अपना वक्तव्य भेज 
दिया । इटलीने भी इन प्रस्तावोंसे सहमत होना स्वीकार 
नहीं किया । सुसोलिनीने अपने एक भापणमें घोषणा करते 
हुए कहा--“अफ्रीकामें जो संग्राम हमने चलाया हे, वह 
सभ्यता-विस्तारका युद्ध है-जनसाधारणकी मुक्तिका संग्राम 
हे । इस अस्ि-परीक्षामें हम विजयी होंगे ।” 


उधर जब राष्ट्रसङ्घका अधिवेशन इन प्रस्तावोंपर विचार 
करनेके लिए हुआ, तो विभिन्न राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंने जेसा 
रुख दिखलाया, उससे यही प्रतिभासित होता था कि इन 
प्रस्तावोंकी अन्त्येष्टि कर दो गयी और अब ये फिर पुनरु- 


जीवित नहीं हो सकते । घुषार-क्रीड़ाके सिलसिलेमें अपी. 


नाक फोड़कर--दालांकि इटली-अबसीनियाके सभ्धि- 
प्रस्तावोंको लेकर आपकी नाक तो पहले ही कट चुकी थी-- 
जब होर साइबर पार्लामेण्टके सामने केफियत देनेके लिए 
उपस्थित हुए, तो आपने परराष्ट्र-सचिवक्का पद त्याग करते 
हुए एक नाटकीय चमत्कारपूणे भाषण दे डाछा। आपने 
क्रहा--"'इटलीने यह धमकी दी थी कि बह तेछ-विपयक 
दुण्डमूलक व्यवस्थाकों एक सामरिक कार्यके रूपमे समझेगा, 
जिसका अर्थ होगा राष्ट्रसङ्घका भङ्ग हो जाना । ब्रिटिश 
साम्राज्य इृटछीकी ,इस घमकीसे नहीँ डरता । यदि हमारे 


अबसी नियामें--सिर्फ एक चुल्ळू जलके लिए ! 


विरुद्ध आक्रमण हो, तो उसका प्रतिरोध करनेके लिए हम 
कृतसङ्करप हैं ओर हमारा यह प्रतिरोध सफल भी होगा। 
हमें आशङ्का इस बातकी थी कि इसके परिणाम-स्वरूप 
सम्पूर्ण यूरोपको दुग्ध करनेवाला अम्नि-स्कुछिङ्ग प्रज्बछित हो 
सकता है, जिससे राष्ट्रसङ्घका अन्त हो जायगा ।'? यह 
केफियत देते हुए सर होरने तो अपने पदसे इस्तीफा देकर 

अपने पापका प्रायश्चित्त कर लिया ; 
किन्तु सन्धि-प्रस्तावके दूसरे उन्नायक 
मो० लावेळका भाग्य अभी अधरमें छूट- 
का हुआ है । लक्षणोंसे माळूम होता है 


पथक्‌ होना पड़े ४० इस प्रकास? उद: 
अबसी निया यकर « हन 
इस लज्जाजन»॥ . रीर Oa अन्त हुआ 
53.1 ओर इसके 00 खो 9 बाल्डखिज्नका 
पन ॥ 3 / मन्त्रिमण्ड्ट 3१७९) 86 बना हैँ ओर 
रथ wo “केन परायणता एवं 
9 4 फन मैकाको- ४ Ro भ \असमय डींग 
4 हांकी.क्ाते' फु “०-4 हे, घेसी 
इससे पहले ऊद्‌ दो: कह हुदै हो । 
`, ` एक ओर स्फ्र्यकी देका जहां इस 
प्रकार अन्त हुआ, वहाँ दूसरी ओर युद्ध- 
क्षेत्रोंमे क्षणिक बिरागके बाद फिर भरगमी आ गयी है । १६ 
और १७ दिसम्ब्ररको . उत्तरी रणक्षेत्रमें तकाजे नदीके तट- 
प्रदेशपर उभय पक्षमें खुलकर लड़ाई ६ । अबसी नियाकी सेनाने 
शत्रु-दुलपर अचानक रातमें आक्रम#। कर दिया, जिससे शत्रु- 
सेना घिपय्यस्त होकर भाग चली डेजाजमेच आयछूकी 
सेनाके साथ इटलीकी सेनाका भीषण मुकाबला हुआ ओर 
इस लड़ाईमें इटलीके अनेक सेनिक ओर अफसर मारे गये हैं । 
अदिसअबाबाके एक गेर-सरकारी समाचारसे यह भी माएम 
होता है कि तिग्रे प्रदेशकी राजधानी मेकालेकी वहिसीमाके 
अन्दर अब्रसीनियन घुस गये हैं । पाठकोंको स्मरण होगा कि 
इस मेकाले प्रदेशपर ११ नवम्ब्रको इटालियनोंका अधिकार 
हुआ था; किन्तु बादमें वे इसे देशी सेनाके जिम्मे छोड़कर 
चले गये थे । उग्रद्दी अव्वीके दक्षिण टेम्वियनमें भी घमासान 


७८0 


युद्ध होनेका समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें दो 


कि आपको भी सम्भवतः अपने पदसे _ 


८. 


अवसीनियाके विरुद्ध साम्राज्यवादियोंका पडयन्त्र ४३५ 


इटालियनोंके मारे जाने, १५ के 
घायल होने ओर इात्रु-पक्षके भी 
बहुत-से सेनिकोंके हताहत होने- 
की बात कही गयी है । अकसमसे 
३० मील दक्षिण-पश्चिम दोनों 
पक्षमें भीषण सङ्घपे हुआ ओर 
दोनों पक्षे बहत-से आदमी 
हताइत हुए्‌। सरकारी तरसे 
कहा गया है कि हब्रशी सेनाने 
क्रन्दासिछासी ओर देगाइसाद- 
भूत्‌ अड्ोंपर तथा बहांके १० 
टङ्कापल दह Yd ।..२१ 
दिसम्त्ररके एक ! कहा 
गया है कि भद्र” 
घनवो वेक्षः ib न्य 
घण्टे तक आकु 
लडाइ हइ । इट, >: 


किन्तु उनके 


सर सेमुएल होर--ज्विन्हें अबसी निया- 
सम्बन्धी प्रश्नको लेकर अपने पदसे . 


इस्तीफा देना पड़ा । 


98 दो 


"हून अके 
अरसी सम्भव नहा होता, कारण 


निरा रहे हैं, 


दोनों पक्ष बहुत 


“समीपसे लड़ रहे हैं। 


हबशियोंका कढना 
है कि उन्होंने इटा- 
लियनोंको विपयं- 
स्त कर दिया है । 
इटली-पक्षके १५० 
इवेताड ओर २०० 
देशी सेनिक मारे 

गये हैं ॥ १० 
टेङ्कोंके सिवा 
इब्रशियोंने १६ 
मशीनगनें और २ 
मोटर छारियां भी 
छीन ली हैं। इस 
युद्धका जो विस्तृत 


पवयस्क बच्चे € रोमनो ओर अन्नामेरिया ) अपने सोने-चांदीके आभूषणों 
+ वकरः अनन्य तुमको देशके लिए देकर अपनी देशभक्ति प्रकट कर रहे हैं । 


सेनाने ७ इटालियन श्वेताङ्ग सेनिकोंको बन्दी बना लिया है, 
१० टेङ्क, २८ मशीनगन, २ मोटर छोरी और २ मोटरोंपर 
दखल कर लिया । इताइतोंकी संख्या अत्यधिक है । 

दक्षिण रक्षेत्रमें इटलीके वायुयानोंने अपनी सेनासे 
१९० मीलके फासलेपर बम बरसाये। किन्तु उन्हें अब- 
सीनियाकी तोपोंकी भीषण गोलाब्रारीका सामना करना 
पड़ा । सासावानेहसे ४० मील दक्षिण-पूवे सोमालियनोंने 
अब्रसी नियनोंपर आक्रमण किया ओर यहां भी घोर युद्ध 
हुआ। इस प्रकार युद्धकी गति-विधियोंको देखते हुए भी 


यह नहीं कहा जा सकता कि अवस्था इटालियनोंके अन्लुकुल 


है। छन्दनके “टाइम्स” पत्रने लिखा है कि १० पा 
उद्योगके बाद भी इटालियनोंको जितनी सफलता मिली 
उससे इसको सम्भावना बहुत कम है कि वर्षा ऋतुके 
पहले वे काफी आगे बढ़ सकेंगे। लक्षणॉंसे तो यह 
माळूम होता है कि यदि वर्तमान अवस्था कुछ समय तक 
ओर बनी रहेगो, तो भी इटलीके सारे मन्सूते काफर 
हो जायेंगे । 


> 


की ता लालु 


मिखमङ्गाका सङ्गठन आर उनके हथकण्ड 


श्री शिवनारायणलाल श्रीवास्तव 


लानचेनी फिल्मकी दुनियामें “सो चेहरोंवाछा आदमी-- 
A man of hundred 18०९४? के नामसे मशहूर था। 
ओर आज भी जत्र पेपर हम किसीको सूरत बदलकर उतरते 
देखते हें, तब सहसा उसकी याद आये ब्रिना नहीं रहती। 
पर सोभाग्य या हुर्भाग्यसे भारतमै आज पचास-साठ 
लाख साधुओं ओर भिखमङ्गोंकी जो एक विशाल सेना 
है, उसमें ऐसे-ऐसे माईके लाळ भरे पड़े हैं कि लानचेनीके 
सी कान काटे । अपने 'मेक-अप?की कला ओर धूर्ततासे 
बे आज, म्नुप्यांकी स्वाभाविक दयामय भावनाओंले. 
मालामाल हो रहे हैं। हमारे देशकी सामाजिक व्यवस्था 


कुछ ऐसी हे ओर हममें इस लोकसे अधिक परलोककी. / 


चिन्ता इतनी अधिक रहती है कि ऐसे धूर्ताको इमारी 
आंखोंमें धूल झांकते देर नहीं लगती । 
भिखमङ्गोंकी समस्यापर गभीरतापूर्वक विचार किया. जाने 
छगा है और रोगोंके विपेले कीटाग फेछानेवाले .तथा. - 
समाजमें घोर अशान्ति पदा करनेवाले भिलमड्गोंकी सम- 
स्याके छलझानेके मागं ढंढ़े जाने छगे हैं, तत्रसे उनके 
सम्बन्धमें ऐसी-ऐसी बातोंका पता लगा है 
जो घृणित होते हुए भी मनोरञ्जक हैं । 
छन्दुन औरं अमेरिकाके भिखमङ्गोंके 
विषयमें कहा जाता है कि वे बहुरूपियांका . 
प्रेष बनाकर, गाने-बाजे छनाकर ओर दिया- . 
सलाई, लेवेण्डर आदि बेचकर भीख मांगा ... 
करते हें। पर. हमारे भारतीय भिखमङ्गे .. 
इन सब्र चकरोंमें नहीं पड़ते । हां, उन्होंने 
सङ्गीतको जरूर भपनाया है और आदिम 
काळसे। खब करुणाजनक गीतोंको गाकर 
भीख मांगनेकी प्रथा हमारे सूरदासोंने भादि 
कालसे दी चला रंखी है ओर इधर कलकत्ते और बम्बईमें कुछ 
इत्ते भी मिखमझ़ दिखाई पढ़े हैं, जो खूब साज-ब्राज़के साथ 
१ और गीत-वाद्य छनाकर भीख मांगते हैं। 
कलाम यह वेज्ञानिक छधार उन छोगोंने किया है। _ 


न 
खु, 
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इधर जवसे ६ 


पर बात इतनी ही नहीं है । कुछ मिखमड़े, जो अपने 
फनमें उस्ताद हैं ओर जिन्होंने होश संभाळनेके बादसे ही 
इस दुर्भ कलामें अपने बाळ पकाये हैं, उन्होंने इस प्रकारके 
झण्झटोंसे भी पिण्ड छड़ाकर एक नया ही ढङ्ग अपनाया है । 
बात यह हे कि उन्होंने 
भिखमङ्गोंका ऐसा 
सङ्गठन कर रखा टै 


ETS 


oe पर उनके 
08 रे <दर्जनों भिखमड़े 


है छ भी कमाते हैं, 

>फ़ने सरदारके 
टू 

^ “लाकर रख देते 


एक भिखमङ्गा, जिसने मीड़को आकर्षित करनेके लिए सेंदुरसे अपने समस्त 


शरीरको रंग ढाछा है । 
हें और सरदार अधिकांश अपने लिये रखकर एक निश्चित 
हिस्सा भिखमङ्गेको दे देता दै। कहा जाता है कि इस 
तरहके कई सरदार कलकत्ता ओर ब्रम्बई-जेसे शहरोंमें काम 
उनके अलग-अलग हल्के बंडे हुए हैं। 
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कक के 


i 


भिखमङ्गोका सङ्गठन और उनके हथकण्डे 9३७ 


~ 


एक सरदारके हल्केम दूसरे सरदारके भिखमङ्गे नहीं जा 
सकते ओर अगर कभी गये, तो उनकी मांगी हुई रकम असली 
सरदारको वापख दे दी जाती है; क्‍योंकि अगर ऐसा न 
किया जाय, तो उनमें अशान्ति फेल सकती है ओर यह 
सङ्गठन ही छिन्न-सिन्न हो जा 
सकता है । 


कुछ ऐसे भी अवइ 


कलकत्तेके सिखमङ्घोंके एक 
सरदारके सम्त्रन्धमें कहा जाता 
है कि उसने दर्जनों मिखमङ्गोंको 
भीख मांगनेके लिए नियुक्त कर 
रख्य रू ओर प्रत्येकको सवेरे वह 
कालीको एक प्रश्कि तरा, जिसे 
दिखाकर भिखम्स्त्त ड हांगा 
करता था । सरद ४ 
अंशपर अपी चेव, `. ` 
था; क्योंकि उस 
वह अंश काली ७. 7? 
भाड़ेके रूपमै `; 600 
था। कहते हैं विलि” 1९७५ 
भिखमङ्गेने जब स 
अंश देनेसे इनकार कि, ई तय 


उसने एक स्थानीय ००... ऐतमें 


इस प्रकारके हजारों साधुओंका जीवन-निर्वाह दूसरोंके परिश्रमकी 
कमाईपर हो रहा है । 


इसके लिए दावा दायर कर दिया ओर हमें ठीक पता तो 
नहीं, पर कहा जाता है कि उसका दावा जायज करार 
दिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रतिमा भाड़ेपर उठायी 
गयी थी, अतः भाडा मिलना ही चाहिए । टु 


हमारे देशमें भिखमङ्गोंकी जो विशाल संख्या है, उसमें 


जिन्हें वाल्तवमें सामा।जक अथवा 


व्यक्तिगत सहायताकी आवश्यकता है; पर अधिकांश तो 
ने हुए धते ही हें। कळकत्तेकी खड़कोंपर हम सेरे ही 
देखते हैं कि चार-चार पांच-पांच 


आदमी दो-एक कोढ़ियोंको बहंगेपर 
बेठाये निकलते ओर चिल्ला-चिल्लाकर 
भीख मांगते फिरते हैं। इस तरह 
एक कोटीको लेकर चार-पाँच धत 
अपनी गुजर आसानीसे कर लेते हैं 

लेकिन कोई यह न सोचे कि कुष्ट 
रोगको दुष्टोंने आमदनीका जरिया 
बना रखा है। वे रोगी भी अघि- 


. काँशतः रंगे सियार ही होते हैं । .न 
जाने कहांसे स्वस्थ अङ्गोंपर सेंदुर 
और पत्ता रपेटकर घाव बनानेकी 

: नको 
“कलाका पता धूतोको लग गया और 
- ˆ बे छगे छोगोंकी आंखोंमें धूर झोंकने। 


वे अपना रूप इतना विकराल और 
घृणित बना लेते हैं कि किसीकी आंख 
ही उनपर नहीं ठहरती ओर उनका 
चीत्कार हमारे कोमल हृदयपर घाव 
कर हो जाताहे। इसके साथही 
यह भी एक सोचनेकी बात है कि. 
खूब स्वस्थ और बढिष्ठ चार प्राणी 
एक नकली कुष्टके रोगीको लेकर | 
चलते ओर उसीकी आइमें अपनी 
जीविका कमाते हैं! _ये अभागे यों 
तो अपनेको बेकार बताते और 
निर्जीव-सा चेहरा बनाये रहते हैं, 
पर कन्धेपर बोझ ढोते हैं एक 
सचुष्यका । इस प्रकार भीख मांग> 


नेका प्रचार बड़े-बड़े शहरोंमें बड़ी तेजीसे चछ पड़ा है। 
ये छोग शहरोंसे बाहर या उनके एकान्त छोरोंपर रहते 
हैं, जिससे पर्दा फाश न हो जाय और बड़े तड़के) ही फिर 
बन-ठनकृर शहरोंमें. आ धमकते है । | 


पता भी 


AAAS 


नहीं कि इन प्राणियांमें इतनी धर्तता, इतनी चालाकी 
भी होगी । 

भिखमङ्गोंके इस प्रकारके हथकण्डोंके सम्त्रन्धमें कहा 
जाता है कि वे छोटे-छोटे बच्चोंको खास तोरपर मी 
मांगनेका जरिया बनाते हैं। कहते हैं कि आज जितने 
अन्ये और अपाहिज लड़के सड़कोंपर भीख मांगते दिखाई 
पड़ते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भिखमङ्ोंके सरदाराने 
जान-बूझकर अङ्ग-भङ्ग कर डाला है। कहते हैं कि वे जान- 
बूझकर उनकी आंखें फोड़ डालते हैं ओर कुछके हाथ काट 
डालते हैं, जिससे उन्हें भीख मांगने योग्य बनाया जा 
सके । छन्दनके भिखमङ्गोंके सम्त्रन्धमें विइव-प्रसिद्ध रकाट- 
लेण्ड यार्डकी खुफिया एुलिसने खोजकर ऐसी-ऐसी सनसनीखेज 
बातोंपर प्रकाश डाला था कि उन्हें पढ़कर दांतां-तले उ'गली 
दबानी पड़ती है और अगर कलकत्ता ओर बरम्बईके भिख- 
मड़ोंके पीछे इस 


पुलिस लग जाय, 
तो सम्भव है कि 
अनेक मनोरञ्जक 
बात प्रकाशमें 
७०२ छः 
आयें । कोई यह 


मांगनेवाछा बाएक | 


प्रकारकी खुफिया 00 


नड्े-धड़ड़ो बेठकर अपनी शारीरिक यन्त्रणा दिखाकर भीख 
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न समझे कि इन बहादुरोंके जीघनमें केवळ करुणाका ही 
सङ्गीत बज रहा है। उसमें हास्य, मनोरञ्जन ओर आश्चर्य" « 
की भी प्रचुर मात्रा होगी ही, ओर कुछका जीवन तो शायद 
अनोखे रहस्योंसे भरा दिखाई पड़े कुछ छोगोंका अनु- 
मान हे, ओर सम्भवतः सत्य भी हो, कि कितने ही अपराधी 
सजा भुगतकर आनेके बाद साधुओंका पेशा करने लगते हैं। 
'साधुओंका पेशा? खुनकर कोई चाके नरही । वास्तवमें 
साधुगीरी आज एक छाभदार्यक पेशा हो गया है । इस बातसे 
कोन इनकार कर सकता है कि कितने ही रंगे सियारोंके 
गेरुए वस्त्रोंने कितनी ही माताओंको ठगा है ओर कितने 
ही व्यक्तियोंने अपनी गाढ़ी कमाईके पेसाको इन “बाबाओं'- 
के चरणोंपर 'भगवानके hy > चुटकी भस्मके लिए 
निछावर कर दिया है । यह स? १ (क मेक-अप? की 
कछाकी मायाहे। २८९ 


) पैसा कमाने 


| ट अभागोंको अपनी 
कही मैच a कुछ मिखमड़े 
ऐसे हैं, जो &।हिकी .(# छ he __उहङ्गे-केवछ एक 
कोपीन पहनकर (त tI ne शारीरिक यन्त्रणा 


दिखाकर छोगांसे पसे व । ांवोंमें ऐसे भिख- 
मङ्गे भी दिखाई पड़ते ई ज 'भसाधारण रूपसे वजनी 
पत्थरोंको पकर भीख मांगते फिरते 
ee हैं। ए मना दो सौ पोण्ड वजनके 
{व अपनी गदेनमें बांधकर 
फिरता भीख मांगता रहता है। 
उस भले न इससे कम कठि 
नाईमें ही फुमा-खा सकनेकी क्षमता है, 
पर वह अपनी ही धुनमें मस्त ! 
हिन्दुस्तान-मरमें ऐसे भिखमङ्गांकी 
संख्या बहुत बड़ो हे, जो अपने परिवार- 
को लेकर सारे देश में घूमते ओर भीख 
मांगते रहते हैं। वे जहां भी जाते हैं, 
` अपना. बसेरा डाल देते हैं । मिखमड़ोंमें 
भी ब्याइ-शादियोंका होना एक 
साधारण-सी बात है, इसलिए इस 
बातसे ङिसीका मनोरञ्जन: नहीं हो 


हि" 


हर ! ४ 


भिखमङ्गोका सङ्गठन ओर उनके हथकण्डे 
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सकता, पर 
उनके रीति- 
रिवाज अब भी 
देखने लायक 
होते हैं ओर 
उनकी सभ्यता 
, आज भी अपनी 
पुरातन रूढ़ि- 
योंसे ही छिपटी 
हुईं है। खेर, 
उनकी सभ्यता 
चाहे जो हो, 
परन्तु उनका 
व्यापार तो 


समाजके लिए 


द्सराम दयां उत्पन्न / “2 
छारी रको कठोर «लत. 
मभिखमङ्गा । इसने `; 


!! 


»। क्र ८. 


५, है । वे, केन्र 


व्कहा जा सकता । ३०.“ ह पैर «मा यह अभियोग 
सलगाया जाता रहा है बि. ५ क्गे> ये भीख मांगते हैं ओर 
*रातकों चोरी किया करते है! इस तरह ये लोग सामाजिक 
'शान्तिके बाधक हैं। + ) - 
भिखमञ्गोंके हथकण्डो झो. (क-अप! का विचार करते 
हुए कहना पड़ता है कि वे इर बातको खीजमें रहते हैं कि 
कुछ ऐसे ढड़ अपनाये जायं, जे_|अभी तरु नहीं दिखाई पड़े 
हैं। इस तरह मौलिक ढल्ों'ग्रो तछाशमें वे बराबर रहते 
हैं। कलकत्तेमें कुछ ऐसे भिखमङ्गे भी हैं, जो अपनी शारीरिक 
' यन्त्रणासे लोगोंमें दयाका भाव जगाकर भीख मांगा करते 
हैं। वे एक तेज छुरा अपने पास रखते हैं। किसीके पास 
पहुंचकर पहले वे एक बार बड़े ऊंचे स्वरसे अपना “सवाल?” 
पेश करते हैं, परन्तु इनकार करनेपर तत्काळ अपने हाथ, 
i 


घोर घातक 


अजजजजजजनजजजतजनजजज जज पना पा पणाणाणणलपणालललणणस्लररलरणणलणणाललालाणाला 


कलाई, जांब अथवा किसी अङ्गपर बड़ी तेजीसे छुरा मार 
देते हैं ; रक्त निकल पड़ता है ओर वेचारा दाता घबराकर 
कुछ-न-कुछ दे डालता हे । हमारी सामाजिक व्यवस्थामे 
दानकी बड़ी महिमा है, ओर इस बातका विचार बहुत कम 
किया जाता है कि उस दानकी उपयोगिता कया है ओर 
उसका उपयोग किस तरह किया जायगा, अतः इस प्रकारके 
हथकण्डोंसे भी लोग मनमाने पेसे बसूल कर लेते हैं। यह 
एक प्रकारसे नेतिक दबाब है। पर धूर्त भिखमङ्गांको तो 
चाहे जिस तरहसे हो, अपना उल्लू सीधा करनेकी पड़ी 
रहती है । 

कुछ भिखमङ्के तो ऐसे भी हैं, जो बड़ी बदतमीजी दिखाते 
। वे अपने पास मनुष्योंको खोपड़ियां और जानवरोंको 
ड्टियां आदि रखते हैं ओर जहां कहीं भी भीख मांगने जाते 
वहीं अपनी इन सारी घृणित चीजोंको फेला देते हैं। इ 
देखकर दर्शकोंके मनमें बड़ी घृणा उत्पन्न होती है और वे 
किसी तरह भी इस वीभत्स दृश्यको अपनी आंखोंके सामने- 
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* से हटानेके लिए तेयार हो जाते हें। इस तरहसे भी भिखमड्गे 


काफी पेसे कमा लेते हैं। देहातोंमें इस प्रकारकी खोप- 
ड़ियों और हड्डियोंके बलपर भिखमङ्गे खूब कमाते हैं। वहां 
अभी भी लोगोंमें भूत-प्रेतादि सम्बन्धी अन्ध-विश्वास बहुत 
है ओर वे भिखमङ्गे इस अन्ध-विश्वाससे खूब कमाते हैं 
कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता, जिस दिन किसी-न-किसी 
गांवमें ऐसे भिखमङ्गोंका डेरा न हो ओर वह भूत-प्रेतादिकी 
बाधा दूर करनेके नामपर भोले-भाले भीरु देहातियोंको 
उगता न हो । | 

इस प्रकारके ओर भी कितने ही हथकण्डे हैं, जिन्हें मिख- 


नगे “तु हे 
मज़े अपनाया करते हैं। एक तरहसे उनका काम भीख 
' मांगना नहीं, बल्कि किली-न-किसी तरह भोले-भाले आद- 


मियोंकी आंखोंमें धूर झोंककर उनसे पेसे वसूल करना होता 
है। इन प्रवञ्चकोंसे समाजकी रक्षा करना आवश्यक है 
पर यह उतना आसान काम नहीं। इसके लिए अत्यधिक 
शक्ति और समय खर्च करनेकी आवश्यकता होगी । 


योवनकी शोमा 


श्री आर० एल० दत्त 


पुरुष हो चाहे स्त्री, जीवनके अन्तिम क्षण तक सभी 
इस चिन्ताम व्यस्त रहते हैं कि किसी तरह शरीर ओर 
चेहरेपर योवनकी रुपमा ज्योंकी त्यों बनी रहे । इस संसार 
में एक बार जन्म लेनेपर, फिर चाहे वह आदमी हो या ओर 
कोई प्राणी, आज नहीं तो दो दिन बाद उसे मरना ही 
होगा । हां, इतना जरूर है कि व्यक्ति-विशेष ओर प्राणी- 
विशेषके लिए जन्म ओर मत्युकी मध्यवती अवस्थामें बाल्य, 
यौवन ओर वाक्य, इन तीन स्तरोंके स्थायी समयमें तार- 
तम्ग्र देखनेमें आता है । 
इस बातको सभी जानते हैं कि भारतमें खासकर ग्रीष्म- 
प्रधान देशामें, शीत-प्रधान देशोंकी अपेक्षा कहीं जल्दी 
बाल्यावस्थासे यौवन और योवनसे वार्धक्य आ जाता है। 
जो एक बार भी बाल्यावस्थासे अनेक आपद-विपदोंसे बचते 
हुए, योवन तक पहुंचकर पूर्ण स्वास्थ्यका आनन्द पा चुके 
हैं, वे ही स्वास्थ्य या 'तन्दुरुस्ती हजार नियामत? का रहस्य 
समझ पाये हैं । 
इस संसारमै नवीन प्राणियोंका आविर्भाव आनन्द- 
दायक है । परन्तु यह भी ठीक है कि इससे प्रसूतिका स्वास्थ्य 
खास तोरसे खराब होता है। प्रसवके बाद जच्चाको रक्ता- 
ल्पता ( खूनकी कमी ), मन्दान्नि तथा शारीरिक और मान- 
सिक कमजोरी हो जाती हे। ऐसी द॒शामें यदि प्रसूति अपने 
स्वास्थ्यका काफो ख्याल न रखे, तो फिर वह बच्चेका छालन- 
पालन ठीक तोरसे नहीं कर सकती, मांके दूधसे ही बच्चा 
स्वाभाविक स्वस्थ ओर हृष्ट-पुष्र होता है, ओर बच्चेको ठोक 
तौरसे दूध तभी मिल सकता है, जब कि मां तन्दुरुस्त दो । 
यदि कोई भी बाळक बहुत ही थोड़े समयमें योवन प्राप्त 
कर छे, तो क्या वह अपने योवनकी रक्षा कर सकता है ? 
ह प्रश्‍न स्वभावतः हमारे मनमें पेदा होता है । बचपनमें 
मांक्की ळापरवादीसे बच्चेके ्वास्थ्यमें जो त्रुटियां रह जाती 
बे उसके शरीरमें रहकर बढ़ती हैं और बढ़कर शारीरिक और 
मानसिक अवक्षाद, अकाल वार्धक्य तथा अकाछ-रत्युका 


कारण बन जाती हें 
ख़के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे देदामं गरीबोंकी 


ह छेकर अमीराँके मलों तक, स्कूछ-काठेजांसे 


लेकर खेलके मेदानां ओर वाणिज्य-निकेतनोंमें, सर्वत्र अकाल- 
पक्व ओर अकावृद्ध युवक-युवतियां ही देखनेमें आती हैं। 
कालेजमें पढ़ते समय बहुतसे युवक ओर युवतियां परी- 
क्षामें पास होनेके लिए अत्यधिक लिखती-पढ़तो हें-रात 
जागकर कठोर परिश्रम करती हैं,-यड जानते हुए भी कि 
इस शारीरिक ओर मानसिक परिश्रमकी अधिकताके कारण 
शीघ्र ही उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा ! हमारे देशमें 
फुटबाल आदिके खिलाड़ी भी.जानते हें कि अत्यधिक शारी- 
रिक परिश्रमके दोपसे उनका स्वास्थ्य खराब दो सकता है; 
परन्तु इस बातका उन्हें रत्ती-भर भी ख्याल नहीं कि समय 
रहते पहलेसे ही यदि स्त्रास्थ्यको क निया जाय, तो 
शरीर आर मन दोनों ही ह्वर गा _- [ हैं ओर जीवनका 
असली सुख प्राप्त कर सुरते हे! =. > पे... 
हम मनुष्य-इार र कट १943, कारणोंको दमन 
करने ओर जराजीक्रळिहि शो १ नी (मुदा करके पहले 
जेसा स्वास्थ्य और सि 8; 
ऐसी अलोकिक गु प 
आविष्कार करनेके^लि५ अ," 
भारी उद्योग कर रहा है ££ 3 | रचि? विज्ञानागारने 
अपने निरन्तर उद्योगसे प्राकृतिई व्यासे 'रचिटोन नामक 
एक मृढु उत्तेजक टानिकका अपर ककार किया है । रचिटोन 
गछतमेँ शरीरके लिये गृष्ह«टायक हे । यह मनुष्यकी 


डर 
1 


आयु बढ़ाकर, उसे स्वास्थ्य ओह सोन्दर्य देता है । 

चाहे प्रसवके बाद दीजिश| ओर चाहे शारीरिक ओर 
मानसिक कमजोरी में, अथवा i होनेके बाद या यौवन 
दुबंलतामें, किली भी हालतमें नियमित रूपसे रचिटोनका 
सेवन करानेसे यह निश्चित है कि उसे फायदा होगा ही। 
मधुर, छगन्धियुक्त ओर स्वादिष्ट होनेसे सभी कोई इसे बड़े 
चावसे खातें हैं। किसी भी कारणसे हो, शरीर-क्षयकी 
प्रथमाबस्थासे ही यदि रचिटोनका सेवन कराया जाय, तो 
शरीरका योवन और उसकी शोभा ज्योंकी-त्यों बनी रहती 
है। विप्रत्तिका प्रतिकार करनेकी अपेक्षा यह कहीं अच्छा है 
कि विपत्तिकी जड़ ही काट दी जाय । 


—— 
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Dk eens op 


>+ 


सागरके अतल-तलमें 
वर्तमान युगमें मनु्टर्षज्ल, स्थल, आकाश सब जगहोंमें 
0०“. ० >+ ००७ 
नाना प्रकारके क्रोइ्र्-/धक्तुकोंकी प्रतियोगितामें अपना 
कृतित्व प्रदर करके “रेकडे” स्थापित कर रहे हैं। इस 
प्रकारकी प्रतियो,गित्ओ मे” शौ> सर्वा स्थान प्राप्त करते हैं, 
_ जमायहक ?। कै आन 
, उन्हें हो खेलको भाषामें (चिम्पियन कहा जाता है । इसी 
: प्रकारके एक 'चंस्पियन? #ोताखोर विलियम रीडने अपने 
= ~ 
कृतित्वकी कहानी असिछुँक़ाके समाचारपत्नोंमें प्रकाशित की 
हे, जिसका सारांश यहां क्या जाता है :-+ 7 
मेने अब तक जो कुछ कार्य किये हैं, सब सागरके गर्भमें । 
गत २८ वर्षासे इस प्रकारके कार्य कर रहा हूं । इस अवधि- 
में कई बार साक्षात्‌ मृत्युका सामना करना पड़ा था ॥ एक 
दिन में समुद्रके एष्ठ-देशसे १००. हा नीचे काम कर रहा 
~ iG 
था । उस समय अचानक मेरे श्वास-प्रईवाकी नली डुबकी 
_ ० ~ ९ ० 
मारनेकी पोशाकसे अछग हो गयी । उफ्‌ ! उस समय कितनी 
बिपत्तिमें पड़ गया था । दक्षिण प्रशान्त महासागरमें एक पुरु- 
का काम करते समय यह घटना सङ्घटित हुई थी । पुलका खम्भा 
कहां गाइनेसे विधा होगी, यह जाननेके लिए समुद्र-गर्भमें 
अनेक क्षणों तक परीक्षा कर रहा था । सहसा ऐसा मालूस 
पड़ा, मानो उपरसे वायुका आना बन्द हो गया । उसी क्षण 
पोः पु 
पोशाकके वायु-पथका छिद्र बन्द कर दिया। सोचा कि 


> पा 


सकूगा । किन्तु यह वायु भी तो- कुछ क्षणोंमें ही दूषित हो 


0 et 


Ei. 


लगाना ही मेरा प्रधान कार्य रहा हे। | 


शाककी सञ्चित वायुसे कुछ क्षणं तक ओर जीवित रह . 


जाथगी । ऊपर जो छोग पम्प द्वारा वायु पहुंचानेका काम : 
रहे थे, उन्हें मेरी अवस्थाका ज्ञान हो गया। किन्तु. 


वे निरुपाय हो रहे थे। वे भरसक कोशिश करते हुए झुझे 
ऊपर खींचने लगे। किन्तु उपर खींचनेमें चाहे जितनी 
ही जल्दी को जाय, एक मनुष्यको १०० हाथ नीचसे उपर | 
खींचनेमें कुछ समय तो लगेगा ही । दो मिनटोंके अन्दर ही | 
में ऊपर पृथ्वीपर आ गया । किन्तु यह दो मिनट समय ही 
सुझे एक वर्ष-जेसा प्रतीत हो रहा था । देइको किसी प्रकारकी 
क्षति नहीं हुई । किन्तु दूसरे दिन प्रातःकाल जब. सोकर 
उठा, तो ऐसा मालूम हुआ कि एक आंखकी इष्टि-शक्ति 
ब्रिङप्त हो चुकी हे। 

यही कारण है कि गोताखोरांकी अझ-हानिकी क्षति- 
पूर्तिक लिए जो बीमा किया जाता हे, उसकी दर सब प्रकारके 
बीसोंसे अधिक होती है। गभीर समुद्रमें किस दिन किस 
जन्तुके साथ कितनी बार जूझना पड़ा है, कितनी बार मत्यु- 
सुखमें पतित होनेसे परित्राण पाया है-इन सब रोमाञ्चकर | 
विषयों के सम्बन्धमें भी मुझसे बहुत-से छोगोंने पूछताछ की हे। I 

बड़े-बड़े पुछोंके जछ-निमग्न खम्भोंको नोंवकी परीक्षा 
करना और समुद्रम डूबे हुए भग्न जद्ाजोंका उद्धार करनेमें 
लाभ होगा या नहीं, इसके लिए ससुद्रके तल-मागमें 6 

eh 


é 

कभी यह देखता था कि भूत-जेसा चेहरा बनाये छः 
कोई गोताखोर समुद्र-गमेमे विचरण कर रहा- है, फिर 
देखता था कि. किसी स्थानसे सू-सू करके इवा उप 
उठ रही है ओर उसके: साथ-साथ असंख्य बुलबुले भी उठ 
रहे हैं । कोई मनुष्य अपनेको मुक्त करनेकेः लिए कठिः ल [सः ॐ 


कर रहा है, उसोका यह इशारा है 


उ दयानद चाहा है कि जिस समय समुद्रके गर्भमें मुझे उतारा 
जाता था, उस समय में क्या सोचता था। यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि जिस कामके लिए मुझे नीचे उतारा 
जाता था, उसीके सम्ब्नन्धमें में बातें सोचता था। समुद्र- 
तलमें पहुंचकर भी इसी तरहकी बातें सोचता था । विपत्ति- 
की बात कभी मेरे मनमें नहीं आती थी। सेनफ्रान्सिस्को 


] शहरकी मार्केट स्ट्रीट पार करनेमें में जितना दक्ष हूं, उससे 
अधिक सेनफ्रान्सिस्को उपसागरके मध्यभागके सागर- 
| गर्भमें विचरण करनेमें दक्ष हूँ । 


गत महायुद्धके समय “ग्रेफ वाल्डरसाई” नामक एक 
` जीवनका वह अनुभव कभी भूल नहीं सकता | उक्त जहाज 

` रो हजार घायल सेनिकोंको लेकर अमेरिका छौट रहा था । 

: षद्‌ न्यूजरसी ९, बन्देरसे १२५ मीछको दूरीपरः अटक गया, 


s,s जि 


त द ९३ 
: _हे। जलके अन्दर डुबकी मारनेमें यही संसारका रेकाडर। 


“ चिन्ता नहीं करता कि इन सन्तानोंका भरण-पोषण कि 


जिससे उसमें जछ भरने छगा । घायल सेनिकोंके डिए क्षे, शिर 
दूसरा जहाज भेजनेको भी सुविधा नहीं थी । हे व । 
बेतारके तार द्वारा हम छोगोंकों इस विपत्तिका सवा परम 
मिला । संवादमें यह भी कहा गया था कि “सम्भव. इ 
एक गोताखोरकी सहायता मिलनेपर हस छोग बच जाय॑।” देश इः 
जळके अन्दुर ड्बनेकी पोशाक लेकर में फोरन्‌ वहाँ ष में भी 
पहुंचा । जहाजके एक बगलमे एक छेद पाया गया। झ जो यह 
छिद्रसे होकर ही समुद्रका जळ सों-सों करके जहाजमें मा युद्धके 
रहा था। उस छेदके ऊपर एक लकड़ोका टुकड़ा रख देने म 
निश्चय किया । कारण, छिद्र बन्द कर देनेसे जहाज बहु की ह 
जल्दी नहीं डूब सकता था । इससे घायल सेनिकोंकी पराप. हुआ 
रक्षा तो हो ही जाती । किन्तु लकड़ीके टुकड़ेकों छिद्रपर दबा" नामपर 
कर रखनेमें जिस प्रकार कठे. परिश्रम करना पड़ा, वेसा! जञ 
जीवनमै ओर कभी नहीं कि? । 4" । तीन दिनों तक परिश्रम बार ५ 
करनेके बाद में जहाजको र द्र-तदपर- छानेमें समर्थ हुआ। 
जरवा बुदना द्वीप और अकलेण्ड बन्दुरके मध्य भागे 
समुद्र-जलमें एक बार सुझे पीचे उतरना पड़ा था। पुर्ने [ 
कामसे ही नीचे उतरा था । 'जंलकी गहराई सिर्फ ४० फीट | 
थी । किन्तु पुलका खम्भा २.ड्नके लिए कठोर मिट्ठीकी, | 
खोजमें कीचड़से होकर मुझे २०५ फीट नीचे जाना पड़ा था || | 
इससे पहले में समुद्र-गर्भमें और कभी नहीं गया था । संसार 
का कोई भी गोदाखोर आज तक इतने नीचे नहाँ जा संका 


(सामूहिक विवाह 

इस समय. यूरोपके कितने ही देशोंमें एक साथ 
बहुत-से युवक-युवतियोंके सामूद्दिक रूपमें विवाह करनेकी 
धूम मची हुई है । युवक-युवतियोंको इस बातके हि 
उत्साहित किया जाता है कि वे शीघ्र विवाह करें भ 
अधिकसे अधिक सन्तान उत्पन्न करें । कोई इस बात | 
द्‌ जोडि 
प्रकार होगा । | विवाह 

जम॑नीमें हिट्छरके अनुयायी स्पष्ट रूपमें यह र्षण 
करेते हैं कि प्रत्येक स्वस्थशरीर देशभक्त ज्सनका यह क| ए 
है कि वह विवाह कर यथासम्भव अधिकसे अधिक सन्ता | केपि 
उत्पन्न करे । यह इसलिए कि देश सबल और सम्माना* | प 


चयनिका 


क्का 

लए को रा 

छ करे पै क ~ ०७७० ~ 
010 (वे । इस समय जो बच्चे पद्दा होंगे, वे ही १८ वर्षके होने- 


ग दच पर मृत सेनिकोंका स्थान ग्रहण करेंगे । 
हे इटलीमें सुसोलिनीका उद्देश्य भी यही है। प्रायः सभी 
गायं |" देश इसी नीतिका अचुसरण कर रहे हैं। यहां तक कि फ्रान्स- 
वहां आ में भी जनसंख्याकी बुद्धिके लिए एक संस्था स्थापित हुई हे, 
7। स जो यह स्वीकार करती है कि उसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रको 
जमे भ युद्धके छिए शक्तिशाली बनाना है । 
ब देनेक। मध्य युगमें यूरोपमें खच॑में किफायतशारी और सुविधा- 
ज बह की दृष्टिसे इस प्रकार बहुत-से लोगोंके एक साथ ही विवाह 
गी प्रा" हुआ करते थे। किन्छु अब बही पुरानी प्रथा देश-प्रेमके 
पर द्रा" नामपर पुनः प्रचलित की गयी है । 
ह, वेसा. ` जर्मनीमें आरम्भमें पहली 
परिश्रम बार ५३ नाजी ८३ 
हुआ। 
1 भागे 
। पुरे | 
४० फीट | 
मिट्टी." 
डाथा॥| 
संसार" 
ता संका 
डं है। : 


| 
साथ है| 
करणैकी | 
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हरेश पामूहिक-विवाइमै शामिल दोनेवाळी कुछ जोड़ियां रोमके 


गिरजञाघर-से बाहर निकल रही हैं। 


कि जोड़ियोंके एक साथ ही विवाह हुए । बर्लिनके गिरजाघरमें 
| विवाह करानेबाडे पुरोहितने हिट्छरका एक सन्देश छनाते 
न “हा कि सर्वोत्तम परिवार वे ही हैं, जो पितृ-भूमिके 

र सन्तान उत्पन्न करें । नाजियोने इन नवविवाहित 


| 
बाती | 


| क ® सामूहिक विवाहदोंको धूम मच गयी । 


पड को एक वृहत्‌ भोज दिया । बस, इसके बाद इस 


बलिनके पूर्वीय भागमें ४७ नांजी जोड़ियोंका एक 
साथ ही परिणय-सम्त्रन्ध स्थापित हुआ । अनुष्ठान समाप्त 
होनेके बाद एक मदिरालयमें उन्हें मुफ्त मदिरा-पान कराया 
गया ओर प्रचारमन्त्रीने एक भाषण दिया, जिसमें उसने इस 
बातपर जोर दिया कि जर्मन जातिको कायम रखने तथा 
उसे पुनरु्ञीवित करनेके लिए बहुसंख्यक सन्तान उत्पन्न 
करनेकी आवश्यकता है । 
हवालमें कुछ समय पहले हिटलरने जनसंख्याको वृद्धिके 
लिए जो अपील की थी, उसपर एक ही दिन बलिनमें एक 
साथ ही ५० विवाह हुए । जमंनीमें ५० जोड़ियोंके विवाह 
होना तो अब एक साधारण 
बात हो गयी है। 


जर्मन सरकार और 
| वहांकी स्थानीय स्वायत्त 
संस्थायें विशेष स्वस्थ नाजी 
बच्चोंकी पुरस्कार देकर उनके 
माता-पिताओंको प्रोत्साइन प्रदान 
| ` करती हैं। सेनिक शिक्षा-शिविरोंमें 
जो कई हजार नवयुवक शिक्षा पा रहे है, 
थे वहांसे शीघ्र ही मुक्त होनेवाले हैं। यह ` 
आशा की जाती है कि इन्हें शीघ्र ही विबाह 
करने और अधिकसे अधिक : सन्तान पेदा करनेके 
लिए कहा जायगा । कद, 
सबसे बडी संख्यामें सामूहिक विवाह इटलीमें 
हुए हैं। हालमें रोममें फासिस्ट शासनका जो वाषिको- 
त्सव हुआ था, उस अवसरेपर ७०० दुलहिनें ओर दुलदे एक 
साथ ही जछूस बांधकर ,विवाइके लिए रवाना हुए थे। 
मुसो लिनीने प्रत्येक जोडीको २५शिलिङ्ग और ३ पौण्ड मूल्यके 
एक-एक सर्टिफिकेट दिये। ६ से अधिक प्रत्येक सन्तानपर 
अच्छा पुरस्कार दिया जायगा । नवविवाहित दुस्पतियाँको 
सरकारकी ओरसे दृहेजके रूपमें भी बहुत-सी वस्तुयं मिलीं । १ 
इसी समय इटलीमें २६०० दम्पति विवाह-सूत्रमं ग्रथित हुए 
और उन्हें सरकारकी ओरसे पुरस्कार मिले । हन हु 
एक दूसरे अवसरपर सुसोलिनीने २२५३ दस्पतियोमे | 
प्रत्येकको ८४ पौण्डका पुरस्कार दिया । इन सबोंकें एक दी 
दिन विवाह हुए थे। _ 


यो 


AAAS 


इनका उद्देश्य सन्तान उत्पन्न करना नहीं है। क्योंकि चोन- 
` में बच्चोंका कभी अभाव नहीं रहा है । सामूहिक विवाहका 
उद्देश्य खच॑में किफायत करना था । क्योंकि बिवाहके भव: 
सरपर ये खूब खर्च करते हैं। इसलिए ९७ जोड़ियोंके एक 
साथ ही विवाह हुए । दुलहिनोंकी पोशाकें, नकाब आदि 
भाड़ेपर लिये जाते हैं । भविष्यमै भी इस प्रकारके सामूहिक 
Bi विवाहोके भवसरपर इन. पोशाकोंका उपयोग किया 
E जायगा । बार-बार उपयोगमें आनेके कारण इनके प्रति एक 
प्रकारकी भावुकतापू्ण चाइना हो जाती है । 
एक ठेखकने लिखा है कि आधुनिक समयमें हिट्लर 
ओर मुसोलिनी द्वारा जिन सामूहिक विवाहको प्रोत्साहन 
मिल रहा है, वे उन विवाहोंकी तुलनामें कुछ नहीं हैं, जो 
अफ्रीकाके जूळू जातिके. राजा तशाका द्वारा सङ्घटित किये 
गये थे । सन्‌ १८१० से १८२८:तक बह अफ्रीकाकी जूल 
जातिका राजा था। उसने देशके समस्त युवक-युवतियोंको 
सेन्य-दरोंमें गठित करके पुरुषों और स््रियोंका पृथक्‌-पृथक्‌ 
सङ्गठन किया था ।.. सालमै एक बार शाही फरमान जारी 
किया जाता था, जिसमें चन्द पुरुष-सेन्य-दछोंको स्त्री- 
सन्यदछोसे विवाइ कर लेनेका' आदेश दिया जाता था । 
प्रत्येक दम्पतिकी संख्या निर्दिष्ट कर दी जाती थी.। राजाज्ञा 
द्वारा जिस पुरुषको जिस स्त्रीके साथ विवाह करनेके लिए 
कहा जाता था, उसके विरुद्ध आचरण करना अपनी जानसे 
हाथ धोना था। 
इस प्रकार वर्षमें एक बार राजाकी ओरसे एक बृहत्‌ 
विवाह-अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें ओसतनू २५ हजार 
युवक: ओर युवतियां विवाह-बन्धनमें आबद्ध होते थे। 


कही जायगी । 


स्वयं तशाकाके ४०० सन्ताने थीं, जिन्हें उसने अपने 
जीवतक्रालमँ ही भार डाला था। 


 एकाकिनी कामिनी 
नारी-स्वाधीनताके देश, साम्यं और पत्रके देश, 
नारीकी ,मर्यादापर गर्व करनेवाले देश इंगलेण्डकी कहानी 
` है। ऐसे देशमे भी नादी अकुतोभय होकर कहाँ तक एका- 


शा~ ` , 


चीनमें भी इस प्रकारके सामूहिक विवाह हुए हं, किन्तु किनी विचरण कर सकती है, इसीके सम्+न्धमें एक अंगरे 


सामूहिक विवाहोंके इतिहासमें यह संख्या शायद रेकर्ड ही 
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ज्ञी 
पंत्रिकासे यहां विवरण दिया जाता है। 

इंगलेण्डमें वेकारीकी समस्या केचल पुरुषोंके लिए ह 
नहीं, बल्कि नारियोंके लिए भी है। वहां नवयुवक एवं 
नवयुव्रतियाँ दोनों ही नोकरीकी खोजमें भरकते फिरते हैं 

पत्नोंमें नोकरीके लिए स्थान खालीके विज्ञापन प्राय: 
नित्य ही प्रकाशित होते रहते हैं। इन विज्ञापनोंकों देखकर 
दरको दछ ग्रामीण नवयुवतियां छन्दुन पहुंचती हैं । लन्दनमैं 
उनका कोई परिचित नहीं होता । अतएव इतने बड़े शहरमें 
उनकी अवस्था बड़ी ही असहाय होती है । 

इस विपन्न अवस्थामें उनकी करुण आक्कतिपर किसी- 
किसो अपरिचित व्यक्तिको दया आ जाती है ओर वह उन्हें 
आश्रयका लोम दिखाकर काम मि"नेका भरोसा देता है। 
इस प्रकार बहुत-सी किशोरियां, उत्र व्यक्तिकी बातोंपर 
विश्वास करके उसके साथ हो झे! हैं ओर _ मन-ही-मन यह 
समझकर खुश होती हैं कि उन्हें आश्रय छल गया । इसके 
बाद उनपर जो बीतती है, बह ए: ३ किशोरीको निम्नलिखित 
कहानीसे ही विदित हो जाता है * । 

इस किशोरीको जिस घरमै (गश्रय मिला था, वहां 
उसके लिए भोजन, वस्त्र और वासस्थानकी व्यवस्था थी, 
इसके सिवा कुछ मासिक वेतनकी भी । किन्तु उस गृहमें 
उसके लिए ऐसा कोई प्राइवेट स्थान नहीं था, जहां वह कुछ 
समय तक विश्राम कर सके। काम-काजका अन्त नहीं 
था। गृहिणी इतनी' कर्कश्ञा थी कि उसके मारे कोई 
नोकरानी दो दिन भी नहीं ठहरने पातो थी । इसके अलावा 
कुत्सित इङ्गित अपवांद-सन्देह । आखिर घृणासे विकल होकर 
उसने गृह-त्याग किया । पासमें एक कोड़ी भी नहीं थी, 
वेचारी भिखारिनी बंनकर सड़कोंपर घूमने लगी । 

इस भवस्था में ही वह दुष्ट फन्देबाजोके जालमें फंसकर 
वेश्या-बृत्ति अवलम्बन करनेके लिए बाध्य की गयी ओर एक 
भबछा-उद्धार-समिति द्वारा उसका परित्राण किया गया । 

दरिद्र भद्र परिवारकी बहुत-सी. बालिकायें भाग्यकी 
ba छन्दन आकर इसी प्रकार विपथगामिनी ' नु 
६। इस प्रकारको ' विपन्ना किशोरियाँको फंसानेके लिए 
छन्‍्दनमें बहुत-से अड्डे हैं। उनके आदमी शिकारकी टो में 
बराबर इधर-उधर घमते रहते हैं। ऐसी बालिकाओंको 


= 


| | चयनिका 


रजी । फसानेमै धनका उतना प्रयोजन नहीं होता, जितना 
बुद्धिका । 

रह इस प्रकारकी विपन्ना स्त्रियोंके उद्धारके लिए. लन्दनमें 

एवं | द्रहृत-सी समितियां स्थापित हैं। इनके आश्रयमें बहुसंख्यक 


 क्रेशोरियां वाख करती हैं। गत वर्ष इन आश्रिताओंकी 
यः `` संछ्या ४८३० थी । इन समितियोंको सन्रसे ज्यादा काम 
` पेडिङ्गटन अञ्चलमै करना पड़ता है। एकमात्र पेडिङ्गेटनसे 
ही तीन वर्षके अन्दर १२०० किशोरियोंका उद्धार किया 
रमें  गयाहे। इनमें कइयोंकी कहानियां तो उपन्यासकी कहा- 
नियोंसे भी बढ़कर विचित्र एवं शोचनीय हैं । 

| विज्ञापन देखकर डरहमसे एक किशोरी लन्दुनके एक 
न्हें ' भद्र परिवारमें नोकरी करने आयी। वह परिवार एक 
हे। | मझ्िलपर दो कमरे भाद्वेरर लेकर रहता था। किशोरी 
पर | परिचारिकाके लिए रसोई व्वरमें सोनेका स्थान निदिष्ट 
यह हुआ । वह स्थान्‌ ने योत. नहीं था । उसने नोकरी 
छोड़ देनेका नोटिस ढ्यि, । घ;की माळकिनने कहा - तुम्हारे 
खत | . हिए मेने गाझ्रर्भाड़ाके बाबट'३१ शि० ६ पेन्स खर्च किये 
हैं। वह चुका दो, नहीं तुझा. बक्स रोक रखंगी। 


| 
हां । वचारीने निरुपाय होकर सुँमितिकी शरण ली और समितिने 
थी, | अदालत द्वारा रुपये चुक्राकर उसका बक्स वापस कराया । 
हमें | एक और किशोरी “कोच! पर सवार होकर छन्दन 
कुछ | आयी । विज्ञापन देखकर दुरखास्त भेजनेपर उसे एक नौकरी 
नहीं | मिली थी। | 
कोई ज्यों ही वह गाड़ीसे उतरी, तीन ससजित पुरुषोंनें वहां 


[चा पहुंचकर उससे कहा--“इम लोग तुम्हें लिवाने आये 
कर | ६।” उनमें एककी सुखाकृति सुन्दर थीं। उसने अपनेको 
थी, | माडिक तथा बाकी दोको नौकर कहकर परिचय दिया । 
किशोरीको बुलानेके पहले उसका फोटो भी ले लिया गया 
पा। इन्द्र मुखाक्रतिवाला पुरुष उस किशोरीको साथ लेकर 
घर आया। घरमें कोई नहीं था। यह व्यापार देखकर 
किशोरी चक्रित-सी हो रही थी। घरकै मुनीमने कहा-- 
| मकानके लोग बाहर गये - हुए : है। कछ छोटेंगे। किशोरी 
पै रहर गयी । 

भर उस मनुष्यके कई मित्र आं पहुंचे ओर उन सबने 

साथ जो काण्ड किया, उससे वह लोकमें मुंह दिखाने 
सके नहीं रह गयी । 


एक और किशोरीको लन्दनके चायखानेमें नौकरी 
मिली 1 दूकानके मालिकका तरुण पुत्र उसके पीछे पड़ गया 
और उसके साथ हंसी-मजाक करने लगा । बात ओर आगे 
बंढ़नेका उपक्रम देखकर उसने आत्मरक्षाके लिए उस तरुणकी 
मातासे शिकायत की । उसने अपने पुत्रपर शासन करना 
तो दूर रहा, उलटे उस किशोरीको ही गन्दी गालियां देकर 
पीटा । किशोरी जोर-जोरसे रोने छगी । मालिकने उसका 
असबाब रोककर कुछ पेसे फेंक दिये ओर छोगोंसे कहा-- 
बड़ी शानवाली बनी है ! आयी है नौकरी करने और किसी- 
का हंसी-मजाक नहीं संहेगी ! मानो हंसी-मजाकसे यह 
हिल जायगी । बाहरी रङ्गमयी ! 

बेचारीको भटकते देखकर एक सञ्जनको दया आ गयी । 
वह उसका हाल छनकर उसे अपने साथ थाने ले गये और 
पुलिसकी सहायतासे उसका वेतन ओर कपड़े-छत्ते दिलवा 
दिये ।. इस प्रकार नोकरीके छोभमें न मालम कितनी 
किशोरियोंको अपरिचित पुरुषोंकी मीठी बातोंके मोहमें 
पड़कर अपने शील एवं सतीत्वकी तिलाञ्जछि देनी पड़ती है! 


रूप-साधना 


रूप कोन नहीं चाहता ? पुरुष रूपवती नारी चाहता है। 
नारी चाहती है रूप-लावण्यसे में कान्तिपूण बनी रहूँ। यह 
रूप एवं छावण्य योवनमें ही विशेष रूपसे विकसित होता 
है। यद्यपि रूप-लावण्यको स्थायी रखनेके लिए स्वस्थ 
शरीर एवं मनकी सबसे बढ़कर आवश्यकता है; किन्तु रूप- 
साधनामें अझराग आदि प्रसाधन-द्र्व्य तथा वस्त्राभूषण 
आदिका जो स्थान है, वह भी किसी प्रकार नगण्य नहीं 
कहा जा सकता । आधुनिक युगमें तो यह रूप-सञ्ञा इतनी 
बढ़ गयी है कि इस सम्बन्धमें सवेता द्भिनी रमणियोंके व्यय 
देखकर स्तम्भित हो जाना पड़ता है । 

वस्त्राभूषणकी बात तो अलग रही, आधुनिक कामें 
नारियोंके विभिन्न विछास-द्रव्योंकी संख्या ही ७ इजारसे 
कम नहीं बतायी जाती।' इंगलेण्डके बाजारोंमें प्रतिवर्ष 
५ करोड़ पोण्ड मूल्यके प्रसाधन द्रव्य बिकते हैं। १५ दषंसे 
लेकर ६० वर्ष तककी स्त्रियोंकी संख्या इंगलेण्डमें १ करोड़ | 
३० लाख है और ये वर्षमें ६ करोड़ छिप स्टिक (अधइराग) 
खरी दती हैं । किन्तु अमेरिकाका नम्बर तो और भो आगे 
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बड़ा हुआ है । वहांकी नारियोंकी मुखकान्तिके लिए 
प्रसाधन द्वव्योंका जो बाजार है, उसके लिए कमसे कम १०० 
पेकेटकी जरूरत होती है। २१ वर्षसे अधिक अवस्थाकी 
३ करोड़ अमेरिकन सुन्दरियाँ प्रतिदिन अङ्गरागके लिए 
५ करोड़ डालर या १५ करोड़ रुपये खर्च करती हैं। आधु- 
निक विलासवती रमणियोंके केश-प्रसाधनके लिए वर्षमै 
९ करोड़ पोण्ड खर्च होते हैं । 
एक ओर जहां इंगलेण्ड ओर अमेरिकाका यह हाल है, 
वहाँ इसके विपरीत फेसिस्ट और कम्यूनिस्ट नारियांको इस 
प्रकार रूप-लावण्यकी पुतलियां और कामक्रीडक बनाना 
नारी-शक्तिका अपमान करना समझते हैं। जम नी में हिटलर- 
ने लिपस्टिक ओर रोजका व्यवहार निषिद्ध कर दिया है। 
सुसोलिनी भी इनके विरुद्ध हे। उधर रूसकी कम्यनिस्ट 
नारियां भी एक प्रकारसे निराभरणा ही कही जायंगी, यद्यपि 
कुछ समयसे वहां भी इस प्रकारके रूप-साधनोंका व्यवहार 
होने लगा हे। कम्यूनिस्ट स्त्रियोंके सीधेसादे अकृत्रिम 
रूपके पक्षपाती हैं। उनका कहना है कि प्रेम, प्रसाधन, 
अङ्ग-राग आदि पंजीवादी देशोंका 'रोमाण्टी सिञ्म” है । 


टन, ” जापानमे भी यह रूप-सज्जा प्रबल रूपसे चल रही है। 
जापानके स्त्री-पुरुष यूरोप ओर अमेरिकाके अनु-. 
| ; 


रणमें सदा अग्रसर रहते हैं। चीनमें भी यह सनक न्यूना- 


घिक रूपमें फेल रही हे। किन्तु चीनके अधिकारी इसके. 
बिरुद्ध हैं। कई स्थानोंमें तो ग्रामीण स्त्रियोंके लिए 


लिप स्टिक, रोज ओर शार्ट सकर्टका व्यवहार निविद्ध कर 


दिया गया है। 
और भारतवर्ष ? दरिद्र देश है । यहां तो अन्न-वस्त्रके 


घासिनी होती हैं । इसलिए रूप-साधनोंकी अधिकता .यहां 
नहीं देखी जाती । साबुन, तेल, मेहंदी भादिसे ही स्त्रियां 
सन्तोष कर ठेती हैं। दां, बड़े-बड़े शहरोंमें पाउडर, स्नो 
क्रीम औदिका व्यवद्दार भी क्रमशः बढ़ रहा है। ` | 
आधनिक नारियोंमें रूप-सजाके लिए जो इतना आवेश 


जाता है, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन 


चर्चा थी दवी नहीं । यह सच हे कि उस समय स्नो ओ 


$ 'हिपस्टिकका आविष्कार नहीं हुआ था; किन्तु | 


हो छाले पढ़े रहते हैं। सम्पन्न घरोंकी स्त्रियां अन्तःपुर- 


लकी खरियाँ इस ओरसे सर्वथा उदासीन थीं अथवा उनमें . 


एवं सुखश्रीको आकर्षक बनानेके छिए विभिन्न विडास- 
द्रव्योका व्यवहार अवश्य किया जाता था । प्राचीन आर्या- 
वतंकी नारियां कुकुम, चन्दन ओर लोभ्ररेण द्वारा अपने 
रूप-माधुयंको सज्तित करके प्रियजनोंका चित-विमोहन 
करती थीं । उवंशीके सम्ब्रन्धमें हम पढ़ते हें कि उसने मेघ- 
रङ्गका सूक्ष्म वसन पहनकर नृत्य किया था । कालिदासने 
'मेघदूत? काव्यमें अळकापुरीकी पुराइनाओंके शछड्ार-प्रसा- 
धनका वर्णन करते हुए लिखा है -"'नीता लोध्रप्रसवरजसा _ 
पाण्डुनामानने श्रीः”, अर्थात्‌ छोश्न पुष्पके परागसे उनकी 
मुखश्री पाण्डु वर्णको हो गयी थी। इस प्रकार इस उस 
युगमें भी कामिनियोंको रूप-प्रसाधनका व्यवहार करते पाते 
हें। आदिम युगमें भी अरण्यचारिणी नारियाँ वन-कुछम द्वारा 
अपने कुन्तळपाशको अलंकृत करती “भ्रीं । इस समय भी 
अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदिकी आहि, निवासिनी ख्रियां 
किसी-न-किसी प्रकार अपनी रूपसाभनाकी।: पिपासाको तृप्त 
करती हैं | पर 

आर्थिके दृष्टिसे यदि इस रूपस्पधनापर चेत किया 
जाय, तो हमें और भी चकित हो जेना पड़ता है । अमे- 
रिकाकी नारियां अङ्गराग, केश-प्रसाधत और दन्तपंक्तिको 
शुभ्र रखनेमें जितना खर्च करती हैं, उसको तादाद भारतके 
सेनिक बजटके - व्ययसे कम नहीं हे। इन सब वस्तुओंको - 
प्रस्तुत करनेके लिए संसारके सब देशोंमें बृहत्‌ व्यवसाय 
चल रहे हैं। ये व्यवसाय यदि बन्द हो जायं, तो आर्थिक 
मन्दी कई गुनी बढ़ जाथ और लाखौं मनुष्य बेकार बन. 
जायं । यूरोप, अमेरिका ओर ज्ञापानके बहुत-से कल-कार- | 
खाने केवल नारियोंके अङ्गरागपर ही निर्भर करते हैं । कहा 
जाता है कि मजञ्जूरियापर दुखछ जमानेके लिए जापानको 
जो प्रभूत धनराशि व्यय करनी पड़ी थी, उसका अधिकांश 
उसे असली ओर नकली रेशम वेचकर मिला था। सबसे 
बढ़कर मजेकी बात तो यह है कि आथिक मन्दीके इस युगमें, 
जब कि सब चस्तुओंकी मांग कम हो गयी है, एकमात्र 
नारियोंके इन प्रसाधन-द्रव्योकी मांग ज्योंकी त्यों बनी है। 


गुलाबकी कहानी 


सभी युगोंमें गुलाब मनुष्यके लिए एक अत्यन्त लोकप्रिय . ` 
रहदा है । विभिन्न भाषाओंके साहित्यमें गुलाब- 


. बताया गया है । 


चयनिका 


गृहोद्यानमें भी गुलाबके फूछ-जेसी प्रधानता ओर किसी 
फूलको नहीं देखी जाती । 

अति प्राचीन कालमें भारत, सीरिया, मिश्र और वेबि- 
लोनिया इन सभी देशोंमें गुलाब्रकी कद्र की जाती थी, इसके 
प्रमाण पाये जाते हें । यह विश्वाल् किया जाता है कि सवं 
प्रथम मिश्रवासियोंने गुळाबकी खेती शुरू की थी । रोमन 
कवि माशियळने मिश्रके गुलाबोंकी प्रशंसा अपने काव्यमें 
की है। 

भारतीय ग्रन्थोंमें गुलाबको “शतपत्री! कहा गया है। 
फारसमें प्राचीन काळले लेकर अश्र तक गुलाब सौन्दर्य एवं 
सौरभमें सब फूलोंका राजा समझा जाता है। ग्रीक कवि 
होमरगे अपने काव्य कई स्थलॉपर गुलाबका उल्लेख 
किया है । आधनिक्र कामें सबसे पहले सा'्राज्ञी जोसेकिन-. 
ने फ्रान्समें गुल १ खेत्यै आरम्भ की और” तबसे लेकर 
अब्र तक फ्रानुहरदैश-निवा पी बड़े यल्ल और सफलताके साथ 


हे 


४० 


इसकी खेती करते आ रो हैं । इंगलेण्डमें भी अब गुलाबकी 
खेती खास तोरसे होने ठगी है । जर्मनीमै तो केवल गुलाबके 
ही कई प्रसिद्ध उद्यन हें। भमेरिकामें गुलाब ही शायद 
सबसे पहला फूल हे जिर्सकी खेती की गयी । चीनमें गुछाब- 
का फूल शोकीनीके सामानोंमें समझा जाता है। 

एक यूनानी दन्तकथाके अनुसार गुलाबका जन्म समुद्र- 
देवीके जन्मकाळमें उसके शरीरसे जो फेन निकला था, उसी- 
से हुआ था ओर जब देवीने अम्रतसे उसकी डण्टीको सांच 
दिया, तो उसमें पुष्प प्रस्फुटित हो उठा । 

एक दूसरी दुन्तकथामें इसका जन्म- 0018 के रक्तसे 
बताया गया है । एक रोमन दन्तकथामें कहा गया है कि एक 
प्रत अप्सराके देहावशिष्टसे रोजाकी उत्पत्ति हुई । रति और 
उसकी परिचारिकाओंने उस अप्सराको घुष्पके रूपमें परिणत 
होनेमें सहायता पहुंचायी । 

इसाई दन्तकथामें ईसामसीहके रक्तसे गुलाबका जन्म 


सुसळमानी दन्तकथाके अनुसार जब पेगम्बर मुहम्मद 


- साहब सातवें स्वर्गकी यात्रा कर रहे थे, तब उनके लरारसे 
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» पसीनेकी जो बंदें गिरीं, उनसे तो श्वेत गुलाबकी उत्पत्ति _ 
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हुई, ओर जिस जानवरपर वह सवार थे, उसके शरीरसे 
पसीनेक्ी जो बंद गिरी, उनसे पीले रङ्गके गुलाबकी । 

एक दूसरी दन्तकथामें कहा गया है कि खु्िकालमें जब 
प्रलय वन्या बन्द हो गयी, तो प्रेमने एथ्त्रीपर एक फळ फंक- 
कर यह प्रकट किया कि भगवानका सात्विक कोप अब 
समाप्त हो गया । वही फूल बृक्षके रूपमे जड़ीभूत होकर 
गुलाब बन गया । उसी समयसे गुलाब स्थायी प्रेमका प्रतीक 
समझा जाता है । 

गुळाबका रङ्ग पहले एकदम श्वेत था । किन्तु जिस समय 
रति मार्स कोपसे अडोनिसकी रक्षा करनेके लिए शीघ्रता- 
पूर्वक जा रहो थी, उसके पांवमें गुलाबका एक कांटा 
चुभ गया और उससे जो रक्त बहा, उसीसे गुलाबका फूल 
लाळ रङ्गका हो गया । 

एक अज्ञात कविने गुळाबके छाल रङ्गपर कलपना करते 
हुए लिखा हे कि पहले गुलाबके फूल निर्मल इवेत रङ्गके थे । 
स्वर्गके उद्यानमें जब पहले-पहल प्रातःकालीन सूर्यातपमें 
उनके पत्र विकसित हुए, तो आदिम नारी “इव? उन्हें 
देखकर उनके विस्ुरधकारी सोन्दर्यके प्रति अपना विस्मय- 
भाव दबा नहीं सको ओर उसने उसके तुषार-धवल बक्षपर 
एक प्रगाढ़ चुम्बन अङ्कत कर दिया । गुलाबने उसके मख- 
भलके समान मस्टण अधरको चुरा लिया और उसी लालीको 
वह आज तक धारण किये हुए है । 

एक दूसरे कविने श्वेत गुलाबके सम्बन्धमें यह कल्पना 
की है कि एक जातिका रक्त गुलाब जिस समय अपने 
सळज योवनसे मस्त हो रहा था, एक कशाङ्ी कुमारीके प्रति 
करुणावश होकर उसने उसके समान ही अपना गात्नवर्ण 
रूपान्तरित कर लिया और हिमवत्‌ श्वेत बन गया। | 
है ईसाई दन्तकथाओके अनुसार आदिम मानवके पतनके 
पूर्व गुलाबमें कांटे नहीं होते थे। स्वर्गोद्यानमें जो गुलाबके 
फूछ थे, उनमे कांटे नहीं थे। मिल्टनने भी अपने काव्य 
“पेरेडाइज छास्ट” में स्वर्गके उद्यानका वर्णन करते हुए लिखा 


. है कि “वहां सब रङ्गके फूल और बिना काटेका गुलाब था ।” | 


_ पारसी धमंग्रन्थमें कद्दा गया है कि जब तक दुष्टात्मा 
° ७. 3. _ gh 
अहमनका संसारमै आगमन नहीं हुआ था, गुराबमें कांटे 
कि 


नहीं होते थे ॥ 
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हिन्दू नारियोंकी आथिक दासता ओर 
उसका कारण 

हिन्दू धर्म-ग्रन्थों मे यों तो .स्त्रियोंको पुरुषकी अद्ध ड्विनी 

माना गया है ओर मनु महाराजने तो यहां तक एक जगइ 
लिख डाला है कि जिस घरमै स्त्रीकी पूजा नहीं होती, वहां 
हक्ष्मीका वास नहीं होता। पर वास्तवमें व्यावहारिक 
इष्टिसि देखा जाय तो इस सिद्धान्तको 
सर्वत्र उपेक्षा की गयी है। पुरुषोंके 
समानही अधिकार देनेकी बात तो दूर 
रही, उन्हें साधारण मानवता तकके 
अधिकार नहीं दिये गये हैं। ओर इस 
हष्टिसे संसार-भरमें हिन्दू स्त्रियांकी 
अवस्था सब्रसे हीन हे; क्यों कि अन्यान्य 
घमामें तो महिलाओंको कुछ अधिकार 
दिये भी गये हैं, पर हिन्दू नारियोंको 
वस्तुतः कुछ भी अधिकार नहीं मिले 
हैं। हिन्दू नारियोंको आज हम जो 
इतनी पतित अवस्थामें देखते हैं, उसका 
एकमात्र कारण उनकी आर्थिक परा- 
धीनता है। उन्हें अपने मां-बापकी 


सम्पत्तिमें तो कोई अधिकार मिल ही 


| गहिला:<| 


श्रीमती छक्ष्मीबाई राजवाड़े--आप 
भारतीय महिळाओंके उत्थानके 
लिए सतत उद्योग कर रही हैं 
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७110 
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उस्तकी सम्पत्तिमें पाया जा सकता है । ओर चाहे वे पतिके 
जीवनकालमें उसके शत्रु ही कत्रो न रहे हों; पर उसकी 
झत्युके बाद उसकी सम्पत्तिकेः मालिक बन बेठेंगे और 
पल्लीको , जो अद्वांज्निनी है, उसुसमपर्िका उत्तराधिकार नहीं 
मिल सकता । उसे तो जीवन्‌-र २:7 भरण-पोषणके लिए 
दूसरोंका मुंह ताकना पड़ेगा | गुह इतना होसेदारपद विधान है 
फिर भी यह ज्योंका-त्यों आज तक अछूता चला आ रहा हे। 
स्न्नियोंके छि? ऐसे ही घातक विधानों- 
के कारण आज भी हिन्दू परिवारोंमें 
कन्याका जन्म बुरा माना जाता है 
और इसी कठोर नियमको देखते हुए 
एक विद्वानूने कहा था कि हिन्दू: 
` तिधवाओंकी अवस्था 'सतियों'से भी 
गयी गुजरी है। प्राचीन कालमें पतिके 
मर जानेपर जो पली अभ्निमें जलकर 
सती हो जाती थी, बह तो एक साथ 
ही संसारके दुखोंसे छुटकारा पा जाती 
थी, पर जो पल्ली आज. वेधव्य-जीवन 
व्यतीत करती है उसे तो जीवन-भर 
दुःखॉकी अझ्निमें जलना पड़ता है। 
समाजमें उसकी-सी अशुभ, निरुपाय 
ओर दारुण अवस्था किसीकी भी 


नहीं I सकर और पतिकी सम्पत्तिमें भी कोई अधिकार नहीं । नहीं । मुसल्मि कानूनके अनुसार भी स््त्रयोंको कुछ-न- 


उत्तरा 
कि पतिके मरने 


घिकारको लेकर हिन्दू कानून कुछ ऐसा बेढङ्गा है कुछ अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु दिन्दू इस बातमें सबसे 
पर" उप्षके दूरके बन्धु-बान्धव तकका इक पीछे हैं। हिन्दू स्त्रियोंकी पति-भक्ति और सतीह 


/ 


हला-ससार 
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प्रशंसा सर्वत्र हे ओर स्वयं हिन्दू पति भी इसका प्रशंसक 
है, पर इसके बदलेमें हिन्द पल्लीकों आखिर क्या मिला 
है? हिन्दू पत्नीकी कानूनन्‌ जेसी दयनीय आथिक अव- 
स्था है, उसे देखते हुए उसके लिए पतिकी- सेवामें अपनेको 
सर्वथा विलीन कर देनेके अतिरिक्त ओर दूसरा रास्ता ही 
क्या था ? पतिको अशर बड़ राजी न रख सके, तो पति उसे 
छोड़ सकता है उसके रहते भी बहु-विवाहकी 
घृणित प्रणालीके अनुसार विवाह कर सकता है । पत्नीके पा 
ऐसा कोई उपाय नहीं है कि बह इन अनुचित कामोंके करनेसे 
पतिको रोक सके। बल्कि उसने जरा 
भी इधर-उधर किया नहीं कि पतिने 
उसे निराश्रय छोड़ा और फिर उसे 
सामाजिक अथवा कानूनी {केसी भी 
व्यवस्थासे त्राण पानेका कोई भी 
मार्ग नहीं है। वह कपरी स्थितिके 
अनुसार केवळ मामूकछं भरण#पोषण 
पा सकती है ओर उसकी स्थिति ही 
कितनी अच्छी है ! वह तो केवल 
अपने पतिको दासी ही सप्रेझी जाती 
है ओर इसलिए भरण-पोषण्के लिए 
न्यायालय द्वारा उसे जो रकम प्राप्त 
होती है, चह उसकी आवश्यकता- 
ओंको देखते हुए प्रायः नगण्य ही 
होती है । 

हिन्दू-घम में. स्त्रियोंके अधि- 
कारोंके प्रति जो ऐसी उपेक्षाका भाव 
दिखाया गया है, उसका एक खास 
कारण मालम पड़ता है ओर वह यद कि स्त्री जातिको पुरुषोंने 
एक खास दृष्टिकोणसे देखा है । उनका दृष्टिकोण यही रहा 
है कि स्त्रियां केवळ भोगकी वस्तु हैं । संसार-क्षेत्रमें उन्हें 
प्रतिद्वन्द्ितासे दूर रखा गया ओर इसका परिणाम यह हुआ 
कि उनकी शक्तियां कुण्ठित हो गयीं और इसके कारण 
उनपरसे दूसरोंका विश्वास तो उठ ही गया, स्वयं उनका भी 
विश्वास अपनेमें न रह गया । इस तरह नारी-जातिने अपने- 


आर चाहे तो 


को धोरे-धीरे भूलना शुरू किया ओर सदियों तक अपनेको 
„बल अन्तःपुरकी चिड़िया समझनेके कारण उसने अपने प्क 


कुमारी बी० बारली ' वाटा बेरिस्टर हैं ओर 
« इस उच्च पदपर प्रतिष्टित होनेवाली 
पहली महिला हैं । 


काट डाले ओर वह सर्वथा कर्मद्दीन हो गंयी । पुरुषोंको भला 

क्या गरज पड़ी थी कि वे सित्रयोंकी - इस. मोइ-निद्राको भङ्ग 
~ ~» ~ ~ ~ ७, 

करते; क्योंकि इससे उनके स्वार्थाको हानि.ही पहुंच सकती 

थी ओर इसीलिए जब्र पाश्चात्य देशोने स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता 

ओर  समानाधिकारकी आवाज उठायी, तो इम देखते 


हें कि सर्वत्र इस नारी-जागरण-आन्दोलनका विरोध किया 


गया । लेकिन उन देशोंमें मानव-जातिके कल्याणपर 
धार्मिक. रूढियोंकी अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता है 
इस लए धीरे-धीरे स्त्रियोंको बहुत-कुछ अधिकार मिल गये । 
० परन्तु. हमारे यहाँ तो स्त्रियाँको 
पराधीनतामें रखना हो धर्मका एक 
अङ्ग मान लिया गया है, अतः 
स्त्रियोंके लिए अधिकार देनेकी बात 
उठाते ही धर्म डूब जानेके डरते 
दिंन्दू सिरपर आसमान उठा लेते 
हैं। स्त्रियोंके प्रति हिन्दू जो इस 
विशेष दृष्टिकोणसे विचार करते हैं, 
: उसीके कारण हिन्दू नारियोंको 
“ आज भो घोर आथिक दासतामें 
अपना निरवलम्त्र जीवन बिताना 
पड़ रहा है । 
—मनोरमा गुप्त, एम० ए० 


संसारकी सुसलिम महि- 
लाओंमें जागृति 


आयं-घमंकी तरह ही इसलाम- 
धर्मने भी महिलाओंको बहुत ऊंचा 
पद दिया है, और महिलाओंको दासत्वकी शङ्कळामें बांध 
रखनेका वह समर्थक नही । फिर भी पुरुषोंकी हेय मनो- 
बृत्तियोंने उन्हें अब तक दबा रखनेकी कोशिश की, परन्तु 
इस विकासके युगमें दासत्वकी शङ्कळा ढीली पड़ती ही गयी 
और ढीली क्या, वह तो वास्तवमें छिन्न-भिन्न हो गयी । 
कद्दा जाता है कि सुसलमानोंको पढेकी नाशकारी प्रथासे 
बड़ा प्रेम है और उनके ही प्रभावसे भारतमें भी इस 
प्रथाका चरन हुआ। परन्तु विभिन्न सुसलिम देशोंकी 
सुसलिम महिलाओंकी दशापर एक विहृङ्गम दृष्टि डालनेसे 


(oo 


विश्वमित्र 


ही. प्रकट हो जायगा किन केवल इस कलङ्क-भरी घृणित 
प्रथाका अब अन्त हो रहा हे, बल्कि महिलायं उन्नतिकी 
। ` दोड़में बहुत आगे निकल गयी हैं । 
| अरब--सबसे पहले अरबको ही. टी जिये । आप किसी 
| १ भी दिन ओर किसी भी समय अरबके शहरों और कस्त्रोंकी 
| सड़कोंपर निकल पड़िये तो आप महिलाओंको अपना सारा 
भु कासकाज करते देखेंगे । वे स्वयं बाजारमें जाकर घरके लिए 
सोदा कर छायेंगी ओर मित्रों व रिश्तेदारोंक घरपर भी 
जायेंगी । उनके देनिक कार्यामें बाधा देनेवाला कोई नहीं । 
शिक्षा ओर कवितासे प्रेम करना तो जेसे उनके स्वभावका 
एक अझ बन गया हे । मेहमानोंकी आवभगत करनेमें वे 
कभी पीछे नहीं रहती । 


|: 
| 
॥ 
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कुमारी अंगुलिया बाई तथा. कुमारी कुमुदम्मछ नाम्नी ये 
दोनों बालिक्रायें मद्रास विमानशालामें इन दिनों वायु- 
यान-चालन जेसी साइसपूर्ण कला सीख रही हैं। 


टर्की--टर्कीका तो कमाल पाशाने एकदम कायापलट 

कर दिया । वहां अन्यान्य दिशाओंमें जेसी उन्नति हुई 

उस्रीके साथ महिलायं भी आगे बढ़ीं । “लन्दुन टाइम्स”? के 

शब्दोमे आज टर्कीमें हज़ारों नारियां बेङ्काँ, दूकानों दथा 

कितने ही ओर कामोंमें लगी हुई हैं। उनकी संख्या निरन्तर 
बढती: ही जा रही हे। इस प्रकारके कामोंका अनुभव न 
होते हुए भी वे घुरुषोंसे बाजी मार लेजा रही हैं। उत्तर- 
ढायित्व तो जेसे उनके स्वभावमें भरा दो। किसी भी 
पश्चेसेँ ज्नके लिए बाधा नहीं । टकींमें. आपको कितनी ही 


- 


a . 
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महिलायें डाक्री), 00“ पत्र-सम्पादन ओर अध्यापकका 


काम करती दिखाई पड़ेंगी। सभी दिशाओंमें वे सफलता- 


पूवक काम कर रद्दी हैं। शिक्षा-क्षेत्रमें तो वे अद्वितीय काम 
कर दिखा रही हैं। इस विभागके अधिकारियोंने अभी हाल 
ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों- 
में स्वीकार किया है कि नारियोंकी शिक्षाका स्टेण्ड पुरुषोंसे 
कहीं ऊंचा है। स्तम्बुल यूनिवर्सिटीमें तो छात्रायें पढ़ती ही 


हैं, इसके अतिरिक्त टकींकी सरकार विदेशोंमें सी छात्राओंकां 


भेजकर शिक्षा देती है । मिस यूलिसन झुस्तफा कमाल पाशा- 
ने एक बार कहा था कि महिलाओंको 
बिना देश ओर जातिकी रक्षा नहीं हो सकती और आंकड़ों- 
से स्पष्ट हो जाता हे कि माताओंको शिक्षित करनेके बाद 
नन्हे-नन्दरे बालकोंकी मृत्यु-संख्यामै बहुत कमी हुई है । स्वयं 
गाजी मुस्तफा कमालने एक बार कहा था--“अन्तःपुरके 
जीवनने महिलाओंके जेसे पर काट डाले हों । किन्तु भत्र 
इन मूखंताआओंको रोकना होगा । टीमें लोकतन्त्रात्मक 
शासन-प्रणालीको स्थापना कर्‌ी है, ६#न्तु जब तक देशके 
आधे प्राणी शङ्कलामें आबद्ध रको, तब तके इसकी स्थापना 


केसे हो सकती है ? दो ही वपॉमें महिछाओंको इस .अत्या-: 


चारसे मुक्त करना होगा ।” ओर? आज यह बात किससे 


छिपी है कि टकीकी महिलायें राज्यके उच्चाउच्च विभागोंमें 


काम कर रही है । 

अह्बानिया-भल्बानियाके शाह महिलाओंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले छधारोंमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। उनकी तीन 
बहनें हैं ओर तीनों ही उधार-कार्यमें लगी रहती हैं। 
नारियोंका वहां इतना सम्मान हे कि एक ऐेखकके कथना- 
नुसार किसी महिलाका .भअपमान करनेपर फांसीका दण्ड 
दिया जा सकता है। 


मिश्र- मिश्रमे महिलाओंको पुरुषोंके समान दी 


अधिकार प्राप्त हैं। उनकी कानूनी स्थितिमें भी कोई अन्तर 
नहीं है । राज्यका ऐसा कोई भी ऊंचासे ऊंचा पद नहीं है, जो 


पुरुषोंको प्राप्त हो सके ओर नारियोंको नहीं । सार्वजनिक 
क्षेत्रमें महिलायें आगे बढ़कर भाग लेती हैं और देशकी सेवामें 


इन्होंने एक स्थान बना छिया है । स्त्री-सम्बन्धी लगभग 
आधे दुर्जन पत्र वहांसे प्रकाशित होते हैं, जिन्हें देखनेसे ही 
प्रकट हो जाता है, कि मिश्रकी मद्दिकाओंमें कितनी जागृति 
आ गयी है |. प्रति वर्ष कितनी ही.महिंलायें. यूरोपसे उच 


स्वाधीनता मिले 


महिला-संसार 
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शिक्षा प्राप्तकर मिश्रमें लोटती हैं । केरो-स्थित अल्जहर यूनि- 
बसिटीको तो लोग सुसलिम जगतका आक्सफोड कहते हैं 
फारस--अबसे दस-बीस घर्ष पहले जिन लोगोंने 
फारसका भ्रमण किया होगा, वे यदि आज वहाँ जायें, तो 
निश्चय ही आश्चर्यम पड़ जायंगे। पहले दिखाई पड़ता कि 
स्त्रियां सड़कोंपर निकलती ओर जल्दी-जल्दी जहां जाना 
रोतो, भागती जाती; परन्तु आज ? आज समय बदल गया 
है। अब्र वह घब्राहटका भाव ही न रहा! अन्तःपुरे 
निकलनेपर न तो अब वह धत्रराती हैं ओर न उनकी ब्रह 
तेज चाळ ही दिखाई पड़ती है । शाह रजा खां पहरवीकी 
दिली मंशा थी कि “स्त्रतन्त्र ओर सभ्य जातियोंकी तरह 


रहा जाय” ओर उनकी यह मंशा बहुत अंझोंमें पूरी हो . 


चुकी है। अब तो फारसकौ रित्रयां कितने ही सरकारी 
विभागों, बेड्कों, अस्पतालों और स्कूलोंमै काम करती हैं। 
अपनी हाजिर-जवाडीके लिए वे बहुत विख्यात हैं । > 


अफाानिस्ताळ?-अकानिह्तानमें उधारोंकी याद 
आते ही अमीर ,अमानुछाका ध्यान आग्रे बिना नहीं रह 


सकता । उसने एक साथ ही जेसे 'मेगजीनमें चिनगारी फेंक 
दी हो एक साथ ही #अफगानिस्तानका कायापलट कर 
देनेका जो प्रयल्ल उसने किया, उसैका प्रायश्रित्त उसे अपना 
सिंहासन छोड़कर करना पड़ा । परन्तु उसने जो ज्वाला- 
मुखी भभका दिया था, उसकी लपरोंसे बहांकी कितनी ही 


घृणित रूढ़ियां भी जल गर्यो, इसे मानना होगा । आज | 


वहांकी महिलाओंमें जो जागृति देखी जाती है, वह बहुत- 
कुछ उसीका परिमाण है । लेकिन अन्यान्य देशोंकी महि- 
लाओंकी तरह अफगानिस्तानकी महिलाओंकी दशा नहीं है। 
वे तो पुरुषासे अपना अधिकार बलपूर्वक छीननेवाली हैं । 
दिन-रात पतिके साथ काम करने ओर विरोधियोंको धर 
दबोचनेका भाव वहांकी महिलाओंकी नस-नसमें समाया 
हुआ है। .शारीरिक शक्तिम तो वे पुरुषोंके समान हैं ही, 
मस्तिष्क भी उनका विकसित हो रहा है । उन्होंने जागरण- 
का सन्देश छन लिया है, परन्तु अभी कुछ देर है । 

इस प्रकार सुसलिम जगतपर एक सरसरी निगाह डालने- 
से ही प्रकट हो जाता है कि सुसलिम महिलाएँ जाग उठी हैं । 
चीनमें भी छगभग ९० लाख मुसलमान हैं ओर चहांका स्त्री 


माज भी पुरुषोंपर अबलमित्रित नहीं हे । भारतीय सुक्षलिम 


.पर निर्भर करता है, पर दुःखको बात है हिका 


महिलाओंमें भी जागृति हुई है, पर बहुत अधिक नहीं । 


इस दिशामें वेगम भोपालने जो कार्य कर दिखाया है, वह 


सवथा स्तुत्य है । उन्होंने स्त्री-शिक्षाके लिए लाखों रुपये 
पानीकी तरह बहाये हें । पर भारतीय मुसलमान आम तोर- 
पर अभी स्त्रियोंको स्वाधीनता देनेके पक्षपातो नहीं दिखाई 
पड़ते । यह अनुमान इस बातते लगाया जाता है कि वे 
तद्विषयक चर्चा 'पत्रों -या सभाओंमें करते नहीं दिखाई 
पड़ते । 


4 


कुमारी प्रमिला गोखले-आप नागपुर संस्कृत कालेजसे 
“काव्यतीथे' की उपाधि प्राप्त करनेवाली पहली - 
महाराष्ट्र-महिला हैं । 


माताओंसे दो बातें 


एक सुप्रसिद्ध व्यक्तिने कहा है कि किसी व्यक्तिका 


भविष्य उसके बचपनमें छिपा हुआ है; क्योंकि बचपनकी 
बातोका हमारे समस्त जीवनपर . स्थायी प्रभाव पड़ता है। 


क्र 


ऐसी दशामें बालकोंका भविष्य बहुत-कुछ उनकी माताओं- 


'मातायं अपनो इस जिम्मेदारीको महसूस न 
(IS & 
भारतीय माताओंका मातु-प्रेम प्रसिद्ध है, 


है 


ee 
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नादान मातायें भी हैं, जो या तो लापरवाही या अज्ञानवश 
कुछ ऐसी बातें करने लगती हैं जिनके कारण बच्चोंका भविष्य 
बिगड़ जाता है । यहां में इन्हीं बातोंपर कुछ प्रकाश डालूंगो । 
| बच्चा ज्यों ज्यों 
बड़ा होने लगता 
है, त्यों-त्यों 
मातायें सोचने 
लगती हैं कि अब 


बच्चेसे उनकी 
जान छूट जायगी; 
क्योंकि वह 


अपने-आप खेल- 
ने-कूदने लगेगा 
ओर उनकी 
जिम्मेदारी बहुत- 
कुछ कम हो 
जायगी । लेकिन 
वास्तवमै बात 


TOSSES 


कुमारी एन० पी० कार्त्यायिनो क्रिश्चि- होती है ठीक 
i फेनी अस्पताल, मद्रासकी हाउस इसके विपरीत। 
सर्जन हैं । बाळ-रोगोंकी विशेषज्ञताके बढ़े दोनेके साथ- 
| लिए अभी इालमें आपको छन्दर साथ बालकमें 
पारितोषिक मिला हे। जब होश आने 


छगता है, तब उसके सामने एक ऐसा संसार दिखाई 
पड़ता है जिसकी प्रत्येक बात बाछकके लिए आश्रर्यभरी होती 
है और वह सभी बातोंको जाननेके लिए उत्सुक दिखाई 
पड़ता है । बालकको यह कोतूहर-भरी जिज्ञासा उसके 
लिए जितनी ही स्वाभाविक है, उतनी ही उपयोगी भी । 
इसी के कारण वढ संसारकी चीजोंका ज्ञान प्राप्त करता है । 
चइ जिस किसी चीजको देखता है, उसीके बिपयमें मातासे 
प्रश्नथ्करने लगता है ओर तब तक उसे अपने प्रइनोंते तङ्ग 
करता रहता है,जब तक उसे भीतरसे सन्तोष नहीं हो जाता। 
कुछ बुरे स्वभावकी मातायें अपने नादान ब।लकके इन मूर्ख ता- 
भरे प्रहनोंको छुनकर चिड़चिढ़ा उठती हैं और उसे मार-पीट 
त्ती हैं। „माताये सोचती हैं कि इन ट साधारण चीजोंके 
विषमे बच्चेका प्रशन करना मदु सूलेतापूण 


x ह 


| काम है ओर 


माताओंकी इस भूलका ही परिणाम है कि बहुत-से बच्चे 
लड़कपनसे ही मूर्ख हो जाते हैं ओर उनका दिमाग इतना 
सुस्त हो जाता है कि उनमें कुछ भो जानने या सीखने- 
समझनेकी प्रवुत्तिका अन्त हो जाता है । जिज्ञासाकी 
प्रवृत्ति मनुष्यमें सबसे सुन्दर प्रबृत्ति है, पर जब मातायें 
उसे लड़कपनमें ही पनपने तीं, तो बड़ी उम्र 
होनेपर वह प्रायः मिट-सी ज्ञाती है ओर यही कारण है 
कि जिन बच्चोंको मातायें अपने साथ रखकर, तरह-तरहकी 
बातें बताकर और उसके प्रत्येक प्रश्नका कोमलता ओर 
प्यारके साथ उत्तर देकर सारी बातें समझाती रहती हैं, 
उनकी जिज्ञासाकी प्रबृत्ति आगे भी बढ़ती चलती है; पर जो 
मातायें बार-बार चिड़चिड़ा उठती दें, उनके बच्चे मूर्ख तो रह 
ही जाते हैं, साथ ही उनमें ओर-भी अवगुण आ जाते हैं । 
बालकों में अनु- 


करण करनेको 

प्रवृत्ति तो होती 

ही है, अतः जब | 

बालक अपने | 2. 
किसी प्रश्नके. 

उत्तरमें केवल. | 

मारपीट, झिड़-. || 


कयां और गा- | 
ली-गलोज पाता | 
है, तब यहो 
बातें अनुकरण 
ओर अभ्याससे : 
उसके स्वभावमें 
भी भर जाती 
हैं और जीवन- 
भर उसका साथ 
नहीं छोड़तीं । साथ ही वह अपने मनमें सोचने लगता | 
है कि जिस प्रकारकी जिज्ञासा में प्रकट कर रहा हूँ, 

शायद वह वाञ्छनीय नहीं है, इसीलिए मां झिड़कती 

है, इसलिए वह वेसी बात पुनः पूछनेमें सङ्कोच करता 


जो कोचीनके महाराज. काछेजमें अंग- 
रेजीकी अध्यापिका नियुक्त हुई हैं। | 


है और इसका परिणाम यह होता है कि उसके 53% 


दुब्बूपन आ जाता है और यह दब्बुपन एक ऐसी कमजोरी 
है जिसके कारण वास्तत्रमें बड़े होनेपर भी न जाने कितने 
योग्य पुरूष तक जीवनमै विफल होते देखे गये हैं, जब कि 
उनसे बहुत कम योग्यता रखनेवाले आदमी भी अपने ढीठ 
स्वभावसे सफल हो गये रें । माताओंकी सूखंता इस दन्वू- 
पनके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार हे, अतः उन्हें ऐसे स्वभावसे 
दूर रहना चाहिए । इसमें हॉ कि कभी-कभी कुछ 

कि अपने सेकड़ों ही प्रश्‍नोंसे 
नाकों दम कर देते हें; पर आर 


लड़के इतने बातूनी भी हो 
।र ओर झिड़कियांसे उन्हें 


बन्द करनेका प्रयल्ल करना उनके भावी जीवनको बरबाद 
कर देना हे । 


कुछ माताओंमें यह दुगुण पाया जाता है कि वे अपने 


बालकोंको तरह-तरहसे डराया करती हैं। कुछ भूतोंकी 
कहानियां छनाकर कहती हैं कि अमुक काम न करना, नहीं 
तो भूत उठा ले जायगा; अथवा कुछ कहती हैं, अमुक जगह 
न जाया करो, नहीं तो भूत पक्रइ लेपा । ऐसी बातोंसे 
लड़कोंका बड़ा ही हित होता है । लड़के स्वभावतः निडर 
होते हैं ओर इसीलिए वे आथ या सांपसे भी खेल्नेमै नहीं 
इरते। पर जत्र उनके दिलमें एक बार भयका अंकुर जमा 


दिया जाता हे, तब जीवन-भर वह उनका पिण्ड नहीं छोड़ता । 
देखा गया है कि कोई बालक काफी दिनों तक किसी कमरेमें 
अकेला सोया करता हे, पर जिस दिन उसे किसी तरह 
यह मालूम हो जाय कि उस कमरेम भूत रहता है या सांप 
डोलता हे या किसी तरहकी भी आशङ्का हे, उसी दिनसे वह 
उस कमरेमें अकेले प्रवेश करनेसे भी घबराता है। पर 
वास्तवमें इन कृत्रिम उपायोसे खुधारनेकी जगह माताये 
उन्हें बिगाड़ देती हैं। कहा जाता है कि एक बार नेल्सन 
जब बहुत देर तक एक एकान्त स्प्रानपर अकेले हो खेळता 
रहा ओर उसकी दादी घबरायी हुई उसके पास आयी ओर 
कहने छगी--“क्यो रे नेल्सन, तुझे डर नहीं लगा यहां ९? 
तब नेल्सनने कहा--“'डर केसा मां १? वास्तवमै नेल्सन 
जानता ही नहीं था कि डर क्या बळा है । ओर स्वभावतः 
कोई बालक डर पहले नहीं जानता, उसे तो वह संसारमें ही 
सीखता है ओर अधिकांशतः लापरवाह माताओंकी नादानी- 
से। लेकिन वे अभागिनी मातायें यह नहीं जानतीं कि 
अपने जरा-से आरामके लिए वे किस प्रकार अपने बालकोंका 
जीवन नष्ट कर डालती हैं । --्यशोदादेवी गुप्त 


-- हर प्रकारके ब्लाक बनानेका एकमात्र विश्वस्त स्थान -- 


एमराल्ड इन्ग्रावग लामटड। 


सादे ब्लाकों 
को 
१२ घण्टे सें 
डिलेवरी दी जातो है । 


१-किसी भी ऋतुमें एक ही दिनमें डिलेबरी । 
३-दाफटोन ओर लाइन ब्लाकोंकी एक ही दर । ४--तीन रंगे और बहुरंगे ब्लाक सर्वोत्तम और आदर्श । | 


ors छोटा आडर 
भेजकर 
परीक्षा कीजपे । 


` १।२, मोतीसील स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 
विदेषतायें-- 


कम दास 
में 
विशेष काम 
हमारी विशेषता है। 


२--विशेष अवस्थाओंके अतिरिक्त मूल्य सर्वापेक्षा सुलभ । ` 


पत्र-पत्रिकाओं के 
लिये 


विशेष स्यायत । 


' परिससे प्रकाशित होनेवाले “(/929110” नामक पत्रने 
इटली-अबसी निया-युद्धके सम्ब्रन्धमें लिखा है :-- 
अभी तक इटलीको अबसीनियाके युद्धमें जो सफलता 
मिली है, वहं नगण्य ही कही जायगी । हबशी सेनाके साथ 
फासिस्ट सेनाकी मुठभेड़ अभी तक नहीं हो सकी है। हबशी 
सम्राटकी सेनामें वेलजियम ओर जापानके कुछ समर-कुशल 
अधिकारी हैं ओर शखाख्रांकी रफ्तनीपर किसी प्रकारका 
प्रतिबन्ध 'न रहनेके कारण अबसीनियाकी सेना आधुनिक 
' शखाखोंसे भळी भांति छसज़ित हो रही है । इबशी सम्राट्‌ 
' निस प्रकारके युद्ध-कोशलका सङ्गठन कर रहे हैं, उससे इस 
| संग्रामका शीघ्र अन्त नहीं हो सकता और देशकी प्राकृतिक 
| अवस्था, आवागमनके साधनोंकी कठिनाई तथा हृबशियों के 
। छुक-छिपकर आक्रमण करनेकी चालोंके कारण युद्धकी अवधि 
और भी बढ़ जायगी । | 
यह सम्भव है कि इंगलेण्डने पहलेसे ही इन सत्र बातों- 
को महसूस करके; कि इस ढङ्गका थकानेवाला युद्ध-कोशल, 
इटलीके विरुद्ध आर्थिक दण्डमूलक व्यबस्था तथा आर्थिक 
क्कठिनाइयोंके कारण इटलीपर जो बोझ पड़ेगा, उसे बह 
संभछि नहीं सकेगा, यह निश्चय कर लिया दो कि समय 
¦ उसके अनुकुछ है । द 
, | इसके अलावा स्वदेशसे दूर रणक्षेत्रमे युद्दक सामान 
| अजनेमे जो कठिलाइयां हैं; वे भी अन्तमें इटलीके लिए नाश- 
! कारी खि हो सकती हैं । अन्यान्य राष्ट्राने इटलीको 


F _ उधार माळ.देता बृन्द कैर्‌ दिया है ओर सरकारी कागजोंका 


। 
1 
१ 
| 
विज्ञय किसकी होगो ? 


Ee 


॥ | ३ 
१ 


लेन-देन भी बन्द हो गया है । ऐसी स्थितिमें अपने बलबूतेपर 
आखिर इटली कब्र तक युद्धके लिए*धन जुटा सकेगा ? 

इस नाटकका यही सबसे “विषम पहलू है ओर यही 
कारण है कि मुसोडिनी अबिलम्ब, सम्मानजनक शतोपर ' 
सन्धि करनेके लिए उत्सक है।” किन्तु “रोमके शक्तिशाली 
बेड्र--जिनके पीछे ब्रिटिश साम्राज्यकी आश्रक-शक्ति है-- 
इटलीको अपना/-“शिंकार समझकर उसपर घात लगाये देठे 
हैं। एक ओर जब कि वह: अपनेको बर्बाद कर रहा है, वे 
इस बातकी सम्भावनापर विचार क्र रहे हैं कि उन्हें ऊंची 
दरके सूदपर रुपया उधार देनेका मौका मिलेगा, जिसका 
व्यावहारिक दृश्सि अर्थ यह होगा कि सम्पूर्ण देश अंगरेज 
बेड़रों ओर व्यवसायियोंके हाथमें चला जायगा । यह बहुत 
सम्भव है कि दण्डमूलक आर्थिक व्यवस्था तथा थकानेबाले 
युद्धके परिणाभ-स्वरूप इटलीके बर्बाद हो जानेपर इंगलेण्ड 
इटलीको अच्छी जमानतपर, शायद अबसीनियाकी खनिज 
सम्पत्ति प्रदान करनेपर ऋण देनेके लिए तेयार हो जाय। 
इस प्रकार इस युद्धका परिणाम अन्तमें यह भी हो सकता है 
कि वास्तविक विजेता इंगलेण्ड सिद्ध हो । 


जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल फेलाकर उसमें अपने 
शिकारको फंसा लेती है, उसी प्रकार इंगलेण्ड भी अपने, , 
प्रतिद्वन्द्वीके सर्वनाशके लिए धीरे-धीरे गुप्त रूपसे बड़ी तर- . 
कीबके साथ आर्थिक जाळ छुन रहा है। अपने प्रतिद्वन्द्रियों 
और प्रतियोगितां करनेवालोंको आपसमें लड़ा देनेकी अंग- 
'रजोंकी पुरानी चाळ अब भी ज्योंकी त्यों कायम है । भूमध्य- 
सागर ओर पूर्व अक्रीकामें इटलीको परास्त करके इंगलेण्ड च 


< 
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जर्मनीको शस्त्रास्त्रोंसे उसञ्जित करेगा ओर उसे रूसपर 
` आक्रमण करनेके लिए उसकायेगा । फिर जब्र जर्मनी रूस- 
को परास्त करनेपर होगा, तो शायद इंगलेण्ड फ्रान्सको 
जर्मनीके विरुद्ध उभाड्रेगा ओर इस प्रकार जब्र सारी दुनिया 
युद्धे थककर बर्बाद हो जायगी, तो इंगलेण्डके बेङ्कर ओर 
व्यवसायी पूर्ण शक्तिके साथ अपना प्रभाव सबपर डाळनेकी 
चेष्टा करेंगे । 
वह दिन बहुत दूर नही 
राजनोतिक चाळके साथ यूर 
जमनी भी इटलीकी देखादेखी 
उन सब स्थानोंको भेजेगा, जो जर्मनीके औपनिवेशिक 
साम्राज्यके गर्भ समझे जायंगे । उस समय जर्मनीका लिथु- 
आनिआ, आस्ट्रिया ओऽ अपर सीलिशियापर अधिकार 
हो जायगा । e 
1न्सको इटळीके विरुद्ध कारबाई नहीं करनी चाहिए । 


जब कि जर्मनी भी अपनी 
पके सामने उपस्थित होगा । 


उसे इस प्रकारकी (दुथति ग्रहण करनी चाहिए, जिससे मध्य. 


यूरोपके देशं सAझोता हो . जाय ओर वे भूमध्य लागरपर 
नियन्त्रण रखनेमें समर्थ होकर इंगलेण्डको काबूमें रख सकें । 
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सुदूर पूव में”रूस-जापान-सङ्गष 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिपर सूक्ष्म, दृष्टि रखनेवारे बहुत-से 
जानकारोंको इस बातकी आशङ्का हो रहो है कि सुदूर पूवमें 
रूस भौर जापानके बीच सहूर्षकी जो चिनगारी राखके 
नीचे सुङग रही है, वहे किसी दिन भी प्रज्वलित अभिका 


रूप धारण करके अन्यान्य शाक्तियांको भी अपनी उवालाओं- 
में लपेट ले सकती है । यदि रूस ओर जापानके बीच ठन 


जाय, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसकी सामरिक, 
सम्मावनाओंपर विचार करते हुए मेजर जेनरल ग्रीब्सने 


‘Curent History में लिखा है :— 

“यदि जापान ओर सोवियट रूसके परस्पर विरोधी 
विचारोंमें सामझस्य स्थापित नहीं हुआ, तो युद्ध अवश्य- 
म्मावी है ओर इस युद्धमें केवळ पूर्वी साइयेरिया ही नहीं 
बल्कि मञ्जचरिया ओर मझोलिया भी शामिल होंगे | पूवी 
साइवेरियासे मतलब है बेकाळ झीळके पूर्वका प्रदेश । 


यदि जापान रूसके विरुद्ध आक्रमण करेगा, तो उसे एक. 
mmr ~ नयी समस्याका सामना, करना , पड़ेगा । सोबियट . 


~ 
मपनी सेना ऑर युद्ध-जहाज 


सरकारने सुदूर पूर्वमें अपनी सेना और रसदमें काफी वृद्धि 
कर छी हे। साइतेरियामें रूसकी सेनिक शक्ति कितनी है, . 
इसका ठीक-ठीक पता चलना कठिन है; किन्तु ,इसमें सन्देह 
| कि जापानके पास मञ्चको ओर साइवेरियामें जो युद्ध- 

के साज-सरञ्चाम मोजूद हैं, उनके सम्बन्धमें रूसको पूरी 
जानकारी है । 

इसमें सन्देह नहीं कि जापानके पास सर्वोत्तम सेना हे । 
उसके सेनिकोंको अच्छी शिक्षा मिली है और सामरिक 
साजसज्ञासे वे छसन्ञित हें । जापानो सरकार सेना-विभागका 
बराबर समर्थन करती है ओर सामरिक नेताओंकी आवश्य- 
कतानुसार धनका प्रत्रन्ध करती है । 

मञ्चूरियासे सटा हुआ साइवेरियाका एक हजार मीलसे 
अधिक भाग हे, जिससे जापानको आक्रमण करनेके लिए 
अपनी छविधानुसार स्थान चुननेका सयोग मिलता है। 
रूसके पास अपने युद्वके सामान, वायुयानके अड्डे और 
आवागमनके साधनोंकी रक्षा करनेके लिए .काफी सेना हो 
सकती है । किन्तु जापानको भी आवागमनके साधनांके 
सम्ब्रन्धमें विशेष छविधा है । 

अपनी इस सुविधाका उपभोग करते रहनेके लिए यह 
आवश्यक है कि जापान आकाश-सेनामें अपना आधिपत्य 


` बनाये रखे। जब्र सोवियट वायुयान जापानके बड़े-बड़े 


शहरोंपर बम बरसाकर उन्हें विध्वस्त करनेका भय दिखा गे, 
उस समय अवश्य ही जापानको आकाझ-सेनाको स्वदेशे 
ही आबद्ध रहना होगा । 

इधर सोविश्रटकी आकाश सेना मञ्चूरियामें जापानकी 
फौज या रसद्पर या युद्धके किसी अत्यावश्यक अङ्गपर 
आक्रमण - करनेके लिए स्वतन्त्र होगी । जापानके अन्दर 
यदि जापानको आकाश सेनामें कुछ आ कमजोरी होगी, 
तो इससे सोवियटकी आकाश-सेन्नाको जापानके शहरों- 
को अमित रूपमें क्षतिग्रहत करनेका मकरा मिल जायया; . 
क्रोंकि जापानी नगरोंके बहुत-से मकान काठके बने हुए 
होते हैं । 

. इसलिए जापान स्वभावतः हो युद्धको मञ्चूरिया, मङ्गो-_ 
लिया ओर पूर्व साइवेरिया तक ही सीमाबद्ध रखनेकी आशा 
करता है । किन्तु सामरिक वायुयान-विद्यामें उन्नति, होने केः 
कारण उसके प्रधान-प्रधान नगर खतरनाक अश्बलके अन्तगत 
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आ गये हैं। जापानके बड़े-बड़े ओद्योगिक नगर साइवेरिया- 
. से ६००-७०० मीलकी दूरीपर हैं, जहांसे उनपर बम बरसाकर 
आक्रमण किया जा सकता है। रूसके पूर्व साइबेरियामें 
इस प्रकारके महत्त्वपूर्ण केन्द्र नहीं हैं, जिनकी रक्षाके लिए 
उसे विशेष चिन्ता करनी पड़े । इसलिए वह अपनी सेनाको 
जापानकी सेनिक चालोंका सामना करनेके लिए जहां-तहां 
भेज सकता है । 

यदि, बहिसड्रोलियापर जापानका नियन्त्रण हो जाय, तो 
बह ट्रान्स साइबेरियन रेलवे ओर पश्चिम एवं पूर्व साइवेरिया- 
के बीच जो प्राकृतिक रक्षा-स्थल हे, उसके पाससे आक्रमण 
कर सकता है । इस कारण सोवियट रूस जापानको बहि- 
संङ्ोलियापर अपना प्रभाव जमाने नहीं दे सकता । 

बहुतोंका यह विश्वास है कि जापान बददिमंड्रोलियासे 
होकर रूसपर आक्रमण करेगा । अन्तमंङ्गोलियासे बहिमं- 
झोलियाके उर्गा स्थानमै ७०० मील दूर फोज भेजना एक 
बड़ा विकर प्रयास . होगा । यद्यपि दोनों: स्थानोंके - बीच 
मोटर चलने लायक सड़क हे, किन्तु मार्गका अधिकांश गोबी 
मरुभूमिसे होकर पड़ता है। आधा मार्ग तय करने तक 
फौजको भन्न या जल कहीं कुछ नहीं मिलेगा । मोटर- 
ट्रकोके सिवा ओर किसी उपायसे इस मार्ग द्वारा सेन्य- 
सञ्चालन नहीं हो सकता । एक हजार फौज ओर उसकी 
रसदुको काल्गनसे उर्गा तक ले जानेके लिए ७० ट्रक लगेंगे । 
इसलिए किसी बड़ी फौजको वहां तक पहुंचानेके लिए कई 
गुना अधिक मोटर टूकाकी जरूरत होगी । 
वाशिङ्गटन बनोम टो कियो 

केप्टेन एम० डी० केनेडीने “£717० ॥९४।०४? नामक 
मासिक पत्रिक्ामें अमेरिका ओर -जापानकी प्रतिद्वन्द्रिताके 
सम्बन्धमें एक लेख लिखा है, जिसका सारांश इस 
_ प्रकारहे 6h, 
2 इंगलेण्ड और जापानफे बीच एकमात्र 
अ्रतिद्वन्द्रिता है। ब्रिटिश सात्राज्यके 
पानके साथ इंगलेण्डका वाणिज्य प्रतिद्वनि 
परहपरके अभावका प्रतिपूरक है। चूंकि 
उत्तम खरीदार है, हि ह्र 


चाणिज्यको लेकर 


३ जापान 


विषयक प्रतिद्वन्द्विताके कारण शत्रताका सस्त्रन्ध । इंगलेण्ड 
ओर जापानके बीच नो-शक्ति-सम्त्रन्धी प्रतिद्वन्द्विता प्राय 
नहींके बराबर है । 

जापान-गेर-सरकारी तोरसे-इस बातको मानता है 
कि इंगलेण्डको उसके विस्तृत दूरव्यापी सान्राज्यके विभिन्न 
भागोके साथ आवागमनका सम्त्रश्ध बनाये रखनेके लिए 
जापान ओर अमेरिकाकी अपेक्षा निशेष शक्तिशाली नोबल- 
का प्रयोजन है ओर ब्रिटेनका यह शक्तिशाली नोदळ जापान- 
के लिए भयका कारण नहीं है। जापान ब्रिटेन ओर अमे- 
रिकाके साथ नो-सेनामें बराबरीका जो दावा करता है, 
उसका कारण यह है कि वर्तमान व्यवस्थाके अघुलार अमे- 
रिकाका इंगलेण्डके साथ समानताका दावा स्वीकार कर 
लिया गया है । ओर जब्र तक अमेरिकाका यह दावा: कायम 
रहेगा-जिसका आधार उसका सामरिक प्रयोजन नहीं; 
बल्कि उसकी प्रतिष्ठा हे-तब तक ज्ञापान भी समानताका 
दावा करना अपने लिए आवश्यक समझला हे । 

वाणिज्य-प्रतिद्वन्द्विताको लेकर अमेरिका ओर जापानके 
बीच. किप्ती प्रकारका सङ्घ नहीं है । इसके विपरीत दोनों 


देशोंके बीच वाणिज्य-सम्त्रन्ध अनेर्काझमें परस्परके अभावों- 


का प्रतिपूरक है । इससे दोनोंके सदभावमें सहायता ही 
पहुंचती हैं, न कि रुकावट । दोनों एक-दूसरेके कच्चे मालके 


खरीदार हैं। इसलिए दोनोंके बीच सङ्घर्षका कारण है 
अमेरिका-प्रवासो जापानियोंके विरुद्ध कातून ओर चीनके 


प्रति 'मुक्तद्वारर वाणिज्यकी नीति। 

प्रवासके प्रश्नकी अपेक्षा भी गम्भीर प्रश्न हे नो-शक्ति- 
को -लेकर। चीनके सम्बन्धमें अमेरिका “'मुक्तद्वार” के 
सिद्धान्तको चाहे जिस प्रकार कायम रखना चाहता है, ओर 
इसके लिए वह इस बातपर जोर देता है कि जापानकी 


अपेक्षा उसकी नो-शक्ति प्रबकतर द्दोनी चाहिए, जिससे 


सुदूर पूर्वके मामलेमें आवश्यक होनेपर - बद्द क्रियात्मक 


इस्तक्षेप भो कर सके । दूसरी ओर जापानकी मांग इस- 
. लिए है, जिससे कि अमेरिका या कोई दूसरी शक्ति प्रशान्त 
_ महासागंरमें जापानके विरुद्ध क्रियात्मक हस्तक्षेप नहीं कर 
सके । ऐसी दशामें यदद स्पष्ट है कि जब तक दोनोंमेंसे 


कोई एक झुक नहीं जाता, तत्र तक नौ-शक्तिके सम्बन्धे 
समझौता दोना असम्भवहे। | 


अन्तर्राष्ट्रीय ४५७ 


अस्य 


। कन्तुःवीनके प्रति. “मुक्तद्वार” की जो यह नीति है, 
» शरम परोपक्रारकी भावना कुछ भी नहीं है । यह 
| सिद्धान्त उस. समय प्रचारित किया गया था, जब्र कि 
अन्यान्य पाश्चात्य शक्तियां बड़ी सरगमीके साथ चीनका 
बंटवारा करके अपने लिए टुकड़े प्राप्त. करनेमें लगी हुई 
थीं। इस टुकड़ेको प्राप्त करनेके लिए ही अमेरिका यह 
| चाहता है कि उसे चीनपर विजय प्राप्त किये और उसके 
शासनका व्यय-भार उठाये बिना ही उससे सब एविधायें 
प्राप्त होती रहें । 
! . अमेरिकाका चीनके साथ जो वाणिज्य है, उसका मूल्य 
जापानके साथ उसके घाणिज्यके मूल्यका तृतीयांश भी 
मुश्किलंसे है । इसलिए जापानके साथ वाणिज्य-सम्ब्रन्धको 
| खोकर चीनके साथ बनाये शखनेके लिए युद्धका खतरा 
| ठाना--खासकर उस समय, जबकि दोनोंके साथ वाणिज्य- 
' सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए शान्तिपूर्ण समझौता असम्भव 
* नहीं है--निरी मूर्खता है तथापि नो-शक्तिके सम्बन्धमें सम- 
झोता होनेकी अछ्या उज्ज्वल नहीं कही जा सकती । क्यों कि 
जापान आत्मरक्षाके लिए सामरिक सिद्धान्तपर झुकनेके 
` हिए तेयार नहीं है और यही उसके वर्तमान हढ़ मनो भावका 
अरण है। उधर अमेरिका ज्ञापानके मुकाबले अपनी 
| नौ-शक्ति-सम्बन्धी श्रेष्ठताका दावा छोड़नेके लिए राजी नहीं 
। लता, जिसे जरूरत पड़नेपर प्रशान्त महासागरमें जापान- 
विरुद्ध वह क्रियात्मक उपायोंका अवछम्त्रन कर सके । 
चूंकि जापान इस बातको महसूस करता है कि अमेरिका 
दस सस नो-शक्तिमें उससे बढ़ा हुआ है, जिससे वह अमे- 
के प्रति सशङ्कित हो रहा है। इसलिए भमेरिकाका 


. रस बातपर जोर देना कि वह नौ-शक्तिमें बिटेनके समतुल्य 


अर जापानकी अपेक्षा प्रबल रहे, इंगरेण्डको विषम 
Ue डाल देता है । इंगलेण्ड दोनोंकी मैत्री चाहता 

१ न र अमेरिकाकी मैत्री बनाये रखनेके लिए उसे नो-शक्तिमें 

। गनिता-हपी मूल्य देना पड़ता है। 

जसो वाञ्छनीय चस्तुके लिए. मूल्य दिया जाना भी 
केहो सकता है और अमेरिकाकी मैत्रीको किसी 


~ 


जज्ज १ 
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प्रकार तुच्छ समझे बिना यह निःसन्देह कहा. जा सकता है 
कि द्वालमें ब्रिटेनने इसके लिए जो अत्यधिक मूल्य दिया है, 
उसका ब्रिटेनकी नो-सेना-सम्बन्धी नी तिपर और खासकर 
उसकी सुदुर पूर्व-सम्प्रन्धी नीतिपर बहुत. ही दुर्भाग्यपूर्ण 
प्रभाव पड़ा है । इंगलेण्डकी बराबरीमँ ओर जापानकी अपेक्षा 
प्रबळ नौ-सेना रखनेका अमेरिकाका आग्रह ही नौ-शाक्त- 
सम्बन्धी किसी नये समझोतेके मार्गमे बाधक सिद्ध हो रहा 
है। अमेरिका द्वारा बड़े-बड़े युद्ध-जहाजों ओर बड़ी-बड़ी 
तोपाँके रखनेपर जोर दिये जानेके कारण ही शस्त्रास्त्रोंके 
हासमें बहुत-कुछ बाधा पहुंच रही है। अमेरिकाके इस 
दुराग्रहके कारण ही इंगलेण्ड ओर जापानकी इच्छा न रहते 
हुए भी उन्हें बढ़े-बड़े जहाज और बड़ी-बड़ी तोपें रखनेके 
लिए विवश होना पड़ रहा है । 


बीमा कम्पनी — 
विहार नेशनल 
इस्यारेंस के-लि. 
पटना । 


ब्रांच औफिस -- 


२३, स्ट्राण्ड रोड, कलकत्ता। 
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भारतका वहिवीणिज्य 

भारत-सरकारके वाणिज्य-विभागकी ओरसे भारतके 
बहिर्वाणिज्यके सम्त्रन्धमै सन्‌ १९३४-३९ का जो विवरण 
प्रकाशित हुआ हे, उसके पढ़नेसे हमें मालूम होता है कि 
भारतमें बाणिज्य-च्यवसायके पुनरुत्थानके लक्षण भभी प्रकट 
नही हुए हैं। 

भारतवप पहले विदेशांसे जितने रुपयेका माळ खरीदता 
था, उसकी अपेक्षा अधिक रुपयेका माल वह विदेश भेजता 
था, जिससे प्रतिवर्ष विदेशोंके जिम्मे उसका ७०-८० करोड़ 
तक्र यावना होताथा। किन्तु सन्‌ १९२९ में विश्वव्यापी 
आर्थिक्र मन्दीके शुरू होनेके बादसे इस परिमाणमें दास होने 
छगा ! सन्‌ १९२८-२९ में भारतने विदेशोंसे २५१ करोड़ 


४९ लाख रुपयेका माल खरीदा और विदेशोंके हाथ ३३७ : 


करोड़,९६ लाख रुपयेका माल वेचा । इसके बाद इस परि- 
माणमें हास होते-होते सन्‌ १९३४-३१ .में यह संख्या क्रमशः 
१३१ करोड़ ८० लाख ओर १५४ करोड़ ७६ लाख रह गयी। 
सन्‌ १९३३-३ में भारतमें ११३ करोड़ ९९ राख रुपयेका 
माळ भाया और १४९ करोड़ ७३ लाख रुपय्रेका माळ बाहर 
,ऐजा गया । इस हिसाबसे गत वर्षकी अपेक्षा वर्तमान वर्ष, 
अर्थात्‌ १९३४-३५ में विदेशी वस्तुओंकी आमदनी में जिस 
अनुपांतसे बृद्धि हुई है, उस ' अनुपातसे भारतीय मालकी 
रफ्तनी नहीं हुई ।. सन्‌ १९३३-३४ में भारतने ' आमंदनीकी 
अपेक्षा ३०३ करोड़ रुपये अधिक मूल्यका माळ विदेशोंको 
भेज्रा॥ किन्तु आलोच्य वर्षमें यहद संख्या घटकर लगभग 
२३ करोड़ रह गयी है, अर्थात्‌ एक वर्षमें ११३ करोड़की कमी 
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हुई है। इस प्रकार 10७06 ७181९९ में हास होते रहनेपर 


भी जो भारत अपना विदेशी देन धुकानेमें समर्थ हो रहा है, | 


इसका कारण है सोनेका निरन्तर प्रवाह । यह ल्वण-प्रवाह 
अब तक «३ करोड़ ओन्स तक पहुंन्न चुका है । 

“पराधीन होनेके कारण भारतको अनेक मदोंमें विदेश 
रुपया भेजना पड़ता है । इसके सिंवा दोणा आफिसका 


खर्च, भी भारतको ही जुटाना पड़ता है। वाणिज्य-वस्तु ' 


और सोना-चादवीक्री रफ्तनीके अळावा भारतको ओर सब 
मदोंके पावनेमें प्रतिवर्ष लगभग» ७५ करोड़का. मालः विदेश 
भेजना पड़ता है। 

यह ७९ करोड़का पावना भारत किस प्रकार चुकातां 


me 


हे? युद्धसे पू वाणिज्य-बस्तुओंकी आमदनीके मूल्यको | 


अपेक्षा भारत ७८ करोड़ २७ लाख रुपयेके अधिक मूल्यका 
माळ विदेशॉको' भेजा करता था । युद्ध-कालमें प्रतिवषः यह 
संख्या औसतन्‌ ७६ करोड़ ३१ लाख थी । फिर 


१९२८-२९ में ८६ करोड़ ४७लाख 
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ऊपरकी तालिकासे यह स्पष्ट है 
हम विदेशी वस्तुओंकी आमदनीकी अपेक्षा इतने अर्थिक 


सपयेका माळ विदेश भेजा करते थे कि प्रतिवर्ष केवल i 


सन्‌ १९२९-३० त्र | 


यहः 


22422 
स्तुओं ही रफ्तनीसे ही हम अन्य प्रकारकी देन चुका दिया 
करते थे । पण्य द्रव्यके सम्बन्धमें विदेशोंके साथ हमारा 
जो देना-पावना होता है, उसके साथ यदि सोने-चांदीके 
दने-पावनेको मिला दिया जाय, तो मालूम होगा कि हमें 
७५ करोड़ प्रतिवर्ष जो विदेशोंकों देना पड़ता है, उसका 
परिशोध करके -विदेशोंके निकट ही हमारा कुछ पावना रह 
जाता है। किन्तु इस अवस्थाकी सृष्टि भी .स्वर्ण-प्रवाहके 
कारण ही हुई है । अन्यथा विदेशोंके साथ कारबार करनेके 
फल-ए्वरूप हमें प्रतिवर्ष ५० करोड़ रुपये ऋण विदेशमै लेना 
पड़ता है अथवा विदेशी बह्तुओंकी आमदनीमें कमी करनी 
पड़ती । भारतकी ओरसे भारत-सरकारने इंगलण्डमें ५०० 
करोड रुपयेसे अधिकका ऋण छे रखा है, जिसके सूदके 
बाबत भारतको प्रतिवर्ष कै$ करोड़ रुपया इंगलण्ड भेजना 
पड़ता है। भारत यदि अपने'इस ऋणके परिशोधमें स्वर्ण 
र॑ भेता, तो यह सन्तोषका विषय हो सकता ' था । 
किन्तु ऐसा न करके?भा रतको विदेशी कपड़ा, सूता, कागज, 
मोटरंगोडी, कल कांटा, स्टेशनरी, ओषधि, नमक आदि 
चीजोंकी आमदनीके बदले अपना सञ्चित छवर्ण भेजना पड 
रहा है। ं 0 
- भारतकै आयात-चालिज्यमें जो निर्यात-वांणिज्यकी 
अपेक्षा वृद्धि हो रही है, उससे यह स्पष्ट है कि ओटावा- 
समझौतेके अनुसार भारतने साम्राज्यान्तर्गत देंशोंको जो 
शेष सविधायें प्रदान की हैं, उससे भारतका अनिष्ट-हो रहा 
है। इसीके - परिणाम-स्वरूप ओटावा-समझोतेसे बहिगत 
देश बदला लेनेकी नीयतसे भारतीय कच्चे मालका खरीदना 
कम कर रहे हैं। इधर भारतने इटलीके विरुद्ध आथिक 
देण्डमूलक व्यवस्थामें जो शामिल हुआ है, उससे तो उसके 
वाणिज्यकी स्थिति और भी शोचनीय हो जायगी ओर 


आगांमी वर्षके 110८ 79101106 में ओर भी हास दोनेकी - 


सम्भावना है । भारतीय वाणिज्यकी जो विषम समस्या 
हैस समय स्वण-प्रवादके कारण टलती जा रही है, उसका 


, किसी-न-किसी दिन सामना करना ही होगा । 


भारतमें विदेशो वस्तुओंकी आमदनी | 


„ सन्‌ १ ९३३-३४ में भारतवषमें सरकार द्वारा मंगायी 


"यो चोजोके अलावा वबिदेशोंसे. कुल ११५: करोड़ ३९ छाख 


रुपयेकी वस्तुयें मंगायी गयीं । सन्‌ १९३०-३५ में इस आम- 

दुनीके परिमाणमें १७ करोड़की वृद्धि होकर वह १३२ करोंड़ 

३९ लाख हो गयी । se 
भारतमें विदेशोंसे जो चीजें आती हैं, उनमें कपास 


“ओर कपाससे प्रस्तुत वल्तुओंकी आमदनी ही सबसे अधिक 


है । सन्‌ १९३३-३४ में इस प्रकारकी कुछ चीजें २१ करोड़ 
३० लाख रुपयेके मूल्यकी मंगायी गयो थीं।. सन्‌ १९३४- 
३५ में यहं संख्या बढ़कर २७ करोड़ ४ लाख तक पहुंच गयी 
हे । दोनों वषोकी आमदनीका हिसाब इस प्रकार है :_ ' 


वस्तु १९३३-३२ १९३४-३५ 
कपास ३५५७००००) रू० ९२८३८०००) स्‌० 
कपासको छाँट , १८००) २ २०००) ” 
कोरा कपड़ा ३०५७: ०००) 20 ४०३१६०००) 22 
घुछा कपड़ा ४७३२५०००) २ ५४६९७०००) ” 
रङ्गीन कपड़ा. ५२५३५०००) ” ७४३१६०००) ” 
सूता २९७६००००) 22 ३०९८३०००) 22 


गञ्जी,मोजा आदि - ७७२२०००) ? ६७७९०००) ? 


रूमाल और चादर. ४४६०००) ” ४२९०००) ? 
टुकड़ा कपड़ा ४३७९३००) ?. Eee 
सिलाईका सूता ५९२९४२०२) ”. . ९८९२०० ०) . 9 
“विविध ३९३९०००) छ ५२०२०००) 2१ 
जोड़ २१३-०१०९ °) रू० २७०३१९३० २) रू यु 


कपास और कंपाससे बनी हुई वस्तुओकी आमदनोके 
बाद सबसे अधिक रुपयोंके कल-कांटेके सामानकी आमदनी 
१। गत महायुद्धके बाद भारतमें करू-कारखाने स्थापित 
करनेकी धूम-सी मच गयी थी । उस समय प्रायः २१ “करोड़ 
६४ लाख रुपयेके मूल्थके कल-कांटे विदेशोंसे मंगाये जाते थे. 
किन्तु इधर आथिक मन्दोके कारण इसमें बहुत-कुछ हास 
हो गया है । सन्‌ १९३३-३४ में भारतने विदेशोंसे १२ करोड़ 
७६ लाख रुपयेके कल-कांटे आदि सामान खरीदे ओर सन्‌ 
१९३४-३५ में १२ करोड़ ६३ लाख रुपयेके। इस प्रकारके 
कल-कांटोंसे धातु-द्रब्योंके कारंखानोंके लिए १४२३०२०), 
कपड़ेकी मिशोंके लिए २४११८०००),  पांटकी मिलोंके 
छिए' ५२०३०००), चीनीकी मिलोंके लिए १०९४१०००), 
मोःरके लिए १३४०३०००) ओर बिजञलीके कारखानोंके 
लिए १६८९१०००) रुपयेके सामानको आंमुदतीः हुई। 


| 


|... स्पयेके मूल्यका इस देशमै आया औ 
. -६ करोड़ ९७ लाख रुपयेका । सनू १ ९३४-३५ में विभिन्न 
(प्रकारके तेोंकी आमदुनीका हिसाब इस प्रकार है; -. 


छुन बो छ+ Be 


HE ° 5 


कर-कांटेके बाद. तीसरा नम्बर धातु-द्रव्यांका है-। 
धातु-द्रव्योंमें रोहेकी बनी हुई वस्तुओंकी आमदनी सबसे 
अधिक हुई, जिनमें लोहेकी चादर, शहतीर, खम्भा, गाडेर, 
पादप, तार-काँटा, पेंच, कब्जा आदि चीजें शामिल हैं। 
सन्‌ १९३४-३५ में विदेशोंसे कुछ ११ करोड़ ३६ लाख रुपये- 
के मूल्यकी धातु-निमित वस्तुओंकी आमदनी हुई, जिनमें 
- लोहा. ओर इस्पातकी बनी हुई चीजोंका मूल्य ६ करोड़ 
.३८ लाख २० था । घातुकी बनी हुई अन्यान्य चीजों और 
धातुओंकी आमदनी इस प्रकार हुई :-- 


टिनि 


७०२३०००) रू० 
पीतल १६८३९०००) र 
तांबा १४०२८०००) ¦ > 
सीसा ४७२०००) 90 
जस्ता ३०६७०००) 3 
भलमुनियम ३८२३०००) 2 
जर्मन सिल्वर १०२६०००) °? 
अन्यान्य धातुं २६१८०००) >» 


छोहेकी बनी हुई वस्तुओंमें टिनकी चाद्रकी आमदनी में 
विशेष रूपसे हास हुआ है । इसका कारण यह है कि ताता 
कम्पनीने इधर टीनकी चादराँका बनाना शुरू कर दिया है । 
धातु-निमित वस्तुओंके बाद सबसे अधिक मूल्यके तेल- 

“की आमदनी हुई । इसमें किरासन तेलका स्थान सबसे 
"पहला है। महायुद्धके बाद विदेशोंसे प्रतिवर्ष ४ करोड़ 
७३ छाख रुपयेका किरासन तेल इस देशमै आता था ! ए 
समय बमो ओर आसाममें किरासन तेलका - उत्पादन होनेसे 
विदेशोंसे आमदनी बहुत घट गयी है । सन्‌ १९ ३३ -३४ में 
'भारतमें विदेशोंसे २ करोड़ २६ लाख ३० .का किरासन तेल- 
आया और सन्‌ १९३४-३५ में २ करोड़ ६० लाख रु: का। 
सन्‌ १९३३-३४ में सब प्रकारका तेल ६ करोड़ ७५ छाख 


र सन्‌ १९३४-३५ में 


इस 


किरासन तेल 


२६०६८०००) स्‌ऽ 
खनिज: तेल ३४६४९००३) » 
„खनिज चर्बी ८८९०० ०) Pr 
: टकी रेड आयल , २०००) >» | 


३७७००० ) क आओ 
६४८३००० ) “2 
१९५९०००) >», 


ओषधियोंका तेल 
एसेन्सियल आयल 


| 


खनिज तेलके बाद ॒मोटरगाड़ी प्रश्रति सवारी, यन्त्र 


-ऊनी माळ, नकली रेशम आदि वस्तुओंको आमदनी हुई, 
जिनका विवरण आगामी अड्डमें दिया जायगा । 


स्वदेशी वस्त्रका उत्पादन 


सन्‌ १९३४-३९ के भारतीय बाणिज््यकी सरकारी ' 
आलोचनाके प्रसङ्गमे जो आंकड़े दिये गये हें, उनसे मालम | 
होता है कि आथिक मन्दीके फल-स्वरूप जब कि विदेशी | 


कपड़ेकी आमदनीमें हास 
१८८२०००००० गज विदेशी कपड़ेकी आमदनी हुई थी, जो 
'सन्‌ १९३४-३५ में घटकर ९४४४००००० गज हो गयी। 
भारतीय मिलोंके उत्पादनमें बृद्धि हुई । 


सन्‌ १९२९-३० में भारतीयं ,मिलोंमें २४१९,०००००० | 


गज कपड़ा तेयार हुआ था, जो सन्‌ ९९३४-३५ में बढ़कर 
३३९७०००००० गज हो गया । आर्थिक भन्दीके जमानेमे 
भी स्वदेशी मिलोंके उत्पादनमें यह बृद्धि अवश्य ही जनता- 
की स्वदेशी भाबन्ञाके कारण हुई है'। इसके साथ ही स्वदेशी 
वस्त्र-व्यंवसायंको जो संरक्षण मिलता है, वह भी कुछ अंशोंमं 
इस वृद्धिका कारण है । 

सन्‌ १९१३-१४ में भारतमें कुर -६५-७६ लाख रुपथेका 
सूती कपड़ा .विदेशोंसे आया, जिसमें अकेले इंगलेण्डका 
हिस्सा सेकड़े ९७:१ था । किन्तु सन्‌ १९३४-३६ में इस 


'प्रकारके विदेशी कपड़ोंकी कीमत सिर्फ २१:७६ लाख र? 
(७, ८५ 2. 4 
“थी, जिसमें सकड़ ५८९ इंगलेण्डका ओर ६७०६ जापानका 


हिस्सा था। : सन्‌ १९१३-१४ में जापानसे सिर्फ सेकड़े र 
सूती कपड़ा आया था । युद्धके बाद इस संख्यामें क्रमशः 
बृद्धि होने लगी और १९३२-३३ में वह सेकड़े ४८९ की 
संशया तक पहुंच गयी । इसके बाद सन्‌ १९३४ के जनवरी” 
में जापानके साथ भारतका जो व्यापारिक समझौता हुम! 
उसके फरू-प्वरूप जापानी कपड़ेकी आमदनी मर्यादित कर 
दी गयी । इसलिए गत दो वर्षों जिस अनुपातसे जापानी 
कपड़ेकी आमदनीमें हास हुआ है, उसी अनुपातसे बिळायती 
कपड़ेकी आमदनी में बृद्धि हुई है। त्वदेशी- सूती कुपड़ेकी 
मिलोंकी पेदावार सन्‌ १९१३-१४ में १०८ करोड़ गज थी) 


हुआ--सन्‌ १९२९-३० में. 
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ज्ञो सन्‌ १९३४-३५ में बढ़कर ३३४ करोड़ तक पहुंच गयी 


- है। हाथ कर्घासे जुलाहों द्वारा जो कपड़ा तेयार होता है 


सकी दीक-ठीक संख्या यद्यपि उपलब्ध नहीं है, फिर भी 
यह अन्दाज किया गया है कि इसमें भी वृद्धि हुई है। 
सन्‌ १९१३-१४ में इन जुछादों द्वारा कर्घापर १०७ करोड़ 
गज कपडा तैयार हुआ था, जो सन्‌ १९३४-३५ में बढ़कर 
१४६ करोड़ तक पहुंच गया है। सन्‌ १९१३-१४ म॑ भारतम 
३१३ करोड़ गज सूती कपड़ेको बाहरसे आमदनी हुई ; किन्तु 
सन्‌ १९३४-३५ में यह संख्या घटकर ९७ करोड़ गज रह 
गयी । सन्‌ १९३३-१४ में यह संख्या ७७ करोड़ गज थी । 
सन्‌ १९३४-३५ में कुछ ५७७ गज सूती कपड़ेकी खपत इस 
देशमें हुई ओर इस हिलाबसे प्रति व्यक्ति पीछे १५:६० गज 
पड़ता है.। इसमें स्वदेशीओर विदेशी दोनों तरहका कपड़ा 
शामिल है । सन १९३४-३९ में देशमें जितने कपड़ेकी खपत 

$, उसका लगभग ४ हिस्सा देशमें ही तैयार हुआ था और 
बाको रसे आया था। सनू १९१३-१४ में लगभग 

हिस्सा मती कपडा बाहरसे आता था और ३ देशमें तेयार 
होता था, जिसमें आधा स्वदेशी मिलेंमें ओर आधा देशी 
हाथके कधा द्वारा तेयाए हुआ था । सन्‌ १९१३-१४ में 
विलायती कपडेकी आर्मदनी ३०६८०००००० गज: हुई थी 
जो सन्‌ १९३४-३५ में-घटकर सिर्फ ९९२०००००० गज रह 
गयी । इस अवधिमै जापानी कपड़ेकी आमदनीमै ९०००००० 
गज्ञसे ३७४०००००३ गजकी वृद्धि हुई है। जापानकी इस 
वृद्धिको देखकर ही लङ्काशायर: एक बार फिर भारतके 
-बाजारपर पूर्ववत्‌ अपना अधिकार करना चाहता दै! 
कस इस बातका भी पता चलता है कि गत 
२० वर्षाके अन्दर स्वदेशी सूती क्रपडेकी मिलोंके उत्पादनमें 
सन्तोषजनक बृद्धि हुई है । 


_भारतसें इस्पातका एक बृहत्‌ कारखाना 
रन्दनके “फाइनेन्शियल टाइम्स”में यह संवाद प्रका- 
शित हुआ है कि भारतमें इस्पातका बृहत्‌ कारखाना: खलने- 
वाला है, जिसमें अंगेरेज; अमेरिकन भर जर्मन व्यवसायो 
सम्मिलित रहेंगे ओर साथ ही भारतीयोंका भी स्दाथ 
रहेगा । इस प्रस्तावित कम्पनीकी पंजी ११,०००)००० पोण्ड 
अन्दाज. को गयी है । इसमें किसका. क्रितना- हिस्सा होगा, 
हेस सम्बन्धमें अभी बातचीत चल रही है । ४ 


इस कम्पनीका नाम बङ्गाल स्टील कारपोरेशन Ben- 


gal Steel Corporation होगा ओर इसकी पूंजी होगी 


१५ करोड़ रुपये । यह कारखाना कुल्टोम स्थापित होगा । 


कम्पनी कच्चा लोहा बङ्गाल आयरन कम्पनी तथा 
इण्डियन आयरन ओर स्टील कम्पनीसे लेगी। ये दोनों 
कम्पनियां सिर्फ कच्चा लोहा गछानेका काम करती हैं, 
इस्पात नहीं बनातीं। इन दोनों कम्पनियों या ताता 
कम्पनीका प्रस्तावित कम्पनीमें किसी प्रकारका आर्थिक 
स्वार्थ नहीं होगा । कम्पनी लगभग २ करोड़ रुपये सालाना 
भारतमें खच करेगी । 

भारतमै १४२,४६,००० रु० ओर भारतके बाहर 
३८८,३९,९२५ रु० खर्च द्वोनेका अन्दाज किया गया है। 

प्रस्तावित कम्पनी प्रतिवर्ष दो लाख टन माछ तेयार 
करनेका विचार कर रही है। जो चीजें भारतमें पहलेसे ही 
तैयार हो रही हैं, उन्हें कम्पनी नहीं तेयार करेगी । 

उदाहरणार्थ कम्पनी रेलगाड़ियोंकी धुरियां ओर चक्के 
तैयार करेगी । भारतमें लगभग ४३००० मोलछोंमें रेठ-छाइन 
बिछी हुई है । इसीसे यह अन्दाज किया जा सकता है कि 
इस उद्योगके लिए भारतमें कितना विशाल क्षेत्र खुला पड़ा 
है। इस समय ये सब चीजें इंगलेण्ड और आस्ट्रियासे 
आती हू । 

इधर ताता कम्पनो भी ३ करोड़की पूंजी लगाकर अपने 
कारबारको बढ़ानेका विचार कर रही है । 
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५००) इनाम 


महात्मा प्रदत इ्वेतकुष्ट ( सफेदी ) की अदूसुत 
औषधि, तीन दिनमें पूरा आराम | यदि सेकड़ों हकीजो 
डाकरों, वेद्यों ब विज्ञापनदाताओंकी दवा कर थक 
गये हों तो इसे छगावें। बेफायदा साबित करनेपर 


५००) इनाम । जिन्हें विश्वास न हो -) का टिकट 


लगाकर शत लिखा लें। मूल्य २) रुपये । 


पता:-- संजीवनी औषधालय, पोस्ट कतरीसराय (गया) 
ram cms ताल विवस 
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है । चिन्रमें डाकर कारल्टन साइमन नामक वैज्ञानिक ग 
एक अद्भत केमरेसे एक ब्थक्तिकी आंखोंके भीतरी च 
भागोंका फोटो ले रहा ऐ'। 


बिजली द्वारा घरको हृवाकी सफाई ' 


यह सिद्ध बात है कि हवामें जो श्ज-कणिकायं 

उड़ती रहती हैं, वे उसे दूषित बनाकर रोगकी सुधि 
करती हँ और कुछ भयानक रोग तो खासकर ऐसी र 
ही दूषित इवाके कारण ङत्पन्न हो जाते हैं । पर कुछ 
वज्ञानिकोंने अब ऐसी मशीनोंका' आविष्कार कर 

' डाला है, जिनकी सहायतासे कमरेकी हवाकी सफाई 
भल भांति की जा सकती है। इस यन्त्र द्वारा 
अल्यूमूनियम्के प्लेटॉपर कमरेकी समस्त रज-कंगि- 
कार्ये छनकर आ : जाती हैं और भीतरका वायुमण्डर 


_ न्यूयाक (अमेरिका) के कुछ वेज्ञानिकोंने 
भपराधियोंका पता छगानेके लिए अब एक ऐसे 
केमरेका आविष्कार किया है, जिससे आंड्के | 
भीतरी भाग, रक्त-शिराओं आदिका फोटो * 

लेकूर भली भांति सिद्ध किया जा सकता है क्रि ( 
आदमी अपराधी है या नहीं । इस तरइसे पता 
छगानेमें काफी सावधानीसे काम करना पड़ता 
है, पर पता. छग जानेपर वह प्रायः झूठा | 
सिद्ध नहीं होता। उ'गछीके चिह्नोंसे अपः 


/राधीकी पता छगानेमें जिन क्रियाओंका उपयोग करना स्वच्छ हो जाता हैं। परीक्षा द्वारा यह क्रिया सफळ रद 
पड़ता. है, बहुत-छुछ उन्हें ही इसमें, भी काममें छात्रा जाता हुई है। 


मशीनसे चेळती हैं और एक " 
ही आदमी एक कुद्मालसे घण्टे- 

भरमै बहुत-सा काम,कर सकता * || 
है। यइ इस तरह बनायी गप्री 
है कि जड़ल-झाड़ियोंके साफ 


। पऐेदा करनेकी जिस वेज्ञानिक प्रक्रियाका इतना शोर 
था; - वह वास्तवरमें अब कार्यान्वित होने छगी है। 
` ` इस क्रियाकी अनेक बातोंमें सबसे प्रधान बात 
| यही हे कि पतिके साथ अथवा 
। किसी भी 'पुरुषके साथ सहवास 
किये बिना ही आपरेशन 
द्वारा स्त्रीको गर्भवती किया जा 
सकता है। ये जुड़वां छड़के इसी 
माताके हैं जो आपरेशन द्वारा 


टे 


निक गर्भमै आये थे। विज्ञानका यह 

तरी | चमत्कार दुनिया-भरको औश्च्यमें 
| ढाले हुए है। 

ई ` मशीनले चलमेवाली 

काय न्कुदाल 

पृष्ट | किसानोंको कुदाळसे अपनी 


¢ ०७, ०७ मैं 5 
ऐसी , खेतीके कामोंमें बड़ी सहायता 
कुछ | ० 


लेनी पड़ती है, पर उसमें न करनेके लिएं भो इसका उपयोग भली भांति किया जा सकरा 


कर 
ई केवल समय और. शक्तिका है। पेइ-पोधोंको बचानेके लिए इन्हें चाहे जिस :तरह 
रा दुरुपयोग दता . है, बल्कि स्वेच्छापूर्वक मोड़ा जा सकता है। | 
रा काम भी. उतनी अच्छाईसे के 
ड नहीं हो पाता । लेकिन अब रङ्गक बस 

| . ऐसी ककुदरालें बनने रपी हैँ जो लन्दनकी पुलिसने अपराधियोंकी गिरफ्तारीका अब एक 


_ नया तरीका निकाला है । पुछिसमेनोंके पास बहुत-से कांचके 
' बम रहते हैं जिनमें खूब गाढ़े रङ्ग भरे रहते हैं। जब किसी 
पुलिसको किसी व्यक्तिपर अपराधी होनेका सन्देह होता है ||| 
तब वह उस बमको उसपर फेंकता है। फेंकते दी बम फूट ` ||| 
जाता है और अपराधो सिरसे पैर तक रङ्गसे शराब दो ||| 
जाता है । इस प्रकार रंगा हुआ आदमी जब्र आगता 
है तब भी आसानीसे पहचाना जा सकता है और किसी | 
तरह भी अपनेको भागकर छिपा नहीं: सकता । पुलिस 
जहां कहीं भी ऐसे आदमीको देखेगी, गिरफ्ता 


ड. > 


लेगी । -अपराधियोंपर गोली - चलालेपर 
4४28 र. 
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5 अपने-आप कम्पन होने लगेगा ओर कानमें छगे हुए 
फोनसे आवाज़ होने छगेगी। यही धीमी आवाज एक 
प्रकारसे खतरेकी घण्टीका काम करेगी । इससे जहाजोंके 
यातायातके खतरे बहुत कम हो जानेकी आशा है । चित्रमे 
विज्ञानवेत्ता अपने यन्त्रके साथ खड़े हैं । 


शरीरके भीतरी अङ्गोंकी क्रिया 


नागरिकोंको भी क्षति पहुंचनेकी आशङ्का बनी रहती थी, 
पर इस प्रकारके रङ्गके बमोंसे अत्र केवळ अपराधीको ही 
पहुंच सकेगी । 


कुहासेले बजनेवाली यन्त्र 
अमेरिकाके प्रसिदध वेज्ञानिक पाल मैकनीलने पहले एक 
ऐसे यन्त्रका आविष्कार किया था, जिसकी मददसे कुहासे 
और वफमें छिपे हुए जह्ाजों और वायुयानों आदिका पता 
छगाया जा सकता है और इधर भाकर अब उन्होंने एक ऐसे 


-नीव-शास्त्रकी शिक्षा देनेके लिए न्यूयार्ककी एक 
बिज्ञानशालामें मनुष्य-शरीरके माड तैयार किये गये हैं, 
जिनमें शरीरकी अंतड़ियां, पेट, मस्तिष्क, हृत्पिण्ड आदि 
सभी अङ्ग बनाये गये हैं और विद्यन्‌ शक्तिसे यह दिखाया 
जाता है कि अङ्ग अपनी क्रिया किस तरह करते हैं। - 
एक नवीन, ढङ्गके आश्चर्यजनक केमरेसे शरीरके भीतरके 
सभी अज्ञोंके चछते-फिरते चित्रोंको लेकर उन्हींकी सहायता- 
से यह माडल तेयार किया गया है। इसमें साफ-साफ 
दिखाया गया है कि हमारी पाचन-क्रिय्रा किस तरह काम 
करती है, हमारी चिन्तन-शक्ति किप् तरह हमारे कार्यासे 
प्रभावित होती है, आदि । 


) 
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चित्र-विचित्र 


saa 


क्त्तता-लापक यन्त्र 

मोटर और वायुयानादिके चलानेवालोंके लिए तीब्र 
चिन्तन शक्तिकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है, जिससे वे 
किसी भी सभय तत्काल मशीन रोक दें । उनके मस्तिप्ककी 
क्रिया अगर तेजीसे न हो सकी तो यह उनमें अभाव समझा 
ज्ञाता है। पर इसकी परीक्षा केसे हो ? इसीके लिए अब एक 
वैज्ञानिकने एक ऐसे यन्त्रका आविष्कार किया है जिसकी 
सहायतासे इस प्रकारको क्षमताको परीक्षा सही-सही 
आसानीसे हो जाती है । संसारके कितने ही व्यक्तियोंकी 
परीक्षा इससे हो चुकी है । 


अन्धोंको. पढ़ानेवाले रेकडे 


अन्धोंके छाभार्थ अब इस प्रकारके 'ग्रामोफोनके रेकर्ड 


बनने लगे हैं जिनकी सहायतासे उनके लिए पढ़ना या किसी 


0 केवल कानोंसे उनकर याद्‌ करना बहुत आसान हो 
राय 


। रेकड किसी पुस्तक या नाटकादिको लगातार 
स्के घण्टे-भर तक सनाते रहते हैं। अन्ये जब चाहें 
"न आप इन्हें बजाकर बहुत-कुछ सीख सकते हैं। 
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क्षमता-मापक यन्त्र 


डा० मधुसूदन पाल द्वारा आविष्कृत 


क 
पागलपनका अचूक दवा 
केसा ही जबदंस्त पागल क्यो न हो, इस दवाके 
सेवन करनेसे एक हफ्तेमें वह अच्छा हो जायगा। 
अगर आपके घरमें कोई पागल हो, तो आप उसे इस 
दवाका सेवन कराकर जरूर परीक्षा कर देखें । इसमें 
मरफिया, त्रोमाइट वगेरह नुकसान करनेवाली कोई भी 
दवा नहीं पड़ी है, और न नींद लानेवाली या हृदयको 
सदमाः पहुंचानेवाली किसी दवाका इस्तेमाल किया गया || 
है । यह दवा नेपाल, उदयपुर, अळवर, रीवा आदि 
रजवाडोंमें जाती है। सरकारी पागळ-अस्पतालोमें 
इसकी परीक्षा की गयी है दाम ५) पांच रुपया | | 
ठेकेपर भी इलाज किया जाता है। अगर अच्छ | | 

न हो, तो रुपये वापस कर दिये जाते हैं। न [a ज 


PEs 
पता—पांचूदास a, EER 
सु० नादियल, पो० बड़तला (२४. परगना) . 
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गाढ़ी नींद नहीं आती ? 


बिछोनेपर लेटते ही आपको 
तक आप करवट बदलते रहते हैं ? 

एक धनवान व्यक्तिको अनिद्राका रोग था । उसने एक 
इज्ार पोण्ड पुरस्कारकी घोषणा की, यदि बेज्ञानिकगण 
निद्रा-तस्वकी आलोचना करके निद्राके मूलमें क्या रहस्य है, 
इसका निर्धारण कर दें। एक हजार खर्च करके भी यदि 
अनिद्राकां रोग दूर हो जाय, तो इसे एक बड़ा लाभ ही 
समझना चाहिए । निद्रातस्वकी मीमांसा बहु गवेषणा एवं 
परीक्षाके बाद अब हुई है। इस वर्ष निद्राके सम्बन्धमें 
बहुत-सी नग्री बातें जानी गयी हैं। 


नींद आ जाती है या देर 


. हक (१ ' ५4 ति 2 
वज्ञानिकोंने यह आविष्कार किया है कि निद्वा-कालमें 
इम एक ही भावसे नहीं सोते- (510077 8809 17 100 
540110 Positi07) । सोनेकी हालतमें ही हम १०-१२ 


~ ba NY 
मिनटके अन्तरपर हिलते-डोलते रहते हैं। जो स्वस्थ होते 
हैं, वे सारी रातमें ४०-४५ बार करवटेँ बदलते हैं । इस प्रकार 


करवरटें बदलते समय नींद पतली होती है--सचेतन-जैसी 
व्यवस्था दो जाती है; किन्तु करवट बदलनेके बाद ही फिर 
निद्रा गाढ़ हो जाती है । 

निद्रावस्थामेँ इस प्रकारके हिछने-डुछनेका भो कारण है । 
शरीरके विभिन्न अङ्गोंकी पेशियोंको निद्रा-कालम विश्राम 
चाहिए । इंसलिए सोते समय प्रति बार शरीरके हिलने- 
हुल समझना चाहिए कि विभिन्‍न पेशियां अपने लिए 


बिरामकी व्यवस्था कर रही हैं। 


: दोनोंको छुट्टी दे देनी चाहिए। 


यह भी जाना गया हैं कि निद्राके प्रथम तीन घण्टोंमें | 
शरीरकी झान्ति दूर करके विश्रामकी चेष्टा सबसे प्रखर 
होती है, उस समय देहका संस्कार-कार्य चलता रहता है। | 
इस समर्थ शरीर अपनेको शक्तिशशली बना ठेता है ओर 


'खोयी हुई शक्तियोंको पुनः प्राप्त करके इदेनके कामके लिए / 


अपनेको कार्यपटु बना लेता है। शरोरके ज्ञो सैंब अङ्ग या 
शिरा-पेशी आदि क्षतिपूर्तिक इस कार्यमें लगे रहते हैं, उन्हे 
भी तो विराम चाहिए । तीन घण्टेके बाद वे विराम-विश्वाम | 
चाहते हैं। इन तीन घपण्टोंमें” उन्हें विराम-विश्राम नहीं 
मिलता । यही कारण है कि रातमें तीन-चार घण्टे सोनेके 
बाद ही हम दूसरे दिनके लिए कार्यक्षम बन जाते हैं। 
किन्तु यह व्यवस्था नित्य चलते रहनेसे. शरीर अनियमित) 
कमजोर ओर अक्षम हो जायगा । » 

हमारी निद्वामँ जो व्याघात पहुंचता है- नीँद नं 


। दि 3 
आती-इसका कारण क्या है ? इसके अनेक कारण ६! 


अति झान्ति, पचनेमें गड़बड़ी, तङ्ग बिछोना, अनभ्यसत 
स्थानमै शयन, निर्मल वायुका अभाव, दुश्चिन्ता, अति 
कोलाहल इत्या दि । 

निद्वाकी सबसे बड़ी शत्र है दुश्चिन्ता या किंसी प्रकारकी । 
भी चिन्ता । शथ्यापर शयन करते हुए शरीरको तो विश्वास 
दिया, किन्तु चिन्ता करनेसे मनको किस प्रकार वि 
मिलेगा ? इसलिए शय्प्रा ग्रहण करते ही शरीर और म 

हमारे मनका एक भाग होता है जो वित्र देखता है| | 
यदि हम चिन्ता न करें, तो भी वे चित्र अवश्य हमारे मग 


स्वास्थ्य-विज्ञान 


` आफ्नी ; किन्तु उन्हें हम आलस्य एवं अचतन्य भावसे देखते 


)'. हैं ओर इसके बाद कुछ ही सिनटोंमें गाढ़ी निद्रा आ जाती 


/ या वृक्षके नीचे 


Fi (There is apart of our mind that sees 
picbureS ....++++" If we can switch off the 
thought process, pictures still do come, but 
then we see lazily, half unconsciously and in 
॥ few minutes We are asleep. 

इसलिए जो 
मनको निश्चिन्त 
रखकर -- केवल 
शरीरको थका- 
कर परिश्रमका 
काम करते हें, 
उनपर शय्या 
ग्रहण करते ही 
निद्रा देवीकी 
कृपा हो जाती 
है। फट-पाथपर 


हम कुली-सज- 
दूरोंको जैसो 
गाढ़ी निद्भाका 
उपभोग करते 
देखते हैं, वेसी 
निद्रा उन्हें नसीब 
नहीं होती, जो 
विशेष कारबारी 
होते हैं 


निद्राका उपभोग करनेके लिए चिन्ताको छोड़ना होगा । 
इस बातकी प्रतिज्ञा कीजिग्रे कि शय्या ग्रहण करते ही किसी 
"कारको चिन्ता नहीं करेंगे । फिर आप देखेंगे कि अनिद्रा- 
शिकायत आपको कभी नहीं रहेगी । 


स्वास्थ्य-नियम 


प्रसिद्ध पाश्चात्य चिकित्सक सर जेम्स मेयरने स्वास्थ्य- 
मियोंके स्वास्थ्य छाभके लिए कई उपदेश दिये हँ 


स्वस्थ शिशु 


१-प्रादःकाल स्नान करो । धूपसे तपे हुए जळमें स्नान 
करना सर्वोत्तम है। ताछाबमें प्रवेश करके स्नान करने- 
वालोंके लिए यह नियम लागू नहीं है । 

२-दूधका अधिकसे अधिक सेवन करना अच्छा है । 

३ मादक पदार्थे कदापि सेवन नहीं करना । 

४--खली हवामें नित्य टहछना ओर व्यायाम करना । 

५--नगरक कोलाहल, धूल, धुआं आदिसे प्रथक रहकर 
खुली जगहमें 
बास करना | 

६--सो ने के 
कमरेम बहुत-सी 
चीजें नहाँ रख- 
ना । कुत्ता, 
बिल्ली या पक्षीको 
शयन-कक्षमें आ- 
श्रय नहीं देना 
चाहिए । 

७--पी नेका 
जरू खूब स्वच्छ 
होना चाहिए । 
घरकी मोरी, 
नाला सदा साफ 
रखना चाहिए । 
शरीर या घरमें 
कहीं भी गन्दगी 
नहों आने देनी 
चाहिए। ७ 

८--एक ही 
क्कामको लेकर व्यस्त नहीं रहना । विचित्रताका प्रयोजन है। 

९--क्कास चाहे कितना ही हो, किन्तु विश्राम अवश्य 
चाहिए। थे 

१०--प्रतिदिन ६ घण्टे सोना चाहिए । 

११--दाहिनी करवटसे सोना चाहिए । 

२--सोनेके कमरेके सब दरवाजे और खिड़कियां खुछी 
रहनी चाहिए । 
३-कमरेकी दीवारसे सिर टेककर सही सोना चाहिए। 


“7 
| 


ह. विश्वमित्र Sr | + 
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| ` १४--भोजन-कालमें जिन वस्तुओंमें विटामिन, है, उन्हें जाय, तो बह ऐसा नहीं कर सकता । जुपचाप स्थर माय 
१ ग्रहण करना चाहिए। कभी टूसकर भोजन नहीं करना चाहिए। खड़े रहनेमें मनुष्य और सत्र प्राणियोंकि निकट हार जायगी । 
है १५- ढुराकांक्षा एवं दुश्चिन्ताओंका यथासम्भव परि- इसके कारणोंपर प्रकाश डालते हुए वंज्ञानिकोंने यह / र 
5 त्याग करना चाहिए । जिस चिन्ताके लिए कोई उपाय नहीं, निर्णय किया है--मबुप्य्रका स्थूल शरीर जिस रूपमें गक्ष, र 
f उसे मनमें पोषण करनेसे कोई लाभ नहीं। हुआ हे उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि चुपचाप खड़े रहना | 
१६--मनको शान्त रखना चाहिए। किसीके साथ मनुष्यका उद्देश्य नहीं है। चार पांवोंके सिवा दो पांवोंमें प 
3 रागट्वेष नहीं करना चाहिए । शरीरका भार वहन करनेको शक्ति कहांसे हो सकती है। ः 
| १७-पेरको किसी समय खाली नहीं रखना चाहिएः। चार'पायोंके टेबुलके समान चतुष्पद प्राणी अपने चार पांबोप ' 
१८-पर्थ्या्त जलपान करनेमें गफलत नहीं करनी चाहिए। देह-भार धारण करते हैं । मनुष्य अपना देह-भार दो पांबोपर / दद 
१९--बीच-बीचमें मांस भी खाया जा सकता है, किन्तु बराबर बोझ रखकर चलता है । चतुष्पद प्राणी दो पांबोंपर | स 
अधिक मात्राम नहीं । भार देकर देहको सञ्चालित नहीं कर सकता ऐसा करनेपर बु 
| २०- नित्य प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए । दांतों- उसे विशेष कष्ट और असुविधा माछ्म होती हे। ॥ 
को अच्छी तरह साफ करना चाहिए--दो बार । एक बार मनुष्यके खड़ा रहने या चलनेप्र उसक्री समस्त पेशियां | 
| सुबह ओर दूसरी बार रातमें सोनेसे पूर्व। सक्रिय रहती हैं। पांव भरमें, प्रायः एक सौ शिरायें ओर ए 
| § पेशियां बराबर चलमान्‌ रहती हैं-हड्डियां दोनों पांबोंको | ६ 
| खड़ा रहना क्रमागत आकर्षित करती रहैती हैं । balance रक्षाके ३ 
इम बहुत देर तक चल-फिर सकते हैं ओर दोड़धूप कर लिए पीठ उस समय डेढ़ सौ मांलोपेशिय मेरुदण्डकी | । 
सकते हैं। किन्तु मूतिवत्‌ “न यदौ न तस्थो” भावसे इम ग म जा । 
कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? ऐसी स्थितिमें पांव भारी अं न्तस 


हो जाते हैं और ' उनमें टनक मालूम होने लगती है। इस els, रि 
i प्रकार अचल भावसे खड़े रहना एक प्रकारसे असम्भव ही है। डाक्तरा छारा प्रशासित-सुजाक को 


' अमेरिकन वीकली 'नामक पत्रमें एक लेखकने लिखा हैः-- : 
मांस-पेशी ओर शिरा-समूह (Muscles and N चमत्कारिक द्वा । 


ieee ट) 


erves) 


इस्त होनेपर कोई व्यक्ति सहज ही तने हुए कड़े तारके पेञ्चो जे 
उपरसे चछ फिर सकता है। चुपचाप अचल भावसे खड़ा गाना-जस र 
रहना सचमुच बड़ा ही कठिन है। यदि किसीको किसी | 

व्यक्तिकी प्रतीक्षामें खड़ा रहना पढ़ता है, तो यह अचल जाच इस दवासे पुराना तथा नया सुज्ञाक, पेशाब 


हत रह के पक चहलकद्मी करता है या | रुकना, खून जाना, जलन होना, सूजना स्वप्रमें धात 

पावको इछाता ई या जमीनपर पांव परकता है॥ इस प्रकार: वय & 
* स प्रकार | जाना, स्त्री तथा पुरुष र्क बीमा" 

किसी-न-किसी रूपमें गति-चाञ्चल्यकी सहायता ठेता दै । स्त्रो तथा पुरुवोको इस तरहकी भयंकर 


ˆ इसका कारण यह है कि सारे शरीरका भार लेकर खड़े जा न दिनमें नष्ट कर देता है। फायदा ग 
रहनेसे मांस-पेशियोंके उपर जितना जोर पड़ता है, चलने- होने पर कीमत वापस दी जातो। यही सकें 
फिरनेसे उतना नहीं पड़ता । जिसने सीधे तारके ऊपर चेलने- | पक होनेका प्रमाण है। 
का अभ्यास कर छिया है, उसके लिए बिना हिले-ढुछे तार. १ शीशोकी कीमत २॥) पोस्टेज ॥) 
. प्रसे चलना कठिन नहीं है । किन्तु यदि उसी व्यक्तिको | सोल एजेण्ट :--सी० सी० महाजन एण्ड ०१ | 
.. समतलं भूमिपर १०२ षष्टे तक लंगातार जड़े रहनेको कहा आकर Soe | Ge 


| 
स्वास्थ्य-विज्ञानं ४६६ | 
६2५५ । अह्थियोके विरुद शरीरको चालित करनेके छिए सक्रिय इस काममें सब इन्द्रियोंका जेसा सहयोग हे, उसे देखकर | 
गवसे ` इती हैं, छातीमें लगभग २० शिराओंकी क्रिया पञ्जरोंके आश्चर्य होता है। सत्रसे पहले नेत्रको सूचना मिळती है| । 
के] ४० विरुद्ध होती रहती है ओर गर्दनकी २० शिरायें मस्तकको चलते-चलते यदि हमें कहीं ठोकर लग जाती है, तो नेत्र सबसे | 
यह | झुक्ने या हिलने-डुलने न देकर सीधा रखनेके लिए सक्रिय पहले होशियार हो जाता है। किन्तु नेत्र ही सदा रखब्राली- | 
॥ | रहती हैं। का काम करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अन्धा 
ह्ना | इन पेशियोंकी क्रिया बन्द होनेपर मनुष्य जमीनपर गिर व्यक्ति भी इस प्रकार राह चलते ठोकर खाकर एकदम खड़ा 
में पड़ेगा, किसी विशेष अङ्ग-प्रत्यङ्ककी शिरायें निष्क्रिय होनेपर हो जाता है । | 
। है। । वह अङ्ग एकदम प्रस्तरवत्‌ अक्रमंण्य हो जाता है, जिसके सचेत दोनेका संवाद देते हैं हमारे मस्तकके पश्चात, ||| 
वोंपर ' फलस्वरूप पक्षाघात प्रभृति व्याधियां उत्पन्न होती हैं।  भागमें अवस्थित कतिपय अर्ध गोलाकार टयूब (४घ७९४.) 
बोंपर हमारे मस्तक, मेरुदण्ड और दोनों पां्ोंको दो सोसे अधिक जब हम चुपचाप खड़े दोते हैं, उस समय शरीरमें सदा | 
पर । मांस-पेशियां खड़ा रखता हैं । इन सब मांस-पेशियोंमें यदि स्नायु (7०:४०) संवाद चलते रहते हैं। ग्रन्थि-समूहसे इस 
नेप . कुछ भी विकल हो जायं, तो मनुष्यका देह-मार जमीनपर प्रकारके सम्बाद चते रहते हैं । 
| गिर पड़ेगा । जब हम चलते फिरते हैं, उस समय सम्बाद (116559- 
शिया | देहके गठनको सीधा रखने और मृत शरीरके समान देह 805) की गति अधिक हो जाती है ओर बिछुद्ध अस्थियोंके 
ओर | एकबारगी जड़बत्‌ न हो जाय, इसलिए मांस-पेशियोंको साथ संग्राम न करके आकपंण ओर विकर्षणके सामञ्चस्यके 
बांकी चञ्चल रहना पड़ता है । , ऐसा मालम पड़ता है क्रि शरीरके अभावमें इतनी क्रियाशीलता जमा हो जाती है, जिससे 
क्षाके अन्दर किसी सुपण्रिटेण्डेण्टका आफिस है, जो तदबीर द्वारा ग्रन्थियाँ झान्त हो जाती हैं। इस समय इसीलिए झान्ति 


नल लागि 


मस्तिप्क्रमें है । 
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सुन्दर चहरा आकषक हाता ह 


अपना चेहरा सुन्दर बनानेके लिए “अफगान स्नो?” 
इस्तेमाळ कीजिये । देखिये आपका चमड़ा कितना ताजा, 
निदोष ओर सुन्दर हो जाता है। “अफगान स्नो”? 
में के सभी उपादान सोन्दर्य-बर्धक हैं । चमड़ेकें लिये यह 
सवश्रेष्ठ टॉनिक है । इसमें नेसर्गिक गुलाबके फूछोकी 
मनमोहक सुगन्धि भी है । 


प्रति दिन “अफगान स्नो”? इस्तेमाल कीजिये 
सवेत्र मिलता है 


। 
डक | सब काम कराता रहता है । इस सपरिण्टेण्डेण्का आफिस मालस पड़ती है। 
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त क न 


बड्ालमें हिन्दी-प्रचार 

बङ्गालम हिन्दी-प्रचारके कार्यको किस प्रकार सफलता- 
पूर्वक अग्रसर किया जा सकता है, इस सम्बन्धमें श्री आदित्य- 
प्रसन्न रायसे एक आयोजना हमें प्राप्त हुई है। अपनी इस 
आयोजनामें आपने कुछ ऐसे उपाय उ्ाये हैं, जिनपर विचार 
करनेकी आवश्यकता है। बड़ालियोंकी प्रबल प्रान्तीयताकी 
भावनाके कारण या चाहे जिस कारण बड़ालमें हिन्दी- 
प्रचारमे अभीष्ट सफलता नहीं मिल रही है, किन्तु बङ्गा- 
लियोम हिन्दीको लोकप्रिय बनाने तथा इसकी शिक्षाकी 


उपय्रोगिताकी ओर उनका ध्यान आकृ करना तो हम 


हिन्दी-भाषा-भापियोका ही कर्तव्य है । उपयुक्त आयो- 
जनामें हिन्दी-प्रचारके दो पहलुआंपर बिचार किया गया 
है। एक तो कहकत्तेमें और . दूसरा मुफह्सिलके जिलोंमें। 
' अभी तक जो-इछ उद्योग हुए हैं, वे विशेषकर कलकत्तेके केन्द्र 
तक ही सीमित हैं। मुफस्सिलकी ओर हमने बहुत कम 
ध्यान दिया है। इसलिए केवर कलकत्तेके बड़ा लियों में 
हिन्दीके प्रति जो उदासीन मनोवृत्ति देखी जाती है, उसके 
. आधारपर ही सम्पूर्ण प्रान्तकी मनोवरृ्तिका अनुमान कर 
लेना यथार्थ नहीं कहा जा सकता। हो सकता हे कि 
सुफल्सिलमें हिन्दीकी शिक्षाके प्रति बिशेष आग्रह-भाव 
. दिखाया जाय। भतएब इस ओर हमें विशेष रूपे सचेष्ट 
होना पड़ेगा । 
हिन्दी-प्रचारके लिए कलकत्तेके बङ्गाली छात्रोंमें हिन्दी- 
१ शिक्षाक, लोकप्रिय बनानेका जो उपाय सझाया गया है, बह 
इमारी दृष्टिमें कारगर हो सकता है। मेट्रिक परीक्षामें बेठने- 
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वाले बङ्गाली छात्र वेकल्पिक बिषयोंमें गणित, इतिहास, 
भूगोल आदि लेते हैं, उनके स्थानपर एक विपय हिन्दी हे 
सकते हैं। अन्यान्य विपयोंकी अपेक्षा हिन्दी उनके ढिए 
सरल हो सकती है । इस प्रकारके ,छात्रोंमें हिन्दी-शिक्षाके 
प्रति उत्साह-सृष्टि करनेकी आवश्यकता छै । युक बार यदि 
वे इस बातको महसूस कर लेंगे कि अन्य विषयोँकी अपेक्षा 
हिन्दी उनके लिए सरल हो सकती है और इसकी शिक्षा भी 
उन्हें अनायास प्राप्त हो सकती है, ती बहुत सम्भव है कि वें 


-हिन्दीकी ओर आकृष्ट हों। मेट्रिकके बाद आगे चलकर 


कालेजमें भी उनमेंसे कुछ हिन्दीको अपनानेकी चेष्टा करेंगे। 
इश्ली प्रकार सिनेमा, बीमा, ग्रामोफोनके रेकर्ड तथा हिन्दी 
भाषा-भाषियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्याव्य व्यवसायोंमें 
जो बड़ाली छगे हुए हैं, उन्हें भी अपने व्यवसायके लाभकी 
इष्टिसे हिन्दो सीखनेके लिए किसी हद तक उत्साहित किया 
जा सकता है । 

किन्तु बङ्गाली पत्रकार हिन्दी सीखनेके लिए किसी 
प्रकारका आग्रह प्रकर करेंगे अथवा बङ्गाली पुस्तक-प्रका शर्क 
इस ओर अभी ध्यान देंगे इसकी सम्भावना हमें बहुत कम 
मालूम होती है । कारण, हिन्दी-सा हित्य या हिन्दी-पत्रकार 
कलाको अभी तक हम इतनी प्रगतिशील नहीं बना सके हैं 
जिससे अन्य भाषा-भाषियोंको उसका परिचय प्राप्त करना 
आवश्यक प्रतोत हो । 

अब प्ररन यह है कि चाहे कोई भी आयोजना हो, किन्छ 
उसे शुद्ध सेवा-भावसे कार्यान्वित करनेवाले कर्म निष्ठ सेवक 
जब्र तक हमारे बीच उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक हम किस 


॥ 


ं 
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साहित्य-जगत्‌ 


प्रकार सफल हो सकते दै? बझ्ालमें कहाँ किस स्थानपर 


५» क्षैन लोग हिन्दी सीखनेके लिए उत्साहित किये जा सकते 


हैं और उन्‍हें किस प्रकार खविधायें पहुंचायी जा सकती हैं, 
इस प्रश्नपर भी तो अभो तक हमने सशङ्कित रूपते विचार 
नहँ किया है। सांस्कृतिक सम्मेछनकी दिशामें अभी तक 
नहींके बराबर उद्योग हुए हैं। इस ओर भो सचेष्ट होनेकी 
आवश्यकता हे। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरके: शान्ति- 
निकेतनमें हिन्दी विभाग द्वारा हिन्दी-प्रचारका जो कार्य 
हो रहा है, उससे सांस्कृतिक एकताकी भावना अनेकांशमे 
पुष्ट हो सकती है ओर इसके साथ ढी हिन्दी-प्रचार-कार्यको 
भी उत्तेजना मिल सकती है । इस प्रकारके कार्य जहाँ-कहीं 
हों, उनमें सब प्रकारसे सहयोग एवं उत्साह प्रदान करना 
हमारा आवश्यक कतव्य हीना चाहिए। 
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रेणुका । प्रणेता- श्री “दिनकर”; प्रकाशक--पुस्तक- 
भण्डार, लल्लेरियासराय, पटना । छपाई-सफाई छन्दर; सचित्र 
सजिल्द, पृ्-संख्या १०३, मूल्य २॥) 

“रेणुका" श्री दिनकरुजीको २६ कृविताओंका संग्रह है । 
प्रारम्भमें श्री माखनळालजी> चतुवेदीने एक भूमिका लिखी 
है। भूमिकामें दिनकरजीके सम्बन्धमें कही गयी सभी 
बातोंसे हम सहमत भले वी न हों ; पर उनकी कविताओं- 
को पढ़कर हम भूमिका-लेखककी इस बातसे सहमत हें कि 
दिनकर” से इतिहास अपनी सम्पूर्ण वेदनाओंको लेकर 
बोलता है । हिमालय, महाब्रोधिका वृक्ष, पाटलिपुत्रकी गङ्गा, 
मिथिछा, यह बिषय हैं जिनसे उन्हें अपनो कविताके लिए 
खुराक मिली है । 

दिनकरजीकी कवितामें इतिहासके इस “1००' के 
अतिरिक्त उसकी जो एक विशेषता और दिखाई पड़ती है; 
बह हे कविका प्राकृतिक सोन्द्यंकी ओर झुकाव । हमारी 
वतमान कविता, हर्षकी बात है, अब दूसरे भलङ्कारोंके 
बोझसे अपनेको हलकाकर, निझरिणीमें नहाकर वन-फूलोंसे 
अपना शृङ्गार करने लगी है। और रेणकाके कविको 
मेषतिका यह सौन्दर्य इतना प्यारा लगा है कि वह अपने 
जाप कह उठता है १००१ 

भरी तटीकी दूब ! मधुर तू उतनी जितना अधर नहीं? 


रेणुकाकी कई कवितायें छन्दर हुई हैं । उनमें एक मस्ती 


एक तन्मयता, ओर एक प्रवाह है। उनमें उड़ान नहीं है, 
पर कहीं-कहीं कठेजेकी कसक ओर प्राणोंकी कुहुक है, ओर 
इन सबका अर्थ यह है कि उनकी अनेक पंक्तियाँ प्राणोंके 
भीतरके ताराँको स्पर्शं कर एक स्वर बजा देती हैं। पर 
रेणुकाकी अनेक कविताओंमें गम्भीरताका अभाव पाया जाता 
है। उनमें गहराई कम है। ओर यद्यपि रणकाके कविका 
अपना एक ढङ्ग भी है, पर उदू कवितासे वे प्रभावित हुए 
जान पड़ते हैं।. ओर साथ ही यह भी सत्य है कि हिन्दी 
कविताका जो वर्तमान प्रवाह है, .उसीमें वे बह रहे हैं, 
स्वयं स्वेच्छानुकूछ बढ़ा नहीं रहे हैं । हां, यह तो भविष्य ही 
बतायेगा कि वे इस प्रवाहमें बहते हुए भी अपने व्यक्तित्वको 
अलग खड़ा कर सकेंगे या नहीं । 
रेणकाकी एक कविता है 'धलके हीरे।” कई पंक्तियां इसमें 
ऐसी हैं, जो काफी न्दर हैं। 
“जीवनका यह दर्द मधुर है, तू न व्यर्थ उपचार करे, 
किसी तरह अपा तक टिम टिम जलने दे दीपक मेरा ।?” 
इस कवितामें कवि जो कुछ कहना चाहता है, उसे वह 
इको मधुर और उसके उपचारको व्यर्थ कहकर बहुते-कुछ 
कह डालता है और फिर दीपकको टिम टिमाते रूपमें उषा 
तक, किसी तरह जलने देनेके ' लिए कहना निराशाके बीच 
एक आत्मसमर्पण है, जिसमें झुंझलाइट ओर प्रार्थना भी है। 
और इसके बाद जीवनकी फिलासफी आती हैः-- 
“तू , वह, सब एकाकी आये, में भी चला अकेला था: 
कहते जिसे विश्व वह तो इन असहायोंक! मेला था 
पर केसा बाजार ? बिदा-दिन हम क्यों इतना लाद चले 
सच कहता हूँ, जब आया तब पास न एक अधेला था 
विश्वको असह्दायोंका मेला बनाना एक ऐसे निराशा- 
वादका समर्थन करना है, जो सत्य है, ओर यह सत्य बोल 
उठता है उस्त कंविकी वाणीमें जो स्वयं कह चुका है-- 
बलिष्ठ आशाका छत हुँ ।” यही कषिकी मस्तीको स्वाभा- 
विक्रता है। बिदाके दिन हम जो इतना लाद्‌ चले, इस बातपर 
उनका आश्चर्य वास्तवमें बहुत छन्दर है ओर सत्य भी है। 
. और चार माभिक पंक्तियां हैं 5 
. “और नहीं तो क्यों गुलाबको गमक रही सूखी छालछी . 
सुरा बिना पीते मल्ताने . धो-धो क्यों, हूटी प्याली 


3 न 


| 
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उगा अरुण प्राचीमें तो क्यों दिशा प्रतीची जाग उठी 

चूमा इस कपोलपर उसपर कसे दोड़ गयी लाली 
एक कविता है “निझरिणी।? इस कवितामें कविने आकुछ 
हृदयक्री आतुरता इतनी भर दी हे कि अपने-आप निझरिणीके 
समान ही प्रवाहकी धारा बड़ी तेज हो गयी है। सात-आठ 
छन्दोंमें निझ रिणीके जन्म और सोन्दर्यकी कहानी एवं अपने 
म प्रियतमसे मिळनेकी उसकी आतुरता दिखायी गयी 
है ओर बड़े ही मधर भावसे इस कविताकी कई पंक्तियां 
तो वास्तवमें इतनी सजीव हैं कि पढ़ते-पढ़ते निझेरिणी सामने 
` बहती-सी दिखाई पड़ती हे । निर्झरिणो उमड़कर बह जाना 
चाहती है--किस तरह ओर किंतनी जल्दी, प्रियतमके अड्डमें 
गिर पडना चाहती है-यह वेग नीचेकी पंक्तियोंमें देखिये: 

गति-रोध किया गिरिने, परमं द्रत भाग चली घहराती 
सरकी उपछोंमें भुजङ्गिनी-सी में शिलासे कहाँ टकराती हुई 

x x 
श्रृङ्खसे कूद पड़ी में अभय, “पी कहां? 'पी कहां? 

धुन गाती हुई, 


x x x 


गिरि- 


बनदेवि ! दरुमाञ्चर इथाम हिला, 
फिरनेका करो न इशारा मुझे, 
, उपछो | पढ़ यों न गहो, 
भुन खोळ न बांध तू हाय ! किनारा ! मुझे 
किसकी ध्वनि दूरसे आयी पुकार 
रहा सुन अम्बुधि प्यारा मुझे 
जननो धरणी तिरछी हो जरा 
अरी वेगसे खींच तू धारा मुझे । 


इस कवितामे कविताके कुछ नियमोंकी अवहेलना भी 
हुई हे। कई जगह गतिभङ्ग और यतिभङ्ग दोष आये हं। 
श्री माखनलालजी सम्भवतः इस बातको पहलेसे जानते थे 
तमी तो उन्होंने अपनी भूमिकामें लिखा है--“पांवमें बेंठने 
बाले जतेके मापसे जो चीजें बनायी जाती हैं...,..ब्रह सब 
तुम्हारे स्वाभाविक प्रवाइके हामी न होंगे ।'? , 

रेणकामें - जहां कहाँ बहुत ही सुन्दर पंक्तियां हैं, वहीं 


i उ्तमें,.साधारण पंक्तियां. भी काफी हैं। किसी-किसी 


बेतामें भाषा-होथिलय भी है। 'उत्तरमें? की पंक्तियोंमें-- 


एक स्वप्रकी घंधटी रेखा मुझ खींचते जायेगी 
बरस-बरस पथकी धलांको आंख सींचते जायेगी 


इसमें 'खीँचत? आर "साचत 
जंचता । दो-एक स्थलॉपर भाषा अशुद्ध भी है । “'बायाकी | 
यह कृश विमल धार, गङ्गाको यह ठुगंस कछार में कछारका 


~ नप ~ 
स्त्रीलिङ्ग प्रयग अशुद्ध हे । रेणका जिस प्रेसमें छपी हे, उसी | 


द्वारा प्रकाशित हिन्दुस्तानी शब्द-कोष कछार” को पुलिङ्ग 
गी ०७ ७. ७७०७ 

बता रहा है । 'जीवन-सङ्गीत' की प्रायः सा पंक्तियोंमें प्रायः 

सबको सब साधारण हैं। उनके भाव भी उतने ही 


1 को { 
साधारण । जीवन-सङ्गीत-जखा विषय आर इतना साधारण | 


ट्रीरमेण्ट !? कुछ साधारण पंक्तियोंको उद्धत करनेकी 
आवश्यकता नहीं । 

एक बात जो ओर भी खल्ती है, वह यह है कि रेणका 
की ऐसी बहुत-सी पंक्तियां हैं जिनमें एक ही भावकी पुन 
रुक्ति हुई है। संसारकी नश्वरता ओर क्षणभंगुरता दिखानेके 
लिए प्रायः सदेत्र एक ही प्रकारकी सामग्लीका उपयोग किया 
गया है ओर इस विषयको प्रधानता भी खूबन्दी गयी है। 
पलवको “परिवर्तन” कवितामें भी इस विषयको लिया गया 
है। पर उसको शेली और सामग्री” निराली है । 

एक प्रवाहमें पढ़ जानेपर रेणुका अपने शब्दशोष्ठव ओर 
सरसतासे पाठकोंको विचारनेका अवसर नहीं देती, पर समा” 
लोचनाकी कसोटीपर उसके कितने ही अभाव और दोष स्पष्ट 
होने लगते हें। पुस्तकके चित्र कुछ बहुत उच्चकोटिके नहीं 
हैं, लेकिन वे अपने भावोंको स्पष्ट करते हैं । 

माखनछालजीकी इस बातसे हम बहुत अंशोमें सहमत 
हैं कि “उनमें एक अत्यन्त मीठा कवि अपने हृदयके मस्ताते 
भावको लेकर छिपा बेटा है।” पर उनके इस भावकी 
पूर्ण अभिव्यक्ति रेणकामें नहीं हो सकी है । दिनकरके प्रकाश 
की रेणका पहली रेखा है, अतः यह आइचर्य नहीं कि उसमें 
भूलें हैं, विकि आश्चर्य तो तब होता जब वह पूर्ण निर्दीप 
होती । पर अच्छा होता, यदि उन्होंने अपनी कुछ साधारण 
रचनाओंका मोह त्यागकर उन्हें इसमें न छपाया होता । 

“सतीश 


हागकी डिबिया | छेखक-_पं० तारादत्त , उप्रेती; 


प्रकाशक--नवरूकिशोर प्रेस, लखनऊ |; सचित्र संजि 


छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या १८६; मूल्य १।) 


का प्रयाग अच्छा नहीं 


eo 


साहित्य-जगंत 


रसायनसार । ग्रन्थकर्ता-रसायनशास्त्री पं? श्याम- 
उन्दराचार्य वेश्य ; प्रकाशक-दी श्यामछुन्दर-रसायन- 
शाला, गायघाट, काशी; मूल्य ९) रु०; पृष्ठ-संख्या लगभग 
५५०; सुन्दर रेशमी जिल्द । _ 

इस पुस्तकें रसों एवं घातुओँकी झुद्धिके विषयपर 
विस्तृत &िपसे प्रकाश डाला गया है। प्राचीन आयुवद- 
गरन्धोंमें इस विषयकी व्याख्या केवल सिद्धान्तके रूपमं की 
गयी है । किन्तु प्रस्तुत पुस्तकें विद्वान्‌ लेखकने अपने 
दस वर्षव्य'पी अनुसन्धप्नके परिणाम-स्वरूप जो अनुभव 
प्राप्त किये हैं, उन्हें ही सङ्कलित किया है । इस डष्टिसे यह 
पुस्तक आयु्ेदके चिकित्सकोके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है । जहां तक हम जानते हैं, देशके किसी आयुवेद 
विद्यालयमै रसायन विपयकी व्यावहारिक शिक्षा देनेका 
प्रबन्ध नहीं है । ऐसी स्थितिमें लेखकके अनुभूतके आधारपर 
ओऔषधियोंके प्रस्तुत करनेमें वेद्यों ओर जनसाधारणको भी 
विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। 


बिषयका प्रतिपादन क्रमबद्ध रूपमै किया गया है और 
रसशुद्धिकी क्रियाओंकी बिस्तृत व्याख्या की गयी है । 
पुस्तकमें रसशोधन-क्रियाके बहुत-से प्राचोन यन्त्रोंके जो 
चित्र दिये गमे हैं, उनसे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी 
है। इस समय जब कि देशमें आयु द-विकित्सा-प्रणालीके 
पुनरुद्धारके लिए प्रयत्ञ हो रहे हैं, इस प्रकारको प्रामाणिक 
पुर्तकोंका प्रकाशन महत्वपूर्ण ही कहा जा सकता हे। 
हमें आशा है, आयुवेद-शास्त्रके चिकित्सक इससे यथेष्ट छाभ 
उटानेकी चेष्टा करेंगे । 

१५ 


मेरी यूरोप-यात्रा । लेखक--श्री राहुकू सांकृत्या- 
यन ; प्रकाशक्र- साहित्य-सेवक-सङ्घ, छपरा ; छपाई-सफाई 
खुन्दर ; पृष्ठ-संख्या १६८; मूल्य १।०) 

राहुलजीने कुछ दिन पहले यूरोपके इंगलेण्ड, फ्रान्स 
पो ९ ~ =e दु 
और जर्मनी आदि देशोंका भ्रमण किया था, जिसका वृत्तान्त 
उन्होंने इस पुस्तकमें दिया है। राहुरुजीकी वर्णन-शेली 


स्वभावतः बहुत सन्दर और आकर्षक होतो है ॥ प्रस्तुत / | 


पु“्तकसे पाठकोंका न केवळ मनोरञ्न होगा, बल्कि यूरो- 
पोय देशोंकी बहुत-कुछ जानकारी भी होगी। क्योंकि 
राहुछजीने इसमें अनेक जानने योग्य बातोंका समावेश 


| 
८ न on ०००० ०३ < | 
किया है। अनेक चित्रोंके होनेसे पुस्तक ओर भी आकर्षक | 


हो गयीहै। 


लङ्का। लेखक ओर प्रकाशक-वही; छपाई-सफाई 
सुन्दर ; पृष्ठ-संख्या १०० ; मूल्य N=) 

प्रस्तुत पुस्तकमें राहुरजीने रोचक ढड़से अपने श्रमण- 
ृत्तान्तोंके लिखनेके अतिरिक्त छङ्काका प्राचीन कालसे 
आधुनिक काळ तकका श्वङ्खकाबद्ध इतिहास प्रामाणिकताके 
साथ लिखा है। एड्का-निवासियोंकी सामाजिक ओर 
धार्मिक बातोंपर छन्दर ढङ्गसे प्रकाश डालते. हुए 
उन्होंने उनके रहन-सहन आदि. किसो भी विषयको नहीं 
छोड़ा है । साथ ही तद्विपयक चित्रोके होनेसे पुस्तककी उप- 
योगिता और भी बढ़ गवी है । छङ्काके सम्गन्धमें रांहुङजीने 
ऐसी कोई भी बात नहीं छोड़ी है, जिसका अभाव इसमें 
खटके, अतः उसके सम्त्रन्धमँ कुछ भी जानकारी चाइने- 
वारको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । 


साम्यवाद ही क्यों ? ऐेखक- वही ; प्रकाशक 
युगान्वर-प्रकाश समिति, पटना ; छपाई-सफाई छन्द्र; पष्ठः 
संख्या ९४; मूल्य ॥) poof 
साम्यवाद हमारे वतमान युगका सबसे सजीव 
सिद्धान्त है और मानव-जातिकी कितनी ही उलझी हुई. 


समस्याओंका निपटारा इसी सिद्धान्तके विकास और स्वी | 


कृतिते हो सकेगा, ऐसा बहुतांका मत है और राहुलजीने भी ँ 
प्रस्तुत पुस्तकके बारद्द अध्यायोंमें यही प्रतिपादित करनेकी 
चेष्टा की है। यद्यपि यह 
उद्चको टिकी पुस्तक नहीं है ; पर सद्विपयक जानकारी प्राप्त 
कि हि 


पुस्तक इस विषयक्रो कोई | 


~ ST NNN 4 
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or 


{ 
| ॥ 
। 


अन्यथा यह 


` पुस्तक साम्यवादकी केवल भूमिका-मात्र है। प्रारम्भिक 


भूमिकामें राहुलजीने 'मनुष्यकी उत्पत्ति और विकाल'- 
सम्बन्धी बहुत ही सुन्दर विद्वत्ता-पूर्ण लेख लिखा है, जो 
सर्वथा सराहनीय है । 

राजस्थान । सम्पादक-ठा० किशोरसिंह वाहसपत्य, 
एम० आर० एऽ एस० ( छन्दन ); प्रकाशक--मन्त्री, राज- 
स्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता; वार्षिक मूल्य ३), 
एक प्रतिका ॥) 

यह एक खोज-सम्बन्धी त्रमासिक पत्रिका है, जिसमें 
राजस्थानके प्राचीन साहित्य, इतिहास, भाषा, कला; 


स्त्रियोके स्वास्थ्य 


- | || (89७01 sam) 


यमित ऋतुस्राव, गर्भ न ठहरना, 
हिस्टरिया, सिरदर्द 


शरीर पुष्ट होता है, गर्भ ठहरता है, 


| है होते हैं, उन स्त्रियों को जरूर बच्चे होते है 
.. कलकत्ताके एजेण्ट--एम० धारसी 


कि 


पता- दबे केमिकल बक्स कालवादे 
99-0880 


= Ra 


ET ए 


, प्रजा होनेके लिये यह 
भाई, ५५ केनिंग स्ट्रीट 


होते 
हैं। अब तक इसकी तीन प्रतियां निकल चुकी हैं। प्रत्येक 
अङ्कमै एतद्विषयक विद्वानोंके कितने ही ऐसे लेख प्रकाशित | 
हुए दै, जिनसे राजस्थानके प्राचीन साहित्य, कळा आदिपर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक अङ्कमें प्राचीन राजपूत- 
काके कई चित्र भी रहते हैं । प्रत्येक अङ्कमै सुप्रसिद्ध कला- 
बिद्‌ श्री अधन्दुकुमार गांगुलीका “राजपूत-कलामें मूतिचिन्न” 
शीर्षक एक पाण्डित्यपूण लेख अंगरेजीमें धारावाहिक रूपमे 
प्रकाशित होता है। इसमें सन्देह नहीं कि “राजस्थान- 
रिसर्च -सोसायटी ”--जिसके तत्त्वावधानमें यह पत्रिका 
प्रकाशित होती है--राजस्थानके लुप्त गोरवके पुनरुद्धारका 
जो कार्य कर रही है, वह प्रशंसनीय है । 


f 


छ 


8-9 ककी 


सुधारने के लिये शक्तिदायक औषधि 


सुन्दरी साथी [नः 


इस ओपधिसे स्त्रियों का प्रदर, रक्त प्रदर, 


~ ^ 

पट ठुखना, जीण जजर, फाट, कलतर, गोला चढ़ना, 
? दम, रक्तका पानी होना, शरीरका जळना, बच्चे होनेके बाद 
सूतिका रोग होना आदि स्त्री-सम्बन्धी रोगों 


व शक्ति बढ़ती है। जिन 


को मिटानेके लिये बहुमूल्य दवा है। 
स्त्रियोंको बन्ध्यत्वके कारण बच्चे नहीं 


दवा अक्सीर है। फी शीशी १) रु० | 
१ . पटनाने एजेण्ट--छाहिरी कम्पनी, 


देवी रोड, बम्बई नं० २, 


ROSSI 


| 
॥ 
ऋतु स्राव, गर्भाशयके रोग, अनि- य 


देर एक दवा वेचनेवालेके पास मिलता है । | 


| 
| 


१441 


नदी 
9 
i 
| 
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कांग्रेस-जघन्ती-ससारोह 

किसी पराधीन जातिके लिए स्वाधीनतासे बढ़कर काम्य 
और कुछ हो ही नहीं” सकता । पराधीन जातिको अपने 
जीवनकी प्रत्येक दिशामें, प्रत्येक क्षेत्रमें, प्रत्येक कमंप्रचेष्टा- 
में पराधीनताज्जनित ग्लानिका, उसकी तीब्र वेदूनाका अनुभव 
होता रहता है । _वेदनाकी यह अनुभूति ही उसके हदये 
स्वाधीनहा-लाभकी अदम्य आकांक्षा उत्पन्न करती है। 
३५ करोड़ भारतवासियोंकी इस अदम्य आकांक्षाका हो 
मूतं कांग्रेस है और इसके द्वारा ही आज अधंशताब्दीसे 
राष्ट्रीय आत्माकी अभिव्यक्ति होती आ रही है। इस 
अधंशताब्दीके जीवन-कालमें कांग्रेसकी कार्यप्रणाली एवं 
गति-विधियोंमें नाना प्रकारके परिवर्तन हुए हैं सही, किन्तु 
उसका आदर्श कभी म्लान नहीं होने पाया है। जातीय 
सुक्तिके आदर्शको लेकर ही कांग्रेसका जन्म हुआ था और 
यही आदर्श, जो कांग्रेसके बाल्यकालमें क्षीण, अपरिसफुट 
्वरमें व्यक्त हुआ था, अब उसकी प्रौडावस्थामे सम्पूर्ण 
जातिकी आशा-आकांक्षाओंका परिग्रह बनकर स्पष्ट रूपमें 
परिस्फुटित हो रहा है। आजे ९० वपं पूवं स्वाधीनता- 
लाभका स्वप्न देशके जिन प्रतिभाशाली महान व्यक्तियोंके 
हृदुयमै जाग्रत हुआ था ओर जिन्होंने अपने इस स्वप्नको 
परकृत रूप देनेके लिए कांग्रेसका वीजारोपण किया था, उनमें- 
से आज अनेक हमारे बीच नहीं हैं। किन्तु उस समय उन्हें 
शायद ही इस बातकी कल्पना हुई होगो कि जिस क्षीण 
दीप-शिखाको लेकर वे देशवासियोंका मार्ग प्रकाशित करने 
जा रहे हैं, वह दीप-शिखा कभी निर्वापित न होनेबाला चिर- 
ज्योतिमंय प्रकाश बनकर देशवासियोंको उनके आदुशकी 


ओर प्रवतित करती रहेगी; ओर जिस क्षुद्र वीजको वे 
अंकुरित देख रहे हैं, वही किसी समय विशाल महीरुहका रूप 
धारण करके प्रबल झञ्झावात्:-विताड्रित होनेपर भी अवि- 
कल्पित भावसे देशवासियोंको अपनी छायामें आश्रय प्रदान 
करता रहेगा। - 
कांग्रेसको जो आज हम एक विशाल जीवित संस्थानके 
रूपमे देख रहे हैं, उसकी रचना नाना बाघा-विध्लोंके, बीच 
गत ५० वर्षोमें जाकर हुई है। कांग्रेसके इस गौरवमय 
इतिहासकी रचनामें सभी जातियों एवं सम्प्रदायोंका दान है 
ओर इस हष्टिसे कांग्रेस समग्र देशकी प्रतिनिधि-संस्था है, 
उसके द्वारा समग्र जातिकी राजनीतिक आश्ञा-आकांक्षाओं- 
का प्रतिनिधित्व होता है । कांग्रेसकी कार्यप्रणालीकों लेकर 
समय-समयपर मतभेद हो सकता है; किन्तु कांग्रेसका जो 
आदर्श है, वह सम्पूर्ण जातिको अदुप्राणित कर रहा है 
और तब तक करता रहेगा, जब तक उसकी आकांक्षाओंको 
पूर्ति नहीं होती । क्योंकि इस आदर्शका सम्बन्ध: जा तिकी 
जीवन-मरणकी समस्याको लेकर, उसके अस्तित्वको लेकर है। 
कांग्रेसकै इस ज्वलन्त आदर्शका प्रमाण उसका स्वणे- 
जयन्ती-समारोह है, जो सम्पूर्ण देशमें पूर्ण उत्साहः एवं 
उद्दीपनाके साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है । जो लोग 
यह समझते थे कि काँग्रेसका प्रभाव अब क्रमशः क्षीण हो 
रहा है, उसका आदर्श अवसादग्रहत हो रहा है, उसकी कमं- 
प्रचेष्टाये शिथिल हो रही हैं, उन्हें भी जयन्ती-उत्सव-समा- 
रोह देखकर यह अवश्य ही प्रतिभासित हुआ होगा कि 
भारतीय जनताके ऊपर कांग्रेसका असीम प्रभाव अब्र भी 
बना हुआ है, कांग्रेस ही राष्ट्रका सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठाने है ओर 


Fi 


॥ 


५ «कष्र्सहन, उनकी 


. नूतन उत्साह, नूतन ि 
(का “यै ओर अविचलित भावसे अग्रसर होती गयी है और 


ee 


हुआ है, वह क्षयिष्णु न होकर क्रमशः परिपुष्ट ही 
हो रहा है। केवल नगरोंमें ही नहीं, बल्कि ग्रामोंमें भी 
ज्यन्ती-उत्सवक्री अनुष्ठान-क्रियाओंको सम्पन्न करनेमें 
देशवासियोंने जिस प्रकारका उत्साह एवं जातीय आदर्शके 
प्रति जिस प्रकारका आन्तरिक श्रद्धाभाव प्रदर्शित किया है, 
डससे नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के हृदयमें नूतन आशाका 
सञ्चार हुए बिना नहीं रह सकता । कांग्रेसके इस जयन्ती- 
उस्सवमें सब सम्प्रदायोंके लोगोंने न्यूनाधिक रूपमें भाग 
लेकर यह भी प्रमाणित कर दिया हे कि मतभेद होते हुए भी 
इम एक ही आदर्शकी वेदीके नीचे समवेत होकर राष्ट्रको 
आकांक्षाको प्रकट कर सकते हैं । 
काँग्रेस यद्यपि अभी तक अपने आदर्शको सम्पूर्ण 
रूपमै चरितार्थ करनेमें, अपने चरमहक्ष्य्रको प्राप्त क7नेमें 
सफल नहीं हुई हे; किन्तु इस अधंशताब्दीके मध्य 
एक चिर-पराधीन जातिको जाग्रत करने, उसे उदूबुध 
करने, उसमें आत्मबोधका भाव सञ्चारित करने 
.तथा उसकी मृत आकांक्षाओंको सञ्जीवित करनेमें जो 
.चमत्कारपूर्ण कार्य उसने किया है, वह किसी भी पराधीन 
जातिकै लिए गर्वका कारण हो सकता है । विशेषकर जब 
हम यह स्मरण करते हैं कि कितनी कठिनाइयों एवं प्रबळ 
बाधाविद्नोंके ब्रीच कांग्रेसको संग्राम करना पड़ा है, अपना 
पथ प्रशस्त करना पड़ा हे, तो हमारे लिए निराश दोनेका 
कोई कारण नहीं रह जाता। हमारा लक्ष्य अभी हमसे दूर 
है, हमें अब भी अपने लक्ष्य तक पहुंचनेके लिए विकट मार्गे- 
का अतिक्रमण करना है, इस मार्गसे होकर अग्रसर दोनेमें 
हमें अकुण्ठित चित्तसे सब प्रकारका त्याग, अपमान एवं दुःख 
बरण करना दोगा ) किन्तु स्वाधीनता-कामियोंकी बार-बार- 
की पराजयोंमें,- उनकी असफल कमंप्रचेष्टाओंमें भविष्यके 
लिए उत्साइ-प्रदानकी जो प्रेरणा होती है, वदी उन्हें नूतन 


शक्तिशरति उत्प्रेरित करती रहती है। यही कारण है कि 


काँग्रेस बार-बार पराजित एवं बिफछमनोरथ दोनेपर भी 
र आशा एवं नूतन शक्तिके साथ अपने 


® नि से वकोंके :4 ०0 सी दि 
ने बहुसंख्यक ज्ञात एवं अज्ञात कर्मनिष्ठ सेवकॉके असीम 


तेजस्विता एवं निर्भीकताको 


+ 


महिमामण्डित हो रही हे ।. 

कांग्र सके इस अद्धशताब्दी जयन्ती-उत्सवपर राष्ट्रपति 
श्री राजेन्द्रप्रसादने देशवासियोंके नाम जो सन्देश प्रचारित 
किया है, वह देशप्रेमीके लिए चिरस्मरणीय होना चाहिए 
“कांग्रेसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना हे । कांग्रेस- 
जयन्तीके उपछक्षमें राष्ट्र अपने इस सङ्डल्पको एक बार फिर 
नूतन रूपमें ग्रहण करे । अभो जो कार्य हमारे सामने अपूर्ण 
पड़ा हुआ है, उसके लिए चाहिए धेयपूर्वक उद्योग, अनवरत 
त्याग एवं दृढ़ सङ्कल्प ।” कांग्रेस नवशक्ति, नव उत्साह एवं 
नव आशाके साथ कमक्षेत्रमें अवतीणं हो, उसका कार्यक्कलाप 
ओर भी गौरवपूर्ण हो, उसका इतिहास वीरोचित त्यागकी 
महिमासे ओर भी समुज्ञ्वल हो ओर इस त्यागमें सम्पूर्ण 
देशवासियोंका योगदान हो, यही, हमारी सबसे बड़ी कामना 
दोनी चाहिए, जिससे कांग्रेसका आगामी उत्सव-अचुष्ठान 
स्वराज्य-प्राष्त भारत द्वारा अनुष्ठित हो । ड 

) 


माडरेटोंकी दुर्बेल कर्मनीतिं 


नागपुरमें होनेवाले राष्ट्रीय नरश-दल-सम्मेलनके सभा- 
पति श्रीयुक्त टी०आर० वेङ्कटराम झारीने जो भाषण किया है, 
उसमें एक ओर तो नवीन शासन-विधानकी निन्दा की गयी 
है, उसे ग्रहण करनेके सर्वथा अयोग्य बताया गया है ओर 
दूसरी ओर देशवासियोंको, विशेषकर कांग्रेसवादियोंको 
यह सलाह दी गयी हे कि वे शासन-विधानका बहिष्कार न 
करके उसे ग्रहण करें ओर ग्रहण ही न करें; बल्कि मन्त्रित्व- 
को भी स्वीकार करें, जिससे राष्ट्रीयता-विरोधी दलको 
मन्त्रत्व ग्रहण करके देशकी क्षति करनेका छयोग नहीं 
मिले । श्रीयुक्त वे्कटराम शास्त्रीकी दूसरी युक्ति यह है कि 
“भारत-ह्वितेषी अंगरेज यह चाहते हैं कि भारतवासी नवीन 
शासन-विधानको ग्रहण करें ओर इससे लाभ उठाकर रचना- 
मूलक कार्यमें प्रवृत्त हों ।!? इस प्रकारकी युक्तियोंमें माडरेट 
दछकी जो देन्यसूचक्र मनोवृत्ति है, वह साफ-साफ प्रकट हो 
रही है । शासन-विधान सर्वथा “ग्रहणके अयोग्य” होनेपर भी 


उसे ग्रहण इसलिए करना चाहिए कि हमारे अंगरेज मित्रोंकी ._ 
ऐसी इच्छा है । अपनी शक्ति, अपनी क्षमतापर इस प्रकार- | 


का अविश्वास तथा दूसरोंके प्रति इस प्रकारका दास-छलस 
ig; 34 हि कक ) 


| ॥॥ 0 


Ce छ? YIN । ॥। | 


Fo 0. 0 तीसितिम्तितित्‌लिज तिनी मरी जसरि 


सम्पादकीय 


मनोभाव धारण करके कोई भी जाति महत्‌ नहीं बन सकती 
ओर न अपने लक्षप्रको प्राप्त कर सकती है । आवेदन-निवेदन 
एवं अनुनय-विनयक्री नीति बार-बार व्यर्थ होने तथा प्रति- 
श्रुति-भङ्गके अनेक दृष्टान्त होनेपर भी हमारे देशके माडरेट 
नेताओंका अंगरेजञांकी सहानुभूति एवं सदाशयतापर असीम 
विशवास बना हुआ है, यह सचमुच आश्रयंका विषय है। 
किन्तु जो लोग देशके भाग्यका निर्णय इस प्रकार दूसरोंकी 
कृपा-भिक्षापर कराना चाहते हैं, जिन्हें स्वभाग्य-निणयके 
सिद्धान्तमें विश्वास नहीं हे ओर जिनकी उक्तियोंम राष्ट्रको 
आशा-आकांक्षाओंकी तेजस्विताके बदले दीनता व्यक्त होती 
रहती है, उन्हें जान रखना चाहिए कि तरुण भारतकी राज- 
नीतिमें उनके लिए स्थान नहीं है ओर उनकी कमंनीति एवं 
कार्यप्रणाली उन्हीं तक पद्धिसित रह जायगी । 

इसका प्रमाण तो स्वयं, नागपुरके माडरेट-सम्मेलनळी 
स्वागत-समितिके अध्यक्ष सर मोरपन्त जोशीका भाषण है, 
जिसमें उन्होंने माउरेट दुरूकी' क्षीणता एवं शक्तिहीनतापर 
विलाप किग्रा हे और अपने दुलूवालोंको उनकी इस दुर्बलता- 
के लिए थिक्कारा'है । माडरेट नेताओंको देशमै कोई पूछता 
तक नहीं, उनके प्रचार-कण्यं एवं आन्दोळनमें कोई शक्ति नहीं 
हे-यहां तक कि उनकीन्‍इस दुर्बळताके कारण उनके तरुण 
वंशधर भी विपक्षी दलमें सम्मिलित हो रहे हैं । ओर हाय ! 
हाय !! सबसे बढ़कर विपत्ति तो यह है क़ि आगामी निर्वा- 
चनमें उनका कहीं नामोनिशान भी नहीं रह जायगा ! सो, 
स्त्रयं जब एक माडरेट महारथी हो अपने दलको अधोगतिपर 
इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, तो फिर यह दल भारतकी 
राजनीतिमें अपनी वर्तमान दुर्बल कर्मंनीतिको कलेजेसे 
चिपकाये रहकर कोई स्थान प्राप्त कर सकेगा, इसको आशा 
तो दुराशामात्र ही समझनी चाहिए । 


क हिन्दू महासभाका पूना-अधिवेशन 


हिन्दू महासभाके पूना-अधिवेशनके सभापति पण्डित 
मदनमोहन मालवीय तथा अभ्यर्थना समितिके अध्यक्ष श्री० 
नृसिह चिन्तामणि केलकर दोनों ही सञ्जनोंने हिन्दू समाजके 
दोब॑ल्य एवं सङ्गठनके अभावकी ओर देशवासियोंका धप्रान 
विशेष खूपसे आकृष्ट किया है । समाजके इस दोबंल्यका एक 
प्रधान कारण है अनुन्नत एवं दलित वर्गके प्रति.उच्च श्रेणीके 


हे कि बम्बई 


सवर्ण हिन्दुओंकी उपेक्षा एवं दु्वर्यवहार। श्रीयुत केलकरने 
अपने भाषणमें बहुत-से तथ्य और आंकड़े संग्रह करके दिखाया 
प्रान्तमें मुसलमानों और ईसाइयोंकी 
संख्या जिस द्रतगतिसे बढ़ रही है, उसकी तुळनामें 
हिन्दुआंकी संख्यामें वृद्धि नहीं हो रही है। ओर इसका 
कारण यद्दी है कि प्रति वर्ष बहुसंख्यक हिन्दू ईसाई ओर 
सुसलिम धर्म ग्रहण कर रहे हें। मनुष्य-गणनाको रिपोर्टमें 
भी इस बातको स्वीकार किया गया है कि हिन्दुओं द्वारा 
घर्मान्तर ग्रहण किये जानेके कारण ही मुसलमानों और 
ईसाइयोंकी संख्यामें वृद्धि दो रही है। इस प्रकार धर्मा- 
न्तर ग्रहण करनेवाले हिन्दू प्रायः सबके सब दलित श्रेणीके 
होते हैं, यह भी एक जानी हुई बात हे । श्रीयुत केलकरने 
कट्टरपन्थी हिन्ुओंका ध्यान इस समस्याकी ओर आकृष्ट 
करते हुए उन्हें सत% कर दिया है कि वे अस्पृश्य सम्प्रदायके 
प्रति जिस प्रकारका सङ्कीर्ण एवं अदूरदशितापूणे अ,चरण 
कर रहे हैं, वह अन्ततः उनके लिए आत्मघात-तुल्य हो 
सकता है । 

महामना माळवीयजीने भी अपने भाषणमें हरिजनोंकी 
हुरवस्थाके प्रति हिन्दू. समाजका ध्यान आकर्षित करते हुए 
उनके उत्थानकी समस्याओंपर विशेष रूपसे विचार किया 
हे । आपने हरिज्नोत्थानके लिए जो उपाय झझाे हैं, उनके 


अनुसार आगामी १२ माघ तक आप इरिजनोंके लिए एक | 


अर्थकोष. संग्रह करेंगे ओर उन्हें दीक्षामन्त्र देंगे। केवल 
भोजन और विवाह-सम्बन्धी स्वतन्त्रताके सिवा इरिजनोंको 
ओर सब प्रकारका समानताका दक देनेके लिए मालवीयजी- 
ने कहा है। सवर्ण हिन्दुओं ओर इरिजनोंमें समय-समयपर 
जो विरोध उठ खड़े होते हैं, उनकी मीमांसाके लिए आप 
देशमें सत्र कमेटियां स्थापित करनेका विचार करते हैं। 
इरिजनोंमें शिक्षा प्रचार करनेके लिए माळवीयजी एक अ० 
भा? शिक्षा-लमितिकी स्थापना करना चाहते हैं और इसके 
लिए उन्होंने एक करोड़ रुपये संग्रह करनेका निश्चय किया है । 
माळवीयजी इरिजन-समाजके उत्यानके लिए कितने उटुबिझ 
हैं, इसका पता तो आपकी उस आवेगमयी बाणीसे चलता है 
जिसमें आपने कहा है कि “हरिजन यदि इस समय स्वधम- 
का त्याग नहीं करें, तो में उनकी पदधलि मस्तकपर धारण 


कर लंगा? , . a 


EB, 


विश्वमित्र 
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महामना मालवीयजी जेसे धनिष्ठ आस्तिक हिन्दूके इस 
आत्मनिवेदनपर विचार करते. हुए प्रत्येक सवर्ण हिन्दूका यह 
कर्तव्य होना चाहिए कि वह अस्प्रश्य हिन्दुओंके प्रति सद्दा- 
नुभूतिपूर्ण मनुष्योचित व्यवहार करे ओर उन्हें उन सब्र 
अधिकारोंका समान रूपमै उपभोग करनेका छयोग प्रदान 


करे, जिनसे वे अन्यायपूर्वक वञ्चित कर दिये गमे हें। हिन्दू 


जातिकी विभिन्न शाखा-उपशाखाओंको सङ्घत्द्ध करके उसे 
नव बलसे बलीयान्‌ करने तथा आत्मबोध-विशिष्ट करनेका 
यही एकमात्र उपाय है । 


लङ्गादायर वनाम खदेशी वस्त्र-<-यवसाय 


सर अलेक्जेण्डर झुरेकी अध्यक्षतामें जो स्पेशल टेरिफ 
बोर्ड भारतीय वख्-व्यवस!यको संरक्षण देनेके सम्ब्रन्धमें जांच 
कर रहा है,उसके सामने लङ्काशायरके व्यवस,यियांकी ओरसे 
उसके प्रतिनिधि-मण्डलके प्रधान मि२ केम्पत्रेलने गवाही देते 
हुए यह मांग पेश की है कि लङ्काशायरके माळपर इस समय 
मूल्यके द्दिसाबसे जो २५ सेकड़े ड्यूटी लगती है, उसमें हास 
होना चाहिए और दौलकै आधारपर ४९८० 9३ आना- 
की जो ड्यूटी लगती है, वह॒ बिलकुल उठा देनी चाहिए। 
अपनी इन मांगोंके ओचित्यमें मि० केम्पत्रेशने जो कारण 
उपस्थित किये हैं उनमें उन्होने कहा है कि भारतमें विलायती 
कपड़ेकी आमदनी घट रही है और भारतीय वख-व्यवसायको 
इस समय जितना संरक्षण मिल रहा है, वह आवश्यकंतासे 
अधिक है । आपने यह भी कहा कि “गत पांच वर्षमै 
विलायती कपड़ेकी आमदनीमें ५५ सेकड़े हास हुआ है ओर 
भारतीय मिलोंके उत्पादनमें बृद्धि हुई है, जिससे यह मालूम 
होता है कि भारतीय मिलोंको उचितसे अधिक संरक्षण 
प्रदान किया गया है।? 
विलायती मालकी आमदनीमें हवास होनेके कई कारण 
बताये गये है--बहिष्कार-आन्दोलन, जापानी प्रतियोगिता 
और आर्थिक मन्दी । जेसा कि टेरिफ बोर्डके एक सदस्य मि० 
रहिंमतुछाने बताया है, बोर्ड इसलिए नियुक्त किया गया है 
कि वह वर्तमान अवस्थाओंपर विचार करके विलायती कपड़े- 
के विरुद्ध भारतीय वस्त्र-व्यवसायको कितना पर्याप्त संरक्षण 
मिळना चाहिए, इसका दर निश्चित करे इस प्रकार टेरिफ 
बोईके«सामने भारतीय वस्त्र-व्यवसायको संरक्षण देनेका 


प्रश्न ही मुख्य विचारणीय प्रश्न है । किन्तु हँ 
प्रतिनिधि-मण्डलने अपना दावा जिस रूपमें पेश किया हे, * 
उससे तो यही मालूम होता है कि टेरिफ बोर्डका काम इस 
बातपर विचार करना है कि भारतीय मिलोंके विरुद्दू लङ्काशा- 
यरके वस्त्र-व्यवसायकों किस प्रकार संरक्षण मिलना चाहिए । 
मि० केम्पत्रेलका यह तक तो ओर भी विचित्र हे कि इधर 
भारतीय वच्ल-ब्यवसायकी अत्यधिक उन्नति हुई है, इसलिए 
उसे लङ्काशायरके बिरुद्ध संरक्षण नहीं मिळना चाहिए। 
इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय वस्त्र-व्यचखायमें जो इस 
प्रकार बृद्धि हो रही है, उसे आप भारतके हितके लिए अच्छा 
नहीं समझते । सन्‌ १९३१ से भारतीय वस्त्र-5यवसायमें 
जो वृद्धि होने लगी हे, वह आपकी आंखोंमें कांटेकी तग्ह 
चुभ रही है। इसलिए भारतके ड्वितार्थ क्या अच्छा है और 
क्या बुरा, इसके मसीहा बनकर आप टेरिफ बोडके सामने 
उपस्थित हुए हैं । मि० केम्पत्रेलको यह साधारण-सी बात 
भी समझमें नहीं आती कि भारतीय वस्त्र-व्यवसायको संरक्षण 
देनेका अर्थ ही है विछायतो कपड़ेकी आमदेनीमें ,्वास । यदि 
टेरिफ बोर्ड एक ओर भारतीय चख्र-5०वसायको पर्याप्त 
संरक्षण देने ओर दूसरी ओर विल्मयती मालकी आमदनीमें 
हास नहीं होने देनेकी एक साथ ही चेष्टा करे, तो इस 
प्रकारकी चेष्टा असम्भव ही समझो जायगी । 

मि० केम्पवेछकी इस युक्तिक्रा कि भारतीय मिलोंको 
आवश्यकतासे अधिक संरक्षण मिल रहा है, बोडके ही एक 
सदस्य मि० रहिमतुलाने यह कहकर खण्डन कर दिया कि 
भारतीय वस्त्र-व्यवंसायको सन्‌ १९३३ ओर १९३४ में क्रमशः 
१३३८६९६९ ० और ७०००००० रु० को हानि हुई है । 
इसका उत्तर मि० केम्पत्रेलने यह दिया कि इस हानिका 
कारण परस्परको प्रतियोगिता एवं उत्पादनमें अत्यधिक बृद्धि 
है। किन्तु यह उत्तर कितना छचर है, यह सहज ही मालम 
हो जाता है । विदेशी कपड़ेकी जब काफी तादादमें अभी तक | 
आमदनी दो रही है, तो फिर देशी मिळोंके उत्पादनमें अत्य- 
धिक बृद्धि हो रही है--यह क्योंकर कहा जा सकता है? और 
यदि भारतीय मिलोंमें परस्पर गळाघो टू प्रतियोगिता चळ रही 
है, तो इसके लिए भी उपाय यही है कि स्वदेशी वस्त्रकी 
खपतके लिए भारतम अभी जो बाजार पड़ा है, उसे विस्तृत 
किया जाय, न कि उसे और भी संकुचित कर दिया 
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ग़य, जंसा कि विलायती भालपर ड्यटी कम करनेसे ह 
रसकता है । 
` भारतीय वस्त्र-ञ्यवसायको क्रितना पर्याप्त संरक्षण मिलना 
चाहिए, इसपर विचार करते समय बोडंको यह बात भी 
'ध्यानमें रखनी होगी कि इधर छङ्काशायर और भारतीय 
मिलोंके बीच प्रतियोगिता क्रमशः उतीक्ष्ण होती जा रही है । 
अब भारतीय मिलोंमें भी महीन सूतेका कपड़ा तेयार होने 
रगा है और उधर लङ्काशायर अधिक परिमाणमें मोटे सूते- 
का कपड़ा भेजने लगा है । इसलिए इस प्रतियोगितामें ओर 
भो वृद्धि होनेकी ही सम्भावना है । 
अब यदि परस्परके लाभाळाभकी हष्टिसे विचार किया 
जाय, तो इस कसोटी पर भी लङ्काशायर खरा नहीं उतरता । 
यद्यपि छङ्काशायरके प्रतिनिधि-मण्डलने इस बातपर बहुत 
जोर दिया है कि वह अधिक्र परिमाणमें भारतीय कपासका 
व्यवहार कर रहा हे; किन्छु जपपानके सुकाबळेमें उसका यह 
दावा नगण्य ही «वमझा जायगा । वर्तमान वर्षमै जहां 
जापानने २० छाम्न गाँठ भारतीय रुई खरीदी, वहां लड्ढाशा- 
यरने सिफ ३॥ लाख गांठ । सो, लङ्काशायर भारतको जितना 
देना चाहता हे, उसकी अप्लेक्षा वह भारतसे खींचना ही अधिक 
इता है और यह तब, जेब कि ओर सब देशोंके मुका- 
बले भारतके बाजारमें उसे विशेष खविधायें प्राप्त हैं। इंग- 
!णडके साथ भारतके सम्पूर्ण वाणिज्य-सम्ब्न्धमें यही बात 
कही जा सकती है । अर्थात्‌ और सब्र देशोंका जितना माळ 
इस देशमें आता हे, उसकी अपेक्षा अधिक मूल्यका भारतीय 
माळ वे खरीदते हैं ; किन्तु इसके विपरीत इंगलेण्ड जितने 
'मूल्यका अपना माळ भारत भेजता है, उसकी अपेक्षा वह 
बहुत कम मूल्यका भारतीय माळ खरीदता है । यद्दी कारण 
है कि गत कई वर्षासे भारतके [127९ 01 ६7६0० में हास 
हो रहा है । यद्यपि जापानी कपड़ेपर ५० सेकड़े ड्य टी लगती 
है, फिर भी जापान भारतीय' मालका सर्वोत्तम खरीदार बना 


हुआहे। इस दृष्टिसे भी लङ्काशायरके चस्त्र-व्यवसायको 


अधिक सुविधा मिळनेका कोई हक नहीं होना चाहिए । 


राष्ट्रका गठन केसे हो ? 


` “किसी राष्ट्रका शक्तिशाली गठन तभी हो सकता हे, जब्र 
कि उसके बालक-बालिकाओंका विकास राष्ट्रीयताके बाता- 


se se SMSO. VO कै 


वरणमें हो ओर वे राष्ट्रीय दृश्कोणसे अपने देशक्की समस्त 
समस्याओंपर विचार करें। सभी स्वतन्त्र देशोंमें वहाँके 
बाळक-शरालिकाभांको इसी प्रकारको शिक्षा दी जाती हे, 
जिससे वे राप्ट्रके उत्तम नागरिक बनें और उनके द्वारा 
राष्ट्रका भविष्य गारवोज्ञ्वल होता रहे । किन्तु हमारे देशमें 
वया होता है? यहांके बालक-बालिकाओंकी शिक्षा-दीक्षा 
जिस ढङ्गसे ओर जिस प्रकारके वातावरणमें होती है, उससे 
राष्ट्रीय भावनाओंका विकास उनमें होने ही नहीं पाता । 
वे राष्ट्रकी अपेक्षा अपनी जाति एवं सम्प्रदायकी समस्याओं- 
को ही विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं ओर अपनी इस संकु- 
चित मनोत्रृत्तिको लेकर ही वे देशके सावंजनिक जीवनमें 
प्रवेश करते हैं, जिसका परिणाम राष्ट्रीयत।के विकासमें विधा- 
तक सिद्ध होता है । लाहोर हाईकोर्टके प्रधान बिचारपति सर 
डगलस यङ्गने अपने हालके एक भाषणमें भारतीय बालकों- 
की शिक्षा-दीक्षाके इस अस्वाभाविक रूपका जो दिग्दरांन 
कराया है, वह प्रत्येक देशभक्तके लिए प्रणिधान योग्य है । 


० ७ ~ NS 
आपने कहा है--“अधिकांश भारतीय बालक-बालिकायें जेसी 


दशाओं में रहते हैं, उनसे यह आशा करना प्रायः अस 
ही है कि उनमें बहुसंख्यक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। जिस 


प्रकारके वातावरणमें उनका पालन-पोषण होता है, उसमें 


उन्हें साम्प्रदायिकता ओर घूसखोरीको साधारण बात या 


उचित तक समझनेकी शिक्षा मिळती है । एक ग्रामीण समझ- | 


दार बालकको यह जाननेमें देर नहीं गती कि यदि उसका 
पिता ग्राममें रहकर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता 
है, तो उसे ग्रामके प्रत्येक अधिकारीको किसी-न-किसी रूपमें 
घूस देनी ही चाहिए । उसे यह भी माछूम होगा कि स्थानीय 
अधिकारियोंको जिस प्रकार वेतन मिढता है, उससे यह 
प्रतीत होता हे कि जानबूझकर ही उनका वेतन इस आधार- 
पर रखा गया है कि उन्हें वेतनके सिवा बाइरी आमदनी भी 
होगी । दूसरे शब्दोंमें इसका अर्थ यह है कि घूसखोरीको 
उत्साहित किया जाता हे। उसे यह बताया जायगा कि 
सैकड़ों वर्षीसे यह घसखोरी चली आती है। उसे यह भी 
माळ्म होगा कि यदि वह छखपूर्वक जीवन व्यतीत करना 

एता है, तो उसे तुच्छ सरकारी अहलकार द्दोनेकी चेष्टा 
करनी चाहिए । यद्वि सौभाग्यवश उसे यह पद,परस हो 
गया, तो वह बहुसंख्यक किसानोंको--जिन्नसे स्वयं उसका 


उदय हुआ हे- उत्पीडित करनेमं समथ होगा । असल बात 
तो यह है कि जीवनकी चाहे जिस किसी स्थितिमें हो, वह 
देखेगा कि घस लेना या घस देना अधिकसे अधिक एक कम 
जोरी समझी जाती है । 

“इसके सिवा वह एक बात ओर सीखेगा.। ओर वह यह 
कि वह एक ऐसे सम्प्रदायका आदमी है, जिसका आधार धर्म 
है ओर अपने ईशवरकी सेवा करनेके लिए उसे अपने पड़ोसी- 
को--यदि वह किसी दूसरे सम्प्रदायका हो-घृणाकी दृष्टिसे 
देखना चाहिए । इस प्रकारके मनोभाव धारण करनेमें उसे 
पूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा ।' वह देखेगा कि उसका सम्प्रदाय 

केवळ इसलिए सङ्गठित है कि जिससे सरकारी विभागोंमें उसे 
अधिकांश नोकरियां मिलें ओर इसके फल-स्वरूप जिस परि- 
माणमें उसका देश स्वराज्यके सन्निकट पहुंचता जाता हे, 
उतनी ही उसकी साम्प्रदायिक भावना कटु होती जाती है। 
सिफ कुछ उच्च शिक्षित व्यक्तियोंको छोड़कर--जिनकी बात 
सुनी नहीं जायगी--और कोई भी उसे यह नहीं बतायेगा 
क्रि वह एक भ.रतीय हे, `न कि एक हिन्दू, एक मुसलमान 
या एक सिख ।?” 


फ्रान्सकी परराष्ट्र-नोति ओर इट लो 
i, इटली-अबरसीनिया-सन्धि-प्रस्तावके दो ग्रत्रान उन्ना- 
यकोंमें एक ब्रिटिश परराष्ट्र-सचिव सर सेसुएळ'होर तो पद- 
कै 'त्याग करके अपने पापका प्रायश्रित्त कर चुके; किन्तु दूसरे 
“फरासीसी प्रधान,सचिव. मो० छावेछ अत्र तक किसी प्रकार 
अपने पदपर आरूढ़ हैं । सच पूछा जाय तो इस लजाकर 


_ व्यापारका दायित्व सर सेसुएळ हो रकी अपेक्षा मो० छावेलप्रर 


ही अधिक है ओर यदी कारण है. कि, उस दिन फ्रान्सकी 
रा्ट्र-स भामें आपके विरोधियोंने आप्रपर तीच्र ,आक्रमण, किया 
था । यद्यपि आपके विरुद्ध अविश्वासका जो प्रस्ताव छाया 


गया था, बढ गिर गया ओर आपके पक्षम २१ अधिक वोट 


आये; किन्तु इन २१ वोटोंके बलपर 
अपना अस्तित्व बनाये रख. सकती 


की सरकार कब्र तक 


` पराइत ही होना पड़ा है । ऐसी स्थितिमें टस एमी 


मो० लाव्रेल 
; . प्रकारकी आशा न दोनेके कारण इटलीको रा 


कठोर दण्डमूळक व्यवस्थाका भी सामना करना 


§ 


विश्वमित्र 


रखनेकी जो चेप्टा करते आ रहे थे, उसके कारण राष्ट्रसङ्घ 
इटली के विरुद्ध किसी कठोर दण्डमूलक व्यवस्थाका अवलम्त्रन 
करनेम समथ नहीं हुआ हे। क्योंकि इस समय राष्ट्रसह- 
पर इंगलेण्ड ओर फ्रान्स इन्हीं दो प्रमुख राष्ट्रोंका प्रभुत्व है 
ओर इंगलेण्ड फ्रान्सके सहयोगके बिना अकेला कुछ करना 
नहीं चाहता। जमंनीकी भीतिके कारण फ्रान्स इटलीको 
अपने पक्षमें मिळाये रखनेके लिए उत्कण्ठित हे ओर * यही 
समझकर सुसोछिनीको भी यह विश्वास था कि कमसे कम 
फ्रान्स इटलोके विरुद्ध किसी कठोर नीतिका अवलम्ब्रन 
नहीं कर सकता । किन्तु फ्रान्सकी राष्ट्र-परिषद्में मो० 
लावेळके प्रति जेसा भाव प्रदर्शित किया गया है, उससे तो 
उनकी सरकारका कुछ अधिक दिनों तक टिका रहना भी 
असम्भव जान पड़ता है । ऐसी स्थितिमें इटली अब भविष्यमें 
फ्रान्सकी सहायताका बहुत कम भरोसा कर सकता है और 
उसे आर्गथक दुण्डमूलक व्यवस्थाओंका सामना करते हुए 
अश्री निया में संग्राम चलाते रहना होग्ए्‌ । 

इधर युद्धके सम्बन्धमें जो समाचार मिल रहे हैं; उनमें 
इटालियनोंके बार-बार पराजित होनेकी ही बात रहती है। 
ताम्ब्री प्रदेशपर हबशी सेनाने पुर्न, अधिकार कर लिया है 
ओर तिम्री प्रदेशसे इटालियन्छेंको निकाळनेके लिए वे पूर्ण 
उद्यमके साथ युद्धका आयोजन कर रहे हें। जेनरल ढी० | 
बोनोके स्थानपर जेनरल बोदोग्लियो इस आझापर. इडलीकी, | 
सेनाके प्रधान सेनापति बनाये गये थे कि बह अबसीनियाकै ' 
रणक्षेत्रमें अपना कोई चमत्कारपूर्ण र! 
करेंगे । किन्तु अभी तक तो उन्हें हबशी हे 


ऋतु तकर-जो अबरसीनियामें दो-तीन मासके बाद ही शुरू 
हो जायगी--इटलीकी सेना सम्पूर्ण अबसीनियापर दखल 
करना तो दूर रहा, उसके किसी व्रत भू-भागपर भी अपना 
अधिकार जमानेमें समर्थ द्दोगी, इसकी सम्भावना बहुत क 
हे। इसके साथ ही शान्तिके लिए निकट भविप्यमें किसी 


{~ ke i> 


उस समय मुसोलिनी विक्षश्ध एवं उन्मत्त होकर यदि यूरोप 
'समराझि प्रज्वलित कर बेठे, तो इसमें कोई आश्र नहीं । 


हे न 
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०. “१ स्रियांके पढने याग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें }" 
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बातोंका उल्लेख 


हि कनकाई 


कि है कि अगर आर्टेड्म |) मात्र । 
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ना 1 (7111 उमर 


सती-पावती 
हर-पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध है । इसमें 
शङ्का-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि 
गवती 'सती-पावती'के दोनों अवतारों 
ममस्पर्शी कथा बड़ी ही सरल, सरस 
भाषामें लिखी गयी है | यह पुस्तक बहुत 
पसन्द की गयी है। साथ ही सती-महिमा, 
दक्ष यज्ञ-भंग 
जीका कोप, मदन-दडन, शिवजीका वर- 
दान आदि कितने ही रंगीन चित्र दिये गये 
हैं। छपाई-सफाईँ बढिया। अब तक हजारों 
्रतियां चिक चुकी हैं। मूल्य वही- सर्व 
सुलभ ।।) मात्र । 
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देवो-द्रोपदी 
इस उपाख्यानमें देवी-ट्रोपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वर्यंबर, विवाह, चीर-हरण, 
पाण्डवोपर विपत्ति ओर राज्य-हरण तथा 
देश-निर्वासन का वर्णन है। विराट 
राज-महलमें दासौ-कर्म, कीचक-वध और 
अन्तमें कोरवोंसे घनघोर संग्राम । पाण्डवों 
की विजय-वेजयन्ती, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का सहयोग ओर सहायता आदि समस्त 
ही सरस ओर सरल 


वी.रभट्टका प्रतिशोध, शिव- # 
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शकुन्तला 
संसार-प्रसिद्ध महाकवि, . कवि-कुल- 
गुरु कालीदासके सर्वोत्तम नाटक आभि- 
ज्ञानशाउन्तळमः को उपाख्यानके रूपमें 
लिखा गया है। उपाख्यानकी एक-एक 
पंक्ति, कठित्व ओर कहपना-कौशलसे परि- 
पुण है । श5न्तपला-उपाख्यान दास्पत्य- 
स्नेह, नारी-कर्तव्य, सती-घर्म ओर विश्व- 
विश्रत प्रेमका जगमगाता चित्र है । इसके 
पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
काञ्यका एक साथ आनन्द आता है। 
अनेक रंगीन चित्रोसे सुसञ्जित । बढ़िया 
छपाई-सफाई । सूल्य =) मात्र । 
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झासष्ठा-दवयाना 

श्रीमद्ागवतमें झार्भिष्ठा - देवयानीका 
उपाख्यान आया है। इस उपाख्यानको 
पढ्नेले सत्यनिष्ठा एवं नारी कतब्यकी 
शिक्षा मिळती है । पिताकी मर्यादाकी रक्षा 
के लिए शर्मिष्ठाने जो आत्मत्याग कर 


दिखाया, उसका उदाहरण मिलना कठिन 


हे | देवयानीने कोधके वशमें हो जो भया- 
नक काण्ड उपस्थित कर दिया था, 

शर्मिष्ठाकी सौजन्यता ओर कर्तब्य-निष्ठा 
तथा सहृदयताके कारण दुर हो गया। 


अनेक रंगीन चित्रोसे संवलित । हजारों 


प्रतियां बिक चुकी हैं। मूल्य वही ॥) मात्र। 


CDHIDAIDA DMD #D#— 


: री पोएलर ट्रेडिंग कम्पना, १४।१ए, शम्झू चटर्जो स्ट्रीट, 
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नही निक 
छना चाहिए । ऐसा क्यों ? बात यह है कि यह 


नेतिकताको बहुत महत्त्व देता है ओर इसका ख्याल 


28 


{® 


घर छा बाहर 
पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर "जिन भारतीय रमणियोका 
दृष्टिकोण जीवनके आवश्यक्‌ प्रश्‍नोंपर आज परिवर्तित होने 


छगा है, उनके विचारोंमें ओर उनके 
विचारोंमें, जिनका दृष्टिकोण आज 


| भी अपनी प्राचीनता नहीं छोड़ना 


ता, बेडा अन्हर आता» दिखाई 
पड़ता है । पहले विचारकी नारियां, 
जिनकी संख्या अब तक इतनी बड़ी 
हो गयी है, जिसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती, यह महसूस करने लगी 
हैं कि अब उनका कमक्षेत्र केवल घर 


, हीतक सीमित नहीं रह गया है, 


उन्ह बाहर भी निकलकर काम 
करना पड़ेगा । इसके ठीक विपरीत 
दूसरा दछ है, जिसमें नारियासे 


अधिक संख्या पुरुषा की है । उसका 


ख्याल है कि स्त्रियोंके लिए घर ही 
Ni स्थान है। उससे बाहर 
रुनेको आवश्यकता नहीं है। 
ह गे दछका ख्याल तो यहां 
के अगर आवश्यकता भी 

तो भी नारियोंको घरसे बाहर 


१२ 


ot, 


ही नहीं, विश्वास भी है कि अगर स्त्रियां बाहर निकलीं, 


अम्रतसरकी कुमारी जसबन्त कौर इनकी 
अवस्था केवल १४ वर्षकी है ओर इन्होंने दिली 
और छाहौरके अखिल भारतीय सङ्गीत-. 
सम्मेलनोंमें कितने ही पुरस्कार प्राप्त किये हैं । 


३ ० 


यह तक भी तो करती है कि 
क्यों दण्डित हो; उसके कमीनेपतका, 


तो वे अपनी रक्षा न कर सकेंगी, वे नीति-्रष्ट हो जायेंगी 
और सतीत्व, जिसकी महिमाके गुणगानसे प्राचीन भारतीय 


साहित्यके पोथे भरे पड़े हैं, नष्टश्रष्ट 
हो जायगा । इस दछकी नजरमे 
स्त्रियोंक लिए यह इतना बड़ा 
खतरा है कि उन्हें कभी भी घरसे 
बाहर नहीं निकलना चाहिए । इस 
विचारके समर्थक अधिकाँश पुरुष 
ही हैं और इस सिळसिलेमें यह बात 
समझ छेनी चाहिए कि पुरुषोंका 
यह भय इस आधारपर अवरूम्बित 
है कि स्त्रयां बिगड़ जायेंगी; क्योंकि 
पुरुषोंके बीवमें वे संभल न सकेंगी । 
अर्थात्‌ पुरुष अपने आत्म-संयमक 
बन्धनको तोड़ देंगे। इसका अथ 
यह हुआ कि नारी घरसे बाहर 
इसलिए न निकले कि पुरुष उसे ' 
भ्रष्ट कर डाटैगा, अर्थात्‌ पुस्षकी 
अघमताके लिए नारी घरमें पड़ी 
रहे । पुरुष जातिको पुरुषपर ही 
विश्वास नहीं है, अतः वह नारी- 

स्वांधीतताके विरुद्ध हैं। पर नारी 
पुरुषोंक इस स्वार्थेके शिष्‌ चह 
उसको कमजोरीका 


5 


us र 


विश्वमित्र 


| दण्ड उसे क्यों भुगतना पड़े ? पर पुरुष इसका उत्तर 
~ दता । बह तो नारीकी रक्षाके लिए तुर पड़ा है। भतः 
बह उसे घरसे बाहर नहीं जाने देता। यह सामाजिक 
दृष्टिकोण है । 

पर इसी सामाजिक दृश्कोणमें तो व्यक्तिका भी दृष्टि- 
कोण है । प्रत्येक पुरुष समाजके प्रत्येक पुरुषको--निश्चय 
ही अपवाद हर बातमें रहता है--ऐसा ही कमजोर पापी 
समझता है । पारस्परिक विश्वासकी नींव ही न रही, 
फिर विश्वासका किला क्योकर खड़ा हो ? मनोवेज्ञानिकों- 
का: कहना है 
कि दूसरोंपर 
विचार करते 
हुए हम बहुत- 
कुछ अपने ही 
विचारके पेमा- 
नेसे काम लेते 
हैं। सन्दिग्ध 
हृदयका आद- 
मी दूसरोंको 
भी ऐसा ही 
देखता है । 
प।पीकी नजर- 
में पुण्यात्मा 
नहीं दिखाई 
पड़ता । ढोंरि- 
योंकी नजरमें 


फीरोजघुरके 

छात्रा कुमारी हेमप्रभा, जिन्होंने एम० 

पुस? एल० सी० परीक्षामें पञ्जाब सभी ढोंगी हैं । 
प्रान्त-भरको छात्राओंमें सर्वप्रथम 


यह एक पुरुष- 
। स्थान प्राप्त किया है। की मनोवृत्ति 


कर पु पुरुपके सम्बन्धमें है, फिर वह नारीकी रक्षाके लिए 
१ उसे घरसे बाहर क्यों निकरने दे ; क्योंकि वही तो अपनेको 
उसका भाग्य-विधाता मानता है। | 
पर नारी तो सोचती है कि पुरुषकी इस कमजोरीके 
लिए स्त्रीको स्वाधीनता न देना अनौचिद्यसे भरा है। 
बह यढ्नु,भी सोचती है किं अगर उसे आर्थिक स्वाधीनता 
मिल जाय--ज्िसकें लिए उसे घरसे बाहर निकलना 


न 0 > 7 ह ल्क हा से ~ 
पड़ेगा--तो पुरुपकी इस कमजोरीका इलाज भी हो जाय y* 
सत्रीके लिए अर्थ-सस्ब्रन्धी कानूनी अधिकार बहुत कमज़ोर 


हैं--सच पूछिये तो अधिकार हैं ही नहीं। ऐसी दामने 
ओर उसको 


\ 


उसका भोजन-वस्त्र तक पुरुषकी सर्जीपर है 
इस दयनीय हीनावस्थासे छाभ उठाना पुरुपके लिए 
स्वाभाविक-सा हो गया है । कुछ नारियोंका कहना तो 
यह भी है कि अपने इसी स्वार्थपर खतरा आनेके डरते 
पुरुष नारी-स्वाधीनताका विरोधी है। उसे नारीको 
पवित्रताका उतना ध्यान नहीं, जितना उसके हाथसे उसके 
निकल जानेकी आशाङ्काका ध्यान है। नारी इसीलिए 
पुरुषके उद्देश्योमै अविश्वास करती हे। इसीलिए वह 
उसका विरोध करती है । 

'नारी जातिकी यह मनोत्रृत्ति आज इस अवस्थापर 
पहुंच गयी है कि वह घरसे बाहर निकलकर समाजमें 
स्वतन्त्ररूपसे अपना स्थान इनाना चाहती है। वह पतिसे 
अधिक अपने लिए जीना ओर मरना चाहती है । उसका 
सोचना है कि पतिके शवके साथ स्त्रीका ळकर सती हो 
जाना जब कानूनन्‌ बन्द हो गया,है, तब सामाजिक छोकः 
रुज्ाके कारण पतिके ही स्वार्थीकी” बेदीपर उसका बलिदान : 
क्यों किया जाय ? साथ ही वह यह भी तो कहती है किं 
अपने जीवनके भारको स्वयं वहन करनेवाली सुयोग्य नारी 
अपनो इष्टिं तो आत्मसम्मान प्राप्त करेगी ही, पुरुषकी 
भी नजरम वह उठ जायगी । अतः सामाजिक दृटिकोणसे 
भी ह अपनी स्वाधीनताकी मांग और सङ्घर्षमे पण 
ओचिद्य दिखाई पड़ता है । | 

तो इन दोनों ही दलोंके तकोंके औचित्य और | 
मजबूतीको देखनेवाला निष्पक्ष प्राणी क्या निर्णय करें! 
यह कहना कठिन है कि समाज इसका क्या निर्णय करेगा । 
पर दोनों ही दछोंके विचारोंमें--यद्यपि वे परस्पर-विरोधी 
है यथेष्ट बल है। भारत अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक ! | 
ओर आर्थिक व्यवस्थाओं और आवश्यकताओंका विचार 
करके स्वयं निर्णय करेगा। क्योंकि ऐसा निर्णय करनेमें . 
उसे पश्चिमसे भछी भांति सहायता नहीं मिल सकती | 
क्योंकि "जहां अमेरिका और इंगलेण्ड नारी-स्वाधीनताके | | 
जबदस्त समर्थक हैं, वहीं इटली और जर्मनी इसके विरोधी 
भी। हमार समाजका विचार-प्रवाह आज दोनों है 
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बर्ठिन चेस्वर आफ कामस तथा जमन 
पब्लिक लेवोरेटरीके कॉमस्ट्री, सूक्ष्म 
दशक यन्त्रशास्त्र और कोटाणुनाशक 
केमिस्ट - डाक्टर अफेट 
| की सस्मति : 

| “मैंने गोडरेजके वनस्पति टायलेट सावुनों 
| की परीक्षा की है । मेरी सम्मतिमें राइ- 
| फाइड ज्वर तथा अन्य रोगांके कीड़ॉंको 
| 

| 

| 

| 

| 


- 
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~ 


4/5 


मारनेके लिये ये. सर्वनश्रंप्ठ कीटाणु- 

नाइाक है । 

जर्मन चर्म-विशेषज्ञ हर काल लसज 
की सम्मति :-- 
| “अनेक वपा के व्युक्तिगत व्यवहार तथा 
| डाक्टरी परीक्षा के बाद सं निसंकोच 


। स्वास्थ और सोन्दर्थके लिये सर्वश्च प्ट हैं ।? 
र गवर्मेन्ट केमिकल एनेळाइजर, बम्बईके 
IS ~ ४ 
४ | मेजर डिकिन्खन की सम्मति: 
| | “गेडरेज के साबन सभी दृष्टिसे परिपूर्ण 

हट 
| | डाक्टर एम. ए, अन्सारी, एस. 
५ | डी. एम. एस. (भारतीय राष्ट्रीय) 
महासभा के भूतपूव सभापति) की 
| | । सम्मति :-- 
है| गोडरेज साबुनके गुणोंको प्रशंसा करते 
सुश अपार हष होता है । मने गत १० 
वर्षोसे इसका व्यवद्रार किया हे ओर 


साबनोंस कहीं अच्छा है । श्रेष्ठता तथा 


जनतासे इसके व्यवहारकी लिकारिश 
करता हूँ ।? 


Sra & 
“=e 


»कुकुकुबुःबुःकुकुकुकककृकक 
हे 


कह सकता छै कि आपके वनस्पति साबुन 


कह सकता ई कि यूरोप तथा अन्य देशोंके ' 


भारतमै प्रस्तुत होनेके कारण भारतीय | 


=+ 


हे रेज कु 
गाडरजक 
भारत में. प्रस्तुत 
वनस्पति 


टायलेट साबुन 


गोडरेज टायलेट सावन के गुणों के. 


सम्बन्ध में अपने देशके विख्यात 
चर्म-विशेषज्ञ डाक्टर, कीटाणुविशोषज्ञ 
तथा खूक्ष्मयन्त्रसे देखनेवाले विशेषज्ञ 
की सम्पति देखकर जर्मन व्यापारियों 
ने अपने देशवासियों के व्यवहार के 
लिये गोडरेज टायलेट सावुन मंगाना 


आरम्भ किया हे । त 


गोडरेज सोप्स लिमिटेड 
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! इस पुस्तकर्म जनक-नन्दिनी, राम- 
प्रिया सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढङ्ग- 
, || से लिखा गया है। बालक-बालिकाओंके 
| लिये इसमें अपूर्व शिक्षा है । क्‍योंकि यह 
रामायणका सार, उत्तमोत्तम शिक्षाओंका 
४ भण्डार--ओर हिन्दू-लछनाओंका ललित 
(} शङ्गार है । इसमें पुराण, काव्य, नाटक, 
& उपन्यासका आनन्द तथा नीतिशात्रका 
| अपूव उपदेश भरा हुआ है । सीतादेवी-- 
राजनीति, धमंनीति, समाज और गाह॑स्थ्य 
| की कुःजी है । छपाई-सफाई बढ़िया । सात 
हर रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ।।=) मात्र । 
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* क ख्रियोके पढने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें % 


कै > 
नन्द स यून्ल्‌ 

पुण्यः्लोक राजा नळ और परम पति- 
भक्ति-परायण दमयन्तीको भला कोन 
हिन्दू-सन्तान नहीं जानता ? इस पुस्तकमें 
उन्हांके परम पवित्र चरित्र ओर मर्मस्पर्शी 
जीवनका वर्णन किया गया है । इसमें पति- 
त्रत-महिमाका बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा 
। शिक्षा-विभागने इसको स्वीकार 
केया है । बढ़िया छपाई, ऐण्टिक पेपर ओर 
पाठ रंग-विरंगे घटित घटनाओंके चित्र 
हैं। ऐसी सवाङ्गसुन्दर और सर्वसुलभ 
॥ पुस्तक कहोंसे भी प्रकाशित नहीं हुई । 
| मूल्य |) मात्र । 
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| 2 | सतावकान्सत्यकवात | / शब्यान्हारइचनन्‍द्र ॥ 
१६ | f इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्री f ( इस पुस्तकमें हिन्दू जातिके कीति / 
| ६ 4: के अद्धत चरित्रको सरल भाषामें ऐसे # ( स्तम्भ, आरतके सोभाग्यसूय, गोरवे-रवि, 
& २६ ) अच्छे ढङ्गसे लिखा गया है कि जिसके | ¢ सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र तथा उनकी मह्ठी- / 
' ग्रे | पढ्नेसे हिन्दू-वालिकायें ओर हिन्द-रम 0 @ यसी रानी शव्याको अपूव आत्मत्यागकी १ 
D2 णियां पातिश्रत्यके ममंको सरलतासे हृद- || ( कथा लिखी गयी है। शिव्या-हस्थ्िन्द्रका ® 
भर | यङ्गम कर सक । सती-शिरोमणि सावित्री (| ( व्यागमय जीवन-चरित्र, हिन्दू-रमणियो एवं 
i i | का चरित्र, युग-युगान्तरोसे सती रमणियों |! 0 कन्याओके लिये आदश है ? इस पुस्तकमे ॐ 
ह ०४ # का आदश माना जाता है । सावित्रीके # ( शेव्या-हरिश्चन्द्रके जीवनकी सभी घटनायें ध 
दरै | धमंबलके सामने यमराजको भी हार | विशद रूपसे लिखी गई हैं। रंग-बिरंगे ॥ 
| ¥ | माननी पड़ी थी । बढ़िया कागज, सुन्दर | $ अनेक चित्रोकी सुन्दरता देखने ही योग्य 
र | छपाईं। सात रङ्गीन चित्र | अब तक हजारों ॥ » है । छपाई-सफाई बढ़िया । मूल्य वही सर्व- | 
` ६ | प्रतियाँ बिक चुकी हैं। मूल्य ||) मात्र। | f सुलभ ॥) मात्र । 2) 
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बलिन चेम्बर आफ कामस तथा जर्मन 
पब्लिक लेवोरेटरीके केमिस्ट्री, सूक्ष्म 
दशक यन्त्रशास्त्र और कीटाणुनाशक 
शास्त्रके केमिस्ट डाक्टर अफ्रट 
को सम्मति ! ~ 
“मने गोडरेजके वनस्पति टायलेटे साबनों 
की परीक्षा की है। मेरी सम्मतिमें टाइ- 
फाइड ज्वर तथा अन्य रोगोंके कीड़ोंको 
मारनेके लिपे ये सर्व-श्रेष्ठ कीटाण- 
नाइक हूँ ।?” 
जमन चम-।वरशषज्ञ हर काल लसजे 
की सम्मति :-- 
“अनेक वर्षो के व्यक्तिगत व्यवहार तथा 
डाक्टरी परीक्षा"के, बाद में निसंकोच 
कह सकता हूँ कि आपके वनस्पति साबन 
स्वीस्थ ओर सोन्दर्यके लिये सश्र ष्ट हैं ।? 
गवर्मेन्ट केमिकल एनेलाइजर, बम्बईके 
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+गोडरेज के सावुन सभी दृष्टिसे परिपूर्ण 
ढ्‌ ।?? 


डाक्टर एम. ए, अन्सारी, एम. 
डी. एस, एस. (भारतीय राष्ट्रीय) 
महासभा के भूतपूव सभापति) की 
सम्मति 

“गोडरेज साबुनके गुणोंको प्रशंसा करते 
मुझ अपार हषं होता है। मेने गत १० 
बषो'से इसका व्यवहार किया है ओर 
कह सकता इ कि यूरोप तथा अन्य देशोंके 
साबुनोंसे कहीं अच्छा है । श्रेष्ठता तथा 
भारतमें प्रस्तुत होनेके कारण भारतीय 
जनतासे इसके व्यवहारकी सिफारिश 
करता हूँ ।?? क 
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भारत में प्रस्तुत 
वनस्पति 


टायलेट साबुन 


गोडरेज टायलेट साबुन के शुणों के 
सम्बन्ध में अपने देशके विख्यात 
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की सम्मति देखकर जर्मन व्यापारियों | 
ने अपने देशवासियों के व्यवहार के | 6 ¢ 
लिये गोडरेज टायलेट साबुन मंगाना | 
आरम्भ किया है । ५ 
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उफ / कहते सपनेकी बात? 


उफ / कहते सपनेकी बात ?.. {|| 
मादकता-सी मदिर हिलोर, गत आ लत hl 
माव-सिन्डुमे भर-भर रोर, अलख लोकमें बने अजान, Bh 
देती ग्राणोंमे झकमोर, कुहा चे ॐ छह ज्ञात, ह ॥ 
तस-तरसकी हे बनी मरोर, तान-तानकर खर्ण वितान! _ | 
आह ! प्रणयके स्वर्ण प्रभात । घात और कितने प्रतिघात ! 
उफ / कहते सपनेकी बात ? उफ ! कहते सपनेकी बात? ° 


« अरे प्रणयके चुम्बन-दान, ` पपिहा वही, पुकार वहा, 
। खींच-खींच कर अमर निशान पक निविकार था १ प्यार वही, | 
` जअन्तरके सौ-सौ अरमान, ` „५८ हेला छार ४ वृह आ 
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उफ । कहते सपनेकी वात? 


यही गगनके तारे हैं, 
साक्षी यही हमारे हैं 


मनुष्य स्वभावसे ही पुरातन-प्रेमी होता है । पिता- 
पितामहादिकी रक्तधारा बंशपरम्परासे जो उसकी धमनियों 
|; प्रवाहित होती आ रही है, उसके फल-स्वरूप अतीतके 
प्रति उसका अनुराग मज्जागत हो जाता है और वह अतीतके 
मोह-जालसे अपनेको सहज ही विच्छिन्न नही कर सकता । 
एक अदृश्य श्रङ्कळासे अतीत मनुष्यके मनको इस प्रकार 
पुरातन संस्कारोंके दुर्गमें आबद्ध किये रहता है कि वह उसे 
किसी प्रकार भी अतिक्रम नहीं कर सकता | नूतन एवं 
पुरातनके बीच जो अविराम सङ्घषं चलता रहता है, जीणे 
विचारों एवं भावनाओंके चिताभस्मपर नूतनका जो निर्माण 
होता रहता है, उसके सम-सामयिक घटनाओंमें महाका लका 
जो निर्देश होता रहता है, नवयुगकी वाणी रुद्र-वीणाकी 
झङ्कार बनकर उसके हृदयपर जो आघात करती रहती है, 
उन सबके प्रति वह उपेक्षाकी दष्टिसे देखता हे, उनकी 
अवहेलना करता है ओर नूतनके अभियान एवं घरनाक्रमके 
चात-प्रतिधातके फल-स्वरूप जिन दुनिवार शक्तियोंका प्रादु- 
भाव होता है, उनका निर्मम कठोर आघात होते रहनेपर भी 
पुरातनको, अतीतको छातीसे चिपकाये रइता है। ऐश्वयंका 
अद्रङ्कार, प्रभुत्वका ओद्धत्य, आभिजात्यका अभिमान एवं 
ऊँच-नीचका भेदज्ञान उसे इस प्रकार अन्धा बना देते हैं कि 
वह इन सबसे भी परे जो एक महती शक्ति है--जिस शक्तिमें 
महाकाळका इङ्गित निहित रहता है--उसकी शक्तिको, उसके 


१2 नूतन आदशंको नहीँ पइचानता। अतीतके प्रति उसका 


मोह इतना प्रबळ होता है कि वह भाव-क्रान्तिके दावानलको 


अपने सन्सुख प्रज्त्रलित होते देखकर भी ऐश्वर्य एवं प्रभुत्व- 


अपना सव-कृछ हारे हैं 
थर-थर अब भी करते गात ! 
उफ ! कहते सपनेकी वात ? 


युगवाणीका निर्देश 


श्री जगन्नाथप्रसाद्‌ मिश्र, एम० ए० बी० एछ० 


को, पुरातन संस्कारको, क्षुद्व जात्यभिमानको, भोगकी 
लालसाको छोड़ना नहीं चाहता । परम्परागत विचारों एवं 
कुसंस्कारोंके नागपाशसे अपनेको सुक्त करके, उनके मूलमें 
कुठाराघात करके युगवाणीके ममंको हृदयङ्गम करनेकी बुद्धि- 
मत्ता एवं दूरदशिता उसमें नहीं होती । परिणाम क्या होता 
ह? परिणाम वही होता है, जिसका स्पष्ट आभास हमें 
संसारके विभिन्न देशोंके इतिहासके रझमञ्चपर पट-परिवर्तन- 
की तरह सङ्घटित होनेवाली एटनाओंका ऐतिहासिकों दवारा 
ममोदूघाटन करनेपर मिळताहै । जिस समय युगधमंको 
व्यक्त करनेवाला चिन्ताशील सूक्ष्मदर्शी ऐतिहासिक `“ 
blood of the slain, the weeping voice of 
nature cries 018 time to part’? अर्थात्‌ “हाही दों और 
गतकोका खून और प्रकृतिका आरतंक्रन्दन पुकार-पुकारकर 
कह रहा हे, अब समय हो गया, बन्धन विच्छिन्न करना 
होगा”--इस प्रकारकी वाणी छनता है, उस समय धनिकोंका 
आधिपत्य एवं ओद्धत्य तथा साम्राज्यवादकी उन्मादुना' 
विश्वव्यापी साम्राज्य, अतीतके प्रति मोह, सब उस वाणीके 
भूकम्पसे इस प्रकार भरुमीभूत हो जाते हैं कि उनका चिहृ- 
मात्र भी ढूंढ़े नहीँ मिलता । कहां गया वह प्राचीन रोमन 
साम्राज्य, धनिकों ओर पुरोहितोंका अहड्ढारयुक्त ओद्धत्य, 
फ्रान्सके सन्नाटू कुई पोइश ओर रूसके दु्ण्ड प्रता 

जार निकोलसका राजसिंहासन ? सम्राट्‌ लुहै अपने ऐइवर्यके 
अहङ्कार एवं क्षमताके औद्धत्यसे मदान्ध हो रहा था! 
भोग-छालसाओंकी तृप्तिको बह परम पुरुषार्थ मान बी 
था । सत्राट्‌ देशसे भी बड़ा है, वह $श्वरका अंश है, ई 
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| परमाज-व्यवस्थाके अन्तरमें उत्पीडित जनगणके क्षोभ एवं 


असन्तोपकी जो आग धूमायित हो रही थी, उसकी ओर 
ठकपात नहीं किया । किसान कर-भारसे पीड़ित हो रहे थे। 
उनकै लिए जीवन-यात्रा भार-स्वरूप हो रही थी। उनके 
टःख-अभाव-मोचनकी ओर सञ्नाटू या उसके राजकमंचारी 
किसीका भी ध्यान नहीं था । कृषकोंके परिश्रमको कमाई- 
पर धनिकवर्ग एख-चेनकी वंशी बजा रहा था और इधर उसके 
बिस्द्र शोषित दीन जनताके हृदयमें विद्वेषीकी आग “जल रही 
थी। इस प्रकार विछवके लिए क्षेत्र प्रस्तुत हो रहा था। 
हपोकी युगान्तरकारी वाणीने स्फुलिङ्ग बनकर इस अनुकूल 
तमं बहिशिखा प्रज्वलित कर दी और सारा देश राज्य- 
विषुवके ज्वाला-जाछसे 'समाच्छन्न हो गया। सम्राट्‌ 
इको अपने राजमुकुटसे ही नहीं, बल्कि प्राणोंसे भी 
हाथ धोना पड़ा । राजमुकुट भूलुण्डित हुआ और उसके 
स्थानपर गणतन्त्रका जय-गोरव फ्रान्सके राज्य-सिंहासन- 
पर अङ्कित” हुआ। सम्राट्‌ लुई नूतन शक्तिको उपेक्षा 
करके पुरातनको अपनी छातीसे चिपकाये रखना चाइता 
वेदनामयी_्राणीको दुबल समझकर 
देना "चाहँदा था, पुरातन और नूतनके 
बीच जो सङ्घ चल रहा था, उससे जान-बूझकर आंख मू दे 
हु था। मस्तकके ऊपर निष्ठर नियतिकी जो तलवार लटक 
यी, आसन्न विपत्तिके जो मेघ दिगदिगन्तमें घनीभूत हो 
५, उन सबकी उपेक्षा करके अत्याचारी राज्यतन्त्र अपनी 
चालते चल रहा था। किन्तु जनगणकी उस नूतन 
ie र नीचे निष्पेषित होकर उस राज्यतन्त्रको चूण- 
3 होत कितनी देर लगी ? रूसके जार निकोलस ओर 
साथ-साथ रूसके निरंकुश राज्यतन्त्रके पतनका इति- 
ओर भी रोमाञ्चकर है । जार निकोछूप्तकी धमनियोंमें 
चा ख धुरुषोंका रक्त प्रवाहित हो रहा था, परम्परागत 
ए २ एवं भावनायें ओतप्रोत भावसे उसके व्यक्तित्वके 
का जिस अतीतके अन्तरमें उसकी सत्ताके 
बीज निहित था, जो अतीत अत्याचार द्वारा अभि- 

' अन्याय दारा कछङ्कित एवं अचिवेक . द्वारा अन्तःसार- 


उसको अवज्ञा कर 
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नरा 
उसकी पा था, उसो अतीतके प्रति मोहान्ध बनकर वह 
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उठती थी, सिरके उपर जो वत्र-गजेन हो रहा था, उसकी 
ओर लक्ष्य करनेको दूरदशिताका उसमें अभाव था। मूढ़ 
एवं गर्वान्ध बनकर वह सत्ताके ज्वालासुखीके तरप्रदेशपर 
बेठा हुआ अपने भविष्यके एख-स्वप्रकी कल्पना कर रहा था । 
राजतन्त्रके दिन सन्निकट हो रहे थे, उसका आधिपत्य 
क्रमशः क्षीणसे क्षीणतर हो रहा था। गणतन्त्रकी उद्दाम 
भावतरड्गे उद्वेलित होकर सम्पूर्ण जनताके चित्तको परिछावित 
कर रही थीं । कोटि-कोटि मनुष्योंके मनमें स्वाधीनताकी 
आकुल आकांक्षा जाग्रत्‌ हो रही थी, पराधीनताकी छतीब्र 
वेदना उनके लिए असह्य हो उठी थी । किंन्तु जार अपनो 
निरंकुश गतिविधियोंको लेकर उसी प्रकार चल रहा था, 
जिस प्रकार उसके पूर्वपुरुष । वही स्वेच्छाचारिता, जनताके' 
भावोंके प्रति वही निष्ठर उदासीनता, वही तिरस्कारपूणं 
अवज्ञा । मानो देशमें कुछ हो ही नहीं रहा हो । करोड़ों 
मनुष्योंके छख-दुःख, उनके भाग्याभाग्यको लेकर एक 
सत्ताधारी व्यक्ति अपनी मीके अनुसार इस प्रकार 
क्रीड़ा कर रहदा था, मानो वह ईश्वरके यहांसे नियुक्त किया 
हुआ उनका भाग्यविधाता हो, भगवानका प्रतिनिधि 
बनकर उनकी जीवन-यात्राका नियमन करनेवाला हो। 
इस प्रकारके संह्कारोंको धारण करके ही जार निकोलस 
रूसी साम्राज्यका शासन-सूत्र सञ्चालित कर रहदा था | जोणे 
लंल्कारोंके पाषाण-दुगमें बेडा. हुआ वढ अपनेको . नूतन 
आदश, नूतन भावनाओंके आघातसे छरक्षित समझ रहा 
था । उसमें इतनी दूरदशिता नहीं थी कि वह इस तथ्यको 


हृदयङ्गम कर सकता कि उस पाषाण-दुगंके प्राचीर जीणे-शीर्ण ` 


हो चुके हैं और नूतत भाव-प्रवाइके भीषण दुदंमनीय सङ्घप- 
से वे धराशायी हुए बिना नहीं रह सकते। रूसके लाखों 
नर-ना रियोंके हृदयोंको अपने भाग्यका आप निर्णायक बनने- 
की जो दुर्निवार आकांक्षा आलोड़ित कर रही थी, उसे वह 
नहीं समझ सका । - रूसकी जनता शताब्दियोंसे जो दुह्ह 
दुःख दारिद्रय, अपमान, अत्याचार एवं अन्याय सहन 


करती भा रही थी, उसका प्याला छबालब भर चुकाथा। | 


देशके राजनीतिक क्षितिजपर गणतन्त्रको भीषण छन्द्र सूतिका 
जो छायापात हो रहा था, जार निकोलस अपची घूमिल 


थी 
उत क, नहीं |, ७ उसे ॥ खी ॥। 
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अपनी सत्तापर, पशुब्रहपर, सेना, गोछो-बारूद्‌, कारागार 
और निर्वासनपर गर्व था । किन्तु इन शक्तियोंसे भी परे 
जनताकी प्रचण्ड भावोन्मादनाकी जो शक्ति थी, उसे प्रतिहृत 
करनेकी क्षमता जारमें नहीं थी। वह अपने ध्वंसका पथ 
आप प्रशाहत कर रहा था । जाग्रत जनताके भावोंको कुचल 
डालनेके लिए वह जितना ही दमन-नीतिका आश्रय लेता 
था, जनता कारागार, निर्वासन एवं मृत्युदण्डक्की परवाह न 
करके अपनी सुक्तिके लिए उतना ही दृढ्सड्डल्प हो रही थी । 
एक ओर वह अपने निरंकुश राजतन्त्रको अक्षुण्ण रखनेके 
लिए उस जीर्ण समाज-व्यवस्थाका परिपोषक बना हुआ था, 
जिसका आधार ही अन्याय, अत्याचार एवं परस्वापहरण 
था । उस समाज-व्यवस्थामें लाखा ख्री-पुरुष दीन-हीनः 
जीवन व्यतीत कर रहे थे, दिन-रात कठिन परिश्रम कर और 
अपने रक्तको पसीना बनाकर भी भरपेट भोजन नहीँ कर 
पाते थे, जीवनकी समस्त छविधाओंसे वञ्चित थे और 
दूसरी ओर सुट्टोभर लोग उनके परिश्रमका शोषण, करके, 
राजशक्तिकी सहायतासे उनके न्याय्य्र अधिकारोंपर पदाघात 
करके ऐइ्वर्यके क्रोड़में विलासिताके नित नूतन स्वप्न देखा 
करते थे ।: जार इसी समाज-व्यवस्थाका पोषण करनेके लिए 
राजशक्तिक्ा सहारा लेकर जनताकी क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको 
ध्वंस करनेकी मूर्खंतापूर्ण चेष्टा कर रहा था। जनताका 
मङ्गछसाधन नहीं, बल्कि अपनी स्वेच्छाचारिताका येन केन 
प्रकारेण पोषण दी उसका उद्देश्य था । उसके इस उद्देश्ये 
प्रधान सहायक थे राज-कमंचारी ओर राज्यका मध्यवित्त 
समुदाय, जो अपने अधीनस्थ जनताके लिए स्वयं भी 
जारके समान ही निरंकुश बना हुआ था। इस प्रकार एक 
ओर थी निरंकुश राजसता, प्रसुता, धनब्रल ओर सेन्य-बरु 
और दूसरी ओर उसके विरुद्ध खड़ी थी जनसत्ता, अत्याचार- 
पोड़ितोंकी ममवेदना, सुक्ति-्मार्गके पथिकोंका इढ़ सङ्कल्प । 
दोनोंमें सङ्घर्ष अनिवायं था। अन्तमें सङ्घर्ष हुआ ओर उसके 
पर्रिणाम-स्वरूप जारशाही ओर उसके भाग्य-विधाता जार 
निकोळश् दोनों ही इस धराधामसे निश्चिह्न होकर केबल 
इतिह्वासके एरछोंम अङ्कित रह गये। ठेनिनके नेतृत्वमें 


-सङ्घठित कृषकों एवं श्रमजीवियोंकी शक्तिके सामने देशके 


मध्यवित्त समुदायको नतमस्तक दोना पड़ा ओर सर्व- 
हाराके भव्य भांछु-देशंपर जय-टीका अङ्कित हुआ । राज- 


तन्त्रको इस गणकेशरीके. विकराल कवलसे कोई बचा 
नहीं सका । 

इतिहासके पृष्ठोंमें बड़े-बड़े साम्राज्यों एवं उनके सत्ता- 
घारियोंको लेकर भाग्यका जो यह निर्मम विधान हम देखते 
आ रहे हैं, उसका कारण क्या है ? कुछ लोग यह समझते 
हैं कि मनुष्यके जीवनमें जो टुर्घटनायें सङ्घटित होती हैं, उनके 
लिए व्यक्तिविशेषका दुर्भाग्य या उसका अच्छा-बुरा आच- 
रण दायी होता है। साम्राज्योंके पतनका कारण भी ऐति- 
हासिकोंने सम्राटोंका व्यक्तिगत दोष, उनके आचरण अथवा 
कमं नीतिकी दुब॑लता, शासन-सम्बन्धी अयोग्यता बतलायी 
हे। किन्तु यदि घटनाक्रमपर सूक्ष्म हष्टिसे विचार किया 
जाय, तो मालूस होगा कि मनुष्यके भाग्यमें जो विपर्यय 
होता है, उसके लिए उसकी परिस्थिति एवं परम्परागत 
घटनासमूह भी--जिसके पुज्ञीभूत परिणाम बिरासतके तोरपर 
उसे प्राप्त होते हैं-बहुत-कुछ, दायी होते हैं। पुराने 
संस्कारोंको लेकर ही बह जन्म ग्रहण करता है ओर अतीत- 
को ओर दृष्टि रखकर ही वह वर्तमानपर विचार, करता है। 
नतन आदर, नूतन भावधाराके घात-प्रतिघातोंके बीच पड़- 
कर भी वह अपने दष्टिको णबूदरे--अती तसे विच्छिन्न करके 
इतना व्यापक एवं उदार नह बना सकता, जिससे वह 
नवीन परिपार्शिवक अवस्थापर नवीन दृष्टिकोणसे विचार 
करके उसके अनुकूल अपनेको बना सके; समयकी गति- 
विधियोंको पहचान सके; महाकालके इङ्गितको, उसकी 
सतक वाणीको हृदयड़म कर सके । रूसी राज्य-क्रान्तिकें 
इतिहासमै ट्राटस्कीने जारशाह्दीके पतनपर प्रकाश डालते 
हुए जारके सम्बन्धमँ इस प्रकार लिखा हैः--17 7००४४ 
his ill luck flowed from the contradiction 
between those old aims which he inherited 
from his ancestors. and the new histori0 
conditions in which he was placed.” अर्थात्‌ 
“जारने उत्तराधिकारके रूपमें जो पुराने आदर्श प्राप्त किये 
थे और जिन ऐतिहासिक अबस्थाओंमें भाग्यने लाकर उस 
पटक दिया था, दोनोंमें किसी प्रकारका सामञ्चध्य था 5 
नहीं । परस्पर-विरोधी इन दो अवह्थाओंके बीच जो सह 
चळ रहा था, वही उसके दुर्भाग्यका वास्तबिक कारण था ।” 
जार अपने पूर्वेजोसे उत्तराधिकारके रूपमे जो आदर्श प्राप्त. 
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किये हुए था, उनके अनुसार वह सवथा निरंकुश बनकर करोड़ों 


मुष्योंके ऊपर यथेच्छ शासन करना चाइता था। उसकी 
दृष्टिमें शासककी इच्छा ही सवापरि थी, शासितोंकी इच्छा- 
का कोई मूल्य नहीं था। शासकका काम था शासितोंपर 
हुकमत करना ओर शासितोंका कतव्य था सिर झुकाकर 
च्चाप उसके आदेशाका पालन करना। इस आदशका 
आधार ही था स्वेच्छाचार; अर्थात्‌ “राजा करे सो न्याय ।? 
जार निंकोलसके पूर्वज इसो आदर्शका अनुसरण करते हुए 
पुरुष-परम्परासे छ्सकी जनताके ऊपर शासन करते आ रहे 
प्रे। इसलिए जार सम्पूर्ण परिवर्तित अवस्थाओंमें पड़कर 
भी अपनेको उस आदशंसे विच्छिन्न करनेमें असमर्थ था। 
दूसरी ओर जनता ल्वभाग्य-निर्णय एवं ल्वाधीनताके आदशं- 
पे अनुप्राणित होकर निरंकुश शासनका जुआ अपने कन्धेपरसे 
सदाके लिए उतार फेंकनेको कटिब्रद्धु थी। धनिक-वर्गकी 
छोलुपता एवं विछासिताकी तृप्तिके लिए वह अपने परिश्रम 
एवं शक्तियोंका शोषण नहीं होने देना चाहती थी। बह 
देशके शाखुनमें उस आदर्शको चरितार्थ करना चाहती थी, 
जिसके अनुसार शासनमें धनिकों एवं पुरोहितोंका आधि- 
पत्य न हो; सान्राज्यवाढुरूनै) परस्वापहरण प्रवृत्ति न हो; 
परस्वज्ञोवी और शोवितोंक/ श्रेणीभेद न हो, ओर जहां 
मानवीय सम्बन्धका आधार समता एवं स्वतन्त्रता हो। 
समता एवं स्वतन्त्रताके इस आदशंमै तथा जारशाहीकी 
सच्छाचारिताके आदर्शमें आकाश-पातालका अन्तर था । 
ईस प्रकारकी विषम परिस्थितिमें पड़कर ही जारको केवल 
रजसिहासनसे ही नहीं, वरन्‌ अपने प्राणोंसे भी हाथ 
धोना पड़ा। 
नेसा कि अनातोले फ्रान्सने लिखा थाः“ C28 
क Slain the Czar, and kindled the fire of a 
- that shall devour the tyrant and 
पे ह The day Czar 15 I 
0३01५ ७५ ८3 ह “0002 will be held in ever: 
ला Mir throughout the Ope 
हर ती the vast stretches of the empire 
, tp to heaven from the bosoms of 


‘the oppressed, an immense sigh rises up 


from the salvonic hearts. Ozarism has recei- 
ved its death-blow.?? 

प्रायः प्रत्येक युगमें, प्रत्येक देशके इतिहासमें जब-जब 
राज्य-क्रान्तियां हुई हैं, इस प्रकारकी घटनाओंकी पुनरावृत्ति 
देखी जाती है। प्रभुताभोगी, ऐशवर्यकामी धनिक कुलीन 
समुदाय अतीतको लेकर ही व्यस्त रहता है। वर्तमान 
व्यवस्थाको अचळ समझकर वह उसीसे इस प्रकार चिपका 
रहता है, मानो उसमें कभी परिवर्तन ही नहीं होगा । 
मनुष्यके नूतन ज्योतिमंय भविष्यतूको देखनेकी सूक्ष्म दृष्टि 
उसमें नहीँ होती । मानवीय विचारोंमें क्रान्ति होनेके फल- 
स्वरूप समाज जिल गतिसे क्रान्तिकी ओर अग्रसर होता 
रहता है, उस गतिको प्रतिहत करनेकी बह व्यथं चेष्टा करता 
हे । किन्तु उसकी इन चेष्टाओंमें ही उसके महानाशका 
बीज निहित रहता है, इस बातको वह नहीं समझता । 
क्षमताके बलपर गर्वान्ध बनकर वह दूसरोंके भाग्यको अपनी. 
मर्जीके अनुसार परिचालित करना चाइता है। वह अपने 
आभिज्ञात्य एवं ऐश्वयंको अक्षुण्ण रखकर ही समाज-व्यवस्था- 
में सुधार या परिवर्तन करना चाहता है, जिससे समाजमें 
श्रेणीभेद कायम रहे, थोड़े-से लोगोंका बहुसंख्यक लोगोंपर 
आधिपत्य बना रहे और धनिक वर्ग द्वारा श्रमजीवियों- 
के शोषणके मार्गमे कोई बाधा-विन्न उपस्थित न हो। 
उसके इस मनोभावके सर्वथा विपरीत मनोभाव धारण करके 
जब जनता अपने जीवन-मरणकी समस्याओंपर नूतन भाषसे. 
बिचार करने लगती है, उस समय वह विचलित होकर राजः. 
शक्तिका साहाय्य ग्रहण करता है । किन्तु जो राजशक्ति इस | 
प्रकार जनताके स्वत्वोंको अग्राह्य करके, उनकी सांगोंको 
उपेक्षा करके तथा उनकी आकांक्षाओंको पदुदलित करके, 
अपनी सत्ताको अक्षण्ण रखनेका निष्फल प्रयास करती है, 
उसका पतन अवश्यम्भावी होता है । युगवाणीके. निदेशो : 
अमान्य करके अतीतके मोहमें जीणं-शीर्ण परम्परागत संस्का- 
राँको धारण करते हुए कोई भी व्यक्ति या सम्प्रदाय घटना- 
चक्र-व्यूहमें पड़कर अपने अस्तित्वको विलुप्त होनेसे | र बचा _ 
सकता । युग-युग और देश-देशके इतिहास इसके साक्षी है 


es वमपमकन-4 नाना 


दु यद्यपि मेसोंपोटामियासे लेकर सीरिया, पेलेस्टाइन और अरबके 


अरबमें राष्टीयताका विकास 


प्रोफेसर शङ्करसहाय सकसेना एम० ए०, एम० काम० 


अरबका प्रायद्वीप एथिवीका एक विचित्र भूभाग है । 
फारससे परिचमकी ओर बढ़िये, मेसोपोटामिशाकी उन दोनों 
नदियों, यफ्रेटीज ओर टायग्रीजको पार कीजिये जिनपर 
उस प्रदेशकी जनसंख्याका जीवन निर्भर है, तो आप अपनेको 
सीरिय्राके उपजाऊ प्रदेशमें खड़ा पायंगे। जिस प्रकार मरु- 
भूमिमें जलस्रोत यात्रीको अपने शीतल जलवायुसे मोहित कर 
लेता है, उसी प्रकार फारस ओर अरबकी विस्तृत मरुभूमि 
तथा उजाड़खण्डोंके बीच सीरिया बनस्पतिसे .सजा हुआ 
मानो थके हुए यान्रीका स्वागत करनेके लिए खड़ा है । 
सीरियाके दक्षिणमें झांककर देखिये, पेलेस्टाइनका विस्तृत 
भूखण्ड फेला हुआ है । यह वह प्रदेश है, जिसपर आज संसार- 
की इटि जमी हुई है । जेरूसलम इसीकी राजधानी है, इस 
नगरने भी न जाने कितने हेर-फेर देखे हैं । सालोमनके वेभव- 
पूणं समथमें यही नगर यहूदी राज्यको राजधानी था। ईसाके 
सत्तर वर्ष पूर्वे जब्र रोमन सेनाओंने इस प्रदेशको विजय कर 
लिया, तब यहूदी जाति विवश होकर अपने देशको छोड़कर 
अन्य देशोंमें चढी गयी । महात्मा ईसाने इसी स्थानमें जन्म 
लेकर इसकी महत्ताको सौगुना कर दिया । इसलाम धर्मके 
प्रव्तक मुहम्मद साहबके उपरान्त पेलेघ्टाइनपर अरब जाति- 
का प्रभुत्व हो गया, अरबके खलीफाओंने इस प्रदेशको अपने 


राज्यमें मिलाया; किन्तु १५१६ ईसवीमें टकीने इस पवित्र 
भूमिपर अधिकर कर छिया । यह अधिकार महायुद्ध तक बना 


रहा । किन्तु आज इस देशका भाग्यविधाता ग्रेट ब्रिटेन बना 
हुआ है.। 
दक्षिणमें जलशून्य अरबकी मरुभूमि है; किन्तु मरुभूमि 
होते. हुए भी बह मुसलिम जगतका अत्यन्त पवित्र स्थान है । 
प्रतिवर्ष लाखोंकी संख्यामें मुसलमान इज करने जाते हैं । 
किन्तु राजनीतिक दृष्टिसे अरब बहुत-से भागोंमें बंटा हुआ 
है । अरबमें हेजाज, यमन, असीर, ओमन, कुबेत, ट्रान्स 
जार्डन, नज्द तथा जबळके. राज्य हैं और इनके शासक यद्यपि 
अरब हैं; परन्तु वे एक-दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते। 


राज्योमे अरब जातिके ही लोग रहते हँ, अरबी ही उनकी 
भाषा है; किन्तु अभी तक वे सङ्गठित अर 
दे सके--इसका एकमात्र कारण इंग 
नीति हे। किन्तु अरब जाति सी अघ सचेत हुई है ओर 
यूरोपीय महायुद्धके पहलेसे ही वे छोग बिशाल 
पुनःनिर्माणका प्रयत्न कर रहे थे । 


'इडन सऊद क 
अरबकी राष्ट्रीयवाका आन्दोलन अन्य देशोंसे भिन्न 
है। इसका जन्म दो भिन्न प्रकारके अरब जातिकै लोगोंसे 
हुआ है । एक तो वे अरब छोग, जो रूम सागरके समीप 


रहनेके कारण यूरोपीय सभ्यतासे प्रभावित हो चुके थे; दूसरे ' 


मध्य अरबके बह जातिके छोग, जो मुहम्मद साहब 
समयसे आज तक एक-सा जीवन व्यतीत करते चले आ रहें 
हैं। बह, जातिके रोग अधिकतर ढोरोंको पाछत॑ E 
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अरबमें राष्ट्रीयताका विकास 


अरबमें 
हकर उद्योग-धन्धे ओर खेती-त्रारी भी करते हैं। अन्यथा 


यमन और ओमनके उपज्ञाऊ प्रान्तोको छोड़कर सारा 
रेत, अनुर्वर सूखे पहाड़ ओर घासके मेदानोंसे भरा 
हुआ डे ॥ 

सर्वप्रथम सीरियामें राष्ट्रीय जागृतिके चिह्न हष्टिगोचर 
हुए। सौ वर्ष पूर्व सीरिया बहुत पिछड़ा हुआ देश था, छोटे- 
छोटे शासकों ओर सरदारोंमें लड़ाई हुआ करती थी ओर 
ताममात्रको वे टक्रीकी अधीनतामें थे । मुहम्मदअछी- 
( मिश्रका शासक) ने जब सीरियाकों विजय किया, तो उसने 
सरदारोंकी शक्तिको नष्ट कर दिया ओर गमनागमनके 


F हु ~ 


अमीर फसल 


गषनोकी उन्नति की । अब सीरियन लोग युरोपीय जातियोंके 
0३ सम्पकमे आने लगे, जिससे उनमें एकता ओर जाती- 


नो वि उद्य होने छगे। आरम्भसे ही सीरियापर 
रिन गेंड-हष्टि जमी हुईं थी । अस्तु, ्रान्सके पादः 
स्तमे सेण्ट जोसेफ विश्वविद्यालयकी की स्थापना 
भाषामें पुस्तकें और पत्र प्रकाशित करके फ्रान्सके 
भचार करना आरम्भ कर दिया । 


| 
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इसी समय सीरियामें एक साहित्यिक क्रान्ति हुई । 
अरबी ापामें भिन्न-भिन्न वेज्ञानिक विषयॉपर पुस्तकें 
लिखी गयीं तथा विदेशी भाषाओंकी उत्तम पुस्तकोंका अनु- 
वाद किया गया । सीरियाकी संस्क्ृतिकी रक्षा और सीरियन 
लोगोंमें राष्ट्रीय विचारोंको भरनेके लिए देशभक्त सीरियन 
नेताओंने पत्र निकालकर प्रचार करना आरम्भ किया। 
श्लियोंके पत्र भी निकले ओर स्त्री सम्पादिकाओंने सीरियाकी 
ख्ियांमें नवजीवन भर दिया । उस समय सीरियाके शिक्षित 
ईसाई और मुसलमान नवयुवकोंमें एक नवीन भावनाका 
उदय हो रहा था। वे जान गये कि सीरियन लोगोंकी 
एकता में कोई वस्तु बाधक है तो वह धर्म और धर्माचार्य ही 
हैं, बस शिक्षित नवयुवकोंने इस भावनाका प्रचार करना 
आरम्भ कर दिया कि हमारे दुर्भाग्यकी जड़ धमं है और 
धर्माचार्य देशके पतनके मुख्य कारण हैं। सीरियामें एकता- 
की भावनाको जागृत करनेके लिए उस समय देशके युवकोंने 
साहित्यिक क्रान्तिकी सहायता ळी और उन्हें अपने आन्दो- 
छनमें अभूतपूर्व सफलता मिली । 

१९०८६० में ट्कीमें विद्रोह हुआ ओर पाछामेण्टको 
स्थापना हुई । टकीके विद्रोहका सञ्चालन टकीके युबक ही 
कर रहे थे। सीरियाके युवकोंने देखा कि सम्भवतः अब टर्की- 
सरकार सीरियाके प्रति न्यायोचित व्यवहार करेगी, वे 
कुछ समयके लिए शान्त रहे। किन्तु १९०८ के विद्रोइके 
सफल हो जानेपर टकी-सरकारने अरबी प्रान्तोंपर रकी 
सभ्यता तथा संस्कृतिका प्रभाव जमानेका प्रयत्न किया । 
इसका फल यह हुआ कि मेसोपोटामिया ओर सी रियामें क्षोभ 
उत्पन्न हुआ और विद्रोइकी भावनाय फिर जागुत हुई । 

सर्वप्रथम केरोमें रइनेवाछे सीरियन नवयुवकोंने विरोध 
करना आरम्भ किया । सीरिया निवासियोंने घोषणा की 
कि इम रकी सात्राज्यमें केवळ इस शर्तपर रह सकते हैं कि 
इसको आन्तरिक मामलोंमें ब्रिङकुर स्वतन्त्र कर दिया जूय 
और अरबी भाषा राजकीय भाषा मान छी जाय | देशके 
लिए किस प्रकारके राजनीतिक उधार चाहिए, इसका 


निश्चय करनेके लिए मुसलमान, ईसाई तथा यहूदियोंको एक | 


कमेटी नियुक्त की गयी; किन्तु सरकारने इसको तोड़ दिया। 


फल यह हुआ कि सारे सीरियामें बड़ी भारी हड़ताल हुई कौर 


दो दिनों तक कोई काम नहीं हुआ । इसी समय १९१३ 


प्रथम सीरियन कांग्रेस पेरिसमें हुई और टकींसे कुछ राज- 
नी तिक उधार लेकर सन्धि करनेकी बात भी चली; किन्तु 
सीरियन नेताओंने इसका विरोध किया । 


इसी समय अरब प्रायद्वीपमें भी राष्ट्रीयताका भाव 
जागृत हुआ ओर अरबमें वहाबी आन्दोलन तीव्र वेगसे बढ़ने 
छगा । मध्य अरबमें उन्नोसर्वी शताब्दीके अन्तमें दो राज्य 
थे । . पुराना वहाबी राज्य जब नष्ट हुआ, तो उसके दो 
. टुकड़े हो गये । एक तो नज्दका राज्य, जहां इडन सऊदके 
वंशधर राज्य करते थे; दूसरा जब्रलका राज्य, जिसपर इब्न- 
रसीदके वंशधर राज्य करते थे । उन्नीसवीं शताब्दी में 
जबर राजवंश इतना प्रत्रछ हो गया कि इडन सऊदके वंशजों- 


को, अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वे कुवेतमें जाकर अपने 
दिन काटने लगे । बीसवीं शताव्दीके आरस्भमें इन सऊद- 
वंशके एक राजकुमारने, जिसका नाम अब्दुल असिप्त था, 
अचानक अपने पेतूक राज्य नज्दकी राजधानीपर अधिकार 
कर लिया ओर तभीसे आधुनिक वहाबी आन्दोलनका 
आरम्भ हुआ । ( अब्दुल असिसको साधारणतः रोग इड्न 
सऊद ही कहते हैं ) धीरे-धीरे अब्दुल असिल उपनाम इब्न- 
सऊदने अपने राज्यको बढ़ाना आरम्भ किया ओर जेबल 
राजवंशसे युद्ध करता रहा । उसने अरबमें एकता स्थापित 
करनेके लिए, बहुदू जातिके छोगोंको सङ्गठित करनेके लिए 
तथा वहाबी आन्दोछनको चढानेके लिए. अहवान (भ्रातृत्व) 
आन्दोलन चलाया। १९१३मे इनन सऊदने टकींके यल, हासा 


२ 0 0 ०३ | 
तथा फारसकी खाड़ीके प्रान्त छीन लिये आर इस प्रकार | 


वह ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश कर गया । इड्न सऊद 
भरबके पुनरुत्थानका स्व्रप्न देख, रहा था । साहसी, वीर, 
घामिक तथा स्वतन्त्रताका भक्त होनेके साथ-साथ इब्न- 
सऊदका जीवन अत्यन्त सादा और त्यागका जीवभ रहा है, 
इस कारण उसके सैनिक उसके अनन्य भक्त हैं। अख्रमैं 
इस समय इब्नसञदके व्यक्तिकूक्की समता करनेवाला कोई 
भी अरब नेता नहींहे। ® | 
इस समय राजनी तिक हष्टिसे अंगरेजोंके लिए अरब अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण देश था । भूमध्य सागरसे फारस, अफगानिस्तान 
तथा भारतवर्षको सम्बन्धित करनेके लिए मेसोपोटामिया 
तथा मध्य अरबपर अंगरेजोंका अधिकार होना आवश्यक 
था । साथ ही फारसकी खाड़ीपर भी अपना प्रभुत्व रखनेके 
लिए यह आत्रश्यक समझा गया कि मेसोपोटामिया तथा 
मध्य अरबपर अधिकार किया जाय । इसी कारण १९१५ में 
अंगरेजोंने इनन सऊदुको जबलके अमीरके विरुद्ध युद्ध करनेमें 
सहायता दी और १९१६ में इनन सऊदसे सन्धि कर छी | 
इस प्रकार मक्काका शरीफ हुसेन और. इब्न सऊद दोनों ही 
अंगरेजोंके मित्र बन गये । ु ८ 
. . महायुद्धके छिड़नेपर मित्रराष्ट्रोकी यह घोषणौ कि हम 
छोटे-छोटे परतन्त्र राष्ट्रोको स्वतन्त्र बनानेके लिए लड़ रहें 
हैं, अरबमें बड़े ध्यानसे सनी गयी और अरब-निवासियोंने- 


अपनी स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेके लिए प्रय्न करना भारम्भ , 


कर दिया । इसी समय.एक ऐसी घटना घटी, जिससे अरबमेँ 
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अरबमे राष्ट्रीयताका विकासं 


(डी सनसनी फेल गयी ; बात यह हुई कि सीरिया तथा बग- 


अरब्वालोको इस पड्यन्त्रकी कुछ-कुछ खबर लग चुकी थी । 
फ्रान्सीली पादरी इस घातका प्रचार कर रहे थे कि सीरियन 
प्रान्सके साथ रहनेको व्याकुछ हैं। किन्तु सीरियन नेताओं- 
ने दृढतापूर्वक इसका विरोध किया । क्योंकि थे जानते थे 
कि यदि इंगलेण्ड और फ्रान्स अरब राज्योंको बांट लेंगे, तो 
अरब जातिके लोग एक-दूलरेसे पृथक्‌ हो जायंगे । 
इसी समय ग्रेट ब्रिटेन तथा मक्काके शरीफ हुसेन इब्न- 
महीमे सन्धिकी चर्चा चळ रही थो । अंगरेजो हवाई जहा- 
जोने मक्काके समीप इस आशयके पचे गिराये कि हम 
अरबको बिलकुल स्वतन्त्र बताना चाहते हैं। हुसेन इब्न 
महीने अंगरेजोंकी सहायता पाकर टकीसे युद्ध छेड़ दिया ओर 
भपनेको अरबका सम्राट्‌ घोषित कर दिया । हुसेनने झुस- 
मानोंको यह समझानेका प्रयत्न किया कि ट्कीके वास्तविक 
शासक उस देशके नेत हैं, ड़ कि काफिर हैं। अंगरेजोंने 
भी हुसेनको अपने मतलबके लिए उपयुक्त आदमी समझकर 
अपना लिया । किन्तु इन सऊद हुसेनको अरबका सम्राट्‌ 
माननेके लिए तेयार नहीं था। इसका कारण यह है कि 
पहाबी लोग मक्काको श्रद्धाकी दृष्टिसे नहीं देखते । साथ ही 
ईन्त सऊद यह भी देख रहा था करि हुसेन अंगरेजोंके हाथका 
केषपुतका-मात्र है । 
४ नवम्बर १९१६ को हुसेनने अपनेको अरबका सम्राट्‌ 
कि दिया; परन्तु विवश होकर केवछ एक महीनेके 
..न्त उसे अपनेको हेजाजका राजा घोषित करना पड़ा; 
द इनन सऊर उसकी अधीनता स्वीकार करनेको 
नहीं था। उस समय अंगरेजी फोजें जनरछ अछनबे- 
pO पेलेस्टाइनकी ओर बढ़ र थी, हुसेनने अपने 
हिए भेजा क कलि सेनाके साथ अंगरेजोंकी सहायताक 
दिसम्बर र र ७ मे टर्कीके अरब प्रान्तोंका पतन हुआ । 
ऐर घ अंगरेजी सेनायें जेरूसलममें बिजय-पताका 
उ, ओर बगदादपर भी अंगरेजी झण्डा फहराने 
1 जो कार्य हैसाई राष्ट्र बर्षौ तक धर्मयुद्ध ( क्रुसेड ) 
न fu) 
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करके भी न कर सके थे; वह उद्देश्य उस दिन पूरा हुआ, 
जब कि अंगरेजी फोजोंने जेरूसलमपर अपना अधिकार कर 
लिया । यही नहीं, बगदाद ओर मक्कापर भी अंगरेजोंका 
अधिकार हो गया । ६ 
चतुर अंगरेजोंने पलेस्टाइन तथा मेसोपोटामियापर 
अधिकार करनेके उपरान्त यह घोषणा की कि हम चाहते हैं 
कि अरब लोग स्वतन्त्र होकर अपना शासन स्वयं करें, हम 
तो उन्हें केवल तुकोके अत्याचारसे बचाना चाहते थे । साथ 
ही इंगेण्ड और फ्रान्समे अरब प्रान्तोंके बंटवारेके विषयमें 
जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार अरब प्रान्तोंको बांट 
लेनेका प्रयत्न होने लगा । 'मेंसोपोटामियासे हैफा तक प्रदेश 
अंगरेजॉके अधिकारमें आ गया, सीरिया तंथा:लेबनानका तट 
फ्रान्सके अधिकारमें दे दिया गया, और -इंगलेण्डके'वेदे- 
शिक मन्त्रीने यह घोषणा की कि पेलेस्टाइनको ` यहूंदियोंके 


शाइ हुसेन जो किसी समय सक्काके छारीफ थे-। ` 
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लिए जातीय घर बनाया जायेगा । इस घोषणाका सत्र मित्र- 
राष्ट्रोने समर्थन किया । 
केवळ दसिइकमे एक स्वतन्त्र अरब राज्यको जन्म 
देनेका प्रयत्न किया गया । १९१८ में हुसेनका पुत्र फेसल 
अपनी सेनाये लेकर दमिरकसमैं घुला और वहाँका शासन 
अपने हाथमें ले लिया । फेसछ अपने पिता, अर्थात्‌ हेजाजके 
_राजाकी ओरसे वली ज्ञमें अरबकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके 
- उद्देशयसे गया। उसने अरबमें एक स्वतन्त्र सङ्घ-शासन 
स्थापित किये जानेकी मांग पेश की । परन्तु सीरियाके ईसाई 
प्रतिनिधिने सीरियाको फ्रान्सकी 
अघीनतामे दे देनेका प्रश्न उप- 
स्थित किया । इसपर एक कमी- 
` शन बेठाया गया कि वह अरबमें 
जाकर अरबवासियोंके मतको 
जाननेका प्रय करे ओर निश्चय 
करे कि अरबवाले किस प्रकारका 
शासन चाहते हैं । इंगलेण्ड ओर 
फ्रान्सने इस कमीशनमें अपना 
प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर 
दिया; अस्तु केबल अमेरिकन 
प्रतिनिधियोंका वह कमीशन 
अरबको राजनीतिक परिस्थिति- 
की जांच करने चला । 
फेसर मई १९१९ में लोटकर 
फिर सीरियामें आ गया और : 
उसने सीरियन नेताओंको अपने. 
पक्षमें करनेके उद्ेश्यसे स्पष्ट 
रूपमें यह घोषणा कर दी कि 
यद्यपि सीरिया, इराक तथा 
शेजाज अरब देश ही हैं; परन्तु इन देशोंकी सभ्यता एक- 
सी नहीँ हे, इस कारण सीरिया और इराक स्वतन्त्र 
रहने चाहिए । साथ ही उसने सीरियन नेशनल कांग्रेसको 


_ बरुछाया कि वह देशके छिए एक शासन-योजना तेयार करे । 
सीरियामें चुनावकी तेयारियां हुईं; किन्तु टेबनानके प्रदेशमे ` 


जहाँ फ्रान्सका अध्रिकार था--भौर पेछेस्टाइनमें जहां अंग- 


ह छ 1 रेजोंका अधिकार था--चनाव न हो सका; क्योंकि इंगलेण्ड 


दमिश्क (सीरिया) की द्र स जातिकी एक 
महिला ओर उसकी सेविका 
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ओर फ्रान्सने चुनाव नहीं होने दिया । यह दोनों देश तो 
इराक, पेलेल्टाइन और सीरियाको हड़प जानेका पढ्यन्त् 
रच रहे थे। २० जून १९१९ को सीरियन नेशनल कांग्रेसका 
थम अधिवेशन हुआ ओर काँग्रेसने अमेरिकन कमीशनके 
सामने निम्नलिखित आशयका सेमोरेण्डस पेश किया :-.. 
“हम मुसलमान, ईसाई ओर यहूदी सभी इस विषयमे 


एकमत हैं कि हम अपने देशके लिए पुर्ण स्वतन्त्रता चाहते 


~ अ ने ~ = हु < i. ~ 
हैं, हम अपने देशम प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करना चाहते 


हैं. और फेसलको अपना राजा बनाना चाहते हैं। सीरियामें 
फ्रान्सका किसी भी प्रकारका 
अधिक्रार न होना चाहिए। 
पेछेस्ट्राइन सीरियाका एक प्रान्त 
हे, हम इलके सीरियासे रक्‌ 
किये जानेका घोर विरोध. करते 
हैंतओर साथ ही हम यहूदियोंको 
वहाँ आकर बसने देना नहीं 
चाइते। इम मेसोपोटामियाके 
लिए भी पूणे ल्वतन्त्रताकी माँग 
हिरते हैं ।?? 
फंसल फिर यूरोप गया और 
. इस बार वह फ्रान्स और इंग- 
की दुरभिसन्धिको समझ 
गया । फिर भो अपने सत्रार्थकै 
कारण वह फ्रान्ससे स मझोता 
र लेना चाहता था । सीरियन 
लोग उसको द॒ब्रते देख बिगड़ 3०, 
दिसम्बर १९१९. में सीरिया 
सैनिक सेवा अनिवाय कर दी 
गयी और . सीरियन नेताभर्ग 
देशकी स्वतन्त्रताकी - रक्षाके छिए फेसलपर बहुत दबा 
डाला । ६ मार्च १९१९ को कांग्रेसने स्वतन्त्रताको घोषण 
कर दी ओर फेसलने सीरियाके राजाकी उपाधि 


° 


की । काँग्रेसने प्रजातन्त्रके सिद्धान्ता्ुलार एक बिधा | 


तयार किया, जो ३ जुलाईको लागू हो गया.। इधर र 
सीरियन अपनी स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेका प्रथ छो 
रहे थे और उसी समय अमेरिकन कम्रीशनमे थह रि 


घारण . 


~ 
"01. 


के । यु 


२५ 


[तो 
यन्त्र 
पका 


अरवमें राप्ट्रीयताका बिकास 
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कि सीरिया-निवासी स्वतन्त्र होना चाहते हैं, और 
। दूसरी ओर फ्रान्स ओर इंगलेण्डने मित्रराष्ट्रों की कानफरेल्स- 
| परं सीरियाको फ्रान्सका रक्षित राज्य तथा पलेस्टाइन, 
' ट्रान्स जाईन तथा मेसोपोटामियाको इंगळण्डका रक्षित 
| ल्य होना घोषित कर दिया । फ्रान्सके हाई कमि- 
| ज्ञे फेसलको फ्रान्सकी अधीनता स्वीकार करनेको 
| कहा और वह राजी हो गया ; किन्तु काँग्रेसने स्वीकार 
| ह किया--इसपर फेसर राजधानी छोड़कर भाग गया । 
9 प्रान्सकी सेनाओंने बलप्रयोग करके रमिशकपर अधिकार 
इर छिया, बहुत-से देशभक्त सीरियन मारे गये और 
पीरियापर फ्रान्सका अधिकार हो गया । 

फ्रान्सने सीरियापर इस निरंकुशता-पूर्वक शासन करना 
प्रारम्भ किया कि जो लोग, फ्रान्समें सीरियाका अधिकार 
देखना चाहते थे, वे भी घबरा उठे । सीरियांके लोग विद्रोही 
हो उठे, कई बार विद्रोह हुए; किन्तु उनका भयङ्कर दमन 
किया गया । सीरियाका युविक प्राण स्वतन्त्रताके लिए 


सीरियामे राष्ट्रीय आन्दोलनका दमन करनेके लिए एक बहुत 
` बढी सेना फ्रान्सको रखनी पड़ती थी ! फ्रान्सीसी सरकारने 
सोरियाके उद्योग-धन्धांकी०उन्न/ति न करके फ्रान्सके व्यापार- 
को ही बढ़ानेका प्रय्न किया । रेख राजकीय भाषा बना दी 
गयी और सीरियामें फ्रान्सकी सभ्यताके प्रचारका प्रय 
क्या गया । 

सन्‌ १९२५ में एक ऐसी घटना: घटी जिससे सारा 


श बिद्रोही हो उठा । १९२१ की सन्धिके अनुसार जबल, 


(1५ न्त 
त प्रान्तका गवनेर एक दुज ही हो सकता था, जिसको : 
चुनती थी । प्रथम गवर्नरके मरनेपर हाई कमिश्नरने | 


| गवर्नर बनाया । दर ज नेताओंने एक डेपुटेशन 
ह भेमिश्नरके पास ले जाना चाहा ; किन्तु उनको मिंडने 
1 गया । इसपर छलतान पाशाके नेतृत्वमें क्रान्ति 
Gir बदरो सारे देशमें फेल गया । छछतान पाशा 
भाई सेयदने राष्ट्रीय सेनायें लेकर लेबनानपर 

' रहा। i चार महीने तक देशमें बराबर युद्ध होता 
` भविरिक्त सा नोंके छगातार युद्धके उपरान्त छेबनानके 
| पुरके समय ७० देश विद्रोद्दियोंक हाथमें आ गया। इस 
१3 फान्सीसियोने प्रजापर ऐसे भयङ्कर अत्याचार 


| क्र 
| 
| 


ध्याकुल होकर छटपटाने छगा । १९२४ तक यही दृशा रही । | 


हो गये। विवश होकर फ्रेञ्च सरकारको लेब्रनान तथा 
सीरियाकी समस्याको इल करना पड़ा। लबनानको प्रजा- 
तन्त्र राज्य घोषित कर दिया गया ओर सीरियाको भी उधार. 
देने पड़े यद्यपि आन्तरिक मामछोंमें सीरिया-निवासियोंको 
बहुत-कुछ अधिकार प्राप्त हो गये हैं ; परन्तु फिर भी वह 
फ्रान्सकी अधीनतामें है । 
पलेस्टाइन एक विचित्र प्रदेश है; यहृदियो, ईसाइयों और 
सुसलमानोंका यह अत्यन्त पवित्र स्थान दै । जबसे यहू- 
दियोंको अपना पेतृक घर छोड़ना पड़ा, वे वहां फिर वापस 
जानेका स्वप्न देखते रहे। महायुद्धके उपरान्त यहूदियोंकों 
अवसर मिला । लीग आव नेशन्सने उनकी मांगका समर्थन 
किया और इंगलेण्डकी अधीनतामें पेलेस्टाइन यहूदियोंका 
जातीय केन्द्र बनाया जाने छगा । इस समय पेलेस्टाइनमें 
अरब ओरं यहूदी दो जातियां निवास कर रही हैं, किन्तु दोनों 
जातियोंमें एकता अभी तक स्थापित नहीं हो सकी है । जब 
तक वे एक होकर देशकी स्वतन्त्रताके लिए प्रयलशीछ नहीं 
होते, तब-तक पेलेस्टाइन अंगरेजोंकी अधीनतामें दी रहेगा । 
जाईनका प्रान्त किङ्ग फेसलके सीरिया राज्यका एक 
प्रान्त था । फेसलका पतन हो जानेपर १९२२ में ट्रान्स 


` जार्डनको इंगलेण्डका रक्षित राज्य घोषित कर दिया गया । 


इंगरेण्डने फेसङके बड़े भाई अमीर भब्दुछाको ट्रान्स जाडन- 
का शासक बनाया । | 

ट्रान्स जाड॑नका प्रदेश राजनीतिक हष्टिसे अत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण हे। भूमध्य . सागरसे मेसोपोटामिया तथा भारतवर्षका 
रास्ता ट्रान्स जाड॑नमेंसे होकर जाता है । पूर्वीय साम्राज्यका 
भूमध्य सागरसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए ट्रान्स 
ज़ाईनपर अंगरेजोंका अधिकार दोना अत्यन्त आवश्यक 
था। १९२८ में ट्रान्स जाइन तथा इंगलेण्डमें एक सन्धि 
हुई और देशमै एक पालामेण्टकी स्थापना हुई । 


प्ेसोपोटामियाको जब अंगरेजी सेनाओंने रकीसे छीन _ 5 
लिया, घो वहां १९२० तक सैनिक शासन रहा । मसोपोटा- | FE | 
मियाके निवासी भी सीरियाकी भांति ही स्वतन्त्र होना हि 
चाहते थे । माचे १९२० में उन्होंने अद्दद-अल-इराकी नामक... 


संस्थाको जन्म दिया, जिंसने मेसोपोटामिया कांग्रेसका आयो- 
जन किया । कांग्रेसने मेसोप्रोदा मियाकी स्वतन्त्रताकी घोषणा 
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, बहुओंकी घुड़सवार सेना 


कर दी । इसी समय यह घोषणा की गयी कि मेसोपोटा- 
मिया इंगलेण्डका रक्षित राज्य बना दिया. गया । मेसोपोटा- 
मिया इस समाचारको छनकर विद्रोही हो उठा । ६ महीने 
तकथयुद्ध होता रहा, जिसमें. हजारोंकी संल्यामें दोनों ओरके 
सनिक. मारे गये । 

अक्टूबर १९२०'में मेसोपोटामियामें नया शासन-विधान 
लागु. किया गथा । एक अरब मन्त्रिमण्डल बनाया गया 
ओर बगदादके नकवीको प्रधान मन्त्री बनाया. गया । पर- 
राष्ट्रविभाग तथा सेना-विभाग हाई कमिइनरके अधिकारमें 
रहा तथा सब बिभागोंके विषयमें उसे किसी भी प्रस्दावके 
रह कर देनेका अधिकार दिया.गय़ा । या 

किन्तु यह नवीन: शासन-विधान- जनताको सन्तुष्ट न 
कर सका । वह तो एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करनेका स्वप्न 
देख रही थी । तालिब्र पाशा. इस - भावी स्वतन्त्र: राज्यका 
राजा बननेका पक दावेदार था । अंगरेज अपने चाटुकार 
भित्र हेजाजके राजाके 'पुत्र फेसलको राजा बनाना चाहते 


थे। -परन्तु जब तक तालिब्र पाञ्चा मोजूद था, फैसङका . 
राजा होना असम्भव था । -तालिब्र पाशा भी अंगरेजोंका . 
. साथी था, किन्तु अंगरेज उसे राजा नहीं:बनाना चाहते थे । 
हाई कमिइनरकी पत्नी लेडी काक्सने उसे पुक दिन चाय पीने- . 
के लिए'अपने घर बुलवाया. ओर जब. वह जाने लगा, तो उसे: 
© 


कद कर लिया गया.और 


सिलोन भेज दिया गया । 
तालिब्रको घोखेसे केद क्र 
ठेनेक्के उपरान्त फेपलको 
बुला लिया गया और २३ 
अगल्त १९२१ को उसे 
राजा घोषित 
गया । 
किन्तु इतनेसे भी देश 
सन्तुष्ट नहीं हुआ। वे 
लोग तो बिलकुल स्वतन्त्र 
होना चाहते थे । कबेला 
५ ,ओर नज्फ ( शिया मुसल- 
मानोंके पवित्र स्थान) के 
डु घर्माचायनि अंगरेजोके 
विरुद्ध घोर आन्दोलन किया ।” शिक्षित समाज, तथा पत्रोंने 
भी अंगरेजोंका विरोध किया. । दमन आरम्भ हुआ । राष्ट्रीय 
भावनाओवाले अरब्र अधिकारी निकाल दिये गये, समाचार- 
पन्नोंपर रोक लगा दी गयी, ट्रीय दरके नेताओंकों देश: 
निकाला दे दिया गया और स कैमिशनरने सारा शासनः 


सूत्र अपने हाथमें ले लिया ? इस प्रकार डरा-घमकाकर १० 


अक्टूबर १९२२ को सन्धि-पत्रपर हस्ताक्षर करवा लिये, गये । 
सन्धि २० वर्षके लिए थी । सन्धिके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति तथा राष्ट्रीय आय-व्ययपर अंगरेजाँका अधिकार 
मान लिया गया । सारा देश इस सन्धिको अपमानजनक 


समझता था । कमाल पाशाकी सफरताने अरबके छोगोंमें भी 


नवजीवन भर दिया था । कुर्दिश जिलोंमें विद्रोह हो गया 
ओर एक स्वतन्त्र कुदिश सरकारकी स्थापना कुछ समयके 
लिए हो गयी । राष्ट्रीय व्यवस्थापिका , सभाके चुनावका 
वायकाट किया गया । इस आन्दोलनका फछ:यह हुआ कि 


अंगरेजोंने मेनडेटका समय २० वर्षौ से घटाकर ४. वष कर, 
दिया और लीग आव नेशन्सका सदस्य होते ही वह रक्षित 


राज्य नहीं रहेगा; ऐसा वचन दिया । .इतनेपर भी इर 

निबासी सन्तुष्ट नहीं हुए ओर आन्दोछन होता रहा । 
किसी प्रकार देशमें चनाव हुआ और पार्छामेण्ट बनी 

किन्तु पालामेण्ट भी इस सन्धिको स्व्रीकार करनेको तयार 
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ग्रह धमकी दी 
कि यदि सन्धि 
स्वीकार न की 
ज्ञागी, तो 
सर्वदाके लिये 
इराक रक्षित 
राज्य रहेगा । 
इस. धमकीसे 
इरकर मेप्तो- 
पोरामिया के 

प्रधान मन्त्रीने १० जूनकी रात्रिको शीघ्रतापूर्वक बिना 
सूचना दिये जो भी सदस्य आओ सके उन्हें बुलाकर सन्धिको 
बहुमतसे स्वीकार कर छिया । १९३२ में इराक लीग आव 
नेशन्सका सदस्य बन गया और अब वह इंगलेण्डका रक्षित 
राज्य भी नहीं रहा । E 


अब तनिक मध्य अढ्बकी,भोर दृष्टि डालिये । हेजाजका 
राज्ञ र 


ना 


रे हुसेन अरब-सहुका स्वप्न "देख रहा था। वह स्वयं 
हैजाजका स्वामी था । उसका एक लड़का ट्रान्स जाडनका 
और दूसरा इराकका शासक था । ऐसे ही अवसरपर उसे 
सूचना मिली कि टकीकी एसेम्बलीने खलीफा अब्दुरूमजीद- 
को गहे उतार दिया । उसको चिरवाब्छित मनोकामना 
it i साचे १ ९२४ को उसने खलीफाकी पदी 
ह । इराक, पेस्टाइन तथा सीरियाने 'उसे 
न न लिया; किन्तु अन्य देशोंने उसे खलीफा नहीं 
पना sor पतनके दिन समीप आ गमे थे। उसका 
1 i सऊ अत्यन्त प्रबळ हो गया था। 

किया १९२४ में इब्न सऊदुकी सेनाओंने देजाजमें प्रवेश 
भरि १९२५ के अन्तमें इञन सऊदकी सेनाओंने मक्का 
भदीनाको ठे लिया। एक बार फिर सुसलमानोंके 


इब्न सऊदके रेगिस्तानी उंट-सवार-यो द्धा 


पवित्र स्थान वहाबियोंके हाथमे आ गये। हुसेनको गद्दी 
छोड़नी पड़ी और उसका पुत्र अली हेजाजका राजा हुआ। 
१९२६ में इब्न सऊद हेजाजका राजा घोषित कर दिया गया 
और लगभग सारा अरब प्रायद्वीप उसके अधिकारमें भा 
गया । त्रिटननेःभी उसे हेजाजका राजा स्वीकार कर लिया । | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अरबको राष्ट्रीयताका || 
आन्दोलन दो घाराभंमें चळ रहा है। एक तो उत्तरके प्रदेश ||| 
जो कि यूरोपके संसरगमें आ डुके हैं ओर जो आधुतिका ||| 
संस्थाओंका अपने राष्ट्रीय जीवनको उन्नत. करनेमें उपयोग _ 
कर रहे हैं ॥ इराक. और सीरिया इनमें मुख्य हैं। इनके 
सामने टकी और मिश्रका आदर्श है ओर वे उसी प्रकार 
स्वतन्त्र राष्ट्रोंको जन्म देना चाहते हैं । दूसरी धारा बहावी 
आन्दोलनकी है । किन्तु वहात्री लोग अरबके रेगिल्तानमें 
रहते हुए वही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जेसा कि मुहम्मद 
साइबके समय व्यतीत करते थे । अरबकी राष्ट्रीय जागृति 
तश्र तक पूर्ण नहीं कही जा सकती, जब तक कि ये दोनों 
धारायें मिलकर एक न॒ हो जायें । किन्तु इसके . लिए असी. 
बहुत समयः लगेगा.। देखना है किःवह समय कब्र आता 
है जब कि सारा अरब राष्ट्र एक सूत्रमें बंघकर संसारके 
सांमने खड़ा होगा। .. ~ल 


विश्व-शान्तिकी समस्या ओर राष्ट्र-सङ्घ 


श्री शिवदेव उपाध्याय 'सतीश”, बी० ए० 


(7८ have done with the veils of mourning for sufferings that can never be 


appeased, done with war, done with brutal and sanguinary methods of settling 
ppeased, 


our disputes....,.... Away with rifles, machine-guns, 
—M. Briand. 


conciliation, arbitration, peace.” 


पाश्चात्य देशोंका 'शमशान-वेराग्य', जो विगत मह्दायुद्ध- 
} 4 भीषण संहार-लीलाओंको देखकर, रणक्षेत्रमें सभ्यताके 
शवको मानव-रक्तमें उभचुभ होते देखकर ओर कोटि-क्रोटि 
निरीह माताओं और नव-वधुओंके दारण करुण-क्रन्दनों 
ओर उनके निरीह आंछओंको देखकर जाग्रत हो उठा था, 
और जिसकी अभिव्यक्ति राष्ट्र-सङ्घकै रूपमें हुई थी, वह 
आज फिर मानवीय महत्त्वाकांक्षाओंमें बह चछा है और 
आज एक बार फिर युद्धका राक्षस यूरोपके उपर खड़ा 
होकर भीषण अद्टास करता हुआ चिनगारियां फेकता 
दिखाई पड़ रदा है ओर एक साथ ही इमारी सभ्यता 
ओर हमारे मानवीय गुणोंको निंगर जानेकी धमकी दे रहा 


_\ 
_ है। आज वह इमशान-वेराग्य मिट चुका है, आज 


Fu दोड़कर और कुचलकर आगे निकल जानेकी प्रवृत्ति उठ 

डी हुई हे ओर इसलिए. जिन भावनाओंपर राष्ट्र-सङ्घकी 
दीवा खड़ी है, वे ही जब डगमगा रही हैं, तब उस अभागे 
राष्ट्र-सङ्घका भी अस्तित्व दिल रहा है और वास्तवमें इघर 
बड़ी तेजीसे जेसी घटनाय हो गयी हैं, उन्होंने सङ्घके मूलपर 
आघात किया है ओर इसका परिणाम यह हुआ है कि आज 
एक बार फिर यूरोपको वह अवस्था आना चाइती है, जिसके 
सम्बन्धमें अबसे २१ वर्ष पहले लाड ग्रेने अत्यन्त निराशा 
जनक उदासीनताके साथ कद्दा था—““The 18778 are 


going out all over Europe. ‘We shall not 866 . 


them Jit again in our life-time.” अर्थात्‌ “समग्र 
यूरोपमें चिराग गुळ हो रहे हैं और अपने जीवन-काहमें 
इम लोग उन्हें पुनः प्रज्वलित नहीं देख सकेंगे।” हाई 
ग्रेके ये शब्द जितने पिछले महायुद्धके सम्बन्धमें सत्य थे, 
इतने ही आज भी सत्य दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आज 


canon, clear the way for 


२१ वर्षोके बाद “संग्राम बन्द करनेके लिए संग्राम” (War 
t0 000 \ 27) का दावा असत्य सिद्ध हो रहा है और गण- 
तन्त्रके लिएं जिल्ल शान्तिक्री स्थापना की गयी थी-T0 
make the world safe for democracy—वह आज 
फिर चञ्चल ओर भीषण अशान्तिमें परिणत हो रही है। 
और राष्ट्र-सङ्घ ? वह भी अपने अस्तित्वको उचित और 
उपयोगी सिद्ध करनेमें अक्षम होकर व्यर्थ हो रहा है, जेसा 
कि लायड जाजेने ११ जुळाईके अपने भाषणमें हाउस आव 
कामन्समें कहा था कि राष्ट्र-सङ्क बालूकी भीत हो रहा है, 
जो जरा-से स्पशंसे ही भहरा छडे- राष्ट्रसङ्घ रदी कागज- 
के टुकड़ोंमें ही पड़ा है। & ” 

राष्ट्र-सङ्ककी स्थापनाका उद्देश्य बताते हुए उसके 
Covenant की प्रस्तावना (?7९०7}।९) के रूपमें कदा 
गया था-—“In order to promote international 
co-operation and to secure 
peace and security...... the Powers signatory 
to this Covenant adopt this Constitution of 
the League of Nations.” 

किन्तु राष्ट्रसङ्घ अपने उदेश्योंमें सफल हो सका! 
सङ्घने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बनाये रखनेके लिए क्या किया ! 
और क्या किया उसने अन्तर्राष्ट्रीय झान्तिकी स्थापनाकें 
लिए ? और संरक्षण ? कितने निर्बल राष्ट्र प्रबलोंके पञ्चासे 


international 


इरक्षित रह सके राष्ट्र-सङ्घकी छत्रछायामें ? राष्ट्रः सङ्गे ` 


जन्मसे लेकर अब तकका उसका सारा इतिहास असफलता 
ऑंकी कद्दानियोंसे ही भरा पड़ा है । राष्टर-सङ्ककी रिपोटकि 
आधारपर ह्वी अगर उसके कार्याका सिंहावलोकन किया 


'जाय, तो भी कोई आशाजनक बात नहीं दिखाई पड़ती 
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१, 'क्षेट्ी-मोटी बातोंमें सङ्घको थोड़ी बहुत सफलता मिली हे, 
| इसमें सन्देह नहीं ; पर किली गम्भीर समस्यापर तो उसके 
। इतिहासमें कोई गौरवपूर्ण पृष्ठ नहीं है । अभी कुछ दिन पहले 
|. हके विज्ञप्ति-विभाग (Information section) से जो 
। रिपोर्ट निकली है, उसमें सद्ब॒की 'सफलताओं? पर बिचार 
| करते हुए कहा गया है कि सारके मत-संग्रहके कार्यका 
| सञ्चालन सहुने भली भांति किया ओर “कुछ नाजुक राज- 
दीतिक समस्याओं-खासकर हङ्गरी ओर युगोस्लेवियाके 
झगड़ोंका निपटारा किया ।” इसी प्रकारको साधारण सफ- 
हताओंके आधारपर कहा गया है कि सङ्घके लिए यह स्थिति 
| निराशाजनक नहीं है। पर सच तो यह हे कि इनके 
आधारपर ही सङ्घको सन्तुष्ट होनेका कोई. कारण नहीं दिखाई 
पड़ता । इससे उसके उद्देश्यकी पूति नहीं होती । अन्तर्राष्ट्रीय 
'सहयोगकी दिशामें भी उसके प्रयत्न, उसक्री विफलूता- 


या | ऑंको देखते हुए नगण्य है रहे हैं। हां, समाज-सेवाकी 
प दिशामें उसने कुछ काम अवश्य किये हैं, पर राष्ट्र-सङ्घका 
ट) देश्य क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय सेवा-समितिकी स्थापना 
| १ करना था? ॥ 
राष्ट्रसङ्घको स्थापना रिन उद्देश्योंको ठेकर, हुई है, 
के नहीं उद्देश्योंसे प्रेरित होकर कितनी ही बार इस प्रकारके 
रा कां और भी हुए हैं, और विश्व-शान्ति और सहयोग- 
की स्थापनाके लिए मचुष्यने प्रयत्न किये हैं। इतिहासके 
0] । मार्मिक एष्ठोंमें ही हम इस प्रकारकी भावनाओंका प्रय 
५ | 'तेहैं। जबसे मानव-जातिने बर्बरता और सभ्यताके 
of भन्तरको समझा और उसने समझा कि केवल युद्ध ही 
'नव-जातिके सुख और वृद्धिके लिए आवश्यक नहीं है-- 
॥ कि बबर युग्मे असभ्य जातियोंका विश्वास था-- 
I । | तमीसे युढु-जनित सहृर्षमयी समस्याओंके निपटारेके छिए 
८ (स प्रयलोंका आविर्भाव हुआ । फिर भी, यूरोपका 
से द बताता है कि अठारहथी शताब्दी तक यूरोपने 
0 के लिए कुछ भी प्रभावशाली प्रयत्ञ नहीं किये । 
$. बि स्वी 'शतान्दीके प्रारम्भमें १८१४ और १५ में 
गाम पांच राष्ट्रों--आस्ट्रिया, फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन, प्रसा 
प्रा ओर खस. हर 


गया कि को एक कांग्रेस हुई, जिसमें इस बातपर जोर दिया 
| पचपि हू युद्ध रोकनेकी उक्त राष्ट्रॉपर नेतिक जिम्मेदारी है । 
इसके बाद भी छोटे-मोटे सङ्घर्ष होते दी रहे और रूस 


कि लगभग चालीस वर्षा तक बढ़े-बढ़े राष्ट्रोमें खुलकर 
भीषण युद्ध नहीं हुआ । 

इन प्रयल्लोके पश्चात्‌ फिर १८५६ में पेरिसमें एक कान- 
फरेन्स हुई थी, जिसमें अनेक उलझे हुए प्रश्नोंको छलझानेका 
प्रयत्न किया गया ओर फिर उसके बाद १८७८ में बलिनमें 
यूरोपीय राष्ट्रोकी एक कांग्रेस हुई, जिसमें रूस ओर टकींकी 
सन्धिकी शतामें परिवर्तन-परिवर्द्धन किये गये। बर्छिनको | 
कांग्रेसको सफलता इस बातमें आज भी समझी जाती है कि | 
लगभग ३० वर्षा तक यह युद्धोंपर नियन्त्रण करनेमें समर्थ ( 
रही । फिर भी, जेसा कि विलियम मिलरने “केम्बिज माडने 
हिस्ट्री? में लिखा है, “यह किसी. तरह भी अत्यावश्यक सम- 
स्याओंको स्थायी रूपमें खलझा न सकी” ; पर सच तो यह 
है कि उन्हें स्थायी रूपसे बलिनको कांग्रेस छलझा भी नहीं 
सकती थी । १ 

इस प्रकार अगर ध्यानसे देखा जाय, तो राष्ट्रको यह 
बात समझनेमें, प्रायः ढाई शताब्दियाँ लगी, कि एक ऐसा 
भी अन्तर्राष्ट्रीय विधान है, जिसका पालन सभ्य राष्ट्रोंको 
करना चाहिए । 2277 ४ 

पर इस प्रकारको भावना धीरे-धीरे प्रबल होतो जा 
रही थी और उन्‍नीसवों झताब्दीके प्रारम्भ दोते-होते तो 
यह भावना काफी मजबूत हो गयी थी । १८९९ में ही जार 
नाइकोलस द्वितीयके प्रयल्से हेगमे जो कानफरेन्स हुई थी, | 
उसका प्रधान उद्देश्य निरस्त्रीकरणही था । पर बहुत अंशोंमें 
कानफरेन्सको असफल ही कहा जायगा । . dl 

; ०३ ५ 

१९०७ में दूसरी कानफरेन्स हुई ओर विश्व-शान्तिकी 
समस्याने लोगोंका ध्यान पुनः आकर्षित किया । पर जहां 
एक ओर शान्तिक्की ये समस्यायें उठ रही थीं, वहीँ दूसरी 
ओर क्षितिजपर युद्धके काले बादर भी मंडरा रहे थे ओर 
१९१४ में आकर अझ्ि-वर्षा होने छगी। शान्तिको जइ | 
राष्ट्रोने युद्धक्षी ओर पेर बढ़ाया; पर धन्यवाद्‌ है उस भाषा | 
बिज्ञानके पण्डितको, जिसने कुटनीति शब्दुका आविर्भाव किया... ँ 
था । महायुद्धमें इसीकी आाड़में यहां तक कनेक निरुञ्ञता 
कुटनी तिज्ञोंने दिखायी कि यह महायुद्ध भी युद्धका अन्त || 
करने और शान्तिको स्थापना करनेके लिए ही कियाजा | 
रहा है। और एक अंश तक उन्होंने जगवकेः प्राण-चाञ्ल्यको 
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स्थापना की सी। 
युद्धके बादल टले । पेरिसमें शान्तिका सम्मेलन हुआ । 
सन्धि हुई । विजेताओंने मनमानी शर्ते छिखीं और परा- 
१ जित जर्मनीको उनपर हस्ताक्षर करना पड़ा--विस्माकके 
ही रक्त ओर लोहे (11000 ४70 107) के आदर्शको उन्मत्त 
kl होकर पालन करनेवाले जर्मनीको । कूटनीतिज्ञोंने सोचा, 
बला टली । शान्तिकी स्थापना हुई । पर सच तो यह हे, 
। ओर पिछले वांकी घटनायें इस सत्यका समर्थन कर रही हैं, 
कि सन्धिकी शर्ताम ही अशान्ति और युद्धके बीज थे ओर 
उनके आधारपर विश्व-शान्तिका स्वप्र देखना वास्तवमें 
निरी आत्म-प्रवञचना थी । 
उक्त सन्धिकी शर्तापर जिस समय हस्ताक्षर हुए थे, उस 
समथ यद्यपि आकाश युद्धके बादलोंसे बिलकुल मुक्त था; पर 
; मानव-हृदयोंपर सन्देह, भय ओर घृणाका राज्य फिर भी 
|| था और उसका प्रभाव शतीपर अवश्य ही पड़ा । प्रतिशोध- 
न । की भावनायें फिर भी मरी नहीं थीं ओर उनका विकट रूप 
§ 
h 


कोई आज भी वसंछीजके सन्धि-पत्रोंपर देख ले । उक्त पत्रों- 
पर एक ओर विजेताओंकी स्वेच्छाचारिता और अहङ्कार हैं 
और दूसरी भोर पराजित जर्मनीकी लाचारी और अपमान । 
| और इन सबका अर्थ यह होता हे. कि. इस अस्वाभाविक 


हु र ८ ~ ce 

i अवस्थाको जर्मनी बहुत दिनों तक. सहन नहीं कर सकता 
। था--उसने किया भी नहाँ। . । 

॥ | “राष्ट्रसङ्घकी असफलताओंके जहाँ अनेक कारण हैं, वहां 


उक्त सन्धिको अस्वाभाविक शर्ते बहुत प्रमुख कारणोंमेंसे हैं । 
'निरस्त्रीकरणकी समस्पा- जो राष्ट्र-सहुका मूल उद्देश्य है, 

1 ओर जो -उसके पवित्र उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए ( कवनेण्टके 
i आर्टिकिछ ८ के अनुसार ) एक अनिवार्य साधन. भी--इसी- 
लिए .न उलझ सकी । जर्मनीको समानताका अधिकार देने- 

कन वादा किया गया था जरूर और लोकानोमें १९२५ म 

उसे दुहराया सी गया; पर छोकार्नोम १६ अक्टूबर १९२५ 

को सन्धिकी जो--शते सामने आर्यी, उनमें कूटनीति अपने 

असली रङ्गमे थी ओर उस्तका रहस्य-भेदुन असम्भव-सा हो 

गया था। सन्धिके निर्माताओं-आस्टिन चेम्बर छेन, 

मोञ्चिये ब्रियांद और ड़ा० वीन्स--ने प्रायः एक ही. प्रकारको 

बातें कहीं । उस” समय जो बातें हुई .थीं, उन्हें पढ्नेपर आज 


विश्वामित्र 
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अब मित्र और शत्रुकी भावना ही नहीं रही ओर कानफ. | 


रेन्समें तो इस बातका इतना ध्यान रखा गया कि ड्किसती 
भी वक्ताके मुखसे मित्र ओर शत्रु (allies and enemies) 
के शब्द एक बार भी न निकले। कूटनीतिका यह सबसे 
बड़ा आघात था ओर इसकी बिजय हुई तत्र, जब १९२६ के 
सितम्तरमें जर्मनी सङ्गमे सम्मिलित हो गथा । इसका वेधा- 
निक अर्थ यह होता है कि उसका समानताका दावा राष्ट्रों 
को स्वीकृत है ; पर खच तो यह है कि जर्मनीको कभी इस 
बातपर विश्वास न हुआ और इस अविश्वासके कारण भी 
हैं। ओर इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी १९३२ में 
निरस्त्रीकरण-सम्मेलनसे बाहर हो गया। पर कूटनीतिकी 
चालोंका अन्त तो हुआ नहीं था, इसीलिए जमंनीने एक बार 


“फिर चकमेमें आकर निरस्त्रीकरण-सम्ब्रन्धी चर्चामें सहयोग 


देनेकी अपनी स्वीकृति दी । छोकीनोमें कहीं भी समानता 
(पप) शब्द खोजनेसे भी नहीं मिछ सकता था; पर 
इस बार इसका प्रयोग किया गया । 

यह १९३२ के अन्तकी बात है । वर्सलीजके. ६ वर्षा बाद 
लोकार्नोकी बारी आयीं और॑हफिर # वर्षोके पश्चात्‌ इसकी । 
इस प्रकार ११ दिसम्बर १९३२ से यह छः वर्षोग्र क्रम फिर 
चला, पर जर्मनीकी आशङ्काये पुनः उठ खड़ी हुई और उसने 
कानफरेन्स छोड़ा और साथ ही उसने यह घोषणा भी कर 
दी कि वह राष्ट्र-सङ्घको भी छोड़ देगा। उसका आधार 
ओर कुछ नहीं केवळ 'समानता? की शिकायत थी । 

इस प्रकार जर्मनीको क्षुद्व समझते रहनेकी जो भावना 
राष्ट्र-ङ्घके कर्णधारोंमें निरन्तर बनी रही, वह राष्ट्र-सई 
को सदैव कमजोर करती गयी है । जर्मनीके राष्ट्र-सङ्घकी 
अवज्ञा करनेका बड़ा ही घातक प्रभाव दूसरे राष्ट्रोंकी मनोः 
बृत्तिपर पड़ा । जर्मनीने जब दूसरे राष्ट्रोंकी इस मूखेताको 
असत्य कर दिखाया कि वे उसे सदेव वर्सलीजकी जञ्जीरा 
जकड़े, रहेंगे और जब उसने उन जज्ञीरोंको तोड़कर स्वेच्छा” 
पूर्वक अपची शक्तियोंको एकत्र कर बिध बननेका प्रय 
क्रिया और राष्ट्र-सङ्घ उसके कार्यापर कुछ भी वियन्त 


करनेमें असमर्थ रहा तो सङ्घकी निर्बेलता स्वतः प्रकट दी 


गयी और इसका प्रकट हो जाना उसके लिए सदाकें 
७. वी 
घातक निकला | जेनरछ समट्सने ठीक ही .कहा था. जम 
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में ` मानते दावेको खुलकर स्वतः स्वीकार नहीं कर लिया 


प्रा, तो वह अपने आप ही हो जायगा। 
दो वास्तवमें जर्मनीने वर्सलीजकी जझ्ीरको तोड़ डाला 
शौर निस जर्मनीकी अलुनय-वित्य छननेवाला कोई नहीं 
था, उसीके लिए नरिटेनके तत्कालीन परराष्ट्र-लचिवने ११ 
ुहाईके अपने हाउस आव कासन्सके भाषणमें कहा था-- 
४हिटहरके ही हाथोंमें शान्ति-स्थापचाकी शक्ति है ओर मेरा 
अनुरोध है कि वे ऐसा कर (दिखायें ।” आखिर राष्ट्रोंकी 
मनोवृत्तिपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब जर्मनीका नेतृत्व 
हर स्टेस्मन और डाकर वूनिङ्ग-जेसे तकंशील व्यक्तियोंके 
हाथमें १९२३ से १९३२ तक था, तत्र तो उसकी भली-बुरी 
करिसी भी मांगपर किसीने+ ध्यान तक न दिया भोर जब 
तकोका सहारा छोड़कर शक्तिक्ी उपासनाकी ओर जर्मनी 
बका, तब लन्दुन और पेरिसका माथा ठनका ? 
जर्मनीके प्रति वप राष्ट्र-सीङ्वने जो रुख दिखाया, उसके 
कारण अन्यान्य राष्ट्रमै उसके प्रति सन्देहका उत्पन्न हो 
नाना स्वाभाविक है । इस सन्देहका निराकरण तो आज 
भीनहीं हो सका कि ब्रिटेन (क्षौर फ्रान्सके हाथका वह 
हिलोना है और वे जिधर बाहतेः हैं, अपनी प्रभाव क्षमतासे 
सङ्घको अपने छाभका द्वार बना लेते हैं। इस प्रकारके सन्देहके 
कारण--जो बहुत अंशोंमें उचित भी हे-सङ्घके गोरवकी बड़ी 
नि हुई है और डेली एक्सप्रेसने तो एक बार यहाँ तक लिख 
सा कि राष्ट्रसङ्घका तो राष्ट्र-सङ्घ नाम तक राखत हे, 
वास्तवमं नाम होना चाहिए राष्ट्रकै पड्यन्त्रोंका सङ्घ। 
| १4 ऐसी ही बात समय-समयपर कितने ही व्यक्तियों और 
रा । जिस दिन राट जर्मनी नियमाजुकूछ 
अवि झै 1, का वहां पत्र-संवाददाता विशार संख्यामें 
® डे जम नीके ही प्रायः पक सौ प्रतिनिधि- 
(कने सङ्घकी कार्यवाहियोंको लगातार चार 
ह 14 20 देख लेनेके पश्चात्‌ लिखा था कि “फु 
तौ, न ॥ अनिश्चय और पड्यनत्रकी चाले खक 
पित कर र बन्द न कर दी गयीं, तो राष्ट्रसङ्घ ७00 
1 कक अशान्तिका ही ७७ बन जायगा ।“ 
हिल धा ताने इसी .वक्तव्यमें आगे चलकर यहाँ तक 
ए कि ` “यूरोपके कुछ कूरनीतिलञोंने राजनीतिको 


चाः ३ 
४ ह रखा है और इस खिलवाड़में प्रवज्चनाओं, 


विश्व-शान्तिकी समस्या ओर राष्ट्र-सङ्घ 


.सससससलसलर रू ररर लललललल्ल्ल्ल्ल्ललल्ल्ल्ल्ल्र 


चाटुकारिता, मिथ्या भाषणों एवं धमकियोंकों वे आवश्यक: 
वाकृपटुताकी सीमाके अन्दर मानते हैं।? 
इस तरह राष्ट्र-सहुमें कभी भी किसीका विश्वास न 
हो सका। प्रबल राष्ट्रोनो उसे अपनी अभीष्ट-सिद्धिका 
एक साधन समझा ओर निर्बेछ राष्ट्र सदेव उसकी शैमान- 
दारी और उपयोगितामें सशङ्कित रहें। इसी अविश्वासकी 
भावनाका फल यह हुआ कि जापान भी सङ्घसे बाहर निकर 
गया । यद्यपि जापानके सामने उसके अपने उद्देश्य थे और 
उनकी पूर्तिक लिए वह किसी भी नियन्त्रण करनेवाली 
शक्तिका सामना करता ; पर अगर. सह्दू में कुछ भी सचाईके 
साथ काम करनेकी प्रबृत्ति ओर क्षमता होती, तो जापान 
अपने मार्गको इतना साफ न पाता ओर इतनी शीघ्रता और 
लापरवाहीसे राष्ट्रसङ्घको ठुकरानेका साहस उसमें न हो 
पाता । लेकिन जब उसने देखा कि यूरोपीय राष्ट्रोंने सङ्घके 
रूपमें अपने स्वाथी ओर हितोंके लिए एक संरक्षण खड़ा कर 
रखा है और उनके हितोंपर आघात होते ही वे भी किनारा 
खींच लेंगे, तो वह भी चीनपर दौड पड़ा-सङ्घके कवनेण्ट 
और लिटन कमीशनकी रिपोर्ट ठुकराते उसे देर न लगी । ' 
और जापानके सामने इसका एक उदाहरण भी था 
जेनेवा प्रोरोकोळके रूपमें । यह बतानेकी आवश्यकता नहीं 
कि राष्ट्र-सङ्घके कवनेण्टमें युद्ध छिड़ जानेको अवख्थामे उसे 
रोकनेके लिए क्या काम किये जायं, यह बहुत स्पष्ट नहीं है । 
कवनेण्टकी १६ वीं घारामें आथिक्र तथा सेनिक दण्ड व्यंव- 
स्थाओंको युदध-नियन्त्रण करनेके साधनके' रूपमे अपनाने- 
का विधान है, और सङ्घकी कोन्सिलको अधिकार सिला 
दे जो वास्तवे कतंव्यके रूपमें है--कि वह सङ्घके सदस्यों 
को परामर्श दे कि उक्त दण्ड-व्यवस्थाओंका प्रयोग किस 
तरह हो । सङ्घके प्रारम्भिक दिनोंमें एसेम्बलीने इस बातपर 
खूब विचार किया था कि उक्त धाराको भधिकाथिक'उप- 
योगी किस तरह बनाया जा सके और १९२३ में पारस्परिक” 
साहाय्यके लिए एक योजना बनायी गयी । पर यह योजना 
अल्वोकृत हो गयी और इसके स्थानपर पसेस्बलीने १९२४ में 
एक दूसरी योजना पेश की । यही जेनेवा प्रोटोकोल है । 
जिस समय यह योजना बनायी गंयी थीं, उस समय 
इंगरेणडके प्रधान मन्त्री रामने मेकडोनाल्ड तथा 'अहझन्सके | 
मोशिये हेरियटका समर्थन इंसे प्राप्त था“ ६ स्तर 
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१९२४ का दृश्य मि० मेकडोनाल्ड शायद आजीवन न भूछ 
सकें । जेनेवा-प्रोटोकोलके समर्थनके लिए उनकी बड़ी 
प्रशंसा दी गयी थी और जब्र वे अपना भाषण समाप्तकर बेठे, 
तो सारो सभाने उनका एक विजेताके रूपमें अभिनन्दन 
क्रिया । 
पर मेकडोनाल्डही के भाग्यकी तरह जेनेवा: प्रोटोकोलके 
भाग्यमें भी अच्छे दिन नहीं थे । रामजे मेकडोनाल्ड जब धर 
वापस गये, तो उन्होने देखा कि सङ्घकी प्रशंसा उन्हें ले बीती 
है ओर २६ अक्टूबरको जो निर्वाचन हुआ, उसमें उनकी सरकार- 
की हार हुई और अनुदरार-दलियोंके हाथमें सरकारकी बागडोर 
आयी । मेकडोनाल्डके प्रधान-मन्त्रित्वके साथ जेनेवा-प्रोटो 
कोलके भी दफना देनेकी आशङ्का लोगोंको होने छगी थी और 
वास्तत्रमें बह सत्य निकली । १२ मार्च १९२५ को तत्कालीन 
परराष्ट्रसचिव आस्टिन चेम्बरलेनने घोषित ऋर दिया कि 
सम्राट्की सरकारको जेनेवा-प्रोटोकोलक्री योजना मञ्ञूर नहीँ। 
' यह प्रश्‍न और है कि इंगलेण्डको वह योजना अपने 
हितॉंका ध्यान रखते हुए. स्वीकार करनी चाहिए थी या 
नहीं, ओर चेम्बरलेनने सङ्घमँ अस्वीक्ृतिके लिए जो कारण 
बताये थे, उनका आधार कहां तक सत्य है; पर इसमें सन्देइ 
नहीं कि राष्ट्र-सङ्कके आत्म-सम्मानको प्रोटोकोलकी अस्वी- 
कृतिसे बड़ा करारा धक्का -छगा। प्रोटोकोलकी भस्वीकृतिसे 
राष्ट्राने यह समझा कि ब्रिटेन इस प्रकारका उत्तरदायित्व 
छेनेसे जिसका विश्वास १९१९ में उसने दिलाया था-- 
अस्वीकार करता है । इस तरह इंगलेण्डने राष्ट्रसङ्घको नेतिक 
दृष्टिसे बहुत ही निर्बल बना डाला । 
इन्हीं कार्यको ल्य करके सर नार्मन एच्लिलने लिखा 
है कि ब्िटेनकी सदासे राष्ट्र-सङ्घको कमजोर बनाये रखनेकी 
नीति रही है। सहूमें बरिटेनके प्रतिनिधि उसके समर्थनमें 
जेली बातें किया करते हैं, उसे देखते हुए सर दलील 


“सहृ बात असम्बद्ध-सी जंचती है; पर उन्होंने अपनी ब्रातका 


समर्थेन करते हुए लिखा है कि जिस समय जापान मब्चू- 
रियाको निगता जा रहा था, उस समय एक ओर राष्ट्र- 
सहुमें जापानकी निन्दा हो रही थी ओर दूसरी ओर ब्रिटेन- 
के औद्योगिक सङ्घ ( Federation of British Indus- 
+11९8) ने जापानमें एक प्रतिनिधि-मण्डछ भेजा था मञ्चुको- 


के विकासके छिए ऋण देनेका प्रस्ताव करनेके छिए । कहना 


प्रश्नोके ' 
छलझानेका भार राष्ट्र-सङ्घपर डालनेका प्रयल्ल किया गया / 
पर कोई लाभ न हो सका ओर आारतीयोंके दिलमें यह बात | 
धर कर गयी है कि सङ्घका एक स्वतन्त्र सदस्य होते और | 
अपने जिम्मेके चन्देकी रकमको नियसाचुकूलु देते रहते | 
भी आज तक सङ्घसे भारतको कोई काम नहीं हो सका। 
इसीलिए सङ्घसे भारतके निंकळ आनेकी चर्चा भी जोरोंसे 


प्रेसिडेण्ट श्री अखिळचन्द्रदत्तने एसेम्बलीके आगामी अधि- 
वेशनमें, जो सम्भवतः तीसरी फरवरीसे आरम्भ होनेवाला 
हे, यह प्रस्ताव पेश करनेकी सूचना दी है कि भारत 
सङ्घकी सदस्यतासे इस्तीफा दे दे । 

इसी प्रकार कितने ही अल्पसंख्यक राष्ट्रों ( Minoti- 
108) का भौ सङ्घ विश्वास-भाजन न बन सका। भल्प- 
संख्यकोंकी बराबर यह शिकश्यत बनी रही कि उनपर ध्यान 
देनेकी ओर सङ्घक्का ध्यान नहीं रहा है ओर इसलिए उनके 
असन्तोपसे सङ्घमै बल न आ सका । अन्यान्य राष्ट्रोंकी 
मनोव्वृत्तिपर भी इस प्रका रुकी उपेक्षाका सङ्घके लिए बड़ा 
घातक प्रभाव पड़ा है । वे शी इस-बातको महसूस कर रहें है 
कि सङ्घ वास्तवमें अपने, कर्तव्यको पूरा करनेमें कहां तक 
अक्षम है । 

राष्ट्रसङ्घका यह दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि जिस 
अभेरिकाके प्रेसिडेण्ट विल्सनने सङ्घकी स्थापनामें सबसे बड़ा 
काम किया और जिस अमेरिकामै सबसे पहले विश्व-शान्ति 
की समस्या छलझानेके लिए एक राष्ट्र-सङ्घकी स्थापना 
करनेका आन्दोलन महायुद्धके छिड़नेके साथ दी चल पी 


चरू पड़ी है ओर जहां तक हमें स्मरण है, एसेम्त्रहीके हिप्दै 


| 


था, उसीमें सम्मिलित होनेसे अमेरिकाने अस्वीकार क 


दिया । अमेरिका किन कारणोंसे आज तक सङ्क सस्मि 
छिन न हो सका और वे कारण कहां तक उचित हैं 5 

७ ०१० त 
स्थान इन प्रश्नोंपर विचार करनेका नहीं है । पर ई 


(2 
स्पष्ट है कि अमेरिकाके राष्ट्र-सहुसे अछग रहनेका अथ क 
द्र 


हुआ कि अनेक बातोंमें वह आज तक निर्बेछ बना ई 
है । कितने ही मामलोंमें राष्ट्र-लहुसे अमेरिकाके भर्छ, 
रहनेके कारण सङ्घको अपनी दुण्ड-व्यवस्थायें देने और 
उन्हें सफल करनेमें व्यावहारिक कठिनाइयाँका आ रवी 
स्वाभाविक है । पर जिन अवल्थाओंमें ऐसा करना सरी 


विश्व-शान्तिकी समस्या ओर राष्ट्र-सङ्घ 


ता है; 


शनोंके ` , तकर हो जाती है। राष्ट्रससङ्घके लिए यह असम्भव-सा हो 


~~ 


ग | वाता है कि वह शीघ्र ही कार्यवाही कर सके | एक उदाहरण- 
! है | मै यह बात स्पष्ट हो जायगी । मञ्चूरियामँ जापान १८ 
भार | रर १९३१ को लड़ाई छेड़ दी थी और राष्ट्र-सङ्घकी एसे- 
झे | मे जापानकी निन्दाका प्रस्ताव पास हुआ २४ 
क | करी १९३३ को । इतनी छम्त्री अवधिमें दो राष्ट्रॉमें युद्ध 
रेते | ज्ञा सकता है और उसका परिणाम भी निश्चित ख्पसे 
र बिक्काला जा सकता हैं; पर सहुने इतना समय जापानके 
अधि: आक्रमणकारीकै रूपमें सिफे निन्दा करनेमें लगा दिया। हम 
वाहा | पाते हैं कि मञ्चूरियाकी समस्या ऐसी उलझी हुई थी ओर 
भारत | न तथा फ्रान्सके लिए इस प्रश्नमें पड़ना वास्तवमें 
| शक्षास्तात नहीं था और जापधनकी गतिपर नियन्त्रण करना 
२2 बड़ा ही कठिन भी । पर राष्ट्र-सङ्घकी इस प्रकारकी शिथि- 
टि हताका उसीके लिए बड़ा घातक परिणाम हो जाता है। 
कि । अभी इटली ओर अबसीनियाके मामलेमें ही क्या हुआ १ 
नं || फर इह्डीके वायुयानोंके बम अत्रसोनियापर आग 
£ \ बसा रहे थे और दूसरी ओर सङ्घमें बहुत दिनों तक रच्छे- 
बड़ा |\ दार Se 
रहरै | वण होते रहे । इटलीफे प्रधान प्रतिनिधि बेरन 
इस प्रसङ्गपर "ठोक/ढी कहा था किं जब - दोनों 
` | देश आपप्में गोलियोंका आदान-प्रदान कर रहें हैं, तब हम 
निस + होग विचारोंका आदान-प्रदान क्‍यों न कर छें। 
; बढ़ा | १ राष्ट्रसङ्घकी विफ्ताका एक और जबरदेसत कारण 
न्तिः ह उग्र राष्ट्रीयता । अभी भी संसारमै अन्तरांष्रोय 
दा क विचार करनेका अभाव है । राजनीतिज्ञोंके दृष्टि- 
पड़ा अभी परिवर्तन नहीं हो सका है । जब तक अन्तर्रा- 
[ कर ण प्रबळ न होगी, तब तक वर्तमान राष्ट्रसङ्घ 
म्मि | ब्र 10 हर भी विश्व-शान्तिकी समस्याको छलझाने- 
NERS उग्र कै वालो संस्थाके उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते । 
इतना | न ता यताको कपास ही व्यापारको टेरिफक्री दीवारें 
या मन दे रहो है और वायु एवं ईथर जो मानव-जातिके 
हुआ $. उपयोग हः ख्पसे जीनेके लिए दिये गये हैं, उनका भी 
भर्छ | स्‌ षको गेसोंके लिए करके उनसे भी छुणा और 


हार 

र कास छिया जा रहा है। 

।म-मात्र । 
| शाके से प्रजातन्त्र राज्य फ्रान्स वास्तवमें अपनी 
भोम साम्राज्यवादकी मनोवृत्ति रखता है। यह बात 


जितनी प्यारी है, उतनी आक्रमणमूळक नीति नहा । “तुम्हारे 
ये आश्वासन, तुम्हारे ये पक, सन्धिकी शते ओर 
कचनेण्ट,”? फ्रान्स कहता है, “सब्र व्यर्थ हैं । इनसे शान्तिकी 
स्थापनाका विश्वास नहीं छदद होता ओर जब तक ऐसे 
विश्वासके लिए कारण नहीँ उत्पन्न हो जाते, तद तक हम 
हथियार नहीं छोड़ सकते ।” 

और जर्मनी ? उसकी विस्तारकी भावना आज भी मरी 
नहीं है; बल्कि वर्सलीजकी सन्धिकी शर्तामै उसे जो दबानेका 
प्रयत्न किया गया, उससे वह ओर भो उभइ पड़ो है। इटली 
खुलकर विस्तार चाहता है । साथ ही वह असभ्पर जातियोंको 
सभ्य बनानेकी लालसामें उन्मत्त-सा हो उठा है ! 

और उधर जापान एशियासे यूरोप ओर अमेरिकावालों-' 
को मार भगाना चाहता है । छविधावादो जापानने आज 
अपने मनोबुकूर काम करना आरम्भ भी कर दिया है। | 
इधर जब सब्र राष्ट्र अबसीनियाको समस्या उलझानेमें लगे 121 


हैं, तब वह चीनको घमको दे-देकर धोरे-धीरे उसपर आंशिक | 
बिजय प्राप्त करता जा रहा है। [ | 

रह गया, ग्रेट ब्रिटेन सो वह सर्वथा सन्तुष्टराज्यहे ओर ||| 
इसलिए उएके लिए शान्तिको सबसे बड़ी आवश्यकता है, 
अशान्ति उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। | 


व्यवसाय-प्रिय अमेरिका राजनीतिक झगड़ोंमें पड़ना कम | {| 
पसन्द करता है और रूस अभी राष्ट्रसङ्घ आया हीहे। ||| 
क्षद्र राष्ट्रोंको अपनी कोई स्वतन्त्र आवाज सङ्घमें नहों है-- 0 
डो भी, तो उसका व्यावहारिक हष्टति बहुत मूल्य नही । भै 

इस तरह राष्ट्र-सङ्घमे सम्मिलित और उससे चौँहरके १ 
राष्ट्रोकी आज यह मनोवृत्ति हो रही हे ओर इस. प्रकाकी | 
राष्ट्रीय मनोवृत्तिका जब अन्तरोष्ट्रीयतासे सङ्घर्षं हो जाता है, | ! | 
तब विजय सदा ही पहले पक्षकी होती है। ह; 

इन कठिनाइयों और इन निबेहताओंके रहते हुए राष्ट्र | 
सङ्घके जहाजको भनेक दुर्गम बफीली चद्टानोंके बीचसे होकरः # F 
गुजरना पड़ रहा है और विश्व-शान्तिकी समस्या छलझानेसे. | 
वह सर्वथा असमर्थ हो रहाहे। आज भी उसकाजदाज / 
हदराते हुए समुद्रके बीचसे जा रहा है और उसके कर्णधारों- . 
ने उसे संभाल नहीं लिया, तो लहरें उसके उपर चढ़ ज्ञायंगी 
और वह सदा-सर्वदाके लिए अतलं विलीन हो जायमा [०० 


। «छ| 
५ के कल? 
८ hp 
j ४ कं कुल के 


काव्द वहां मूच्छित था, दृष्टि प्रतीक्षा-व्याकुछ, हृदय 
आग्रह-उद्दे छ । चित्र-जगतकी नूतन आगन्तुका, खन्दरी-श्रेष्ठा 
मिस मायाकी प्रतीक्षामें मायाकल्पके बृहत्‌ हालमें प्रति 
पलकी गणना हो रही थी । कदाचित्‌ किसी देशके स्वाधी- 
नता-रक्षा-संग्रामके सन्धिस्थरमें भी हृदयकी वेसी एकता, 
समानता, न रही होगी, जसी कि उस दिन मायाकल्प 
हालके सिनेमा-प्रेमियोंके हृदयमें थी । वही एक-सी प्रतीक्षा, 
एक-सी आशा, एक-सा आग्रह । कितने दिन, क्रितने दिन 
तो हो गये--उस रूपरानीकी आकुल प्रतीक्षामें । रङ्गालयके 
आन्तरिक पुजारी पत्रोंपर आंखें गड़ाये रहते, विज्ञापनके 
चित्रोंपर समय बिताते, ओर मास, पक्ष, दिन, घण्टे, मिनट 
गिनते । वह दिन उपस्थित था, वेसी दीर्ध प्रतीक्षा सफल 
थी--प्रत्येक चल-चित्र उपासककी । कितने लौट गये-- 
स्थानाभावसे । 
। पिता पुत्रके साथ बेठा था ओर अध्यक्ष छात्रके । समय, 
काल) पात्रका विचार वहाँ भटका था, भूला-सा । फिल्मका 
, नाम भी तो भला-सा था--युवतीका प्रेम, नहीं-नहीं-- 
प्यार” । कितने ही चित्रकीट नाम हो पर मर मिटते । 
बालिका नहीं, तरुणी नहीं, रमणी नहीं, पत्नी, प्रिया नहीं, 
बृद्धा तो है ही नहीं, “युवतीका प्यार! । अक 
बी०पु० का छात्र दिलीप रोमाञ्चित हो जाता,--यौवनमें 
मतवाह्ली एक युवती, जिसके सारे अङ्गोपर रूप न समाता 
होगा, एक उसीकी तरह युवकको प्यार करती होगी, उसकी 
चन्दन-शाखाओं-सी ब्रांहें किसी एकके गलेमें शिथिल पड़ी 
रहती होंगी, नरम -उंगलियोंमें मानिककी अंगूठी नाजी 
होगी, नाखूनों पर कुमकुमकी लामी लिपी होगी, कांचकी 
डली) काळी चूड़ियोंसे कभी झङ्कार उठती होगी, चांदनीमें 
भूळी कोकिलाके-से स्वरमें वसन्त पवन भरकता होगा । दिलीप 
बार-बार सिहरता, कदाचित्‌ कभी वही उसके प्ग्रारका 
` युवक बन:बेठे ? वृद्ध ? नहीं, वह बृद्ध केसे होगा ? यदि वह 


एक अनुपम थोवनकी रानी है, तो वह भी एक युवक ही है । 


भला युवती भी कभी बुद्धको प्यार कर सकती है ? प्यार, 
१ जि s+ 


सान्धि-बेलासें 


श्रीमती उषा देवी भित्रा 


प्यार—युवतीका प्यार। वह प्रोफेखरके लेक्चरको भूह | 


बेठता, सामनेकी खुळी किताबमें उस प्यारवाली युवतीका 
सुगठित यौवन जीवन्त हो जाता, कल्पना-राज्यमें प्रलय आ 
जाता । 

सन्ध्या समय कालेजके बिद्यार्थी एकत्रित होते, चह- 
चित्र अप्सराओंकी समालोचना उठ पड़ती, घण्टे बीत जाते, 
कभी उसो समालोचनामें, कभी किसी सिनेमा-हालमें। 
आँखें अतृप्त रह जातीं, फिर दूसरे ओर तीसरे दिनकी 
अपेक्षामें रहते । सिनेमा-जगत्से उनका परिचय बढ़ता जाता, 
वहाँको वायु उनके श्वास-प्रश्वासमें रम-सी जाती । 
` अन्तमें जीवनकी. प्रथम अभिसार-रान्रिकी अभिसारिका- 
सी तरुणी स्टेजपर आ ही "गयी-भीरु-सी, लजीली-सी, 
विह्वल-सी । मुग्ध-पुलकित दर्शक उसके अभिनयकी प्रशंसासे 
शतमुख हुए । 
._ आश्रर्य-छन्दरी है ।”:-महेन्द्रने धीरेसे कहा । 

“नहीँ भाई, इसे इम रुपकी “रानी कह सकते हैं. और 
प्रकृतिका श्रेष्ठ निचोइ ।?--दिलीप बोला । 

“यह रहती कहां हैं ?? 

“पता छगाता हूं, किन्तु लगता नहीं ।?? 

“ढूंढ निकारो । उनके दर्शन तो हुआ करें ।” 

“धीरे । कहीं कोई छन न ले ।? 
. किन्तु यह सतकता व्यर्थ थी । उनकी घिचार-धारा 
बहुतेरे दर्शकोंके हृदयको संक्रामक व्याधिकी तरह निंगल 
चुकी थी । अद्ध-रात्रि-लमय दिलीप घर छोटा । बढ़े 
आईनेके सामने खड़ा हो गया । स्वस्थ, छन्दुर चेहरेको 
तन्मय होकर देखने लगा । नहीं, गालोंपर सिकुड़न, दध्म 
थकावट कहीँ कुछ भी नहीं है । अपनी ही आकृति उसकी 
इष्टिमें उस दिन एक इन्द्रजाल बुनने लगी । इसके पह 
उसने अपनेको उस तरह देखा नथा। चह देखने लगा, 


जांचने रगा एक समालोचक-सा। युवक था--व स्वस्थ 


युवक । “युवतीका प्यार? तन्द्रालसकी भांति अलछस-कण्ड 


कहने छगा--“युवतीका प्यार” 
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, सुन्दर अट्टालिका । विलासिता, सुख-चेनकी प्रत्येक वस्तु 
मनोयोगके साथ यथायथ रूपमें रखी गयी थी । दीवालोंपरके 

। बृहत्‌ दर्पण उस कमरेकी विशेषताकी ओर दृष्टि-आकर्षण कर 

भू । द्वे थे। पलंगकी कोमल श्य्यापर पड़ी माया अरसायी 


तोका .. इंश्सि प्रतिविम्बको देख-देखकर गर्व, आनन्दसे भचछ रही 
री । कल्पनाका स्वप्न सफल हो गया था । कभी, एक दिन 


दद ै 


वह सिनेमाके चित्रोंको देखकर लालायित होती--उसी माया- 
चह- | होकमें थोड़ी-सी जगह पानेके लिए । हृदय-्मनसे उन अभि- 


जाते, नेत्रियोंको पूजा करती । भक्तकी भांति उनके चित्र देखती, 
लमे । प्रत्येक शब्दको आकण्ठ पी बेठती । निरा सपना था और 
नकी | : कोरी कल्पना । कहां वह ओर कहां में ? वह कभी सोचती 
गता, इतने दशेकॉपर जो विज्ञय पाती है, वह साम्राज्ञी नहीं तो 

क्या है ? धनी, निधन, राजा-महाराजा जिसके पुजारी बन 
रका- | जाते हैं, वह देवी नहीं तो क्या है? भला मुझमें इतनी 


शक्ति कहाँ ? छ rp? 

किन्तु देखते ही देखते एक दिन वह आ ही गया। उस 
दिन वह अपनी सत्ता तक खो बेटी । जीवनमें विस्मय 
आता है निश्चय ; किन्तु ऐसा ,झनोखा विस्मय ! वह क्यासे 
क्या हो गयी। देत्यदी मूथाकी छड़ी छूने ही तो पायी 
थी कि महलका महल खड़ा हो गया, हीरे-मोतीके साथ। 
साथ ही साथ रूप-सुग्ध, प्रशस्त-सुखर विराट्‌ जनता । 

बापरे बाप, ऐसी विचित्र खुशीको वह अपनी छोटो 
शवीमें कंसे समवाये ? विज्ञयिनी है तो क्या हुआ, है तो 
वही कोमहहदूय नारी । नारी-हां-नरकी नारी। वह 


स राक हँस पड़ी । केसा सुन्दर, कमल-सा खिला 

का क है, न बाधा है न विक्त, नियम-निषेधका कठधरा 
र । स्वाधीन, स्वच्छ, पूर्ण जीवनकी वह अधिकारिणी है । 
म भरपूर अनुभव करनेका यह कंसा छन्द 

षटि साधन है । 

सकी ” 

2 & देश उसकी आंखें छज्जासे सिकुइ-सी - गर्यौ, अपने 
९ 

जनक. अभिनेता मनीन्द्रकी यादसे एक मीठी तिहरन, विषुर 

५५५ | ~ 

वह्थः t कग उसकी नसॉंको आच्छन्न-सा कर दिया । “धयुचतीके 


पार 329 
ठसे पका वह नायक था ओर माया थी प्यारवाली वही 
। ॥ 
दो । कदाचित्‌ उसके अन्तरको युवती नारी मचछ उठी 


सन्धि-बेहामें 
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'केभरके लिए, कदाचित्‌ न उठी हो.। पूर्ण इष्टिकी 


नव-वधूके अवगुण्ठनसे ढंक-से गये। उस दर्पणकी ओरसे 
मायाने आंखें फेर लीं--धीरे, बहुत धीरे, एक भीरु बालिका- 
की तरह । 

“माया, उठ बेटी, बाबू लोग सुळाकातके लिए आये 
हैं।”-प्रोढ़ा खी उसे पुकारने लगी । प्रौढ़त्वको पाउडर 
और रङ्ग, कपड़े-गहनोंके नीचे छिपानेके लिए यथेष्ट सतर्कता 
की गयी थी । 

“किससे १2 

“तुमसे और किससे । अभी तो श्रीगणेश दवी है, कितने. 
हो राजा-रईस तेरे पेर-तले छोटा करेंगे ।” 

पुलक-भाकुछा माया उठ पड़ी । 

“तुम जाकर नहा लो, तब तक में उनसे बातें करूंगी । 
उन्हें यहीं बुला छातो हुँ। नीली जाजेटको साड़ी पहन 
लेना ।? 

माया लोटी-कोई पन्द्रइ मिनटमे । उसे जान पड़ता 
था, देर लग गयो। वह उन सोभाग्यशाली क्षणोंके लिए 
अधीर हो रही थी, उन्हें बर्बाद करते उसका अन्तर व्यथासे. 
रो पड़ता था, उन मिनटोंको वह अपनी साड़ोके प 
बाँध लेना चाहती थी। जीवनमें अवसर कहीं बा ge र ॥। 
आथा है ? वह जल्दीसे चली आयी, न जाने वे आनेवाले || 
केसे होंगे । 33. 

दिलीप और महेन्द्रने नमस्कार किंया। उसका नारीत्व 
चरितार्थं हो गँया । सम्मानके उच्च सिंहासनमें बेठी हे वह । 
प्रति-नमस्कार करना भूल गयी । ‘i 

प्रोढ़ाने कहा--“नमस्कार करो बेटी । क्या करौबाबूजी,. 
चौबीसो घण्टे लोग उसे घेरे रहते हैं। थक जाती है, मुठ्ठी- 
भर तो है ही। उसपर सिनेमामें एकिङ्गको जाना, गाना. 
सीखना । इधर मारे भीड़के फुरसत नर्हा। दिमाग कहां, 
तक ठीक रह सकता है। चाय पी ली माया !” 

“नहीं ।” ले 

“नौकर भी केसे पाजी हैं। अच्छा, तुम बेगो, यहीं भेजे, 
देती हुँ, बाबू साइबोंके लिए भी ।” : 

“बधाई देने आया हूँ, “कितना अच्छा अभिनय करती 


हें ।?--मनीन्‍द्र नेकहा । | औँ उद ई 
बह F ; HE 
५ बै, १ A ~ 


“फ़िर भी कहना पड़ता है, चित्रमें आपका सौन्दर्य 
सम्पूर्ण नहीं उठ पाया ।?--द्िलीप बोला । 

“आप बढ़ाते हैं ।? 

दिलीप कृतार्थ हो गया--“बिलकुछ नहीं । चाहे जिससे 
पूछिये । आप सिनेमा-जगतकी धुव तारा हैं। मिस जयन्ती 
और छरमा देवी आपके पेर-तले बेठने योग्य भी नहीं । 

न जाने लोग उनपर क्यों मरते हैं। केसी भही सूरते हैं ।” 

न्तु न जाने क्यों आनन्दित होकर भो वह किसी 
अनजान व्यथासे सिकुइ-सी गयी, उसे एक धक्का झगा 
लोकमतका क्या यही मूल्य है ? दो दिन पहले जिन्हें सातवें 
स्वगंमें चढ़ाये था,आज एक शब्दमें उन्हें, बिनाविचारे आव- 
जेना समान पथकी धूलमें फेंक देनेमें वह ढुबिधा-मात्र नहीं 
करता। ओर इसी लोकमतके लिए संसार आतुर है, यह 
केसी पहेली है ? किन्तु वह कुछ कह न सकी इस न कह 
सकनेदे माया अपने उपर असन्तुष्ट, विरक्त होने लगी, फिर 
भी चुप रही । केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ उस प्रशंसाको 
मतवाळी-सी आकण्ठ पीने लगी और उसी प्रशंसाकी स्तुति 
छननेके लिए आकुल होने लगी । 

( BR) 

. उन दिनों माया आकाशमें परियोंके झुण्डमें विचरा 
करती । विजिटरोंके मारे उसे पछ-भर भी समय नहीं 
मिळता, न घर न बाहर । 

पका दूसरा फिल्म तयार हो रहा था । इस 
बार भी वही थी नायिका । झूटिङ्गके समय मारे बाहर भीड़के 
बांकी का भारी हो जाती । केवल पल-भर, एक दृष्टि 
उसे देखनेके लिए लोग बावले-ले एक-दूसरेपर गिर पड़ते । 
उपरान्त सिनेमा-रूम्पनियोंके अधिकारियोंके मारे उसे चेन 
न मिळता । भोग-विलासके स्तूपपर बेठी रानी-सी कभी मुस- 
करा पड़ती; कितने ही उसपर, उसकी मुसकानपर जीवनका 
उपुाजेन न्योछावर कर देते। चइ कभो उस ओर देखती, 
कभी न देखतो। यह तो उसे पाना ही था, फिर इसमें आश्चर्य 
कहां ? कभी कहती--“दादी, क्या में करु-पुजेकी बनी हु? 
मुझे पांच मिनट विश्रामका समय भी नहीँ मिलेगा ।” 
“दिश्रामके दिन तो पड़े हैं बेटी, जीवन-भर एस्ता लेना, 
अभी इन दिनोंका. स्वागत करो ।” वह प्रोढ़ा शी उत्तर 


— 
~ 
> 


यह कसी बात हे ? उसे सन्देह-सा 
“तुम क्या कहती हो ?” 
“कहती थी--अभी जितना चा 


ले, फिर बुढ़ापमें कोई पूछेगा नहीं 1” 


हाता, पूछ बठतो, 


ध्५ 
धन-दालत इकट्ठा कर 


माया सिहर उठती--क््या यह सत्य है ? यह स्तुति- 
कार क्या ऐसे हैं? नहीं, दादीको समझ नहीं । वह विचार 
करती--मेरा रूप-योवन तो मेरी निजी सम्पत्ति है, यह जा 
ही कहां सकता है ? 

आईनेके सामने माया खड़ी हो जाती, सोचती--इस 
रूप, योवनकी भी कहीं सीमा है, कहीं तुछना है? मुग्ध 
भक्तों में इर्षा-भावको देखकर वह संह फेरकर हंसती । विशे- 
षतः मनीन्द्र ओर दिलीपमें उसे लेकर सदा कुछ-न-कुछ हो 
पड़ता, गर्वसे माया हंस देती । जीवनके विचित्र वर्षाको 
वह रङ्ग-कोतुकसे गंचाती । 

फाल्गुन-सन्ध्या-सी तरुणी 'गीता देवीके साथ मनीन्द्र 
जिस दिन स्टेजपर उतरा, उस दिन उपेक्षा करनेपर भी 
मायाके नेत्नसे बंदें टपक पड़ां । कोन जाने व्यथाकी या ईर्षा 
को अथवा और किसी गोपन कुहानीकी । 


उसके घरकी उसी प्रौदा स्त्रीने छुकारा--“माया, राजा 
०३५ हं . 
बहादुर बेठे हैं ।” बह हंसकर उठ पड़ी । 


उस दिन सन्ध्या-वेछा माया उदास खड़ी खिइकीसे 
प्रतिवासीके घर झाँक रही थी । 

हां, तो उत्सवकी बांछरी प्रायः. नीरव हो चुकी थी। 
यद्यपि उसकी गत गमक, मीड़, मूच्छनाकी झङ्कार मायाकें 
घरमै बिरामहीन थी । माया अकेली थी, जेसे कि अब वह 
रहा करती थी । जिस अकेलेपन, जिस बिश्रामके लिए कुछ 
ही दिन पहले वह अनुय्रोग किया करती थी, वही सूनापन 
उसके द्वारमें खड़ा था ; किन्तु बह उस सूंनेपनकी ओर देल 
भी न सकती थी, फिर सहती केसे? किन्तु फिर भी वरद 
सब-कुछ उसीको सहना पड़ता था--संसार-दृष्टिको छिपा” 
कर । अब लुक-छिपकर रहना, झांकना हो अवशेष था । 
बह उस घरमें झांक रही थी । प्रतिवासी वध दाळानमें बेटी 
रोटी बना रही थी; नप्न, अर्धनञझ बालक उसे घेरकर क्षुधा” 
की दु्दाई दे रहे थे और एक वृद्धा नारी पार्वती-ली उज्ज्वल 
संदुरसे i भरे रोटी वेळ रही थी । माया मन्तर-सुग्धाकी 


आणा ७ 
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सन्धि-वेळामें 


Sr 


र, ` | ४ वहाँ खड़ी रही--न जाने कब तक । उस गृहस्थ परिवार- 


~ जफ्छै मो 
पं उसने--कौन जाने कोन-सा रस, कान-सा सौन्दर्यं पाया, 


४० कौन-से नूतनत्व या पुरातनको देखा, वह वहांसे हट न 
एकी । उस परिवारसे वह उस दिन प्रथम बार परिचित हो 

ते- रीथी। न जाने कत्रसे दह उसके प्रतिवासी रहे हों, क्- 

[र पे वह श्यामामि वधू इसी तरह रोटी बनाया करती हो, 

जञा बालक-बालिका माँ, माँ, कहकर इसी तरह उसके कण्ठसे 
हिपटते हों । ओर उसका पति ? बह सिहर उठी, कभी एक 

रस दिन उसके भी तो,--सइसा व्यथालुर चीत्कार उसके मुंहसे 

ध निकला, वह हट आयी । न जाने उस परिवारमें उसने कोन- 

र. सी चीज देखी, कोन-सी बिचित्रता पायी, केसे उसने वर्तमान, 

हो भविष्य या अतीतको देखा, जिससे कि उसकी भन्तरकी 

को बिलासिन रो पड़ी । मायाको शान्त होनेमें देर छगी । जब 
बेठकमें आयी, तत्र भी वह हाफ रही थी । 

i 26" छह 

रे छ मनीन्द्रको हंसी आयी राजाके यह कहनेपर कि माया 
श्रेष्ठ अभिनेत्री है । 

शहरमें नूतन आगन्तुक" थे राजा, ओर मायाके नये 

ना भक्त भी। खियो-सी सुकुम्पर आकृति, बीस-बाईस वर्षका 
श्रीमान्‌ युवक, अतुल घन-सम्पदुका अधिकारी । 

से “आप अभी लड़के हैं, इस कलाको क्या समझें ? क्या 
गोतादेवीको देखा नहीं १” ः 

॥ “नहीँ । किन्तु अपने देशमै रहते समय में मिस माया- 

के फा नाम छतता झा रहा हूं। और अब उन्हें देखा, अभि- 

बह नय भी। आप कहते हैं 

2 २ का समय अब निकल चुका है। हा, ॥ 

$ र 

ह क “0007 5 ही एक भद्दा हो रहा है, 
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त के रिए त. दिनपर दिन हमारी भी बढ़ती द्दी है. 

ढी फोने 122 क्या कर सकती हैं? किन्तु उमरके ॥ 

गा 1 निरादर होना, माफ करिये महाशय, में तो 

[ङ कहूँगा-यह घोर अन्याय है । गुण अविनाशी हे।” 

की $ भेनौन्द्र जोरसे इंसा-_“नये गुणके आगे पुरातनका 


सा £) 
आदर कब, कहां और किस देशमें ह LER, 


“हरिये, ठइरिये, वह उनकी छत्युके बाद । उन गुण- 
वान स्त्री ओर पुरुषोंके प्रथम जीवनमें जनताके स्तुतिवादको 
छोड़कर बुढापेकी ओर दृष्टि डालिये, सब जगह आप नूतनके 
आदरको पायेंगे । यह संसारका नियम है। आप जानते 
नहीं, कई साल पहले अभिनेत्री जयन्ती ओर छरमा देवीपर 
हम मर मिटते थे ।?? 

राजा चुप रहा । 

वह एक ही पछ था, जिस समय मायाकी चर्चा बाहर 
कहीं हो रही थी ; माया भी उस चर्चासे खाली नथी। 
अन्तर केवल इतना था कि उसकी चर्चा थी अपने हृदयसे। । | 
स्नान करते समय बाथरूमके भाईनेपर उसकी दृष्टि पड़ गयी। 
अचानक उसे जान पड़ा--यह वह माया नहीं है । गम्भीर | |$ 

~ ० ~ » ~ "a ह | 

लज्जासे उसने मुंह फेर छिया । उने इने-गिने वर्षामें उसका 
ऐसा भयानक परिवर्तन केसे हो गया ? टुनियाको छूटने बेठ- 
कर वह कब्र अपने-आप छट गयी ? एक गहरी, व्यथातुर सांस । 
उसके हृदयके पदौको चीरती हुई सामनेके उस प्रतिबिम्बमें 5 
समा-सी गयी । नहीं-नहीं, वह इस स्थला प्रोढ़ाको नहीं 
देख सकती । मायाने आंखे बन्द कर छी । एक नारिन-सी 
पतली, तरुलता-सी लचकती अनुपम युवती आकर सामने 
खड़ी हो गयी, शराबके प्यालेसे आंखों किस 
देशकी वार्ता भरे सुसकराने छगी । मायाके मुंहकों हंसौ | 
लौट आयी--हां, इसीसे तो वह आमरण परिचिता हे। ||| 
इसकी प्रत्मेक भावभड्जीको वह पहचानतो हेत न क्य | | 
इसीको बह पुकार रही थी । हंसकर उसने आं खं खोडी; | 
किन्तु फिर भी वही प्रतिबिम्ब! वह चिल्ला पड़ी | नहीं- 
नहीं, तुम भागना नहीं, तुम्हारे बिना में केसे .जीऊंगी ? यह 
मोटी प्रौढा राक्षसी कहांसे आयी ! इसीने मेरा सवस्व 
चुराया है । हः ~ Bb 

मायाने हाथका छोटा फेंका, दर्पणके कहै टुकड़े दो गये। 

माया चुपचाप पड़ रही। _ नह. है. 

“भोजन कर हो? | 

“भूख नहीं है ।”-उसने आंखे' बन्द 
सिसक-सिसककर रोने छगी। कहां गयी 


उसे कोन ले खाः न Ts 


हि वह छौ 


न्द्र्की 


अप्सरा ? रातों-रात उसे 


हि) 3 ०४ 


विश्वमित्र 


था वह । उसके अन्तरकी प्रिया, प्रेयसी तो अब भो वेसी ही 
सर्वाझछन्दरी-रूपमें ऊंचे सिंहासनपर बेठी हुई है। फिर 
बाहर यह छूट केसे हो गयी ? 

“्युवतीका प्यार” फिरसे चल रहा था--वर्षा पीछे। 
चादरमें अपनेको छिपाये माया हालमें बेठी थी । एक बार, 
केवर एक बार वह उस विज्ञयिनीको देखने आयी थी। 
कदाचित्‌ उसीसे उसको सान्त्वना, सन्तोष, गव, वृत्ति हो। 
चल-चित्रने अपना कार्य आरम्भ कर दिया । वह चातककी 
तरह उस रूपवतीको निहारने लगी--पूण दष्टिसे। देखते- 
देखते वह समय, काळ, पात्रको भूल बेटी । रह गया केवल 
घतेमान--उसकी हष्टिमें वास्तविक होकर । 


चादर कब जमीनपर लोट गयी थी, उसे पता तक 
न चला:। 

“क्या मायादेवी आप ही हैं ?” 
मायाने आंखे' उडार्यी, गीताके चञ्चल नयनोंके परि- 
दास, व्यङ्गको उसने कंदाचित्‌ ही देखा हो । 

वह अधीर गतिसे. चछ पड़ी । 


; CR) । 
'बनाव-शङ्गार शेष कर माया खिड़कीपर खड़ी हुई। 
ऐसे ही अब वह प्रायः खड़ी हुआ करती: थी । दिन-भरके 
काम-काज, आनन्द-उत्सवके भीतर भी खिड़कीके नीचेकी 


वह अनाढंम्बर गृद्दस्थी उसे अपनी ओर खाँचा. करती । 


कारण-अक्रारण: वह, वहाँ आकरः खड़ी हों जाती । बच्चों, 
बूढ़ोंके कलहास्थ॒को बह कान रूगाकर छनती । उस परिवार- 
के प्रत्येक कार्यको विएमय-पुलकसे देखती । बच्चोंकी मां, 
नानी आदि पुक्रारसे वह अन्नमनी हो जाती |... . 


“>> 


“तू यहां खड़ी है ओर राजा कबतसे बेठे हैं ।? 

“वह आ गये १?--छोटी बालिका-सी खुशीसे मचलती 
वह राजाके सामने खड़ी हो गयी । 

“देर क्‍यों लगायी ??--राजाकी बगलमे बेठकर एक इही 
बालिका-सी वह बोल उठी । 

“कहां देर ? घण्टे-भर पहले आया हूँ । आपके दर्शनके 
लिए घण्टे, मिनट गिना करता हूं । 

मायाने आंखे' उठायीं ; किन्तु घड़ीपर न पड़कर उसकी 
दृष्टि पड़ गयी ठीक सामने--उसी बृहत्‌ दर्पणमें । जहाँ एक 
प्रोढ़ा सन्नी अपने प्रोढ़त्वको यथासाध्य रङ्ग, पाउडर और 
हाव-भाव, गहनोंके नीचे दुबाकर अर्डनम्न वस्त्र पहने बेठी थी, 
और एक युवक, जो कदाचित्‌ उस सूत्रीकी सन्तानकी आयुके 
समान हो--पिपासित इष्टिसे उसी स्त्रीको देख रहा था। 
पल-भरमें मायाने देखा-माताकी आयु उस लोलाचञ्चर 
प्रत्येक भाव-प्रकाशको, उच्छुङ्खलताको घृणासे व्यङ्ग कर रही 
है ओर युवकको मुग्धदृष्टि उसके नारीत्तरको। 

मायाने मंह फेर लिया; किन्तु चहुंओरके आईनेपर वही 
एक-सा कोतुक था । इस बार मायाने दोनों हाथोंसे मुंह 
ढांक लिया । किन्तु वहाँ भी वह चरित्र वेसा ही परिस्फुट ` 
था-उस बन्द दृष्टिके भीतः भी । 

“में कहां जाऊं, दर्पणकी कोठरीसे में कहां जाऊं ??!-- 
माया चिल्ला पड़ी । 

विस्मयसे.राजा उसका मुंह निहारने लगा । 

“माया देवी !” 

` “यहां भी वही दर्पण, तो जाऊं कहां १” 

मायाका सब-कुछ खोया-सा स्वर युवकके हृदयमें भट- 

कने लगा--“में कहां जाऊं, जाऊं कहां ? 


घड़ी देख छो ।? 


Fd, टर पमन 
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१  नौबल-वृद्धिके रमे प्रतिद्वनि 
ती [१९००९।७ च लए राष्ट्रास प्रातद्वान्द्रता 
डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी० एच-डी० 
जैसा कि पहलेसे ही अनुमान किया गया था, लन्दुनमें अमेरिकाके प्रतिनिधियोंने जिस प्रकारके परस्पर-विरोधी 
के होगेवाहे नो-सेना-सम्मेळनसे जापान एथक्‌ हो गया ओर मनोभाव प्रकट किये थे, उन्हींसे यह स्पष्ट हो गया था कि 
. इस प्रकार व्यावहारिक इष्टिसे इख सम्मेलनका अन्त हो सम्मेलनका अङ्ग होना निश्चित है । अतएव सम्मेलन अबसे 
की 3 प्रा, हालाँकि सम्मेलनमें सम्मिलित होनेवाले बाकी राष्ट्रोंमें बहुत पहले ही भङ्ग न होकर पांच सप्ताहोंके वाद-विवादके 


NN ~ ० 

क | कुछ समयके लिए नो-सेना-सम्बन्धी विचार-विवेचना जारी बाद भङ्ग हुआ, इसे ही आश्चयंका विषय समझना चाहिए । 
र | रह सकती हे। यों जापानके ऐथक्‌ हो जानेसे सम्मे- गत ९ दिसम्त्ररको छन्दनमें इस सम्मेलनका अधिवेशन 
ी, इनका जो मुख्य उद्देश्य था, धह विफछ हो गया और आरम्भ हुआ था | सम्मेलनमें अमेरिका, इंगलेण्ड, जापान, 
_ स 1] 0 २५ ७0 

के | नो-सेना-सम्बन्धी शस्चाखोस हवास करनेकी अब कोई सम्भा- फ्रान्स और इटछी--इन पांच राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंने भाग 

| टु द्‌ है है 

॥ | दा नहीं दो सकती । सम्मेलनके प्रारम्भमें ही जापान ओर जिया था। अब जापानके एथक्‌ हो जानेपर सम्भव है कि 
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छन्दूनमें नव-सेना सम्मेलनका अधिवेशन 


LR 52084... 


त 
Sop BTEC मम 


० । 


IS 


SSS 


जर्मनीका यद्ध-जहाज “एडमिरल एसकियर” ( १०००० टन ) इस रणपोतका निर्माण ब्रिलकुल नये ढङ्गसे हुआ है। 
~> ~ थे ~ 
इसपर ११ इञ्च मुंहवाली ६ तोप और एक वायुयान रहेगा। 


जर्मनी और रूसको भो-सम्मेलनकी गोष्टीमें सम्मिलित कर 
लिया जाय। ``. । 
सम्मेलनकी विफुछताके कारणोंपर विचार करनेके पूर्व 
इसका पूचतिहास जान लेना आवश्यक है । इस सम्मेलनका 
आयोजन इस अभिप्रायसे किया गया था कि अमेरिका, 
इंगलेण्ड ओर जापानके बीच वाशिङ्गटन-सम्मेलनके अनुसार 
जो नौ-सेना-सम्बन्धी समझौता हुआ था और अब तक 
कायम है, उसकी मीआद आगामी ३१ दिसम्बर १९३६ को 
पूरी हो जायगी । सम्मेलनकी शतोकी पात्रन्दी जापानके 
ऊपर इस मीआदके बाद नहीं रह जायगी, इस सम्बन्धमें 
नियमानुसार जापानने दो वर्ष पहले ही नोटिस दे दिया है । 
इसका परिणाम यह होगा कि राष्ट्रोंके बीच नो-सेनाको 
मर्योदित करनेके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी बाध्यता न 
रदनेपर उनमें परस्पर नो-सेना-शक्तिकी वृद्धिके लिए प्रतियो- 
गिता होगी और सब इस बातका प्रयत्न करेंगे कि नौ-शक्ति- 
: में एक-दूसरेसे बाजी मार छे जायं। अन्ततोगत्वा इसकी 
परिणति युद्धके रूपमें हुए बिना नहीं रह सकती । अतएव 


७ वाशिङ्गटन-समझौतेकी मीआद पूरी होनेके पूर्व ही राष्ट्रों- 


_ के बोच कोई दूसरा समझौता हो जाय, इसी उद्देश्यसे सन्‌ 
१९३४ से ही इस सम्मेलनका उपक्रम हो रहा था । उस 
समय भी जापान ओर अमेरिकाके मनोभाव इसी प्रकार 
परह्पर-बिरोधी थे, और सफलताकी आशा प्रायः नहींके 

.बराबरथी। 

वाशिङ्गटून-सम्मेलनके पूर्व नो-बलके सम्बन्धमें भमेरिका- 


॥ _ बिष ख्याति नहीं थी । वतमान शताब्द्रीके प्रारम्भसे 


RE 


ही इंगलेण्ड और जापानके बीच" मित्रताका सम्बन्ध चला 
आता था । इसी सम्बन्धके कारण गत महासमरमें जब 
इंगलेण्डकी नो-सेना जर्सन सायर, भूमध्य-सागर आदिकी 
रक्षामें ही व्यस्त थी, उख समय पूर्वके देशोंमें जापानको 
नो-सेना ही जलमार्गमें इंगलेण्डकी प्रधान रूहायक थी। 
जापानकी इस मैत्रीपूर्ण सद्दायताके पुर्कार-स्वरूप ही उपे 
महासमरके बाद प्रशान्त महासागरस्थ जमन उपनिवेश 
मिले थे। ०५४ 

महासमरके बाद अमेरिकाकी प्रतिपत्ति बहुत बढ़ गयी | 
एक प्रकारसे ब्रिजयका गौरव-मुकुट भी उसीके मस्तकपर 
शोभित हुआ । यूरोपके विजयो मित्र-राष्ट्र संधा छान्त एव 
श्रान्त हो रहे थे। इस मौकेसे लाभ उठाकर अमेरिकात 
प्रशान्त महासागरमें जापानकी बढ़ती हुई नौ-शक्तिकी 
नियन्त्रित करनेके लिए यह आन्दोलन आरम्भ किया 
कि सन्‌ १९०२ की इंगलेण्ड-जापान-सन्धिकी छु 
बृत्ति न की जाय और राष्ट्रोंके नौ-बछको परिमित करने 
लिए एक नौ-शक्ति-सम्मेलनका आयोधन किया जाय। 
अमेरिकाको इंगलेण्ड किसी प्रकार भी असन्तुष्ट करना नई 
चाहता था । इसलिए इंगलेण्डने जापानके साथ इरण 
जापान-समझौतेकी पुनरावृत्ति नहीं की और नो-शकिं 


सम्मेलन किये जानेके प्रस्तावका समर्थन किया । ई 
फछ-स्वरूप अमेरिकाके तत्कालीन राष्ट्रपति हाडिञ्चने प“ 
१९२१ की १२ वी नवम्त्ररको वाशिड्रटनमें. एक वि 
नो-शक्ति-सम्मेलनका उद्घाटन किया । सम्मेछनकी कार्य 

तीन महीने तक चलती रही । सम्मेलनमें इंगलेण्ड, अमेरिकै। 


न के और दूसरा सम्मेलनमें सम्मिलित 
बीच चीनके सम्बन्धमें । यही 


५ 


| 


४७ ० ४ DR [oS 
न।वळ-वराद्धके लिए राष्ट्रोमें प्रतिद्वन्द्रिता 


“न, फ्ारस, इटळी, चीन, वेलजियम, हालेण्ड और 
गार-इन ९ राष्ट्रोनो भाग लिया था। उस समय 
पर्नी पराजित होनेके कारण नगण्य था, इसलिए उसे 

इमोङनमें शामिल करनेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी 

और रुस बोलशेविक होनेके कारण यूरोपके राष्ट्रोमे 

अर्पक्तिय समझा जाता था । धाशिङ्गटनके इस सम्मेलनमें 

हो महत्वपूर्ण समझौते हुए--एक इंगलेण्ड, अमेरिका, 

ह बीच नो-सेनाके सम्बन्धमें 

होनेवाले नवौं राष्ट्रोंके 
सन्धि Nine 
[7817 के नामसे विख्यात है । इसकी एक प्रधान शर्त यह 

हे कि ९ राष्ट्रोंमें प्रयेक चीनकी अखण्डता एवं स्वतन्त्रताको 

स्वीकार करता है ओर चीनका वाणिज्य-मार्ग सबके लिए 

समान रूपें सुक्त रहेगा, कोई किसीके स्वार्थमें व्याघात 

नहँ पहुंचायेगा । दुर्बळ महाचीनके सम्दद्धि-साधनोंका शोषण 

, 'करनेके लिए पाश्चात्य राष्ट्रॉने उसके विरुद्ध इसी मुक्त- 
दार-तीति ( 0०7-0001 0०1०9 ) का पड्थन्त्र रचा । 
इंगरेण्ड, अमेरिका, जापान, फ्रान्स और इटछी--इन 


ळी 0 लै 
वे 


जापान, फ्रान्स और इट 


power 


हु 0 


|` पाँच राष्ट्रोंक बीच जो नो-शक्ति-सम्ब्रन्धी सन्धि हुई थी, 


| 


4 दोगा 
| i वाययान ढोनेवाले 


ध) 
स्थि 


अपके अनुसार यह निद्रित हुआ कि इंगलेण्ड, अमेरिका 
भौर ज।पानके बीच रणपोतोंके “टनेजमें ५:५:३ का अनुपात 
पेग और फ्रान्स तथा इटछीका अनुपात १७५ होगा। 
दसक अनुसार इंगलेण्ड और अमेरिका ५२५,००० टन ओर 
जापान टनके 
पुद्जहाज रख सकेंगे। 
FE ओर इरलीके टनेजका 
परिमाण १७९,००० न स्थिर. 
हुना। प्रत्येक यद्ध-ज 
(Capital 0 ड 
३१,००० रन होगा 
1. fr रखी हुई तोपोंका 

` (५ इसे अधिक नहीं 


३१९,००० 


जे नो 
हा (९11८ cami 


सस्बन्धप भी परिमाण 
कर दिया गया । 


इंगलेण्ड और अमेरिकामें प्रत्येके पास १३५,००० टन, 
जापानके पास ८१,००० टन ओर फ्रान्स तथा इटली में प्रत्येक- 
के पास ६०,००० टनके वायुयान ढोनेवाले जहाज होंगे । 
क्रजर, डिस्ट्रायर ओर सत्रमेरिनके परिमाणके सम्बन्धमें कोई 
निर्णय नहीं हुआ । इस सन्धिमें यह भी तय पाया कि 
इंगलण्ड, अमेरिका या जापान कोई भो प्रशान्त महासागरके 
कुछ स्थानोंके बीच नो-सेनाका अड्डा नहीं बना सकेगा । 
इसके बाद सन्‌ १९३० में लल्दनमें एक ओर नो-शक्ति- 
सम्मेलन हुआ । इस सम्मेडनके अधिवेशनका सभापतित्व 
तत्कालीन प्रधान मन्त्री मि. रामजे मेकडो नाल्‍डने ग्रहण किया 
था । इस सम्मेलनमें वाशिङ्गटन-सन्धिकी नीतिके अनुसार 
अमेरिका, इंगलेण्ड और जापानके बीच क्रूर, सब्रमेरिन 
आदि अन्यान्य श्रेणीके रणपोतोंका परिमाण निश्चित कर 
दिया गया । फ्रान्स और इटलीने इस प्रस्तावको स्वीकार 
नहीँ किय़ा। इसी सम्मेलनमै यह भी निश्चय हुआ कि 
१९३६ की ३१ वीं दिसम्बर तक वाशिङ्गन-सम्मेछनका सम- 
झौता कायम रहेगा और समझोतेकी शतामें रद्दोबदरु करने 
या इसे अमान्य करनेके लिए दो बर्ष पहले ही समझोतेमे 
शामिल होनेवाले राष्ट्रोंको नोटिस देना पड़ेगा । इस शतके 
अनुपार जापानने १९३४ के दिसस्बरम ही वाशिङ्कटन-सम्मे - 
लनकी सन्धिको अमान्य करनेकी सूचना राष्ट्रोंको दे दी थी । 
सन्‌ १९३४ में जब वर्तमान नो-झक्ति-सम्मेलनका उप- 
क्रम करनेके लिए छन्दुनमैं अमेरिका, इंगलेण्ड ओर जापानके 


है 


SR LoS डर 


इंगलेण्डका नवनिर्मित क्रजर जहाज “सदुस्पटन” (९००० टन) इसपर ६ 


प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, उसी समय जापानी प्रतिनिधिने 
आपसके सलाइ-मशविरेमें यह प्रकट किया था कि जापान 
वाशिङ्गटन-सम्मेलनके समझोतेमें निश्चित अनुपातसे सन्तुष्ट 
नहीं है। वह अमेरिका भोर इंगलेण्डके साथ समानता 
चाहता है। अर्थात्‌ इंगलेण्ड और अमेरिकाके साथ उसका 
९:९३ का जो अनुपात है, वह उसके लिए हीनता-व्यज्ञक है । 
इसके बद्लेमें बराबरका अनुपात होना चाहिए । जापानके 
इस दावेको लेकर भमेरिकाके समाचार-पत्नोंने कड़ी रीका- 
टिप्पणी को थी और इसका विरोध किया था। किन्तु 
जापान अपने सङ्कल्पपर अटल रहा और उस समय समझोते- 
की बात जहांकी तहां रह गयी । इस बारेके लन्दन-नौ- 
सम्मेऊनमें जापानने अपने दावेके सम्त्रन्धमे जो कुछ कहा हे, 


न 


अमेरिकाका 'टसकलूसा? नामक क्रूजर जद्दाज (९९७५ टन) इसपर ८ इञ्चके मुंहबाडी 
९ तोपें ऑर ४ वायुयान रहेंगे । | 


इञ्च मुंहवाली १२ तोप रहेंगी । 


उसका मम यही है कि जापान प्रथम श्रेणीकी शक्ति है, इस- 
लिए प्रथम श्रेणीके अन्यान्य राष्ट्रोंके समकक्ष न होना 
उसके लिए असम्मान-जनक है । इसके सिवा जापानी नौ- 
सेनाको दो काम करने पड़ते हैं>-एक स्वदेश-रक्षा ओर दूसरा 
पूवको शान्ति-रक्षा। जापानको नो-बळके सम्बन्धमें जो 
अधिकार प्रदान किया गया है, उससे यह उद्देश्य-साधन 
सम्भव नहीं है । जापानकी वर्तमान नो-शक्ति इंगलेण्ड ओर 
अमेरिकाकी तुलनामें सेकड़े ६० भाग है। इसलिए जापान 
समताका दावा कर रहा है।* ” 
छन्दन- सम्मेछनमें जापानने वाशिङ्गटन-समझौतेके बदले" 
में एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, जिसका आशय यह था 
कि समस्त नो-बलका गठन आक्रमणके उद्देश्ये न होकर 
आत्मरक्षाके उद्देश्यसे हो, 
जैसे बड़े-बढ़े युद्-जहाजोकि 
बदलेमें छोटे-छोटे युद्-जहाज। 
आक्रमण करनेके लिए दी 
विशाल रणपोतोंकी आवश्य” 
| कता होती है। स्वदेश-रक्षा 
। एवं शान्ति-रक्षाके लिए उन" 


इसी प्रकार वायुयान ढोने- 
बाले जहाजोंका प्रयोजन भी 
केवल आक्रमणके लिए दी है। 
इनके स्थानपर 'संबमे रिनोंकी 
संख्यामें वृद्धि की जाय । 


का प्रयोजन नहीं होता। ' 


nnn 


इटलीका एक नया 


अमेरिका और इंगलेण्ड दोनोंमेंसे कोई भी जापानके 
इस प्रस्तावपर सम्मत नहीं हुआ । उन्होंने इस प्रस्तावका 
अर्ध यह छगाया कि इसके, अबुसार काय होनेसे जापानका 
प्राच्य समुद्रपर आधिपत्य स्थापित हो जायगा । युद्ध- 
जहाजोंकी संख्या और आकारमें हास करनेपर जापान जर 
दे रहा है। इससे जापानको चाह्य आक्रमणको आशङ्का नहीं 
रह जायगी । इसके साथ ही प्राच्य समुद्रमें सबमेरिन द्वारा 
बह माल ढोनेंवाले जहाजोंका आवागमन अंसम्भव कर दे 


सकता है। ५ 

इंगलेण्डके पक्ष-सम्थनमें उसके प्रतिनिधि छाई मान्सेलने 
द जापानके सम्मेळनसे पथक्‌ होनेपर सम्मेलनमें भाषण | 
[था हुए जो कुछ कहा हे, उससे इंगलेण्डकी युक्तियोंपर भळी भाल 
प्रकाश पड़ता है । लाइ मान्सेळने कहा--“शखास्त्रोंमें हास 
हो, य जाना तभी प्रशंसनीय कहा जा सकता है, जब कि 
रके इससे किसो राष्ट्रकी छरक्षा क्षण्ण नहीं हो । बिदा 
दा दायित्व सात समुद्रोंकों लेकर है, 


हठ जब कि जापानका सिर्फ एक 
समुद्रको लेकर। जापानकी जो 


i 

क्षा योजना है, उसके कार्यान्वित 

उन- शेनेपर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो 

1! हक. जो ब्रिटिश सामाज्यके + 
ते" ९ अएविधा-जनक होगी और 


भी हे प्रस्तावको स्वीकार करना 
र । SS तुल्य होगा । इंग- 
[की ३:जसी शक्तिके लिए, जिसके 


दोयिह 
पिव विश्वब्यापी हैं, यह 


कूर जहाज (६७९१ टन) इसपर ६ इञ्च मुंह वाली ८ तोपें ऑर ३ वायुयान रहेंगे । 
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आवश्यक है कि वह अपने नौ-त्रलको साम्राज्यके उज्ज 
भागोके बीच आवागमनके सम्बन्धकी रक्षा करनेमें लगावे और 
उसकी नौ-शक्ति उस राष्ट्रकी अपेक्षा अत्यधिक अवश्य होनी 
चाहिए, जिसका सम्पूर्ण जहाजी बेड़ा केवळ स्वदेशके समुद्र 
तक परिमित है । ब्रिटेन अमेरिकाके साथ इस बातमें सहमत 
है कि शह्त्रासत्रोंकी समानतासे समान सुरक्षा नहीं हो 
सकती ।” यही युक्ति दिखाकर इंगलेण्ड अपनी नो-शक्तिमें 
हास करना असम्भव बताता हैं। उधर अमेरिकाका कहता: | 
है कि उसके बाणिज्य-जहाज युद्ध-कालमें विपन्न नहीं हो, 
इस ओर उसे लक्ष्य रखना होगा। दूसरी बात यह है कि 
अमेरिकाको दो समुद्रोंमें पहरा देना होता हे । इन ॥॥ 
समुद्रों में उसका कोई प्रबल जद्दाजी अड्डा नहीं है, जहांसे वह | | 
रणपोत भेज सके । इसलिए उसे ऐसे युद्ध-जहाजोंकी आब- 
ज्यकता है, जिनमें दूर तकका मार्ग अतिक्रमण करनेके उप- 
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यक्त कोयळा या. तेल रखनेका स्थान हो । ससुद्र-तटमे उसका 
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i 
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कोई वाययान-अङ्डो न होनेके कारण वायुयान ढोनेवाले 
जहाजोंका भी उसे प्रयोजन है । 
इस प्रकार जब जापानके प्रस्तावसे दोनोंमेंसे कोई भी 
सहमत नहीं हुआ, तो जापानने अपना समता -सम्त्रन्धी दावा 
पेश किया । उसने कहा कि सब झक्तियोंके लिए नोबलको 
_ एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाय। निर्दिष्ट 
सीमाके अन्दर जिस राष्ट्रको जितने रणपोंतांकी आवश्यकता 
होगी, तेयार कर लेगा। किन्तु ब्रिटेन ओर अमेरिका तो 
जापानके समता-सम्न्रन्धी दावेको किसी प्रकार माननेके लिए 
तैयार नहीं थे। इसलिए सम्मेलन भङ्ग हो गया । अन्ततः 
सम्मेलनको बचानेके लिए इंगलेण्डने एक प्रस्ताव यह भी 
&> किया था कि नो-शक्तिक्रा परिमाण प्रत्येक राष्ट्रके उपर छोड़ 
दिया जाय। अर्थात्‌ नौ-शक्ति-वृद्धिके मार्गमे किसीके लिए 
कोई निषेध नहीं होगा । केवल अपने रणपोतोंकी निर्माण- 
॥ सूची अन्यान्य राष्ट्रॉको दे देनी होगी । 
|| ति जापानके लिए यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ । जापानका 
| कहना है कि राष्ट्रोके बीच सम-शक्ति होनेपर ही समान 


न 
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अनुपातमें नो-शक्तिमें हास किया जाना सम्भव हो सकता 
है । उस समय एकके आक्रमणसे दूसरेके आतङ्कित होनेका 
F कारण नहीं रह जायगा । गत वर्ष इंगलेण्डने जापानके इस 
दावेकी न्याय्य्रताको स्वीकार भी कर लिया था । किन्तु 
जापानकी नो-शक्ति व्यावहारिक रूपमे इंगलेण्डके समान हो, 
F इसे माननेके लिए वह तैयार नहीं हुआ। अमेरिकाने जापानके 
§ इस प्रस्तावको उस समय भी सर्वथा अग्राह्यम कर दिया 
था | उसका कहना था कि चीनमें मुक्त-द्वारकी नीतिको 
कायम रखनेके लिए यह आवश्यक है कि जापानकी तुळनामें 
उसकी नो-शक्ति प्रबल हो । इधर जापानका उद्देश्य इसके 
ठीक विपरीत है। वह तो चीनके उपर अपना एकमात्र कतृ त्व 
चाइता है और: इसी उद्देश्यको ध्यानमें रखकर वह गत कई 
वषाते चीनके प्रति अपनी नीति प्रवर्तित भी कर रहा है। 
उद्चकी यह नीति बिना बाधा-विप्नके कार्यान्वित होती रहे, 
इसके लिए यइ आवश्यक है कि प्रशान्त महासागरमें वह 
प्रबळतम बनकर रहे । इसीलिए वह अमेरिका और इंगलेण्ड- 
की तुलनामें सम-शक्तिका दावा कर रहा है। प्रबल राष्ट्रोंके 
समतुल्य बनकर जीवित रहनेके लिए जापान समान अनुपातमें 
नौ-बल आवश्यक ही नहीं; अनिवार्य समझता है । 


Sd, 


इधर इटली -अब्रसीनिया-संग्रामके कारण यूरोपक 
समस्या जिस प्रकार जटिल होती जा रदी है, उससे फ्रान्स और 
इटलीकी नो-शक्तिकी उपेक्षा करना भी अब इंगरुण्ड अपने 
लिए समीचीन नहों समझता । सनू १९२२ में वाशिङ्गटन- 
समझोतेके समय फ्रान्स ओर इटली नौ-शक्तिके सम्त्रन्धम 
नगण्य समझे जाते थे । किन्तु अत्र वह स्थिति नहीं रही। 
इन दोनों राष्ट्रोंने इधर परस्परकी प्रतिद्रन्ट्रिताके फलू-स्वरुप 
नो-शक्तिमें काकी बृद्धि कर ळी है। इसलिए इंगलेणड इन 
दोनों राष्ट्रोंको भी किसी नये समझोतेमें आवद्ध कर शेना 
चाहता है। भूमध्य सागरमें इटलीकी नो-शक्ति जिस प्रकार 
बढ़ रही है, उससे इंगलेण्ड सहज ही अपने अफ्रीका-स्थित 
राज्य तथा पूर्वीय देशोंकी छरक्षाके लिए सशङ्कित हो उठा है । 

लन्दुन-नौ-सम्मेलनसे जापानके पृथक्‌ हो जानेके बाद 
यह प्रश्‍न उडता है कि अब क्या होगा ? यद्यपि अन्तिम 
संवादमें यद कहा गया है कि बाकी राष्ट्रोंको लेकर ओर 
सम्भवतः रूस ओर जर्मनीको री सम्मिलित करके नोबलके 
सम्बन्धमें एक समझौता करनेकी चेष्टा की जायगी ; किन्तु 


इससे सम्मेछनकी सम्मान-रक्षा-मात्न होगी; वास्तविक - 


उद्देश्य सिद्ध नहीँ होगा । वा शिङ्गटन-समझो तेके स्थानपर 
कोई दूसरा समझौता हो और उसमें जापान शामिल हो, 
एकमात्र इसी उददेश्यसे इस मरम्मैळनका आयोजन किया गया 
था। ओर जब्र जापान ही सम्मेलनसे पृथक्‌ हो गया, तो 
सम्मेलनको व्यवहारतः भङ्ग ही समझना चाहिए । 

इसका परिणाम क्या होगा ? संसार युद्धकी ओर 
निश्चित रूपम अग्रसर होगा । क्योंकि जापानके प्रथक्‌ होते 
ही राजधानी तोक्योके समाचार-पत्रोंने यह कहना शुरू कर 
दिया है कि “जापानका नौ-सेना-विंभाग जापानकी आवः 
इथकतानुसार अपने झास्त्रासत्र-सम्बन्धी कार्यक्रमको पूर्णः 
रूपसे कार्यान्वित करेगा ।” अमेरिकाते स्पष्ट ही कहा हैं किं 
जापानके प्रति तीन जद्दाज पीछे बह पांच जहाज निर्मित 
करनेका आयोजन करेगा । इंगलेण्डकी ओोरसे छाड मान्सेछ 
यह दावा कर ही चुके हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यकी नौ-शक्ति 
जापानकी अपेक्षा अत्यधिक 127 7 ०४०-७ होनी 
चाहिए। इप्त प्रकार इत रा्ट्रॉंमें नौ-शक्ति-बृद्धिको छेक 
परस्पर धोर प्रतिद्वन्द्रिता चछेगी और अन्ततः इसकी परि 
णति आसन्न समरानलके रूपमें ही होकर रहेगी । 
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इस पार, प्रिये, मधु है तुम हो, 

उस पार न जाने क्या होगा! 
ह चांद उदित होकर नभमें ' 
जीवनका, 


शाखायें 


न 


कुछ ताप मिटाता 
लहरा-लहरा यह 
कुछ शोक भुला देतीं मनका, 
कछ सुझानेवाळी कलियां 
हंसकर कहती हैं मग्न रहो, 
तरको फुनगीपरसे 
सुनाली, योवनका ; 
तुम देकर मदिराके प्याले 
मेरा मन बहला देती हो, 
उस पाए मुझे बहलानेका 
उरपंचारन जाने क्या होगा ! 
जगमें रसकी नदियां बहतीं 
रसना दो बूदें पाती है, 
जीवनकी झिलमिल-सो झांकी 
नयनोंके आगे आती है, 
स्वर-ताळ-मयी वीणा 
मिळती है बस. झनकार मुझे, 
'मेरे सुमनोंकी गन्ध कहीं 
यह्‌ वायु उड़ा ले जाती है, 
ऐसा सुनता उस पार, प्रिये, 
ये साधन भी छिन जायेंगे, 
तब मानवकी चेतनताका 
५ . आधार न. जाने क्या होगा! 
प्याला, है पर पी पायंगे 
है ज्ञात नहीं इतना - हमको; 


बजती, 


इस पार---डख पाइ 
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इस पार नियतिने भेजा हे 

असमर्थ बना कितना हमको, 
कहनेवाले पर कहते हैं 
हम कमोमें स्वाधीन सदा, 


करनेवाळोकी परवशता 
है ज्ञात किसे जितनी हमको ; 


कह तो सकते हैं कहकर ही 
कुछ दिल हलको कर हेते हैं, 
उस पार अभागे मानवका 
अधिकार न जाने क्या होगा | 

कुछ भी न किया था जब उसका 

उसने पथमें कांटे बोगे, 

वे भार दिये घर कन्धोंपर 

जो रो-रोकर हमने ढोये, 
महलोके खप्नोके अन्दर 
जर्जर खंडहरका सत्य भरा, 

उरमें ऐसी हलचल भर दी ' 

दो रात न हम सुखसे सोये, 
अब तो हम अपने जीवन-भर 


उस क्र,र-कठिनको कोस चुके 


उस पार नियतिका. म 
व्यवहार न जाने या 
संसृतिके जीवनमै सुभग 


ऐसी भी घड़िया आयेंगी, Fe 
जब दिनकरकी तमहर किरणें ह |, 


` तमके अन्दर छिप : जायंगी, 
जब निज प्रियतमका शव र्‌सैनी 


तमकी चादरसै ढक देंगी, 
` RF 4 


El 


ais 
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तब रवि-शशि योषित यह प्रथिवी 
कितने दिन खैर मनायेगी ! 
जब इस लम्बे-चोड़े जगका 
अस्तित्व न रहुने पायेगा, 
तब तेरा-मेरा नन्हा-सा 
संसार न जाने क्या होगा ! 
सुन काल प्रबळका गुरु गजन 
निझरिणी भूलेगी नर्तन, 
||| । | निझर भूलेगा निज 'टलमल! 
ki सरिता अपना 'कल-क' गायन 
बह्‌ गायक-नायक सिन्ध कहीं 
चुप हो छिप जाना चाहेगा, 
सुह खोल खड़े रह जायेंगे 
गन्धव अप्सरा किन्नरगण । 
सङ्गीत सजीव हुआ जिनमें 
जब मौन वही हो जायेंगे 
तब, प्राण, तुम्हारी तन्त्रीका 
जड़ तार न जाने क्या होगा ! 
ऐसा चिर-पतझड़ आयेगा 
कोयल न कुहुक फिर पायेगी 
` बुल्बुछ न अंधेरेमं गा-गा 
जीवनकी ज्योति जगायेगी 
अगणित मृदु नव पल्लवे स्वर 
मर्मर न सुने फिर जायेंगे, 
हि ॥ पै अवळी कलि दलपर गुखन 
करनेके हेतु न आयेगी 
, जब्रउतनी रसमय ध्वनियोंका 
हज अवसान, प्रिये, हो जायेगा, 


तब शुष्क हमारे 
उद्गार न जाने क्या होगा! 
उतरे इन आंखोंके आगे 
जो हार चमेळीने पहने, 
वह छीन रहा देखो माळी 


सुकुमार लताओंके गहने 
Ss) 


दो दिनमें खींची जायगी 

उषाको साड़ी सिन्दूरी, 
पट इन्द्रथनुषका सतरङ्गा 
पायेगा कितने दिन रहने 

जब्र मूर्तिमती सत्ताओंकी 


शोभा-सुषमा टट जायेगो, 

तव कविफे कल्पित स्वप्नोंका 

शृङ्गार न जाने क्या. हीगा 
देख जहां, तक पाते 


- तमका सागर छूहरादा हे 


फिर भी उस'पार खड़ा कोई 

हम सबको खींच बुळाता हे, 
में आज चला, तुम आओगो 
कछ) परसों सब सङ्गी-साथी 


` डुनिया रोती-धोती रहती 


जिसको है जाना, जाता है; 
मेरा तो होता मन डंग-मग 
तटपरके हो हळकोरोंसे 
जब में एकांकी पहुंचूगा 
मझधार, न जाने क्या होगा ! 

इस पार, प्रिये, मधु है. तुम हो 
उस पार न जाने क्या होगा ! 


| 
कण्ठोका 


| | [a 


स्नावा 


प्दायुद्धकी कराल छाया क्रमशः घनीभूत होकर आसन्न 
ब्रो आशङ्कासे समग्र जगतको संत्रस्त कर रही हे। 
मात्‌, अतर्कित आक्रमणकी सम्भावना समझकर प्रत्येक 
जाति भपनेक्रो सांघातिक शस्त्रास्त्रोंसे छसज्जित क्रनेमें 
गस्त है । भविष्यमै जो युद्ध होगा, उसका स्वरूप क्या 
गा, इस सम्बन्धमें उख्पष्ट धारणा किसीकी नहीं है। 
किन्तु रण-विशा रद योद्धा और समाचार-पत्र-लेखक आगामी 
युके जो कल्पित चित्र चित्रित कर रहे हैं, उनमें सबसे 
भयावह चित्र है आकाझा-मार्गका युद्ध तथा आकाशसे 
ख़ुके नगरोंपर बम-वर्षा । आकाशसे बमोंकी वर्षा करके 
रक्षके विशाळ स्म्वद्धि-सम्षन्त नगर धूलिसात्‌ कर दिये 
जायो; नाना प्रकारके विषाक्त गेस ओर रोगके कीटाणु 


नर 


| 
| 


क्षाकाशसे छोडि , जायेंगे, जिनसे असंख्य नर-नारी-शिशु- 
का निष्ठुर हत्याकाण्ड होगा, विराट्‌ विमान-वाहिनी 
| क्षण-भरमे शत्रुके विशाल सून्य-दरको ध्वंस कर डालेगी । 
भावी महासमरके इस प्रकारके भयुङ्कर चिन्न कितने ही 
तेसको द्वारा अङ्कित हो चुके हैं, जिन्हें पढ़कर स्वे- 
साधारण जनता भग्रसे सिहर उठती है । 

| इ सम्भव हे कि आगामी महायुद्धके ये कल्पित 
चित इतने वास्तविक सिद्ध न हों; किन्तु इसमें तो कोई 
नह ही नहीं कि आगामी महायुद्ध गत महायुद्धके 
समान नहीं होगा । आगामी युद्धकी क्षिप्रगति, आकः 
र का एवं आघातके साथ गत युद्धकी कोई 
ही हो सकती । इस बातसे सब लोग सहमत 
rt युद मे ेन्यका प्रयोजन अपेक्षाकृत 
स आगामी युद्धम आकार-सेनाका कायं पुवं 
१ र ह अधिक होगा, इस सम्त्रन्धम तो किसीको 
॥ पोषिता सु र वायुयानोंकी उन्नति, गतिवेग एवं ह 
|| सेना रण युद्धका रूप एकदम बढ्छ गया है ओर 
| भि एवं नौ-सेनाका महत्त्व कम हो गया है। 
'भो युद्ध होगा, उसकी जय-पराजय आकाश-सेनाकी 


५ भक्तिपर 6 * ७ 
मर ही निर्भर करेगी, यही आधुनिक युद्ध-विशारदोंका 
५ 


आकाश-युद्धको भीषणता 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० | 


आपत्ते-आप गोले दागनेवाली यह तोप ब्रिटिश हवाई 0 ही 


मत है । युद्धकी घोषणा होते ही द्र त-ाविसे वायुयान थोड़े 
समयके अन्दर ही शत्रुके देशमै रण-ताण्डव आरम्भ कर देंगे, 
जिससे साधारण जनताको सचेत होनेका समय भी कठि- 
नतासे मिलेगा । 

गत महायुद्धके पूर्व जर्मनीके सिवा ओर किसी शक्ति- 
शाली राष्ट्रने वायुयानको युद्धोपकरणके रूपमें परिणत 
करनेकी कल्पना नहीं की थी। यही कारण है कि युद्धा- 


roe 


oss MMSE mee 
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अग्र भागपर लगी रहेंगी । इससे एक सिनटमें १ हर 


दागे जायंगे । छ हे 


रम्भके पूर्व इंगलेण्डके सामरिक विभागके पास सिफ ६. | 
वायुयान थे। किन्तु महासमर आरम्भे > कि 
बाद ही जब जर्सनीके जेपलिन वायुयान इराक 
बरसाकर उसके झस्त्रागारोंको विपन्न करने रगे, उस समय 
सारे संसारने भयचकित भावसे जर्मनीके इस नूतन आ 
की प्रथाको महसूस किया । .छगभग तीन वर्ष तक 
बाधा-विप्तके जर्मनीकी आकाश-सेना राइतरसे से 


समय भीति-विह्वल जनता जमीनके नीचे गइदे खोदकर, 
घायुयानोके आक्रमणसे आत्मरक्षा करने लगी । वायुयानोंके 
आगमनका समाचार छनते ही विपन्न जनता जमीनके नीचे 
डन अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक गडढ़ोंमें प्रवेश करके शरण 
हेती थी । उस समय जमनोके इस आक्रमणका प्रतिरोध 
करनेके लिए इंगछेण्डने फासफरस बुलेट नामक एक प्रकार- 
की गोली ओर समतल भूमिसे वायुयानोंपर आक्रमण करनेके 
लिए 01111-9117-01010 एफ वायुयान-विध्चंसो . तोपका 
आघिष्कार किया था । किन्तु अब तो वायुयानोंमें इतनी 


_ उन्नति हो रही है कि ये तोप भी विशेष कारगर नहीं रह 


गयी हैं । इस समय आक्राश-सेनाकी क्षमता इतनी बढ़ गयी 
है कि भविष्यमें आकाश-सेना ही युद्दके लिए सबसे बढ़कर 


श् 


/ 'ट्रोकियोमें स्कुलके छोटे-छोटे बच्चोंको 


भीनः 
विषाक्त गैस 


क 


काब पहनकर कवायद करायी जाती है, जिससे वे वायुयान द्वारा 
छोड़े जानेपर उससे आत्मरक्षा कर सकें । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 


कक क दै ३ 
कारगर होगी आर जिस जातिकी आकाश-सेना जित 


नौ । ् 


अधिक होगी, वही सबसे बढ़कर शक्तिशालिनी होगी । ¢ 


भाकाश-युद्धमें विजयी होनेकी शक्ति जिस जातिमे जितनी 
अधिक होगी, उसी अनुपातसे वह जाति संसारमें अपना | 
प्रभाव बढ़ानेमें समर्थ होगी । 

सन्‌ १९२१ में अमेरिकाके सामरिक 
एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमे 


विभागकी ओ | 


गया था कि छोरे- 


t FY 
६१ 9681 
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> सर ५ न] घाययान 
बड़े सब प्रकारके रणपोत वायुयान-आक्रमण द्वारा सहज ही || 


पराभूत हो .सकते हैं। अति उच्च वायु-स्तरसे बम-व्ा 
ब्राज पक्षीके समान आकाशसे सहसा नीचे उतरकर आक्र: 
मण करनेवाले वायुयानों द्वारा नो-सेनापर आक्रमण, वायुः 
यान द्वारा टारपीडोकी सहायतासे रणपोतको विफल कर देक 
क्षमता आदि कारणोंसे नो-सेनाकी शक्ति बहुत-कुछ खब हो 

जानेकी सम्भावना है । इसलिए वतमान 


००७ ७ ~ कर्क Ne 
आकाशमें उड़नेवाले और जछपर तेरनेवाऐे 
सीप्लेन 9९-127९ नामक जहाजका 


t ५ (4 is ae 


युगमें नोह्सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए | 


| 


\ शित 


| | 
| भावी आकाश- 


युद्धकी भीपणता 


पाविष्कार हुँसा 
होगी।( बृद्धि केके लिए सन्‌ १९२३ में इस प्रकारके सीप्हेन 
जितनी | निम्मित करनेकी ओर ध्यान दिया । 


| अपना | ज्ञप् नी गपरूपस अपनी आकाश-सनाम वृद्धि कर रहा 


झे, वह देखकर इटलीक एक रणनीति-विज्ञा <दने “Air 
ओस | 97.07809 नामक एक पुस्तक झिल्ली, जिसमें यह दिखाया 
ह छोरे- | ह i 252 


ग्रस्त नहीं हो सकंगे। ऊंची-ऊंची अद्टालिकाओंकी उपरकी 
कई मञ्चिले नष्ट दो जायंगी, ओर नीचेकी मज्जिलें विशेष 
क्षतिग्रस्त नहीं होंगी। इसके सिवा भविष्यके इस जन- 
संहारक दानवकी शक्तिको कम करनेके लिए छन्दून शहरके 
किसी एक स्थानम ( जिसे बिलकुल गुप्त रखा गया है ) 
जमीनके नीचे बम ओर विषाक्त गेस-निवारक एक ब्त 
भवन तेयार हो रहा है, जिससे किसी 
समय वायुयानों द्वारा आक्रमण होनेपर 
राजधानीको अक्षत रखा जा सके। 
टोकियो तथा जापानके अन्यान्य नगरों 
में भी वायुयानोंके आक्रमणसे बिजली 
ओर पानीकी कलों तथा अन्य आवश्यक 
वस्तुओंको रक्षाके लिए सामरिक ओर 
म्युनिसिपल अधिकारी प्रबन्ध कर रहे 
हैं। फ्रान्स भी आसन्न सङड्कटसें अपनी 
रक्षाके लिए विशेषरूपसे उद्योगी हो 
रहा है। 


के लिए 
न ) फ्रान्सकी आकाश-सेनाका एक आधनिकतम बम बरसानेवाला वायुयान । इसकी 
(नेवार 
हाजक़ा गति ढाई मीलछकी ञँचाईपर प्रति घण्टा २४० मील हे । सिर्फ आठ मिनटोंमें 
२ 0. 
\ यह इतनी ऊंचाई तक पहुँच जा सकता है। 


पुद्ृको अपेक्षा आकाश-युद्धकी क्षमता 

बहुत बढ जायगी । इस पुस्तकके प्रका- 
शित होते ही सामरिक जगतमें वि 

पोञ्चरयकी सृष्टि हुई और सब्र राष्ट्र 

। पेयुयानोंकी शक्तिमें वृद्धि करनेके डिए 

जप आविष्कार करने छो । 

गत स्हायुद्धके बादसे वायुयान 

0 गिराये जानेवाले बरमोंके आकारमें 

बहुत वृद्धि हुई है। गत यद्धमे 

रत भोर पेरिसके ऊपर जो सबसे बढे 

। "ये गये थे, उनका वजन था 

| पोण्ड इस समय २ टनके बमको 

फेर परीक्षा हो रही है और यह निश्चित हो चुका है कि 

गीत वजनका बम उपयोगी हो सकता है। जमोनपर 

इका बमके विस्फोटसे ५७ फीट ब्यास और १९ i 

को ह बन जायगा । किन्तुं आधुनिक स्दीछ ऑर 

हुए मकान इस प्रकारके बमोंसे अत्यधिक क्षति- 


| पा कि भविष्यरमें स्थङ-युद्ध)एवं नो 
१ 
| 


हवाई जहाजपर जमी नसे 


गोले दागनेवाली एक ब्रिटिश तोप Anti-Air-eraft 
007 जिसका अभी हालमें प्रदशन हुआ था | 


. आकाश-सेनामें बृद्धि करनेकी आवश्यकताको ओर इंग 
लेण्डका ध्यान सबसे पीछे आझृष्ट हुमा । इंगलण्डके एक 
रण-विशारद समाचार-पत्नोमें आन्दोलन करके तथा एयर- 

हीगके अधिवैशनोंमें तकवितक करके जनताको इस आसन्न 


बिपत्तिके सम्बन्धमे सचेत करने लगे। उन्होंने ०) 
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the smoke-screen 


नामक एक पुस्तक भी | 
इस सम्बन्धर्म लिखी थी। । 
बहुत-कुछ आन्दोलन कर- 
नेके बाद भी सन्‌ १९३३ 
में इंगलेण्डकी आकाश- 
सेनामें वायुपानोंकी 
संख्या सिफ १४३३ थी । 
इसी समय इरछीके वायु- 
यानोंकी संख्या १५०७, 
जापानको १९३९, अमे- 
रिकाकी २८२६, रूसकी 
२००० ओर फ्रान्सकी 
३००० थी । इस प्रकार 
आकाश-सेनाकी शक्तिमें | 
इंगलेण्ड सबसे दीन था । | 
सन्‌ १९३५ के अप्रेलमें | `. = 
इंगलण्डके पास कुछ १८०० 
सामरिक वायुयान, जर्म- - 
नीके पास १८०० और 
फ्रान्सके पास ५४०० थे । 
इटली ओर रूसने भी 
अपनी पूर्वशक्तिम कई गुनी 
वृद्धि कर ली है। जम॑नीमें सामरिक वायुयान निर्मित 
करनेके ६ केन्द्र हें। इनमें प्रत्येक एक दिनमें एक वायुयान 
तयार कर सकता है ओर ऐसा कर भी रहा है । जर्मनीमें 
- प्रति सप्ताह ३० वायुयान तेयार हो रहे हैं। इसी क्रमसे 
यदि जम॑नी अपना निर्माण-कार्य चलाता रहा, तो दो वर्षोके 
अन्दर ही उसके सामरिक वायुयानोंकी संख्या फ्रान्सके 
ब्वराबर हो जायगी । । oS ४7 


विभिन्न देशोंक्रे सामरिक एवं असामरिक वादुयानोंकी 


संख्याके हिसाबके लिवा उनकी कार्यक्षमता, उन्नत वेज्ञा- 


निक आविष्कारके कारण शक्ति-सञ्चय आदिके सम्बन्धन 
“तुङनामूलक आलोचना करना सहज ही नहीं है। किन्तु 


जहाँ गक मालूम हुआ है, उससे कहा जा सकता है कि 
डसने अपनी आक्रा्-सेताको लोकरटिते अन्तर्मिहित रख- 
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वायुयानसे टारपीडो गिराया जा रहा है । 


कर सबसे बढ़कर शक्तिशाली बनाया है। रूसके कुश 
विमानवीरोंकी तुळना संसारके और किसी देशसे नहीं हो 
सकती । वायुयानचालकोंको नये-नये कौशलके साथ वायु: 
यानचालन-क्रोशछ, वायुयान-निर्माण-कोशल, बेकाम वार्थु 
यानोंको मरम्मत करके उन्हें कार्यक्षम बनानेका कोगछ) 


' आकाश-पाराझूरकी सहायतासे नीचे ' भूमिपर उतरनेका 


कोराळ आदिकी शिक्षा देनेके लिए सोवियट सरकारने एक 
विराट्‌ शिक्षण संस्थान “॥cadomy of Military 
Ayiat0n”” की स्थापना की है । इसके द्वारा रूसके तण 
नर-नारी अत्यन्त निपुण वायुयानकला-बिशेषज्ञ बन रहें हैं। 

` सकी इस आकाश-सेनाने रण-कोशलमें इतनी पढत 
प्रास कर ळी है कि दालमें करिब शहरमै रूसकी छाल" 
सेनाका जो नकली युद्ध हुआ था, उसमें एक हजार पेद 
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भावी आकाश-युद्धकी भीषणता 


इसकी आकाश-सेनामें अब तक इतनी उन्नति हो चुकी 
डकि वह किसी भी समथ ढाई हजार पेद .सेनिकों- 
को किसी भी स्थानमै आकाशसे नीचे रणभूमिमें उतार दे 
सकती है । 

इस समय बस-वर्षा करनेवाले वायुयानोको गति प्रति- 
घण्टा १८० मील है। किन्तु बहुत शीघ्र यह गति बढ़कर 
२००, ३०० ओर ४०० मीर तक पहुँच जायगी । बहुत थोड़े 
समयमै ही एक देशके वायुयान दूसरे देशके सामरिक अड्डों- 
पर +डराने लग जायंगे । जर्मनीके सीमान्तसे पेरिस २०० 
मोल्की दूरीपर, फ्रान्सके सीमान्तसे बिन और इटलीके 
सोमान्तसे पेरिस ३०० मीछूही दूरीपर है। जमंनीके सीमा- 
न्तसे वारसा १०० मील और मासको ६०० मीलको दूरीपर 
अवस्य हे,। सम्पूर्ण यूरोपकी ऐसी एक भी राजधानी नहीं 
है, जो वायुयानोंकी गतिको देखते हुए अति सन्निक्रट नहीं 
कही जाय। प्रृथ्वीपर कोई मों स्थान--चाहें वह झुल्य रण- 
भूमिसे कितना ही पीछे क्ष्यों न हो--इन वायुयानोंके 
आक्रमणसे निरापद नहों रद सकता । यूरोपमें एकमात्र रूस- 
को छोड़कर और कोई देश इतना बड़ा नहीं है, जिसके किसी 
दूरसे दूर नगर तक इन आधुनिक दानवोंका दुर नहीं पहुंच 


झार शि 
सकी एक विशालकाय तोप ऐसी स्थितिमें रखी गयी है, 
अस्तित्वका कुछ भी पता नहीं चले । 


जिससे शत्रुको उसके | 


सके । उन देशोंके गोलाबारूद 2 शुवानोंपर सवार होकर शबुपक्षके पश्मावमें. सके । उन शोके गोलाबारूद तैयार करनेके कल-कारखाने, करनेके कल-कारखाने, 
गोला-ब्रारूद रखनेके गोदाम, सेन्य-दलोंक मिळन-केन्द्र 
सेनिक प्रस्तुत करनेके केन्द्र, प्रधान सामरिक कार्यालय, 
राजधानी ओर पोत-निर्माण-एथलछ आदि धूलिसात्‌ कर दिये 
जायंगे, जिनकी आकाश-शक्ति पर्याप्त नहीं होगी । 

गत महायुद्धके प्रारम्भमें जो वायुयान बने थे, उनके 
इन्जिन भारी थे और वे पूर्ण विश्वसनीय नहीं समझे जाते 
थे। किन्छु इसके बादसे वायुयान-निर्माण-कछामें आइचर्य- 
जनक उन्नति हुई है । वायुश्रानके डेनां तथा उसके अन्यान्य 
कश-घुजीकी बनावटमें बहुत-कुछ तरको हुई है, जिससे वे 
सरळ, गेस, मजबूत ओर हल्के बनने लगे हैं । उड़नेमें पहले 
जो खतरा था, वह भो अब्र बहुत कम हो गया हे ओर 
स्थिरता आ गयी है । इन्जिनोंकी शक्ति भी बढ़ गयी है ओर 
उनका वजन आधा घट गप्राहै । दो आदमियोंके बेठने 
लायक हवाई जहाजके इन्जिनको ताकत ७९ से बढ़कर 
१००० घोड़ों तककी पहुंच गयी हे। और जो विशालकाय 
वायुयान भीषण बिएफोटक बम टनोंकों तादादमें ढोयेंगे, 
उनके इन्जिनको ताकत तो ३००० हजार घोड़ोंकी ह्रोगी। 
ऐसे भी यन्त्र बने हैं, जिनकी सहायतासे घोर तिमिराच्छन्न 
अथवा कुहासाच्छत्त वादुमण्डरमें भी वायुयान चालित 
किया जा सकता है । जेसे सस्त्राप्त्रोंको हमने कल्पना 
भी नहीं की थी, वेसे शस्त्रास्त्र अब्र आकाश-मार्गसे इन 
बायुयानों द्वारा आम तौरसे ढोग्ने जाने छगेंगे। गत महा- 
युद्धमें जहां कुछ राष्ट्रोंके पास सिर्फ 
कई सौ वायुयान थे, (वहाँ अब 
आगामी युद्धमें हजारों होंगे । « 

युद्धारम्भ होते ही आक्रारापर 
आधिपत्य कायम करनेकै लिए घन- 
घोर संग्राम छिड़ जायगा। उनो 
विस्फोटक पदार्थ भरे हुए बस-चर्षा 
करनेवाले विशालकाय वायुयानाको 
पंक्तियां -आगे-पीछे, घूम-फि'कर 
सहज ही उन विस्फोटक पदाथोसे 
शत्रु पक्षको. नगरीको पाट देंगी। | 
एक भी प्राणी जीवित ,नही रह 
जायगा ओर न कोई भवस्तु ही 


विश्वमित्र 


जायगा । एक बार पेट्रोल ले लेनेपर २०० मील तक ये 
वायुयान उड़ सकेंगे । 

यदि आगामी युद्धमें उभयपक्ष आकाश-सेनामें समतुल्य 
होंगे, तो आकाशपर नियन्त्रण स्थापित करनेके लिए, दोनों में 
जेसा भीषणतम संग्राम होगा, उसका चित्र कल्पना द्वारा 
अङ्कित नहीं किया जा सकता | हजारों युवक छोह-कवच 
परिधान किये ओर लोहेके टोपोंके ऊपर आक्सीजन-युक्त 
आवरण धारण किये हुए पृथ्वीसे मीछों ऊपर परस्पर युद्ध- 
रत होंगे। आधुनिक समर-वायुयानोंकी सहज . वश्यता, 


जर्मन सेनिक युद्धके कुत्तेको नकाब डाळकर विषाक्त गेसके 
धुएंके बीचसे दोकर जानेकी शिक्षा दे रद्दा है । 
उनकी गतिविधिथोंपर नियन्त्रण तथा उनके इब्जिनकी 
विशाल शक्तिके कारण यह आकाश-युद्ध दोनों पक्षमें बहुत 
नजदीकसे होगा । उस समथ वायुयान एक-दूसरेसे टकरा- 
टकराकर एथ्वीपर गिरेगे ओर इस प्रकार ५-६ मील 
आकाशसे नीचे गिरनेपर ईनपर सवार अधिकांश युवक 
इन्जिनकी आगकी छपटोमै पड़कर जळ-शुन जायंगे । 
जिस्‌ समय आकाश-मार्ग में इस प्रकार उन्मत्त हक का 
रहेगा, हिना चालकवाे वायुयान, जिनपर भीषण विरूफोटक 
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जञायंगे। इस 
प्रकारके वायुयान रेडियो द्वारा सञ्चालित होते हैं। इस 
रेडियो यन्त्र द्वारा एक किरण विकीर्ण की जाती है ओर इसी 
किरणमें ही ब्रिना चाळकवाले बायुदानकी गतिविधि स्थिर 
की जाती है । जिस स्थानसे यह किरण चिकीरित की जाती 
है, वहींसे यह परिचालित होती है, जिससे वायुयानको 
इच्छानुसार घुमा-फिरा सकते हैं । 

इस प्रकारके उड़नेवाले विध्वंसक वायुथानोंका जो वेइ 
किसी बड़े नगर या इास्त्रास्त्र निर्माण करनेके केन्द्र या 
गोला-बारूदके गोदामके. विरूद्व आक्रमण करेगा ओर दिन- 
रात चन्द मिनटोंके अन्तरपर ही गोले बरसाता रहेगा, वह 
रण-क्षेत्रके बहुत दूर-दूर तक भी मत्यु एवं सर्वनाशका भीषण 
हर्य उपस्थित करनेमें सक्षम होगा । 

आगामी युद्धमें एक प्रकारके और चालक विहीन वायु- 
यानका सामना करना पड़ेगा, जो अदृश्य आलोक-रश्मियों 
Infra-red heat radi2¢107 द्वारा आक्कष्ट होगा । कहा 
जाता है कि उष्ण गेस विकीर्ण करनेवाले सन्निक्टर्स्थ वायु- 
यानका यह अनुसरण करेगा । आकारमें यह छोटा होगा 
ओर इसपर कोई बोझ नही होगा, जिससे इसकी गति 
अत्यधिक होगी और अपने पीछी करनेवाले जहाजसे कन्ती 
काटकर निकर जानेकी सुविधा इसे प्राप्त होगी । यह 
चाळकविहीन वायुयान शान्रुके वायुयानका पीछा करके उसे 
पकड़ लेगा ओर उससे टकरा जायगा । इससे बढ़कर किसी 
आकस्मिक दात्रुकी कल्पना करना भी कठिन हे । 

हाळके एक समाचारमें कहा गया था {क वेतारके तार- 
यन्त्रके आविष्कारक मारकोनीने एक ऐसी अहृरय आलोक- 
रश्मिका आविष्कार किया है, जिसका शत्रु-पक्षके वायुयान- 
वेड़ेके विरुद्ध प्रयोग किये जानेपर सब्रके सब्र वायुयान 
व्यतिव्यस्त होकर नीचे गिर पड़ेंगे । किन्तु इस दावेके विरुद्ध 
कुछ वेज्ञानिक यह सन्देह प्रकट करते हैं कि विज्ञान ऐसे 
किसी साधनको नहीं जानता, जिससे मनुष्य इस प्रकारकी 
किरणका उत्पादन कर सके । इस प्रकारको आलोक-रश्मियां 
सूर्य एव' नक्षत्रोंके मध्य भागमें ही अबस्थित हैं और अत्यन्त 
उच्च तापमान द्वारा इनका उत्पादन होता हे । 
. इसलिए मनुष्यमें जब तक सूर्य-जेखी शक्ति नहीं हो और 
घह जड़ उपादानोंका समूल नाशै नहीं कर सके, तब तक 


|| || । ! | ||! 
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“ हम इस भालोक-रर्मिका प्रयोग करके आकाश-स्थित वायु- 
यानोंको एक ही झोंकेमें नष्ट नहीं कर सकते । 
चाहे जो कुछ हो; किन्तु इतना तो निश्चित है कि आगामी 
युद्ध गत महायुद्धकी अपेक्षा अत्यधिक सांघातिक एवं विध्वं 
सक होगा । आकाशपर आधिपत्य कायम करनेके लिए जिस 
समय संग्राम चरता रहेगा, आकाशसे ब्रृहदाकार गोले भूप- 
तित होकर समरक्षेत्रके हजारों सील पश्चादभाग तक मृत्युका 
जाल बिछा देंगे। इस आकाश -संग्राममै अन्ततः कोई एक 
पक्ष विजयी होगा ओर तब इस बिजयसे लाभ उठाकर स्थर 
एवं जझ-सेनाका प्रयोग किया जायगा, और विजयी पक्ष 
विज्ञानके आधुनिकतम विध्वंसक साधनोंका प्रयोग करके 
अपने शत्रका समूल उच्छेद कर डालनेके लिए भरसक प्रयत्न 
करेगा । किन्तु शत्रुका बिछोप-साधन होनेके साथ-साथ 
बिजयी राष्ट्र भी सम्पूर्ण बलहीन बन जायगा । इस प्रकार- 
के आगामी महायुद्धके बाद,मानंव-सभ्यताको पुनः प्रतिष्टित 
होनेमें एक शताब्दीसे कम नहीं लगेगी ओर तब कहीं जाकर 
मनुष्यको फिर छख-स्वाच्छन्द्य एवं सुरक्षा प्राप्त होगी । 
ग्रही आगामी महायुद्धका चित्र है, जो काल्पनिक होने- 
पर भी असङ्गत नहीं कहा जा सकता । देश-देशमें, संसारके 
एक कोनेसे दूसरे कोने तक समस्त स्वाधीन राष्ट्रोंमें इस 
.भयडूर युद्धके लिए ही आकुल आयोजन हो रहे हें । यूरोप, 


उनसे 


` बैठा हूं मैं आग लगाकर, निज हाथोंसे निज छ 


औरोंसे भी प्रेम मुझे है, दुनियाके दिखलानेको | 
पर उनसे ही लगन लगी है, सच्ची इस दीवानेको । 
मैंने माना में पागल हूं, लेकिन उनका ही तो हूँ | 
स्नेह-रज्जुमें बांध न लेते, हैं क्‍यों वह दीवानेको ? 
एक बार भी मुझे पिला दें, रनेह-सुधा यदि वे अपनी । 


F शि त 
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. आंख उठाकर कभी न देखूं, में जगके मेखानेको ॥ 
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अपनी आंखोंके सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जिस समय इन 
सब्र देशामें रणभेरी बज उठेगी, मरणका ताण्डव-नृत्य 
होने लगेगा, उस समय कोन ऐसा कापुरुष होगा जो इस 
मरण-सिन्धुमें सन्तरण करनेके लिए अपने ग्रहसे बाहर न 
निकल पड़े? जो वीर एवं निर्भीक हैं, जो अपने देश एवं 
राष्ट्रके स्वयं भाग्यविधाता हैं, जिन्हें जननी जन्मभूमिकी 
स्वाधीनता एवं मर्यादा-रक्षा प्राणोंस भी बढ़कर प्यारी है, 
वे किस प्रकार निश्चिन्त रह सकते हैं? रणक्षेत्रके सम्मुख 
होते ही उनकी धभनियोंमें रक्त नाच उठेगा। उस समय 
कहां होगा उनका घर, कहां होंगे पुत्र-कलत्र एवं स्वजन- | 
परिजन ! बम-वर्षासे न साहस कहां कोन वृद्ध माता-पिता * 
अपने अन्तिम निश्वासके साथ युद्धरत पुन्रकी मङ्गलकामना 


1 


-करते हुए इस संसारसे प्रयाण करते होंगे । माया-ममता, “न 


दुया-करुणा सबको भुला देना होगा ओर चाहे जिस प्रकार | 

हो, शन्रु-दुरका विनाश-साधन करना होगा या स्वयं मर हर 
मिटना होगा । इसी महायुद्धका लीलाभिनय करनेके लिए. 
यूरोप, अमेरिका ओर जापानकी नेपथ्य-भूमिमें सब प्रकार | 
की साजसज्ताओंका आयोजन हो रहा है ओर वीरग 
आघात करने एवं आधातको सहन करनेके लिए अपने मन- | 


को निर्मम, कठोर एवं हृदयको पापाण बना प 2; 2७ ७ छ 
” यह 


मेरी आशा-लतिका फूली, फली सिर्फ : 
बाट किसीकी और मृत्युकी, देख रहा हुँ 
समझ लिया है मैंने जीना, इस जगम 
“पकन” यहांका खेल यही हे, इसमें क्या 


जायेगी यह सांस एक दिन, 
र - 


र जगत और जीवनपर पन्तकी कवि-हृष्टि 


श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 


|| कश्पना,--काव्यकी ही वस्तु नहीं, अपितु बढ़ हमारे 
| इस भौतिक जीवनको भी सञ्जीवनी है। शेशवके स्वप्नोंको 
। भूलकर प्रोढ़तम प्राणी हो जानेपर भी हम कल्पनाके साथ 
| 'कुट्टी' नहीं कर लेते । घोरसे घोर वस्तुवादी वेज्ञानिक भी, 
दिन-भरके अविश्रान्त परिश्रमके बाइ, जीवनके किसी 
एकान्तमें बेट़कर, जब किसी क्षण अपने अत्रोध शेशवको 
स्मरण करता होगा, तब उसकी आंखोंते उस अतीत स्वर्गके 
अभावमें ममताकी दो बूँदें ढुलक पड़ती होंगी । सच पूछिये 
तो अतीतको स्मरण करना एक ऐसी भावुकता है, जो प्रत्येक 
प्राणीको मूक कवि बना देती है। जब तक हम बचपनको 
स्मरण करते रहेंगे, तब तक इम कल्पनाको भी प्यार करेंगे; 
| | यही तो हमारे शुष्क जोवनको सरस-स्निग्ध बनाये रखती है, 
यही तो कभो निद्रा बनकर, कभी स्वप्न बनकर हमारे 
आक्घान्त हृदयको कोमल विश्राम दे जाती है । 

काव्यमें यही कल्पना राजमहिषीकी भांति अधिष्ठित 
रहती है, यथा सरोवरके हृदग़में इन्द्रधनुषी आभा । जहांका 
जीवन सरल प्रकृतिके क्रीड़ा-क्रोड़मं खेळता रहता है, .वहां 
काव्यकी इसी इन्द्रचनुपी शोभासे मानव-हृदय अनुरञ्जित 
रहता है। परन्तु मनुष्य क्रिसी सरोवरके तटपर बसा हुआ 
॥ के क उद्यानका गीति-खग नहीं ; बल्कि वह अट्टा- 


है। आज तो प्रकृतिकी प्रतिदवन्द्धितामें मनुष्य नामक जन्तुने 

_ अपना एक अलग संसार बना रखा है। काशीके धरहरेपरसे 
देखा हुआ दृश्य इसी पार्थक्यका प्रतीक है-- 

देखों वह बनकी दरियाली आ रदी इधर अञ्जल पसार 

गयी किन्तु यद रेत देख, रह गयो राइमें उसी पार 

सामने महळ हैं बड़े-बड़े जिनके भीतर और हौ रोक 

१ हैं जहाँ बन्द जके उख्न-हुख, करुणा) उमङ्ग, आनन्द, शोक ॥” 

` प्रकृतिकों भी अपते राज्यकी प्रजा बनाये रखनेके लिए 

न रने अपने .नगर-रूपी विराट्‌ कारागारके बीच-बीचमें 

पार्क, सरोबर, हैंगिंग गार्डन बना रखे हैं। परन्तु यइ तो 


| हे। उसके bl 
्रककतिेविद्रोइ कूरनेमे उसकी दार | 


लिक्रा3 केर प्राचीरोंसे बिरा हुआ विवश प्राणी भी 


खुली सांस ले ही नहीं सकता, फिर भी वह हठीळा मानता 
नहीं । उसे मनाना होगा, कबि ही उसे मना सकता है। 
परन्तु केसे ? इस सयाने शिश्षु ( लोक-पडु मानव-समुदाय ) 
को केवल इन्द्र्धनुषो आभा ( रङ्जोन कल्पना ) से नहीं बह- 
छाया जा सकता, वह तो प्रकृतिके सरलहृदय प्राणियोंको ही 
छुपमित कर सकती हे। यह लोकिक मानव-ससुदाय तो 
अपनी ही अज्ञानतासे उत्पन्न खन्तापोंते उत्तप्त हे, इसे केवर 
शोभा-एषमा एवं आभा नहीं; बल्कि शीतलता भी चाहिए। 
अतएव काव्यको कल्पना जब्र संलारकी कठोर छतपर चांदनी- 
की तरह बरस-बरसकर सन्तप्त हृदयोंको जुड़ाने लगती हे, 
तब्र वह लोक-जीवनकी सञ्जीवनी, “बन जातो हे । 
प्रकृति-एषमाके छकुमार कवि श्री छमित्रानन्दन पन्तकी 
काठ्य-कल्पना, विश्व-वेदनामें तपकर उज्ज्वल होती जा रही 
है। 'पलुव” और गुञ्जन उनके भावाकाशके दो प्रस्फुरित 
प्रतिनिधि हें-दोनों ही में कविने इस संसारसे ऊपर उठकर 
जीवनके गीत गाये हैं; किन्तु दोनों में बृहत्‌ अन्तर हे--'पछ्व' 
में इन्द्र्धनुषकी रङ्गीन आभा है, 'गु्ुन'में चांदनीकी उज्ज्व- 
लता । एकमें प्रायः नयन-चित्र है, दूसरेमें प्राणोंका यत्कि- 
ञ्चित्‌ सङ्गीत। 'पछ्व’ के चित्र आंखोंमें सौन्दर्य-खृष्टि करते 
हें, गुञ्जन? के जीवन-गीत हृदयको सजग करनेका प्रयत्न करते 
हैं। यद्द काव्यमय परिवर्तन कविके जीवनके भीतरसे हुआ 
हे, केवळ कलाके लिए साहित्यके भीतरसे नहीं । पन्तके 
योवनने “पव” में प्रकृति-छलम सौन्दर्यको प्रधानता दी है, 
“गुञ्जन” में यत्र-तत्र कविकी प्रोढृताने यौवनके चञ्चल पदोंके 
बिदा होनेपर, छोक-जीवनकी गूढ़ समस्याको समझना चाहा 
है। कवि पहले केवल भावनाशील था, संसारकी स्थूल 
मिट्टीमें उसके पेर जमे नहीं थे; अब वह वट-बृक्षकी भांति 
भूतरपर स्थिर रहकर, काव्यके उध्बलोकसे इस वस्तु-जगत- 
को देखना चाइता है । 'गुञ्जन' और 'ज्योत्ल्ना?, इन दोनों में 
कविकी साम्प्रतिक प्रगति एवं उसकी छोक-दृष्टि न 
है। 'पछव? की रङ्गीन दृष्टिसे कविके संसारको देखनेवाछे 
दर्शक, “गुञ्जन ओर “ज्योत्स्ना“की कलामें छोक-जीवनको 
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देखकर उतना मोहित न होंगे । इसका कारण 'ज्योत्स्ना'में 
निदिष्ट है--“मनुष्य जातिको सदेवसे सोन्दर्य-विश्रम, प्रेमका 
स्वर्ग, भावनाओंका इन्द्रजाल ओर दारुण दुर्गम वास्त- 
विकताका विस्मरण अथवा झुळावा पसन्द रहा है ।” परन्तु 
प्रगतिशील मनुष्यको वस्तु-जगतपर भी दृष्टिपात करना ही 
पड़ता है। कवि भी मनुष्य ही है। लोकिक मनुष्य अपनी 
व्यक्तिगत लिप्साओंमें ही केन्द्रित रह जाता हे; किन्तु कवि 
जानता है--“काव्य, सङ्गीत, चित्र, शिल्प द्वारा मनुष्यके 
सम्मुख जीवनकी उन्नत मानवी मूतियोंको स्थापित करना 
है।”--इसी आत्मब्रोधने “पल्लव के कविको लोक-जीवनकी 
ओर प्रेरित किया हे । लोक-जीवनमें आकर भी कवि वस्तु- 
जगतकी फोटोग्राफी नहीं करता; बल्कि वह एक स्वतन्त्रचेता 
कलाकारकी तूलिकासे ही उसे उद्धासित करता है; लोक- 
जोवनके भीतर ज्योत्स्नाकी भांति ही बह अपनी आत्माका 
प्रकाश विकीर्ण कर उसे * क्षप्रनाता हे। इसीलिए उसकी 
इधरको कविताओं में जहां कही कोमळता-मधुरता है, उसमें 
उसकी आत्मीक्री चांदनी है ओर जहां कहीं खुरदराहट हे, 
वहाँ है वस्तु-जगतकी गद्यवत्‌ वास्तविकता । 

'ज्योत्हना? पन्तज्ञीके जीवन-सम्ब्रन्धी विचारांकी कुली 
हैं। उसमें उनका आत्मचिन्त॑न ओर लोक-पग्रहण निहित है । 
उसमें गद्यके गुरुगहन वाद्यमें गीतांकी झनकार ओर चित्रोंका 
जमघट है । विचार-प्रधान कृति होनेके कारण वह उतनी 
छुगम नहीं हो सकी है, जितनी पन्तको कवितायें; यद्यपि 
उसके रूपकमय रहस्यको समझनेपर वह सम्पूर्णतः मनोहर 
लगने लगती है । 'ज्योत्स्ना? में कविने अपने वर्तमान छौकिक 
ओर साहित्यिक दृष्टिकोणको यों अभिव्यक्त किया है-- 

“हम जीवनको सार-रूपमें ग्रहण कर सकते हैं, संसार- 
रूपमे नह । जीवनके इस सारसे, सत्यके इस सारल्यसे, 
मनुष्यको मिलाकर, कला उसे सब्रसे मिला देती है। यही 
सत्यका एकत्त, काव्यका लोकोत्तरानन्द रस है ।? 

“विगत युगमें कलाको कलाके लिए महत्त्व देते आये 
हैं। अब इम जानते हैं कि कला सत्य नहीं, जीवन ही सत्य 
है। कलामें जो कुछ सत्य है, वह उसके जीवनकी परछाई' 
दोनेके कारण; कलाकार या कवि जीवनको विश्वके आवि- 
भाव-रूपमें हो सीमित नहीं रखता, घह उसके दर्शन समस्त 
विश्वमें व्याप्त जीवनके सत्य स्वरूपमें करता है। सत्य 
§ 


ज्वाला है, उसके स्पर्शसे समस्त भेदभावोंके विरोध भस्म 
हो जाते हें। कळा अपना अस्तित्व जीवनमें झ्यकर जब्र तक 
उससे तदाकार नहीं हो जाती, उसके मूर्त द्वाथ सत्यको 
ज्वालाको नहीं पकड़ सकते । सर्वोच्च कलाकार वह हे, जो 
कलाके कृत्रिम परमें जीवनकी निर्जीव प्रतिक्ृतियोंका निर्माण 
करनेके बदले अस्थि-मांसको इन सजीव प्रतिमाओंमें अपने 
हृदयसे सत्यकी सांसे भरता हे, उन्हें सम्पूर्णताका सोन्दर्य 
प्रदान करता हे, उनके  हृदय-प्रदीपक्रो जीवनके प्रेमसे दीघ 
कर देता हे 1” 
इन पंक्तियोंमें कविने जीवनको, सत्यको, कलाको किसी 

नवीन रूपमें नहीं उपस्थित किया है; बल्कि इन सबपर पड़े 
हुए आङम्ब्ररोंको हटाकर उनके मूल रूपकी, उनके सीधे-सादे 
स्वरूपकी याद दिलायो है। मनुष्य अपने सरल मो लिक जीवन- 
को भूलकर इतना आत्मविस्म्रुत हो गया है कि वह मनुष्य 
है भी या नहीं; अथवा वह जो कुछ है, क्या है, किसलिए है, 
इन सब बातोंकी ओर उसका ध्यान नहीं । गदे-गुबारसे भरे 
हुए यन्त्रकी भांति वह संसारको सड़कपर आता-जाता रहता 
है ओर इसीको जीवन समझता है । ऐसे जीवनका सत्य, 
ऐसे जीवनका साहित्य कछाके हाथों सज-धजकर हमारे 
सामने आता रहताहे। पर मनुष्यके खोये हुए विवेकको 
जगाना, उसके आत्म-रूप--( मनुष्य-रूप )--का ध्यान 
दिछाना आजके पन्तको अभीष्ट है । जो कला मनुष्यको 
मनुष्यके लिए सुलभ न कर उसे मानसिक अकमंण्यता एवं 
आत्म-प्रवञ्चनाके भुलावेमें रखती हे, उसमें हमारे कविको 
जीवनका सत्य नहीं दिखाई पड़ता, वह कला तो साहित्यिक | 
जगतमें छालसाओंकी एक वेसी ही क्रीडा हे, जेसी कि सामा- 
जिक जगतमें सम्पन्न व्यक्तियोंकी मनोविनोदिता । जीवन 
और साहित्यकी इस छलनाके प्रति कविके हृदयमें विरक्ति | 
जग पड़ी है; कोमळ प्रकृतिके कारण इस बिरक्तिमें विद्रोहको 
तीब्रता नहीं, अपितु आस्माकी सीधी-सादी पुकार है । सद्य 
प्रकाशित कविको “ताज'? शीर्षक कबितामें भी यही बात है-- 

“हाय, मृत्युका ऐसा अमर अपाथिव पूजन | 

जब विषण्ण, निजीव पड़ा हो जगका जीवन ? 
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प्रेमके नामपर इम एक युगसे एक ताजमहरको कलाका 
सम्मान देते आये हैं ; किन्तु कलाकी जीवित विभूति 
( मनुष्य )--को इस आत्मविनोदो जगतमें कोई स्नेह नहीँ । 
अपनी तूलिकासे इम कितने ही मृत व्यक्तियोंको रूप-रझ़ोंसे 
आकार-प्रकार देकर कळाकी प्रदशेनियोंमें उपस्थित करते हैं, 
कलाविद उन्हें पुरस्क्रत करते हैं; किन्तु एक क्लुधातुर मनुष्य जो 
जीते हुए भो मृत-तुल्य हे, जिसका कमनीय सुख रोग-शोकसे 
विवर्ण हो गया है, उसे हम भूलकर भी नहीं देखना चाहते । 
तूलिकासे अङ्कित उसके कागजी चित्रको इम कलाकी अमूल्य 
सम्पत्ति समझ लेते हैं; किन्तु विधिकी इस सजीव कलाको 
दुनियाको हाटम क्या कीमत है । हम वास्तविकताकी अपेक्षा 


_ मिथ्याको अधिक चाहते हैं, वास्तविकता ( सत्य ) के साथ 


एक-तार होनेके लिए तो हमें आत्मंसाधनाकी कठिन आव- 
इयकता पड़ती. है, मिथ्याके साथ तद्र, प होनेके लिए चिर- 
अभ्यस्त आत्म-प्रवञ्चनासे काम चल जाता है। जीवनके 
प्रति, साहित्यके प्रति, कलाके प्रति मनुष्यका यह कितना 
विघातक ढोंग है । इसीलिए कविने 'ताजमें आगे कहाहे-- 
“मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवनके प्रति? 
आत्माका अपमान, प्रेत ओ? छायासे रति !!? 
यही ढोंग, यही प्रवञ्चना, यही विडम्बना, यही कृत्रि- 


“जिससे जीवनमें मिले शक्ति 
छरे भय, संशय, अन्ध-भक्ति, 
. में बह् प्रकाश बन सकूँ नाथ! 
_ मिलजावें जिसमें अखिल व्यक्ति । 


| हु देखकर ही तो कविकी आत्मा पुकार उठी है-- 


+ कप i, न 
पाकर प्रभु ) तुमसे अमर: दान 
करने मानवका परित्राण 


छा सकूं विश्वमे एक बार 

; फिरसे नवजीवनका ब्रिह्दान ।? 
चह छलित कल्पनाओंका कोमळ कान्त कवि आज यदद 
सा नूतन राग गा रहा हे? यह तो सङ्गीतका खरीला स्वर 
जा कि पहले निवेदन किया जा खुका है, यह काव्य- 
7 कविके जीवनके भीतरसे हुआ है, कछाकी बहु- 
नूतनताके लिए साहित्यके भीतरसे नहीं। अन्यथा 
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“छाया?-जेसी अमूर्त वस्तुको विपुल कल्पनाओंसे मनोहर 
स्वरूप दे देनेवाला कवि “ताज”-जेसी मूर्त कला-वस्तुकी 
इतनी अवद्देना नहीं करता । सच तो यह हे कि पन्तने 
कविताके रेशमी साज-बाजको हटाकर उसे खादोका परिधान 
पहना दिया है, जो छस्निग्ध नहीं, रङ्गीन नहीं, बेलबूटेदार 
नहीं; केवल आत्मोज्ज्वछ है । 

जीवनके स्वरके साथ ही कदिताके तारका भी बदल 
जाना स्वाभाविक ही हे। कवि जब आत्स-प्रयोग करता है, 
तभी उसमें, उसके काव्यमें, जीवनकी विश्च-व्यापक आत्मा- 
नुभूति होने लगती हे। “कविका साबरसे बड़ा काव्य स्वयं 
कवि है,”--ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार गुलाबका सबसे 
बड़ा सौन्दर्य स्वयं गुलाब है; क्योंकि उसके कृतित्वका सौरभ 
उसीमें अन्तहित रहता हे । काव्य-कषेत्रमें जिस प्रकार पन्त- 
जी एक स्वतन्त्र स्रष्टा हैं, उसी प्रकार जीवनके क्षेत्रमें भी 
स्वतन्त्र दरष्टा हैं। ' जीवनकी निजी प्रयोग-शाळामें उन्हें जो 
कुछ उपलब्ध हुआ है, वही गुञ्जन ओर “ज्योत्सना” में 
अङ्कित है. । ८ 

“ज्योत्स्ना? में कविने ; एक स्वप्न टेखना चाहा है-- 
“संसारसे यह तामसी विनाश उठ जाय, ओर यह सृष्टि 
प्रेमकी पलकोंमें, अपने ही,स्वरूपपर मुग्ध,. सौन्दयका स्वप्न 
बन जाय ।?--इसी भावनाको इस रूपकमें कविने मूतंरूप 
दिया है, इसी भावनाको कविने 'गुज्नन'में गोतिमय किया है । 

किन्तु सृष्टिका यह सुन्दर स्वप्न क्योंकर प्रत्यक्ष हो 
सकता है १--जिन कारणोंले वह अप्रत्यक्ष है, उन्हें दूर हटा- 
कर। 'ज्योत्स्ना'के एक पात्रके शब्दोंमें--'समस्त विश्व 
सत्य और सदाचारके नियमोंसे शासित है, मनुष्य अपवाद 
होकर नहीं रह सकता । विगत युग ( वर्तमान युग ) में 
शासक ओर शासितोंमें सामञ्ञल्य नहीं रहा; क्योंकि वह 
सत्य ओर सदाचारका नहीं, शक्ति और स्वत्वाधिकारके 
शासनका युग था । राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आदि 
सभी प्रकारके शासन, सत्य एवं सदाचारके अभावसे, केन्द्र- 
भ्रष्ट एवं लक्ष्यहदीन हो गये थे ।*** 

“जिस प्रकार समुद्रकी मुखर लहरें असंख्य स्त्ररूप एवं 
स्वरॉकी स्वतन्त्रता पा लेनेपर भी समुद्रके अन्तस्तलको अनन्त 


` शान्तिकी ब्राणी नहीं दे सकतीं, उसी प्रकार अपने ही को. | 
` समझ्ननमें अक्षम, अशिक्षा-पीड़ित, भिन्न-भिन्न ल्वाथोके 
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झांकोंमें उठते-गिरते, मिलते-बिछड़ते लोक-समूह भी शान्ति- 
के स्थापन एवं एकान्त-श्रेयके संरक्षणमें असफल प्रमाणित 
हुए । बाजेके समस्त परदोंको एक साथ ही दबा देनेसे, या 
कुछ चुने-चुने परदोंपर वेसिलसिले हाथ फेर देनेसे ही रागका 
जन्म नहीं होता ; अनुरूप परदोंको बरजानेसे ही 
रागका स्वरूप प्रकट हो सकला है । इसी प्रकार चाहे राज- 
तन्त्र हो अथवा प्रजातन्त्र, सानब-सत्यके नियमांसे परि- 
चालित होनेपर ही वे मनुष्य जातिकी सुख-सम्ृद्धिके पोषक 
बन सकते हैं। सच तो यह है, मनुष्यको शासन-पद्धति अथवा 
उसके नियमोंका आविष्कार नहीं करना हे, उसे केवल 
सत्यकी जिस झासन-प्रणालीसे समस्त विश्व चलता है, 
उसका अन्वेषण कर उसे पहचान भर लेना है । गत युग-- 
( 'ज्योत्ह्ना? की दृष्टिछ वर्तमान युग; क्योंकि कल्पना 
द्वारा एक मनोरम भावी युगमें पहुंचकर लेखकने वर्तमान 
युगकी विषमताओंका अव्रलोकन किया है )--गत युग अपने- 
को वाह्य सामञ्जस्य देनेको चेष्टा करता रहा, जब कि उसे 
एकमात्र क्षान्तरिक सामन्जस्य स्थापित करनेकी आवश्यकता 
थो ।? ओर ““मानव-जीवनके. बाह्य क्षेत्रों एवं विभागोंको 
सङ्गठित एवं सीमित कर, “अपने आन्तरिक जीवनके लिए 
उदासीन होकर मनुष्य”अपन्नी आत्माके लिए नवीन कारा 
निमित कर रहा हे ।?” ड 
इन उद्धरणोंमें लेखकने वर्तमान विश्वकी भशान्तिमें 
जिस शान्ति-साधनका सङ्केत किया है, वह भारतीय 
अध्यात्मसे प्रेरित है । भारतीय आयुवंदके अनुसार आन्त- 
रिक रोगके लिए आन्तरिक निदान चाहिए; किन्तु पश्चिमकी 
नकलपर हम बाह्य चिकित्सामें लगे हुए हैं, जो उपरसे रोग- 
के दबानेका प्रयल करती है, तो वह भीतरसे उभड़ पड़ता 
हे । किन्तु भारतीय अध्यात्म प्रत्येक व्यक्तिके मनुष्यत्वको 
जगाता है, जब कि अन्य देशोंका शासन लोगोंको एकमात्र 
नागरिकताका बोध कराता है । मनुष्य मनुष्यके नाते जितना 
अपने कर्तव्यको 'फील? करता है, उतना नागरिकके नाते नहीं; 
क्योंकि मनुष्यतामें आत्म-प्रेरणा रहती है, नागरिकतामें 
किसी बेबसी या लाचारीसे नहीं, किसी भय या 
भाशङ्कासे नहीं; बल्कि अन्तरात्माकी पुकारसे स्वेच्छा पूर्वक 


रागके 


.. श्जस्य होगा । राजनीति द्वारा नहीं; बल्कि संस्कृति द्वारा 


यह सामञ्जस्य सस्भव है। यह संस्कृति किस प्रकारकी 
अपेक्षित है, “ज्योत्स्ना” में लेखकने इसे दिखलांया है। | 
ज्योत्सना'के वेदब्रतके शब्दोंमें--“पाश्चात्य जड़वादकी 
मांसल प्रतिमामें पूर्वके अध्यात्म-प्रकाशकी आत्मा भर एवं 
अध्यात्मवादके अस्थिपज्ञरमें भूत या जड़-विज्ञानके रूप-रङ्क 
भर हमने नवीन युगकी सापेक्षतः परिपूर्ण मूर्तिका निर्माण 
किया ।” ओर इसीलिए “इस युग ( 'ज्योत्स्ना? में निर्दिष्ट 
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-भावी युग ) का मनुष्य न. पूर्वका रह गया है, न पश्चिमका 


रह गया है, पूर्वं और पश्चिम दोनों ही मनुष्यके बन 
गये हैं ।?? 5 

आज अन्यान्य राजनीतिक साधनोंके विफल होनेप | 
वर्तमान राजनीतिक जगतमें साम्यवादका जन्म हुआ हे। _ ॥ 
किन्तु यह कहाँ तक क्रियात्मक होगा, यह एक चिन्तनीय र १ 

न है । गांधी ओर लेनिन इन दो नक अपने- । 
अपने ढंगपर वतंमान जगतकी अशान्तिके समा! 
उपाय सोचा । लेनिनने सशस्त्र क्रान्तिको प्रश्रय दिया; 
गांधीने व्यक्तिगत आत्म-साधनाको महत्त्व दिया। एक | 
आर्य आत्मा होनेके कारण पन्तने भी व्यक्तिगत साधनाको 
ही अपनाया है । इस उत्पीडित बिश्वको देखकर क्विज 
सम्वेदनशील हृदय कहताहे-- 


“जग पीड़ित है अति दुखसे, | 
'जग पीड़ित रे अति खखसे, 
मानव-जगमें बंट जाघें 
दुख छखसे ओ? उख दुखसे ।” 
बस, इतनी ही-सी तो बात हे। बड़े-बड़े राजनी! 
विशारद जब राष्ट्रीय समस्याओंके छलझानेमें सव 
हुए हों, उस समय प्राणी आपसमें पारस्परिक 
दुख बांटकर बिना किसी राजनीतिक वि 
ही सुखी दो सकते हैं । इस प्रकार प्रस 
कतव्य एवं उत्तरदायित्वको पूरा कर 
पास ही अति दुख है, व्यक्तियोंके पास ही अति छ 
सिर्फ उसे यह समझनेकी ३ 


“अदि ग; दख 


त्र सु १ 
TIAL छत 
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“उछख-दुखके मधर मिलनसे 
यह जीवन हो परिपूरन ।?? 
कविने व्यक्ति-व्यक्तिके बीच जिस सहका रितापूर्ण साम्य- 
घादका उद्घाटन किया है, वह राजनीतिक साम्यवादकी 
अपेक्षा अधिक अमर एवं उपयोगी जान पड़ता है। 
पन्तने “गुञ्जन'में वेदनाको दो. स्वरूपोंमें ग्रहण किया 
एक वह, जो विश्व-जीवनमें अशान्तिका कारण बन 
जाती है; दूसरी वह, जो मनुष्यके मानसिक विकासमें सहा- 
यक होती है; एकमें वेदनाका भौतिक रूप है, दूसरेमें 
आत्मिक । आत्मिक वेदना मनुष्यको साधनाशीळ बनाती 
हे; कविके शछ्दोंमें -- 
“दुख इस मानव-भात्माका 
रे नितका मधुमय भोजन, 
दुखके तमको खा-खाकर 
भरतो प्रकादासे घह मन। 
अस्थिर है जगक्रा सुख-दुख, 
जीत्रन ही नित्य, चिरन्तन ! 
एख-दुखसे ऊपर, मनका 
जीवन ही रे अवलम्ब्रन। 
इसी जीवनके अनुरागके लिए कविने कहा है-- 
जीवनक्रो लहर-लहरसे 
हंस-खेल खेल रे नाविक ! 
जीवनके अन्तस्तलमें 
नित बूड़-बूड़ रे भाविक ! 
जीवनके क्षणिक सख-दुख सरिताके युगल घुलिनोंकी 


ही शाश्वत अस्तित्व है, क्योंकि 
“उल-दुखके पुलिन डुबाकर 
है * लदराता जीवन-सागर ।?? 


रख लेता है॥ यथा-- 
काँटोंसे कुटिछ: भरी हो 
यह जरिछ जगतकी डाली, 
2 समे ही तो जीवनके 
क्री .फटी लाली । 
/ 8 
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भांति उसके जीवनसे भिन्न वस्तु हैं; जीवनका तो एक ओर . 


जीवनकै इस उन्मुक्त स्वरुपको हृदयङ्गम कर लेनेपर - 
दिश्वकी जरिछतामें भी मनुष्य अपने लिए एक स्थान स्थिर 


अपनी - डालीके कांटे 
वेघते नहीं अपना तन, 
सोने-सा जवळ बनने 


तपता नित प्राणोंका धन ।? 
खुखकी अपेक्षा दुखमें पन्तको अधिक गम्भीरता दीख 
पड़ती हे । सुखमे तो उन्हें एक प्रकारकी चञ्चलता-बाचालता 
जान पड़ती है-- 
“गूंजता भूछा भोंरा 
सुमुखि ! उरके खसे वाचाल ।'? 
परन्तु संसारमै इतनी व्यथा हे कि कवि छखमें लिप्त 
होकर उसे अपना नहीं सकता । यथा-- 
“अपने मधुमें लिपटा पर 
कर सकता मधुप -न गुञ्जन, 
करुणासे भारी अन्तर 
खो देता जीवन-कम्पन ।?? 
संसारके दारुण दुख ओर उच्छ्वासले विरक्त होकर 
“गुञ्जनः? का कबि जीवनको संसारसे पृथक्‌ नहीं कर लेता 
चाहता । वेराग्थमें नहीं, कर्में उसका विश्वास है; मुक्तिकी 
अपेक्षा जीवनके बन्घ्रनोंमें “उसकी अधिक आस्था है। 
कहता है-- 


_ 
डाळ 


जीवनके नियम सरल हैं 
पर है चिरगुढ़ सरलपन; 
है सहज मुक्तिका मध-क्षण, 
पर, कठिन मुक्तिका बन्धन । 
जीबन जिन छन्दर नियमोंसे .परिचालित होता है, वे 
देखनेम तो सरल हैं; किन्तु युगोंके गूढ़ आत्म-चिन्तनसे वे 
सुलभ हुए हैं, इसी लिए उनका “'सरलपन? 'चिरगृढ़” है । उन 
सरल नियमोंके सम्ब्रन्धमें यदि हम संशय न कर, विश्वाससे 
काम लें, तो छोक-जीवन सहज सुखी हो सकता है; कवि- 
की ही वाणी-- 
छन्द्र विश्वासोंसे ही 
बनता रे सुखमय जीवन, 
ज्यों सहज-सहज सांसोंसे 
चलता उरका मृदु स्पन्दन । 
जीवन जिन सहज, किन्तु गुढ़ नियमोंसे आबद्ध होकर 
भपनेको छोक-सार्थक करता है, उन्हें तोड़कर उन्मुक्त हो 


ites teat 


फी 


पाना, एक श्रेष्ठ आत्मसाधना है । 
बन्धनोंसे ही मुक्तिको उपलब्धि उसी प्रकार होती है, 
जिस प्रकार सगुण-द्वारा निर्गुणकी अनुभूति अथवा शरीर- 
द्वारा आत्माकी प्राप्ति इसीलिए कवि दुद्वराता है-- 
तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन, 
गन्ध-हीन त्‌ गन्धयुक्त बन, 
निज अख्पमे अर स्वरूप, मन ! 
कवि जीवनको निस्तरङ्ग-रूपमें नहीं, बल्कि एक तरङ्गा - 
कुरु सरिताके रूपमें ग्रहण करना चाहता है। निस्तरङ्क 
सरिता जिस अनन्त सिन्धु ( सच्चिदानन्द ) में जा मिलेगी, 
तरङ्ाकुछ सरिता भी उसीमें मिलकर पूत द्दोगी । जीवनको 
यदि निस्तरङ्ग ही रहना है, तो किर उस अनन्त सिन्धुसे 
पृथक्‌ इसे एक विश्व-गति क्यों मिली । यदि अपने हृदयका 
हास-हुळास, क्रीड़ा-कलरव नटरक्‌र यह उस अनन्तसे मिले, तो 
उसे अधिक प्रसन्नता होगी । इसीलिए कविने कहा है-- 
क्या यह जोवन ? सागरमें- 
जल-भार मुखर भर देना ! 
कुछमित-पुलिनोंकी " क्रीड़ा- 
ब्रीड़ासे तनिक ज लेना? 
सागर-सङ्गममें है सुख, 
जीवनकी गतिमें भी लय; 
मेरे क्षण-क्षणके रघु कण 
जीवन-लयसे हों मधुमय । 


डो चिद 


पन्त एक आस्तिक ओर आदर्शवादी कलाकार हैं । 
परन्तु आदशेको वे रूढ़ियोंके बन्धनमें नहीं, बल्कि व्यक्तियों- 
के स्वतन्त्र बिकासमें प्रतिफलित देखना चाहते हैं। “आदर्शा 
स्वभावके अनुरूप चरते हैं ।? इसीलिए 'ज्योत्हना? में हेनरी 
कहता है--“प्रबृत्ति, निवृत्ति मार्ग (Positive, negative 
2६।४९5) सदेव ही रहेंगे, दोनों ही अपने-अपने स्थान- 
पर सार्थक हैं, पहला भोक्ताके लिए, दूसरा द्रष्टाके लिए जिसे 
ज्ञान प्राप्त करना है ।? अस्तु । 

आज पन्तजी भावोंके मनोहर उद्यानसे निकलकर 
जीवनको प्रयोगशालामें विचार-मझच हें। 'पछुव' के “परि- 
वर्तन’ में भो पन्तजीने कविकी भावुक आँखोंसे लोक-जीवन- 
को देखा है; किन्तु “गुञ्जन? ओर “ज्योत्सना? में एक विचारकः 
की दृष्टिसे । कल्पनाकी सजळ-करोमल-मेघमाळाओंमें विहार 
क्रनेके बाद वे वास्तविकतामयी पृथ्वीकै चिरन्तन कठोर 
पृष्ठटर सुस्थिर होनेकी साधना कर रहे हैं । जिस प्रकार एक 
दिन पन्तका सम्पूर्ण यौवन लेकर उनकी कवित!ओंमें विश्व- 
की शोभा-श्री खिळ पड़ी थी, उसी प्रकार उनके भावी 
जीवनको अपनाकर उनकी आजकी साधना पूर्णता प्राप्त 
करेगी । अभी तो उनको इधरकी कविताओंमें लालिव्यका 
अभाव दिखाई पड़ता है; किन्तु उन्हींकी पूर्व कृतिग्रोंकी 
तुरनामें, दूसरांकी तुलनामें नहीं । पन्तजी भावोंकी एक 
खास दिशामें पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, अब इस नूतन दिशा- 
में सफळ होकर वे जीवनके सर्वाङ्गीण कबि हो सकते हैं । 


यह निर्भर मेरा बहता हुआ स्वम है । प्रिये, इसमें स्नान कर 


ठुम स्वम ही में मुझसे मिल जाओ | 


_ निर्मरने एक क्षण-भर रुककर यह नहीं सोचा कि पत्थरके लग 


जानेसे उसके हृदयमें कितनी वेदना है । प्रिये, मेरे प्रेमके ग्रबाहमे . ह. 
अपनी दा सोचनेका अवकाश्ञ नहीं है । ञ्की 


--रामकुमार वर्मा एम० ए० , 


SNF,” MS 


प्रातिका प्यारा पोलिनेसिया 


श्री विइवम्भरनाथ शर्मा 


प्रशान्त महासागरके पूव-भागमें आस्ट्रेलिया ओर 
उत्तर अमेरिकाके प्रायः बीचमें ग्रीष्म-मण्डलके मध्य बहुत-से 
छोटे-छोटे द्वीप है। इन सब ट्रीपोंको सामूहिक रूपमें 
पोलिनेसिया ( [0019216819 ) कहते हैं। पुरातत्वज्ञोंका 
विश्वास है कि अतीत कालमें किसो समय इस स्थानपर 
जवाळासुखीबहुल महादेश 
था । ज्वालामुखी पवंतोंके 
अग्न्योत्पात एवं भूमि- 
कम्पके फळ-स्वरूप इस 
महादेशका अधिकांश 
सागर-गरभमें विलीन हो 
गया ओर जो उच्च भूमि 
बच गयी, वही प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ द्वीपोंके रूपमें परि- 
णत द्वो गयी । अब भी 
इस प्रदेशके सागर-गर्भमें 
अग्न्योत्पात ओर भूकम्प 
डोते रहते हैं। इसके 
परिणाम-स्वरूप सागरक्रा 
तल-प्रदेश उच्च हो जाता 
है और जल-पृष्ठपर नये- 
नये क्षद्र द्वीप प्रकट हो 
आते और फिर कुछ दिन- 
के बाद जलमग्न हो जाते 
हें। इस प्रदेशामें प्रवालः 
“द्वीप भी पाये जाते हैं। 
इन प्रवाळ द्वीपोंकी प्रच- 
रतासे ही यह प्रमाणित 
होता है कि इस प्रदेशके 
सागर-गर्भमें उच्च स्थानोंका अभाव नहीं है । 


दक्षिण सुदके एक द्वीपमें प्रकृतिकी गोदमें 
पली हुई एक किशोरी । 


~ 


नो-चालन-विद्यामें इनकी जेसी पटता देखी जाती है, उससे 
कई पाश्चात्य विद्वान्‌ यह अनुमान करते हैं कि सुदूर अतीत 
कालमें किसो पाश्चात्य देशसे आकर ये इस प्रदेशमे बस 
गये थे । कुछ लोगोंके मतले इनका घासस्थान एशियामें 
था। कोई-कोई यह भी अनुमान करते हैं कि ये मूलतः 
पूर्व भारतीय द्वीप-पुञकी मलय जातिके वंशज हैं । 
पोलिनेसियाके छोटे-छोटे द्वीपोंमें विभक्त होने ओर एक 
द्वीपसे दूसरे द्वीपके दूरत्वके कारण यहांके निवासी कई 
खण्ड जञातियोंमें परिणत हो गये। किन्तु इन सब जातियोंको 
भापाओंमें जो एक प्रकारकी विशेषता हे, उससे सहज ही 
यह अनुमान होता है कि किसी«खमय ये सब एक ही भाषाका 
व्यबहार करते थे। इनकी आङक्ृतियोंमें जो साहश्य होता 


है, उससे भी इनके एकजातित्वका बोध होतः हैः। 


इनका शरीर स्थळ और प्रियदशन होता है। वर्ण 
वादामी । कहीं-कहीं यूरोपके दक्षिण देशवा सियोंके समान 
ये गोरवर्ण भी होते हैं। सुँखमण्डल सरल एवं आनन्द- 
व्यञ्ञक, व्यवहार भद्र ओर आत्मम्यादायुक्त होता हे। 
यूरोपियनोंके साथ सर्वप्रथम जब इनका सम्पर्क हुआ था, 
उस समय ये सभ्यताकी विभिन्न स्थि- 
तियोंमें देखे गये थे । किसी-किसी द्वीपमं 
नर-मांस-भक्षणकी प्रथा भी प्रचलित 
थी । किसी-किखी द्वीपमें विशेष पर्वके 
उपलक्षमें राजा अपने निइत त्रके 
शरीरका कोई अंश-विशेष भक्षण 
करता था । 

किसी-किसी देशका राजा इतना 
शक्तिशाली होता था कि युद्धके समय वह 
इजारों योद्धघाऱंको एकत्र कर सकता 
था । बर्छा, तीर-धनुष, मूसल 
अस्त्रांसे ये सब योद्धा छसञ्जित होते थे और बड़ी-बड़ी 


दोलिनेसियन छोय बहुत प्राचीन कालसे ही नौका-चाछन- नौकाओंपर सवार होकर त्रके द्वीपपर आक्रमण करते थे । 


बिद्या प्रवीण'ोते आये हैं ॥ बतेमान अबनतिकें युगमें भो कोई-कोई अपनेको, किसी भतिमानव देवताका वंशसम्भूत 
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परिवर्तन हो गया है ओर हो 
रहा है । ईसाई पादरियोंने इनके 
प्राचीन विश्वास एवं रीति- 
नीतिका निष्ठुर भावले उच्छेद कर 
डाला । इनपर कर लगाकर 
इनका: शोषण करनेके उद्देश्यसे 
ही ऐसा किया गया हे, जिससे 
इस जातिकी मोलिकता अने- 
काँशमें विल॒प्त हो चुकी है । 

बाणिज्यके लिए इवेताड़नेंने 
इनमें विदेशी - खाद्यपदार्थ, वस्त्र 
तथा इसी प्रकारकी और भी 
अनेक वस्तुओंके प्रति अभिरुचि 
उत्पन्न कर दो है, जिससे देशी 


AR कला-क्रोशलोंका क्रमशः नाश 
1 ७७ 
होता गया है । इन्हें ऐसी वस्तुयं 
करे 
दे 3 00 


तहीती द्वोपके आदिमनिव्रासी 
पोलिनीसियन 


समझता था । परम्परागत रीति-नीतिको ही 
ये व्यब्रस्थाके रूपमें मान आ रहे थे। एक 
भोर राजाका शासन ओर दूसरी ओर पुरो- 
हितका धर्म-शासन, ये दो प्रकारके शासन 
प्रचलित थे । पुरो हितांकी क्षमतामें वृद्धि होनेके 
साथ-साथ इस जातिमें बहुत-से अन्धविश्वास 
फेल गये और अन्ततः घुरोहित-दर्गका अधः- 
पतन हो गया। इनके उस प्राचीन अन्ध- 
विशवास एवं कुलंहकारके धवंसावशेष कुछ-कुछ 
अब भी पाये ज्ञाते हैं। अब तक भी बहुत-से 
, छोग इन्द्रजालके प्रभावपर विश्वास करते हैं 
और घुरोहितोंकी कोपडष्टिको घातक समझ- 
कर उससे भय करते हैं। ' 
इसाई पाद्रियोंके आगमनके साथ-साथ 
आाचार-व्यवद्दारमें अब बहुत-कुछ 
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उत्पन्न करनेके लिए उत्साहित किया जा रहा है, जिन्हें ये 
बिदेश भेजें और उनसे जो धन मिले, उसका उपयोग विदेशी 
माळ खरीद्‌नेमें करं । 
पोलिनेसियन लोग पहले बहुत-सा समय नाचने-गानेमें 
व्यतीत किया करते थे। नृत्य-गीत उनके जीवनका उसी 
प्रकार अङ्ग बना हुआ था, जिस प्रकार आजकल सिनेमा, 
फुटबाल आदि. । किन्तु पादरियोंने नृत्य-गीतके प्रति निरु- 
त्साद्वित करके उनके इस सरळ आमोदपूर्ण जीवनको भी नष्ट 
कर ढाळा । इस प्रकार प्रकृतिसे सर्वथा विच्छिन्न होकर 
कृत्रिम जीवन यापन करना जब उनके लिए असह्य हो उठा, 
तब वे अन्यान्य द्वीपोंकी ओर भाग चले। किन्तु वहां भी 
इवेताङ्गोंका आगमन हो चका था, इसलिए वहाँका 
जीवन भी उनकी हृष्टिसे उपयुक्त नहीं रह गया । इस 
प्रकार हताश हो जानेपर उनके लिए जीवनमें कोई रस 
नहीं रह गया । इतना ही नहीं, बल्कि उन इवेताड्रोंकी 
कृपासे इनमें नाना प्रकारके रोगोंका भी प्रवेश होने लगा 
ओर विदेशी खाद्य-पदार्थाकी आमदनी दोनेके कारण इनके 
दांत खराब होने लगे ओर पाचन-क्रिया बिगड़ने लगी । 
पाश्चात्य सभ्यताके क्षत-स्वरूप मनुप्यके जीवनको कुञ्चित 
कर देनेवाले उट्ठेगका भी क्रमशः इनके जीवनमें प्रवेश 
होने लगा । 
ऐसी द॒शामें यदि पोलिनेसियन जाति अब अपने अतीत- 
की स्म्रति-मात्र रह गयी है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। 
अब जो लोग बच गये हैं, वे भी क्रमशः अपनी मोलिकताको 
- खो रहे हैं; क्योंकि उनमें यूरोपियन रक्तका ओर कुछ द्वीपोंमें 
चीनी रक्तका सम्मिश्रण हो रहा है । 
अन्यान्य आदिम जातियोंके समान पोछिनेसियन भी 
मन-ददी-मन इस बातको महसूस कर रहे हैं कि श्वेताड़ 
_ आक्रमणकारियोंको अपनी भूमि समर्पित करके स्वयं लुप्त हो 


नाना ही उनके भाग्यमें बदा हें। उनकी जातिके दूरदर्शी. 


पगम्बरों और बुद्धिमान जनोंने बहुत पहले ही उनके इस 


भाग्यकी भविष्यवाणी कर दी थी । जिन लोगोँका अन्यान्य 


जातियों के साथ रक्त-सम्मिश्चण हुआ है ओर जिन्होंने अपने- 


को परिवर्तितं द॒शाओंके अनुकूल बना लिया है, वे अपना 


कते 
तद्व बनाये रख, सकते हैं; किन्तु जो ऐसा नहीं कर सकते, 
अ अवश्यम्भावी है । क्योंकि एक पुरानी कृद्दा- 
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चत है कि दोगला जातिमें दोनों जातियोंके दुर्गुण होते हैं 
ओर गुण किसीका भी नहीं होता । 

दक्षिण साथरस्थ द्वीपोंक इन निवासियोंके जीवनमें कुछ 
समय पहले तक जो रोमान्स था, वह भी अब किसी निभृत 
कोनेमें ही क्कचित्‌ देखनेको मिळता है। अब प्राचीन देशी 
नृत्य एवं अनुष्ठान आदि धनके लिए विदेशी याब्नियोंके 
मनोरञ्जनार्थ ही किये जाते हैं; उनमें पद्दले-जेसी स्वाभा- 
विकता एवं स्वच्छन्दता नहीं होती । 

केरापाशको चित्र-विचित्र कुछम-पछलवोसे खसज्ित करने 
तथा पुष्पमाल्य धारण करनेका स्थान अब्र विदेशी नकली 
जवाहरातोंकी सनकने ग्रहण कर छलिया हे। नारियलके 
पत्रोंसे छाये हुए सुन्दर घरोंके बजाय अब्र किरासन तेलके 
टिन ओर टीनकी चादराँसे छाये हुए कदाकार घर देखे जाते 
हैं। ज्योत्स्नाविधोत सागर तटकी बालुका-राशिपर स्वछन्द्‌ 
भावसे सङ्गोतकी स्वर-लहरी में ”आनन्दोन्मत्त होनेके बदले 
अब वे रुवासरोधक गिरजाघरों या सभा-भवनोंमें बेठकर 
विषादपूर्ण भजनोंका आर्तनाद करते हैं । इवेताङ्ग-सभ्यताके 
ये ह्वी आशीर्वाद आज पोलिनेसियाको प्राप्त दो रहे हैं, जिनसे 
उसका जीवन विकृत एवं सहजभाव विलुप्त हो चुका है । 

इन सब बातोंके होते हुए भी, अब भी किसी-किसी 
अज्ञात एवं अपरिचित अञ्चलमें इनके प्राचीन स्वाभाविक 
जीवनकी रङ्गीन झांकी देखनेको मिल जाती है। इनके इस 
जीवनमें इमें शातान्दियोंसे प्रचलित इनके आचार-व्यवहार 
देख पड़ते हें, जो किसी बिदेशीके लिए सचमुच बड़े ही 
विस्मयजनक प्रतीत होते हैं । 

अधिकांश द्वीपोंमें समाधिके उपर एक छतरी खड़ी 
करनेका रिवाज है। यइ चार खम्भोंके उपर लोहेकी 
चादरोंसे छायो हुई या एक छोटे घरके रूपमें होती हे। 
समाधिके ऊपर एक चादर बिछी रहती हे ओर कभी-कभी 
उस छतरीके नीचे एक छोटा-सा बेठकखाना-सा बना दिया 
जाता है, जिसमें वे सब चीजें रखी रहती हैं, जिनका मृत 
ब्यक्ति अपने जीवनमें व्यवहार करता था अथवा आदर 
करता था । इस प्रकारको चीजोंमें सीनेकी कल, दुराजवाले 
सन्दूक, लेम्प ओर कुसियाँ आम तोरसे रहती हैं । र. 
समाधि-क्षेत्रमे दर्पण, कङ्घी आदि श्यज्ञारकी सामग्रियां भी 
रखी जाती हैं। पहले ये सब चीजें समाधिके अन्दर शृत 
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बाजार लगता हे, जो अपने ढङ्गका अनोखा 
ही होता है । इन्द्रधनुषके प्रत्येक रङ्गकी- 
सी मछलियां, रोरी और तरह-तरहकी 
मिठाइयां, बाँसके चांगोंमें रखे हुए अचार, 
चरनी, सब प्रकारके फल और तरकारियां 
आदि कितनी ही चीजें यहां मिळती हैं । 
पपीती बन्दरमें दूर-दूरसे मालसे भरी 
छोटी-छोटी नोकायें आती टें । जल-बिहार 
करनेके लिए सजी-सजायी नोकायें भी 
होती हैं, जिनपर सवार होकर द्वीपोंके 
प्राकृतिक सौन्दर्यका उपभोग किया जा 
सकता है । 

सप्ताहमें तीन बार एक मोटर-नोका 
मोरिया ठ्वीपको जाया करती हे, जो तह्दीती- 
से लगभग ८ मील दूर है। कमनीयतामें 
यह स्थान अपना सानी नहीँ रखता। 
सौन्दर्ये सारे उपादान--प्रवाल-द्वीप, 
ताड़-बृक्षोंकी अवलीसे सुशोभित समुद्रतट, 
गुम्बदाकार पर्वत-शिखर और उपहदोंका 
सफरिकवत्‌ स्वच्छ सलिल, जिसमें प्रभा पूर्ण 
चित्र-विचित्र मछलियां और प्रवालोद्यान स्पष्ट 
दीख पड़ते हैं--यहां पाये जाते हैं । किसी 
समोया द्वोपकी दो छन्दरियां किसी भागमें मच्छड़ोंका उपद्रब भी है । 


व्यक्तिक साथ ही रखी जाती थीं । कहते हें कि एक बार पेनरेइन द्वीपमें एक विलक्षण दृश्य देखा जाता है, जिसे 
एक धनी व्यक्तिके मरनेपर उसके साथ एक पियानो बाजा त-वह्नि?? कहते हैं । जो कोई भो इस द्वीपमें कुछ समय तक 
भी समाधिस्थ कर दिया गया था । इनकी धारणा है कि रहा है, उसने अवश्य ही यह अदुभुत दृश्य देखा है ; क्योंकि 
प्राणीको मृत्युके बाद उसकी आत्मा बहुत दिनों तक उसके बहुधा यह दृश्य दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है, मानो. 
पार्थिव आवासके आसपास परिश्रमण करती रहती है और विशाल आतिशबाजी हो रही हो, जो कभी-कभी धीरे-धीरे 
वह मायाका बन्धन छिन्न नहीं कर सकती । हिलती-डलूती-सी मालूस होती है । उपहृदके मंध्यमें जलकी 
तद्दीती यहांका एक अत्यन्त मनोरम द्वीप है। सतहपर यह अझ्नि-क्रीड़ा होती है। इस अद्भुत दृश्यके 
आस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिकाके मध्यमें अवस्थित सम्बन्धमें यहांके आदिम निवासी कुछ नहीं बताते । उनके 
यह द्वीप अपनी नेसगिक शोभा-श्रीके कारण यात्रियोंको रुखसे ऐसा जान पड़ता है कि इसके सम्बन्धमे न जानना ही 
बराबर आकर्षित करता आ रहा है। इसके मोहक अच्छा है। 
सोन्दर्यमे एक प्रकारकी मधुर उन्मादना है। यह द्वीप इस रहस्यका उद्घाटन करनेके लिए कुछ Ea एक Fes 
फरासीसियोके रक्षणाधीन है। पपीतीका बन्दर इसकी व्यापारी जद्दाजका कप्तान कई साथियोंके साथ नौका द्वारा 
राजधानी हे। यां प्रत्येक रविवारको प्रातःकाल एक वहां पहुंचा । किन्तु उनके अस्निके पास पहुंचते ही a 
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य हो गयी । उस स्थानके ऊपरसे होकर नोका ले जाते 
हुए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा; किन्तु इसके कुछ समयके 
बाद ही नावके पीछे उन्हें फिर वही अझि-क्रीड़ा दीख पड़ी । 

इन द्वीपोंमें कुछ ओर भी अद्भुत बातें हुआ करती हैं, 
जो श्वेताङ्गोंके लिए अभी तक रहस्याच्छन्न ही बनी हुई 
हैं। इनमें एक “देशी वेतारका तार” \2£i४९ 71261655 
है, जो साधारण रूपमे ०८००४ ४९।९९८०! “नारियल- 
का तार” कहा जाता है । एक बार जब कि एक व्यापारी 
संयोगवश एक लघुद्वीपकी जलमग्न शेलमालासे कराकर ड्ब 


गया, उस समय द्वीपके आदिम निवासियोंको इस दुर्घटनाका 


तहीती ट्वीपकी राजधानी पपीतीका बन्दर 


संवाद तत्काल मिल गया था । यद्दांतक कि रेडियो द्वारा 
संवाद प्रेषित किये जानेके बहुत पहले ही वे इस संवादको 
ज्ञान गये थे। ; 
` पोडिनेसियनोंमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें प्रेत-विद्या- 
विद “माध्यम” कहते हैं। इनके सम्बन्धमें यह विश्वास 
किया जाता है कि ये प्रेतात्माओं, ग्राम या द्वीपके संरक्षक 
प्रेतों अथवा दूरस्थ किसो व्यक्तिके अतीन्द्रिय प्रभावके निय- 
नत्णमें रहते हैँ। इस “नारियळके तार? को भी कुछ 
जानकार लोग दो व्यक्तियोंके बीच अतीन्द्रिय द्वारा मनो 


HS ) शक्ति Telepathy बताते हैं। यहांके कुछ 


लोगांमें खोयी हुई चीजोंका पता ळगाने, रोगीको चङ्गा करने 
अथवा शत्रुको आश्चर्यजनक रूपमें दुर्भाऱ्यग्रस्त करनेकी शक्ति 
भी होती है । 
यहांके विभिन्न ट्वीपोंमें बहुल-से ऐसे स्थान या गृह है, 
 प्रेतॉंका चास समझा जाता है। ओर भी कई बातें 
ऐसी हैं, जो अद्भत होते हुए भी प्रमाणलिद्ध हैं; किन्तु उनके 
सम्ब्रन्धमे यहां रहनेवाले यूरोपियनोको कुछ ज्ञान नहीं है। 
बहुत-से श्वेताङ्ग यहां आधुनिक ढङ्गके बड़े-बड़े मकान 
द दाँके विभिन्न 


त्रहुत-से यूरोपियन देशी ढङ्गके मकान 
भी बनाने छगे हैं। यहाँके लोगोंको 
पोशाक बहुर्त साढी होती हे। बहुत 
थोड़े ऋपड़ेसे यहांकी जळवायमें काम 
चल जाता, ट्रे। देशी खाद्य-पदार्थामें 
नारियल, साग-सन्जियां, रोटी, फल, 
नारङ्गी, कई प्रकारके केले, 'अनन्नास, 
बेर, तरबूज, खीरा, आम, नासपाती 
तथा ओर भी कितने ही प्रकारके फल 
होते हैं 

इनके देशमें एक प्रकारका फल 
होता दे, जिसे “रोटीफल' कहते हैं। 
इस फछके गृदेसे रोटी तेयार करके 
ये खानेके काममै छाते हैं। केला, 
नारियल, बादाम आदि फल इन्हें विशेष 
प्रिय होते हैं । इनके भोजनमें मछलियों - 
का सी काफी व्यवहार होता है । मांसका व्यवहार किसी 
पर्वं आदिके अवसरपर ही होता है। साधारणतः उद्भिद 
खाद्यपदार्थ ही इनका प्रिय भोजन है । लवणके बिना भी 
इनका काम चल जाता है । जलके बदले ये नारियल-जलका 
व्यवहार करना पसन्द करते हैं। एक प्रकारके वृक्षके मूलसे 
ये मद्य तेयार करते हैं । उत्सव आदिके अवसरोंपर यह मद्य- 
पान किया जाता है । अब्र. इन्होंने विदेशी मद्यपान करना 
भी सीख लिया है। इन द्वीपोंमें नारियल प्रचुर परिमाणमें 
उत्पन्न होता है। इस नारियलते ही ये खाद्य, पानीय, 
प्रसाधन सब सामग्री प्राक्त कर लेते हैं। नारियलकी गिरी 
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प्रकृतिका प्यारा पोलिनेसिया 


वणिकोंके हाथमें है । 

यहांके आदिम निवासियांमें सोहाद-भाव विशेषरूपमें 
पाया जाता है । छदूरस्थ द्वीपोमें अब भी एक श्वेताड़ 
कोतूइलपूर्ण इष्टिसे देखा जाता है। यरोपके बारेमें यदि 
पोलिनेसियनोंको कुछ कड़ा जाता हे, तो वे बड़ी दिळचर्पीके 
साथ उसे खनते हैं। खासकर वहाँके रहन-सहन, पोशाक 
तथा आधुनिक युगके विस्सयजनक आविष्कारोंके सम्बन्धमें। 

अपने पूर्वजोंके कछा-कोशछक्रों खो देने ओर विदेशो 
बस्तुओंके प्रति घातक अभिइचि रखनेके कारण इस समय 
इनके लिए जीवन-संग्राम बड़ा ही कठिन हो रहा हे। 
क्योंकि इनके पास इतना काफी धन 
नहीं होता, जिससे ये बिदेशो चीजें 
खरीद सके । ऐसी स्थितिमें यह सम- 
झना कठिन है कि स्वेताझोंके आगमनसे 
इन्हें किसी प्रकारका लाभ हुआ है या 
पाश्चात्य ,सभ्यताके सम्पर्कमें आकर 
इन्हें कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है, 
जिसके बिना ये अपेक्षाकृत कमे प्रसन्न 
रहते । 

पोलिनेसियाके आदिम निवासिग्रों- 
के स्वाभाविक जीवनके लुप्त ह।नेका 
एक प्रधान कारण यह है कि वे अपनी 
प्राचीन परम्पराओंको बिलकुल भूल बेठे 
है। इसके फल-स्वरूप अत्यन्त बहुमूल्य 
ज्ञान नष्ट हो गया है । मनोरञ्ञक दन्त- 
कथायें, परम्परागत रीति-नीति ओर प्राचीन पोलेनेसियन 
नाविकों एवं योद्धाओंकी कहानियां जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
प्रचरित चली आती थीं, इनके सरल चित्तसे निकाल दी गयी 
हैं ओर ये उन्हें सम्पूर्ण भूल गये हैं। 

जो श्वेता ड़' यहां आकर बस गये हैं, उनमें कुछने स्थानीय 
पोडिनेसियन स्त्रियोंसे विवाह कर लिये हैं। किन्तु इस 
प्रकारके मिश्रित विवाहोंका परिणाम या तो यह होता 

कि श्वेताङ्ग पति अपनी उत्तम श्यासवर्ण पत्नीको 
लेकर एकनिष्ठ भावसे रम जाता है ओर ऐसी स्थितिमें वह 
स्थानीय रीति-नीतिको भी अपना लेता है, जिससे अन्य 


है; अथवा वह अपनी पल्ली और उसकी सन्तानके प्रति 
विश्वासघात करके उनका परित्याग कर देता है। इस 
प्रकारके विवाहोंका परिणाम अधिकतर अच्छा नहीं होता, 
इसका एक कारण यह है कि दोनोंके रहन-सहनमें इतना 
अधिक अन्तर होता है कि श्वेताड्रोंके लिए ये स्त्रियां उप- 
युक्त जीवन-सङ्गिनी बन ही नहीं सकर्ती। किन्तु यदि कोई 
पोलिनेसियन स्त्री किसी श्वेताड़के प्रति आसक्त होकर अपना 
हृदय दान करती है, तो फिर उसका प्रेम इतना एकनिष्ठ होता 
है कि वह अपने पतिके लिए सब-कुछ करनेको तेयार रहती 
है। वर-गृहस्थी संभालनेमें भी ये स्त्रियां बड़ी पट होती हैं । 


पोलिनेसिया निवासियोंका नृत्योत्सव 


पोलिनेसियन स््त्रियोंमें, विशेषतः कुमा रियोंमें सतीत्व- 
बन्धन दृढ़ होता है--ऐसा नहीं कहा जा सकता। किन्तु 
इसके साथ ही विदेशियोंने इनकी कासुकताके सम्बन्धमें जो 
वर्णन क्रिया है, उसमें अतिरब्जनाको मात्रा काफी है । समुदु- 
तटवती बन्दूरोंमें जो स्त्रियां रहती हैं, उन्हें देखकर समग्र 
जातिकी नारियोंके नेतिक चरित्रका विचार नहीं किया जा 


. सकता । 


इनकी विवाह-प्रथामें भी बहुव-सी विचित्रतायें देखी 


जाती हैं । इनमें जो राजा या राजवंशके होते हैं, उनमें बहु- | 


विवाहकी प्रथा प्रचलित है। कही-कही पुक नारीके एका- 


fle A है 
क त - ७७: ०५ 


घिक पति भी देखे जाते हैं। प्राचीन कालमें एक स्त्रीके 
' तीन-चारसे अधिक सन्तान होना वाञ्छनीय नहीं समझा 
जाता था । इसलिए कभी-कभी बालिकाओंकी इत्या भी 
कर दी जाती थी । किन्तु इस समय शिशुओंके प्रति इतना 
स्नेहभाव दिखलाया जाता है कि अत्यधिक लाड्प्यारसे वे 
बहुधा बिगड़ भी जाते हैं । बड़े होनेपर बच्चोंका गठन सुन्दर 
| एवं छटृढ़ हो, इसके लिए नाना उपाय अवलम्ब्रन किये जाते 
हैं। बहुधा दो परिवारोंमें शिशुओंका विनिमय भी होता 
ह । निःसन्तान व्यक्ति पोष्यपुत्र भी ग्रहण करता है । पुरुषोंने 
नारी जातिको विशेष मर्यादा प्रदान की है। नारियां गृह- 
कम ओर आमोद-प्रमोदमें पुरुषोंके साथ समान रूपमे भाग 
लेती हैं । कार्य करनेकी अपेक्षा आमोद-प्रमोदमें ये अधिक 
समय व्यतीत करती हैं । 
सच्चा पोलिनेसियन निजी सम्पत्ति किसे कहते हैं, यह 
बिलकुल नहीं जानता । वह लाभ शब्दका अर्थ नहीं 


जानता । वह यह भी नहीं जानता कि अभाव किसे कहते 
हैं ओर दरिद्रताका भय क्या है । यदि उसका घर जल जाता 
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यदि उसके पास खाद्यसामग्री नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं | 
पड़ोसीके घरमें तो भोजन है । इस प्रकारका जीवन व्यतीत 
करनेवाले लोग यदि नृत्य-गीतमें मस्त होकर पुष्पोंसे प्रेम 
करना सीखें और उन्हें सब स्थानोंमें--जहाँ-कहीं वे जायें-- 
वन-कुछम, शिखरमण्डित पर्वत, नील नभोमण्डल ओर नीला- 
म्बुराशिकी शोभा-श्री दीख पड़े, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। 

इसाई-धम-प्रचारकोंने इनकी आत्माके मङ्गलसाधनका 
भार ग्रहण किया है । किन्तु “भगवानूसे प्रेम करो ओर 
अपने पड़ोसीको आत्मवत्‌ समझो” महात्मा ईसाके इन दो 
महान्‌ उपदेशाँको ये अपने जीवनमै ईसाई धर्मोपदेशकोंके 
आगमनके बहुत पहरेसे ही चरितार्थ करते आ रहे थे । हां, 
पाश्चात्य सभ्यताके संसर्गसे सुख-विलासके साथ-साथ 
इनमें भी पाप, अनाचार एवं बिविध व्याधियोंका प्रवेश हो 
रहा है। अस्तु; पाश्चात्य सभ्यलाकि संसर्गमें आनेसे इन्हें 
लाभ हुआ है, ऐसा ये ईसाई पादरी भी कहनेका साहस नहीं 
कर सकते । 2 


चल-चित्र पट” 


श्री नवछकिशोर गोड़ 


'सियाहकारोंके दिल-जेसी काली रात ओर अहसान- 
फरामोशी-जेसी ठण्डी हवा--दोनों, नश्तरकी तरह बदनमें 
लग रही थीं। 

सड़कके दायें किनारे इमछीके घने दरख्तोंपर उल्छू बोल 
रहे थे और बार्यी ओर दरियाकी रेत थी, जिसमें कुछ सूझता 
नथा। ॥ 

_ साइकिल कितनी “स्पीड? से जा रही थी, याद नहीं। 
कमीजके कालरकी नोक, ओवर-कोटकी पट्टीसे निकलकर, 
कानोंके पास फडूफड़ा रही थी ओर ,चुमती हुई इवाको 
चीरती हुई, मेरी साइकिल हवा हो रही थी। और, मेरे 
मनमे सिनेमा दो रहा था-- 

.-:.--इरी विगमेण्टसे घुता हुआ छोटा-सा एक कमरा; 
कोनेमैँ लखूरत-ी बेंतकी एक मेज; खिड़कीके पास पतली- 


(९ ति ( ` 5६: 


सी एक चारपाई--उजले बिछोने, नक्काशीदार तकिया 
ओर सफेद चादर; एक ओर लकड़ीकी टेबुरपर दुस-बारह 
छोटी-बड़ी रङ्गीन शीशियाँ, एक थर्मामीटर, ओर दीवालसे 
लरकता हुआ एक 'फीवर-चाट', जिसके बिन्दुओंको मिलाने- 
वाली रेखा दविमालयकी चोटियां बना रही है । 

००९९२८ बिछोनेपर, चादरमें सिमटी हुई एक ठठरी; 
तकियेपर डने हुए नक्शोंपर, विवश पड़ी हुई पतली-पतली 
सूखी-सी डंगलियां; चाद॒रकी किनारीसे झाकता हुआ मुझाया 
हुआ एक चेहरा--आंखें घसी हुई, पलके सुंदो हुईं, गालों- 
की उड़तो हुई सखी मैं इरो-इरी छकीरें और ओढोंपर स्याही 
ओर सफेदीकी गलबांही; काले-काले बालोंसे होतीं हुई एक 


उजली-सी लकीर । उफ्‌, में इसे रङ्गीन न कर सकूंगा-न . 


कर सकूंगा । ८ » २ 
तीन बसन्त पहलेकी बात-- 


> 
< 
ह 
rm 7 
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०५०८०५ छुकझक करती न्ध्याकी अन्तिम किरण; 
कालेज रोडपर किताबें बगलमें लिये हुए दो लड़के-मसें 
भींगो ओर मूछें उगती हुई' । धूप कितनी छन्दर है ! और वे 
लोग कह-छन रहे हैं-- 

तो आखिर क्या तय 
सोचते रहे । मेंने एक 


किया तुमने ? इतने दिनों तक 
कहा, दो बार कहा ; मंगर तुमने 
न मान7। फिर सोचने-विचारनेके लिए समय मांगा--वह 
भी दिया । अब आखिर क्या सोच रहे हो ? जानें क्यों, इस 
ओरसे तुम उदासीन हो रहे हो ।--दोमेंसे एक कह रहा है । 
दूसरा चुप। उसके दिलसे जेसे कोई बात निकलनेकी 
राइ ढूंढ़ रही है, मगर पळकोंके पानीमें भाँग जानेके डरसे, 
वह अन्द्र-ही-अन्दर सिमटी जा रही है । 
फुटपाथ निर्जन ओर शान्त । पहलेकी आंखें बगलवालेके 
चहरेपर ओर बगलवालेकी निगाह अपनी न्यागराकी नोकपर । 
देखो जी, तुम्हारा यह ए्घेज् बहुत अखरता है--खासकर 
एसे सङ्ीन मोकेपर । इमारे-तुम्हारे बीच पर्दानशीनीकी 
गुञ्चाइश नहीँ ।, तितलियोंके पीछे साथ-साथ दोड़ा किये, 
हीचियां चुरानेमें साथ-साथ झिड्कियां छनीं ओर अब एक 
ही जूतेमें पांव डाले, हम लोग चल रहे हैं। हममें-तुममें दुराव 
कसा ? में किसीको ओरसे वकालत नहीं करता; लेकिन 
तुमसे एक बात कह दू । में जानना चाहता हूँ, तुम्हारी 
ख्वाहिश क्या है ओर क्यों मेरी बातोंकी ओर तुम रुजू नहीं 
होते ? देखता हूं, दिन-दिन कुछ अजीब ढङ्ग अख्तियार 
किये जा रहे हो। बोलो, बोलो, मेरे भाई !--पहलेकी 
आवाज कांप रही है । 
सामने, रेलवेकी गुमटी । एक तांगा बेलगाड़ीमें घुसा 
हुआ पड़ा है और चारों ओर भीड़ इकट्टी है। दूसरेको, 
जसे जानमें जान आ जाती है-दोनों, भीड़में घुस पड़ते हैं । 
x 


र्‌ 
_ 
cf 


xX x 


उसके बाद, पांचवीं छत्रहको- 

Eee साफ-छथरा छोटा-सा एक बंगला-दरवाजेपर 
मेहंदीकी रट्टी और हिनाकी झाडियाँ; भीतरके बरामनदेमें 
चौकीपर बेटी हुई नीला रूमालपर पत्तियां डुन रही है--कुछ 
दूरपर नवेन्दु खड़ा है, उसकी आंखें एकटक रूमालकी अध- 
बुनी पत्तियोंपर लगी हैं। पतली-पतली उंगलियाँ, सई और 
रङ्गीन डोरियोंके अलावा, उसकी आंखें जेसे कुछ देखती ही 


नहीं । नवेन्दु आगे बढ़कर, नीलाके हाथोंसे रूमाल लेनेकी 
कोशिश करता हुआ कहता है-देखें क्या बना रही हो ? 
नीला नहीं देती, नवेन्दु लेना चाहता है, ओर वह तिनककर 
कहती है-तुम तो हमेशा तङ्क करते रहते हो, नवेन्दु भैया ! 
ओर वह हाथ ढीला कर देती है । 

नवेन्दु रूमाल हाथमे लेकर देखने लगता है, जेसे उन 
पत्तियोंको, आँखाँकी राह, वद्द पी जायेगा। और उन 
पत्तियांकी उलझनमें, वह कुछ अक्षर बुने पाता है-- 
भेयाको सस्ने""""'` 

यह रूमाल किसे दोगी नीळा ?--मुझ या ललितको ?— 
नवेन्डुके शब्द रङ्गीन हैं । 

सामनेके कठेण्डरमें मार्चका पेज खुळा है-नीला उसी- 
पर देख रही है; मगर जान नहीं पाती कि आज कोन-सीं 
तारीख है ओर नवेन्दुकी बात जैसे छनती ही नहीं । 

बताओ किसे दोगी ?--नवेन्दु फिर पूछता है । 

अबकी, उसकी निगाह चप्पलके स्ट्रेपपर है, मगर आंखों- 
में शब्द नहीं आते । 

इसी समय ललित वहां पहुंच जाता है। और नीला 
जेसे नवेन्दुके प्रश्नका उत्तर पा जाती है-देखो ललित भैया, 
अभी एक रूमाल बना रहीं थी; नवेन्दु भेयाने उसे छीन 
लिया है--जरा दिला दो । 

में नहीं देता--नवेन्दु जोरसे कहता हैं। | 

गुसलखानेसे निकलती हुई, ललितकी मां कहती जाती 


हुए 


है-ललित ओर नवेन्दुको जब देखो तब नीलाको तङ्ग करते 


रहते हैं। 


मगर, उनके शब्दोंसे रूखापन नहा, प्यार उपक रहा हत 


हा 


.X x x 
ओर, बसन्त बीतनेपर, चमचमाते दिनोंकी. एक सन्ध्या 
उ , 
अपने द्रवाजेपर खड़ा-खड़ा, झलित नबेन्दुसे बातें कर्‌ 
रहा है । 'नीलाके इम्तिहानकी चर्चा है। ललित कहता है-- 
तुम्हें तो कुछ फुसेत रहती ही है नवेन्दु, थोड़ा-थोड़ा उसे पढ़ा 
दिया करो न ! सङ्गीतके लिए एक मास्टर रख दिया है-- 
छह आकर सिरा जाया करता है। अंगरेज्जी वगेरह तुम 
पढ़ा दिया करो । ; 
नवेन्दुके मुंहसे धीरेसे निकलता इ — 2 


विश्वमित्र 


दोनों--मोन [--लछलित चाकूसे नाखून तराइ रहा हे 
ओर नवेन्डु उसका ऐसा करना देख रहा है। 
अच्छा, जरा टेशोकाटो लाओ तो !-आखिर नवेन्दु 
चुप्पी खोलता है । ओर, नवेन्दुको लिये हुए, ललित घरमें 
हो रहता है। 
नवेन्दु टेशोकाटो बजाता है । दूसरे कमरेसे, नीला दोड़- 
कर वहाँ चली आती है। मुझे न सिखला दोगे नवेन्दु 
भैया !-वइ छूटते ही पूछती है । 
क्यों, तुम्हारे लिए तो मास्टर आता ही है--नवेन्दु कहे 
जाता है । उसकी उंगलियां बाजेके एक'''दो''तीन'"'पर 
नाच रही हैं। 
ना, मुझे तुम्हीं सिखला दो, उससे कोन सीखे ! देखो, 
मुझे इसराज बजाना आ गया है-कहतो हुई, दोड़कर वह 
इसराज ले आती है । ओर वह बजाने छगती है-टेशोकाटो 
ओ- बन्द हो जाताहे। 
न 'छलित चपचाप एक कुसीपर बंठा है । पहले मीरावाला 
पद गाना तो नीला !--वह कह रहा है। 
; अच्छा, नवेन्दु भेया, पहले बद्दी छुनो। ओर बह गाने 
लाती है-- 
“मेरै तो गिरिधर युपा: ***** 
नवेन्डुकी आंखोंमें झाळ-सा कुछ आता ओर हरा-सा 
जाता । ललित जेसे बुत बना हुआ है । 
»ः और, नीलाकी आवाज गू'जती जाती है-- 
आ - “४अंछुचन जल सींच-सींच, प्रेम-बेलि बोई । 
नवेन्दुकी आंखोंमें पानीका पर्दा पड़ने-पड़ने होता है, 
मगर वह संभल जाता है ।, 
दी वाळकी घड़ीमें गुज उठता है-रनून-टन्‌न ! 
उफ्‌, छः बज गये; फिल्म शुरू हो गया होगा ; चलो- 
चळो नवेन्दु--कहता हुआ ललित कमरेसे बाहर ददो जाता 
डवे । उसके हाथोंमें, नवेन्दुकी कलाई पड़ी हुई है । 


x x 


x 


भेयादूजका दिन ब 
बही कमरा ; नीला खिड़कीपर झुकी हुई; छलित और 


ह उठती हुई, अपनी सूट- 
कुर्सियाँपर बढे हुए । उधरसे हु 
हट खोलती है; एक तइतरीमे कुछ मिठाइयां और 


| 


दूसरीमें बाजरेके कुछ दाने ओर रङ्गीन डोरे । दोनोंके सामने 


उन्हें रखती हुई, नीला कहती हे--आजके दिन, बहनें, 
भाइयोंसे, कुछ वसूल किया करती हें । बोलो नवेन्डु भैया, 
क्या दोगे मुझे ? ओर वह हंसने लगती है ) 

ललित जेसे पहलेसे तयार हो, सिडाडइयां खत्म होते ही 
पानी पीता हे ऑर पाकेटसे एक सुनहली ईयर-रिङ्ग निकाल- 
कर, तश्तरीमें डाल देता है । 

नवेन्दु--गुमसम । 

तत्र, उसके चेहरेपर सुसकरा हट दे 
उंगलोसे, एनामेलकी अंगूठी उतारक 
डाळ देता हे-उसपर अंगरेजी में खुदा हे---एन । 

आज तक ललित भैया अकेले थे--अब्र दो हुए । कहती 
हुई, नवेन्दु ओर ललितकी कलाइथों पर, नीला राखीकी डोरी 
बाँध देती हे । 

x ~ x 

तब, मेने अंधियालीमें एक सूरत अपनी ओर आती हुई 
देखो--तुकी-ब-तुर्की नवेन्दुसे मिलती-जुलतो, जेसे वह उ6की 
छाया हो । और, वह धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़ती गयी । 

सनसनाती हुई हवा तीरकी तरह लगी । ओर 
पाया, नवेन्दु मेरे पास पहुंचकर जसे मुझमें खो गया हे। 

मेने पीछे फिरकर देखा; बहुत दूरपर जेसे नीलाकी आंखें 
पूछ रही थीं--भेया, डाकर आये ९ 


पाती हे ओर अपनी 


क 


इमळीकी पत्तियां अंघेरेमें कह रहो थो-डाकर सेनका 


घर अभी एक मील दूर है । मेरी साइकिल तेज हो पड़ी । 

तब, अंधियाली कम होने लगी ओर पीछेसे मोटरकी 
हौन छन पड़ी । ओर, सहसा मेरे बगलसे सड़सड़ाती हुई 
एक गाड़ी निकल गयी । मेंने सामने देखा-रोशनीकी दो 
बाह्रै, कोणकी भ्रुजाओंकी तरह बढ़ी जा रही हैं ओर पीछेसे 
अन्धकार अपनी काली बांह फैछाये दोड़ा जा रहा है। 

पछ भरके लिए तब, काछा--घुप्प ! ओर, अरे, खड़ड़- 
कड़ाक-खटू ! मुझे लगा, जेसे मेरा सिर नाच. रहा हो-देह 
किसी छेदमें घुसी जा रही हो । सह्दारेके लिए मेने हाथ 
बढ़ाया, मगर किसी सख्त चीजसे टकराकर वह लोट आया । 


माथेके नीचे गरम-गरम कोई चीज टपकती-सी मालूम पड़ी, 


जो मुझे नमकीन-सी छगी । 


न ७ ०4 र ककन की कर 1 CF 


Si 


वह भी तश्तरीमें _ 


चुना Ni 


SOE, ८० किन 


हि किसका धन है? 98 


श्री सन्तराम बी० ए० | 


'विश्वकी अशान्तिका प्रधान कारण व्यक्तियों ओर 
राष्ट्रका अतिलोभ ओर स्वार्थपरता है । धरती माता इतना 
अधिक अन्न उत्पन्न करती हैं कि सारे संसारके मनुष्य उसे 
खाकर समाप्त नहीं कर सकते । अमरीका आदि देशोंमें फालतू 
अन्नको जळा डालना पड़ता है, फिर भी भूख-भूखका हाहा- 
कार चारों ओर सुनाई देता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका अन्न 
छीननेके लिए युद्ध कर रहा है। इसका कारण यही है कि 
वे लोग धनको अपनी निजकी चीज समझते हैं; वे सत्रमें 
बांटकर इसका उपभोग करनी नहीं चाहते । इसी कृपणता 
ओर स्वार्थ-बुद्धिसे संसारमै झगड़े ओर लड़ाइयां होती हैं 
और कोई भी व्यक्ति तथा राष्ट शान्तिसे नहीं रह सकता। 
राष्ट्रसङ्घ ( लीग आव नेशन्स ) संखारमें शान्ति स्थापित 
नहीं कर सकता । इसके लिए तो उपदेश ओर शिक्षा द्वारा 

ही जनताकी मनोवृत्तिको बदलनेकी जरूरत है । जब तक व्प्रक्ति 
ओर राष्ट्र यह समझे हुए हैं कि हमें अकेले बेठकर खानेका 
अधिकार है, दूसरा चाहे भूखसे"तड़प-तड़पकर मर जायं, इम 
धनको अपने पास दब्राये रखेंगे, तत्र तक कोई भी राष्ट्र चनसे 
, नह बंड सकता । जिस रीतिसे इस समय संसारके राष्ट्र 
अपना सेन्य-बळ बढ़ा रहे हैं, ओर जिस प्रकार उनका लोभ 


दिनपर दिन बढ़ रहा है, उसे देख यह भविष्यवाणी करना ` 


कुछ भी कठिन नहीं कि निकट भविष्यमै एक ऐसा विश्व- 

व्यापी मद्दायुद्ध होगा, जिसकी ज्वालामें मनुष्य-जाति 

भस्मीभूत हो जायगी । विश्व-बन्डुताके स्वगीय भावको सुला 
.. देनेसे राष्ट्रोंका स्वार्थ मय सङ्कीर्ण स्वदेशद्दित वरदानके बजाय 
. मानव-समाजके लिए अभिशाप-मात्र सिद्ध हो रद्दा हे। इस 
. समय मद्दाबली दीख पड़नेवाले यूरोपके राष्ट्र एक दिन 
९ भापसमें लछड़-भिड़कर ही नष्ट हो जायंगे। अतिछोभ ओर 
 स्वार्थपरताकी वृद्धिका दूसरा कोई परिणाम हो ही नहीं 
` सकता । यह ठीक है कि हम भारतीय इस समय पराधीन 
हैं, हमारी बातका कुछ भी मोल नहीं; परन्तु जिस समय 


रुप ) 
हु कक पदक न 


at oF Ci “ट 


'मर्यादा-पारनका, पापसे बचनेका उपदेश ओर प्रचा 
हैं, वे एक प्रकारसे धनियाको छखसे रइनेमे 


था । इसलिए सचाई सचाई ही है, चाहे वह पराधीनके 


सुखसे निकले ओर चाहे स्वाधीनके मुखसे । 
उपनिषद्‌ कहता हे-- 
इृशावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ और इसको सारी चीजें पर- 
मेश्वरका निवासस्थान हैं । इसलिए है मनुष्य, तू त्यागसे सब 
पढाथीका उपभोग कर । लालच मत कर; किसका धन है? | 

वेद कहता हे-केवलाद्यो भवति केवलादी; अर्थात्‌ 
स्व।थीं मनुष्य, जो अपने लिए ही पकाता और आप ही 
खाता हे, पापकी ही मूर्ति होता है। गीता इसीको स्पष्ट 
करती है-“'जो अपने लिए ही पकाते हैं, वे पापी पापका 
अन्न खाते हैं ।”' 

इनमें विशव-शान्तिका उपदेश है । मनुष्य यदि धनको | 
अपनी निजी सम्पत्ति न समझकर भगवानको देन स 
ओर लालच न करके बांटकर खाये, तभी संसारमें शानि 
रह सकती है । 

इसीलिए प्रत्येक धर्में दान देते रइनेकी ताकीद की 
गयी है । यदि मनुष्य कमाये हुए धनको अपना ही समझ- 
कर उसका कुछ अंश दूसरोंके सहायतां नहीं देगा, तो 
वह भी शान्तिपूर्वक उसका उपभोग न कर सकेगा । नः 
भूखे लोग तङ्ग आकर उसे छट ले जायंगे। इस समय जो 


संल्थायें धर्मका, सदाचारका, लोक-सेवाका) प्रे 


` 
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हैं। यदि इनका प्रचार बन्द हो जाय ओर 
पीड़ित जनता, धर्म तथा सदाचारकी कुछ 
धन-कुबेरोंको छूटना शुरू कर 
पुलिस ओर सेना उनकी रक्षा 


तो य 


इसके अतिरिक्त, यह मेरी अपनी अनुभव-सिद्ध बात हे 
कि दान देनेसे धन घरनेके बजाय बढ़ता ही हे। जालन्धरमें 
श्री वृन्दावनी एक धनाढ्य पुरुष हँ । वे प्रायः दान देते 
रहते हैं। एक बार मेंने उनसे भी पूछा कि दान देनेका 
आपपर क्या प्रभाव होता है ? तो उन्होंने साफ कहा कि 
मेरा अनुभव यह है कि जब-जब भी मेने दान दिया है, तब्र- 
तब मुझे व्यापारमें बहुत लाभ हुआ है । 
अमेरिकाके धन कुवेर राकफेळरका नाम पाठकोंने 
छना होगा । वे संसारमें सबसे बड़े धनाढ्य मनुष्य माने जाते 
हैं। उन्होंने अपने सम्ब्रन्धमें जो 
सबसे पहरा भाषण दिया था, 
उसमें कहा था--' मेरा धन 
परमात्माकी देन है।?” बचपनसे 
ही इनकी वृत्ति धार्मिक हे । 
सदासे धर्म-कार्योमे प्रचुर धन 
दान करते रहे हैं । ईसाई धर्मका 
सिद्धान्त है कि ऊंटके लिए सईकी 
आँखमेंसे होकर निकळ जाना 
सम्भव हो सकता हे; परन्तु धनी 
मनुष्यंके ' लिए स्चगम प्रवेश कर 
सकना सम्भव नही । परन्तु 
राकफेछर इस सिद्धान्तको नहीं 
मनते । उन्हें धर्म ओर धनमें 
कोई असङ्गति नहीं दीख पड़ती । 
वेद भी कहता हे--राधो विभु 
प्रभु; अर्थात्‌ घन धर्मका मूल हे । 
राकफेळरका] विश्वास है कि 
स्टेण्डड आयल कम्पनीसे जो मेने 
करोड़ों कमाये हैं, वह भी ईश 


कृप्राका ही फल हे । ठीक ही हे, फारसीमें कहावत हे-- 


5" सादत बज़ोर बाज़_ नेसत, 
गर न बखशद ख्‌,दाए बखशिन्दा ॥ 


अर्थात्‌ यदि देनेवाले दाता--परमेश्वर--की कृपा न हो, 
वैभव कैवल बाहुबळसे प्राप्त नहीं हो सकता। 


हिन्दीके प्रसि क्वि रह्दीमका कथन है-- 


डिज द्वाइनेस श्रीमन्त तुकोजीराव महाराज होलकर 
ओर इर दाइनेस श्रीमन्त महारानी शर्मिष्ठादेवी 
होलकर ( भूतपूर्व मिस मिलर ) 


देनहार कोड ओर हे, भेजत सो दिन रेन । 
लोग भरम हसप धर, याते नीचे नेन॥ 

राकफेलरने एक बार कहा था--“'घन इकट्ठा करनेकी 
मेरी कोई आकांक्षा न थी । केवल धन कमाना मेरा कभी 
ध्येय नहीं रहा । मुझ अपने देशक्रे लिए एक विर्मयजनक 
भविष्य देख पड़ा । में अपने देशको सहान, बनानेके कामें 
भाग लेना चाहता था। मनमें देशको बनानेकी 
आकांक्षा थी ।?? 

इस शुभ कामना ओर उद्देश्यका ही सुफल उन्हें विपुर 
घन-रासिके रूपमे मिला । 

हालमें श्री जान टी० छाईन्त 
नामके एक सञ्जनने उनका एक 
छन्दर"जीवन-चरित लिखा हे। 
उसका नाम है “ईश्वरका धन” 
(0995 0010) । उसमें त्र 
कहते हैं कि राकफेलर पहले- 
पहल झाक बने; पर नोकर होते 
समय उन्होंने मालिकसे अपने 
देतनके सम्बन्धमें कुछ भी तय 
नहों किग्रा वे तीन मास तक 
“बिना पारिश्रमिक मांगे काम 
करते रहे । तब उन्हें १० पोण्ड 
दिये गये। यह १४॥ शिलिङ्ग 
प्रति सक्षाहके हिसाबसे उनका 
१४ सप्ताहका वेतन था । साथ 
हो इनको कह दिया गया कि 
भविष्यमै आपको ५ पोण्ड 
मासिक वेतन मिलेगा । भपने 
पहले चार मासोंमें उन्होंने ३६ 
शिलिङ्ग अपने कपड़ोंपर खर्च किये, ओर २२ शिछिङ्ग धर्मां 
दानमें दे द्विये। यह तबकी बात हे, जब आप अभी सोलह 
वर्षके थे । 

इसके बाद वे एक फम॑में हिस्सेदार बन गये। तब्रभी 
वे बढ़ी गरीबीसे युजर करते थे। वे न कभी थियेटरमें 
जाते थे और न नाचधरमें । उनको एकमात्र शौक ईरी 


मेरे 


: स्ट्रीटके बेपटिस्ट गिरजामें जानेका था | 


Ls ° 
धन किसका हे ? 


राकफेलरकी अवस्था उन्नीस वर्षकी थी। एक दिन 
गिरज्ञेके पेस्टरने घोषणा की कि यह गिरज्ञा बिक जायगा; 
क्योंकि इसपर ४०० पोण्ड ऋण हो गया है । जब सत्सङ्ग 
समाप्त हुआ, तो राकफेळर गिरजेके द्वारपर खड़ा हो गया 
ओर बाहर निकळनेवाले लोगोंसे गिरजेके लिए दान मांगने 
लगा । उसने लोगोंके घरोंपर जाकर भी धन इकट्ठा किया । 
इस प्रकार कुछ ही मासमें उसने ४०० पोण्ड संग्रह करके 
गिरजेका ऋण चुका दिया । 

धर्म ओर धन, बस यही दो 
चीजें हर वक्त उनके मनमें बसती हैं। 
एक बार उन्होंने एक मित्रको १० 
ण्ड उधार दिये। इसके बदले 
उन्हें १४ शिलिङ्ग ब्याज मिला । 
रुपया इस प्रकार रुपयेको खींचकर 
छा सकता है, इस आविष्क्षारने 
उनको मुग्ध कर लिया ओर उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि में रुपयेसे . 
जरूर यह काम ळंगा । ०, 

और उन्होंने खूब घन-कमाया । 
ओद्योगिक सम्राटके रूपमें इन्होंने 
29,0००,००० पोण्ड इकट्ट किये ॥ 
फिर बादको, कल्पक (Inventor) 
के रूपमें उन्होंने उससे आपे समयमै 
उससे चोगुना धन कमाया । 

राकफेळरने नवाविष्क्ृत मिट्टी के 
तेलके क्षेत्रमै बाइस वर्षकी आयुमें : 
रुपया लगाना शुरू किया । अमे- 
रिकाके गृह-विद्रोह ( सिविळ वार) 
में उन्होंने बारह सिपाहिथोंके परिवारोंके पालन-पोषणका 
भार अपने ऊपर लिया, ताकि वे रणभूमिमें जाकर लड़ 
सकें । राकफेलर आप युद्धमें नहीं गये । वे घरपर ही रहकर 
ks कमाते रहे । जब तक लड़ाई समाप्त हुई, तब तक आप 
काफी धनवान बन चुके थे । 

उन्होंने पच्चीस वर्षकी आयुमें कुमारी कट्टी स्पलमेन 
नामकी एक अध्यापिकासे विवाह किया । उस समय वे 
व्यापारमें इतने तल्लीन थे कि सांझको तो वे एक सकंसमें 
¢ 


वर्षकी अवस्थामे भी वे गोल्फ खेलते हैं। * 


जाते थे और रातको कई घण्टे दफ्तरमें काम करते थे। 
उनकी यही सुद्दागरात या “हनीमून! था। इसी समय 
उन्होंने तेलमें अपने हिस्सेदार श्री झार्कका हिस्सा भी 
१५,००० पोण्डमें खरीदा था । 

अपने विवाहकी स्वणे-जयन्ती मनाते समय राकफेछरने 
अपनी पल्लीके सम्त्रन्धर्मे कहा था-''लोग मुझे कहते हें कि 
तुमने अपने जीवनमें बहुत-कुछ किया है । में जानता हूं, मैंने 
कड़ा परिश्रम किया है। परन्तु सर्वोत्तम बात जो मेने की है 
ओर जिसने मुझे सबसे अधिक 
प्रसन्नता दी है, वह कट्टी स्पलमेनको 
पाना था। मेरा एक ही स्त्रीपर 
प्रेम था और परमात्माको धन्यवाद 
है कि अब्र भी उसीपर है ।” 

लगभग अस्सी वर्षकी अवस्थामें 
उन्होंने निश्चय किया कि पोकन- 
टीकोमें कमसे कम ५,००० एकड़की 
एक सुविशाछ जागीर बनानी 
चाहिए । उन्होंने वहाँ गांवके गांव 
खरीद लिये ओर रेलवे कम्पनीको 
कहकर उनकी सड़क भी वहाँसे उठवा 
दी । इसके लिए उन्हें १,४०,००० 
पोण्ड खर्च करने पड़े । 

अनुमानतः उन्होंने अपने जीवनमै 
१००,०००,००० पोण्डसे भी अधिक 
दान किया है। जिस समय हट 


उन्हें. ब 


“तेह-पिशाचः कहकर चारों ओरसे 


जान डी राकफेलर--जिनकी ९६ वीं वषंगांउपर उनकी निन्दा की जा रही थी, 
यह चित्र लिया गया है । 


समय भी उन्होंने २०,००० पोण्ड 


इसाई मिशनों और २,०००,००० पोण्ड शिक्षाके लिए दिये थे। 
सन्‌ १८७२ से सन्‌ १९१४ तक, चालीस वष अमेरिकार्मे 
ज्ञान डी० राकफेछरका नाम बड़ा ही घृणित समझा 


रहा । उन्हें लोग अतीव छोभी, दुन, दुरात्मा, निदेय, दम्भी | 


ओर दुष्ट समझते थे। परन्तु उनके चरित-ऐेखकका कहना. 
है कि ये सब दोष झूठे हैं। वे बड़े सच्चे और सादे मनुष्य 
हैं। उन्हें किसी प्रकारका व्यसन नहीं था । आज -छयानवे 


मेरा अपना अनुभव है कि प्रायः दान वही छोग करते 
हैं, जिनकी अपनी. व्यक्तिगत आवश्यकतायें बहुत कम होती 
हैं, जिनका जीवन सादा होता है। दो-दो हजार रुपया वेतन 
लेनेवाले सरकारी नोकर ५) दोन देते हुए रोते हैं। उनके 
0 मोटर, गाड़ी, बंगला, माली, चोकीदार, झुत्र, बीबी-बच्चेका 
खच ही नहीं पूरा होता । इसके विपरीत, छोटो-छोटी आम- 
दुनीवाले दूकानदार, जो रूखा-सूखा खाकर ओर मोटा-झोटा 
पहनकर गुजर कर लेते हैं, अपेक्षाकृत बहुत अधिक दान 
देते हैं । 

मनुष्यमें सद्गुण ओर दुर्गुण दोनों रहते हैं। कोई भो 
ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा, जिसमें केवल सदगुण ही सदुगुण 
fis हों, दुगुंण एक भी न हों । इन्दौरके भूतपूर्व महाराजा सर 
तुकोजीरावको मुमताज वेगमका मामला बनाकर बदनाम 
| करनेका बहुत-कुछ यल किया गया था । परन्तु हालमें श्री 
॥ (| एम० के० कणिक बी० ए० ने उनके सम्त्रन्धमँ अंगरेजीमें जो 
1. हे सो एष्ठोंकी एक पुस्तक लिखी है, उससे पता लगता है कि 
सर तुकोजीरावमें अनेक देवदुर्छभ गुण हैं। कणिक मद्दाशय 
इन्दोरके रहनेवाले हैं। आपने इन्दौर म्युनिसिपेलिटीमें कई 
वर्षा तक काम किया है । सर तुकोजीरावकी परदुःखकातरता 
और ढानशीलताका वर्णन करते हुए उन्होंने अनेक घटनाओं- 

का उल्लेख किया है । उन्हें पढ़कर विस्मय होता है । 
एक बार फरग्यंसन कालेज, पूनामें प्रयोगशाला ( लेबो 
रेटरी ) बनानेके लिए प्रो० पराज्ञपे चन्दा इकट्ठा करने इन्दौर 
आये। वहाँ उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके बड़ी मुश्किलसे ५०० 
रू० इकट्ठा किमे। तब उन्होंने सर तुकोजीरावसे भेंट की 
और अपने आनेका उद्देश्य बताया । महाराजाने कुछ सहा- 
यता देनेका बबन देकर कहा कि आप खजानेसे पेसे लेते 
जाइये । प्रो० पराज्ञपे समझे हुए थे कि सारे इन्दौरमें 
भिक्षा करनेपर केव ५००) मिले हैं, मद्दाराजः अधिक देंगे 
दो एक इजार दे देंगे । परन्तु जब खजाञ्चीने उनके दाथमें 
बीस हजारका चेक दिया, तो उनके विस्मयकी कोई सीमा न 
रही । प्रयोगशाछाके लिए उन्हें केवळ इतने दी पेखोंकी 


आवश्यकता थी । 
अछतोद्वारका कार्य करनेवाले श्रीयुत विद्वलरामजी शिन्दे 


को एक .बार श्रीमन्त तुकोजीरावने बुछा भेजा । रियासतका 


विश्वमित्र 


निमन्त्रण पाकर श्री० शिन्दे कुछ घबरा-से गये । वे सोचने 
लगे कि मुझसे कहीं कोई अपराध तो नहीं हुआ । वे निम- 
न्त्रणको अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे। वे डरते-ढरते 
श्रीमन्तसे मिलने गये । इधर-उधर लोगोंसे भी पूछा; परन्तु 
कुछ पता नहीं चला । जब वे मिले, तो श्रीमन्तने 
भी ओर कोई बात नहीं चळायी । केवळ अस्पृश्योद्धारके 
कार्यके विषयमें ही. पूछताछ की । फिर यह कहते हुए कि 
में आपको कुछ सहायता देना चाहता हँ, श्री० शिन्देके हाथ- 
में एक बन्द लिफाफा रख दिया । श्री० शिन्देको बड़ी प्रस- 
न्नता हुई । उन्होंने महाराजाका आभार माना। बादको 
जब्र उन्होंने लिफाफेको खोलकर देखा, तो उसमें बीस हजार- 
का चेक था । श्रीमन्त तुकोजीरावके बुलानेपर डरसे घब्रराये 
हुए शिन्दे महाशयको बीस हजारका चेक देखकर कितना 
अचम्भा हुआ होगा ! 

एक बार महाराज मोटरसें मठकर शहरमें घमने जा रहे 
थे । उन्हें किसी मनुष्यके रोने-चिछानेकी आवाज सुनाई दी। 
वे मोटरसे उतरकर झट उसके पास पहुंचे। देखा तो उसके 
पांवमें बिच्छ्ने काटा है ओर बह पीड़ासे रो रहा है । महा- 
राज उसके पास बेठक्रर उसका पांव. दबाने लगे । जब्र उसका 
द॒दे कुछ कम हुआ, तो उसे.अपनी मोटरमें बेठाकर अस्पताल 
ले गये, ओर उसे १५ रु० बखशीश दी । 

शिवाजीके चरित्र-लेखक श्री केलुसकर अपनी पुस्तकः 
को छपानेके लिए सहायता मांगते फिरते थे। वे अपनी 
पुस्तक लिये रियासतोंमें जाते थे, ताकि वहां थोड़ी-बहु 
प्रतियां बिक जायं तो कुछ सहायता हो जाय। वह पुस्तकें 
बेचने इन्दौरमें भी आये । उन्होंने महाराज तुकोजीरावसे 
अपनी दुःख-कथा कही ओर स्कूलों तथा पुरुतकालयोंके लिए 
सो-पचास प्रतियां खरीदनेको कहा । श्रीमन्तने सहायता 
देनेका वचन देकर श्री० केलसकरको खजानेसे. विदाई छेते 
जानेको कहा । जब्र वे खजानेमें बिदाई छेने गये, तो पता 
छगा कि मद्दाराजने २४००० २० देनेको कहा है । इतना 
धन पाकर उनका सब ऋण निवारण हो गया और उनके 
आनन्द तथा आश्चर्यका अन्त न रहा । 

सचमुच त्यागसे ही धनका उपभोग करनेमें आनन्द है । 
इसीसे संसारमें शान्ति रह सकती है, अन्य प्रकारसे नहीं। 


श्रीमन्तसे 


eS 


श्री जीवनतारा हा 


धन-कृष्ण कुञ्चित केशपाशके बीचसे रमणीका कमनीय 
सुखमण्डछ सहस्रदल पढ्स-कोरकके समान प्रस्फुटित हो 
उठता है, यह धारणा खुटिके आदि-युगसे ही मनुष्यकी 
सोन्दर्यानुभूतिके साथ चली आ रही है। सभ्यताके प्रथम 
प्रभातमं मनुष्य जत्र विश्व-प्रकृतिके मध्य आनन्दका सन्धान 
पाकर मुग्ध हो गया, तब प्रकृतिके निगूढ़ रहस्यके साथ 
उसे अन्तरका गोपन परिचय हुआ । यह परिचय सृष्टिके 
अनन्त सोन्दर्यके साथ मानवके पिपासित मनकी गभीर 
रसानुभूतिका द्योतक है। मञुप्यका शरीर ओर मन सोन्दर्यकी 
रस-धाराओंसे अभिषिक्त हुआ । मनु- 
प्यने अपनेसे प्रेम करना सीखा । इसी 
प्रेमकी प्रेरणाने अपनी देहके प्रति 
मनुष्यको दृष्टि आकर्षित की । देहकी 
छावण्य-वृद्धि करनेमें सबसे पहले सुख- 
श्रीकी बात उपस्थित हुई । किन्तु सुख- 
श्रीको विकसित करनेके लिए केशका 
यल्न सबसे बढ़कर आवश्यक है । इसी- 
लिए सब्र समयोंमें पृथ्वीके सब देशों में 
मनुष्य केश-विन्यासकी विधि ओर 
प्रकरण (8६71०) को लेकर व्यस्त हो 
उठा । सभ्यताका उस समय तक गठन 
नहीं हुआ था। विछासके विविध उपकरणोंकी सृष्टि नहीं 
हुई थी । आदिम मानव प्रकृतिके भाण्डारसे उपादान संग्रह 
करके केशोंको शोभा-बृद्धि करने लगा । देश-देशमें केशकी 
 मर्यादाके लिए कथा-कहानियोंकी सृष्टि हुई । 
| केश-विन्यास--प्रायः समस्त ज्ञातियोंमें रुचि-परि- 
` वर्तने साथ केश-विन्यासकी विधियां भिन्न-भिन्न रूपमें 
परिवतित होती आयी हैं । मनुष्यने कभी बाल छोटे, कभी 
हम्मे रखे हैं और कभी मल्तकका सु-डन करके मध्यम शिखा 
रखी है, कभो मस्तकके अग्रभागका मुण्डन करके पश्चादु भागमें 
कभी पश्चाद्‌भागका मुण्डन करके सन्मुख भागमें बाल रखे 


हैं। प्राचीन असीरियाकी प्रस्तर-मूतियोंमें परिष्कृत-रूपमें 


PSS 


~ 


आधुनिक नारीका केश-विन्यास 


केशकी कहानी 


लदार एम० एस-सी० 


सजे हुए दीं केश देखे जाते हैं । भारतके प्राचीन ds 8 
देवी-देवताओं एवं नर-नारियोंकी मूर्तियोंमें भी विविध | 
प्रकारके केश-प्रकरण देखे जाते हैं। इबज्ियोंके समान 
असभ्य जातियां भी घंघराले केश पसन्द करती 
संसारकी प्रायः समस्त जातियोंमें नाना प्रकारको केश- 
सज्ञाओंका प्रचलन है । अधिकांश असभ्य जातियां अपनी 
विलक्षण केश-सज्ापर शर्व करती हैं। वे भी यथारीति केश- 
संस्कार करती हैं ओर नाना उपायोंसे उन्हें सुशोभित. 
करती हैं। उनमें कोई चित्र-विचित्र पुष्प-पछब द्वार केश १; 
सजाती हैं, कोई पक्षीके पट्टं द्वारा। | छ 
कोई बालोंमें सेहीके कांटे या मगर | 
मच्छके दांत खोंसती हैं । केशके भूषण- 
स्वरूप कोड़ियों ओर रुगांका भी 
व्यवहार किया जाता है। प्राचीन 
_काङमें, प्राच्य देशोंमें केशोंमं एनह 
पाउडर लगानेकी प्रथा थी । 
केश-कला--सभ्यताके आदि |" 
युगसे लेकर अब तक सर्वत्र केश-विन्यास | 
द्वारा सौन्दय-बृद्धिके लिए अनेक प्रकार- 
की चेष्टायें होती आ रही हैं। मनस्त- | 
 त्वविद्द पण्डितोंके मतसे प्रणयी एबं | 
प्रणथिनीके परस्पर मनहरणके उद्देश्यसे ही केश-विन 
उत्पत्ति हुई है। पुरुष एवं नारीको अभिरुचिके 


केशोंमें कहली करना, जूड़ा बांधना, केश 
दूसरी कला शेखरापीड्योजन, 3 
गुंधना आदि। भारतवषे 


पहुंच गयी थी, ऐसा: 


५४० 


समयके लोग भी केशोके लिए प्रयास करते थे। रामायण 
ओर महाभारतमें भी केरा-रचनाकी बात मिळती है । अजन्ता 
की गुफाकी चित्रावलीमँ असंख्य प्रकारके केरा-विन्यासोंका 
निदर्शन मिलता हे। अभिनव, मनोरम भक्ञलियोंके लिए 
शिल्पीगणको यथेष्ट 
प्रयास करना पड़ा 
था । उन्होंने 
कवरी-ब्रन्धन का 
स्पष्ट चिन्न चित्रित 
करनेको चेष्टा की 
है। साधारण्से 
साधारण बातको 
भी नहीं छोड़ा 
है। केश-रचनाके 
सम्ब्रन्धमे विशेष 
ज्ञान न होनेपर 
इस प्रकारका चि- 


तै क कट त्राडूग असम्भव 
अबसे दस वर्ष पूर्व 
श था । पोराणिक 


युगको रमणियां श्रङ्खारके समय केश-वेश-प्ट॒ सेरिन्ध्रीकी 
सहायता लेती थी । श्रीकृष्णकी मोइनचूड़ा ओर राधाके 
_ [की अधुर कहानी वेष्णव-साहित्यकी एक 
अमूढ” सम्पदा हे । अजन्ताकी चित्रावलीको देखकर एक 
रज कलाविद्ने कहा है कि अजन्ताके चित्रोंमें जितने नूतन 
` प्रकारके केश-विन्यास पाये जाते हैं, अन्यान्यदेशोंकी नारियां 
डनकी कल्पना भी नहीं कर सकतीं । 
_ रोमकी रमणियां सिरके ऊपर बड़े-बड़े हेयरपिन रखकर 
. खूब ऊंचे जूड़े बांधती थीं। केश-विन्यास-पटु कृतदासियां 
जब इस प्रकार उनकों केश-सज्जा करती थीं, उस समय वे 
णमे उस सुन्दर केश-रचनाको देखकर अतिशय पुलकित 
झे उठती थीं । ग्रीक रमणियां कुञ्चिताकार केश सजाकर 
उनमें तितलीके समान स्वर्णालङ्कार भूषित कर देती थीं। 
a यहूदी रमणियां कबरीकी सौन्दर्य-तरद्धिकि लिए मणि- 
: मुक्ता पुष्प और फीतेका व्यवहार करती थी । दूसरी 
TR + इस्त्री द्वारा केशकी पाछिश 
जञताब्दीमें ईसाई नर-नारियां इस्त्री ढी 


विश्वमित्र 
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परिणय-निदर्शन--प्रायः समस्त जातियोंमें केश- 
विन्यासके विभिन्‍न प्रकरण ( 5६91० ) परिणयके निदर्शन- 
स्त्रूप समझे जाते हैं। किसी एक असभ्य जातिकी कुमा- 
रियाँ अपने बाळ गूंथकर कानके पास कुम्हड़ेके फूलके 
समान सजाकर रखती हैं । किन्तु विवाहके बाद केवल दो 
वेणियां गूंथकर रखती हैं। सहरा (मरुभूमि) में केशविन्यास 
द्वारा कुमारी और विवाहिताका मेद जाना जाता है । ग्रीसकी 
ख्त्रियोंके मांग काढ़नेकी रीतिको देखकर उनके अविवाहित 
अथवा विवाहित होनेकी बात ज्ञानी जा सकती है । ईरान- 
की कुमारीकी वेणी उसका सर्वश्रेष्ठ अलङ्कार हे, उसके 
यल्लकी वस्तु है । विवाहके बाद केशोंको आछुलायित रखकर 
वे रूमालसे घूंघट काढ़ती हैं । 

कवरी-बन्धन-अफ्रीकाळी किसी-किसी असभ्य 
जातिको स्त्रियां सिरके ऊपर कुण्डलाकार वेणी बांधती हैं, 
चर्बी लगाकर 
उसे कड़ा बनाये 
रखती हैं ओर 
शुतुरसुगंके पङ्ख- 
से उसे सजाती 
हैं। आस्ट्रेलिया- 
की एक असभ्य 
जातिकी रमणी 
अपने केश-पाश- 
को ६००गुच्छोंमें 
विभक्त करके 
उन्हें गुहती हैं । 
इसमें वे अपना समस्त योचन-काळ अदिवाहित कर देती 
हें। अमेरिकाकी डाकोटा नामक असभ्य जातिकी स्त्रियां 
सिरके अग्रभागसे पश्चाइभाग तक मांग काढ़ती हैं और उसमें 
छाल रङ्ग लगाती हैं । इस जातिके पुरुष मस्तकके मध्य भागमें 
शिखा रखकर उसे महीन करके गुइते हैं ओर दोनों तरफकी 
जुल्फोंको पशुचमंसे ढककर उन्हें छातीके पास लटकाये 
रहते हैं। लाटूका (बोनियो) जातिके पुरुषोंको निर्दोष एवं 
छचारु जूड़ा बाँधनेम ८ वर्षका समय लगता है । ह 

इंगलेण्डमें आठवीं शताब्दीमें बेगी-बन्धन एक विषम 
व्यापार समझा जाता था। छकेशिनीका केशदाम एकत्र 


राज-महिषी ( अजन्ता ) 


| है 


क 
५ 
द 
८ 
“५ 


केशकी कहानी 


करके मस्तकके ऊपर एक प्रकाण्ड जूड़ा बांधा जाता था ओर 
उसे कांचके दानों आर नकली मणि-सुक्ताओं द्वारा सञ्चित 
किया जाता था। पक्षीके पड़, फीत तथा इसी प्रकारकी 
अन्यान्य बस्तुओंका भी व्यवहार किया जाता था। कोई- 
कोई रमणी इस प्रकार एक बार जूड़ा बांधकर प्रायः एक 
महीने तक उसे इसी रूपें रखती थी। कोई-कोई भद्र 
महिला नृत्योत्सवमें निसन्त्रित द्दोनेपर कमसे कम तीन-चार 
दिन पहलेसे ही केशकारीके पास जाकर जूड़ा बंधाती 
थो ओर वह जूड़ा खराब न हो जाय, इस भयसे कुंसीपर 
बेठकर सारी रात बिता देती थी । 

केश द्वारा जाति-परिचय--बीन देशमें सर्वसाधा- 
रणका यह विश्वास है कि पुरुष ओर नारीके पृथक्‌-पृथक्‌ 


अज्ञन्ताकी चिन्रकलामें एक छन्द्रीका केश-श्टङ्गार 


परिचयके चिह्न-स्वरूप मानव-जातिमें विभिन्न प्रकारकी केश- 
रचनायें प्रचलित हुई हें। आसामकी 'कुकि' जातिमें भो इसी 
प्रकारका विश्वास प्रचलित है । 

प्राचीन कालमें केश आंभिजातयका निद्शेन समझा 
जाता था । जिस प्रकार दीर्घ केश राजलक्षणका, उसी प्रकार 
रुद्र केर दासत्वका चिह्न था । केश स्वाधीनताका परि- 
चायक था । इसीलिए जो स्घाधीन थे, वे ही केश-रक्षा कर 
सकते थे और क्रृतदासके बाल काट दिये जाते थे। किसी- 
किसी स्थानमें केश-बिन्यासके विभिन्न प्रकरण विभिन्न गोत्नों 


( 6४७४ ) के परिचायक समझे जाते हैं। भारते मध्य- 
राकी केंद जातिके पुरुष अत्यन्त लम्तरे बाल रखते हैं और 
उन्हें कपालके सन्सुख लाकर भाहोंके बीचमं सींगके समान 
बना लेते हैं, ओर उसमें छाल रङ्गके कपड़ेक़ा टुकड़ा रुपेटकर 
उसमें पक्षीके पङ्घ खास देते हैं । भ 
अमेरिकाके आदिम के 
अधिवासियाोंमें पमि A 4 
जातिके नामकी 5 
त्पत्ति पशु-श्टङ्गसे हुई 
है । इसलिए इस 
जातिके लोग ललाटके 
सन्सुखसे मस्तकके 
पश्चाद्‌भाग तक विस्तृत 
एक केश-पंक्ति रखकर 
बाकी बालोंको काट 
फेंकते हें ओर केश- 
गुच्छमें चर्बी लगाकर 
सींगके आकारमें सजाकर रखते हैं। वहांके 'महिष-गोत्र? के 
लोग भेंसके सींगके समान बाळ रखते हैं । “कच्छप-गोत्र?? के 
लोग सिरमें केवळ ६ केश-गुच्छ रखकर बाकी बालोंको छोटो 
करके कतर डालते हैं और उन केरा-गुच्छोंको कछुएके चार 
पांव, गर्देन और दुमके समान सजाकर रखते हैं। एक 
ओर असभ्य जातिका गोत्रज नाम पक्षी है। इस जातिके 
लोग अपने सिरके केशको पक्षीके समान सज्जित करके सामने 
पक्षीकी चोंच और पीछे उसकी पंछकी रचना करते हैं। | 
प्राचीन दन्तकथायं-केशांके सम्बन्धमें विभिन्‍न भन्न 
जातियोंमें नाना प्रकारको पोराणिक गाथायें पायी जाती | 
हें, जिनमें कुछ यहां दी ज्ञाती हैं : 


न्यूजी लेण्डकी एक असभ्य जातिमें यह विश्वास प्र... 
लित है कि किसी एक प्रागेतिहासिक युगमें पथ्वीपर एक 
भीषण जळझावन हुआ था। मनुष्य-जातिको रक्षाके लिए 
उक्त असभ्य जातिके देवताओंने इस जलछ्ावनकी बात केबल ५ 
एक वृद्धाको पहले ही सूचित कर दी थी ओर उसे एकू _ मर 
नोकापर आश्रय लेनेका उपदेश दिया था। किन्तु जिस | 
रस्सीसे नौका बंधी थी, घटनाक्रमसे वृद्द दृट गयो | अतएव 
जब जलूखोत बढ़ने लगा, तो वह बृद्धा हून गयी। जलमें 


प्राचीन आय नारीका केश-विन्यास 


बहते-बहते संयोगवश उसके केश एक बृक्षसे अटक गये । 
इस प्रकार केशों द्वारा, बृद्धाके प्राण बचे । अन्यथा पृथ्वी 
जनहीन हो जाती । 


b= क फिलीपाइन द्वीपमें यह विश्वास चछा आता हे कि आदि- 


x 


। दरनुष्यकी उत्पत्ति अण्डेसे हुई है । एक नदीके उत्पत्ति-स्थानमें 
एक्‌ अण्डा था । उससे एक स्त्री उत्पन्न हुई भोर नदीके 
मुहानेपर एक और अण्डा था, जिससे एक पुरुष उत्पन्न 
हुआं। बहुत दिनों तक पुरुष अकेला वास करता रहा; 
किन्तु एक दिन स्नान करते समय जळ-प्रवाहमें बहता हुआ 
एक लम्बा केश आकर उसके पांवमें इस प्रकार लिपट गया 
कि वह अति कष्टे किनारे पहुंच सका । उस केशको देख- 
कर वह उसके मालिककी खोजमं 
निकछ पड़ा। नदीके किनारेसे होकर 
जाते.हुए जब्र उक्त स्त्रीके साथ 
उसका साक्षात्‌ हुआ, तो उसने 
उससे विवाह कर लिया। इस 
प्रकार केश-सूत्र द्वारा ही नर-नारी- 
का प्रथम मिलन साधित हुआ । 

 सेक्लिकोके एक पौराणिक 
उपाख्यानसे मालूस होता है कि 
आदिम नर-नारीके मिलनसे जो 
पुरुष उत्पन्न हुआ था, उसे एक 
जीवन-सङ्भिनी देनेके लिए देवीने 
अपने मस्तके केशसे एक स्त्रीकी 
सृष्टिकी थी ॥ 
एक ओर असभ्य जातिमें भी आदिम सृष्टिके सम्बन्धमें 
इसी प्रकारका विश्वास पाया जाता है। उसके देवताने 
कीचड़से पहले दो पुरुषोंकी सृष्टि की । इसके बाद उसने एक 
बृक्षकी छाल लेकर उनके सिरपर रख दी । उनमें एक पुरुषके 
प्लिस्के बाळ तो सरल हुए ओर दूसरेके घुंघरारे । 
दक्षिण अप्रेरिकाकी एक असभ्य जातिमें पाताळपुरीके 
द्वेत्य-दानवके सम्बन्धमें जो कल्पनायें चली आती हैं, उनमें 
एक दलका नाम छोमसाछर है । इस द॒छके देत्योंके प्रकाण्ड 
भ्रस्तकके सिवा और कोई भङ्ग नहीं होता था। इस 
मह्तर्कंपर इतने लम्मे घने केश होते थे कि वे इनसे 
रका कोम लेतें थे । वे इन बालोंके द्वारा आकाश-मागं में 


बोद्ध-युगमें साधारण स्थितिकी नारी 


करते थे । 

रणकेशी--दीघकेशी, सुक्तकेशी आदि नाम पाठकोंने 
छने होंगे । किन्तु 'रणकेशी? नाम शायद ही किसीने सुना 
हो। यह एक आइचयका विषय है। कहा जाता है कि 
प्राचीन कालमें कुछम-क्रोमछाड़ी लळनाओंने खदीघ अलक- 
दामकी सहायतासे एक बार आसन्न संग्राममे जय प्राप्त की 
थी। उनके घंशधर अब भी वर्तमान हैं। 

यूरोपके इटली देशमें छोस्च्राडी नामक एक छोटा-सा 
राज्य है । वहांके अधिवासी लम्बर ख 101102208 कहलाते 
हैं। इस शब्दका व्युत्पत्तिगत अर्थ लम्बी दाढ़ी है ( 1,078 
९१15) । किस प्रकार उनका यह 
नाम पड़ा; इस विपयमें एक पोरा- 
णिक उपाख्यान हे। पहले इस 
जातिका... नाम वेनेली था। इस 
जातिके नेता दो मातृभक्त सहोदर 
भाई थे। एक बार एक्र असभ्य 
जातिके साथ इनका भीषण सङ्घ 
हुआ! । विजयी होनेके लिए अस- 


की । इन्द्रने कहा कि दूसरे दिन 
प्रातःकाळ सबसे पहले जो दृष्टि- 
गोचर होगा, वही पक्ष जय प्राप्त 
करेगा । इधर बेनेली जातिके अधि- 
नायकोंकी पुत्रवत्सला मातायें भी 
इन्द्रपल्लीके शरणापन्न हुईँ। स्त्री-जातिकी गोरव-बृद्धिके 
लिए इन्द्रागीका मन विचलित हो उठा। उसने उन्हें 
परामर्श दिया कि वेनेली जातिकी समस्त स्त्रियोंको पुरुपोंके 
साथ सहयोग करना होगा ओर छद्मवेशके लिए अपने आल- 
छायित केशोंको इस प्रकार कानके पाससे होकर सजाना 
दोगा कि उन्हें देखकर लम्बर दाढ़ीकी श्रान्ति हो। इस 
प्रकार छडवेशमे वे सेन्य-दछके सन्सुख भागमें रहेंगी । देवीने 
देवराजके सिंहासनको भी घुमाकर रख दिया, जिससे इन्द्र 
पहले पुरुषोंको न देख सकें । प्रातःकाल उठकर देवराजने 
पूर्वकी ओर देखते ही उन डझवेशी ख्लियोंको देखा और 
इन्द्राणीसे पूछा कि ये “लम्बी दाढ़ी? घाले कोन हैं? 


भ्योंने"देवराज इन्द्रको अनुनय-विनय - 


केशको कहानी 


तब देवोने इस अवसरपर स्वामीसे कहा--आपने जत्र अनु 
ग्रह करके इन्हें एक नूतन नास दिया है, तो इनके छलाटपर 
ही ज्य-टीका अङ्कित कर दीजिये । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नारीके कोशलसे, 
नारीके केश-बलसे उस युरदूमें वेनेली लोग ही जयी. हुए । 
इसीलिए यहां उन्हें “रणकेशी?? नाम दिया गया हैं। 


केश-शक्ति--केशों में कितनी ए 
बड़ी शक्ति निहित है, हिन्दू पुराणोंमें 
इसके भी उदाहरण मिलते हैं। 


सगर-वंशके उद्धारके लिए राजा 
भगीरथ शिवजीकी आराधना द्वारा 
स्वगंसे गङ्गाको प्रथ्वीपर, छाये । 
गङ्गा सहस्र धाराओंमें प्रथत्रीपर 
पतित हुई! और भगीरथकी मनो- 
कामना पूर्ण हुई । किन्तु गङ्गोके उस 
प्रबल वेगको धारण करनेमें धरित्री 
अक्षम थी । गङ्गाने भगीरथको यह 
परामशे दिया कि एकमात्र शिव' ही 
इस जलधारको सह्य कर^सकते हैं । 
भगोरथने एक वर्ष तक शिवळी 
आराधना करके उन्हें सन्तुष्ट किया । 
इसपर मद्दादेवजोने अपने जटाज्टमें 
गङ्गाका वेग धारण करके वछमतीका 
परित्राण किया । मझादेवजीके जटा- 
जट-जालमें १२ वर्षे तक श्रमण 
करनेके बाद गङ्गाकी धारा हरि- 
द्वारमें भूपतित हुई । 

किसी-किसी असभ्य जातिका यह 
विश्वास है कि केश ही शारीरिक 
शक्तिका आधार हैं और केश कट 


| 


वेणी ल 


जानेके साथ ही मनुष्यकी शक्ति क्षीण हो जाती है। यहु दियोंके 
६ खूब मोटे होते हैं। उनका भी यह विश्वास है कि घन- 
दीं केश जीवनी शक्तिके परिचायक हैं। इस सम्बन्धर्मे 
बाइबिल एक मनोरञ्जक कद्दानी है। सेमसन अत्यन्त शक्ति- 
चाली पुरुप था ॥ बाल्यकालमें उसके. केश. भगवानके नामसे 
उत्सगं कर दिये गये थे। सेमसन आजीवन धर्मभीरु था। 


उसने किशोर वयसमें एक सिंहको खाली हाथ मार डाला 
था, ओर युवावस्थामें इड़्ीके एक टुकड़े द्वारा एक हजार 
शत्रुओंका बध किया था । उसकी इस असाधारण शक्तिके 
प्रति इर्पापरायण बनकर बहुत-से लोग उसके शत्र बन 
और उसकी हत्या करनेके उद्देश्ये उसकी शक्तिकै : 
अनुसन्धान करने लगे । इस कामके लिए उन्होंने 
सङ्गिनी देल्लिकी सहायता च 
पहले तो सेमसन अपनी शक्तिका 
गुप्त रहस्य प्रकट करनेके लिए राजी 
नहीं हुआ; किन्तु बादमें देलिलाकी' 
अनुनय-विंनयसे विचलित होकर 
उसने प्रकट किया कि केशोंमें ही 
उसकी शक्ति निहित है । इसलिए 
मस्तक-सुण्डन करते ही वह अपनी 
अलौकिक शक्ति खो बेठेगा । उसने 
जीवनमें कभी बाळ नहीं कराये थे। 
यह बात जानकर एक दिन निद्रिता- 


| 
| 
। वस्थामें शत्रुओंने उसके बाल काट 


डाले और बादमें उसे बन्दी करके 
उसको दत्या करनेके लिए एक 
विराट्‌ सभामें ले आये । तब निरु- 
पाय होकर सेमसनने सभामण्डपके 
एक खम्भेको तोड़ डाला । इससे छत 
टूट पड़ी ओर वह तथा दुशेकमण्डली) 
सब्र उसके नीचे दब्रकर मर गये ।' 
येशोके सम्बन्धमें अन्ध 
विश्वास--किसी-किसी देशमे इस 
। प्रकारका अन्धविश्वास देखा जाता 
है कि आयुद्दीन व्यक्तिको मत्यु 
आसन्न: होनेपर यमराज स्वयं उसके 
केश काटकर ले जाते हैं। ग्रीस देशमें सफेद बालोंपर | 
खड़ा रहना निषिद्ध माना जाता है। बालोंमें कल्ली करते | 
समय केशके टरनेपर उसमें थक लगाकर फेंका जाता है,- | 
अन्यथा अमझ्ूलकी आशङ्का होती है। कटे हुए या ट्टे 
हुए बालोंको सावधानीसे न रखनेपर वे प्रबल -आंधी- 
पानीके कारण हो सकते हैं। किसी एक असभ्य' जातिसे 
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बाहर होकर केश संवारें, तो वन्ाघात होता है । इंग- 
लण्डमें यह विश्वास है कि यदि पक्षी किसी मनुष्यके बाल 
लेकर अपना घोंसला बनावे, तो उस मनुष्यके सिरमें पीड़ा 
है । मध्य एशियाकी एक जातिका यह विश्वास 
चूहा यदि किसी मनुष्यका बाल ले जाय, तो उसकी 
मारी जाती है । मध्य यूरोपमें यह विश्वास है कि कोई 
नारी यदि अपने केश जमीनमें गाड़कर रखे, तो 
बाल सांप बन जाते हैं । इंगलण्डमें यह विश्वास 
है कि डाइन अपने बालोंको चाहे जब सर्पके रूपमें परिणत 
कर सकती है। जापानमें भी डाइनोंके सम्ब्रन्धमें इसी 
प्रकारका विश्वास है । प्राचीन कालमें यह विश्वास था कि 
किसी आकस्मिक कारणसे, यहां तक कि ईर्षायुक्त होनेपर 
भी, युवतियोंके बाळ सर्पके रूपमें परिणत हो जाते हैं। 
केश-कर्तन--केश काटनेमें अनेक प्रकारकी विपत्तियों- 
की सम्भावना हे, इस विश्वाससे कई असभ्य जातियोंके 
| छोग बाल काटनेके समय शान्तिका. उपचार करते हैं। एक 
` | । नरभक्षक जातिका प्रधान केश काटनेके पूर्व एक मनुष्यको 


से यह नर-त्रलि दी जाती है । 
माहुरी जातिमें बाळ काटनेके पूर्व पत्थरकी छुरीको 
मन्त्रपूत कर लेते हैं। जो बाल काटता है और जिसके बाल 
काटे जाते हैं, दोनोंके लिए कितने ही विधि-निषेध हैं। 
अनेक जातियोंमें वर्षमें केवछ एक बार शुभ तिथिको बाल 
काटे जाते हैं। विपत्तिकी सम्भावना होनेपर केश काटना 
निषिद्ध है। मिश्रके भ्रमण करनेवाले लोग किसी शुभ 
कार्यके लिए यात्रा करनेपर मार्गमें बाल नहीं कटाते । अरब- 
बासी भी इसी प्रकार यात्रासे लोटकर ही बाळ कटाते थे। 
_यूरोपके अनेक स्थानोंमें यह विश्वास प्रचलित है कि शुक्ल 


से उनका क्षय होता है। छसभ्य' अंगरेज जातिमें भी रबि- 
वारको बाळ कटानेकी अपेक्षा मत्यु श्रेयस्कर है, यह प्रवाद 
चला भाता है। 5. 
` आरतवर्षकै मध्य प्रदेशमें किसी प्रसूतीके प्रसव-वेदूना 
रवः उसका जड़ा .खोछ दिया जाता है। घरमें किसी 


खा डाळता है । उसपर कोई विपत्ति नहीं आवे, इसी उद्देश्य- : 


दक्षमें केश कटानेसे वे शीघ्र बढ़ते हैं ओर कृष्ण पक्षमें कटाने- ` 


के प्रव-वेदना दोनेपर यहूदी कुमारियां अपने जूड़ेको 


इसीलिए ऐसा किया जाता है। 

केरातन्त्र-छमात्रा द्वीपमें धान रोपते समय किसानों- 
की ख्रियां अपने केशपाशको पीठपर फेळाकर खेतॉमें काम 
करती हैं । उनका यह विश्वास हे कि धानकी बाले केशके समान 
ही बढ़ेंगी । प्राचीन मेक्सिकोमै “झुट्टा देवी ”के उहेश्यसे इस 
प्रकारका अनुष्ठान किया जाता थाः-भुट्टेको वहांके 
किसान “विगलित केशी” कहा करते थे। गाछ बढ़नेपर 
उसमें भुट्टे लगनेपर वे उसकी पूजा करते थे । बृक्षके चतुदिक्‌ 
रमणियां बाल खोलकर नृत्य करती थीं ओर उनके केश- 
पाश नाना रूपमे सञ्चालित होते थे। इस उत्सवकी यही 
विशेषता थी । इसका अभिप्राय ग्रह था कि गाछकी बाले 
स्त्रियोंके केशके समान पर्याप्त परिमाणमें उत्पन्न हों ओर 
उनके फळ पुष्ट हों । 

हते हैं, पेरू देशामें किसी"स्त्रीको वशीभूत करनेके लिए 

उसके केरा-तेळ या उसके केशको मन्त्र पढ़कर अभिमन्त्रित 
करनेसे उद्देश्य सिद्ध हो जाता है । जेरूसलेममें यहूदी स्त्रियां 
अपने स्वामीसे अधिक प्रेम पानेके उद्देश्य अपने बाल 
पायसमें छिपाकर स्वामीको लिला द्वेती हैं । 

प्राकृतिक शक्तियोंको सायत्त करनेके लिए भी केशका 
व्यवद्दार किया जाता हे। आ्ट्रेलियामें वर्षा करानेवाला 
ओझा अपने सिरका एक .केश लेकर जलमें . भिगोता है ओर 
बादमें उस जलको पश्चिम दिशामें झाड़ देता है । अनावृ्टिके 
समय नदीका जळ सूख जानेपर कुछ बालोंको अभिमन्त्रित 
करके नदीमें बहा देते हैं।. आरोग्य-लाभके लिए भी केशका 
व्यवहार किया जाता है । स्काटलेण्डमें किसी बालकको 
खांसीका रोग होनेपर उसके बालको लेकर रोटीके साथ कुत्ते- 
को खिला देते हैं। किसी देशमै मिरगीके रोगीके बालके 
साथ एक काली मुगीको मिट्टीके नीचे गाड़ देनेसे वह रोगी 
चङ्गा दो जाता है । अन्यन्न कपड़ेके एक ठुकड़ेमें केश बांधकर 


गाड़ देनेसे कपड़ा जितना ही सड़ेगा, रोगीका रोग उतना हो. 


आराम होगा । किसी-किसी र्थानमें. रोगीके केशको वृक्षके 
कोररमें रख देते या शाखामें बांध देते हैं । कहीं-कहीं पड़ोसी- 
को कठिनाईमें डाल देनेके लिए उसकी चौखटके नीचे मृत 
मनुष्यका बाळ गाड़ देते हें, जिससे उसके घरमै प्रेतका 
उपद्र्बदह्ो। | Md 
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केश-त्याग--रति-शास्त्रमं नारी-जातिके जो चार भेद 
हैं, उनमें सर्वश्रेष्ट पदमिनीकः लक्षण “केशपाश दीघ?? 
कहा गया है । अन्य तीन श्रेणियोंके छक्षणॉमें केशका उल्लेख 
तक नहीं किया गया हे। इससे सहज ही यह अनुमान 
किया जा सकता है कि केश-सोन्दर्य ललनाओंके लावण्यमें 
किस प्रकार सहायक होता है । 

जो केश नारी-सोन्द्यका इतना अमूल्य सम्पद है, उस 
सम्पदूका आवश्यक होनेपर नारी स्वेच्छासे उत्सगं भो कर 
सकती है, इतिहास इसका साक्षी हे। कहा जाता है कि 
रोमनोंने का्थेजका विध्वंस 
करनेके लिए जब्र उसपर 
आक्रमण किया था, उख 
समय बहांकी वीराङ्गनाओंने 
रस्लीका अभाव होनेपर 
धनुषकी डोरीके बन्धनक्रे लिए) ० 
अपने मस्तकके बाल प्रदान 
क्रिये थे । राजमूत रमणियोंने 
भी जन्मभूमिकी रक्षाके लिए .. 
सहास्यवदन इस प्रकारका 
त्याग स्वीकार किया था। 2३ 
रूस-जापान-युद्धके समय भी 
जापानकी देशभक्त नारियोंने 
सेनिकोंके लिए कम्वङ तेयार 
करनेके निमित्त अपने सिरके 
बाल दिये थे। 

केश ओर धर्म--केशके 
साथ धमका घनिष्ट सम्बन्ध 
रहा है । भारतमें साधारणतः 
योगी कृहनेसे ही जटाजूट- 
धारोका बोध होता है । संन्यास ग्रहण करते समय सस्तक- 
मुण्डनकी विधि है। दूसरी ओर सिक्‍ख-धमंमें आमरण 
यत्रके साथ बालोंको छरक्षित रखनेकी विधि है; सिक्खोंके 
लिए बाल कटाना मं-परिवर्तनके समान दूषणीय है। ईसाई 
मके प्रादुभावके साथ-साथ पुरुषोंमें बड़े-बड़े बालोंका रखा 
जाना असभ्यताका लक्षण समझा जाने लगा । ईसाई पुरोहित 
बहुत छोटे-छोटे बाल रखते थे । यहाँ तक कि मह्तक-सुण्डन 
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न्यूगिनीकी पोतू जातिकी नारीका नृत्य-कालीन केश श्यज्ञार 


भी करते थे। छोटे-छोटे बाल पुरुषोंके लिए पवित्रता और 
स्त्रियांक लिए सतीत्वके परिचायक समझे जाते थे। इसी 
कारण मनुष्यके सबसे बढ़कर सन्दर ओर अलड्भार-स्वरूप 
केशका वर्जन करके धमं, सङ्घ और सम्प्रदायमें 31 


करनेकी व्यवस्था की गयी हे। क्र 
रा ओर सतीत्व-स्त्रीके सतीत्वकी रक्षा करनेके 


लिए उसके बाल काट डालनेकी प्रथा सभ्य और असभ्य सब 
जातियोंमें न्यूनाधिक रूपमें देखी जाती है । प्राचीन कॉलम 
ग्रीस देशमै और मध्य युगमें इंगलेण्डमें यह प्रथा प्रचलित थी । 
मेक्सिकोमै नव-विवाहित 
दम्पतिके सिरके बाल जड़से 
काट दिये जाते थे। रूसमें 
भी दुरुद्िके सिरके बाल 
काट डाले जाते थे ओर वे 
उपयुक्त मूल्यमै वेच दिये 
जाते थे। यहूदियोंमें विवा- 
हिता स््त्रियोंमे बालोंको 
छिपाकर रखनेकी प्रथा थो । 
केश-उत्सग--इष्-देव- 
ताको सन्तुष्ट करनेके उद्देश्यसे 
अथवा उनका सान्निध्य प्राप्त 
करनेके लिए केशोत्सगंकी 
व्यवस्था है । ग्रीसमें किसी 
समय लोग इन्द्र-देचताके 
. निकट अपने बाळ उत्सगं 
करते थे । वे अपने छोटे-छोटे 
बाराको संगमरमरके छन्दर 
डिब्बोमे बन्दकर मन्दिरमें 
रख आते. थे। उस डिब्चेके 
ऊपर भक्त ओर पुरोहितके नाम खुदे हुए होते थे । ग्रीस» 
देशके कुमार और कुमारियाँ योवन प्राप्त होनेपर देवताके 
निकट अपने केश उत्सर्ग करते ये। रोममें भी इष्ट-देवताको 
केश अर्पण किये जाते थे। अरब ओर सीरिया देशोंमें 
भी योवनोदगमके समय केश-उत्सगे करनेकी प्रथा थो । 
अमेरिकाके आ दिम अधिबासियोंमें बा लिक़्ायें युधावस्था प्राप्त 
होनेपर मस्तक-सुण्डन करती थीं । इससे यड अनुमान किया 
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|} ज्ञा सकता है कि भावी दाम्पत्य-जीवनमें जिससे नर-नारियां को वत्र देवताके निकट उत्सर्ग करते ससय उनके बाल काट 
[8 देवताको सन्तुष्ट कर सकें ओर स्वयं छखी रद सकें, इसीलिए दिये जाते हैं। मध्य यूरोपके किली ग्रहस्थकी कई सन्तान | 
| यह केशोत्सर्ग होता था । आयु-बृद्धि ओर रोग-मुक्तिके अल्पायु होनेपर परवर्ती शिक्षुके बाल किली अपरिचित | 
लिए केशोत्सगंको विधि अनेक देशोंमें है । भारतके भी कई व्यक्ति द्वारा कटाकर उन्हें किसी छोटे हरे-भरे वृक्षके नीचे | 
| प्रान्तामै बालकोंके बालोंको किसी प्रसिद्ध देवताके निकट गाड़ देते हैं । । 
1 उत्सर्ग करनेकी विधि प्रचलित हे। मिश्र देशके बालक- केश-रक्षा--केशकी सहिसा जत्र इतनी अधिक है, 
वालिकाओंके रोगमुक्त होनेपर उनके बाल कटा दिये जाते थे तो सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है कि सर्वदा 
ओर उनके पिता-माता उनके बालोंके समान वजनका सोना यल्लक्रे साथ केश-रक्षा करना कर्तव्य है। अन्तिम काहमें 
हि ७, ~ क घर ०७ (९ 1 क्‌ ह 
या चांदी मन्दिरमें दान करते थे। कभी-कभी बाछोंके बरा- शरीरके प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्गका हिसाब देना होगा, इस | 


विश्वाससे कटे हुए बालोंको यल्लके साथ रखा जाता है। 
किसी-किसी असभ्य जातिके ळोग कटे हुए बालोंको यन्षपूर्वक 
रक्षित रखते हैं । कारण, यमराजके यहाँ विचार होते समय | 
जब उनके पाप-पुण्यकी माप लो जायगी, उस समय वे 
पुण्यके पलड़ेपर केश रख उसे भारी कर दंगे। एक अन्य 
जातिके लोगोंमें यह विश्वासण्रविलित है कि प्रलय-कालमें 
शरोरके किसी अङ्गकी हानि न हो, इसलिए कटे हुए 
बालोंको साथ ले जाना होगा । बिलायतके- एक प्रान्त- 
में बुढ़ा स्त्रियोंका यह विश्वास है कि भगवानूने सिरके सब 
बालोंकी गिनती कर रखी है ओर सर्गम अन्तिम दिचारके 
समय ये बाल आवश्यक, हागे । इसलिए वे अपने केश 
घरके छप्परमें खोंसकर रखती हैं। 

केरा-त्याग--प्रायः समस्त मानव-जातिमें केश- 
त्याग विपज्जनक समझा जाता है । कारण, कटे हुए बाल 
दुष्ट लोगोंके हाथ जानेपर नाना प्रकारके अनिष्टकी 
सम्भावना रहती है। डाकिनी या मायाविनी स्त्रयां 
उन बाछोंको लेकर जादूके प्रयोग द्वारा बालवाले व्यक्तिका 

MS: ८ अमङ्गछ कर सकती हैं। इस प्रकारके अमड्गलकी आशङ्का 
' पोछिनेसिया- (दक्षिण-समुद्र ) के निबासी दने कमि लड जातियोंमें अत्यन्त प्रब होती है। यथासम्भव 
श्र पल पवन लत करते है। वे लोग अपने बालोंको नहीं कटवाते ओर किसी कारणसे 
> dd - - . बाल कराना आवश्यक होनेपर अनेक प्रकारके विधि- 
बर धन दीन-दरिद्रों में बांटा जाता था। .जापानके समीप विधानोंका आश्रय ग्रहण करते और कटे हुए बाछोंको 
किसी द्वीपके निबासी ज्वालामुखीके उत्पातसे , परित्राण छिपाकर रखते हैं। यही कारण है कि इन जातियों- 
पानेके लिए अपने केश-गुच्छको पहाइके गह्वरमें फेंक देते थे। में बाल कटाना एक विषम व्यापार समझा जाता है। 
अनेक देझोंमें ' समुद्र-यात्राकी विपत्तिसे रक्षा पानेके छिए॒भारतमें जिस प्रकार फिसी-किसी दिन बाल कटाना 
नाविकं लोग समुद्र-देवताको अपने बाळ चढ़ानेकी मनोती निषिद्ध हे, उसी प्रकार 'उसभ्य अंगरेज भी खास-खास दिनों- 
मानते थे । ओम ( असभ्य अमेरिकन ) जातिमें बाळकों- में डी बाळ कराते हैं । पूवं बङ्कालमें यद विश्वास प्रचलित है 
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कि दो आदमियोंके कटे हुणु बाळ एुकत्र होनेपर उनमें 
विवाद उठ खड़ा हो सकता है। इसलिए जिस स्थानमें 
एक आदमोके बाल काटे जाते हैं, वहां दूसरा कोई बाल 
कटाने के लिए तेयार नहों होता । रोमकी गृहदेवी 'मेस्ता? 
की उपासिकायं आजीवन कुमारी रहती थीं। उनके बाल 
काटे जानेपर उन्हें वे पद सपन्रमें छपेटकर रखती थीं। इटली 
की साधारण स्त्रयां अपने कटे हुए बालोंको जळा देती हैं। 
रूसमें कटे हुए बाळ सदर दरवाजेके नीचे गाड़कर रखे जाते 
हैं। ग्रोसकी पुजञारिनें कटे हुए बालोंको किसो परिचित 
बृक्षके नीचे गाड़ देती थीं । 

बर्माके राजाके बाळ काटे जाते समय एक बृहत अनुष्ठान 
होता था । श्याम देशमै विशेष आडम्बरके साथ बालकोंका 
शिखा-त्याग होता है। उतके करे हुए बालोंसे छोटे-छोटे 
बाळ चुनकर केलेके पत्तेकी बनी हुई छोटी नावमें रखकर 
नदीमें बहा देते हें। उन बालोंके साथ बालकके रोग भी 
बह जायंगे, ऐसा उनका विश्वास है । बड़े-बड़े बालोंको यलके 
साथ रखते हैं,। बादमें बालकके सयाने होनेपर किसी प्रसिद्ध 
तीर्थस्थानमें बुद्ठदेवके मन्दिरमें वे उत्सगीकृत होते हैं। 
देवताकी पद्र-सेवाके लिए उनसे,चंवर बनाये जानेपर भक्त 
अपनेको कृतार्थ समझता हे० तिब्बतमें जब बच्चा दो वर्षका 
होता है, तो पहले-पहल उसके बीळ काटे जाते हें। इस 
उत्सवमें समस्त आत्मीय जन ओर ग्रामवासी निमन्त्रित होते 
हैं। बालकका चाचा या मामा उसके बाळ कारता है । बाल 
काटे जानेपर पूजा ओर उपासनाके बाद पुरोहितको कुछ 
दक्षिणा दी जाती है । तत्र वह बालकको एक रक्षा-कवच देता 
है ओर पिता-माताको आशीर्वाद । अभ्यागतोंको भोजन 
कराया जाता है । 

केश-कथा--मनुष्यके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें बालोंके 
अप्ताधारण महत्त्वका कारण अनुसन्धान करनेपर बहुत-सें मनो- 
रञ्जक तथ्य मालम होते हैं । केश केवल सौन्दर्यका ही चिह्न 
नहीं है, बल्कि वह मानव-जीवनके साथ घनिष्ट रूपमें सम्बद्ध 
भीहे। कहानी, कविता, आचार-व्यवहार, धमंत्रत, संसार- 
उत्सव सब्र विषयोंमें केशका महत्त्व पाया जाता है । मस्तकके 
साथ केशका घनिष्ट सम्बन्ध होनेके कारण भी केशकी इतनी 
' मयादा है । किसी-किसी असभ्य जातिमें यह विश्वास 
प्रचलित है कि सिरके भीतर प्राणका स्थान है, और इसीलिए 
है 
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केशके प्रति भय एवं भक्ति स्वाभाविक है । ग्रोकोंमें भी 
यह विश्वास था कि केश ही प्राण-कोष है । यही कारण है 
कि अति यल्लके साथ सिर धोया जाता था ओर बाळ काटे 
जाते थे । हबशी जातिके पुरोडित यह विश्वास करते हैं कि 
केशमें ही उनके इष्टदेवताका वास होता है । इसलिए देवता- 
की सम्मति लिये बिना वे बाल नहीं काटते । बुद्धिके साथ 
केशका निकट-सम्त्रन्ध समझकर कोई जाति बाल कटानेके 


मनुष्यके केशोंका गाउन। मिस एलिनर ल्ेण्टन 
( हिट्रायट ) ने इसका आविष्कोर किया है। 
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बाद अपने सिरको कपडेसे ढक लेती हे, जिससे बुद्धि उड़ न 
जाय । यूरोपमें भी किसी समय यह विश्वास था कि केशपर 
ही भूत-प्रेतादिका प्रभाव होता है। इसलिए यदि बाल नहीं 
कटाये जायं, तो वे मनुष्यका कुछ बिगाड़ नहीं सकते । 
केश-व्यवसाय--पाठकोंको यह छनकर आश्चर्य होगा 
कि जमीनमें जिस प्रकार धान, गेहूं आदिकी खेती होती है, 
उसी प्रकार केश-भूमि ( मस्तक ) में भी केशको खेती होती 
है। पशुओंके छोमके समान मनुष्यके केशका भी व्यवसाय- 
जगतमें नाना रूपसे व्यवहार क्रिया जाता हे। जो स्वयं 
केश-सोभाग्यसे वञ्चित हैं, उन्हें स्वभावतः दूसरेके केशांसे 
अपना शोक पूरा करना पड़ता है । इसलिए उपकेश आवश्यक 
है । सुन्दर, उद्दश्य केशोंसे नाना प्रकारके उपकेश ( 185 
नकली बाल ), प्रस्तुत होते है । केशोंसे अनेक प्रकारके 
अलङ्कार भी बनाये जाते हैं। नारीके केशसे ही नारीके 
शरीरका आभरण तेयार होता है। 
इन्हीं सब कारणोंसे बहुल परिमाणमें केशकी आवश्य- 
कता होती है ओर पाश्चात्य देशोंमें केशका व्यवसाय निय- 
मित रूपसे चलता है । इटली ओर वेळजियम देशकी किसान- 
स्त्रियां साल-भर बड़े यल्रके साथ अपने केशोंका पोषण एवं 
संवद्धन करती हैं और वर्षमै एक बार ब्रालोंको छांटकर केश- 
व्यापारियोंके हाथ बेच देती हैं । बालोंकी बिक्रीसे प्राप्त धन 
द्वारा वे इच्छानुसार वस्त्रालङ्कार खरीद सकती हैं, इसी 
आशासे त्रे उस समयकी प्रतीक्षा करती रहती हैं । विलायत- 
के लिए फरासीसी छन्दरियां गाढ़े रङ्ग ओर जर्मन रमणियां 
हल्के रझके बाळ जुटाती हैं। पेरिसमें वसन्त-कालमें व्यव- 
सायी लोग केश-संग्रहके छिए ग्राम-ग्राममें अपने आदमी 


` प्रेज देते हैं और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष प्रायः एक लाख सेर 
। | 
केश संग्रह होते हैं। साधारण मनुष्यके मस्तकसे प्राय 


से ६ छटांक तक केश प्राप्त होते हैं। ओर इसी दिसाबसे 

उनका मूल्य निर्धारित होता है। साधारणतः एक सेर 
केशोंक्रा मूल्य ५० ) होता है। 

मनुष्यके बालोंसे एक प्रकारका कपड़ा भी तेयार होता 

है। यह तेल पेरनेके काममें बहुत प्रयोजनीय होता है 

और लिरका, शराब, शरबत ओर वनस्पति छतको छाननेमें 

भी व्यवहृत होता है। इस अद्भुत केशवस्त्रके बुननेके लिए 


विश्वमित्र 
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एकमात्र चीनियोंका कडिन-ककश केश उपयोगी होता है। 
इसीलिए चीनके लाखों आदमी अपने सिरपर केशकी 
खेतो (१) करके लाभवान्‌ होते हैं । भारतवर्षसे भी केशोंकी 
रफ्तनी होती है । 

नकली केश--प्राचीन मिश्रवाखी नकली बालोंका व्यव- 
हार करते थे। ग्रीसमें भी इसका काफी प्रचलन था। यहां 
तक कि स्त्रियां भी इनका व्यवहार करती थीं । विवाहिता 
यहूदी रमणियोंके केश नकली केशों द्वारा ढके रहते थे। 
किसी समय इंगलेण्ड ओर फ्रान्समें नकली केशोंका व्यवहार 
एक आम फेशन-सा था । रानी एलिज्ातेथके समयमें नकली 
केशोंके नीचे जाल रखकर उन्हें ऊंचा कर दिया जाता था 
ओर विविध प्रकारसे सजाया जाता था । विलायतमें अब 
भी विचारपति छोग इस प्रकार्रके उपकेशों ( छा85) का 
व्यबहार करते हैं । 

कहावत है कि आकाशके “तारे ओर सिरके बाळ गिने 
नहीँ जा सकते । किन्तु यहूदियोंके शास्त्रमें केशोंकी संख्या 
१ लाख करोड़ ७ हजार बतायी गयी है । किन्तु”साधारणतः 
मनुष्यके सिरपर १ छाखसे १॥ लाख तक कुल बाल होते हैं 
ओर एक इञ्च स्क्रायरमें "एक हजार होते हैं। बालोंकी 
लम्बाई, यदि वे काटे न जायं"तो, २० इञ्चसे एक गज तक 
होती है । स्वस्थ अवस्थामै स्त्रियोंका केश २२ से २४ इञ्च 
तक लम्बा होता हे। इसमें व्यतिक्रम भी हो सकता है। 
कभी-कभी १-६ इञ्च लम्ये बाळ भी देखे जाते हैं। श्याम 
देशकी एक रानीके सिरके बाळ भूमिपर लोटते हुए चलते 
थे । विछायतकी एक नतंकी अपने केशपाशसे पेर ढक सकती 
थी । १८६२ ई० में पेरिसमें ६ फोट २ इञ्च लम्बा केश 
प्रदर्शित हुआ था । अमेरिकाके आदिम अधिवासियोंमें 
एक जातिके बाल बहुत लम्बे होते थे । एक अंगरेज पर्यटकने 
इस जातिके मुखियाके सिरके बालकी माप ली थी । लम्बाई- 
में वह १० फीट ७ इञ्च निकला । मेरु प्रदेशके फिड नामक 
एक शिकारीके सिरके बालकी लम्बाई ८ हाथ, अर्थात्‌ १२ 
फीट थी । अपने इस दोघ केशपाशको वह कन्भेपर एक 
थेलीके अन्दर रखता था । 

सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र द्वारा देखा गया है कि केशकी परिधि 
प्रायः एक इञ्चके हजार भागका तीसरा भाग होती है। 


तका || | } | || ` | 


लोकमत 


श्री मावलीप्रसाद श्रीवास्तव 


बड़े-बड़े राज्योंका बनना-बिंगड़ना लोकमतकी अनुकूलता 
तथा प्रतिकूरतापर अवलम्बित रहता हे। यह राजनीति- 
शास्त्रका एक निश्चित सिद्धान्त है कि “राज्यकी सृष्टि जनता- 
ने की है, शासकको जो-कुछ अधिकार हैं, वे जनताने ही 
दिये हैं; राजनीतिक प्रभुताका खोत जनता ही है ।” झासितों 
की रजामन्दीसे ही शासकोंको न्यायसङ्गत अधिकार मिल 
सकते हैं। राजा, शासक अथवा सरकारके जिस अधिकार- 
का समर्थन नागरिक जनता नहीं करती, वह अधिकारं 
खोखला और बालूकी भीतकी तरह चन्दरोजा होता है। जो 
विधान, कानून अथवा राज्य-नियम जनताकी हादिक 
सम्मतिके अभावमें अथवा उसूके विपरीत बनाया जाता है, 
वह टिकाऊ हो नहीं सकता । शासकोंके प्रत्येक अधिकार, 
राजनीतिक 'विकासकी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अवस्था और देशके 
प्रत्येक कानूनपर लोकमतकी मुहर लगना नितान्त आवश्यक 
है; ऐसा न होनेपर राज्योंका भारथ पलटा खा सकता है-- 
शासन-कार्यमें बड़े-बड़े उंथल-युथल हो सकते हैं ओर हो 
. जाया करते हैं। जाग्रत लोकमत शान्ति ओर छव्यवर्थाका 
पिता ओर क्रान्ति तथा अराजकताका अग्रदूत है; इसी लिए 
इम देखा करते हैं कि किसी भी कीमती मामलेमें सरकार 
और नेता दोनों आम लोगोंकी राय ( लोकमत अथवा 
रिभआयाकी राय ) जाननेके लिए बड़े आतुर रहते हैं। इस 
लेखमें हम लोकमतके मि.न्न-भिन्न पहलुओंपर कुछ विचार 

| करेंगे। 
र छोकमतका अर्थ क्या है ? जनताकी राय किसे कहना 
चाहिए ? जब सर्वसाधारण जनतामें भिन्न-भिन्न प्रकृतिके 
लोग रहते हैं, प्रत्येकका उद्देश्य और स्वार्थ अलग-अलग होता 
ह प्रत्येकको शक्ति और परिस्थिति भिन्न-भिन्न रहती है, 
तब किसी एककी राय या मतको लोकमत अथवा सबकी 
राय कहना तो बड़ा अन्याय होगा । जहां “अपनी-अपनी 
ढफली और अपना-अपना राग” हो, वहाँ कठिनाई यह होती 
कि सव॑सम्मत अथवा बहुसम्मत मतका पता केसे छगाया 


ज्ञाय। किसीके व्यक्तिगत मतको जन-मत, लोकमत अथवा 


सार्वजनिक मत कहना तो बिलकुल गलत होगा। इसी 
तरह किसी एक दळ या समूहके मतको भी लोकमत कहना 
अन्यायपूर्ण होगा । लोकमत का अर्थ समझने का प्रयल्ञ करने- 
के पहले हमें इस सिद्धान्तका स्मरण रखना चाहिए कि 
“किसी राज्यमें दो प्रकारके लोग बसते हैं; एक नागरिक और 
दूसरे प्रजाजन । जो लोग मताधिकार रखते हैं अथवा राज्य- 
के शासनमें जिनकी कुछ आवाज होती है, वे नागरिक कह- 
लाते हैं । प्रजाजन अथवा मूक प्रजाको मताधिकार प्राप्त 
नहीं रहता, अर्थात्‌ राज्य-शासनमें इनकी कोई आवाज नहीं 
होतीये हुकूमतके सिफ पाबन्द रहते हैं |?” तात्पर्यं थह है 
कि प्रत्येक नागरिक रिआया या प्रजा है; परन्तु प्रत्येक प्रजा _ 
जन नागरिक नहीं है । होना तो यह चाहिए कि नागरिकों 
और प्रजाजनोंकी सम्मिलित राय लोकमत समझी जाती 
परन्तु प्रायः होता यह है कि केवल नागरिकोंका सवंसम्मत | 
या बहुसम्मत मत ही लोकमत माना जाता है। » 

मान लीजिये कि किसी राज्यकी आबादी दो करोड़ है 
वहांके तीन लाख आदमियोंकों नागरिकोंके अधिकार प्राप्त 
हैं और बाकीको नहीं हैं; तो उस राज्यमें इन तीन लाख 
नागरिकोंकी रायका नाम होगा छोकसत--बाकोकी १९७ | 
राख गूंगी और गरीब रिआयाकी रायका कानूनी मूल्य कुछ | 
भी न होगा । इसका कारण बया है ? वे तीन राख नाग- 
रिक जाग्रत, सतक, कुछ शिक्षित, सङ्गठित और अधिकार 
रूढ़ रहते हैं तथा बाकीके १९७ लाख आदमी मूक, : 
डित, कुछ अशिक्षित, सत्तादीन ओर अत्यन्त 
पार्थवाले होते हैं। यह सब होनेपर भी 
गूंगी प्रजाके मतका क्या कोई मूल्य 
उसका बड़ा भारी नेतिक मूल्य हे ३ 
लाख अधिकारी नागरिकोंके मत 
पड़ता है। यदि नागरिकोंकी र 
मतके अनुकूल होती हे, तो 
चलता है और यदि वह 


कं 
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विश्वमित्र 


अधिकारियों और सङ्गठित नागरिकोंको जनरुचि, समाजहित 
ओर लोकमतपर किसी-न-किसी अंशमें ध्यान रखना पड़ता 
है। गंगी रिआयामें जिस मतकी धुम मच जाती है--साधा- 
रण जनतामें जिस बातका काफी प्रचार हो जाता हे--उसका 
प्रतित्रिम्त्र सड़ठित नागरिकोंके कामों ओर अधिकारियोंकी 
मनोव्रृत्तिपर अवश्य दिखलाई देता है । 
यह सम्भव नहीं कि किसी एक महत्त्वपूर्ण विषयपर 
जाग्रत ओर सङ्गठित लोकमत सवत्र एक ही प्रकारका हो । 
संस्कार, परिस्थिति ओर दृश्टिकोणमें अन्तर होनेके कारण 
( चाहे नेकनीयती ओर बुद्धिकी झुद्धतामें थोड़ी भी कमी न 
हो ) व्यवह्दारवादी और आदशंवादीके मतोंमें बड़ा भारी 
अन्तर होता है । उदाहरणार्थ, स्वराज्य-प्रासिका ही विषय 
लीजिये । आदर्शवादी व्यक्ति इस बातका कायल रहता है 
कि सत्यकी प्रतिष्ठाके लिए स्वराज्य-स्थापनको सम्भावना- 
का भी बलिदान कर दिया जाय ओर व्यवहारवादीका ध्येय 
होता हे कि शीघ्र ध्वराज्य-सथापनके लिए सत्यका भी बलि- 
दान निस्सङ्कोच भावसे कर दिया जाय । यहद सर्वथा सम्भव 
है कि आदर्शवादी ओर व्यवहारवादी दोनोंका उद्देश्य एक हो; 
परन्तु यह सर्वदा सम्भव नहीं कि दोनों सदेव एकमत रहें । 
इम यहाँपर इस बातका विवेचन नहीं करना चाइते कि 
आदर्शवादमें भो व्यावहारिकता रहती है या नहीं, अथवा 
व्यबहारवादमें भी उच्च आदर्शका अस्तित्व रहता है या नहीं; 
परन्तु थोड़ेमें यह बतळा देना चाहते हैं कि ऐसे प्रबळ मतभेद- 
के भवसरोंपर परस्परके समझोतेसे बड़ा काम बन जाया 
करता हे । 
जत्र तक खोकमतमें सझठन अथवा एकता नहीं पायी 
जाती, तश्र तक उसका कोई परिण(मकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं 
हो सकता । बिखरे हुए लोकमतका कोई मूल्य नहीँ । 
बिखरा हुआ “लोकमत ठृणके समान नगण्य ओर सङ्गठित 


अ रस्सीकी तरह दृढ होता है। एक ही विषयपर 
अत्र भिन्न-भिन्न व्यक्तियों या समुदायोंके भिन्न-भिन्न अनेक 


मत पाये जायं, तब कोन-सा मत श्रेष्ठ, उपयोगी, हितदायक 
और ग्राह्य माना जाय ? किसी जटिल विषयपर ठोक-ठीक 
ग्रत-निर्माण करनेकी बौद्धिक योग्यता सामान्य जनतामें प्रायः 
नहीं पादी जाती, अतएव छशिक्षित, प्रभावशाली भौर परि- 
वित लोग भिन्न-भिन्न प्रचलित मतोंका खण्डन-मण्डन कर 


अपने-अपने मतोंका प्रचार ओर अधिकारपूर्ण समर्थन करते 
हैं; इनमेंसे जनता जिस मतको अधिक व्यावहारिक, अधिक 
युक्तिपूर्ण, प्रामाणिक ओर विश्वसनीय समझती है, उसे अपना 
मत बना लेतो है ओर उस विषयके अन्य अनेक मतोंका 
त्याग कर देती है इख तरह प्रचार ओर सङ्गठनके द्वारा 
शुद्ध तथा सामयिक मत प्रत्रछ ओर लोकप्रिय हो जाता है 
ओर श्रमात्मक, निराधार तथा हानिकारक मत ठुकरा दिये 
जाते हैं। जिस मतको अधिकांश लोगोंकी स्वीकृति मिल 
जातो हे, वह सम्माननीय छोकसतका रूप धारण कर लेता 
है । पंचीदे मामलोंमें सर्वसम्मतिका मिलना कभी-कभी 
दुलभ होता है, अतएव वेसे अवसरोंपर सङ्गठित बहुमत 
ही लोकमत कहलाता हे। ऐसा सङ्गठित लोकमत शासन- 
सूत्रपर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूएसे, अच्छा नियन्त्रण रख 
सकता हे । 

बिखरे हुए, शरह्कझाहीन ओर भिन्न-भिन्न मतोंको एक 
सांचेमें डालकर उनमें पकर्ता ओर प्रबलता उत्पन्न करना 
सभा-समिति, लोकनायक, लेखक, वक्ता, प्रचार-पत्र ऑर 
समाचार-पत्रका काम है । यह काम कठिन, शरम-साध्य ओर 
व्यय-साध्य तो हे; परन्तु अर्सम्भव नहीँ । जो सभा-समिति, 
समाचार-पत्र अथवा नेतागण कोगों'ही भिन्न-भिन्न प्रकृतिके 
रहस्योंको समझ सकते हैँ; जो भिन्न-भिन्न समुदायों या 
दलोंके भिन्न-भिन्न स्वार्थाको जानते हैं, जो परिस्थितिका 
ठीक-ठीक अध्ययन कर सकते हैं ओर जिनका चरित्र निर्मल 
होता है, वे इस कठिन कामको सरळतापूर्वक कर सकते हैं । 
मदान्ध राजा-महाराजे, निरंकुश अधिकारी, विलासप्रिय 
अमीर और कष्टोंसे जी चुरानेवाले नीतिज्ञ ळोकमतको किसी 
एक अभीष्ट सांचेमें कदापि नहीं ढाल सकते-जनता इनपर 
विश्वास करनेको तेयार नहीं होती। ये लोग अपनी भ्रमो- 
त्पादक, भयकारक ओर चालब्राजीकी बातोंसे, एक विद्वानके 
शब्दोंमें, “सभी आदूमियोंको कुछ समयके लिए और कुछ 
आदमियोंको इमेशाके लिए ठग सकते हैं; परन्तु सभी 


1दमियोंको इमेशाके लिए धोखेमें नहीं डाल सकते ।?” 
लोकमतको किसी अभीष्ट सांचेमें ढालनेके लिए तर्क ओर 
बुद्धिकी अपेक्षा प्रत्यक्ष आचरण और सहृदयताकी आवश्य- 
कता अधिक रहती है। प्रभावशाली तरीकेसे लोकमतका 
निर्माण बही कर सकता है, जिसने अपने विवेकको बेच न 


-* दिया हो और जो जन-साधारणके साथ आत्मीय भावसे 


हि 


मिलकर रहे । 
लोकमत-निर्माणके सार्गमें बन्धनों ओर विन्न-बाधाओंकी 
कमी नहीं रहती । गाय जेसे सिहसे डरती हे ओर अब्रला 
गुण्े-राक्षसोंसे, उसी तरह स्वेच्छाचारी ओर अत्याचारी 
लोग लोकमत-निर्माणसे डरते हैं; वे इस बातका प्रयत्न करते 
इते हैं कि शुद्ध छोकमत तेयार ही न होने पावे-जनतामें 
सजीव तथा नये विचारोंका प्रकाश ही न फेलने पावे। पहले 
तो वे यह चाहते हैं कि किसो एक ही बातका सावंन्निक 
प्रचार न होने पावे, कोई आम सभा न होने पावे ओर सारा 
काम अंधेरेमें होता रहे । जत्र ये बातें कभी असम्भव हो 
जाती हैं, तब वे श्रम ओर आतङ्कका प्रचार करना आरम्भ 
र देते हैं, अपने पिट्ठ ओके अत्याचारोंका समर्थन भी 
निर्ण्ताके साथ करने लगते हें, गलतफइमी पेंढा करते हैं 
कमजोर नेताओंको प्रलोभन ऐेन्ने हैं ओर अन्तमें सङ्गठित 
रोकमतको खुले आम कुचलते भी हैं । तब इम देखते हैं कि 
किसी स्वतन्त्र ब्रिचारक, निष्पक्ष आलोचक ओर स्पष्टवक्ताके 
मुंदपर ताला छगा दिया जाता है, किसी समाचार-पत्र अथवा 
माननीय नेताको प्रवेश-निपेधकी आज्ञा दी जाती है, खरी- 
खरी कहनेवाले स्थानीय विरोधीक़ा निर्वासन कर दिया 
जाता है, आम सभा करनेकी मनाई कर दी जाती है, 
संवादृदाताओंपर बेजा निगाह रखी जाती है और जन- 
समुदायके स्वाभाविक अधिकारोंपर अन्य कई तरीकोंसे 
कुठाराघात किया जाता है। यह सब क्यों किया जाता 
है! इसीलिए कि शिथिल और ब्रिखरा हुआ लोकमत 
सङ्गठित तथा जाग्रत न होने पावे, जनताका बल न बढ़ने 
पावे और मनमाना अत्याचार करनेके मार्गमें नयी- 
नयी रुकावरें न पेदा हों । स्वेच्छाचारी भोर अत्याचारी 
लोग बखूदी जानते हैं कि प्रबल तथा ससङ्गठित लोकमत 
बरवा, हड़ताल, युद्ध, उधार, समझोता, शान्ति आदि सब- 
कुछ करा सकता है और अत्याचारको अपने पेरों-तले रोद 
सकता है । 
विचारपूर्वक निश्चित किया हुआ लोकमत किसी समाज 
अथवा देशकी नाड़ी है । यह वह प्रजाबळ ओर प्राणशक्ति 


है, निसकी न्यूनाबिकताके अनुसार किसी युग-प्रवतक नेताको 


पराजय अथवा चिज्ञयकी प्राप्ति होती है। जब तक इम 


देशमें छोक-शिक्षा ओर साक्षरताकी गङ्गा नहीं बढ़ा सकते, 


जत्र तक हमारे देशका प्रत्येक युवक अपने पूर्वकालीन इति- 
हास ओर सभ्यताकी गौरवपूर्ण बातोंसे परिचित नहीं किया 
जाता, जब तक हम अपने चारों ओरकी परिस्थितिको 
आंखें खोलकर गम्भीरतापूर्वक देखना नहीं सीखते ओर जब 

ममें जीवित रहनेकी साथ उत्पन्न नहीँ होती, तब तक 
एक सून्रमें धे हुए, दुर्दमनीय और देशब्यापी लोकमतका 
निर्माण भी नहीं हो सकता । ओर जब एक बार इस प्रजाबल- 


. की आंधी कहीं उठ खड़ी हुई, तो निरंकुशताकी महानदी 


किनारा काटने लगती है ओर अत्याचारोंका हिमालय थराने 
लगता हे। लोकमतकी प्रतिकूलता सचमुच ऐसी भयङ्कर 
वस्तु हे। समय रहते लोकमतका सम्मान करनेसे प्रतिष्ठा 
बढ्ती है ओर समय बीत जानेपर केवल पश्चात्ताप ही हाथ 
लगता है । 

सारे अधिकार, प्रभुता और राजनियमका उट्गम-स्थान 
यदि जनता है, यदि शासन-शकटकी सरि रिआयाके हितके 
लिए की जाती हो ओर यदि कानून जनताके हितों तथा 
अनिवार्य आवश्यकता ओंकी प्रतिबिम्ब-मात्र हो, तो शा सकोंके 
मतपर अपने मत ( सङ्गठित लोकमत ) का प्रभाव डालकर 
उचित परिवर्तन कराना जनताका न्यायसङ्गत अधिकार है 
ओर भधिकारियोंकी भूलों पर प्रकाश डालना उसका स्वाभाविक 
कत्तव्य । फरासीसी राजनीतिज्ञ रूसोका सिद्धान्त है कि 
राजनीतिक प्रसुता-घारी या अधिकारका प्रयोग करनेवाले 
व्यक्ति जनताके सेवक-मात्न हैं; उन्हें नियुक्त करने, पदच्युत 
करने और दण्ड देनेका पूरः अधिकार जनताको है । तात्पर्य 
यह है कि बहुमतसे सम्पूर्ण जनताकी जो जाग्रत ओर सङ्गठित 
सम्मति है, वही कानूनका रूप धारण कर सकती है; 
झासितोंकी सम्मति और स्वोकृतिके बिना काब्रून केसा ? 
वही बात कानून कहला सकती है, जिसपर लोकमतकी मुहर 


छग चुकी हो; कानून बनानेका अधिकार तो सङ्गठित” 


जनताका है ओर उसका पालन करना किसी राजा-महाराजा 
अथवा शासक-ससुदायका क॒तंव्य । सङ्घर्षं और कठिनाई तो 
तब उत्पन्न होती है, जब जनताका नोकर उसका मालिक, 


बनना चादता है। राज्य, शासन-विधान और शासन-कार्य 


प्रजाके लिए है अथवा स्वयं प्रजा ही इनके लिए है ? यही 


मुख्य प्रश्न है । है 


«कु 


ट 
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म छक सा ` 
अब वे दिन गये, जब कि कोई भयोध्य़ापति राजा राम तो इस नये संसारम प्रायः श्रेष्ठ श्रेष्ट छोकमतको भः), 
एक सामान्य घोबीके कथनपर जगन्माता सीता सदृश अपनी देलना और उपहासके दन आय हं--भतब चह जमाना दै / 


साध्वी खरी तकका भी परित्याग कर सकते थे--वे दिन थे जब वेचारा छोकमत अपने स्वत्वकी रक्षा ओर देख-ंभह 
क्षुद्रसे क्षद्र लोकमतका सम्मान कर प्रजारञ्जनके । अत्र ध्वं करे । | 


| 

बट न ~ समय 

जाव-मबस | 

| क्विसी 

( गीत ) हः 

नि 

आज केसे भूलकर तुम फिर यहां घनश्याम । आये ? | ।: 

00 र की भ 

इस ।ठठुरती-कांपती, निश्चिमें, कहो क्‍यों बृंद लाये? खा 

र भर रहे हो आज कितना ग्राणमें तुम कसक-कम्पन fF 
| गर ' 
में तिमटती जा रही हं, कंप रहे हैं रोम छन-छन, 1:02 | ; 

आज सहृदय मेघ / विरही यक्षके प्रिय दृत सम वन, ४ छती 

शीत्र जाओ, खूब बरसो वां, जहां प्राणेश छाये; । 


आज कसे भूलकर तुम फिर यहां घनश्याम / आथे ? 
याँ बरसना . द्वारपर इन अश्रका संवाद देते, 
मिलन-घडियोंका नग्रीला प्रणय-रभ-उन्माद देते, 
जब जगाओगे उन्हें मथ-ोक-दुख-आहाद्‌ देते, 

कांप उट्ठँगे सजन भी जो गये यों दिल दुखाय; 

आज केसे भूलकर तुम फिर यहां घनश्याम / आये ? 
याद आयेगी उन्हे फिर्‌ वह उमडती मेघमाला, 


जब अछत्त सावन-दुपहरीमें विहंस हिण्डोल 00. | 
वे झुढाते, भूलती थी मैं छकी-सी मुस्ध-बाला, 
वरस्ता था इधर रस, तब रागमें जब गीत गाये; 
आज केसे भूलकर तुम फिर यहां घनश्याम / आये ? | 


छ ॥ ¬ राममूतिं शुक्ल 'राम! 


ला नासक्क खुन्दर सड़कपर सब्ध्याके 

र जा रही थी। बह चछ रही 
: शी आकाशकी ओर, मानो 
केसीका ध्यान कर रदी हो था किसी चिन्तामें निमम्न हो । 
| दने ही में पीछेसे एक भटर ॐ [यी । वह सोटरके झागमें 
भी । हार्न बजा, युवती चाकी ओर जल्दीमें सड़कके किनारें- 

। की ओर न जाकर सइ़कके बीचकी ओर कूडी । मोररवाछेने 
| मोटर धीमी कर दी थी; परन्तु उसे रोका नहीं था। जब 
| तक युवती वचे, उसका पेर सोटरसे भिड़ गया भोर वह 
| गिर पड़ी । 
| मोटर स्क्री। उसमेंसे ऐवी नवयुवक निकला और 

युबतीके पास जाकर बोळा-- 
. अधिक चोटतो नहीं गी १? 
| नहीं, पेर जरा झुड़ गया है ।? 

'भोह, झुझे बड़ा दुःख ट्रे । मेरी भूलने--! 
युवती बात काटकर बोली-- 
| नहीं, नहीं, यह मेरी ही भूल थी । मुझे सावधान 
| होकर चलना चाहिए था । 
| इतना कहकर युवती उटी; परन्तु खड़े होनेसे पहले ही 
गिरने छगी । एक पेरमें कापी मोच आ गयी थी । 
मालूम होता है, पेरमें चोट ज्यादा लगी है। 
। १ छ चल तो सब ठीक हो जायगा ।! युवकन कहा । 
| हैक अस्पताल जाने लायक चोट नहीं है। कछ तक 
हो जायगी । हां, इतना है कि इस वक्त में चछ न 


| पूगी । कृपाकर एक टैक्सी बुला दीजिये । 


मेरी कार है न !? इतना कहकर युवकने उसका हाथ 

हा हाथ पकड़कर सहारेसे उसे कारमें बैठाया ओर पूड 
कहां 0? 

1 जा तो “वियनीज रेस्तरां! को रही थी।' 

र्तो आज एक सभा हे।' है 

३, सास्थवादियोंकी ।' 

१ हि उसीमे जा .रही थीं!” 
है 2५ % 


भर 
“एप 


PNRM eee ) 


| सिद्दान्त 


डाक्टर धनीराम प्रेम 


वाला है ।? 


छोड़ दीजिये । भाषण सुनकर एक टेक््सीमें में घर चली. 
जाऊंगी ।! * 


स्वीकार करो ।" FF 


सोटरका चलान छगा । 


(२) ॥ 
समा समा हुदै । युवती बाहर आयी, तो देखा कि | । 
युवक मोटर लिये बाहर खड़ा है। । | 
“आप आ ही गये ?! युवतीने हंसकर पूछा । $ | || 


उत्तर दिया । फिर उसने कारका दरवाजा खोला आर || 
युवती भीतर बेंड गयी । || 


र] 
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“हां, आज एक प्रसिद्ध साम्यवादी नेताका भाषण होने- 


~ ० ७, A 
“लेकिन तुम्हारे परकी तकलीफ ?? 
“ओह, यह कोई बड़ी दकलीफ नहीं। आप झुझे वहाँ 


ER NDI «५ अन्‍ 


तुम्हारी बात एक शतपर मान सकता छू ।' 
“क्या ?? 
“अगर भाषण समाप्त होनेपर मेरी कारम ही धर चलना 


SS NS 


“अगर आएको इसीमें सन्तोष है, तो अच्छी बात है।' 
युचकने द्वार बन्द किया ओर अपनी सीटपर बेठ्करें है| 


क्यों न आता, शर्ते नहीं बढी थी !? यवकने भी हंसकर 


6! 


कार चली तो युवकने पूछा-- | 
“किधर ?! [| 
“पत्सगास्स' । 
“वहीं रहती हो ? 

¢ हां 3 

“माँ-बापके साथ ?! 

“नहीं, अकेली ।? 

“समामे केसा भाषण रहा !? 
बहुत अच्छा !? 

तुम्हारे. उपर क्या प्रभाव पड़ा ! 
(अर्थात्‌ ११ ् 
तुम्हारा विश्वास साम्प्रवादम हो गया! 


re 


विश्वमित्र 


“हो गयासे क्या मतलव ? में तो पहलेसे ही साम्यवादी 
हूँ । मेरे पिता प्रोफेसर पत्राश-- 
“प्रोफेसर पेन्नाश ? हुम उनकी छड़की हो?” 
“हाँ, में सार्था पेत्राश हूँ ।? 
कुछ देर तक दोनों चुप रहे। मार्थाको यह 
गया था कि युवक साम्यवादी नहीं है। परन्तु बह उस 
सन्देहको [को सत्यमे परिणत होते देखना नहीं चाहती थी । 
कुछ देर बाद उसने पूछा ही-- 
“आप साम्यवादी नहीं है? 
“नहीं । में काळ नामान ई--डाकर नामानका पुत्र । 
“डा० नामान, जो साम्यवादियोंके कट्टर बिरोधी हैं ?? 
“हां, जो साम्यवा दियोंके कट्टर शत्रु हैं ।' 
दोनों, फिर चुप हो गये । इतनेमें मार्थाका घर आ गया । 
कार ठक्र गयी । मार्था नीचे उतरी अब भी उसका पेर 
दुख रहा था । 
“में अन्दर पहुंचा आउँ, मार्था ?? 
“नहीं, धन्यवाद, में चली जाऊंगी ।? 
“में कल तुमसे मिलने आ सकता १ 
अवश्य ! आपको साम्यवादी बनानेकी कोशिश करूंगी । 
“और शायद तुम्हीं साम्यवादको छोड़ दो !? दोनों हंसे 
पीर हाथ हिलाकर कार्ल कारको चायुकी तरह उड़ा ले गया। 
(a) 
इसके अनन्तर दोनों मिले ओर कई बार मिले । साम्य- 
चादपर हर बार वाद-विवाद हुआ । न कार्ल मार्थाका 
साम्यवाद छुड़ा सका ओर न सार्था कार्डको साम्यवादी बना 
सकी । 
परन्तु इतना अवश्य हुआ कि राजनीतिक सिद्धान्तोंकी 
सीमाके बाहर दोनों पुक-दूसरेके निकट आते गये। औ 
धीरे-धीरे मैत्रीने प्रेमका रूप धारण कर लिया । राजनीति 
>विचारोंमे जिंतना ही मतभेद बढ़ता गया, प्रेमका रूप भी 
उतना ही उग्र होता गया | परन्तु प्रेमकी सीमाके बाहर 
ह जा वे राजनीतिकी सीमामें आते, तो फिर बही मतभेद, 
फिर वही वाद-विवाद । 
यह क्रम-कुठ समय तक . इसी प्रकार चलता रहा। 
आस्ट्रियाकी राजनीतिम भी शान्ति थी । परन्तु उस शान्त 
वातीवरणके पीछे. ग़हरी घटायं छायी हुई थी । वे घटाम्रे 


सन्देह हा 


शासनकी वागङ्ञेर ) „ 


आखिर बरसने लगीं । आण्ट्र्याः 


अचानक साम्यवा दियाँके हाथोँसे निकलकर असास्यवाक्षि 
के हाथामें चली गयी । परन्तु स्वयं वियना नगर साम 
चादियोंका छह्ढ़ गढ़ रहा । कालको भी राज्यकी ओ 


एक अच्छा पद सिल गया ! साधी 


अन साम्यवा दविक | 
प्रमुख नेताओंमेंस एक श्री । | 
शासन-परिवलनके फ ६ 
बखेड़ सचा रहता । इ 
नेताओंमें आपसमें खुडे 
एक दिन कार्ल ओर 
कालने पूछा-- । 
सार्था !! | 
हां, काले ।? | 
“हमारे राजनीतिक मतभेदका क्या फल होगा?! | 
(फल क्या होगा, काळं १ प्रेमकी जगह प्रेम, राजनीति 
जगह राजनीति ।? 


FO | 
नम नित्य कुछ-न- | 
1 'वेद्या शियोंमें, कमी | 


| 
पेठे काफी पी रे पे। | 


साथ ॥॥ 


ति के 


मुझे भविष्यसे डर लगता है ।' 
क्यों १? 
(मान लो? । 


कारने मार्थाका सुन्दर च हरा अपनी ओर फेरा, माधो 
की चोड़ी तेजीळी आंखें उसकी आंखोंसे मिलीं । बह छि | 
बोला-- । 

“मान लो कि? 

क्या मान लो, कालं ? कहते क्यों नहीं ?” 

“मान रो कि हमारे दलोंका वेमनस्य बढ़ता जाबा 
अगर कभी उनमें युद्ध हो, तो--? 

“तो हम अपने सिड़ान्तके लिए सब-कुछ छोड़ देगे।' 

“सब्र कुछ ९? 

(सघ कुछ !? 

“प्रेम भी १? । 

"प्रेम छोड़ा नहीं जाता, कार्ल । बह छोड़ा जा भी | 
सकता । अगर मेरी मृत्यु हो जाय, तो क्या मेरा प्रम ट 
गया ? नहीं, वह तो आत्माका एक अंश बन गया । सिद्वा 
न्तपर अटल रहनेवाले ही प्रेमपर भी अटळ रह सकते हैं | 

आह मार्था !? कहकर कार्ळने मार्थाके हा? 
हाथोंमें दबा लिये । 


आ 


SS 


गोर १ १ आखिर वह दिल आ गया । आस्ट्रियाकी सरकार द्वारा 
झि । बादी दछ गैरकानूनी करार दे दिया गया । पर साम्य- 
साम्य | दधित हार मानला अपता अपमान समझा । उन्होंने 
ओए | कलूकोंका सामना बल्‍्डुकोंसे किया; परन्तु अपने स्थानोंसे 
हे | दोका नाम भी न लिया ! 
| मार्थो भी एक स्थानएर शास्मचादी वीरोंका नेतृत्व कर 
नु | रह्ठीधी। संयोगवश जो सरकारी जत्था वहां सामना करने 
की | आया, उसका नायक कार था । 
हर. कार्लकी दृष्टि खिइकी मै आर्थाके ऊपर पड़ी । 
ह पार्था !? उसने चिछाकर पुक्वारा । 
। मार्था खिड़कीके पास आकर खड़ी हो गयी । 
वार्था, तुम यहाँ क्या वकर रही हो ?” 
तुम यहाँ क्या कर रहे हो ?' 
“में इस जत्थेका सेनानायक हूं । 
।तिकी | 20 क ०३02 कई 2 
) आर में अपने जत्थ्रको संनानायक छू ! 
'पागछ ज़ यनो । मकान खाली कर दो, मुझे इसे तोपसे 
उड़ा देनेका हुक्स है ।' 
| ति फिर देख क्या रहे हो, सेनानायक ?! 
र्धा | Ri निकल जाओ? „ ह 
कि मार्थाने कुछ उत्तर न दिया । "अपनी बन्दूक उठायी ऑर 
श एक सिपाहीपर लक्ष्य करके गोली दाग दी । 
| फायर !” कालके मुंहसे निकछा। 
तोप चलने लगी । उधरसे गोलियाँ । थोड़ी ही देरमें 
कह हए एक विश्वंस किलेकी भांति दीखने. लगा । 
काल भागकर भीतर पहुंचा । उसने देखा, सार्था एक 
जोर बेहोश पड़ी है और उसके गर्देनके घावसे रक्त जोरोंसे बह 
रहा है। कार्लने धावपर कपड़ा रखकर उसे ककर बाँध 
दिया। फिर वह मार्थाको उठाकर भीतरके एक कमरेमे ले गया। 
| थोड़ी देर बाद मार्थाने आंखें खोली । 
नहीं | प्रिये !? कारने पुकारा । 
| कार !? मार्थाने धीमे स्वरसे उत्तर दिया । 


. “तुम होशमै हो! ओह ईहवर ! में तुम्हें वचा लंगा ।! 
भें चित्रोहिनी ८ 
द + भै ७ (०.५ 
७ कुछ परवाह नहीं। तुम्हारे लिए में मरनेको भी 


मेर लिए !! 

हा ॥: 

“सिद्दान्तके लिए नहीं ?? 

“तुम्हारे लिए !? 

“सास्यचादको अपनाकर ?? 

“नहीं, तुम्हारे लिए !? 

भरेर लिए अपने दल द्वारा अपमानित होगे ! नहीं कार्ल, 
मुझे छोड़ो । में तो मर रही हूं । तुम अपना कर्तव्य पूरा करो ।? 

“नहीं, में नहीं जाऊंगा, माथां ! अपमान, दण्ड, मत्यु 
इनका मुझे कुछ भी भय नहीं |! 

चह कुछ देर छुप रही । फिर बोली-- 

“भोड़ा पानी ले आओ !? 

वह गया । मार्थाने घावकी पट्टी खोछ डाली । रक्तकी 
धार फिर बहने गी । घीरे-धीर वह क्षीण होने लगी । जब 
कार्ड पानी लेकर आया, तो उसकी आंखें सदाके लिए बन्द 
हो चुकी थीं । 


अन्तिम खोज ! 
डाक्तरो द्वारा प्रशंसित--सुजाक को 
चमत्कारिक दवा । 


गोनो-जेम “= 


इस दवासे पुराना तथा नया सुजाक, पेशाबका 
रुकना, खून जाना, जलन होना, सूजना स्वप्रमे धातु- 
[ना, स्त्री तथा पुरुषोंकों इस तरही भयंकर बीमा- 
रियोको तीन दिंनमें नष्ट कर देता है। फायदा न, 
होने पर कीमत वापस दी जाती । यही इसके 
अचुक होनेका प्रमाण ह । 


१ शीशोकी कोमत २।।) पोस्टेज ॥) a 
सोल एजेण्ट :-सी० सी० महाजन एण्ड २9, 
बम्बई नं० २ ` प्र 


क. 
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लीजिये ! शरद ऋतु का उपहार 


जाडे के दिनों में खाने लायक ताकतके लड़ 


नारासह । 


आजकल जाड़के दिनॉमें हमारे बहुतसे ग्राहक ताकतके लड़ भेजनेके लिये आगर से थे । इसम 
|| उनके आग्रहसे हमने य नारसिंह मोदक? तयार कराये हैं। यह बहुत हो 1पूवक शास्त्रीय 
|| विधिके अनुसार तयार कराये गये हैं। यह मोदक सर्व ही ताकतके मोदकोंसे श्रेष्ठ ओर छाभदायक हैं। 
देखिये वेद्यक शास्त्रोंमें इसकी बाबत क्या छिखः हे-- 

मासैकसुपयोगेन जरां हन्ति रुजामपि | बलीपलितखालित्य -मेहपांडबाडीपीन घान्‌ ॥ 
हत्याष्टादश कुष्ठानि तथाष्टाबुद्राणिच । भगन्दर मूत्रक्ृच्छं गृध्रसीं सहलीमकम्‌ ॥ 
क्ष्यं चव महास्वासान्‌ पंचकासान्सुदारुणान्‌। अशीति बातजान्रोगालत्चत्वारिशञ्च- 
पत्तिकान्‌। विशतिर्लेमकांइचेव संस्रष्टान्सान्नि पातिकान्‌ | सर्वानर्शान्गदान्‌ हन्ति 
इक्षामन्द्राशागयथा[॥ सकांचनाभो मृगराजदिक्रमास्तुरङ्ग माइचाप्यनयाति वेगतः ! ” 
स्त्रीणांशतंगच्छति सोतिरेकं प्रकष्ट ृष्टिइच यथा बिह्ङ्गमः । पुत्रान्सञ््जनयेट्ठोरात्नार- 
|| सिहूनिभांस्तथा नारसिंहमिदं चूण सवरोगहरं नणाम्‌ ॥ 
|| _अर्थात्‌=इसको एक महीने ही सेबन करनेसे बुढ़ापे और रोगोंको दुर करे | देहमें शुजलटोंका पड़ना, 
|| सफद बाळोका होना, गंजा होना, प्रमेह (धातुविकार) पाण्डु रोग आदि पीनस, अठारह प्रकारके कोढ़, आठ 
प्रकार उदर रोग, भगन्दर, मूत्रकृच्छ गृध्रसीवात हळीमक, क्ष्य, महाश्वास, पांच प्रकारकी दारुण खांसी, 
| अस्सीप्रकारके बादी के रोग, चालीस पित्तके रोग, बीस कफके रोग, मिश्रित रोग तथा सान्निपातिक रोग 
|| जता सम्पुग प्रकारके बवासीर रोगोंको नष्ट करे | जैसे इन्द्रका बज्न बृभ्षोंको नष्ट करता है सुबर्गके 
|| समान दहको शोभा सिंहके समान पराक्रम, धोड़े के समान वेग बाळा तथा गीध पक्षीके तुल्य 
|| टष्टि होय । इस चूर्णके सेबनसे नरसिह तुल्य पराक्रमी पुत्रोंको प्रकट करे यह नारसिंह मोदक मनुध्यके 
|| सव रोग. हरण करता है । 
 तात्पयं यह है कि यह सबं ही ताकती दवाओमें श्रेष्ठ है। इसमें विशेषता यह है कि ओर ताकतकी 
| दृवाओंकी तरह यह कब्जियत नहीं करता है किंतु इससे दस्त साफ होता है और पाचनशक्ति बढ़ती है तथा 
| लकर लाती ह । हम आग्रह पृ८क कहते हैं कि जो. छोग जाड़ेके दिनोंमें ताकतके लड खानेके शौकीर्त 


हैं वह एक बार अवश्य ही इसे मंगाकर सेवन करें । कीमत १५ दिन सेबन करने योग्य १४ 


एक बेक्सका दाम १) रु० डाक्खचं अलग । 
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अबसीनिया-संग्रामकी प्रगति 


i SO RSD ६ 7-5 


लगा, 


इटली-अबसी ति संग्रासकी परिस्थितिके सम्बन्ध 
गत दिसम्घरके अन्त 
अछ उल्लेख किया गया है। दिस- 
लीकी मन्त्रिमण्डछ-परिषदमे 

जञा 2401 27 (te € 
राजनी तिक स्थिति, पूव 
॥ दण्डमूलक व्यवस्थाके विरुद्ध 
इटली जो उपाय क इन सब विषयोंकी आलोचना 
की थी । सुसोलिनीने कहा कि प्रत्येक युद्धमें, विशेषकर उप- 
~ >+ ते 0.७ 0८ कक ७ ९ 
निवेश-सम्यन्धी युद्धमं, वीक्ष-बीचमें विरास होना अनिवाय 
है और वह भी टिग्री-जेसे पहाड़ी प्रदेशमें, जहाँ सेनाके लिए 
रसद भेजनेका प्रवन्ध करनेमै कठिनाइयोंका सामना करना 

i) 


५] 


उनमें कई मार्केकी घटना 


मरके अन्तमें सुख 
भाषण करते हुए 


~ 
अफ्रीकाकी सेनिव 
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पड़ता है। 
जनवरीके प्रारम्भमें जो समाचार मिले थे, उनसे मालूम 
होता था कि उत्तरी युद्ध-क्षेत्रमें अबसी नियन सेनाकी विजय 
दो रही है और वह क्रमशः अग्रसर होती जा रही है । सम्पूर्ण 
टस्बियन जिलेपर हवशी क्लेनाका अधिकार हो जानेकी वात 
भी कही गयी थी। दक्षिण बुद्ध-्षेत्रमें डोलो नामक 
स्थानसे २० मील दूर स्वीडनके रेडक्रास स्वयंसेवक दके 
उपर इरलीके वायुयानों द्वारा बम बरसाया जाना एक विशेष 
चाञ्चल्यकर घटना हुई । स्वीडनके इस शुश्र पाकारी दलमे 
९ स्वीडनवासी ओर २३ अबसी- 
नियन थे। इटछीके १० वायुः 
यानोंने इनपर बस-वर्षा करके 
अपनी पाशविकताका परिचय 
दिया। इनमें ५ को छोड़कर 
बाकी सब निहत हुए । इस हनन- 
हिलो कैफियत देते हुए इटली- 
ओरसे कहा गया कि दागाबुर 
गामक स्थानमै इटलीके दो वायु- 
गलिन्चाङक नीचे उतर रहे थे। 
रे सिर काटकर 
साथ हरार ल 


सटर 
Sih 


गये । इस कार्यका प्रतिशोध लेनेके लिए इटाल्यिनोंने 
डोलोपर बस-वर्षा की । इरळीको आरसे यह भी कहा गया 
था कि अबसीनियनोने रेइक्रासके नियमके विरुद्ध अस्पताल 
ऐसे स्थानपर रखे हैं, जहां अबसीनियन सेनाकी सन्निकटताके 
कारण ऊपर उड़नेवाले बायुयानोंकों दोनोंके अन्तरका ठीक- 
डीक पता नहीं चछता । इसके सिवा उनपर यह भी दोषा- 
रोपण किया गया है कि वे रेडक्रास-चिह्॒के नीचे सेनाके लिए 
शख्यात्र एवं खाद्य-पदार्थ आदि संग्रह करके रखते हैँ। दो 
इटालियनोंके सिर काटे जानेकी बातको अबसीनियाकी 
सरकारने एकदम निराधार ओर अस्य बताया है । 
जनवरीके सश्यमें दोनों ही युद्ध-क्षेत्रोम कई बार खुलकर 
संग्राम हुए । अदिस अवायाके १९ जनवरीके एक तारमें कहा 
गया था कि रास सेयूमकी सेनाने इटलीकी सेनापर चुपकेसे 
आक्रमण करके ६५ आदमियोंको मार डाला। उनके बहुतः 
से हथियार और रसद आदि भी छीन लिये। दक्षिण युद्ध- 
क्षेत्रम इटळीकी ओरसे भारी विजय प्राप्त करनेका दावा किया 
जा रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि इधर दक्षिण युदध-क्षत्रमे 
डोहोकी ओर जो संग्राम हुआ है, वह इटली-अबसीतिया- 
युद्धकी अब तककी प्रगतिमें सबसे बढ़कर भीषण संग्राम कहा 
जायगा । रोमको एक सरकारी विज्ञप्तिमें कहा गया है कि 


युद्धका सामान डोनेके लिए ऊंट-गाड़ियोंसे काम लिया आता है। - 


. „¬ २ 


' युद्धके लिए हवशी-सेनिकोंमें उत्साह 
गोनालेदोहियारके युद्धमें ९ हजार हयशी मारे गणे हैं। इटली- 
की सेनाने हंबशियोंका पीछा किग्रा और उसे कहां भी विशेष 
बाधाक्रा सामना नहीं करना पड़ा। इरलीके सेनिक १२५ 
मील अग्रसर हुए्‌। इटालियनोंने हवशियोंको बन्दी 
बना लिया और उनकी युद्ध-सामग्रीपर अधिकार कर लिया । 
झत्र-पक्षको विपर्यस्त करनेके लिए वायुयान भी ऊपरसे बम 
बरसाक्रर स्थल-सेनाको सहायता पहुंचा रहे हैं। नेगुळीमें 
गास दस्ताको रसद पहुँचानेके केन्द्रपर वम बरसाभे गग्रे। 

९क्रिन्ठु इटालियनोंकी इस विजयके सम्बन्धमें अवसीनियाकी 
संरकारकी ओरसे प्रतिवाद करते हुए कहा गया है कि रास 
दस्ताकी सेनाके पीछे हटने ओर ५ हजार सेनिकोंके मारे 
दानेक्की जो घोषणा की गयी है, वह सम्पूर्ण मिथ्या है । जिस 


अञ्चल इवशी सेनाका विशेष कत्‌ त्व नहीं था, उसी अञ्जलमें 


इटलीकी सेना अग्रसर हो सकी है | 


०, ~ ~ ~+ ~+ ज्ञय प्र [yy 
है कि टेस्बियन प्रदेदामें हबशियोंकी विजय हई 


दोनेकी सम्भावना वताते हुए १८ 
जनवरक एक तारमे कहा गया है 
सनाकं eS ५, 
ड्य,क पिस्टोल्याके 
{क “काली कमीज” 

अग्रसर होगा। 


कि राजमाता 
क राजनाता 


नेतृत्य 


ap 


वेश्ागकी ओरसे जो 
;, उसमें कहा गया 
एक भीषण युद्ध 


साल होता है कि 


(a च्छ 
लिए 


सेन्थ-ससावेशके 
आदेश,जारी किया गया है, 


फल-स्वरूप ३ लाखसे भी अधिक 
मनुष्योंको सेन्यदलोंमें सम्मिलित 


जिसके 


होना पड़ेगा । आदेश-पत्रम यह 
घोषणा की गयी है कि अस्त्र धारण 
करने. योग्य जो पुरुष अभी तक 
सॅनामें भर्ती नहीं हुए हैं उन्हें 
अबिलम्त्र सम्मिलित होना पड़ेंगा। 
हवशी-सम्राट्‌ प्रत्येक व्यक्तिको एक राइफल और उपर 
पस्माणमें कारतूस देंगे । खियो तथा अक्षम पुरुषोंको युर 
व्ययके लिए आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी । 


~ NN 
२२ जनवरीके तारम सरकारी तारसे यह प्रकाशित 
हहे 08 न 


हुआ 


वरीको रास कस्साकी सेनाके साथ इटलीकी सेनाका सङ्घ 
हुआ और घनवोर संग्रामके बाद हबशी सेना बहुत-सी राई 
फें और गोली-बारूद छीन लेनेमें समर्थ हुई । शत्रु-पक्षी 
क्षति भी काफी हुई । 

२३ जनवरीके तारमें कहा गया है कि दागा्ुपप 
रूपमें वायुयानों द्वारा गोलाव्रारी हुई । फिर 'रेडक्रासके 
बस गिराये गये। 

मार्शल बोदोग्लिओने रिपोर्ट दी है कि 
मील दूर गालावीरानाकी राजधानी नेंगुलीपर अ 


पर भीपर्ण 
अपर 


डोलोसे २४" 


« हिग्रा गया ह। 
इट्लीकी सेनाने जय प्रा 
वती जिस अञ्लमै थु द 


ते शाश्यास्त्रों एवं युद्ध-सामग्रीके 


है। गास दस्ताकी सेनाके 


लावक अधिवा सिने वः 
साथ आत्म-समर्पण = k पन 
हिए जो अस्त्रशशस्त्र अर 
गोहा-यारूद विभिन्ने 
क्रमे रक्षित थे, उसे 
पर दखछ कर लिया 
गया ह । 
रायटरके विशेष संवाद 
हाताने स्वयं द्‌ 
दक्षिण टायरल 
भ्रमण करके १८ दारीख- 
को जो तार भेजाहे, उसमें 
कहा गया है कि टायरल- 
५ छि ~ 
वासी इरलीकी सेना ओर 
युद्धके बिएद् लीन शत्रुता- 
का भाव प्रकट कर रहे 
है। उन्हें काबूमें रखनेके 
हि ब्रेनरके सीमान्तपर 
२० हजार सेनिक नियुक्त 
किये गये हैं। किन्तु उक्त 
पन्यका मनोभाव सन्द्रेह- 
अनक मालूस पड़ता है। 
पाद्य और वेत्नके सस्व- 
भभम वे शिकायत कर रहे 
3 यह भी मालूम हुआ 
हु 
(४०० इटालियनोंने 


मन्त पारकर बवेरिया 


इटळी-अत्रसीनिया-संग्रामकी प्रगति 


| अपसीनियाके सम्राट्‌ और उनके पुत्र डेसीमें इटालियन वायुयानंके आक्रमणसे. 
क्षतिग्रस्त स्थानोंका निरीक्षण कर रहे हैं। 


पति रूजवेल्टने वहांकी जन-सभामें जो सन्देश भेजा है, उसमें 
इटली -अवसी निया-संग्राममें अमेरिकाकी तटरुथतापर जोर दिया 
गया है, जिससे रोममें तेरके प्रतिवन्धको लेकर कुछ आशङ्का 
फेल गयी है । फ्रान्स ओर इंगरेण्डके बीच धनिष्टता बढ़ी है; 
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ति है। किन्तु अव रेडिकल पासे 
द्वारा नवीन सन्त्री-सभा गञ्चि 
होनेपर यह निश्चित है कि इटडी- 
के प्रति सो० छावेछचाली किप्ती 

: दोड़-जोडकी नीति कायम 
जायगी। इस नीतिं 
होगा ओर यह परि 
इटछीके प्रतिकूह 
7 । एसी स्थितिमे फ्रान्स 
र बीच इरलीके 
ठ सनोभाव और भी हठ 
होगा, और फ्रान्सका निश्चित 
समर्थन पाकर अवश्य ही इंग- 


Clo _ 
के 1व56 कर दण्ड- 


~ ee 


लेण्ड इटी 
मूकं व्यवस्थाका . अवलम्बन 
के लिए अग्रसर होगा । यह 
ठीक है कि इटडीका सद्भाव 
फ्रान्सके लिए मूल्यवान है; क्यों- 
कि फ्रान्सके सामने एक वार 
फिर प्रबछ पराक्रान्त जर्मनीका 
खतरा सिर उठा रहा है । किन्तु 
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होरने अपने एक प्रसिद्ध श्या 
ख्यानमें यरोपकी राजनीति 
अबसीनियाके सीमान्तकी रक्षा करने ओर कुंओंको श॒त्रुके आक्रमणसे बचाये रखनेके | इंगलेण्डके पथक्‌ हो जानेका जो 
लिए ये हबशी रक्षक नियुक्त: किये गये हैं । | इङ्गित किया था, उसपर ध्यान 
कारण, ्रान्सने इंगलेण्डको यह वचन दिया है क्रि यदि रखते हुए अपने प्रतिद्वन्द्वी जर्मनीके खतरेका सामना करनेके 
: भूमध्य सागरमें अंगरेजी वेड़ेपर इटली अचानक पुवं अकारण लिए इंगलेण्डका अर्थ एवं सैन्य-साहाय्य भी उसके लिए कीं 
आक्रमण कर बेठेगा, तो ऐसी स्थितिमें उसकी नौ-सेना नहीं; वल्कि अधिक ही मूल्यवान्‌ है । 
इंगलेण्डकी सहायताके लिए तेयार रहेगी । इसके सिवा भूमध्य सागरके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकार तथा अन्याय 
फ्रान्सके मन्त्रिमण्डछपर जो सङ्कट उपस्थित हुआ है और देशोंकी सरकारोंके बीच जो आलोचना हुई है उ 
जिसके परिणाम-स्वरूप मो०लावेलको पद्याग करना पड़ा है, विवरण इंगरैण्डके प्रतिनिधि-दे राष्ट्रससङ्घकी कमेटीके प 
` इुस्रका भी इटळी-अबसी निया-युद्धपर दूरव्यापी प्रभाव पड़नेकी एक मेमोरेण्डमके रूपमें पेश किया है। उससे यह र 
सम्भावना है । ' कारण, फ्रान्स अब तक इटलीके साथ जेसा होता है कि भूमध्य सागरमें विरोध होनेपर ब्रिटन 
रुख दिखाता आ रहा है, वह बाह्यतः इटलीके विरुद्ध होते फ्रान्स एक साथ मिलकर इटळीके विहुद्ध कार्य करेंगे ही 
हुए भी अन्ततः बहुत कुछ सहाजुभूतिपूर्ण ही कहा जा सकता इस सम्बन्धमें ग्रीस, तुर्की और युगोस्लेबियाकी 
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इटळी-अबसीनिया-संप्रामकी प्रगति 


भी इंगलेण्डको सहायताका वचन मिला है । इन सब देशोंकी 
सरकारे राष्ट्रसह्ुके विधानाचुसार कार्य करनेके लिए तेयार 
ह ऐसा,मत उन्होंने निश्चित भासे प्रकर किया है। कुछ 
होगोंका यह भी कहन! है, कि केवल भूमध्य सागरके 
सम्बन्धमे ही इंगलेण्ड तथा अन्यान्य देशोंके बीच इस 
'प्रकारकी बातचीत नहीं हुई है; बल्कि फ्रान्सके उत्तर-पूर्व 
सौमान्तके सम्बन्धमै भी । किन्तु ब्रिटिश सरकार इसकी 
सयता स्वीकार _नहीँ करती । इटली-अबसीनिया-विरोधके 
सम्मन्धमें दण्डमूलक व्यवस्थाका अवलम्बन किये जानेपर यदि 
गैमध्य सागरमें सङ्घर्ष होगा, तो किस प्रकार सम्मिलित रूपसे 
व काये किया जा सकता है, इसी विषयको 
`" आलोचना हुई थी। तेलके सम्पन्धमें दण्डसूएक 
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व्यवस्थाका प्रयोग किये जानेका प्रश्न राष्ट्रसङ्घने १८. सदस्यों 


की कमेटीके ऊपर सौंप दिया है। उक्त कमेटीने तेलको 
रफ्तनी तिविद्ध करनेका आदेश जारी करनेपर वह कार्यरूपमें 
परिणत हो सकेगा या. नहीं, इसका अनुसन्धान करनेके लिए 
एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कमेटी - नियुक्त . करनेकी सिफारिश 
की है। यह कमेटी अपरिशोधित- तेल,. तेछजात ,विभिन्‍न 
द्रब्य और तेल उत्पादन-कालमें प्रस विविध दब्योँके व्यवसाय 
और चालानके सम्बन्धमें व्यापक अनुसन्धान: करके तेछकी 


रफ्दनीपर निषेधाज्ञा कहाँ तक कारगर होगी, इस सम्बन्धसँ _ 
एक रिपोर्ट देगी और तब इस विषयपर विचार किया जायगा। 


ग्रह भी कहा जाता है कि तेलके प्रतिबन्धके सम्बन्धमें 
ब्रिटेनको ही सबसे पहले:अग्रसर होना पड़ेगा । | 


उलटे चलकर संसार-यात्रा 
अमेरिका अपनी उमङ्ग, उत्साह ओर जीवटके लिए: 


प्रसिद्ध है । छोगोंमें अधिकसे अधिक हुस्साहसिक, मौलिक _ 


एवं नवीनतम जीवटपूर्ण कार्य करनेकी होइ-सी छगी रहती 
है। मि० विज्ञो भी ऐसा ही दुस्साहसिक जीव है। उसने 
“उल्टा? चलना सीखा ओर बादमें उलटे चलकर एक लम्बी 


यात्रा भी कर डाली । इस यात्रामें मि० विड्भोको पूरे दो वर्ष 


लग गये। अमेरिकाके टेक्साज प्रदेशसे न्यूयाकं तक उलटे 
'चलकर मि० विज्ञो जहाज द्वारा यूरोप पहुंचे और समस्त 
यूरोप महाद्वीपकी उछट चलकर यात्रा की । : 
` ` अपनी यात्राके सम्त्रन्धमें विङ्गोने स्वयं कहा है कि जब 
मेरे विश्राम-गृहकी दशा अत्यन्त खराब हो गयी और एक 
दिन दीवालिया होकर मुझे उसे बिलकुल बन्द कर देना पड़ा, 
तव में मारा-मारा फिरने लगा । इधर-उधर घूमते-घूमते एक 
दिन फोटवथ नगरमें वाषिक 'पझु-प्रदशिनी? के अधिकारियों - 
से मेरी भेंट हो गयी। वे लोग उसका डिढोरा पीटने और 
विज्ञापन करनेके लिए एक विचित्र व्यक्तिकी- खोजमें थे । 
“आप लोग उस व्यक्तिमें किस प्रकारकी विचित्रता चाहते 
हैं ?'-मैनि उन अधिकारियोंसे डरते-डरते पूछा। | 
“मई, हम तो किसी तरहसे जन-समूइक्रो आकर्षित 
i | चाहते हैं? --विज्ञापन-मेनेजरने उत्तर दिया । फिर 
एकाएक कुछ देर बाद वह आप ही आप बोळ उठा- “अच्छा 
खो, में तम्हें.एक बात बतलाऊंगा । तुम पशु-प्रदरशिनीका 
विज्ञापन अपनी पीठपर लटका छो ओर इस प्रान्तके प्रसुख- 


प्रमुख नगरोंमें 'उलदे पेरों” अर्थात्‌ पीछेकी ओर चलकर 


“आर 


प्राप्त किया जाय ?” 


' पीळेक्री ओर चलकर “उलटे परो? घमता रहा । मुझ 


घूम आओो | बस ऐसा करनेसे छोग विज्ञापनको जरूर 


पढ़ छंगे !? 
में सन्नाटेमें आ गया। गोर पागलॉका-सा 
काम था । परन्तु सरता क्या न्‌ करता ? मैंने उसे मन्जूर 
कर लिया । काम पूरा कर चुकनेके बाद जय मुझे मेरा पारि- 
श्रमिक दिया जाने लगा, तो प्रदरिनीके अधिकारी सुझ देख 
देखक्रर ओर मेर अनोखे कामकी बातें करके आपसमें व्रहुत 
हंसने लगे । 
होने मुझसे पूछा--“अच्छा बिङ्गो, यह तो बताओ कि 
पीछेकी ओर चलकर तुस अधिकसे अधिक कितनी दूर तक 
जा सकते हो ९? “ससुद्रकी तो में नहीं कहता, हां बाकी 
ठुनिया-भरमें इसी तरह पीछेकी ओर चलकर घूम सरकत 
हुँ ।—भेंने भी हंसते हुए जवाब दिया । कई दिन लगातार 
पीछेकी ओर चळते-चळते मेरी रांग इस अनोखे ढङ्गस दहते 
रहनेकी आदी हो गयी थीं । और में अपने रोजगारको ड 
दिन तक ओर बढ़ानेके फिराकमें भी था । 
एक सप्ताहके बाद मेने पीछेकी ओर चलक्रर एक र्र 


यात्रा करनेका निश्चय कर डाला । मैंने सोचा, जब उ” 
ष 
पैरों? चलकर रुपया पैदा किया जा सकता है, तो उसे की 


Le 
वाचत्र 


स्वभावके प्रति 


दो वर्षा तक लगातार में मानव-स्वभाव 
झे बराबर 


संसॉरके विर्‌ छना पड़ता था। चलते समर्थ 
रङ्गीन चश्मेका व्यवहार करना पड़ता था । इस चश्मेके पत 
ओर दो छोटे-छोटे आईने लगे हुए थे। इन आईनोंकें रै. 


चयनिका 


उलटे चलनेवाले मिञ बिगों अपने साइनबोर्डके साथ 

मुझे भवनों, वनों, पत्तों, ईक्ष, उपवनों, मनुष्यों ओर पशु- 
पक्षियों आदिके उर्टे स्वरूप देखनेका आदी होना पड़ा । मुझे 
स्यान-स्थानपर लगे हुए साइचवूडीको उनकी विपरीत दिशा- 
में-दाहिनी ओरसे वायां ओर पढ़नेकी आदत डालनी पड़ी । 

` जब में 'टेक्साजसे रवाना हुआ, उस समय मुझे पूर्ण 

विश्वास था कि में रास्तेमें भली भांति अपनी आजीविका 
` आजित क्र सकूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। में जब 
बहते-चरते किसी शहरमें जा पहुंचता, तो सबसे पहले 
उस शहरके थियेटर और सिनेमा-गृहोंके सञ्चालकोसे मिलता 


गो 


भर उनसे अपनी सेवाओंको ग्रहण करनेका अनुरोध 


करता में उनके विज्ञापनोंको नगरकी प्रमुख सड़कोंपर 
हि ओर” चलकर घुमानेके लिए अपनी तत्परता प्रकट 
कता और इस सेवाके लिए उनसे उचित मजदूरी लेता । 
हा तरह में अपनी आवश्यकतासे अधिक धन पैदा कर 
Fi दो वर्षाकी लम्पी यात्रामें अपंना खर्च चलानेके साथ ही 
साथ में बराबर एक अच्छी रकम बचाता भी रहा । इसके 
अतिरिक्त अनेकों सज्जन मेरी इस विपरीत गतिको देखकर 
जज जज होते और . सुझे जघरदस्ती कुछ-न-कुछ 
Re, ् हि करते । है के पर मा | 
कत हे हा Sl जाता था; मेरी पीठपर 01 साइत बाद 
` वधा रहता था। इसपर मेंने “उलटे परों संसार-यात्रा 
यूरोप रा ला था। जबर में यूरोप पहुंचा, तो मुझे इस वाक्यको 
अनुवाद म प्रचलित एक दुर्जनसे अधिक . समस्त भाषाओं में 


वो कराकर : 
दै ` 'छिखाना पड़ा था“ 


- में जहां भी: पहुंचता, बच्चे: मुझे दखकर 
बुत ही प्रसन्न होते । बच्चे सुझे “उलटी? 
चलते हुए देखनेकें लिए कभी-कभी सेकंड 

. की ताोदादमें सड़कोंके .मोड़पर जमा हो 
जाते और मुझे देखते ही अपने-अपने घरों- 
` को दोड़' जाते । अपनी मांसे ,मेरी विचित्र 
एवं विपरीत गतिका हाल कहते । ` सां 
अपनी पड़ोसिनॉंसे जिक्र करती.। फल? 
स्वरूप मेरे वहाँ पहुंचनेसे पहल ही मेरा 
खासा विज्ञापन हो जाता । मुझे साधारण 
चलनेके ढड़के खिलाफ, सामनेकी' ओर 
: चङनेकी बजाय पीछेकी ओर चलता देखकर 
वरुती-भरमें सनसनी-सी फेल जाती । 3 
कुत्ते मुझे आता हुआ देखकर खास तोरपर सावधान हो 
जाते और वेतहाशा भूँकना शुरू कर देते | कभी छोटे बच्चे 
मुझ एक अजीब ढङ्गसे चलता देख. डरके मारे घरमें घुस जाते। 
न्यूयार्कके निकखत्ती एक गांवमें तो बहुत ही विचित्र 
घटना घटी । कुछ लोग मुझ उलटा चलते देख बुरी तरहसे 
घबरा ग्रे । अपनी घबराहटमें और कोई उपाय न सूझता 
देख उन्होंने आग लगने? की घण्टी बजा दी, कुछ लोग 
पुलिसको बुलाने भाग गथे ओर कुछ गांवके सरपञ्चको । 
ज्ञिकागो संसार-भरमें सबसे अधिक व्यस्त नगर समझा 
जाता है । वहांपर तो मेरे कोरण ११ बार पुलिसको बुलाया 
गया । अन्तमं परेशान होकर पुलिसवालोंने खास तोरपर 
एक आदमीको बराबर मेरे साथ रहनेके लिए नियुक्त कर 
दिया । सभी कोई मेरा मजाक उडानेकी को शिश करते, मुझ 
परेंशान करतें । मुझसे तरह-तरहके प्रश्न किये आाते। ` . 
पेन्सिलरेनिया प्रदेशके एक गांवमें पहुंचनेके पूर्व एक 
कुत्ता मेरी ओर बड़ी तेजीसे झपटा ओर मेरी टांगोंको सूं धकर 
बेतहाशां इधर-उधर दौडकर सौंकने लंगा। फलस्वरूप मेर 
उस गांवंमें पहुँचनेकें पहले ही उस कुत्तेने गांवमें एक अजीब 
आतङक पैदा कर दिया था औरं बहुतसे कते गुड बनाकर जसा 
हो गये थे और बड़ी तेजीसे भौंक रहे थे। उनके निकट 
पहुंचनेपर मैंने उन्हें गिता ॥ परे बीस थे, बीस! सबक सक 
भेरी तरफ झंपरनेकें छिए उत्छक । उनमेंसे कुछ अधिक साहसी 
तो अपने पूर्वगामी कुततेके . समान ' मेर पास तक आये भी 
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ओर मेरी रांगोंको संघकर पहले कुत्तेकी ही तरह दोड़- 
दोड़कर भूंकने लो । खैरियत तो यही हुई कि उन्होंने मेरे 
ऊपर आक्रमण नहीं किया । 
ओर वह पहला कुत्ता-जो अभी जवांन भी न हुआ 
धा--छगभग १०० मील तक मेरा पीछा करता रहा ! मुझ 
आश्रय तो यह है कि कुत्ता चुरानेके अपराधमें मेरा चालान 
नहीं किया गया । इसके विपरीत अनेकों कुत्ते मुझ ऐसे भी 
मिले, जिन्होंने मेरी तरफ दृष्टिपात तक न किया । कुछ ऐसे 
भी मिले, जो मेरी तरफ एक नजर उठाकर देखने ही से सन्तुष्ट 
हो गये ओर चुपचाप अपनी जगहपर जाकर पड़ रहे । परन्तु 
जहां तक मुझे याद पड़ता है, मुझ अपनी इस दो वर्षाकी दो 
महाद्वीपोंकी लम्त्री यात्रामें दोनों ही तरफ कोई भी ऐसा 
आदमी न मिल्ला, जो एक बार देखते ही मेरी ओर आार्काषत 
हुआ हो । 


जब कभी कोई अकेला कुत्ता मेरा पीछा करता, में खश 
ही होता । रातको कुत्तोंके साथ रहनेसे आराम ही मिलता 
हि । कभी-कभी मुझे रात सड़कके किनारे ही बितानी पड़ती । 
अतएव में अपने साथ एक हळक्रा-सा कम्त्रल रखता था। 
खाने ओर पीनेके लिए भी थोड़ा-बहुत सामान साथ रखना 
जरूरी ही था। ये सामान में बरावर ताजा खरीदता रहता 
था । अपने कपड़े ओर दूसरी वजनी चीजें में पहले ही से 
आगे भेज दिया करता था । अपने साथ यथासम्भव कमसे 
कम सामान रखता था । 


` हा) तो रास्तेमं लोग मुझसे अकसर पूछा करते थे कि 
क्या में बरावर उल्टा ही चरता ई ? जब मुझ कोई भी नहीं 
~ i _ ~ ~ ०० 
देखता, तब भी ? अकेले पड़ जानेपर में सीधा चलकर लोगों- 


को धोखा तो नहीं देता? 


मुझे अकेले चलनेके तो बहुत ही कम मोके मिलते थे। 
कोई-न-कोई मेर साथ बराबर बना ही रहता था। लोग 
“बराबर इस वातकी ताक-झांकमें लगे रहते थे कि में धोखा 
तो नहीं दे रहा हूं कुछ लोग छिपकर गुप्त रूपसे दूर-दूर 
तक मेरा पीछा करते। समाचार-पत्रोंके कारण मेरे उलटे 
-चळनेकी खबर चारों ओर भढ़ी भांति फ चुकी थी और 
जिस नगरको में जाना चाहता था, वहां मेरे पहुंचनेके पूर्व ही 
पहंच जाती थी । फिर मेरा साइनश्रोंड--'में उलटे. चलकर 


= 


. अवसरपर फोटो भी ले लिये । 


संसार-यात्रा कर रहा ईँ /-त्रराबर मेरी पीठपर भौजर ' 
~ भूद्‌ 
रहता था । 
इन सब परिस्थितियोंमें यदि कभी 


गाको धोखा देनेकी | 
५०० 
चेटा भी 


। आ जाता ओर 
पके अतिरिक्त मे 
नें ऊपर लिया था। 
किया नहीं था। 
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करता, ता फो 
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मरा समस्त पारश्वम वे जाता । 


° 
टट्‌ 


है न ॥ हाम- 

नसनी फल गयी थी। 

पसे दाखिल हुआ, तो 

मुझे शुरू-झुरूमे दाहरभे कोई | । मुझ बड़ा 


आश्चर्थ हुआ; परन्तु थोड़ी दूर आगे बढ़नेपर मुझे शीघ्र ही 
मालूस हुआ कि कुछ पुछिप्र-कमचारी झुझे रास्ता बतानेके 
लिए पहले ही से नियुक्त हैं आर झुझे किसी खास रास्तेकी 
ओर ले जाना चाहते हैं। में उस रास्तेमें जेसे-जसे आगेकी 
ओर बढ़ता था, मेरे साथ चलनेवालोंकी संख्या भी बढ़ती 
जाती थी । थोड़ी ही देरमें एक विशालक्राय जुलूस मेर 
साथ हो गया । एक विशाल जनसमूह एक बड़े-से मैदानमै 
इकट्ठा होकर इन्तजार कर रहा था । 


जब में इसके बिलकुल नजदीक पहुंच गया, .तो उस्म 
एक मनुष्य आगे बढ़कर आया । उसने अंगरेजीमें मेरा 
अभिवादन किया । इस दुभाषिपेके द्वारा उपस्थित जनसमूह 
ने मेरा स्वागत-सत्क़ार किया । कुछने समस्त कार्यवाही 
और मेरे उल्टा चलनेके फिल्म भी लिये | उपस्थित जन-समूह 
बराबर हर्प-घ्वनि-करता रहा। सानो वे लोग अपने कपी 
प्रतिष्टित नेता अथवा वीर पुरुषकी पूजा कर रहे हा। 

बर्लिन ओर पेरिसमें भी मेरा धमधामसे स्वागत क्रिया 
गया । पेरिसमें एक छारी-भर संवाददाताओं और पत्र-ग्रति 
निथियोंने दो दिन तक मेरे साथ रहकर मेरे चित्र और फिल्म 


अप ० ७ ७. ०७ ०. त 
छिमे । पेरिसमें वहांकी प्रथानुसार अनेकों फच युवति 
छोगाने उस 


स्वयं मेरा घुम्न किया ओर अनेकों शोकीन छ 
ट्के कुस्तुनतुनियाँमिं सबसे. अधिक विचित्र प्रकी 


आवभगतसै साबिका पड़ा । मेने कुस्तुनतुनियामै प्रात 
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जूर  प्रेशकिया। छै 
/ अपनी आर आता हआ दाड 
नेक मेरे पास पहुंचते ही उसने बातचीत करनी शुरू 
औँ | कर दी । में उसकी ब भी न समझ सका 
मै. एए्तमें बरावर उल्टा | 
पाहि मी मे लाथ चरून ९ ओर बराबर न जाने क्‍या 
था। | बढ़ड़ाता रहा। अप हो साफ करनेके लिए मेंने 
पुढ्िसमिनकों अपने पा [साणप्त्र आदि भी दिखाये। 
ग़म... परन्तु उसपर उनका क फेर प्रभाव न पड़ा । वह बरावर 
थी। | वकता ही रहा । कुछ द इसी तरह मेरे साथ चलते 
| रहनेके बाद अन्तमें उसने झुझे एक छौटे-से जेलमै बन्द कर 
क दिया । दो दिनोंके वाद में जेख्से रिहा कर दिया गया ओर 
। ही जहस हूटते ही में फोरन ही सीसे बाहर निकृछ (भागा । 
के मुझ-मेसे असाधारण चाळवाले आदमियाँकी टकीमें गुजर 


नहीं थी । 

एशियाके पश्चिमी भागके किप्ती भी देशमें मुझे उर 
चलनेकी आज्ञा न सिल सकी । टर्कीमें मेरे साथ जो व्यवहार 
हुआ था, उससे मेरी ओर आगे बढ्नेकी हिम्मत भी न पड़ी । 
मैं फिर वापस चळ पड़ा । इस बार मेने यूरोपके दक्षिणी 
भागके समस्त छोटे-छोटे "देशका पर्यटन करनेका निश्चय 
किया । इन सब देशोंमें होता हुआ में फिर न्यूयाकंके लिए 
जहाज द्वारा रवाना हो गया । अपनी उतावलीमें में इंग- 
रण्ड तक न गया ओर अब इस भूलके छिए बहुत पछताता हू । 
._च्यूयार्क पहुंचकर मेंने सोचा कि अभी तो मेंने अमेरिका- 
कै महज आधे भागकी यात्रा की है। मुझे शेष आधा भाग 
हे क सु धूम लेना चाहिए । ओर मैने ऐसा ही किया । 
इस तरह घूमते रहनेसे झुझे बड़े-बड़े मनोरञ्जक 

भनुभव हुए और यथेष्ट लाभ भी । 
--श्यामनारायण कपूर बी० एस० सी० 


प्रेतोंके जहाज 
गत महासमरके बाद कुछ जर्मन नाविकोने न्यूयाक 
सूचना दी कि युद्धके समय जब जे पनडुब्ये जहाज 
खे Ro रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसे कई द्वीप 
ह जिनका नक्शेमें कहीं नामोनिशान तक्र नहीं है ! 
त-से नाविकोने प्रशान्त महासागरमें ऐसे कितने ही 


भहा 
 हिह्रीप-आइकेरिया, ड्रोजियों, पोडण्डो और निउयी 
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है, कई स्थानॉंसे गुजरते समय--विशेषकर जिस: स्थानमें 


क्षण-क्षणमें सागर-वक्षपर दिखाई पड़ते हैं ओर फिर 
बेली हो जाते हैं, इसका रहस्य आज तक कोई बता 
सका है। 
प्रशान्त महासागरके कई स्थानोमें इस प्रकारकी भया- 
वह अस्वाभाविक घटनायें हुआ करती हैं | नाविकोंका कहना 


टाइटेनिक जहाज डूबा था--उन्होंने उल्लेक बार आर्त चीत्कार 
छुना है ओर नील आलोक-रश्मिको जलके उपर उठते हुए | 
देखा है । इस दृश्यकों देखकर भयसे उनका शरीर कण्टकित । 
हो गया था । 
भौतिक या छाया-जहाज भी कई बार प्रत्यक्ष देखे गये 
हैं। एक बार एक विचित्र. जहाज उत्तर दिशासे बहने, 
वाढी प्रबल वायुके वेगके विरुद्ध अमेरिकाकी ओर जाते हुए 
देखा गय्रा। जहाज ओलन्दाज ढड़का था । उसका पाल 
हुत बड़ा था । 
उस समय समुद्रे उत्तार तरझें उठ रही थीं ओर 
अन्यान्य जहाज भयङ्कर रूपसे ढलमछ करते हुए चल रहे थे; 
किन्तु वह ओलन्दाज जहाज उस क्षुब्ध सागरके तरङ्गाधातम 
पड़कर भी सम्पूण स्थिर एवं अचञ्लंछ था। इस आदशु 
घटनाको देखकर नाबिकोंको भयमिश्रित आश्रय हुआ । 
जहाज सीधे न्यूयाकेकी ओर चरा । हडसनके कूपर जो 
री दल था, उसने निशान उठाकर उस जहाजको उहरने- 
के लिए कहा; किन्तु इस जहाजकी ओरसे जब उसका कोई 
उत्तर नहीं मिला, तो उसे लक्ष्य करके प्रहरी दलने तोप दागी । 
गोला आकर जहाजपर गिरा--इंसे सबने दखा; 'कन्छु, ॥ 
जहाजकी अणुमात्र भी क्षति नही हुई। माता उस जहाजपर 
कुछ हुआ ही नहीं हो । जहाज आगे चछा। करै जहाजोंने | 
उसका पीछा किया । पीछा करनेवाले जहाज उसके सन्नि- | 
हो ही रहे थे कि इतनेमें बह छायामूतिके समान कहां 
अदृश्य हो गया, कुछ पता नहीं । र 
इस भौतिक जहाजके सम्यन्धमें लोगोंका यह न ु | 
कि यह Flying Dutchman हे ने 
अन्तरीपको अतिक्रम करनेकी शपथ ग्रहण की थी। यह १७वीं _ 
शताब्दीकी बात है । आज तंक अमेरिकाके it 
वह जहाज उसी प्रकार छाया-रूपस वतेमान 
लोगोंका यह विश्वास है कि जहाजके कानके 


विव्ये मित्र 
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तभी मुक्ति होगी, जब कोई खन्दसी-ग्रामीण किशोरी उससे प्रेम खतरेकी घण्टी बजायी गयी । किन्तु इतनेमें ही वह जहाज 1. 
3 F” : 
करे । बंहुत-से लोगोंने उक्त : जहाजको ग्राम-उपकूछके समीपं वहां पहुंचकर “स्पीडिया” से ठकराया। ५ .. ~~... | / १ शीड 


अनेक बार लङ्गर डालते देखा है । यह भी कहा जाता हैकि - . शब्द नही, कम्पन. नहीं, न सागर-वक्षपर कुछ मी 
कप्तान एक लावपर चढ़कर किनारे आता है और, फिर अदृश्य विक्षोभ | स्तब्ध नीरव गतिसे वह जहाज छांयाके समाने | दाः 
& WE, त निकर वची _ सत 
हो जाता है। लोग समझते हैं कि वह किसी उन्दरीकी स्पीडियाके पाससे होकर निकट गया । जहाजके प्रहरी दसक | he 
'खोजमें आया है । लोग इतना भयभीत हो: उठते हैं कि साथ ही ओर भीं बंहृत-से थान र ना।वेकाने इस इश्येक्को | „¬: 


f 


| 
। 
| 
| 


'अपने-अपने बरकी कुमारी कन्याओंको घरसे बाहर नहीं स्तम्भित दट्टिसे देखा था । जव वम्दूरपर पहुंचकर यह घटना आक 
निकलने देते  . - 32 सुनायी गयी, तो वहांके बहुदतर छोगोंने कहा कि इस मार्गों | शो 


एक्‌ ओर जहाज Santa Marearita साण्टी विडियो- इस प्रकारकी घटनायें आर भी 


र्‌ हु डर है; ओर बहुत-से पता 
के पास पहुंचकर अहृश्य हा गया । बादम इसका काइ पता नाविकोने इस सम्पन्धकी 


० 


जनक कहानियोंको वर्णन भीर 


नहीं चला । इसके सम्प्रन्धमें कहा जाता है कि इसके यात्रियों- किया है। (दि 
में टसकनी प्रदेशके आच उच्च क जान सालवेटर ओर उनकी सेवळ द्वीपके निकट अछमार्गमें भी इसी . प्रकारकी एक ङ 


सुन्दरी प्रेयसी थी । यह सुन्दरी पहले एक . नाउक-कम्पनीमें घटना हुई श्री । उस छाया-जहाजका नाम “अमेलिया' था। 
गायिका थी । व्यू क आस्ट्रियाके भूतपूर्व सम्राटका सम्बन्धी कहते हैं, “अमेलिया? नामक अंगरेजी जहाज एक बार क्यूेक 
_था। नायिकाके रूपपर मुग्ध होकर उसने इससे विवाह कर की ओर चळा। उस जहाजपूर ,यहुत-से अंगरेज सनिक तथा 
लिया और विवाहंके बाद मधुयामिनी व्यतीतं करनेके लिए अन्य यात्री थे । लेडी कोपलेण्ड नामक एक कुलीना महिला 


'इस जहांजपर सवार होकर विदा हुआ | इस जहाजपर भी इस जहाजकी यान्निणी थी । ज 
(माल और याव्रियोंके सिवा वहुत-सा खजाना भीथा। उस समय इस मार्गमे जलू-दस्युओंका विशेष उपद्रव था। 


A ससे कुछ लोगोंने अनुमान किया कि जहाजके माझियोंने दस्युओंके एक देलने “अमेलिंया”' जहाजपर आक्रमण किया 
 खजानेंका हाल जानकर जहाजके कुछ यात्रियों और अफसरों- ओर कसाईके समान अत्यन्त निष्ठुर भावसे यात्रियों ओर 
गी धनके छोभसे ह्या कर डाली । दूसरे लोगांका यह 'माझियोंकी हत्या कर डाली । लेडी कोपलेण्डकी भी अत्यन्त 


OLN 


“विश्वास वां है कि जहाजको जल-दस्युओने लूट लिया . ओर उसे ' कृरतापूवंक हत्या की गयी । इस मागंमं वहुत-स जहाजार्क 


£ दिया । वही जहाज छांया-रूपमें जरूपर विचरण करता यात्रियोंने लेडी कोपलेण्डकी छायामूति देखी है। बह भी | हो 

EE. . ' . ` . ` ` तरती है, हीपके तटपर श्वेत वस्न, बाहु और वक्षपर आयू से 

इस भोतिक जहाजको स्पीडिया नामक एक जहाजके 'धारण किये हुए प्रकट होती है। वह बार-बार विणा | प्रब 
'नाविकों और यात्रियोने देखा था। “साण्टा मारगरीटा” करती और अपने हाथोंको मळती रहती है। 

._जहाजके अदृश्य होनेके कुछ समय बाद “स्पीडिया” नामक कभी वह अमेल्याके समान एक छायां-जहाअपरं विषा दित 

ज की सूतिमें निस्तब्ध खड़ी हुई देखी जाती है। जिन्हे 24 

अमेंलिया जहाजका छाया-रूप देखा है, उनका कहना हैं | 

कहीं कुछ नहीं दी पड़ता-दूरदिगन्त तक सहिल-पाशि । 

“जहाज तेजे रोशनी जलाकर स्पीडियाकी ओर आ रहा झक-झक कर रही है कि सहसा समीपमें एक जहाज दीख | के 

{।- उसकी चालको: देखकर स्पीडियाका रक्षकं दर कांप .पड़ा। उसपर गाना-प्रजाना हो रहा है। एकाएक ग 


वाद्य बन्द हो गया और दूसरे ही क्षण तीव्र गगनभेदी कट 
नाढ सुनाई पड़ा । फिर आतंनाद भी बन्द हुआ 
'हा-हाकी अद्हास-ध्वनि, कछह, चीत्कार और तय बिर 
अन्निज्वाला । अन्तमें सथ-कुछ.अहश्यं । Fr 


चयनिका 


2 
we 


पकूलमें केप्टेत कीडकी छायामूति 


जहाजे / $: 

..-/ भोउनके छाया-जहाजपर बुधा देखो जाती है । 

छ भी | . परेछ या अजञण्टाइन जाते हुए दक्षिण प्रशान्त महा- 
कु | दसम बहुत-से यात्री आर साबिक समय-समयपर छाया- 
दे उठते हं । रातमें जहाज चळ 


मूर्तिकी देखकर भयरी सेदरर 


श्यो | हारे, सहसा जहाज ? एक बिश्री वीभत्स मूर्ति 
घवनो | आक्रर क्षांक जाती है। एमाहुयछ रडॉरक नामक दक्षिण 
गम. प्रेरिकोके एक सौदागर-अहाजका कक्षात इस मार्गम न्‌शं- 
दुत-से | पतापूबंक मारा गया था | । कप्तानका प्रतात्मा आज 
वात | मी समय-समयपर छायारूपमे प्रकट: होकर यात्रियाको भीति- 
रत कर देती है। कक्षानकी खीने ढुशचरित्रताके कारण 
। एक | उसकी हत्या की थी। | 
था। 
क जुल्प्ती राष्ट्रपति 
तथा नि MR सः. 
ड्ल बेनिजुयेला (दक्षिण अमेरिक)के राष्ट्रपति जेनरल जुआन 
बिसेण्टी गोमेजकी मत्यु अभी हालमें ७६ वर्षकी आयुर्म हुई है 
चा बाहरी दुनिया इस व्यक्तिके सम्बन्धमै ओ कुछ जानती है वह 
रया । इतनाही है कि राष्ट्रपति गोमेजने अपने देशको समडि-सम्पन्न 
और | गया, देशमें शान्ति एत स्प्रवस्था कायम की,शिक्षाके लिए 


सर, विश्वविद्यालय ओर वेज्ञान्कि गवेषणागार स्थापित 
किये । किन्तु उसके जीवनका एक और पहल था, जिसके 
सम्बन्धमे उसके कुछ घनिष्ट मित्रोंक सिवा ओर शायद 
ही किसीको पता था । आपने इस जीवनमें वह एक खूंख्वार 
सच्छाचारी शासक था, जिससे वह अपने राज्यकी ४० लाख 
पाको सन्त्रासकी अवस्थामै रखता था । 


एक अंगरेजने-जो बहुत दिनों तक वेनिजुयेलामें रह 
हे ओर गोमेजको अच्छी तरह जानता था--उसके 
“वतका परिचय देते हुए लिखा हे 


. जनरल गोमेजने अपने राज-प्रासादमें एक रङ्गालय निमित 

शिया था, जिसमें राजनीतिक केदियोंको - वह जछास 
` "पाकर उन्हें नाना प्रकारसे उत्पीडित किया करता था । 
| सप्ताह वह अपने खास-खास मित्रों और सेना*विभागके 
| बह हो यह दृश्य देखनेके लिए आमन्त्रित करता था। 
। अपराधीको कदाचित्‌. ही गौछीसे'मारता, क्योंकि 
ल्याळ था कि इस प्रकार शीघ्र सार डालता बहुत ही 


' करनेवाले मजदूरोंकी लड़कियोंमें मिळता था । ॥ | | 


द्रयापू्ण कार्य है।' किसी समय. उसके. केदखानोंमें सब 

श्रेणीके कुर १० हजार केदी थे । कक 
. -उसे.स्वभावतः ही हमेशा अपने बंधका भय बना: रहता 

था । इसलिए उसने एक खास आदमीको अपना निजी 

लाकर नियुक्त कर रखा था ओर एकमात्र इसी व्यक्तिपर वह 
स्पूण विश्वास करता था । 


सद्ठाट्के प्रति अपनी अविचल निके कारण वह एक 
साधारण नोकर होते हुए भी छखपती बन गया था । किन्तु 
इस अवस्थामै भी उसे हर रात जेनरल गोमेजके शयनागारके 
बाहर सहनपर सोना पड़ता था । जेनरल गोमेज तब तक 
कोई भोजन या पीनेका पदार्थ ग्रहण नहीं करता, जब तक कि 
उसे उस नोकरने चख न लिया हो। ` ' | | 
` ` आश्चर्यकी बात तो यहं है कि ११४ बच्चोंका जनक होनेपर | 
भी वह किसी स्त्री या . बच्चेको अपन .राज-प्रासादमं रहन | । 
| 

| 


८४ 


नहीं देता । उसे जीवनका रोमान्स उसके खेतोंम काम 


~ 


विवाहिता स्त्रियोंसे वह अलग रहा | किसी रमणीसे. 
प्रेम करके उसे भङ्ग करना उसके छिए साधारण बात श्री । ॥ | । 
किसी लड़कीके सौन्दर्यपर यदि वह मोहित हो जाता, तो | | 
उसका विवाह वह अपने मातहत किसी व्यक्तिके साथ | 
करा देता और उस व्यक्तिको इतना धन दृ देता, जिससे वह ॥ | 
आजीवन छखपूर्वक रह सके । इसके बदलेमें वह उसकी ॥ 1 
विवाहिता स्त्रीको अपनी प्रणयिनी बनाकर रखता 3 भौर | 
उसके रसरङ्गमँ मस्त रहता। वह अपने बच्चास उनकी ३ 
माताओंके घरोंपर जाकर मिल आता। उनस किसीको 
राज-प्रासादमें आने नहीं देता । इस नियमका एकमात्र 
अपवाद उसका ज्ये पुत्र था । 

` बह लड़का महत्वाकांक्षी था ओर आपने पिताके भाई 
जुआनचोके प्रति ईर्षा-परायण बन गया था । जेनरल गोमेज. 
गोर उसके भाई अभिन्नहृदय थे । एक दिन जेनरल गोमेज~ 
को यह खबर मिली कि जुआनचो शय्यापर भ्त 
पाया गया है। छुरेसे किसीने उसका गछा काट दिया था । 
` ~ जेनरल गोमेजने अपने पुत्रको सन्देहपर ` देश-निवासनका 
दण्ड दिया । निर्वासनकी अवस्थामै ही हालमें' क्षयरोगसे' 
स्वीजरलेपडसे उसकी सत्युः हो गयी । बह अपनी: 

| 


किसी प्रकारका भी कर न.रगाकर उसे सन्तुष्ट रखता था.। 
राष्ट्रको तेळले ही इतनी अधिक आय होती थी कि सारा 
खर्च चल जाता था। अकेले . इंगरण्डकी ही २० कराइ 
पोण्डक्री पंजी यहांके तेल-व्यवसायमें लगी हुई थी । 

उसने बहुँत-से गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जो सत्र 
प्रकारकी खबरें राष्ट्रपतिके काल्ना लक पहुंचाया करते थे। 
इसके लिए उन्हें काफी वेतन मिळता था । 

सन्‌ १९२८ में उसकी सेनाके कुछ अफसरोंने विद्रोह 
कर दिया । इसपर ९० अफसर केदखानेमें डाळ दिये गये । 
उन्हें निष्एर यन्त्रणायें दी गयीं । उन्होंने गोलीसे मार दिये 
जानेको प्राथना की । किन्तु गोमेजने उनकी इस प्राथेनाको 
अस्वीकृत कर दिया । बादपें उनमेंसे आधे उत्पीडन ओर 
भूखसे तड़प-तड़पकर सर गये । इनमें पिमेण्टर नामक एक 
अफप्तर था, जो किसी प्रकार इन यातनाको स 
करके भी जीवित रह गया था । उसे गोमेजने अपने महळमें 


शरीर पुष्ट होता 
होते हैं, उन स्त्रियोंको जरूर बच्चे होते 


हि | 
ग्यारह बार आव घण्ट तक उल्टा दाग दया था । वह या थाः किक 


भेव ) 


भी कदम है । 


राष्ट्रपति सब॒हमें पांच बजे 
भनुरक्त नौकर कार्फ 


ता है । इसी समय उसका 
लेकर उसके कमरेमें प्रवेश कता | 
है । गोमेज उससे कहता है-- “न । शायद यह काफी | 
मीठी नहीं है ।” इसपर बह नोकर लोचकर कि उसके | 

काफीके पयारेम कि | 


र;पंग्रहारयमें जाता हे | 
को अपने हाथसे अपी | 
पाकशालाका बढ़िया भोजन है 

जो कंदी अपना अदराध स्वीकार नहीं करते, उन्हें वही 
अपने प्रासादमें छानेका आदेश" देला ह। वहां या तोये 
अपना अपराध स्वीकार करते हे अथवा असीम निर्यातत 


भोगते हुए विल-तिलकर प्राण देते हैं । जे 
Gr नक क | त 
|| /) उस; 
न ४ र 
स्त्रियोके स्वास्थ्य सुधारने के लिये शक्तिदायंक ओषधि || कस 
र | र 
|| | रा 
सुन्दुर साथा EE 
[रजिस्टड] | | ऋ 
_ || पंस 
इस आओपधिसे स्त्रियोका प्रदर, रक्त प्रदर, ऋतु- खाव, ' गभांशयके रोग, आतः || रर 
यमिंत ऋतुखाव, गर्भ न ठहरना, पेट दुखना, जीं ज्वर, फाट, कलतर, गोळा चढ्ना। | | ® 
(oS [os «०. /। रहर 
हिस्टरिया, सिरदर्द, दम, रक्तका पानी होना, शरीरका जळना, बच्चे होतेके बाद | 01 
| (> ~ ~ (५ ८२ EN | ® 
सूतिका रोग होना आदि स्त्री-सम्बन्धी रोगोंको मिटानेके लिये बहुमूल्य दवा ६। | | क्ष 
गर्भ ठहरता है, व शक्ति बढ़ती है। जित स्त्रियोंकों बन्ध्यत्वके कारण बच्चे नहीं | | भेव 
| ¦ \ 
प्रजा होनेके लिये यह दवा अक्सीर है । फी शीशी १) २० | | | घ 
कलकत्ताके एजेण्ट--एम० धारसी भाई, ५५ केनिंग स्ट्रीट, पटनाने एजेण्ट--छाहिरी कम्पनी 
र एक द्वा वेचनेवालेके पास मिलता है । | / ष 
| 


पता-दवे केमिकल वक्से कालवादेवी रोड, बम्बई नं? २, | 


| 1 F 1 । 
कि भारतीय बार 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितने महिलाओं की प्राचीन एवं 

| बरमान स्थितिपर प्रकाश डालते हुए कहा ह गा 
। भारतमे नारी गृह-लक्ष्मी हे । 
| बह बचपनसे ही छाड़-प्यारसे पाली 
१-8१ बाती है ओर "एक निधिकी तरह 
} उसकी रक्षा की जाती है। उसके 
दयप हुटोंकी दृष्टि न पड़ सके 
भार उसे कटु वचन न खनने पढे, 
| ३सहिएवह दुनियाकी तजरोंसे छिपा- 
। क एकान्तमे रखी जाती है । इस 
। | सारम जब कि पुरुषोंको घोर सङ्घ 
हा जता है, खियांको सभी 
का न्यु आस मुक्त 
पा 5 इस तत्रा 
पतन रु जाता है कि खियों- 
ह के इखोंके बीच 
१ हे कि सुविधा 
| सोक ड 2? इस प्रकारके 
झीरोको भी तोड़कर 
ज निकर आनेका निश्चय कर 
पय । वको उन्होंने अनावश्यक 

ण्या । 
नश गतिका इतिहास बतलाता है कि प्रारम्भते ही 
दासत्वकी -श्कलामें जकइकर रखनेका प्रयल 
१२ 


अन्तर्राष्ट्रीय महिला-सम्मेलन (कलकत्ता) की 
मनोनीत अध्यक्षा बझैदाकी महारानी । 
अगर वे कुछ नियर्मोसे अपनेको आवळ समझें, तो | उनकी 
रक्षा सहज ही की जा सकती है। अपने भाइयोंसे कम 
अवस्थामें ही वे पृथक्‌ कर दी गयी और घरके भीतर रहकर 


१ 


किया गया । सभ्यताके बिकासके पूर्व भी, अत्र कि पुरुषका 


काम था आखेट और युद्ध करनेमें लगा रहना, स्थ्रियोंका 
काम था घरमें रहकर बच्चोंका भरण-पोषण और सेवा-झश्रूषा 
करना । इसके वाद जब कृषि-कछाकी 
जानकारी हुई और पुएपोंका समय 
खेतीवारीके कामोंमें लगने छगा, 
तत्र भी ख्ियोंका काम वही रहा । 
इस युगमें शक्तिशालियोंके ही हाथमे 
सारे अधिकार थे और कमजोरोंको 
सदेव उनकी मजोपर रना पड़ता 
था । इस अवस्थामै खियोको सदेव 
काबूमें रखनेके लिए अनेक उपायोंको | 
काममें लाया गया। ` पश्चिमम 
खियोने इनसे अपना पिण्ड बहुत 
अंशोंमें छुदा लिया, पर पूर्वकी ना- 
रिया अभी भी इस जज्लीरको कारनेमें 
समर्थ नहीं हो सकं । 

इसके बाद जब ब्वियोंमें शिक्षा- 
का प्रचार किया गया, तब उन्हें 
समझाया गया और विश्वास दिला- 
नेका प्रयत्न किया गया कि ब्वियोंको 
दरक्षाकी बड़ी आवश्यकता है और 


गृहस्थी संभालनेका भार सोपा गया । इस प्रकार पुरुष 
ओर ख्रीमें प्रथक्करण किया गया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि हमारे जीवनके प्रत्येक भागमें यह नियस ऐसा जकइ 
गया कि इस रूट़िको तोड़ना असम्भव-सा हो गया । 

नारीको जीवनमें कभी भी स्वतन्त्रता न दी गयी। 
ग्रीसवाले कहा करते थे कि नारीको अपने बचपनमें पिताके 
अधीन, यौवन-कालमें पतिके अधीन और वृद्धावस्थामें 
पुरोडितके अधीन रहना चाहिए। यह कथन इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नारी किसी देश-विशेषमें ही दासत्वकी 
शट्करामे आबद्ध नहीं समझी जाती थी; बल्कि ग्रीस-जेसे 


| सुसंस्कृत एवं उसभ्य देश तकमें नारी स्वाधीन व्यक्तिकी ' 
| अपेक्षा एक सुरक्षित पदाथ-सी समझी जाती थी । 
+ भारतमें मनुने भी नारियोंके.. 


f लिए ऐसे ही विधानकी रचना कर 
डाली है । उन्होंने कहा है :-- 
पिता रक्षति कोमारे, 
भर्ता रक्षति योवने । 
पुत्रो रक्षति वाढक्ये, 
ह न स्त्री स्वातन्त्रयमहेति ॥ 

५ संसारसे सवथा अज्ञात भारतीय 
लड़की अपने पिताकी सम्पत्ति समझी 
जाती है ओर पिता चाहे जिस किसी- 
को विवाह करके उषु कर देता है । 

` ओर जिसके हाथमें वह खुपुई की 

जाती है, उसकी भी वह सम्पत्ति हो 

जाती भोर उसका सारा जीवन 

उसकी सेवा-शुश्रूपा एवं आज्ञा- 

कारितामें ही व्यतीत होता है।। 

A : अगर दुर्भाग्यसे कहीं वह विधवा हो गयी, तो उसे अपने 
 _ पुत्रोंकी भी उसी प्रकार सेवा करनी पड़ती है, जिस प्रकार 

` ° बह अपने पिताकी सेवा करती है। धर्म, जाति तथा 

- समाजने उसके लिए नियम बनाये और उन नियमोंका पालन 

करनेसे ही वह रक्षाकी अधिकारिणी हो सकती है। इन 
कतंव्योंसे वह जरा भी च्युत हुई नहीं कि. समाजसे निकाल 
बाहर की गयी । पुरुषोंने ही इन विधानोंकी सृष्टि की और 
ढ़ी औरतोंने कठोरतासे इनका पालन कराना: झुरू किया । 


वेगम भूपाल--जो महिलाओंके उत्थान- 
सम्वन्धी कायामें सदेव तत्पर रहती है । 


संसार परिवर्तनशील है। उस युगकी दब्बू प्रकृतिकी नारी 


~ [os 
वश्वामतन्र 


अपना सारा जीवन पराधीनतामें बितानेके बाद ये बूढी 
औरतें अपनी उुन्न-वधुआको जरा भी स्वाधीन देखना क 
इस तरह अनन्त क 


पसन्द करतीं । गनन्त कालस दासियोंकी तह क 


बूढ़ी ओरतें जोर-जबर्दस्तीर र आज्ञाओं और ष 
सा चूकते ही उन्ही 

निन्दा करके आससान £ ' केली । 
अनेक पीढ़ियों तक इस प्रकारके 
निर्वाह करते रहनेके कारण नारियोंकी 


वातावरणमें जीवा 
CN [a 
तक-शक्ति विल्कुल ही 


०0 पे _ - 
मर गयी ओर उन्होंने प्रश्मल्त॒ताएूर्वक सारे उत्तरदायित्व | वीक 
दूसरोपर छोड़ दिये । रि 


के अतिरिक्त उन्हें ओर | तीय 
दी जाती थी आर यद्यपि मातृत्व ही महतत 
नारीकी प्रधान ध्येय समझा गया, | एई 


पर साथ ही उसे सातृत्वकी शिक्षा | गा 
देनेकी आवश्यकता नहीं समझी | दिए 

| हर 
गयी । बह सन्तान तो पेदा करे, प / गारि 
सन्तानका पालन-पोषण किस तरहसे | पता 
किया जाय, उसे यह बतानेकी आक | एही 
इयकता नहीं समझी गयी । ह 

१ इस प्रकारकी रूहियोमे परती | शौर 
रहनेवाली भारतीय नारीका कव्य गक 
केवळ इतना समझा गया कि अपने हे 
व्यक्तित्वको सर्वथा भुछाकर जिसके | 9 


अधीन रहे, सर्वथा उसीमें अपनेकी | . ` 
विलीन कर दे। पुत्रोत्पत्ति ही 
उसका खास काम रह गया और | + 
अगर वह ऐसा न कर सकी, तो वह भो 
सम्मानकी अधिकारिणी नहीं, उस 


अपना जीवन विपत्तियोंमें बिताना पड़ेगा । युगों तक इस रे 

अज्ञानतापूर्ण वातावरणमें रहनेके कारण आज भी, जब ज्ञानका पि 
सूर्योदय हो रहा है, वे अपनी रूट़ियोंको तोड़नेमें असम | दै 
हो रही हैं। इतने दिनों तक जो जञ्चीरे उन्हें जकड़े हुए न 
उनका तोड़ देना कुछ हंसी-खेल नहीं है । 8. 
आजकी नारी और | क 

श्रीमती पण्डितने आगे चछकर कहा है-- पर समय “ | पा 


महिला-संसार 


SSSI 


r= MOTO IVIOTYY YY YF । 
न Fe मिटता जा रहा है आर तेजस्विनी नारी प्रकट पुराने उपायाँको काममे लाना चाहते हैं ओर तरुणोंके 
1 8३ | कहा जाता है कि आजकी नारी दबानेकी प्रवृत्ति साधनोंका विरोध करते हैं, ऐसी दशामें तरुणोंका पूर्ण 
तध! क्र भा रही है । अगर यह सच है, तो ठीक ही है; क्योंकि विकास कसे दो सकता है? और इसका परिणाम भी प्रत्यक्ष 
झु | वह तो चिरका [ व्वाभाविक परिणाम है। दिखाई पड़ रहा है, वेचारी लड़की आगे बढ़नेसे बराबर 
उनकी | द्याधीनताका पहला £ हक होता है और सानव-जातिके हिचकती रहती है और संसारमै उचित स्थान प्राक्त करनेमें 


वार स्वाधीनताके आनन्दकी 


पादकताका अनुभव कर रहा ६ । 
मे शस्य आयेगा जबकि वह इसे 


इसालूणु आज अगर वह 


| 
| 
शीवन्‌ | 


कुछ ही | अपता सन्तुलन खो बेट 


दायित्व | प्रे कर ठेगी । 

| ग्रिक्षाके प्रचारसे भार- 
` ओर | तीय नारियोंके जीवनभें 
व ही | महत्वपूर्ण परिवर्तन हो 
ग, | ऐहै। कितने ही पेशे ? 
शिक्षा जो अभी तक पुष्ठषों हीके 
समझी | रिए खुळे थे, उनमें आज , 
र्‌, प ) तारियाँ भी प्रवेश कर 
तरते | एही हैं। पुसुप्रोके समकक्ष 


Ow 
सकन आर 


उतरदायित्वाको संभालने 


| ~ 
आवः ॥ पेशै हो 


उसे कठिनाइयां पड़ रही हैं । 

आज भी विवाह भारतीय महिलाओके लिए एक आर्थिक 
आश्रयके रूपमें है ओर नारियांकी शिक्षा-दीक्षा सिर्फ इसी- 
लिए आवश्यक समझी जाती है। बालिकाओंको स्कूलों- 
कालेजोंमें भेजा जाता है, 
पर इसलिए नहीं 
क्षिया प्राप्त कर वे आथिक 
स्वाधीनता प्राप्त करें; 
बल्कि इसलिए कि विवाह- 
के वाजारमें वे सोदेकी । 
आकर्षक वस्तु बनायी जा 
सकें । बचपनसे विवाहकी 
ही ओर उनकी भावलनायें 
झकायी जाती हैं । विवाह 
किसी एक आदशके हिए 


परती | भौर उनका सामना कर- ^ 
रत्य | फो क्षमताका परिचय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं | 
अपने ५ परियां सफलतापूर्वक दे समझा जाता है; बल्कि | | 
७ इसे [< भू- 
जिसके | रही | परन्तु युगां तक Me कपड़ा, आ' । 
पेक | । जिन बन्धनोमे र षणों ओर आर्थिक स्थिति- । 
ही | आज भी उनके पूर्ण ॥ की मजबूतीका ही कारण । 
और | किसमें बाधक हो रहे श्र ० क्रे० वर्मा, एम० ९०, बी० टी० छाहोरके फतहचन्दु समझ छिया जाता है | । | 
y हा रह सता ए 3 रियोके ७५ रकी | | | । 
रोब | `! भारतीय धरोंमें अभी महिला-कालेजकी प्रधानाध्यापक है। साप Re ८. तो भला हस |! || । 
उसे भा ३ भन्धविशवास है और लिए शारीरिक व्यायाम अत्यावश्यक समझ शिक्षासे क्या आशा की 
व 
क इस न तथा उसमें नारियोंके स्थानके. सम्बन्धमें बूढ़ोंके जा सकती द! है हट | 
नक्री का रोम अभी भी दकियानूसी भाव भरे हैं ।. संसार आज सभ्यताके इस युगर्म भ 5 संता ~ | 
¢ है प्र ५ क । 
समथ | । नयी समस्याओंको लेकर उनके सामने खड़ा हाँ रहा नारियोंने यद्यंपि रसोई-घर छोड़ दिया ड ह | ॒ 
थ, | / कहें सुझानेके लिए उनके अनुभव और उनके ज्ञान के ्ङ्गारकी चीज समझी जा रही है। ठ | 
भपय i 
अवस्थामै नहीं रखा जा सकता। सभ्यताके लिए नारी पुरुषके | 


१ कर है, पर न तो वे नयी बातें सीख सकने योग्य रह गय 
न उनकी हठघर्मी उन्हें नयी परिस्थितिको ही स्वीकार 


कोने 
[और रे रही है। थे अपने काल्पनिक उन्दर अतीतपर कृतिम 
रीकी हा रहे हैं। नयी समस्याओंके लिए भी वे उन्ही 


` ही नहीं सकती । भारतीय पुरुपा 


सभ्यता बिना खियोके हो. 
और स्त्रियोंको चाहिए 


कि वे समानाधिकारके साथ भारतीय -इतिहासका . निर्माण 


1 
| 
[| 


समान ही आवश्यक है । सच्ची 


करे । इस सम्मिलित प्रयल्ले न केवल भारत स्वाधीन 

होगा; बल्कि मानवताको जकड़नेवाळी श्ह्कझायें भी हूट 

जाथेंगी । अगर वे ऐसा कर सकें, तो भारतका सुन्दर 

भविष्य निश्चित है । 

सम्तति-निरोध--इश्वरके प्रति विद्रोह 

सन्तति-निरोध-सम्ब्रन्धी आन्दोलन इस समय संसारके 

अनेक देशोंमें चल पड़ा है, यद्यपि कुछ यूरोपीय राष्ट्रॉमें सन्तान 

| पेढा करनेके लिए सरकारी तौरपर पुरस्कार भी दिये जाते 

ie हैं। भारतम भी सन्तान-निग्रहका आन्दोलन जोर पकड़ रहा 

it हे ओर अन्तर्राष्ट्रीय सन्तति-निग्रह-प्रचारक सङ्घकी सर्वेसर्वा 

` श्रीसती सेंगरने आकर इस आन्दोलनको ओर भी प्रवल बना 

~ दिया है । इस प्रकारके आन्दोलनका विरोध करनेके लिए 

विगत १४ जनवरीको सद्रासके विकोरिया पब्लिक हालमें 

एक सभा हुई थी, जिसमें रेवरेण्ड विसनच त्था सुप्रसिद्ध 

* कांग्रेसी नेता श्री सत्यमूत्नि अपने प्रभावशाली भाषणोंमें इस 

आन्दोलनकी कड़ी निन्दा की ओर इसे सर्व्या धातक बताया । 

श्री सत्यमूत्नि कहा कि जिस किसी विदेशीको कुछ 

अनाप-शनाप बकनेकी इच्छा होती है, वह भारत चला आता 

है। पर में एक स्वाभिमानी, भारतीय होनेके नाते इस 

र , प्रकारके विचारोंका विरोध करता हूं । में तो कईगा कि 

, हेकीम, तुम पहले अपना इलाज कर लो । इस महानदेरामें 


ऊ ` स्वेच्छायूबंक अपने जीवन ओर नेलिकताके आदर्शको विकसित 
. होन दो । में इस सन्तति-निरोधके आन्दोलनका विरोधी ६, 


| ` क्योंकि में इसे श्रान्तिपूर्ण समझता हँ--में इसे अनैतिक 
i समझता ई । इस प्रकारके आन्दोलनके प्रति सरकारको ऐसी 
, उदासीनता नहीं दिखानी चाहिएु:। जो सरकार सामाजिक 
हितके विरुद्ध किसी भी आन्दोलनको दबानेका दावा करती 
है, उसे इस प्रकारके आन्दोलनको इस तरह नहीं चलने देना 
चाहिए । 
श्री सत्यमूतिने कहा कि में धार्मिक व्यक्ति ई औ 
हिन्दू धर्मने विवाहको कभी भी, आत्म-सन्तोपका साधन 
' नहीं माना, बल्कि इसका उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति रहा हे। 
` इलाई धर्ममें भी सन्तानोत्पत्तिको ईसाइयोंका धर्म बताया 
- गया है, ऐसी दशामें सन्तान-निग्रहके छिए कहना भगवानके 
- विधानका उल्लहुन क्ररना है । प्रक्रतिके नियमोंको मनुष्य नहीं 


हे 


| 
i 0012. 1 
विश्वेमिंत्र | 


समझ सकता । ससारक 
को वे 


परिवारमें कई सन्तानोके पेदा हो 


१ गी नञि 


ते वः 


सानवता आज उनका स॑ 


सन्तान-ानग्रहक सर 


जा अथक कारण ब्रत भ 
वेतो इसे भी सान ह 
काका समस्या उलस जञाय। 
चिनि भारतको बड़ी-की अ 
(दियो, 


| 
1 
| 
| 


सच तो 
ता 


हर-भरे पत्तों य 
लकर यह छजला, सुफूहा, | 


१ ज 


कुमारी कमळा देवी अग्रवाल ( अवस्था १४ वर्ष )-# | 
कलकत्तेके श्री नरसिंहदासजी अग्रवाळकी पोत्री, महि 
विद्यापीठकी विदुषी परीक्षा पास हैं। संगीत एवं वारी |॥ 
लिए बिभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा आपी 
१८ स्वर्ण तथा रोप्य पदक एवं कप मिल छुके ह 


DN SST 


-पोपर्म 
शस्यश्यामछा भूमि पेंतीस करोड़ भारतीयोंके भरण ; 
अब 


` लिए सर्वथा सक्षम है । पर देशके विकासके मार्ग “0 | 


र 

- देरा-हितपर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा हैं। ठ 
कारण है. कि आज भी कितने ही भारतीय अपती 
शान्तिका उपाय ढूँढ़नेमें असमर्थ हैं। पर यद्व ती मी 


` मानकी बात है कि हमसे यह कहा जाय कि भारतमें 


दुरवस्था है, इसलिए सन्तान न पेदा करो । साथ 5 


॥ भे हो) | ई 


है आए 
ता, त 


ण बता | 
न हूं, | 
म जाय | | 
ड्री-कही | 
ए) 

` पवो 

सुफ़हा, | 


| 
| 
| 


। 


कि 2: 02222: 


महिला-संसार 


ुह्यॉके सम्त्रन्धमें अनुत्तरदायित्व आ जायेगा, 
जिम्मेदारी महसूस नहीं करेग । 
सन्तति-निग्रहका आन्दोलन साल्वूजके इस दाने 
आधारपर चलाया जा रहा है कि खाद्य-पदार्थाकी अपेक्षा 
जनसंख्या कडी अधिक तेजीसे बढ़ती है । लेकिन यह सिद्धान्त 
5: है ॥ त 

गहत साबित हो खुका दै । खाथ-पदाथाका उत्पादन कहीं 
अधिक तेजीसे किया जा सकता है। ओर फिर वसुन्धराका 
ताम (नदी, क्योंकि 
poop i 


~, 


डा० ३१ 


कद अर 
हिन्दू-धर्म परित्याग करुनेकी डा० 


इक: "कजा जलिय 2000 ढु- ७. 
क आर ।हन्दु-घम 


अस्येदकरकी घोषणाः 
हिनदू-समाजभे एक बेचैनी पेदा कर दी है और चारों ओर 


[a 


यह यल किया जा रहा हे कि डा० अम्मेढकर हिन्दू-धर्म 
परियार न करें । यदि अकेले ' डाकर साहवसे इस प्रश्नक 
सम्बन्ध होता, तो शायद इतनी येचेनी पेढा न होती; किन 
उसका सम्बन्ध हे उस सारे समाजके साथ, जिसके डाक 


५ | ~ ००० दद को 
/ साहब नेता हैं। हिन्दू-समाजकीः शताब्दियोंकी परम्परागत 


| 
| 


भाप | 
[हिला 
कें हा 
को 


असमानतासे भरे हुए अन्याय तथा अ्याचारसे तङ्ग आकर 
हिखू-धर्म या दिन्दू-समाजसे <एछग होनेकी इच्छा प्रक 
ऊना वस्तुतः हिन्दू-धर्म तथा हिन्दू-समाजके लिए भया: 
भ छा, कृलङ्क एवं अपमानका विषय है। उसपर 
'6िन्टुओंको निश्चय ही कुछ गम्भीर विचार करना चाहिए | 
से प्रकार हिन्दू-समाजका हास होकर उसके लिए राजनी- 
पिके एवं सामाजिक हट्टिसे जो सङ्कट पेदा हो रहा है, वह. 

छ केम भयानक नहीं है, मे, उड हं फ्राश्स 

“आर जर्मनी आदि देशका आप भ्रमण कर चुकी 
हैं। आप कई यूरोपीय भाषायें जानती हैं। 

जाता है कि दो शताब्दियों में इतनी जनसंख्या बढ़ सकती है 

कै धरातरके निर्जन स्थान बसाये जा सकें । इसलिए अगर 

रौ शताब्दियोंके बाद सन्तति-निग्रह करनेकी धारणा छोगोंमें 

ह; तो आ सकती है । पर आज तो जन-संख्याकी बृद्धिकी 
पशे, बल्कि धनकी अनुचित विभाजन-प्रणाळीके कारण हम 
पा रहे हैं और जिन देशोंसे आकर सन्तान-निप्रहके 
“घारक उपदेश देते किर रहे हैं, वे देश शस्त्रास्त्रोके निर्माण- 


में झाखों खर्च कर रहे हैं। इतिहास बतलाता है कि जिन 
देशोने सन्तान-निग्रहके कृत्रिम साधनोंका उपयोग किया, 
उनका सर्वनाश हो गया । इसलिए भारतीय स्त्री-पुरुषोंको 
इस बातके लिए सतत उद्योग करना चाहिए कि हमारी 
नेतिकताका खोत दूषित और विषेला न हो जाय । 
रेवरेण्ड विसनचने बताया कि सन्तान-निग्रहके कृत्रिम 
साधनोंका प्रयोग करनेसे स्त्रियोंको केन्सर हो जानेका भय 
है। साथ ही यह नेतिकता, धर्म ओर प्रकृतिके विरुद्ध हे । 
महिलाओंकी आथिक स्थिति 


विगत दिसम्बर महीनेमँ अनेक स्थानोपर भारतीय 
महिलाओंके सम्मेलन हुए हैं और उन सम्मेलनोंकी सफलता 
इस वातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय सहिलाओंमें 
अदुञ्जुत जागृति हो रही हे। जिस ससङ्गठित ढङ्गसे उनकी 
कार्यवाहियोंका सञ्चालन होता है ओर जिस प्रकारके सह- 
योगकी भावना महिला-सम्मेलनोंमें देखी जाती है, वह यह 
सिद्ध करती है कि महिलायें अब पीछे नहीं पड़ी रह सकती । | 
देशकी सभी सामाजिक ओर राजनीतिक समस्याओंकी ओर 


- उनका ध्यान आकर्षित हुआ है ओर वे उन समस्याओंके 


सलझानेमें पुरुषोंके समान ही दिरूचस्पी ले रही हे। एक 
और जो खास बात सहिला-सम्पेलनोमै देखी जाती है, वह है 
महिलाओंकी उदार मनोवृत्ति । वे सङ्कीणतासे सर्वथा दूर 
हैं। एक ही सम्मेलनमै भारतकी हिन्दू, सुसलिम, पारसी 
और ईसाई महिलायें प्रेम ओर सद्भावसे काम करती हैं । 
साम्प्रदायिकता उनके डडिकोणको मलिन और सङ्कीणे नहीं 
बना सकी है। जिस समय समस्त भारतमै पुरुषोंकी 
संस्थाओंमें प्रायः साम्प्रदायिक सङ्कीर्णता दिखाई पड़ती है, 
उस समय भारतीय महिलाओँकी यह राष्ट्रीय भावना वस्तुतः 
अत्यन्त सराहनीय है । आ 
पिछले दिनों जो सम्मेलन हुए हैं, उनमें नारियोको 
अनेक अछविधाओंपर खय़ोग्य महिलाओंने प्रकाश डाला है 1 
त्रावणकोर-महिला-सम्मेरनकी अध्यक्षाकी हैसियतसे भाषण 
करते हुए त्रावणकोरकी महारानी! सेतु पार्वती बाईने बड़े 


मार्मिक शब्दोंमें महिलाओंकी आर्थिक दुरवस्थापर प्रकाश 
डालते हुए कहा कि यद्यपि राजनीतिक कषेत्रम हक 
सन्दोषजनक उन्नति की है और अन्यान्य देशोंकी स - 


के जितने सङ्घषे करने पड़े थे, उनसे 


बहुत कममें ही हमारी 


७७४ 


विश्वमित्र 


मांगोको ,स्वीकार कर लिया गया है, तथापि महिछाआं- 
की आर्थिक स्थिति एकदम. असन्तोषजनक हे । पाश्चात्य 
देशोंमें भी महिळाआंको आर्थिक स्वाधीनता नहीं प्राप्त 
सच तो यह है कि नारी-समाजसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी 
भी समस्‍यायें हैं, उनमें सर्वप्रसुख समस्या आशिक स्वाधी- 
नताकी ही है। घरसे बाहर निकलकर काम करनेकी 
स्वाधीनता भी एक प्रश्न है, जो सर्वथा विचारणीय है ओर 
घरमै भी घरकी सम्पत्तिमें भागीदार बनानेकी 
आवश्यकता है । 
जिन देशामें कानूनी दृश्सि स्त्रियांको समानाधिकार 
दे भी दिये गये हैं, वहां भी स्त्रियोंकी स्थिति छरक्षित नहीं है 
और इसका मूल कारण यह है कि आज भी स्त्रियोंको सदेव 
पराधीन. रखनेकी मनोवृत्तिका अन्त नहीं हुआ है । यह 
कहना आज एक साधारण-सी बात हो गयी है कि नारियों- 
की समस्या पुरुष छलझायें ओर पुरुषोंकी नारियाँ ; पर 
अच्नुभवाँने तो यही बताया है कि स्वावलम्बन तथा सुसङ्गठन- 
के बिना नारियोकी स्थिति उधर नहीं सकती । 
` इसी सम्मेलनमै महिलाओंने इस बातपर भी विचार 
किया कि भारतका कल्याण एक राष्ट्र-भाषाके बिना नहीं हो 
सकता, अतः सारे देशके लिए एक भाषा अपनायी जाय । 
इस आदशंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए उपसमिति भी 
सङ्गठित की गयी है, जो तत्सम्प्रन्धी सभी प्रश्नांपर विचार कर 
अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अशिक्षा दूर करनेके लिए भी 
सम्मेलचने बहुत जोर डाला । सन्तोपकी बात है कि पुरुषांकी 


उन्ह ण्ठ 


समूचे राष्ट्रके चरणोंमें अपनी सेवायें समर्पित कर रही हैं । 
महिलाओंके लिए नया पाव्य-क्रम 
इस बातकी शिकायत अभी तक सनी जाती रही है कि 
। ६ विश्वविद्याल्योमें स्री-पुरुषोंके लिए एक ही शिक्षा- 
ही रखनेसे स्त्रियोंके जानने योग्य कितनी ही बातोंकी 
क्षा हो जातो है; क्योंकि कितने ही ऐसे विषय हैं जिनका 
1 मदिछाओंके लिए अत्यधिक आवश्यक एवं लाभ- 
भु 20 । प्रसन्नताकी चरात है कि प्रयाग विश्वविद्यालयने 
तको महसूस किया और इसकी जांचके लिए उसने 
| बनायी थी, जिसकी रिपोर्टपर उक्त यूनिवर्सिटीने 


भांति महिलायें कोन्सिलोंमें दो-चार सीटोंके लिए न लड़कर | 


2 Oooo oon: ५५ 


कमेटीकी रायमें स्त्रियोंको गृह-विज्ञानकी शिक्षा देनेका 

प्रबन्ध करना चाहिए आर इसके लिए सबसे पहले बी हे | 
की परीक्षामें स्वास्थ्य-विज्ञानको भी एक वेकल्पिक विषय | 

बना देना चाहिए। बाल-मनोविज्ञाच तथा | 
मनोविज्ञान भी सहिछाओंकों पढ़ाये जा 
वास्तवमें इन दोनों विपय 
आवश्यकता हं । कमेटीकी २ 
चित्र-कलाकी भी शिक्षा 


[थासाध्य शीघ्रातिशीप्र 
श्वविद्यालयको 


| 0.1 5 


करना _ चाहिए, । (ळा क, 1 1मं स्थायी रूपसे 
© ~ 
ए, आर उनको उबर घा।ट्याका! लकर यह खजला, उ ॥ 
ब! 
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देवी ४ वर्ष )-4 
कुमारी कमका देवी अग्रवाल ( अवस्था १४ वर्ष ) 
कलकत्तेके श्री नरसिंहदासजी अग्रवालकी पौत्री, महि 


विटाएीदुरी विढुषी परीक्षा पास हैं। संगीत एवं । हि 


न आपका - 


१2. ००७ 


५००) इनाम 


महात्मा प्रदत श्वेतकुष्ट ( सफेदी ) की अदभुत 
औषधि, तीन दिनमें पूरा आराम । यदि सेकड़ों हकीम! 
डाकरों, वैद्यो ब बिज्ञापनदाताओंकी दवा कर थे | | 
गये हो तो इसे लगाव । बेफायदा साबित कर 
५००) इनाम । जिन्हें विशवास न हो ~) कां 
लगाकर शत लिखा लें । मूल्य २) रुपये । 


पताः संजीवनी औषधालय, पोस्ट कतरीसराय त (1 


) 


DTS EY, TH "SV 


द्कर ओर 'हिन्दू-धर्म 

हिन्दू-धर्म परित्याग करुनेकी डा० अस्त्रेदकरकी घोषणाने 
हिन्दू-समाजमें एक वेचेनी पढ़ा कर दी है ओर चारों ओरसे 
यह यत्र किया जा रहा है कि डा० अम्बेदकर हिन्दू-धर्मका 
परित्याग न करें । यदि अकेले ' डाकर साहवसे इस प्रश्नका 
| सम्बन्ध होता, तो शायद इतनी वेचेनी पेढा न होती; किन्तु 
इसका सम्बन्ध हे उस सारे समाजके साथ, जिसके डाकर 
|. साहब नेता हैं। हिन्दू-समाजकी' शताब्दियोंकी परम्परागत 
असमानतासे भरे हुए अन्याय तथा अत्याचारसे तङ्ग आकर 
हिन्दू-धर्म या हिन्दू-समाजसे <स्छग होनेकी इच्छा प्रकट 
करना वस्तुतः हिन्दू-धर्म तथा हिन्दू-समाजके लिए भयाः- 
नेक रज्ञा, कलड्र एवं अपमानका विषय है। उसपर 
हिन्दुओंको निश्चय ही कुछ गम्भीर विचार करना चादिए । 
इ प्रकार हिन्दू-समाजका हास होकर उसके लिए राजनी- 


)॥ ~ ~ ~ = ~ 
तिके एवं सामाजिक दृष्टिसे जो सङ्कट पदा हो रहा है, वह 


इछ कम भयानक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अभ्युदयके 


भयानक विष सावित होनेवाळी साम्प्रदायिक भावना 
बर ०००५ 
उससे प्रश्रय एवं उत्तेजन मिलता है, इसलिए डाकर 


देव या उनके साथियोंकी ऐसी प्रबृतिकी उपेक्षा नहीं की 
गा सकती । 


ब्राह्मण-अब्राह्मण-समस्या उससे कुछ कम भयानक रूपमें नहीं 
है । पिछले वर्षामें ब्राह्मणेतर लोगों द्वारा सञ्चालित सय- 
शोधक-समाजके आन्दोळनसे उस प्रदेशमे साम्प्रदायिक 
भावनाको जो उत्तेजन मिला हे, उससे वहां एक भयानक 
समस्या पेदा हो गयी है। वहांका हरिजिन-आन्दोन उसी 
व्यापक समस्याका एक अङ्ग है। मनुष्य यदि देवता बन 
जाय; तथ भी वह अपमानसे भरे हुए भयानक विषके धूँटको 
प्रतिक्रिया हुए वित्ता गलेके नीचे नहीं उतार सकता । सम्भव 
हरे, आत्म-विस्म्रतिमें पड़ा हुआ मनुष्य पशुकी तरह उसको 
सहन करता रहे, किन्तु उसकी भी कोई सीमा होती है । 
सदियोंसे हरिजन भाई सवर्ण हिन्दुओंका अन्याय सहन 
करते आ रहे हैं। पर वे मूक होकर निर्जीव वस्तुको तरह 
सदा ही इसे सहन नहीं कर सकते । जो लोग केवल जन्मकी 
एक आकस्मिक घटनाके कारण आम सड़कॉपर चल नहीं 
सकते, कुओं-तालछाबोंसे पानी नहीं भर सकते, स्कूरोंमें पढ़ 
नहीं सकते, मन्दिरोंमें देवदर्शन नहीं कर सकते, धमंझालामें 
ठहर नहीं सकते ओर सवण हिन्दुओंके समान सवारीपर चढ़ 
नहीं सकते, जिनके यहां शादी तकपर बाजा नहीं बज 
सकता, घोड़ेपर जुलूस नहीं निकर सकता, जिनके लिए 


साफ-छथरा सिला हुआ कपड़ा पहनना तथा अच्छा भोजन 0 

करना भी निषिद्ध है, उनमें हिन्दू-धर्मसे विराग पेदा न हो, 3 
वे हिन्दू-समाजसे अछग होनेका विचार तक न करे और, | 
उनमें स्मतियों तथा झाख्नोंकी होली जलानेकी प्रतिक्रिया न. | 


पैदा हो--पह केसे हो सकता है ! त वे बीतराग हैं और 


न ये निर्जीव ही हैं। आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, ॒ है 
इसका कारण यही समझना चाहिए कि वे अब तक आत्म- £; 
bs = ङः 


= RR 


० अम्बेदकरने जो भाव प्रकट किये हैं, उनकी गम्भी- 
नः उत्तरीय भारतमै र&नेवाले हिन्दू अनुभव नहीं कर 
` उत्तरीय भारतके हरिजन भाइयों तकके लिए उसको 
ह फेर सकना सम्भव नहीं है । उत्तरीय भारतमें 
7 समस्याने जो विकट रूप धारण किया yf 
एवं महाराष्ट्र तथा मध्य प्रान्तके कुछ भागोंमें 


विस्म्रतिम पड़े हुए थे । उनमें जागृति, चेतना आर जीवन 
पैदा न हुआ था। जबसे उन्होंने करवट बदली है, तबसे 
उनमें यह आन्दोलन और चर्चा निरन्तर जारी है कि ऐसे 
धर्म ओर ऐसे समाजमें रहनेसे क्या लाभ ओर क्या आव- 
इयकता है? तबसे कई बार हिन्दू-धर्म-प्रन्थोंकी अभियां 
निकालकर उनको चिताओंपर भस्म किया जा चुका है ओर 
सेकड़ों-हजारों हिन्दू-धर्म तथा समाजको त्याग चुके है ओर 
द्यागते रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू धर्म ओर 
हिन्दू सभ्यता संसारमै सबसे अधिक प्राचीन है। अन्य 
अनेक संस्कृतियों, सभ्यताओं, धमो ओर जातियोंके मिट 
जानेके बाद भी, निरन्तर गिरते-पड़ते हुए भी हिन्दू जातिका 
जीवित रहना कुछ अर्थ रखता है। दिवंगत स्वामी श्रद्धा- 
नन्दजीके शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि हिन्दू जाति 
किसी महान्‌ मिशनके लिए अब तक जीवित है। जिसकी 
रक्षाके लिए भगवान्‌ बुद्ध, महावीर स्वामी, राङ्कराचार्य, नानक, 
दादू, कबीर, चेतन्य, रामदास, राजा राममोहन राय, राम- 
तीर्थे, विवेकानन्द, दयानन्द, तिलक, रानाडे, श्रद्धानन्द और 
महात्मा गांधी सरीखी विइवबन्द्य 'विभूतियां सदियोंसे निर- 
न्तर प्रकट हो रही हैं, उसका विनाश निश्चय ही कुछ शास्रों- 
'के जलाने ओर कुछ छोगोंके अरग हो जानेसे न होगा; 
"किन्तु वह अन्याय ओर अत्याचार उसको मिटा देगा, जिसने 
इस प्रवृत्तिको पदा किया है। ये सब विभूतियाँ इस अन्याय 
ओर अद्याचारको मिटानेके लिए ही तो जन्म लेती हैं। 
महात्मा गांधीका यह कहना सोलह आना सत्य है कि 
अस्प्रुशयताको बनाये रखकर हिन्दू धर्म ओर हिन्दू जाति 
जीवित नहीं रह सकती । अपनी रक्षाके लिए अस्पृ्यताको 
मिटाना होगा, नहीं तो अस्पृश्यता दिन्दू-धर्मको निगल 
जायगी । हिन्दू धर्म और हिन्दू जातिके भविष्यमें किसीका 
कितना भी दृढ़ विश्वास पौर अगाध श्रद्धा क्यों न हो, 
किन्तु यह कहनेका साहस नहीं किया जा सकता कि अस्प्ु- 
शयता सरीखे पापपूर्ण दोषों, कमियां और कमजोरियोंके 
साथ भी हिन्दू धर्म और हिन्दू जातिका. भविष्य उज्ज्वल 
हे। जिस महान्‌ मिशनके लिए आज, तक वह जीवित है 
उसकी पूति तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि वह अस- 
मता और असमानता दूर नहीं दो जाती, जिसक्रा आधार 
केवल जन्मकी एक आकस्मिक घटना है, जिसकी तुलनामें 


योग्यता, दिर 
त्याग-वत्तिको ब्रि 


मचुष्यके सब जीवनका समस्त पुरुषार्थ, 
पुण्य-सञ्चय, धन-लाभ, सेवा-भाव ओर 
कुछ तुच्छ समझा जाता है । 
जम्मकी इस आकस्मिक 
बहुत पुराना है। आर्यससा 
पण्डितो एवं नेताओं तव 


महत्त्व देनेका पाप 
अब तो सनातनी 
मा शुरू कर दिया 


कि वर्तमान अस्पृश्यता हि भङ्ग नहीं है। महात्मा 
गांधी पाराणिक पण्डि ।र-विनिमय करनेके 
बाद इस परिणासपर पहं उसयकी ` प्रचलित ढूत- 

छाठका श्यो एवं स्र त्लेख नही है आर यदि कहीं 
है भी, तो वह मान्य नहीं है । सहासना माल्वीयजीने हिन्द 
महासभाके पूलाके सभापतिके आनससे जो 
भाषण दिघा है, उसमें उन्होंने हरिजन भाइयोंसे मामिक 


अपील करते हुए यह क कि हिन्दू-धर्म ओर हिनः 
समाजमें उनके लिए वराबुएका दजा है । डा० कुतंकोरि 
शङ्कराचार्य डा० अम्येदकरको आचार्य बनाकर हिन्दू-धमग 
एक नये सम्प्रदायकी सि करना चाहते हैं । „इस प्रकार बै 
हरिजनोंको हिन्दू-समाजमें अन्य सम्प्रदायोंके समान स्थात 
दिछाना चाहते हैं । 

समय बढल रहा है । कुछ तो हिन्दुओंकी मनोवृत्ति बदर 
रही है और कुछ हरिजनोंमं भी अपनी मनुष्यताको समझ 
लिए विवेक-बुद्धि पदा हो रही हे। ““झुझे अछूत पदा हातका 


ढुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, पर इसमें मेरा दोष नहीं । में हिन्दू 


रहकर मरूंगा नहीं, क्योंकि यह मेरी शक्तिके भीतर ६। 
डा० अम्मेडकरके ये शब्द हरिजनोंमें पेढा होनेवाली जागृति 
और चेतनाके द्योतक हैं। पुराणोंमें भी जन्मकी इस आफ 
स्मिक घटनाको महत्त्व देनेवाली अनेक गाथायें बिर्य 
मान्‌ हैं। फिर भी सुसलमानोंके इस देशमें आनेसे पहं ९ 
हिन्द धर्म इतना व्यापक और उदार वन रहा था कि उसी 
किसी भी सम्प्रदायको अपनेसे अल नहीं किया । १६ _ 
इश्वरको माननेसे इनकार करनेवाले नास्तिक, वीं 

ओर चारवाक आदि भी हिन्दुओंके अन्तर्गत बने रई । है 
शाक्त, वैष्णव आदि मन्तव्योंमें विरोध होनेपर भी विनु 
के नाते एक ही थे। भारतके बाहरसे आनेवाली शर” ह 
आदि जातियोंको दिन्दू-समाजमें दूध-पानीकी र 
लिया जाता था। जो दिन्दू-समाज ओर दिर 


छि वि ति न दै 
ना उदार, व्यापक आर सहिष्णु था, आज उसको इतना 
[तना उद 
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तर, सङ्कीणै और असहिष्णु देखकर आश्चर्यं होता हे 
और दुःख भी । स्वाभिमानकी कुछ थोड़ी-सी मात्रा जिसमें 
जाग उठी है, वह से उसको सहन कर सकता हं? 
यदि डाकर साहब अपने ओर अपने कुछ साथियोंके 
विचारसे हिन्दू जाति ओर हिन्दू 
या जातिका आश्रय 
अथवा बराबरीका दर्जा प्राप्त 
छरी है; परन्तु यदि वे समस्त 
पत्याचारसे रक्षा करनेके लिए 
हृत-छात एवं अस्पृश्यताव 5 नष्ट करना चाहते हैं, तो 
उनका उपाय अभीष्ट सिद्धिके लिए हितकर नहीं है। सात- 
आउ करोड़ हरिजनोंकों एकीसाथ किसी दूसरे धर्मे या जाति- 
भै छे जाना डाकर साहव ओर उनके साथियोंके लिए सम्भव 
नही हे और न वे इस प्रकार, छृत-छात तथा अस्छश्यताको 
मिटा सकते हैं। इसलिए इस या ऐसे किसी उपायको काममें 
छाना दूरदब्धिता-पूर्ण नहीं होगा ओर न उससे अभीष्ट-सिद्धि 
ही होगी । फिर कौन-सा ऐसा समाज है, जिसमें छूत-छात 
एवं अस्पृश्यताका पाप नहीं पाया जाता है? सिख, आये- 
समाजी और मुसलमान बड़े-बठुक्र डाकर साहबको अपनेमें 
शामिल होनेके लिए निमन्त्रण दे रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि इन सभी सम्प्रदायोंकी स्थापना जन्ममूझक जात-पांतपर 
कुशराघात कर छूत-छात तथा अस््रश्यताको दूर करनेके लिए 
हुई थी और सैद्धान्तिक दश्सि उनमें ऐसे किसी भेदभावके' 
हि तनिक-सी भी गुञ्जायश नहीं है। परन्तु व्यवहारमें 
$ सब हिन्दुओकि ही भाई हैं। कहनेको तो आज हिन्दू 
हनी हूत-छातसे अलिप्त, अस्प्रुश्यतासे रहित और छोटे- 
*क भेदभावसे ऊपर बताया जा रहा है, किन्तु उसका वत" 
भान स्वरूप एवं व्यवहार उसके सर्वथा विपरीत है। यही 
अवस्था सिखों, आर्यसमाजियों और सुसलमानोंकीं है। 
उनका आचरण और व्यवहार सिद्धान्तोंके सर्वथा प्रतिकूल 
ह सिखोंमें कितने भेद-उपभेद और सम्प्रदाय हैं, जिनमें पर- 
ह BEE व्यवहार नहीं होता । सुसर्मानाका दावा 
बहार ठीक नहीं बेठता हे। सैयद सुसलमान दूसरे 
इसश्मानोंको हीन समझता हे और अपनी बेटी उनको नहीं 
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ज सत्रि 
सुख-छमीते आर छम 
नि इसरे धर्म 


धर्मका परित्याग करके किले 
है उसमें समता, समानता 
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करना चाहते 
हरिजन-समाजकी अन्याय एवं 


द व्याहता दै जे 
स्ता है। अहरार और कादियानोंका पारस्परिक कह 
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हरिजन ओर सवर्ण हिन्दुओंके कछहसे कुछ कम भेद-भावका 
निदर्शक नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि हिन्दुओंमें 
जन्मगत जात-पांत ओर छूत-छातकी भावना इतनी बुरी तरह 
धर कर गयी है कि हिन्दू जहां कहीं भी जाता है, उसको 
साथ ले जाता है । इसाई, मुसलमान, सिख या आयंसमाजी 
बननेवाले हिन्दू अपनी जात-पांत, साम्प्रदायिक वृत्ति तथा 
छूत-छातकी प्रवृत्तिको पहलेके ही समान बनाये रखते हैं ओर 
दूसरे सम्प्रदाय या समाजमें जाकर अपना उत्कर्ष न करके 
उसको भी वे पतनकी गहरी खाईमें ढकेछने छग जाते हैं। 
यही कारण है कि जो सम्प्रदाय या सङ्गठन इन सब भाव- 
नाओं और प्रवृत्तियोंको दूर करनेके लिए बनाये गये थे, वे 
उन्हींका शिकार बन जाते हैं। इस स्थितिके रहते हुए 
डाकुर साहब और उनके साथी चाहे जिस धमे, सम्प्रदाय 
या जातिमें चले जायं, उनको उसमें बराबरीका दर्जा नहीं 
मिल सकेगा। 
ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न पेदा होता है कि फिर इस 
समस्याका हल क्या है ? क्या हरिजन भाई उसको असाध्य 
मान हाथपर हाथ धर बैठे रहें ओर उसको अपनी किस्मतका 
हेला समझ चुपचाप सहन करते रहें । अत्यन्त विकट ओर 
प्रतिकूल परिस्थिति होनेपर भी निराश और निःसहाय होने- 
का कोई कारण नहीं है । हरिजन भाइयोंका इस सम्बन्धमें 
आशाका त्याग करना आत्मघातके समान ही एक भयानक 
पाप है। यह तो मानना ही होगा कि इस स्थितिका उधार 
करना केवळ हरिजन भाइयोंके ही हाथको बात नहीं है \ 
सवर्ण हिन्दुओंका भी इस सम्बन्धमे कुछ कर्तव्य है, जो हरिः 
जन भाइयोंके कतंव्यकी अपेक्षा कही अधिक जिम्मेवारीका 
ड्के। डा० अम्बेदकरने दो उपाय और भी इस सम्मन्धमें 
सझाये हँ । एक यह है कि वर्णमेद उडा दिया जाय और दूसरा 
यह है कि धर्मकी भावना मिटा दी जाय । | 
चातुर्वण्यं हिन्दू-घसेकी सामाजिक व्यवस्थाका अन्त- 
रात्मा है । हिन्दू-समाजके विशाल मन्दिरको नींव उसीपर> 
खड़ी की गयी है । उसकी स्चनाकी वह इकाई है । इसमें 
सन्देह नहीं कि इस समय चातुर्य उ नष्ट हो 
चुकी हे । उसकी जगह जातिमेदने हे लीहे और जातिभेद _ 
भी सेकड़ों-हजारों भेदों- 
है। इसीलिए हिन्दू-समाजमें 


उपसभेदोंमें ७००७ 


बँटकर विश्यड्वल हो गया | 
अराजकता मची हुई है और :5 
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उसका शत्रमुखी पतन ओर निरन्तर हास हा रहा ६। पर 
वर्तमान जातिभेदको चात॒व॑ण्य मानकर उसके सिटानेकी 
साँग करना युक्तियुक्त नहीं है। वर्णाश्रम-व्यवस्थाके फिरसे 
| कायम हो जानेपर जातिभेद ओर आकस्मिक जन्मगत घटता- 
| का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जायगा । समाजकी व्यवस्था, 
अनुशासन ओर सङ्गठनके लिए चातुर्वण्यसे अधिक पूर्ण, 
व्यावहारिक, स्वाभाविक ओर सरल दूसरी को व्यवस्था 
नहीं है। इसलिए डा० साहबकी वर्णभेदकों मिटानेकी मांग 
भी ठीक नहीं है । डाकर भगवानदासजीने- डाकर सोहयके 
सामने जो सुझाव पेश किया है, वह सर्वथा योग्य ओर व्याव- 
Ms दारिक है। डाकर भगवानदांसजीने: कहा है कि हरिजन 
| भाई आपसके जात-पांतके भेदभावको मिंटा डालें और साफ- 
सुथरे रहनेकी आदत डाळे । वे अपनेको अपने पेशेके अनुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद कहना ओर मानना शुरू कर 
दें ॥ हरिजनोंमें आपसमें जब तक ऊंच-नीच, छोटे-वड़े, छत- 
अछुत ओर जात-एंतका भेद-भाव वना हुआ है और परस्पर 
उनमें सवर्ण हिन्दुओंकी अपेक्षा भी कहीं अधिक अस- 
मता पायी जाती है, तब तक थे यह आशा केसे कर 
सकते है कि दूसरे उनके साथ समानताका व्यवहार 
करं ? सवण अपने अन्याय एवं अत्याचारके समर्थनमें इस 
दलीलको पेश नहीं कर सकते, तो भी हरिजन भाइयोके 
j लिए परस्पर समानताका स्थापित करना अत्यन्त आव- 
` झ्य है। डाकर अम्मेदकर इस आदर्शको उपस्थित कर 
हिन्दू-समाजमें एक क्रान्ति पेदा कर सकते हैं और हिन्दू-धर्म 
तथा हिन्दू-समाजका परित्याग कर जिस समताको बे प्राप्त 
करना चाहत है, उससे कहीं अधिक व्यापक समताकी इस 
प्रकार स्थापना कर एक महान्‌ कार्यका सम्पादन कर सकते 
हैं। क्या इस क्रान्तिके संन्देशवाहक वनकर थे इस महान्‌ 
कायक सम्पादन करनेका यश प्राप्त करेंगे ९ 


डाकर अम्त्रेदकरकी इस मांगसे हम सर्वथा सहमत हैं 
| कि. धर्मकी वर्तमान भावनाको समूल मिटा दना चाहिए। 
1 साम्प्रदायिक भावनाने हिन्दू-धर्म, हिन्द-समाज और हमारी 
॥ राष्ट्रीयताको रसातलमें पहुंचा दिया है । साम्प्रदायिकता 


/ हमारे लिए एक भयानक अभिशाप है। इस समयका धर्म 
| खिंवा साम्प्रढार्यिक्रजाके ओर कुछ भी नहीं है । इस साम्प्र- 
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दायिकताको जितना भी शीघ्र मिटाया जा सके, उतना रो ( 
अभीष्ट और वाञ्छनीय है 
भाइयों दोनोंमें वह समायी हुई 
यह मांग कुछ सचाई रखती है तो 


। चाहिए कि जिस | 


हरिजन-समाजम उनका प्रभाव ह; उसमेंसे वे इसको निकाले 
अथवा दूर करनेका यल करें । जब ५-८ करोड़ हरिजन | 
तासे सक्त होकर परस्परकी जात-पात, छठ-छात | 


तथा ऊच उठ्क्रर सङ्गठित हो जायो, | 

1 
तब सवर्ण याचाग लथा पापसे मुक्ति ' 
ओर समं उनको अधिक समय नहों | 


| 
| 


। 
| 


>सत्यदेव विद्यालड्रार 


डोंगरे का बालांग्रत |, 


पीने पन ले ताव लंबे बनते ६ ६ | बनते है! 


` 


र भेमेरिकाका 


| उथल-पुथल 


गत दिसम््रका सहीचा आम तोरपर सभी व्यापारियों 
और खास तोरपर बुलियन ्सोना-चांदी ) के व्यापारियोंके 
लिए बड़ा ही सनसनीखेज रहा । गत १० दिसम्थरको एका- 
एक वम्परई,दिली- ओर कलकत्तेके 'बाजारोंमें चाँदीका मूल्य 
६४)-६५) . तोलेसे ५०) तोले -तक गिर गया । इस प्रकार 
चांदीके मूल्यके एकाएक, गिर जानेके कारण .बुलियनके व्या- 
पारियाँमै बहुत अधिक भय फेछ गया और यह आशङ्का की 
जाने गी कि इस चोटको बर्दाश्त करना बड़े-बड़े व्यापा- 
रियोंको--छोटोंकी वात तो दूर रही--कठिन सावित होगा । 

अमेरिकाकी नीति 

१९३५ में तीन बार चांदीकी ढुनियामें बड़ी जोरदार 
उथल-पुथल मची । १९३५ के अप्रेठके आखिरी हिस्सेमें 
चांदीका भाव इतना ऊंचा चढ़ गया कि इस बातकी आशङ्का 
प्रकर की जाने लगी कि कहीं लोग रुफ्येको गाने न लगें । 
यदि उस समय चाँदीका भाव थोड़ा ओर अधिक हो गया 
होता, तो दपप्रेके अन्दर चांदीकी धातु जितनी मात्रामें है, 


. उसकी कीमत १) से अधिक हो गयी होती और झुपयेको 


गशनेमं १) से ज्यादा दाम मिलते । उथल-पुथलका दूसरा 
मोका गत अगस्तमै आया, जब चांदीका भाव एकाएक गिर 
गया । सहेबाजोंने यह उम्मीद की थी कि चूंकि संयुक्त राष्ट् 
का कोष-विभाग चांदीके स्टाकको जमा करना 
जहा है, इसलिए चांदीका मूल्य चढ़ता ही जायगा । इस 
अमीदृपर उन्होंने फ्यूचर और रेडीके बड़े-बड़े सौदे कर लिये 


` सोनेका मूल्य छगभग 


NS 
|) 
| 


स 


थे। पर अमेरिकाके कोष-विभागकी कूट रौप्य-क्रय-नीति 
(Silver purchase policy) ने सट्टेबाजंकी आशापर 
तुषारपात कर दिया । अमेरिकाके कोष-विभागकी ओरसे 
गत अगस्त मासमें यह घोषणा की गयी कि चांदी केवर 
घटाये गगरे मूल्यपर खरीदी जा सकती है। इस घोषणासे 
सट्टेबाजोंपर वज्रपात हुआ और उन्होंने अपने सिरपर लढे हुए 
सौदोंकों उतारना शुरू किया । नतीजा यह हुआ कि चांदी- 
का भाव बहुत अधिक गिर गया । तीसरी उथलपुथल गत 


दिसम्बर मासमें हुई, जिसका जिक्र उपर क्रिया जा छुका है । 
पेंचीदा सवाल 
अब प्रक्न यह उठता है कि चांदीके मूल्यमे इस चढ़ाव- 
उतारका कारण क्या है ? चांदीके भावमें होनेवाले चढ़ाव- 
उतारके जो कारण हैं, वे दो श्रेणियोमें विभाजित किये जा 
सकते हैं:--(१) आर्थिक और (२) राजनीतिक । 
“आर्थिक कारण 
आर्थिक कारण ये हैं-संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाकी वर्तमान 
सरकार द्विघाहुवाद : ( 3॥९४०।5/ ) की समर्थक है । 
बह चाइती हे कि सुद्रा-सङ्घटनमें सोतेकी भांति चाँदीका भी 
पर्याप्त उपयोग किया जाय । द्विधात॒वादी (Bimetalist) 
चाहते हैं कि चांदीके मूल्यमे इतनी बृद्धि हो जाय कि वह 
सोनेके मूल्यसे १:१६ के अनुपातमें रहे; अर्थात्‌ चाँदीका 
मूल्य सोनेके मूल्यके सोलहवें हिस्सेसे कमं न हो । आजकल 
३४) तोले है । यदि हिसावकी छविधा- 
के लिए हम सोनेका मूल्य ३२) तोले मान लें, तौ द्विघातु- 


वादियोंकी रायसे चांदीका मूल्य २) प्रति तोले ( १:१६ के 
अनुपातसे ) अथौत्‌ २००) प्रति सेर होना चाहिए । संयुक्त 
राष्ट अमेरिकामै चांदीकी खानोंक जो मालिक हैं, उनका 
राजनीतिक प्रभाव वहांकी सरकारपर बहुत अधिक है। इन 
खानोंके माल्कोंका लाभ इसीमें है कि चांदीके मूल्यमें 
काफी वृद्धि हो जाय ओर इसलिए इन्होंने अमेरिकन सरकार- 
पर जोर डाळकर उसे चांदीके भावको चढ़ानेके लिए मजबूर 
किया। गत वर्ष ११ अप्रेलको संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके 
कोष-विभागने यह घोषणा की कि वह ७१ सेण्ट प्रति 
आन्सकी दरसे तुरन्त चांदी खरीदनेको तेयार है। उस समय 
चांदीकी दर ६४॥ सेण्ट प्रति औन्स थी । प्रति औन्स ६॥ सेण्ट- 
की बृद्धिने चांदीके बाजारमें काफी उथल-पुथल मचा दी। 
उस समय अमेरिकाके कोष-विभागने यह भी घोषणा की थी 
कि संसारके बाजारमें चांदीका जो भी मूल्य स्थिर किया 
जायगा, उस मूल्यपर अमेरिका चांदी खरीदता. रहेगा । 
इस घोपणाने सट्टेबाजोंको यह सुझाया कि भविष्यमै चांदीकी 
कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जायगी ।. इस कारण उन्होंने रेडी 
ओर फ्यूचरके बहुत बड़े-बड़े सोदे कर डाले और अमेरिका 
जितनी चांदी उस समय खरीद रहा था, उससे अधिक 
तादादमे चांदी खरीदी गयी इन सद्टेयाजोंके द्वारा । उक्त 
घोषणासे लगभग एक पखवारेके अन्दर--२४ अप्रैलको- संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिकाके कोष-मन्त्री सि० मार्गेन थोने ऐलान किया 
'कि हालमें खानोंसे निकाली गयी चांदी लगमग ७७॥ सेण्ट 
प्रति ओन्सकी दरसे खरीदी जायगी । चांदीके भावमें ६॥ 
सेण्ट प्रति ओन्सकी अतिरिक्त वृद्धि कर दी गयी । संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिकाने चाँदीके मूल्यमें वृद्धि तो कर दी थी, पर वह 
पर्याप्त परिमाणमें चांदी खरीद नहीं रहा था । इसमें अमेरिकन 
कोष-विभागकी चाल छिपी हुई थी; उसने काफी बनियापनसे 
क ' काम लिया 1 चांदीके मूल्यको भावी वृद्धिकी आशासे 
` सङ्टेबाजोंने बहुत अधिक परिमाणमें धातु खरीद ली थी; पर 
® खपत कम होनेके कारण उन्हें अपने सरसे बोझा उतारनेके 
( For 011090118 ) मजबूर हो जाना पड़ा । इसीके 
En “स्वरूप गत दिसम्धरकी ११ तारीखको, जब छन्दनके 
ब्राजारके दुळालोंने अमेरिकाको ६० लाख औन्स चांदी 
आफर दिया, पर अमेरिकन कोष-विभागने सिर्फ 
न्स खरीदना मन्जूर किया, तो छन्द्नके बाजार- 


कक” ००५ 


204 
में एकदम तहलका सच गया और तीन हफ्तेके इ 
रन्दनमें चांदीका भाव २९ पेन्ससे गिरकर J 
0. मु ०३ ~ छ 002 दिसम्बर 
२१ पेन्स प्रति आन्स हो गया | 


द्वि 

ब्रिटेन वीत 

अमेरिकाकी वतमान रोप्य-क्रय-चीति (Silver pu यह 
कि अमेरिका हत 

कार 


त महायुद्धके बादसे ' अमे 
रीय मुद्रा एवं विनिमय. | सर 
रनेके लिए घोर प्रति- द्सः 


बाजारोंपर एकाधिपत्य स्थापित 
हन्द्रिता चछ रही है । 
प्रतिद्नन्द्रितामें विजयी हुआ ओर छन्दन दु निया-भरका मुठ्रा- 
विनिमय-धाजार बन गया । प्रायः सभी देशोंको विदेशी 
हुण्डियाँ पो.डमै लिखनी पड़ली थीं ओर उन्हें छन्दुनमै सकारा 
जाता था । अन्तमें १९३१ में ब्रिटेनको अमेरिकाके मुकाशि | उ 

| | 


क त 
जी Ai 


महाशु 


०७७ | 
प्रारम्भमें ब्रिटेन इस 


इस प्रतियोगितामें हार खानी पड़ी। कसै स्वर्णमात 
(0010 51910970) का त्याग कर देना पड़ा । पोण्डक् 
साख कम हो गयी, विदेशी हुण्डियां डालरमें लिखी जाने 
लगीं ओर लन्दनके स्थानपैर न्यूयाकं संसारका सवंत 
मुद्रा-विनिमय बाजार वन गया । 


गत दिसम्बर महीनेमें अमेरिकाने जो कुछ किया, वह 


अब समझमें आ जायगा । अमेरिकाकी रोप्य-क्रय-तीतिकें | " 
कारण न्यूयार्क ओर लन्दनके चांदीके भावोंमें इतना अन्त, 
रहता है कि लन्दनकी अपक्षा न्यूयाकमं चांदी बेचनेसे अधिक 
राभ होता है। अभी तक लन्दन संसारका सबसे वह र 
चाँदीका बाजार रहा है। किन्तु भावके अन्तरके कारण #* 4 
न्यूयाक बन रहा है । ५ 


राजनीतिक दृष्टिकोण 

अब हम संक्षेपमै अमेरिकाकी रौप्य-क्रय-नीतिके रा | 
नीतिक पहलूपर विचार करेंगे। चीनपर जापान, रिट 

अमेरिका आदि कई राष्ट्र दांत गड़ाये बैठे हैं ओर जब । 
चीनपर राजनीतिक विजय उन्हें प्राप्त नहीं होती, 7 टु 

कमसे कम चीनकी सरकारको आर्थिक प्रभुत्व द्वारा 

अपनी-अपनी ओर, मिलाये रखना चाहते हैं। 


eS 5A en 


pe र Wo: 5S > नका ह 
अलर || चोनपर आथिक प्रभुत्व देखते हुए यह अनुमान करना भी असङ्गत नहीं कहा जा 
० Ce न CT ल्यको _ जो ~~ न रपि ८० 
स्वरको / ' पत दिसम्बरमें अमेरिकाने चांदीके मूल्यको उ गिरा सकता कि टेरिफ बोर्ड अपनी 'रिपोर्टमें बिळायती कपड़े ओर 
| ७३ ~ la बाज न या नेको रखकर ्े प्‌ न न न पे हर 
| दिया ओर छन्दनके ह। बाजारमें अपनेको सीमित नर सूतके ऊपर छगनेवाले करमें हास करनेकी सिफारिश करेगा । 
De १ जी रन उसक टे NO ८०५२ ~ ~ 
| वीते भी जो चांदीकी खरीद शुरू की, उसका एक कारण यदि टेरिफ बोर्ड कोई न्याय करनेवाली अदालत होता तब तो 
: ०७ || पर भी है कि वह ची नपर आथिक प्रभुत्व जसाना चाहता गर्द लङ्काशायरकी अर्जीको बिना भारतीय पक्षका बयान 
भरिका, | रै। खबर है कि संयु मेरिका ओर चीनकी सर- उने ही खारिज कर देता; क्योंकि सिंवा इसके कि विलायती 
४ ७ ०, ~ ७ ~ ™s ~ 
प्रसन्न | कारोंके बीच इस भाश 5 आर्थिक सन्धि हुई है कि कपड़ेपर लगनेवाले करमें इसलिए दास होना चाहिए, ताकि 
मे || एक निश्चित द्रपर चीन अमारिकाका जितनी चाँदी वेचेगा, इस देशमें विलायती ' मालकी आमदनी और भी अधिक 
बाक । अमेरिका. उसे खरीद छेगा ! आजकल चीनकी राष्ट्रीय तादाद दमै हो सके-लड्काशायरके प्रतिनिधियांने अपने पक्षमें 
“es 0 ७ ~ NTN यक्तिसङ ७०, ७० ~ 
निम । सरकार शासन-प्रवन्धका सङ्भठय करनेमं छगी हुईं दै आर ओर कोई भी युक्तिसङ्गत प्रमाण उपस्थित नहीं किया है। सन्‌ 
प्रति. | इसके लिए उसे सस्ती झुद्राकी आवश्यकता है। इस कारण १९३३-३४ की अपेक्षा १९३४-३५ में २ करोड़ ९६ लाख 
त इस उसे मुद्रा-प्रसार ( [£1207 ) करना पड़ रहा हे। स्पथेका अधिक कपड़ा ओर ४ लाख ७० हजार रुपयेका 
मुद्राः बीनमें रोप्यमान ( 811४/७ ४४००0820 ) है ओर इसलिए अधिक सूत इस देशमै आया । फिर भी इसकी अपेक्षा 
७ ~ ७ ओ जि जेर र ०७ द्र 
बिजी | पुठ्रा-प्रसार तभी सम्भव हो सकता है, जब चाँदी सस्ती ओरं भी अधिक मूल्यका कपड़ा आर सूता इस देशमं आवे, 
पकारा | हे। चीनको खुश करनेके लिए झोर उसपर अपना, आथिक इसके लिए लङ्काशायरकीं ओरसे चेष्टा हो रही है। ल्का- 
काकिं । प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए अमेरिकाने चांदीका भाव शायरके प्रतिनिधियोंने इस बातपर विशेष जोर दिया है कि 
° बढानेकी ९ किक ० ना के लै Se 
ह | बढानेकी अपर वर्तमान नीतिको कुछ समयके लिए स्थगित भारतीय कपासकी इंगलण्ड ओर उसके उपनिवेशोंमें 
ण्ड \ कर दिया है और चीनको ही खरीद॒का प्रमुख केन्द्र बनानेका £ “उल्लेखनीय? ( $171।०९ ) वृद्धि हुई हे। किन्तु इस 
जानें | निश्चय किया हे । “उल्लेखनीय” बृद्धिकी दलील कितनी पोच ओर रचर है, यह ' 
वंशे चांदीका भैविष्य नीचेके आंकड़ोसे स्पष्ट हो जायगा +-- 
धहपर चांदीके अविष्यके सम्बन्धमें कुछ नमा भारतमें कुछ मिछाकर लगभग ५० लाख गांठ कपास 
है, ११ = ॥ < Re ति ७ ७ ७ प्ते i सेरकी 
, वह “ स्याना अप्रासङ्गिक न होगा, यद्यपि ऐसा करना खतरेसे पदा होती है । प्रत्येक गांड BY २०० सेरकी होती है। 
हीं रे ७ ~> ५ ४-३५ में भारतीय में २५५३४३० गाठ 
तिके | खाली नहीं है। वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए जहां तक _ ११ SR हु पान रा हि गे 
Ce हु भारतीय कपासकी खपत हुइ, उ ०१०६०० 
अ RT उगाना सम्भव है, वहां तक यह मालास पड़ता है कि रो केवल ३४ हि गांठे खरीदाँ । सन्‌ १९३३ 
चाह शीड दिनोवे मेरि , = 0. 3 गळण्डन कव' ४७२०० है ८ 
अधिक है थोड़े दिनोंके लिए अमेरिका चाँदीका भाव नीचे भने र त रे देय 
बह || दोनाचे रखे. क्यों ड , 39 में इंगलेण्डने जितनी गांठ खरीदी थीं, उनकी अपेक्षा सन्‌ 
ह खे, क्योंकि वह चीनको कुछ समयके लिए सांस 6 ५ उसने ५ हजार गा 5 । और; 
अब | रेका मौका हे हु हे २ १९३४-३५ में उसने ५ हजार गाड अधिक खरीदीं। आर इन 
ण 1 देना चाहता है; पर चांदीका भविष्य--कमसे 2200५ ® 5 रे 
कम निकट अवि AP ५ हजार गांडोंको ही “उल्लेखनीय” वृद्धि बताया गया है। 
' भि निकट भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है और अनुमान म 
हता है कि भाव भारत-जापान-समझोतेके अनुसार जापानको सन्‌ १९३४-३१ 
भावमे काफी वृद्धि होगी । पराशर 0 में भेजना चाहिए 
३ में ५५३०००००० गज सूती कपड़ा भारतमै भजना चाहए , 
ञः । णे __ ° 
के \ ररी चस्त्र-व्यवसाय ओर लङ्काशायर था, किन्तु उसने भेजा सिर्फ ३७४०००००० गज । आगा 
१ 1 ह x 
भा षः जिस परि भार दता है, इंगलण्ड उसको 
बत) ली वस्त्र-ञ्यबसायके संरक्षणके सम्बन्ध अचु ४ ता तीय कपास के है, इ be 
हि ९ त ज ~ ५ सिफ ° | T «छ 
बर्त | पेशी करनेके लिए जो विशेष टेरिफ बोर्ड बैठाया गया हैं, तुख्नास सिफ एक पम इस अर क 
| हे ८ अपेक्षा ३ गणमें सुती कपड़ा जप 
| | मदी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, ऐसा अनुमान . जापानकी अपेक्षा अधिक परिमाणे दे: ८ . 


जाता है। बोडके सङ्गठन तथा उसके सामने छङ्का- 


प्रतिनिधि-मण्डलने अपना जो वयान दिया है, उसे 
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भारत भेता है । और आपातके सुकाबलेमें उसे एक और a 


सुविधा यह प्राप्त है कि उसंपर भारतमें अपेक्षाकृत क ~ 
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लगता है । . इसलिए यदि विलायती कपड़ेपर लगनेवाले, करमं 
ओर भी हास किया जायगा, तो इसका. परिणास-यह होगा 
कि विळायती कपड़ेकी आमदनी में वृद्धि होगी ओर. जापानी 
, कपड़ेकी खपत घटेगी, ओर भारतीय बस्त्र--्यवसायको -भी 
- क्षतिग्रस्त होना पड़ेगा । 
मेञ्चस्टर वणिक-सभाकी एक रिपोर्टमै कहा गया है कि 
गत वर्ष भारतवासियोंकी क्रय-शक्तिमें सामान्य रूपसे कुछ 
«वृद्धि हुई है ओर इससे भारतके मिछ-मालिक्र लाभ उठा रहे 
हैं। दूसर शब्दोंम इसका अर्थ यह है कि गत वर्ष भारतमें 
` कपडेकी मांगमें कुछ वृद्धि हुई आर इसके फलस्वरूप. भारतीय 
मिळोंके उत्पादनमें भी वृद्धि हुई है। ओर यह बृद्धि.ही 
मेज्चेस्टरके व्यापा रियोंके लिए हृदयदाहका कारण हो रही 


_१--किसी भी ऋतुमें एक ही दिनमें डिलेवरी । 


हैं। क्‍यों ? इसलिए कि भारत पराधीन है. 


- देश-~-जिसकी था णिऊः 


-- हर प्रकारके ब्लाक बनानेका एकमात्र विइवस्त स्थान 


सादे ब्ळाका १।२, मोतीसीळ स्टीट -कम दाम ` 
को 3 
॥ र कलकत्ता । हक 
तारिप में के " विशेष काम 
डिलेवरी दी जातो हदै विशेषतायें-- हमारी विशेषता हर । 
rh Rant BPS 


विशेष अवस्थाओंके अतिरिक्त मूल्य सबापेक्षा छुर 
हाफटोन ओर लाइन ब्छाकोकी एक ही दर | ४--तीन रंगे और बहुरंगे ब्लाक सर्वोत्तम ओर आदश 
- —्—््््ा . हु 


पत्र-पात्रकाआ क 
लिये - 


विशेष स्यायत । 


A ¢ 
विश्वामत्र 


है । भारतमै यदि कपड़ेकी सांगमें वृद्धि होती है तो उस / 
क र १ 6 
बिसे लाभ उठानेके हकदार भारतीय  मिल-माहिक 


A = ~ 
समान ही 'मेन्चेस्टगके वस्त्र-व्यवसायी भी. अपनेको समझ ३ 


जातिवालोंका शासन पर हे । अन्यथा कोम 
गर अथनीतिके उपर :,्र 


वा भि; 27135 बी 
वासियाका.कतृ ल्ब होदा--एक क्ष ए भी इस प्रकार | 


(ता. । किन्तु भारते | 
पराधीन देशके शासको ही युक्ति समर 
प्रबल सानी जायगी आर इसी उद्यसे स्पेशल टेरिफ घोई 
नियुक्ति की गयी ह । 
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ही असङ्घत युक्तिको ग्राह 
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| एमराल्ड इन्ग्रेविंग लिमिटेड । 


पूरे विवरणं कें | र 


कोई 
पर दवा. 
न प्रकार. | 
1 | 
क्ते समे 
योइकी | 


इंगलैण्डक्ा उसी निया 
हन्दनसे प्रकाशित होनेवाले स्वतन्त्र मजदूर दलके साप्षा- 
| हिक पत्र “न्यू लीडर” में मि० फेनर ब्राकवे लिखते हैं :-- 
भारतके पश्चिमोत्तर सीसाप्रान्त ओर अफगानिस्तानके, 
बीच एक स्वतन्त्र प्रदेश हे जहाँ सैरहदी कोमें निवास करती 
___ १। समय-समयपर इनके इस प्रदेशपर इन्हें दण्ड देनेके बहाने 
। अंगेजी फौज दौरा आक्रमण किया गया है और इनकी 
| 'मिपर भंगरेजी शासन विस्तृत होता गया है । ऐसी-स्थिति- 
मेय ये कोमें भीषण रूपसे अंगरेजोंके विरुद्ध हो रही हैं, तो 
सिम कोइ आश्चयं नहीं है। | हे 
| उनका नेता तुरक्षजाईका हाजी वह मोहमन्दोका 
कन्या जि मेर उनके ऊपर उसका आधिपत्य उसी रूपमें है, 
M+ पूव अक्रीकाकी जातियोंपर अत्री नियाके सम्राट्का । 
। ही सरहदी डिक्टेटर हैं, जो अपनी प्रजाकी तुलनाम 
| भात विला सिताका जीवन व्यतीत करते हैं, जब कि उनका 
दरि वन व्यतीत करते हैं, जब कि 
| दता एवं अभावके बीच अपनी जिन्दगी बसर 
है। दोनों ही अपनी लौकिक सत्ताके साथ धार्मिक 
सके पनि करते हैं, जिससे उनके राजनीतिक आघि- 
थ एक प्रकारका अन्ध-विश्वासपूर्ण श्रद्धाभाव 
हकका के किन्तु दोनों स्वभावतः ही साद्राज्य- 
। अधीनताको अपने लिए अपमान-जनक समझते 
बताके साथ हेर सेलासी इटलीकी आक्रमणामत्क 
0 ना है, उसी तीब्रताके साथ हाजी 
र त्मक नीतिका प्रतिरोध करता है । 


के 
„  राइम्स” पत्रने हाजीको “एक बिलकुछ खराय 


हे ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार इटली के 


समाचार-पत्र हळ सेलाखीको वताते हें। सन्‌ १९०८ में 
हाजीको अंगरेजोंके विरुद्ध आचरण करनेके लिए केदकी सजा 
दी गयी और यह कहा जाता है कि तीसर अफगान-युद्धके 
समय उसने ब्रिटिश शासनको विपर्यस्त करनेके लिए यत्र- 
पूर्वक कार्य किया था । इसके सिवा उसने भारतके सीमा- 
प्रान्तके छाल कमीज दलके नेता अब्दुल गफ्फार खांके साथ 
अपनी बहनका विवाह करके एक ओर अपराध किया है। | 
छाल कमीजवाले अपने नामानुसार योलशेविक नही हैं! 
उनका आन्दोलन केवल राजनीतिक ही नहीं, धामिक भी 
है; क्योंकि इसके सदस्य कुरानके नामपर शपथ ग्रहण करते 
हैं कि वे विद्ध एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे ओर उनके 
लिए यह आवश्यक है कि यदि उनपर अत्याचार हा, तोवे 
हिंसात्मक प्रतिरोधसे विरत रहें । फिर भी उनका युवक” है। || 
सङ्घ साम्यवादके प्रभावमें आ गया है ओर उनके बजपर छाल है | 
जमीनके ऊपर हैँठए ओर हथोड़ेके चिह्न हैं। वे अब्र लार 
रकी कमीज और पायजामा पहने हुए देहातोंमें घूमते हैं 
उस समय उनके आगे-आगे ढोल आर बॅण्ड बजता रहता 
हे । किसी ग्राममें प्रवेश करते ही एक साथ मिलकर ब नारे 
लगाते हैं--“क्रान्ति विर्जीवी हो !” ओरजब ग्रामीण 
जनता वहाँ एकत्र होती है, तो वे भाषण देते हैं ओर शाखाये » हि 
स्थापित करते हैं। ५ 
` इसमें आश्चर्य नहीं कि भारतकै साम्राज्यवादी अंगरेज 
लाल कमीजवालों तथा सीमान्तके पारकी वलि स्वावलम्बी, 
जातियों से आतङ्कित हो उठे हैं। लाळ कमीज दलके नेता अब्दुल 
गफ्फार खां ओर उनके बहुसंख्यक अनुयायियोंको कद 


लाल कमीज आन्दोलनको कुचल डाछनेको प्रमल नि 
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| 
| 
है। सन्‌ १९३० में दो सप्ताह तक पेशावर शहरपर छाल 
| कमीजवालोंने अधिकार कर लिया था। अंगरेजी फोजने 
| एक दिनमै उनके ऊपर ६ हजार वमांकी वर्षा करके तथा जहां 
| वे छिपे हुए थे, उन पर्वत-गुकाओंके मुंहपर तोप लगाकर 
शान्ति स्थापित की थी । 

स्थापित की गयी । किन्तु एक ओर जब कि अंगरेज जनता 
अबसी नियामें इटळीकी बदमाशीपर क्रुध हो रही हे, दूसरी 
ओर अंगरेज अधिकारी फिर मोहमन्दोंके स्वतन्त्र प्रदेशमें 
आक्रमणात्मक नीतिका अवलम्बन करने लगे हैं। १५ हजार 
अंगरेज ओर हिन्दुस्तानी फोजें उनके देशपर आक्रमण करके 
«भारतकी शक्ति” अर्थात्‌ “इंगलण्डकी शक्ति” का कुछ-कुछ 
परिचय उन्हें दे रही हैं। 

मोहमन्दोके प्रदेशपर अंगरेजो द्वारा आक्रमण करनेके 
जो कारण बताथे जाते हैं, वे प्रायः वेसे ही हैं, जेसे कि मुसो- 
छिनी अवसीनियाको अपने अधीनस्थ करनेके निश्चये 
सम्बन्धमें बताता है। तुरङ्गजाईके हाजीने ब्रिटिश भारतकै 
राजनीतिक पलायकोंको आश्रय प्रदान किया है और एक 
स्वाधीन शासकके रूपमै उन्हें समर्पण करनेसे अस्वीकार 
किया है । ब्रिटिश अधिकारियोंने इन शरणाशियोंको ' “आतङ्क- 
वादी” बताया है; किन्तु इस विशेषणका प्रयोग बराबर ही 
उन लोगोंके प्रति होता है, जो विदेशी शासनके विरुद संग्राम 


। अवसीनियाके समान यहां भी “सीमान्त-सम्बन्धी 
घरनायें?” हुई हैं । 


| इन्हीं उपायोसे इस अञ्चलमें एक वार फिर “शान्ति” 
| 
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a 


ारतके सीमान्तकी दूसरी ओर इंगलेण्ड जो यह लघु 
` युद्ध चला रहा है, उसकी ओर अंगरेजी सभाचार-पत्रोंका 
` ध्यान प्रायः नहींके वरावर आक्रष्र हुआ है । 

 इरळीके समाचार-पत्र सीमान्तके. इस. युद्धकी . ओर 
संसारका ध्यान आफ्न कर रहे हैं। किन्तु इससे अबसी- 
'नियामें इरलीकी साम्राज्यवादिताका औचित्य सिद्ध नहीं 
होता । बल्कि इससे .इंगरण्डकी राष्ट्रीय सरकारके इस 
भण्डाफोड़ अवश्य होता है.कि एक ओर तो बह 


~~~; 


“है ॥ इसके अलावा उन्होंने १० लाखसे अधिक सें 


हर > ~ किन 71८. 2“ 
अंगरेज श्रमजीवियोंका पहला कर्तव्य यह है कि थे रिचि ॥ | 
र | हा 


साम्राज्यवाद्के विरुद्ध अपने ध्यान और कार्याको प्रब 
कर । वह अंगरज श्रमजीवी अन्धा समझा जायगा 
समझनेकी भूल करेगा कि इंगलेए 
भारतके पश्चिमोत्तर सीमारत् 


जोय 
गी राष्ट्रीय सरकारकी-ज्ञ 
सम पार यह “लघु युद्द” 
प्रदशाकी स्वाधीनता 


हैं, अन्यथा इटही | 


= nn 
चीनके कर 


चीनके सो वियर प्रजातन्त्र राज्यकी केन्द्रीय सरकारकी 
ओरसे कुछ समय पहले चीने” किसानों ओर श्रमजीवियोंके | 
नाम एक अपील निकाली गयी थी, ओ. छन्दक 
“चाइना न्यूज” “China, )ऐै०ए७” नामक समाचार-रं 
प्रकाशित हुई थी। इस अपीलसे जापानी सात्राज्यवाके 
प्रति चीनके कम्यूनिस्टोंके मनोभावपर बुक्नुन-कुछ प्रकाश | क्र 
पड़ता है । वह अपील इस प्रकार है :-- क्‍ 


“चीनकी सोवियट सरकार और उसकी छाल सेताते | कर 
चियाङ्ग-काई-शेक ओर उसके द॑वालोंके आत्मसमपंग एवं | 
विश्वासघातके प्रति आरम्भसे ही अपनी स्थितिको स्फ! | ङु 
कर दिया है । जापानके साथ जो सब गुप्त सन्धियाँ हुई । और 
उन्हें चीनकी सोवियट सरकारने रद करार दिया हैं। | जाप 
कम्पूनिस्टोने जापानी साम्राज्यवादके विरुद्ध युद्धकी घोषणा | ध 
की है और अपनी पूरी शक्तिके साथ जापानके विरुद संग्राम | बाह 
करनेका निश्चय प्रकट किया है । जापानी आक्रमणका गिर 
विरुद्द संग्राम करनेके लिए उन्होंने राष्ट्रीय विप्छवी सेना | बा 
कायक्रमका समर्थन करनेके लिए. जनताको आह्वान पुर 
हैं । चीनके कम्यूनिस्टोंने मञ्चूरिग्राकी विप्लवी सेना | मु 
जापानके विरूद्ध संग्राम करनेके लिए धन-जनसे सहाय । भा 


पहुंचायी है। किन्तु देशद्रोही चियाझझ-काई-शेक. ची 
लाल सेनाको “गृहदाहक और हत्यारा” - वताकः त | डे 
कछड्कित करनेकी चेष्टा करता हे। पर यह एक तथ्य हु 
चियाङ्ग-क्राई-शेक ओर उसके दळवालोंने जापानी साद्रा 


क्रर 
वादको चीन-साम्राञ्यका एक काफी हिस्सा भेंट: दमा 
त्यः 


Po 


Sa 


| रि | (हए किया है जिससे लाल र सेना जापानके विरुद्ध अभि- 
परवत्ति/ रातत कर सके । ऐसा करके वे चीनकी इ्स सैनिक शक्तिः 
जोक | दो वस्तुतः जापान-विरोधी है--मछोच्छेद कर देना 
ही- | दहत है। : 
ु युद्ध" | “श्रमजीवियो, किसानो आर शिक्षितो ! आप जो दरिद्र 
धीनता- | र देकार बनकर, गृह-हा हो दर-दर मारे-मारे फिर 
है हैं, आप जो भूखों सर रदे है, इन सवका एक महत्त्वपूर्ण 
गा इही | दाण चीनका आशिक सर्वताश ३ । यह सर्वनाश जापानकी 


~ नद ००७ 
द आर इसम 


0: 


` आक्रमणात्मक नीठिके 
चियाङ्ग-काई-गेकने ची 


प है । 


करे और भी सुविधा पहुंचायी है। | 
'कारकी “चीनकी सोवियट सरकार गुक बार फिर अपने देशकी 
विकि लह, जर और आकाश-सेनाओंसे अपील करती है ओर 
सव उह आमन्त्रित करती है कि वे छाल सेनाके साथ मिलकर 
रपत 


` गुद करें और फोरन्‌ देशके अन्दर बापानी आक्रमणका रियोंके 
वि धावा बोळ दें वह एक बार फिर जनताको आह्वान 
रकार | इतो है कि वीक््रागी बने ओर चियाझ-काई-शेकके शस्त्रा- 
रे शस्त्र लेकर या वाहरसे जो शस्त्र आते हैं, उन्हें ग्रहण 
शके सशस्त्र बने । १ 

“जापानको क्षतिपूर्तिके रूपनें.बहुत-कुछ रकम दी जा 


यवादक 


सेताते i 
भंग एवं 


क 


| |, जा अब अन्त होना चाहिए ! जापांनको कण 
गा है। | “कि रुपमें भी बहुत-कुछ दिया जा चुका | Se 
घोषणा । होगे ` जो सम्पत्ति, उसकी व्यापारिक संस्थायें और-. 
: संग्राम बाई निर: हा अधिकार | छो । चियाझ काई शेक, 
रियं | बिसे शान न देश-दोहियोंकी A जब्र्त न लो, 
सेताकैं । गोपानके बि विरुद्ध युद्ध चलानेमे अथका प्रबन्ध हों सके । 
क्रया | इद; उ देशको जनताका भिन्न-भिन्न दामं 
सेनाको यान होना चाहिए । RRIF विरुद्ध जो पित्र 
हायर | भाग हेनेके ७: जा रहा है, - उसमें क्रियात्मक ख्पस 
चीनी | || गी गए जनताको शिक्षा मिलनी चाहिए। 
र उ ` से चि नको सोवियट सरकार यह घोषणा करती है कि 
हेहि | सू माझ काई-योकको मत्युदणडसे दण्डित किया है । , वह 
रातयः | स्‌ ”, दशको जनताको आह्वान करती है कि वह जापानी ॥ 
हि रक्षक. इस कुत्तेका काम तमास कर, डाले, 


मा | बिसे ने देशको बे हे हट. मको 
मी त देशको बेच दिया है और : चीनवासिय 


७, 
| 


र | 


J 
| 
कि एक बार उसने सीरियामें बहुत-से पुरोहितोंकों एक सन्तके | 
| 


' उन्हें कोई बाधा नहीं, होती.। वह भारतके सुसळमातोके 
(पोप हैं। पुराने झुसलिम सङ्घके संस्थापकके 'रूपमें आप 
' बुद्धिमानीपूर्वक इंगेण्डके साथ सदभाव बनाये रहते हैं । 
इससे आपको कूटनीतिमूझक क्षमता प्रास हो गयीहे ओर , . | 


` की इस क्षमताका बहुत-ुछ कारण आपकी असित 
, के।. आपकी इस सम्पत्तिका अभी तक ह आफ 
अवस्थामै पहुंचाया है। ४० करोड़ चीनवासियोंका : 


TT 


न 


नोकरको 
इस  खुशामदी: नोकरको- पकड़कर उसी स्थानपर -गोलीसे 
मार डालें !'? 


 आंगाखां 
हिज हाइनेस आगा. खांके--जिनके भक्ताने अभी हालमें 
उनकी स्वर्णजयन्ती मनायी है और इस अवसरपर “उनके 
चजनके . बराबर उन्हें स्वर्ण प्रदान किया . है--सम्बन्धमें 
्रेगसे प्रकाशित “1०८० 2९1६#४ ? नामक दैनिक पत्रमें 
एक लेखकने रोचक वृत्तान्त लिखा है, जो पाठ्कोंके सनोरञ्ज- 
नार्थ, यहां दिया जाता हैः-- 


SSS Noe 


“फरासीसी उपन्यासकार ७010७ 5227९5 ने.आगा 
खांके.सम्बन्धमें. एक कहानीका उल्लेख करते हुए लिखा है. 


Some 


चित्रके चतुर्दिक एकत्र पाया । उस चित्रको देखकर उक्त 


फरासीसी उपन्यासकार बोल उठा--“क्यों, इस व्यक्तिको i 
तो में जानता है । यह आगा खां हैं ।”” इसके बाद पुरोहित- . $ 


की ओर मुखातिब होकर उसने पूछा--“क्या आपको इस 
'बातका निश्चय है कि यह व्यक्ति एक सन्त है! भेने तो | 
इन्हें बहुधा पेरिसके घुड़दोड़के सेदानमें. देखा -है।” इसपर | 
एक पुरोहितने धर्मयुक्त श्राके स्वरमें. उत्तर दिया-- किसी ॥ 
सन्तके लिए पेरिस जाना उचित क्यों नहीं. है? घुड़दोड़के || | 
मैदानमै वह भी यदि कुछ क्रीड़ा-कोतुक करते हैं, तो इसमें | 


र Bp 7 । 

हर्ज ही क्या हे? ... # 
5 सालमें ~ ~ ०७, वेताते ~ हें hf 

_ आगा खाँ सालमै आठ महीने यूरोपमें विताते हैं। | || 


“किन्तु इससे भारतके छाखों सुसरमानोंके शासक होनेमें 


०७ 


आपके २५ वर्ष-व्यापी राजनीतिक कार्यकलापमें वह क्षमता 
दुभेद्य बन गयी है। सन्‌ १९३० और १९३१ में जो गोल्मेज 
सम्मेलन हुए थे, उनके आप सदस्य थे। अवश्य ही 0103 | 
सम्पत्ति | 
wh 
अन्दाज 


पक. 


नहीँ छूगाया.जा सका है । आपकी वाषि i परि- 


RT RR के 


Aer 


का अनुमान ६ लाख डाळरसे लंकर- १ कराइ . डालर तक 
किया जाता है । ; 

आपकी आयका एक लघु भाग आपके देनिक स्नान- 
जलकी विक्रीसे प्राप्त होता है, जो बोतलोंमें बन्द करके रखा 
जाता है। श्रद्धालु सुसलमानोंका यह विश्वास है कि इस 
जलमें रोग-निवारण करनेका चमत्कारिक गुण है ओर वे एक 
बोतलकी कीसत ५ डालर तक देते हैं। आगा खांने अपनी 
सम्पत्तिका एक बहुत बड़ा भाग जवाहरातोंमें लगा रखा है । 
जाकी (घुड़दोड़के घोड़े दोड़ानेवाले ) छोगोंका कहना है कि 
घुड़दोड़के घोड़ोंका ही आपको एकमात्र आवेश है, किन्तु जोह- 
रियाँका कहना है कि आप बोड़ोंकी अपेक्षा भी कीमती पत्थंरोंमें 
विशेष दिलचस्पी रखते हैं। मेजर फिजपेट्रिक नामक एक विशेषज्ञ 


छ. जसानी का 
Te जगत प्रसिद्ध 


नकंली से सावधान 
खरीदने से पहले 


मुर्गा छाप देख लीजिये 


डाक खच अलग । 


पेशाब और धातुके दर्दो'को मार हटाने व निमू छ करनेके लिये ठ हो एक ऐसी 
आश्चर्यजनक दवा है कि जिसको इस्तेमाल करनेसे रोगीको कभी निराश होना हो नहीं 
' पड्त। । डाक्टरोंकी दवाई और इज्ञे कशन (टीका) लेकर परेशान हो गये हों, अंग्रेजी 
ओर अमेरिकाकी पेरेण्ट दवाओंमें फजल ही पेसा बरबाद करके बिलकुछ ना उम्मीद हों गये 
हा, तब आखिरी इलाज हमारा “गोनो किलर”? इस्तेमाल बेखटके कीजिमेगा ! 
चाहे जसा पुराना या नया छुजाक, पेशाबमें मवाद आना, जछन होना, पेशाब रुक रुके 


कत्ताके' एजेण्ट--मेसस बी० ए० एन्ड त्रादर्स, ओरियण्टळ बिहिँडङ्ग, २ और .३ छाइब रो, कलकत्ता | 


विश्रमित्र | 


SAA 


जोहरीने' एक बार. आपके सब लालोंको देखा था। उसने के // 
लाछाके संग्रहका मूल्य २५ डालर कृता है ही / | 
आयका मुख्य साधन दे एप अपने अधी नस्थ अनु 
यायिय से बसूल करते है। लेए अपनी आयका 
२ सकड़े भार उन्हें देना आ हिन्द्रओंसे (0 | 
उनकी आमसदनीका सकट सं प्रह करते हैं । अपनी 
इस ३7 ' ससाज-सवा-सम्म्न्धी 
गयियोके लिए छेह 
कूदके मे नवाये हं । किन्तु विशेष रुप ' 
आपने शिक्षा-सुधारके लि ए अंगरज शासकोंसे आवेदन- | 
निवेदन करके सन्तोष ३ है । आपको यूरोपिग्रनो 
ओर खासकर अंगरेजोंको यह कहनेका वहत शोक है कि वे 
अपने तोर-तरीकेमें किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। 


कार्याः 


Fs MM 
ळ्या 


पछ २” तरकर यका दक्ष 


कर या बन्द बून्द आना, मूत्राशयके अन्दर घाव या सूजनका होना, स्वप्नदोष ओर धाठु' पौ 
क्षीणता औरतों तथा मदौँको : इस किल्त्रकी तमाम भयङ्कर बोमारियोंको | | बे 
गोनो किलर?” जड़से नष्ट कर देता है । मल्य ९० गोलीकी शीशी ३) रुपया |. 
पता--डा ० डी० एन० जसानी, गिरगांव बैंक रोड, बम्बई नं० ४. : 
भ 


| 42222: क) प> 


प्‌. स्पा ॥ 
भावेदुन- | 
पियन | 
कित 


3) 


जान 12:11 6 


® 


भेषेरी सड़कों Le 0 बचानेके लि 
शक... कॉपर 'लड़कोंकों दुर्घटनाओंसे बचानेके लिए 


र वेधी डु 
७ कर 
नो रहती हैं, जिन्हें देखकर गाड़ीवाले सावधान 


Tr FE / 

कार क्रिया पक, यज्ञा निकने 'एक ऐसी प्रणालीका 

FE गे ने 1 है, जिससे 'बोलनेवाले अखबार” छापे जा 
अखबार किसी भी अच्छे प्रेसमें छापे जा 


एउमें स्वत, 31 
स्वत: प्रकाशित कपड़ेकी :तख्तियां छड़कोंकी ' 


सकेंगे, पर अक्षरोंकी जगह 
उनपर कुछ रेखायें ओर 
चिन रहर प्रोर 
विन्दु मुद्वित रहेंगे 3 
जय अखबा रको इस कामके 


लिए एक नवनिर्मित 

मशीनमें डाल दिया 
जायगा और उसको 
चाबी कस दी जायगी 


तब अखबार पढ़कर सारी घटनायें अपने-आप उसी 
तरह सुनाने छंगेगा, जिस प्रकार ग्रामोफोनके रेकड 
छनाते हैं। एक वार चाबी छगा देनेसे समूचा अखबार 
_ ~ १७३ और 
अपने-आप सारी घटनायें पढ़कर उनागेगा ओर पाठकको 
अखबार पढ्कर समाचार जाननेके लिए कष्ट नहीं उठाना 
पड़ेगा । इस प्रकारके अखबारोंके पढ्नेके लिए एक खास 


मशीन भी ग्राहकोंको खरीदी पड़ेगी, जिसका आविष्कार 
उसी वेज्ञानिकने किया है । । | 


A टी. मत्र 
विश्वामत 


सुगन्धिकी परीक्षा 


एक वज्ञानिकने एक 
ऐसे यन्त्रका आविष्कार 
किया है, जिससे कोई भी 
व्यक्ति आसानीसे किसी 
सुगन्धिका पता छगा 
सकेगा । ये यन्त्र अत्तारों- 
की दूकानोंपर छगे रहेंगे 
ओर जब कोई ग्राहक 
किसी खास गन्धकी चीज 
खरीदने जायगा, तब एक 
बटन दबाते ही कमरेमें 
सुगन्धि फेल जायगी और 
ग्राहक अपनी पसन्दकी 
खुगान्धिवाळी चीज खरीद 
लेगा । बरन दवाते ही 
गान्धि. तो फेल ही जा- 
यगी, साथ ही यह भी 
एक तख्तेपर लिख उठेगा 
कि किस वस्तुकी गन्ध 


उड़ायी जा रही है । इच्छा करते ही इस गन्धको कमरेसे 
विछुष भी किया जा सकता है । 


अनोखा पाकेट रेजर 


होता ओर जो इतना छोटा होता है कि छोटे-से पाकेर 
आसानीके साथ रखकर जहां चाहे, ले जाया जा सकता है। 
इसमें कोई भी ब्लेड लगाया जा सकता हे ओर यह इई 


ry 


करनेमें थी बड़ा छभीता है । 


क्रेरण? कां 


वेज्ञानिकोंने जिस घातक मत्यु-विं 
“आविष्कार किया है ओर जिसके सम्त्रन्धम विश्व 
मित्र'में पहले एक बिस्तृत सचित्र लेख प्रकाशित 
किया जा चुका है, उसीका प्रयोग म्छलियापर 
करके देखा गया है । जलकी गहराईमे जब मु 
लियोंपर मृत्यु-किरणोका प्रयोग करके देखा 
तो पता चंछा कि किरणोंके मागें आनेवाली 
मछलियां तत्काल मर गयीं । प्रस्तुत चित्र 
' प्रयोगके समयका है । ' 


यांत्रियोके उभीतेके लिए बचोंके लिए अनोखा 2 गइपराईटर 
अब एक ऐसा रेजर बनाया जाने एक वज्ञानिकने एक ऐसे अनोखे टाइपराइट 
छगा है, जिसमें हैण्डिल नही का निर्माण किया है जिससे अल्पवयस्क् बच्च 


? का 
विश्व- 
श्त 
यापर 


| राइटरके अक्षरोंप 


चित्र-विचित्र 


२७.६ & 2. 23. 9. 25. 23 285 2 2 225 2 2 23५ 0 2 205 20 20 20 20:42 
की नि ~~ AAANAAIAASAAASASAAAAAAAAASAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAA: 


22 न 


८  आसानीसे सीख सकते है. और -साथ्र ही यह 


४ टाइप करना न ७ हस्‌ ३ 
| के मनो भी सा टाइप- 
2 हाइपराइटर उन रञ्जनकी भी सामग्री है । इस टाइ 
र जञानवरोंकी छोटी-छोटी तसवीरें बनी हैं 
और इसी प्रकारकी सूतिय ओर तसवीरें टाइप करनेवालेकी 


हुई है । भिन्न-भिन्न 


। बनी हुई हैं । बच्चोंके लिए 


० 
बस 


CRN ५ ० के ~ ह 
इंगलियोंमें पहननेके छह 
जानवरोंकी ये भिन्नभिन्न 
ग्रह एक अनोखा खेल म 


~ 


७ - कस क्रय खु ८८ | । ७ ७ 
शरकी तसवीरपर दबाव देते हैं तब, “ए' छप जाता है ओर 
'छोमडीपर दबाते ही 'बी'। इसी.प्रकारके ओर भी जान- 
रासे ~ ४ 
वरास अक्षर बने हुए हैं। 


घर 


'ऊध्वीकाराके वायुयानोंके “चित्र - 


किया है, जिससे ऊर्घ्वाकाशमें उड़ते हुए वायुयानों और 
गुञ्बारोंके चित्र पृथ्वीपरसे लिये जा सकते हैं॥ केमरेके 
आविष्कारकका दावा है कि प्रथ्वीसे सत्तर-अस्सी हजार 
फीटकी ऊंचाईँपरकी चीजोके खूब स्वच्छ चित्र इससे लिये 
जा सकते हैं ।.'. 


टाइम बतानेवाला टेल\फोन 


जर्मनीमें इस प्रकारके टेलीफोन छगने ठगे है, 
जो संमय भी बता देते हैं । रिसीवर उठाकर कानपर 
रुगाते ही फोन अपने-आप जो समय रहता है, बता 
देता हे । . यह कास कोई जीवधारी नहीं, बल्कि एक 
यन्त्र करता है और एक साथ ही सेकड़ों व्यक्तियोंको 


यह समय बता सकता है। 


नये ढङ्गकी साइकिल. 


ब्रिटिनके एक आविष्कारकने एक नये ढझ्को | 
केके बनानी शुरू की हैं, जिन्हें चलानेके लिए | 
स परिश्रम करना पड़ता, है; किन्तु जो 
इकिलोंसे बहुत तेज जाती हैं। 


साइचि 
बहुत क 
साधारण सा 


हि 
| Fr 0... ` 
किछांक्रो पीछेसे चलाया जाता है, जेसा कि चित्रमें दिखाया गया हे। ॥: 


= तारोंकी घड़ी करके देखा गया है किः्यह बिलकुल ठीक समय देती 
` अरकान्ससमें एक ऐसी अद्भत घड़ी है, जो सिर्फ तारोंसे बनायी है ओर इसमें आठवें दिन चाबी रगानी पड़ती है। 
गयी है--किसी भी दूसरी चीजका संयोग इसमें नहीं है । प्रयोग A £ 
[छ वि निड लट पल्ट फाल्ड जाए जाए DUNO DIED CONGO जाए फा क 
f क 0७ कक न क र 
2 सुन छ | 
॥ न्द्र चहरा आकषक होता है | 
8 अपना चेहरा सुन्दर बनानेके लिए “अफगान स्नो”? 
` ६ इस्तेमाल कीजिये । देखिये आपका चमड़ा कितंना' ताजा, | 
। ॥॥ निदीप ओर सुन्दर हो जाता है। “अफगान सनो?” ; 
हि में के सभी 'उपादान सोन्द्य-वधक हैं । चमड़ेके लिये यह | 
0 सवश्रेष्ठ टॉनिक है। इसमें नैसर्गिक गुलाबके फलोकी $” 
ह ` मनमोहक सुगन्धि भी है । | भे i 
| ck रो £ 
| प्रति दिन “अफगान स्नो” इस्तेमाल कीजिये 
1 1 सवत्र मिलता है i 
हु प्‌ - प्र 
iS [ म | 
Li [I 
' न्नी ३० एसः पाटनवाला ' 
॥ |: EN १८२।८४, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई न०३ .६ 
| ॥ ०, f 
| दे | A कलकत्ता त्राडच आफिस :-- छु 0 
माका; [2] 
१४॥२ ओल्ड चीना वाजार, कलकत्ता । 
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सम्मेलनका खमापात्तत्व .. 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेळमैका आगासी अधिवेशन इस 
बार नागपुरमें होने जा रहा है ओर उसके सभापतित्वके 
हिए शीघ्र ही हमें एक योग्य, 1 चुनना है । हिन्दी- 
साहिय-सम्मेळनके जो. अधिवेशन अवसे वर्षा पहले हो चुके 
हैं उनके सम्झ्युतित्वके लिए एकमात्र साहित्थिक व्यक्तिको ही 


| पुननेकी प्रथा थी; पर आज जब कि हिन्दीको राष्ट्र-भाषाके 


पमं प्रायः सभी प्रान्तांका समर्थन प्राप्त हे, तब सम्मेलनके 
उक्त पदकी गम्भीरता कहीं अधिक बढ़ गयी है, अतः इस 
समय हिन्दीके गौरव ओर प्रचारकी दृष्टिसे हमें किसी अन्त- 
रन्तीय ख्याति-प्रा्ञ विद्वानको' चननेकी ओर ध्यान देना 
चाहिए.। ऐसी दशामै इस बार अगर हम यह पद श्री 
मरमचन्दजीको दे सके, तो हमारे ख्यालसे बहुत अच्छा होगा। 
मरमचन्दजीके साहित्यको लेकर. आज हिन्दी-साहित्य ब 
अष उठ गया है ओर सेकड़ों प्रचारक हिन्दीकी ओर गर- 
हिरोको जितना आकर्षित कर सक़ते, उतना अकेले 
तर a किया है । वे आज .सारे. भारतमें प्रसिद्ध 
जरी हें ओर उनके साहित्यको . अन्यान्य प्रान्तीय 
| न र आवश्यकता . छोगोंको महसूस हुई 
स रिले ऐेखकको ही राष्ट्र और राष्ट्र-भाषाको उन्नत 
हक मा श्रेय प्राप्त है। . अतः यह पद जो आज 
चाहिए, वह वर्षो पहले उन्हें मिल जाना चाहिए 


i बाद. श्री मेथिळीइारणजी गुप्त :तथा श्री 


छजी मुन्शीमै भी कोई इस पदके लिए. सवथा 
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श्रीयुत गुप्तजी एक युगसे हिन्दीका भाण्डार भरते आ 
रहे हैं। उनमें जो 'कवि? है, उसने न केवल साहित्यको 
जगाया है; बल्कि राष्ट्रको भी। उनकी कविताने सहो 
युवकोंमें . प्राणोन्मादना भरी हे ओर इस प्रकार ब॒ 
साहित्य-कला और उपयोगिता-दोनोंकी इश्सि हमारे 
सम्मानके भागी हैं। गु्जी-जेसा कवि आज अगर किसी 
और भाषामै होता अथवा उसमें ५ पेगेण्डाकी प्रवृत्ति होती, 
तो उसे यह.पढ. वर्षा पहले मिल गया. होता । | 

श्रीयुत मुन्शी गुजरातीके ख्यातनामा लेखक हैं ओर 
हिन्दीके प्रति उनकी सद्भावनाय स्वत प्रमाणित हैं। एक 
साहित्यिक सङ्घके वे हिमायती भी रहे ह इसलिए राष्ट्र- 
भाषा हिन्दीके .प्रचारमें उनसे बड़ी सहायता मिल सकती 
हे । गुजरातमें ही नहीं, सारे भारतमें वे साहित्यिक और 
काँग्रेस-नेताकी हेसियतसे ऐसा सम्मान प्राप्त कर चुके कि 
अगर उन्हें हम हिन्दीके लिए अपना सकें, तो हिन्दीकी बड़ी 
कल्याण-साधना हो । 
` उस सिलसिलेमें महामता पण्डित मदनमोहनजी माल- 
वीयका भी नाम लिया जा रहा है ओर इसमें सन्देह नहीं 
कि मालवीयजी महाराजको अध्यक्ष-रूपम पाकर सम्मेलन 
कृतकृत्य हो जाता । पर वे. अन्य राष्ट्र निर्माणके का्यामें इतने 
उलझे हुए प्राणी हैं कि उनके वर्तमान चञ्चल स्वास्थ्यको 
देखते हुए यह बोझ भी उनपर डालता किसी तरद .वान्छ- 
नीय नहीं हे । इसमें सन्देह नहीं कि अगर -पण्ितजीसे 

प्रार्थना की जाय, तो उनको स्वाभाविक सहृदयता इसारी 


प्रार्थना स्वीकार करनेके लिए उन्हें विवश कर सकती है; पर 


ऐसा करना उनके स्वास्थ्य ओर सहृदयताके प्रति अन्याय 
करना होगा । अतः इस वर्ष हमारी रायमें तो श्री. प्रेस- 
चन्दजी, मुन्शी कन्हैयालालजी अथवा श्री गुप्तजीमेंसे ही 


होगा । 
वमोजीको देव-पुरस्कार 
हमें यह लिखते प्रसन्नता होती है कि इस वर्षका देव 
पुरस्कार विइवसित्र' के पाठक्राके सुपरिचित श्री रामकुमार- 
जी वमो एस० ए० को प्रदान किया गया है । वर्माजी हिन्दी- 


घुरस्कारके निर्णायकोके इस 'निर्णयपर सवथा सन्तोष प्रकट 
किया जायगा, ऐसी आशा है। इस. शुभ अवसरपंर हम 
. वर्माजीको हार्दिक बधाई देते हँ, ओर आशा करते हैं कि 
= हिन्दी-कविता-ज्षेत्रमे वे सतत सम्मानके भागी होंगे । : 
-+ २: नेट . ने 

चरक-संहिता ( सूत्र-निदान-विमानात्मक,: : प्रथम 
खण्ड, मूल संस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद ) । अबुवादक- श्री 
` कविराज अत्रिदेवजी गुप्त, विद्यालङ्कार, भिषग्रत्र; प्रकाशक-- 


1 


आयुर्वेद-शास्त्रके प्रामाणिक '्रन्थोंमै चरक-संहिताका जो 
विशिष्ट स्थान है वह आयुवेदके जाननेवालोंसे अविदित नहीं 
इस ग्रन्थकी ऐसी अनेक विशेषतायें हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ 
हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदके विद्वानों एवं छात्रोंमें इस 
ग्रन्थका बहुल प्रचार एवं प्रतिष्टा है। 
प्रस्तुत पुस्तकें उसी चरक-संहिताका मूलके साथ सरल 


छ न जाननेवालोंको भी यथेष्ट लाम पहुंचेगा और इस 
सकी “ उपयोगिता है। इस समय जब :कि 


76 


ti 52 
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किसीको सम्मेलनका अध्यक्ष _ चुनना सव तरह वाञ्छनीय : 


के वतेमान कवियोंमें एक आदरणीय स्थान रखते: हैं ओर 
उनकी कवितायें हिन्दीके शड्ारकी सामग्री हैं। अतः देव- 


प्रकारके ग्रन्थका प्रकाशन वास्तवे महत्त्वपूर्ण कहा र कहा जाया 
हमें आशा है कि वंद्यों, वेद्यशास्त्रके विद्यार्थियों एव 
आयुर्वेंद-प्रेमी शृहस्थोंमें इस ग्रन्थका समुचित आदर होगा, 
जिससे इसके प्रकाशक इस के अन्यान्य ग्रन्थ छर 
एवं सुलभ रूपमें प्रकाशित करनेमे ससथै हों । 


ठुखवा मे कास कहूं । संग्रहकर्ता--श्री जवाहिरलार 


र] 


भागंव ; प्रकाशक--ग !गार, ३६ लाट्शरोड, रुस- 
नऊ। छपाई-सफाई सु १२२; मूल्य ॥) 
प्रस्तुत पुस्तकमे रू न्‌ शास्त्री, प्रसाद 


कोशिक ओर सुदर्शन आदि सात 5 खकोंकी एक-एक 
कहानी दी गयी है । पुर कई चित्र भी दिये गये हैं, 
जिनमें कुछ अच्छे भी की “दुखवा में कासे 
केडर मोरी सजनी ?” जिसको लेकर किसी समय काफी 
वितण्डावाद खड़ा हो गया था, अच्छी कहानी है । प्रसाद- 
जीकी प्रतिध्वनि भी एक उन्ल्र' कहानी है; पर इससे-भी 
हुत सुन्दर कहानियां उनकी - ओर भी थीं, जिनकी ओर 
संग्रहकर्ताका ध्यान जाना आवश्यक था-। एक्वीध कहाती 
बहुत साधारण. भी इसमें दे ढी गयी है, जेसे बिनोदशङ्करजी 
व्यासको “चित्रकार ।' संग्रहकर्ताको जब संग्रह ही करना था 
तों उसे अपेक्षाकृत अच्छ? चीजौकी ओर दृष्टि डालनी 
चाहिए थी। | | 
भारतके स्त्री-रत्न (तीसरा भाग )। लेखक-्री 
मुकुटविहारी वर्मा; प्रकाशक--सस्ता-साहित्य-मण्डर्ट। _ | 
दिल्ली । एष्ट-खंख्या ३१८ ; मूल्य १।) १. 
सस्ता-सा हित्य-मण्डल द्वारा प्रकाशित साहित्य कई 
इश्योंसे अपनी विशेषता रखता है । जीवनको ऊंचे उठा 
वाला और साथ ही इतने सस्ते मूल्यमें--मण्डलकी यह 
दो विशेषतायें मुख्य हैं । प्रस्तुत पुस्तकमै जन-काल 
बौद्ध-कालकी ५७ मनस्वी तेजस्वी नारियोंके चरित्रका |. 
सङ्कलन किया गया है । कुछ नारियोंके चरित्रोंके सम रन्ध 
तो कोरी हिन्दी जाननेवाले प्रायः अन्धकारमें ही 
ऐसी पुरुतकोका स्त्रियोंमें आदर होना चाहिए 
सन्देह नहीं कि इसमेंके चरित्रोंसे -स्फति प्राप्त कर Ll 
अपनेको ऊंचे - उठायेंगी । पुस्तक इतनी प्राञ्जछ 
छिखी गयी है कि साधारण शिक्षिता नारियां भी इसे प 
लाभान्वित हो सकती 


साहित्य-जगत 


अरि प्रका- : 
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फछांकी खती और व्यवसाय । 
श्री नारायण दुलीचन्द व्यास एल० जी० हंम्पी रियल 
पूसा (विहार); ए४- 


22:22“ 2. 


गायगा। ५ 
घ 


` होगा, | दीट्यूट भाव एग्रिकल्चरल 


लक 


रथ्यं 


। उह्या.२२९ ३ मृत्य =, 
भारतमै अनेक प्रकारे 
हरराइ | दग्र करने लायक भूपि 
, लख- | वानकारीका प्रायः ॐ 
।) | ए्तकसे यह अभाव ब 
। रोकी खेती करनेके तरीवे 
सम््न्य रखनदाछ प्राय 


साधन हैं; परन्तु तद्विषयक 
व्यासजीकी इस 
[र हो जायगा। इसमें 
(मे. गये. हैं और खेतीसे 
पर प्रकाश डाला गया 
| १। पुस्तक इतने अच्छे ढड़से हे लि गी गयी है कि इस विषयमें 
| हसे अनुभव न रखनेवाले भ इससे यथेष्ट लाभ उठा सकते 
| ३, जगह-जगह चित्रोंसि विषयको ओर भी स्पष्ट कर दिया 
रा है । पुस्तककी उपयोगिता देखते हुए यह सवंथा प्रचार 
पाने योग्य है । '9 

गांवोकी ओर । लेखक--श्री जगढीशनारायणजी ; 
प्राशक- युगाश्थिर प्रकाशन समिति, पो० बांकीपुर, पटना । 
आई-सफाई सुन्दर है । पुष्ठ-संख्या २०८ ; मूल्य १।) 

प्रस्तुत पुस्तकम देशकी व्रर्तमान सामाजिक अवस्थाके 
` शके कारणोंपर प्रकाश डालते हुणेकेदिन-ब-दिन बढ़ती 
फारीकी चर्चा की गयी है तथा ग्रामीण कार्यकर्ताओसे 
गबोकी दशा सुधारनेकी जोरदार अपील करते हुए किसानों- 
रजमीदार क्या-क्या अत्याचार करते हैं, उनका भी उल्लेख 
ना गया है । गांवोंके स्वास्थ्य तथा सफाईके सम्म्रन्धमें 


था । प्र 


यक | देसी उपयोगी बातें भी बतायी गयी हैं । पुस्तकके अन्तमें 
उठाते” | 'म्रीणोंक अधिकार, दवा आदिके बारेमें भी बहुंत-सी 
क्री यह | 'फ््य वात जोड़ दी गयी हैं । पुस्तक सब प्रकारसे गांव- 
| ओर कामकी है । 
ल्क | ` किसानोंको फंसानेकी तैयारियां । ऐेखक-स्वामी 
न्ध नन्द सरस्वती, श्री सीतारामाश्रम, बिहटा, पटना । 
| कप एक्‌ आना । 
El बण स इस्तिकाके लेखक स्वासीजीने ऐन मौकेपर इसके 
जा | पर राष्ट्रकमियोंको सावधान-वाणी उनाकरं नि 
पार्म |. परंसनीय कार्य किया हे । बिहार प्रान्तंमें . विभिन्‍न 
का सभाओका बहुत जोर है। इंन - संभाओंके प्रवर्तक 


हू विशेषतः ऐसे ही लोग हुआ करते हैं, जो अपने 


' किया करते हैं। इस प्रकारके व्यक्ति वोट सांगत समय तो 


_कौन्सिलोंके आगामी निर्वाचनका समय सन्निकट आ रहा क 
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प्रभुत्व एवं आभिज्ञात्यके बळपर अपनी .जातिवालोंप्रर रोबर 
जमाये रहते हैं आर जिनका एकमात्र उदेश्य” होता है इनके 
द्वारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन करना यह निःसः 
न्देह कहा जा सकता है कि जातीय सभाओं द्वारा यदि .. 
किञ्चिदांशामें लाभ हुआ है, तो उससे कहीं बढ़कर देशके 
सामूहिक स्वार्थको, उसके ब्रृहत्तर राष्ट्रीय जीवनको -हानि 
ही पहुंची है। इस हष्टिसे ये सभायें राष्ट्रीयताके . मारामें - 
विघातक हैं और प्रत्येक प्रकृत राष्ट्रवादीका यह कतव्य हे कि 

ह इस प्रकारकी जातीय सभाओंके सम्पकसे अपनेको संथा : 
पृथक्‌ रखे । जातीय सभाओंको हथकण्डे बनाकर तथा जाति-. - 
प्रेमके नामपर भोले-भाले ग्रामवासियांको. भुछावा देकर जो | 
लोग-कोन्सिछां और जिला-बोडाकी मेम्बरी प्राप्त - करनेकी 
लालसा रखते हैं, अब समय आ गया है कि ऐसे उविधावादी 
दरका प्रकृत रूप जनताके सामने प्रकट कर दिया जाय।. - 
विशेषतः स्वामीजीने किसानोंको छविधावादी दछके इस. | 
जालसे बचनेके लिए जो सचेत कर दिया है, वह तो ओर भी 
आवश्यक है । क्योंकि ये किसान ही अधिकांश वोटर होते 

हैं और इन्हें ही फंसाये रखनेके लिए पढलोछुप व्यक्ति 
जातीय सभाओंके नामपर इस प्रकारके जालछोंकी रचनाः 


जातिकै नामपर - वोटकी भिक्षा मांगेगे ; किन्तु कोन्सिलोमें 
जाकर जब किसानोंके स्वार्थका प्रश्न आयेगा, तब ये अपनी 
जातिके किसानों ओर गरीब भाइयोंको भूलकर अपने 
सामूहिक स्वार्थपर ही लक्ष्य रखंगे। उस समय इतका इष्टि- 
कोण साम्प्रदायिक न होकर श्रेणीगत बन जायगा, अर्थात | 
उस समय जमीदार और किसान, धनी ओर दरिद्र, इस | 
श्रेणी-मेदको महे नजर रखकर ही ये अपने स्वार्थसे सम्बन्ध ' 
रखनेवाले प्रश्नोंपर विचार करेंगे। इसलिए यह. आवश्यक है 
कि किसान इस बातंको अच्छी तरह जान जायं कि जातिके , 
नामपर किसी व्यक्ति-विशेषको अपना प्रतिनिधि चुनकर वे $ 
अन्ततः अपने स्वार्थको ही क्षतिग्रस्त कर रहें है। प्रान्ती दर २ 


है। अतः अभीसे किसानोंस्रै इस बातका प्रचार होनेकी 
आवश्यकता है । बिहारके प्रत्येक राष्ट्रकमी तथा | 
किसानके हाथमें इस पुस्तिकाकी एक? 
चाहिए। हमारी तो यह निश्चित धार 


जीवनको क्षुण्ण करनेवाली इन जातीय सभाओंसे जितना 
शीघ्र हमारा पिण्ड छरे, उतना ही हमारे लिए शुभ है । 
वेदान्त-भूषण ( हिन्दी पद्ममय्‌)। रचयिता 


“वनस्थ? पं० बद्रीदास पुरोहित ; प्रकाशक--पं० ` कृष्णदत्त ` 


पुरोहित, सिटि पुलिसके पास, जोधपुर, मारवाड़ ; मूल्य १) 

इस पुस्तकमें लेखकने ““मोलिकता”के साथ उपनिपदां- 
का हिन्दी पद्यात्मक अनुवाद करनेका दावा किया है। यहां 
मोलिकतासे “वनस्थ''पुरोहितजीका क्या अभिप्राय है, यह तो 
थे ही जानें ; किन्तु हमें तो यह मौलिकता मूल उपनिपदोंकी 
अपेक्षा हुरूहताके रूपमें ही प्रतीत हो रही है। आपका 
उद्देश्य देशके घर-घरमें “भध्यात्म-विद्या”का प्रचार करना 
ह । किन्तु आपके इस सदुद्देश्यकी सिद्धि इस पुस्तक द्वारा 
कहां तक हो सकेगी, इसमें हमें सन्देह है । क्योंकि आपका 
यह पद्यात्मक अनुवाद सरर एवं खबोध न होकर सर्वथा 
हुबोध्य बन गया है, जिससे हिन्दी जाननेवाले पाठक इससे 
बहुत कम लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकारका प्रयास न 
करके यदि आप उपनिषदोंका मर्म सरळ एवं गाम गद्यभाषामें 
दिन्दी जाननेवाले पाठकों के सामने रखते, तो आपके उद्देश्य- 
का इससे कहीं अधिक प्रचार हो सकता था । 


[बहार का सबस पुरानी 
बासा कम्पनां 
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करके भो नहीं कर कते हैं उसे इस मंत्रको 
सिर्फ ७ बार जप कर दी कर सते हैं, किसी 


मुकद्दमेमें जीत होती हे । यह मन्त्र वशीकरण 
है। व्यापारमें लाभ तथा परीक्षा में पास कराती 


है । बेफायदा साबित. करने पर १००) इनाम 
“मूल्य २।=) डाक्र:खच; माफ । ` `। 


हकीमों, डाक्टरों वथो आर विज्ञापन दाताओं 
की दवा ये है। तो इसे लगाकर 
आरोग्य हों । वेफाथदा साबित करने पर ५००) 
इनाम, जिन्हें विश्वास न हो ->) का टिकट लगा 
कर शत लिखा छ । मूल्य दो रूपया | 


~ 


(ang) 
श्‌ 


पता :-वद्यराज अखिल 'किशोरराम 
नं० पी१०० पोस्ट कतरी सराय [गया] 


शुत स्रन््र 
१००) इनाम 
जिस काम को आप, लाखों रुपये खच 


कष्ट या साधना की आवश्यकता नहीं, यह मन्त्र 
सिद्ध कर भेजा जाता हे.। आप जिसे चाहते है 
चाहे वह कैसा ही कठोर हृदय, अभिमानी क्यों 
न हो इसे जपनेके साथ आपसे मिलनेके छिपै 
लालायित होगा ओर सदा वह आपके साथ 
रहना पसन्द करेगा । इस मन्त्रसे भाग्योदय 
होता है, नोकरी जल्द मिळती है, माम 
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रुखनउमें कांग्रेसका अथि 

नहीँ है। कांग्रेसकी वर्तमान बशाथिछ अवस्थासे लाभ उठाकर 
शो oe 08 [a ९ तिर्क NN 
गो लोग कांग्रेसको एक वार फिर उसी कमनीतिकी ओर छे 
बाना चाहते हैं जिसंपर देशवासियोंकी बिलकुल आस्था 
fe ~ ~ र fa] ~ ~s 

नहीं रह गयी है, वे आगामी अधिवेशानमें मन्त्रित्व-मद्दण- 


| समस्याको ह पिरधान समस्याके रूपमें कांग्रेसके सामने उप- 
छित करनेकी चेष्टा करेंगे । इसके लिए अभीसे उद्योग पर्व 


आरम्भ हो गया है। कांग्रेस पार्ळामेण्टरी दळके एक वाग्मी 
थ्व्य श्रीयुत सत्यमू्ति अक्षीसे ज़नताके सामने इस प्रकारके 
प्रहोभक प्रस्ताव रखने छग गये हैके काँग्रेसवादी मन्त्री-पद्‌- 
पर प्रतिष्ठित होकर पुलिसको खहरकी वदी पहनायेंगे और 
सारी इमारतोंपर राष्ट्रीय झण्डा फहराथेंगे। इसके साथ 
ही आप शासन-विधानको असफल करनेकी बात भी कहते 
|] किन्तु इस प्रकारके वाग्जाळके प्रलोभनमै न फंसकर जो 
शेग स्पट रूपसे वस्तुस्थितिपर विचार करेंगे, उन्हें मालूस 
हेगा कि शासन-विधानका परिहार और मन्त्रित्व-प्रहण 
न साथ-साथ नहीं चछ सकते । मन्त्रित्व ग्रहण करनेका 
भेष्ट अर्थं है शासन-विधानको कार्यान्वित करनेकी चेष्टा 
। अतएव इस नीतिके साथ शासन-विधानको सम्पूर्ण 


सपमे बज ५... अप पद 
«वजन करनेकी नीतिका- जो बम्मरईै कांग्रेसमें स्वीकृत 


ही चक्री $ पक ८७. 
° चुकी है--किसी प्रकार भी सामञ्जस्य नहीं हो सकता । 


शासन-विधानसे. दधासम गलामा 
नी क कार्यों योगदान करना उने छोगोंकी 
क ड सकती है,जो एकमात्र वेध (Constitutional) 
'एनकी सार्थकतामें ही विश्वास करनेवाले हैं। किन्तु 


जो लोग कांग्रेसके आदर्श पूर्ण स्वराज्यमें विश्वास रखते हैं 
तथा वर्तमान शासन-विधानको असफल सिद्ध करनेभें कांग्रेस- 
की शक्तियोंको संलग्न देखना चाहते हैं और इस उद्देश्यसे 
शाक्ति-सञ्जयके लिए कार्य करना चाहते हैं, वे तो मन्त्रत्व- 
ग्रहणकी बात कौन कहे, व्यवस्थापिका सभाओंमें प्रवेश करने- 
की सार्थकता भी तभी तक समझते हैं, जब तक कि देशके 
सामने कोई अन्य प्रमावोत्पादक कार्यक्रम उपस्थित नहीं 
किया जाता । कांग्रेस-कर्मियोंमें इस समय झान्ति एवं अव- 
सादके जो लक्षण दीख पड़ रहे हैं तथा जनतामें उत्साह- 
उद्दीपनाका अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, यह कोई अस्वा- 
भाविक बात नहीं है। समस्त विराट्‌ गण-आन्दोलनके साथ 
यह बात देखी जाती है । -किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
हम अपने आदर्श एवं लक्ष्यसे च्युत हो जायं तथा अपनी 
कर्मनीतिमें विश्वास खो बेडे । इसके विपरीत इस प्रकारके 
अवसादके समयमै भी आदशंको अझ्लान, उद्देश्य एवं कर्म- 
नीतिको स्पष्ट तथा जन-साधारणके लिए बोधगस्य बनाये 
रखना नेताओं एवं कार्यकर्ताओंका कतव्य है। ऐसा त करके 
जो नेता कांग्रेसको माडरेटोंकी उसी पुरानी विफल कर्मनी ति- 
की ओर घसीटकर ले जाना चाहते हैं, वे निश्चय ही कांग्रेसके 
आदर्शके मूलमें ही कुठाराघात कर रहेहँ। _ 
यह सन्तोषकी बात है कि कांग्रेसको इस हीनतासे बचाये 
रखने तथा उसके आदर्शको अविक्ृत रखनेके लिए कितने ही 
प्रमुख कांग्रेस-नेताओं एवं कार्यकर्ताओंने अभीसे आन्दोलन 


आरम्भ कर दिया है। कांग्रेस-साम्यवादी नेताओंने भी इस | 
आन्दोलनमें योगदान किया है और इस मन्करिपद'ग्रहण 
विरोधी दलकी ओरसे एक वक्तव्य प्रकाशित करके स्पष्ट 


बु 
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रूपसे इस बातकी घोषणा की गयी हे कि सन्त्रि-पद- 
ग्रहणकी नीति कांग्रेसके आदर्श, उसकी मर्यादा एवं गोरवको 
क्षणण करनेवाली है, अतएव कांग्रेसके छिए यह किसी प्रकार 
भी ग्रहणीय नहीं होनी चाहिए । इस दळवालांकी एक सभा 


हुई थी । दळकी ओोरसे प्रचारित एक 
वर्ष पूर्वं काँग्रेसने जिस 


भी हालमें लखनऊमें 
वक्तव्यमें कहा गया है कि “पन्द्रह 


नूतन कर्म-मा्गका अवछम्बन किया था, उस कर्म-मार्गके ' 


शिथिल होनेपर कांग्रेस अवश्य ही लक्ष्य-भ्रष्ट हो जायगी । 
इसलिए आगामी कांग्रेसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, 
जिससे कांग्रेसके आदर्शकी भित्ति शिथिल हो जाय।” मन्त्रि- 
'पद-ग्रहण-विरोधी दळके इस वक्तव्यका हम सर्वान्तःकरणसे 
समथन करते हैं। क्योंकि मन्त्रत्व-ग्रहणका अथ ही होता 
है शासन-विधानको स्वीकार.करके उससे यथासम्भव लाभ 
उठानेकी चेष्टा करना, जो ओर कुछ भले ही हो, किन्त 
शासन-विधानका वर्जन नहीं है। इस नीतिको ग्रहण करके 
हम जातिको कर्मशक्तिको उद्दीपित नहीं कर सकते और न 
कांग्रेसके आदर्शको गोरवोज्ञ्वल रख सकते हैं। मन्त्रित्व- 
, ग्हण-विरोधी दलके इस वक्तव्यसे जो लोग सहमत हां, 
उन सबका यह कतव्य है कि अभीसे इस सम्मन्धमें 
अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए मन्त्रित्व-प्रहण-नीतिके 
विरुद्ध छोकमतका गठन करें, जिससे रखनउ-कांगरेसमें इस 
समस्याका समाधान कर दिया जाय और कांग्रेसकी 


सम्पूण शक्तियां शासनविधानको विफल सिद्ध' करनेमें 
संलग्न हों । 


' कांग्रेसका सभापतित्व 
छखनऊकाँग्रेसके सभापतित्वके लिए विभिन्‍न प्रान तीय 
काँग्रेस कमेटियोने प्रायः एकमतसे जिस रूपमें पं० जवाहरलाल 
नेहरूको मनोनीत किया है, उससे यह स्पष्ट है कि आगामी 
कांग्रेसका सभापति-पद पं० जवाहरलाल नेहरू ही ग्रहण 
करेंगे। इसमें सन्देह नहीं. कि आगामी कांग्रेसके सभापतित्वके 
लिए इससे बढ़कर उपयुक्त निर्वाचन और कोई हो ही नहीं 


. सकता और इस समय देशमें एकमात्र पं० जवाहरलाल ही 
ऐसे व्यक्ति हैं, जो कांग्रेसके अन्तर्गत समस्त दलोंका समान 


रूपसे विश्वास-भाजन बनकर उन्हें संहत रख सकते हैं | इस 


समग्र कांग्रेसकी नौका द्वैधनीतिके कारण - जिस प्रकार चल- 


“अपने, हपछ्र,आदशेचादूको लेकर कांग्रेसकी . राजुनीतिमे 
(किया ;है।, देशके : 


विचर हो रही है, उसमें पं० जवाहरलाल नेहरू. ल ३ 
एवं कृमेठ कर्णधारकी ही आवश्यकता है। 
काँग्रेसके आदर्श, देशके चरस भाग्यमें अखए विश्वास) ` 
लक्ष्यसिद्धिके उपाय एवं कृर्म-नी ! 

स्पष्ट है ओर आन्तरि 


नद आकषण है, जिससे क | 
! १० जवाहरलाल नह | ; 
छ ह्‌ । छन्दनके पत्र ३ 
ने देशकी वर्तमान | ; 
उनसे हमारी यहि । 
५ आपके नतृत्वमें कग्र | 
रहीं करेगी, जो उसे पीठे | 
ओर ले जानेवाली हो तथा जिससे जनताका कांग्रेसकी शंक्ति पु 
मत्तापर विश्वास नहीं रह जाय। नवीन शासन-विधानो 
सम्बन्धमें नेहरूजीने स्पष्ट भावसे कहा है कि “व्यवस्थाफ़ि 


थत 
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-सभाओंमें प्रवेश करनेका” उद्देश्य शासन-विधानका अतत | 
करना है, न कि उसमें सुधार करना ।” यद्यपि आगे 


मन्त्रि-पद-ग्रहणके सम्बन्धमें अपनी सम्मति प्रकट नहीं की "1 


है; किन्तु शासन-विधानके सम्बन्धमें आपने जो मत प्रर / : 
किया है, उससे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता 


, कि आपका मत क्या है हमें आशा है कि पं० जवाहरहाढ 


नेहरूके नेतृत्वमें कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमें मन्त्रितः | 
ग्रहण-जसी तुच्छ समस्याको महत्त्व न देकर किसी प्रभाव 
त्पादक कर्मनीतिपर विचार किया जायगा, जिससे; कास" | 
शक्ति एवं कर्माद्यसका सञ्चार हो। 


अ० भा० साम्यवादी सम्मेलन | 
भारतके राजनीतिक क्षेत्रमै साम्यवादी दलका उदय, ए 


रणी 
उसकी क्रम-वर्धमान शक्ति किसी .. आकस्मिक, की 


जाये 
परिणाम नहीं है कि उसपर आश्चर्य प्रकट किया? । 


लेकर 
- संसारके सब देशोंमें राष्ट्र, समाज एवं , व्यक्तिको 
'समस्यायें उपस्थित हो रही हैं, आज भारतको 
_समस्याओंका सासना,करना पड़ रहा है ।. ओर ई 


ट्री 
स्याओंका समाधान-करनेके लिए कांग्रेस-साम्ग्रवा5 प्र 


म जीवीत? 
जन्साधारण--क्रृषके, ` शरः 


स्थापिका 
[का भन्तं | 
पे आफ | 
नहीं गी | 
मत प्रक | 
सकता 

ग्राहरढाल 

मन्तिः | 
प्रभावाः 

कांग्रेस | 


.शासनविधान द्वारा जनताके 
“हो सकता, उसके शोषणक? मार्ग अवरुद्ध नहीं हो सक्ता । 


“शक्तिको दुर्घल करनेवाली तथा 
आघात पहुंचानेवाली है गत जनवरीमें मेरठ्में अ० भा० 


सके लिए 
- 


सम्पादकीय 


५६७ 
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पके आदर्शका प्रचार हो तथा उनकी . शक्ति एवं सहानु- 
प्राप्त करके कांग्रेस वस्तुतः देशकी जातीय संस्था बने, 
गम्यवादी दछ कार्य कर रहा है। 
को एव श्रसजीवियोंको सङ्घुबद्ध 
सस्बन्धमँ सचेतन कर देना 
बाहता है, जिससे देहाके दाशसनगें परस्वलोमी शोषणकारी 
बाकि हाथोंमें समस्त दरतः व्यस्त नहीं हो और उसके 
भाग्यमें चिरदैन्य एवं शर सोगना बढ़ा नहीं हो | नवीन 
शासनविधानमें जिस प्रकार- देशके बिभिन्न धनीवर्गाके 
कायमी हकोंकी रक्षा करनेकी व्यवस्था की गयी है ओर 
इन्हींके हाथोंमें समस्त अधिकार दिये गये हैं, उससे इस 
इःख-दारिड्र्यका अवसान नहीं 


-करके वह उन्हें अपन रू 


इसलिए साम्यवादी दळ कंग्रेस द्वारा किसी ऐसी कार्यप्रणाली- 

को ग्रहण होने देना नहीं चाहता, जिससे कांग्रेस नवीन 
है hs ee ® ~ ™_ ०21 ०, ~ 

शासनविधानको कार्यान्वित करनेकी ओर अग्रसर हो । देशके 


अन्यान्य बहूत-से कांग्रेसबा दियोंके समान. कांग्रेस-सास्यवादी 


दुलका भी यह विश्वास है कि भावी दासनविधानमें कांग्रेस- 
वादियों द्वारा मन्त्रिपद-प्रहणकी नीति कांग्रेसको शासन- 
विधानके साथ सहयोग ह छे जानेवाली, उसकी 

जैकी मर्यादा एवं प्रतिष्ठापर 


साम्यवादी दलका जो सम्मेलन श्रीमती कमलादेवी चट्टो- 
पाध्यायकी अध्यक्षतामें हुआ था, उसमें साम्यवादी दल्ने 


अभ भने) ००७ ~ OS 
'भपनी नीतिको स्पष्ट रूपमै व्यक्त किया है । जो लोग कांग्रेसके 
नाम 

"मपर सुविधावादी राजनीतिज्ञ बनकर मन्त्रिपद-प्रहण- 


सक शासनविधानके साथ सहयोग करनेकी चेष्टा कर रहे हैं, 


। जा इस चेष्टाके विरोधमें साम्यवादी दछ खड़ा हो, 


और जिससे शासनविधान अचल: एवं विफल सिद्ध हो, 
लिए वह प्रयत्न करेगा। कांग्रेस-साम्यवादी दछकी 
ह पपणाडीले कोई भले ही सहमत नहीं हो, किन्तु 
र a एवं मर्यादाकी रक्षाके लिए उसने काँग्रेसके 
न्न ज जक कार्य करनेका निश्चय किया है, उसके साथ 

“ सब छोगोंकी सहानुभूति अवश्य होगी जो कांग्रेसको 


भन्ति 
` भप्रहणकी मायामरीचिकामें पड़कर आदर्शाअ्रष्ट नहीं 


' होने देना साहत। रह गयी कभेनीतिकी बात । सो, यह 
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` तभी तक उसे भुळावेमें डालकर रखा जा सकता है । उद्बद्ध 


` द्वारा उसकी राजनीतिक एवं आर्थिक मुक्तिका स्वप्न चरि- 


` जनताको इस प्रकारका निर्देश मिलेगा, वही कार्यक्रम 


- क्रोइमै निरन्तर पालित होते रहनेपर भी आप अपने लाखों 
' अनुयायियोंके धर्मगुर या धर्माचायं है और अपने दर्शन, 


बना देते हैं । घुड़दौड़ आपका प्रिय व्यवसाय है और राज- 


. लिया करते हैं और समय-्समयपर भारतीय मुसल्सानोंके 


तो स्पष्ट है कि देशकी; जनता जंब तक उढ्बुद्ध नहीं हुई है, 


~ बब ~ ~ = 
होनेपर जब उसे अपने हिताहितका ज्ञान हो जायगा, उसी 
ससय . वह उसी कर्ममार्गका अनुसरण करेगी, जिसके 


तार्थं होगा । देशके राजनीतिक दलोंमें जिस दलके कार्यक्रमम 


जनताके लिए अन्ततः ग्राह्य होगा ओर देशके राजनीतिक 
क्षेत्रमं उसी दलकी प्रधानता होगी । 


आगा खां और हिन्दू-छुसलिम ऐक्य 


माननीय आगा खां महोदय अपनी स्वण-जयन्तीके 
पलक्षमें भारत आये हुए हैं । आपके भक्तों एवं अुयायियों- 
आपकी स्वर्ण-जयन्ती मनाकर आपके प्रति यथेष्ट 
श्रद्धा-भक्ति प्रदर्शित की है ओर इसके निदशेन-स्वरूप आप- 
को एक तुलापर वेडाकर आपके वजनके बरावर सोना भी 
आपको प्रदान किया है । 
किन्तु इससे कोई यह न समझे कि भारत आनेका 
आपका एकमात्र उद्देश्य स्वर्ण-जयन्तीके अवसरपर अपने 
भक्तोंको दर्शन देकर कृतार्थ करना है। क्योंकि बम्बईमें 
पदार्पण करते ही आपने हम भारतीयांको अपने श्रीमुखसे 
जो वाणी नायी हे, वह है “साम्प्रदायिक एकताके लिए 
सचेष्ट होओ ।? इतना ही नहीं; बल्कि आपने स्वयं भी इसके 
लिए प्रयत्न करनेका आश्वासन दिया है । 
श्रीमान्‌ आगा खां एक वेभवशाली व्यक्ति हैं। देश 
विदेशमै आपकी ख्याति भी काफी है । वेभव एवं ऐइवर्यके 


उ 
\_\ 
न 


कर-स्पर्श एवं आशीर्वादसे उनके परलोकके मार्गको छगम 
gw 

नीति मनोरञ्जन या मनबहरावको बस्छु । फिर भी आप 

राजनीतिमें और खासकर भारतीय राजनीतिमें दिरुच॒स्पी 


प्रतिनिधिका पार्ट भी अंग्रेज प्रभुओंके इच्छाचुसार अदा 
किया करते हैं। साल-साल-भर एन्दन | और पेंरिसके 
होटलोंमें सखपूर्वक जीवन व्यतीत करत्ने तथा वहांके क्रोड़ा- 


वि . कौतुक ओर घुइदोइमै भाग लेते हुए भी आप इस योग्य 
! « समझे जाते है कि गोएमेज सभाके अधिवेशनोंम भारतीय 
| सुसळमानोंका प्रतिनिधित्व करं । सा्राज्यवादी अंगरज 
राजनी तिज्ञोंकी महिमाका ही यह फल है कि आप एक साथ 
ही धर्माचार्य, घुड़दोड़के घोड़ोंक मालिक ओर समय-समयपर 
राजनीतिज्ञ तथा मुसलमान सम्प्रदायके प्रतिनिधि भी बन 
जातेहैं। इन्हीं आगा खां महोदयको जब हम हिन्दू-सुसल- 
सान-एकतापर जोर देते देखते हैं, तो सहज .ही यह प्रश्न 
उठ्ता है कि क्या सचमुच आया खां महोदय हिन्दू-सुसलिम- 
sat एकत्ताकी आन्तरिक कामना करते है ९ 

4 आपका कथन है कि नवीन शासन-विधान इस देशके 
'विधानके रूपमै निमित हो चुका है, अतः उसे कार्यान्वित 
'करके हमें जनताको दशामें सुधार करनेका प्रयत्न करना 
चाहिए । ओर इसी लिए हिन्दू-मुसलिम-एकताकी भी आवश्य- 
कता है। शासन-विधानका विरोध करने, उसे असफल 
करने तथा राष्ट्रीय अधिकारोंकी प्रासतिके लिए नहीं, बल्कि 
शासन-विधानको कार्यान्वित करनेके लिए हिन्दू-सुसलिम 
तथा अन्यान्य सम्प्रदायोके बीच एकताकी आवश्यकता है । 
४ माननीय आगा खांके इस हिन्दू-मुसलिम ऐक्यके सन्देशका 


जलन तप 


Fat यही रहस्य है। क्योंकि य ढि हिन्दू-सिकख अन्तःकरणसे शासन- 
परी विधानको सफल बनानेकी चेटा नहीं करेंगे, तो शासन-विधान- 
0 रूपी शकटका पथ सुगम नहीं हो सकता । यदि आगा खां 
|, महोदय राष्ट्रीयताके लिए, देशमें स्वराज्यकी स्थापनाके लिए 


हिन्ड-सुसलिम एकतापर जोर देते, तो हम आपकी बातको 

समझ सकते थे; किन्तु शासन-विधानको कार्यान्वित करनेके 

लिए ही यदि हिन्दू-सुसलिम ऐक्य अभीष्ट है, तो इस ऐक्यका 
Fr कोई अर्थ नहीं है। ओर हमें तो यही प्रतिभासित हो रहा 

र कि आपके इस हिन्द -मुसलिम ऐक्यके अन्तरमंभी प्रमुओ- 

की महिमाको कोई गुढ़ रहस्य ही अन्तहित है । 

महामान्य भागा खाने यह भी कहा हे कि आप गोल- 

भेज सभाके अधिवेशनके समयसे ही हिन्दू-सुसलिम-एकताके 

लिए प्रयत्न कर रहे हैं । किन्तु आपका वह प्रयत्न अभी देश- 

वासियोको भूला नहीं है, जबकि आपके नेतृत्वमें अंगरेज 

- प्रतिनिधियों और मुसलमानोंने साम्राज्यवादी कूर-नीतिज्ञोंके 

` इशारेपर महात्मा गांधीके विहद्ध माइनारटी पककी रचना 


कि 4. ~ 
८०५ 


आर अगरज प्रतिनिधियोंको भी भारतः राजनीतिक दान 


परिहास करनेका मोका दिया था ! 

माननीय आगा खाँ राष्ट्रीयता अथवा स्वाधीनता 
आधारपर यादि देशके विभिन्न 
वाणी छनाते, तो आप 
मिल सकती थी । 
एकता चाहते हैं ओर 
मेकडानछ 
सम्प्रदाये 
पर विचार करनेके 


FT 


४ 7 = “ग नि सङ्घ तू ००७ 
“याकि सङ्घवदद होनेकौ 
[चा से दशवा सियोंको प्रेरणा 


आप सो केवल साम्प्रदायिक 

का आधार होगा मिः 
' जो इस देशके विभिन्न 
५ राप्ट्रकी समस्याओं- 
नहीं करेगा । ' अतएव 
आगा खाँ सहोदय एक बार मान सम्प्रदायके बने 
हुए प्रतिनिधिके रूपम हि लिस ऐक्यका जो अभिनय 
करना चाहते है, वह अभिनय सफछ नहीं हो सकता- ऐसा 
हमारा विश्वास है । 


जका साम्प्रदा 


मो० लावेखका पदत्याग 

फ्रान्सके मन्त्रिमण्डलका एक बार फिर,पतन हुआ। 
बार-बारके सङ्कटांका सामना करके भी अन्तमें मोग 
छावेछकों प्रधान मन्त्रीके पदसे प्रथक होना पड़ा। थाइ 
समयके अन्दर ही फ्रान्सके अन्तररण्डलमें जिस प्रकार परि 
वर्तन हुए हैं, उन्हें देखते हुए इस प्रकारका अनुमान करना 
असङ्गत नहीं कहा जा सकता कि फ्रान्सकी राजनीतिमें शीश 
ही कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होनेवाला है ओर उसी 
पूव लक्षण इस रूपमें प्रकट हो रहे हें। फ्रान्सके राष्ट्रपतिको 

दलूपतियोंसे मन्त्रिमण्डल गठन करनेका अनुरोध कर 
और उस अनुरोधके अस्वीकृत होनेके बाद अन्तमें मोहि 
सरौत एक ऐसे व्यक्ति .मिले हैं जिन्होंने मन्त्रमिण्डछ गर्छ 
करना स्वीकार . किया है। .इससे यह अनुमान. किया ग 
सकता है कि फ्रान्समै मन्त्रिमण्डछ-गठनका कार्य कित्ता 
कठिन है । अब देखना यह है कि यह नवीन मत्तम 
फ्रान्सकी स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र-समंस्याओंका समाधान क 
में कहाँ तक सफल होता है। ५ 

्वराष्ट्र-नी तिके संम्बन्धमें फ्रान्सके सामने इस सर्म 
समस्यायें हैं, जिनमें एक देशकी मुद्वानीतिहै । फ्रान्स ह 
तक स्वणमानपर कायम हे, जब कि उसका पड़ोसी ई 
बहुत पहले ही ओर हालमें बेलजियम स्वर्णमानका १ 


सम्पादकीय 


SAA 


न 
SR क _ । 


चुका हैं 
ीनताक़े ` उपायोते संकुचन करनेके उपायो bg OPO mear 
होह | 70 का अबलम्बन करना जससे फ्रान्सके निर्यात- 


व्यो क्षतिग्रस्त द!न ?। फ्रान्सके एक प्रभाव- 
राही दंठकी यह धारणा है के इस झुद्वा-नीतिके .कारण ही 
हि म आर्थिक मन्दी भर र उक्‌ फर-स्वरूप वेकारी दिन- 


ऋः - प्रभावशाली होता जा 


pe रा हे। दूसरी सम के सशस् राजनीतिक सङ्घं 
अतएव Political leagues म्ण रखना.। मोर? Se 
क इन सङ्घोंको निषिद्ध कर देनेके पक्षपाती थे; किन्तु उन्होंने 
अभिनय | मपी इस नीतिको कायोन्चित नहीं किया था। 

सा फ्रान्सकी परराष्ट्रनीतिद्ध सम्च्रन्धमँ भी नवीन सन्त्रि- 


मण्डलको किसी स्पष्ट नीतिका अवछम्बन करना पड़ेगा । 
| मोर छागेलके विरोधियोंका कहना था कि वह बहुत दिनों 
तक इटली ओर इंगलेण्ड दोनोको सन्तुष्ट रखनेकी नीतिको 
| कायम नहीं रख सकते थे । एक दलका कहना हैं कि मो० 
, रावेरी इस ह्विंधा-नीतिके कारण फ्रान्स ओर इंगछेण्डके 
।मत्री-सम्बन्धपर खतरा पहुंचा है । इसके विपरीत एक 
{र दरका कहना है कि इूटलीका पूर्ण रूपसे समथन नहीं 
अनेके कारण मो० लावेळने इटरेझको फ्रान्सका शत्रु बना 
झि है, जिससे इटलीने आ स्ट्रियाके सीमान्तपर अपनी सेन्य- 
गक्ति क्षीण कर दी हे और इसके परिणाम-स्वरूप देशकी 
खाधीनतापर खतरा पहुंचनेकी सम्भावना ऐसे समयमें हो 
गी है, जब कि. जर्मनी बड़ी सरगमीके साथ अपनेको 
शराश्नसे एसञ्जित कर -रहा हे। अब देखना है कि मो? 

की परराष्ट्रनीति किस दिशामें प्रबलित होती है । 


हिम बन्दूकपर भरोसा करते हैं” 

उपनिवेश-विरुतारके लिए जिस प्रकार सुसोलिनी अब- 
यामे बबेरोचित अभियान कर रहा है, उसी प्रकार 
हि गी हिरलर और उसके उपग्रहगण भी उपनिवेश-लाभके 
जभेन जातिको एक बार फिर यूरोपमें लङ्काकाण्डका 
त करनेके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हालं 
| जे म्युनिच बिश्वविद्यालयके छात्रोंके सामने अपनी 
श वाणीमं गर्जना करते हुए कहा है कि “हमने इतनी 


ड्ित कर ली है कि रा सहः या किसी दूसरेकी सद्दा- 


है, इस सम्बन्धमें भी डा० गोयवेल्सने. अपने भाषणमें इङ्गित 


- समान ही जर्मन जातिके भाग्यको .लेकर हिटलर जो इस 


यताकी हम आशा नहीं करते ।”. इसके साथ ही. हिंटलरने | 
यह भी कहा है कि श्वेत जातियोंके जन्मका उद्देश्य ही है. 
श्वेत जा तियोपर प्रभुत्व करना । उधर हिटळरी शासनके 
प्रचारमन्त्री डा० गोयवेल्सने एक. जनसभामें भाषण करते 
हुए कहा हैः--“जर्मन लोग एक दरिद्र जाति हैं। कारण 
उनके पास उपनिवेश नहीं हैं, कच्चा माळ संग्रह करनेका . 
कोई साधन नहीं है । इसलिए हम अपने- उपनिवेश . वापस | 
चाहते हैं। संसारकी, अन्यान्य जातियां ऐश्वयंका भोग करती २५२ 
रहें ओर हम दरिद्र बने रहें, यह नहीं हो सकता ।” जर्मनी. 
अपने उपनिवेशोंको किस प्रकार पुनः प्राप्त करता चाहता | 
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किया है। आपने कहाः--“ज्म॑न लोग बिना मक्खन खाये 
रह सकते हैं, किन्तु बिना बन्दूकके नहीं रह सकते । इसी | 
कारण जर्मनी इस्त्रास्त्रोसे सञ्चित हो रहा हैं। शान्तिकी बात | 
और चाहे जो लोग कहें, किन्तु हम तो बन्डूकके उपर ही 
भरोसा करते हैं।” युद्धके आदर्शसे अनुप्राणित करते हुए | 
हिटर और डा० गोयबेल्स जर्मन युवकोंको किस ओर लिये « 
जा रहे हैं, यह स्पष्ट हे । भूतपूर्व जर्मन उपनिवेंशोंको फिरसे | 
प्राप्त करनेके लिए जर्मनीकी यह तयारी भदू भविष्यतूमें 
ही विश्वव्यापी समरान्ि प्रज्वलित किमे बिना नहीं रह 
सकती, यह तो स्पष्ट ही मालूम पड़ता हे। किन्तु मुसोलिनीके 


प्रकार जुआ खेलनेके लिए प्रस्तुत हो रहा है, उसका परिणाम | 
जर्मनीके लिए क्या होगा, यह कोन बता सकता है! 


शापुरजी सकलतवालो 


गत १६ जनवरीको छन्द॒नमें मि०शाउुरजी सकलतवाला- 
का परलोकवास हो गया । . मृत्युके समय आपकी अवस्था 
वर्षकी थी । यद्यपि आप बहुत 'दिनॉसे छत्दनम प्रवास 
रहे थे ; किन्तु भारतके स्वातन्त्य-आन्दोछनके 
आपका घनिष्ट सम्बन्ध बराबर बना रहा और भारतमें 
स्वराज्यकी प्रतिहा हो, इसके लिए आप निरन्तर प्रयलशीछ 
रहे । तातावंश-जसे धनाढ्य पंजीपतियोंके वंशके साथ सम्बद्ध 


होने तथा ताता कम्पनीके एक हिस्सेदार होनेपर भी आप 
पंजीवाद ओर व्यक्तिगत प्रसुर ह्घ निहत >टि>्स्कगापी 
करते रहे । ताता कम्पनीने आः 


में भेजा था; किन्तु कुछ वपो तक काय करनके 
नीतिक्र विषयोमें कम्पनीके साथ आपका 'सतभेद हो गया 
ओर आपने कम्पनीसे अपना, सम्त्रन्ध-विच्छेद्‌ कर लिया । 
ब्रिटिश 'कस्यूनिस्ट दलकी ओरसे -आप...दो वार पालमिण्टके 
सदस्य 'निर्वाचिते हुए। कई वर्षा तक आप विलायतके 
स्वतन्त्र मजदूर-दरके भी एक प्रमुख सदस्य रहे ; किन्तु जब 


गढ राज- 


उस दलने कम्यूनिस्ट पाटीके साथ अपनेको सम्बद्ध, करनेसे : 


इनकार कर दिया, तो मि० _सकलतवाला. भी उससे अलग 
हो गये । आप मानवीय समता और अधिकारके प्रबल 
समर्थक थे ओर इस सम्त्रन्धमै आपका सिद्धान्त इतना 
सुहढ था कि आप इन विषयांमें किसी प्रकारका भी सम- 
झौता करनेके लिए प्रस्तुत नहीं थे। यही कारण है कि 
कांग्रेसकी वतंमान नीति एवं गतिविधियोंकी भी आपने 
समसय-समयपर तीब्र आलोचना की थी । फिर भी आपकी 
यह आन्तरिक कामना थी कि कांग्रेस वस्तुतः किसानों ओर 
श्रमजीविरयोकी कांग्रेस बने ओर उसकी -शाक्तिमें वृद्धि हो । 
मि? शापुरजी सक़लतवाला एक तेजस्वी पुरुष एव' प्रभाव- 
दाली वक्ता थें। सनू: १९२७ में आप कुछ दिनोंके लिए, 
भारत आशे थे ओर उस समय आपने कई आेगमयी 
चक्तुताये दी थी । इसमें सन्देह नहीं कि मि० शापुरजी 
सकलतवालाके . निधनसे भारतने स्वातन्त्र्य-संग्रामके एंक 
साहसी एवं निभीक योद्धा तथा अनन्य देशभक्तक्रो खो दिया । 


सर्‌ जान उडरफका परलोकवास 


सर जान उडरफके देहावसानसे भारतने अपने एक 
प्रकृत अंगरेज बन्धु एव हितेषीको खो दिया। सर जान 
उडरफक्री सव॑साधारणमें एक बैरिस्टर और कलकत्ता हाई- 
कोर्टके विचारपतिके रूपमें ख्याति एवं प्रतिष्ठा थी । किन्त 


इस देशके सिक्षितवगमें आपकी प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठाका जो - 


विश्वमित्र 


विशेष कारण था, वह था भारतीय सभ्यता. एवं संस 


प्रति आपका. आन्तरिक अनुराग | भाग्तीय दर्शनशास्त्रे ^ 


प्रति आपकी गभीर श्रद्ध 2 
एक सुपण्डित एवं साधक समदो जाते थे । कितने ही तल: 
अका अ ? पने सर्वप्रथम पाश्चाल्ल | 
देशवासिय्रोका ध्यान उनकी अहउत्यी! शोर आकषट. किया। | 
हां. ऐसे कितने ही अंगरे हैं जो ` आरतमें : चिरकाल तक 
रहकर भा फु [कको ट्रय (सिड की 


र तन्त्रशास्त्रके तो आप 


RE थे पकक! 
रतीय सस्थत छुं दः 


आर भारत नेमे हीं अपनी विद्या-बुद्दि- 
का उपयोग करत है ३ सर जालं उडर फ-जसे 'सत्यशीह 
उदारमना व्यक्तिने अफ्दी वेद्या-बुछ्विका उपयाग इस' वातकी 


सिद्ध करनेमें किया बि 
संस्क्रतिका दान अतीव उच्च है 


इस सतको प्रामाणिक 


सिद्ध करन तथा भारताय पक्ष दक्ष-रूपमें समर्थन करे. कै 


लिए ही आपने “18 1701७ ९।\]।५९१ ?” नामक पुस्तकः 
की रचना की थी । इस पुस्तकके पढ्नेसे ही मालूस होता एँ 


. कि भारतीय संसंक्रतिके आप कितने बडे मर्मज्ञ ८५ । शिक्षतं 


भारतीयांकी परानुकरण-प्रबृत्ति देखकर आपको हादिके 


` परिताप होता था और इस देशके शिक्षित युवकोमें अपनी 


सभ्यता एवं . संस्क्ृतिके प्र, भात्मबोधका भाव जाग्रत हा! 

यही आपकी कामना थी। भारतीय अध्यात्म-साधवार्के, 
एक सत्यनिष्ठ साधक एवं भारतीय संस्क्ृतिके . प्रति श्री 
परायण महाप्राण सर जान उडरफने प्राचीन भारतकी एण | । 
गरिमाको सभ्य जगत्तके समक्ष महत्‌ एवं श्रद्धाकी वठ सिड हि 
करनेके लिए जो कार्य किये हैं, उन्हें क्रतज्ञ भारतवासी बिर, 
काल तक स्मरण रखेंगें और जब तक आपकी अमूल्य हृति ' 
वर्तमान रहेंगी, आपकी स्म्रतिमें स्त्रभावतः ही हमारा मस्त 
श्रद्धासे नत हो जायगा । 


= 


` ` ` जनरव एकताक मः +; र 
कि” दाम्भू चटजी, स्ट्रीट: कलक्रत्ताले' पं०,मातासेवक पाठक द्वारा मुद्रित ओर प्रकाशित 


"नव-सस्यताका। प्रग॒तिमें भारतीय - ह) 


हनन 6 नाजरीन देश प्रेमियों की भेट एक फी तोफा रजिस | 


। अपने जीवन की पेम बटी 


| नाज्री 


॥ ` 'पाठकगण, आज मे आपकी सेवा मै एक ऐसा उपहार 
| ` उपस्थित करना चाहता हूं जिससे निराश रोगियों के 
र तकृ जीवन में एक नवीन शक्ति का संचार हो जायगा । इससे 
: हे पहिले कि मैं एक उपहार पेश करू मै श्रपने जीवत़ की कुछ 
हि घटनाय उक्त उपहार के कुछ लाभ पाठकों के अपण करना 

॥ चाहता हुँ । यदि आप: निर्बल ह तो इसका बनाकर अदा 
गाज प्रयोग करें। इसके प्रयोग से ७ दिन मे शरीर के भीदर 
गज ही नवीन रक्त दौड़ता नजर आयेगा । २० दिन में मुख कुन्दन 
करनेके | है के समान चमकने लगेगा"। और-४० दिन में प्रमेह व स्वप्न 
प्क | दोष या पेशाब मे शकर आना जैसी: वीमारियां दूर होकर 
नो ०० मृतक शरीरः में नवीन जीवन का सञ्चार हो जाता है। 
शक्षित | |ढदमारण्दाचा-हे और हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि इससे बढ़िया घातुक्षीण नामी 
हरदं | के रोगो-के लिये श्रौर कोई चुसखा इस समयःनहं है। अतः उसके प्रमाणा में बड़े वड़े डाक्रों 
अपनी | दयो-और.हकीमो के सनमानित प्रमाण पत्र मोंजुद हैं जो आवश्यकता पड़ने पर पेश किये जा 
ल | कते हैं.इसलियि हम देश मियो से आग्रह पूर्वक सिफारिश करते हैं । कि इस वर्ष इसको ब- 
पाके | पाकर अत्रश्य प्रयोग करे । ओर हमारी मेहनत की दाद दे उक्त औषधि प्रत्येक मौसम मे हर: 
रद | मिजाजके मजुष्यके लिये एक सी लाभदायक है। अब मैं अपने जीवन क्री कछ घटना पाठकों की. 
i पता में उपस्थित करता हूं ।,ता कि श्राप: लोगों को ज्ञान हो कि, मेंने इससे किस प्रकार लाभ 


[सिद्ध | द | छठाया.। में:एक जमीदार का. लाडला बेटा था | कुस 
चिर 


बीमारियां में फस गया पहिले तो मैंने -एक दो: बर्ष लज्जा के कारण अपना:हाल छिपाये रक्खा | 
कतयां ` | |` 
मस्तक 


ज्याज्यो द्‌ 


खेड़ा है। इस खेड़े पर कभी कभी साध | 
महात्मा योगी राज आ| | 


| 


[ । ४ 
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एक हो नजर मै मुझे निहाल कर दिया परन्तु यह अवस्था अधिक Si स्थित न रह सकी | 
कि जब दुवारा नजर उठाकर मेरी ओर देखा । तो में मारे लज्जा के जमीन मं गडंने लगा परन्तु 
| महात्मा जी झट भांप गये और मुझ से इस प्रकार कहने लगे । चेटा तुम बड़े दु:खी र | 
निर्बल नजर आते हो तबीयत केसी है । यह प्रेस भरे शब्द भी उनके सुह से न निकले थे किम्ने। 
फूट २ कर रोने लगा । परन्तु उन्हाने अति दयालुता से मुझे दिलासा दिया और कहा किबेर | 
फकीर जो कुछ तुम्हारे लिये कर सकता है कोई कसर न उठा रखेगा परन्तु मेरा हृदय न मानता 
| था । में और भी जोर जोर से रोने लगा किन्तु उस सिद्ध महात्मा के प्रेम ने सुभे विवश कर दिया 
कि में अपने जीवन कीं घटनायें पूर्ण रूप से उन्हें बता दू'। अतः मेने अपनी बीमारी का सारा 
बतान्त ज्यों का त्यो उन से कह दिया । इस पर उन्होंने मेरी सत्यता पर प्रसन्न हाँ मुझे एक न 
सखा दिया जिसके बनाकर और इस्तेमाल कर २० दिन में में विल्कुल निरोग और स्वध्य हो|. 
गया । तत्पश्चात्‌ कभी कोई शिकायत न हुई | जचुसखा:--असलीं च्रिफला का चूर्ण ५ तोला भ्रसः || 
ली सूर्य तापी सिला जीत २॥ तोला अ्र्सली बंग भस्म ६ माशा असली सूर्य छाप केसर ६ बाग. 
असली अकरकरहा ६ माशा असली नेपालीकस्तूरी ६ रत्ती सव दवाइयोंका कूट छानकर खरलमै 
डाल कर ऊपर से शीतल चीनां का तेल २० द्‌ तेल बीरोजा २० बू द सन्दल आयल २० बूद 
डालकर ताजा ब्रह्मी बूरी के अक मे घोट २ कर झर वेरी के बेर के वरवर गोलियाँ” बना कर 
साया मे सुखा ले ओर शांशी में बन्द करके रखदे दस दवाई तैयार है । सेवन विधि--एक गोली 
प्रातः एक गोलीं सायं पाव भर गाय के दूध में एक तोला शव.र मिला कर गोली सुहं में डाह 
कर ऊपर से दूध पीले इसीं ओषधि के प्रयोग से २० दिन के भींतर मै बिल्कुल स्टट्थ्य होगया 
था और यहां तक कि अब एक चिर बींत जाने पर भी फिर कभी केः शिकायत नहीं हुई। 
ईश्वर की कृपा से अब मेरे घर मै तांन बच्चे भौ हैं जो विल्कुल हष्ट पुष्ट हैं और स्वस्थ्य हैं। || 
उखं समय से श्रव तक में यहीं नुसखा बनाकर दाम के दाम प? दे रहा हूं। जिससे सँकड़ || 
भाइयों ने लाभ उठाया और उनका मुराद पूर्ण हुई यह देखकर उनभाइयो ने मुझे विवश कर दिया || 
रौर महत्मा जी की उस ज्ञा की ओर मेरा ध्यान दिलाया है जो नुसखा बताते हुये उत्हैन। 
मुझपर कर्तब्य लगाया था कि मैं इस नुसखा को समाचार पत्रोः द्वारा देश के कोने कोने में देश 
| और सर्ब साधारण के हित के लिये प्रकाशित कर दू' में आज अपने कर्तब्य पाल्न कें लिये सरव 
समाचार पत्रो ओर मासिक पत्र मे प्रकाशित कर रहा हूं ताकि मेरे दुखी देश वासी इन के। वनो || 
ओर लाभ उठावें जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं । यह दवा चीय॑ के पतलापर्य बीसों प्रकार [ 
के प्रमेह ओर स्वप्न दे(ष व पेशाब के साथ चूने की तरह धातु का बहना। पाखाना के वक्त घात | | 
का गिरना स्वप्न में धातु का गिर जाता । सुज्राक कमजोरी नपु'सकता जवानी मे बुढ़ापे ॥ 
श्रवस्था का हो जाना थोड़ी सी मेहनत करने पर थकावट आजानी दिल से जवानी की उम 
का दूर होजाना इत्यादि सव प्रकार की कमजोरियौ को दूर करके अत्यन्त शक्ति का सञ्चारे 


> [oS 


युवापन का जोश शरीर की नस नस व बिज्रुली की सी लहर दौड जाती है जो भाई बनाना ( 

ं नुसखा ऊपर साफ लिखा है जिन भाइयां' के! बन ने. में कुछ कठिनता हो या समय.न मिलने 

कारण विवश हो यह यदि इसके आश्चर्य जनक चमत्कार देखना चाहते हैं तो हम से वती ब ||| 

| दवाई मंगांकर लाभ उठावे और हमारे परिश्र की दाद दें कीमत फी पैकट ४०- गोली कीं थे हा 
| दो रुपया दो पैकट का ४) तीन पैकट ५) डाक खर्च माफ मनी आर्डर फीस =) नीचे हिल । 

` | खे मंगालें मंगाने का पता--बाबू श्यामलाल जी रईस, प्रेमबटी आफिस कंचौसीइटाबा पू. | 
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दवाब दरयामलालजी रईस, म्रेमबढी शा 


बराबर दो सपत [हके मालिश करने से ई5 पर 

की कृपा से सभी आशाय पूरा होगी आशा हे 

कि अन्य तिलों का छोड़कर ` यह सत्य संजीवन 

तिता तैयार कर लाम उठावेंगे जो सज्जत बन ने - 
[$ परिश्रम न उठा सके वह प्र मचटी आफिस 

कंबेसी जिला इटावा से असली शुद्ध विधि 

पूर् वनां हुआ मंगाले जो दा सप्ताह सेवन 
के लिये होगी मूख्य प्रति शी० १।) एक रुपया 

चार आना तीन शी० का दाम ३।) तीन रुपया 

चार आना ६ शी० का ६) छः रुपया डाक महः 
सूल अलग लगेगा । 


फिस, कंचौसी जिला इटावा, ३०पी० 


सत्यामृत घुटी 


अक्सर कर गोदके ठु ध पिये छोटे २ बच्चे प्रति 


रोगे शिकार होते हैं वेत्र रॉ में इतनी सामर्थ 


मां वाप को अपने प्राणां से प्यारे बच्चे की हंस 
सुखी सुसकान न देखकर शोक सागर मे शोते 

~ ` है 
लगाते हैं जिसे बच्चे ही वाले समझ सञ्त हैं 


कर आपके सामने रखता हूं जो बड़ी मिहनतसे 
मालूप हुप्र है यह प्रसि दर नुसखा है जिसकी 
बरीलत प्रति वर्ष लःखों बच्चे करल के गाल से, 
| | छुटकारा पाकर चैन की वंशी बजा रहेहैँ यथार्थ | 
जो गुण इस सत्यामृत घुटी मे है वह डिसी 
| | श्रीषधि में न पायंगे जा कि यह हे सुनक्का का" 
k || शा |” किसमिस $2॥ छोटी (हरर |” सनःय 17 
| सराज 1०॥ काला निसोथ 57 बिस पाइस $०॥ 
सकदुदूस |०। कासनी _($०।गावजवाँ $०॥ गुल- 
| | _ तुलल्लीपत्र ६माशा ऊसलोय ६ मा० 
| तोला बोआ १ तोला सौफो 5” गुलाब के फूल 
तुरंजवीन ५ छुटांक मक्रोय २॥ तोला 


७७ ९ ` प्री दि Sh 
वर्ष नाता प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो 


नहीं है जो अपने हृदय की करुणा कहानी माता | 
| पिता फे काने तक पहुंचा सके पेसी हालत में . 


यही दुख दूर करने के लिये मैं यह नुसखा खोज , 


सत चीजो को जवकुर कर शाम -का २॥ ढाई || 


सेर पानी मे भिगो दें सुबह मलकर कढ़ाई में 


आग पर रख द्‌ जब पानी जलकर १। सेर रहे 


कपड़े से छान लो इस काढ़ेमे १। सेर मिश्री डा- ॥ 


लकर आँच पर रख दो जच एक तारकी चाशनी 
हो जाय कढाईकोा उतार ले अब इस मे १ तोला 
कलोरोडियन १ तोला अक जिजर इसी चाशनीमें 
छोड़ दें वस दवा तैयार हो गई खुराक २ या ३ 
मासे दूध पीने वाले यच्चेको ६ मासे माँ के दूध 
में अन्त खाने वाले बच्चे को ६ मासे जल मे 
मिलाकर पिलाना चाहिये यह ख्याल रंहे सब चीजे 
ताजी हाँ घुनी न हो नहीं तो दवा गुणकारी न 
होगी यही नुसखा नीचे लिखी हुई कीमतएर वःवू 
श्यालाल जी रईस प्रेमबटी आफिस कंचोसी 


चुटी बड़ी म ठी ओर स्वादिष्ट हेने के क ऐर 
छोटे बड़े सव बालक बड़ी खुशी के साथ हंखत 
हंसते पीलेते हैं दुबले पतले वालको का सत्या- 
डत घुटी मोटा ताजा बलवान बनाती है और 


| 

| 

| } 

~ ३३ ५९ { hE 

वाजार जिल्ला इटावा से मंगाल यह सत्यामृत | | 

| 

| 

| 


~ सी i | 
उनके प्रत्येक रोग बुर खांसी अजीर्ण दूध डो- [| 


लना पेट फूलना पसली -चलना हरे पीले खूनके 
दस्त होना दस्तमे कोड़े निकलना हिचका मला- 


चरोत्र खुलकर पाखाना न हना ऐ'ठन मरोड़ || 


आदिको तुरन्त ही दूर कर देती है और दांत 
निकलने के दितो में ब'लकों का जो जो पीड़ाय 


हुआ करती हैं वह सव सत्यात घुटी पिलाने 1; 


से तष्ट हो जःती हैं कमी कोई रोग नामको a 
न होगा मूढप प्रति शी० ।=) ६ आना ३२० 
का दाम १) एक रूपया ६ शीण्का दाम १॥) एक 
रुपया बारह आना डाकखचं अलग लगेगा । 


a 2, क 

सत्य सुन्दर। रक 
^ बिदारो कन्द |” दाल चीनी 57 गोखरू | 
सुखी 5” तुदरी सफेद 5” समुद्रशोक 5 बीजें- 

न मीठा १) तोला | बंद सस ताल मखाता |“ सकाकुल 5” स्‌ 
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हि 00 
मिश्री पंजेदार $7 बिही दाना ५7 दिल्‍ली बाली 
मूसरी 57 बहमन लाल $7 बहमन सफेद $ 
उटंगन के बीज_ 7 कोच के चीज शुद्ध |” सता" 
बर $7 इन्द्र जो $7 कतीरा हा ईसवगोल की 
भुसी $7 हरं बड़ी का वक्कल 57 बहेड़ $7 आं- 
चला का बकला 57 सनाह$7 सगरी बबूल को 
57 तचाखीर 57 लक्ष्मणा 57 असगंद्‌ 5 मोः 
रस £ शिलाजीत $०॥ बंगरस १ तोला रूबका 
| महीन कूट कर कपड़े से छानकर बराबर मिश्री | 
| मिला लो ४ मासे सुबह ४ माशे शाम काखाकरु 
ऊपर सेगर्म किया हुआ गाय का दूध पीना 
चाहिये। जैसे मनुष्य के! धातु क्षीण प्रमेह की 
बीमःरी होती है इसी तरह स्त्रियों के प्रदर रोग 
| होता हैं योनिस्थान से लाल पीला नीला काला 
| सफेद पानी सा निकलता रहता है जिसकी बः 
| जह से शरीर कमजोर दो ज्ञाता है कमर पीठ 
| सिर में दर्द भूखे कम लगना बद्‌हजमी मासिक 
| धर्म ठीकसमय पर न होना तीन रोज के बजाय 
|| आठ आठ रोज तकशुद्ध न होना गर्भे न रहना 


Sans 


a लेक 


eo `| मारिया पैदा हो जाती हैं शर्म की बजह से किसी 
` | स्ञकह मी नही सकती ऐसो हालत मे प्राणां 


`| द्रव जीवन प्रास किया है मैंने यह बड़ी मेहनत 
| च कोशिशि से प्रप्त वर संसार हितके लिये घः 
| -काशितं करदी हे थोड़े हीं दिनों के सेवन से शरीर 

का मोटा त/जा खूबसूरत बना देतो है चेहरे क 
क्रान्ति दिन दूनी रात. चौगूनी बढ़ जातीहे कहाँ 
तक लिंखें सत्य सुन्दरी रक्षक 'स्तियौ के लियेपक 
मात्र चमत्का रिकहुक्मी दवा हे जिन स्त्रियों के 
गर्भ नहीं रहता था उनके! गर्भ धारण शक्ति 
पैदा कंर संतान का सुँख दिखाती है की० फी 
| डिब्बा १) ८६ रुपया चार आना ३ डिब्बा ३।) 


EE ट ४ दा कै 
रुपया चार आना ६ डि० का दामद) छः रु 
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बाबू श्यामलालज्ञी रईस, प्रेसबटी आफिस, कंचौसी जिला इटावा छ०पौ५ 


। रुपये फीस लेंने पर भी आराम न कंर सकते थे 


' दवा वालक वृद्ध जवान खरी पुरुषो के समस्त 


या गर्भ रहकर गिर जानाअनेक प्रकार : की बी- | 


| एर आ बीतती है इस दवा से हजारों खियो ने - रति 
| भूख को कमी पेट का दद॑ हिचकी के: जी मिच्र- 


बिच्छू बरेया.का डंक सब रोगों के नाम र 
तक हिंखें किसी में खाने किसी मे. लगाने से. 


[कखर्चे-अलग बाबू श्यामलाल जी रईस. 


“आफिस कंचौसी जि०इटावासे मंगालं । | कंचौसी जिला इटावा यू०्पी० . ¬ " 


सत्य सख! । 


- जिसकी प्रशंसा इसी देश में ही नहीं किन्तु 
दूसरे सुल्को के भी लोग इसके झुणो पर मुग्ध हो 
प्रशंसा कर रहे हैं में कहता हूँ कि इसकी सानी 
की आज़ कल सर्च रोगों को फायदा. पहुंचाने 
वाली कोई दवा नजर ही नहीं आई अगर .इसे: 
पृथ्वी का रत्न या धौ लागिर पर्वत की . संजीबन 
मूली भी कहा जाय फिर भी थोड़ा है. क्योकि 
इसकी एक शीशी ग्रह मे रखना ही एकशषधा- 
लय केवरावर है जहां वेच हकीम डाकुर हजारों 


वहां इस दवा ने पुनः नया ।जीवन प्रदान कर 
दिया है सफर में भी इस जेवी दवा खाले को जेब 
में रखने से न चूकिये क्योकि न -मालुम.. किस 
समय कौन सा रोग उठखड़ा हो तो यह एक ही 


भीतरी व बाहरी चमड़े पर पैदा होने वाले: 
कठिन २ रोगो मे इस्तैमाल करनेसे पांच मिनट 
भे ही फायदा मालूम होता है हैजे की यही प्रसिद्ध 
दवा है शूल संग्रहणी दरत सर्व ज्वर. कफ खांसी, 
स्वांस्जांच पेचिस मरोड़ अजीणं अफरा तिइी . 


लाना शिर. दर्द पसुली का दर्द ` दांत,का दद 


अर्कौता छाजन सूजन चोट मोच मक्खौँ कुत्ता: 


सर्च रोग दूर. होते हैं इस्तेमाल करने की तरक 
का पर्चा दवा के साथ भेजा जाता है कीमत की 
शी० ॥) तीन शी० का १) छै शी० का २) 
दर्जन का ४॥) डाक खर्च अलग देना ,होगा | 
स्थान भाव की कमी से यह नुखसा न देस 

कृपया क्षमा करेंगे । दचा.मंगाने का परतत 
बाबू श्यामलाल जी रईस प्रेमबदीः श्रार्फिस" 
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रजनीने, कतव्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- 
5 छ्मीकी सुन्दरतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वभवके बलसे देशमें 
जगह-जगह दुहराये जाते हैं। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें हे, कुलीनतांका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
।डाकरू, बराबर ही जहां सुयोग मिळता है 
समाजकी बहू-वेटियोंके सतीत्त्वपर डाका 
डोलते है। समाजकी सत्तां उनके हाथमें है 
ओर धनबलसें कानून कुण्ठित है! यही 
इसको गाढ है । मूल्य १॥) मात्र । 
\ फणा जाति 
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रू ड्र-कत्कूनए 


7: हिल्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 
का. रिवाज-है। परन्तु संसारके किसी भी 
दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं। इस 
में दृत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पशीं 
हि ण किया गया है। हिन्दू-समाजके.. 
५... एक नचीन आदर्शका चित्र-खोंचा गया 
द। निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र ग्रहण 
१ उससे क्या उनकी आकाक्षा पूरी 
र ? यदि वे अपने धनको समाज 
भ डिके कामोंमें लगायें, तो क्या 
हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 


| | हक उपन्यास है । मूल्य १॥) मात्र | 
| 3॥॥॥॥ ञा11॥6॥॥॥॥॥710॥॥॥॥॥ 
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पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए शम्थ्‌ चटर्जा स्ट्रोट, कलकत्ता । 
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कावा कान 


सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 
त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रृहता, 
मीराका गर्व और अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रग हुआ है । ऐसा ममंस्पशी मनो- 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहों हुआ। युवक-युवतियोके लिये 
इसमें आदर्श शिक्षा है। मनोरजन ओर 
शिक्षाकी अपूव सामग्री है । अनेक चित्रोसे 
सुसज्जित । बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) । 
चा जजिन 


६५ 
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कुलाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में पलकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 

बेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोपर 
खेळकर और बाप-दादोके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं. और 
अपने पेशाचिक कृत्योको धनसत्तावादके 
आवरणमें. छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है । हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहाँ निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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(मूल्य ग्लेजका ३) 


काशी और बम्बईकी रामायणोंसे अधिक शुद्ध और छुन्द्र है 


इतना होनेपर भी सस्ती है, इस धर्मम्रन्धकी एक प्रति मंगाकूर अवश्य रखिये । 
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सफेनध्रव 


भक्तको महिमा अपरम्पार है। स्वयं भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि न में मन्दिरोंमें ? 
रहता हूँ, न बेकुण्छमें; में तो भक्तोंके हृदयोंमें 
§ बास करता हूँ:। अक्त धुवेकी भक्ति बहुत ऊंचे 
ॐ दरजेकी थी । वाल्याबस्थामें अपने अपूर्व भक्ति- 
§ भावसे ही ध्रुवने वह स्थिति प्राप्त की थी। 
§ अल्पमति कोमळ-हृदय बराळक-बालिकाओंके § 
9 लिये इस सरल ओर सरस भाषामें लिखी ई 
9 पुस्तकका पढ़ना आवश्यक हे । छपाई-प्रफाईको ९ 
$ देखकर बालक लट्ट हो जाते हैं। अनेक चित्रोंसे * 
उसजित । मूल्य ॥2) मा 
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` ह _ स्वनामधन्य मर्यादा--पुरुपोत्तम रामचन्द्र 
$ ओर जनक-नन्दिनी भावतो सीताके वीरवाइ ड 
ओर मंजुर-सूति पुत्र्य, लव कुशकी प्रचण्ड ह 
१ वीरताकी कहानी पुराण-प्रसिद्ध है । राम-तनय ४ 
॥ लव-कुशको कथा बिदाइ रूपस औपन्यासिक 
रूपर्मे लिखी गयी दै। इसको पढ़नेते बालक- 
। बालिकायेँ सार-तस्व रूपसे रामायणक्री सब्र | 
घटनाः भी हृदयङ्गम कर लेती हैं और ) 
छूव-कुशकी प्रचण्ड वीरता-प्रतिभा-साइुताका 2 
कर अपने चरित्रको उज्ज्वल बना 
हू. । अनेक रङ्गीन चित्र। मूल्य ॥=) मात्र। 
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| 20. कहने पता;--पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी शम्भू चटर्जी स्ट्रोट, कलकत्ता । 
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भत्त-्रहलाद्‌ 


सत्याग्रह-मंत्रके आदि-गुरु, भक्तवर प्रह्माद 
ओर उनके दुष्ट -राक्षस-पिताकी कथाको सभी 
हिन्दू किसी-न-किसी रूपमें जानते हैं। इसमें 
1दकी . जन्मसे लेकर उनके वाल्यकाल, 
गोवन ओर वार्डुक्यकाल तकी समस्त अदु- 
त अक्ति-रस-पूर्ण मनोरजक्र घटनाओंको औप- 
न्यासिक ढङ्गसे मधुर सरल तथा सरस भाषामें 
लिखे? गया है । समस्त घटित घटनाओंके रंग- 
रिरंगे अनेक चित्र दिये गमेः हैं । छपाई--सफाई 
टिया । 'प्रह्वाइ'नामकी निकली सभी पुस्तकों 
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जिसे देल जीवन रोता, आंखें फिर-फिर उस तर्क जाती हैं । 
। विष है ५र लाली दिखते ही मुझे खुमारी चढ आती है । 
। है स्नेह-नगरकी उस सीमाषर , 
॥) ॥ जिसपर मैं यौवन गाता हूँ" 
| पाप-पाप कह जंग जाता है, 
पुण्य-पुण्य कह मैं जाता इ ! ८ 
> >जाजाल तीप 000 


॥ Fh 


८ ९) 

समाजवादकी भूछ- फिर समाजवाद यह भी भूल 
जाता है कि समष्टि व्यष्टिका ही एक विकसित ओर प्रझम्बित 
रूप है । व्यक्ति न केवल समाजका एक घटक (“यूनिट”) है, 
वरन्‌ वह उस (समाज) का निर्माता भी है । व्यक्तिने अपने 
श्रेष्ठतर स्वाथी (1९ ¡7४९:९5४५) एवं छख-छविधाओंके 
लिए समाजका निर्माण किया है। मूल वस्तु व्यक्ति हे, 
समाज नहीं ; समाज व्यक्तिका फेला हुआ रूप है ओर 
व्यक्तिके अन्दर जो केन्द्रापसारी तत्त्व (0ए61111110201 ९।९- 
९1६8) हैं, उनके कारण विकसित हुआ है । समाज वृक्ष 
हे तो व्यक्ति उसका मूल है। इसलिए व्यक्तिके अच्छे-बुरे 
होनेपर समाजका अच्छा-बुर! होना निर्भर है। भारतीय 
और ग्रीक सम्पताके दृष्टिकोणमें यह एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
अन्तर रहा है। पहली मुख्यतः केन्द्रोन्मुखी ओर दूसरी 
मुख्यतः केन्द्रापसारी है। पहली आत्म-परिष्कार, आत्म- 
दर्शन, आत्म-निमज्जनपर जोर देती है ओर दूसरी समाज- 
सेवा, छोकोपकारपर । परन्तु पहले हष्टिकोणमें जहां दूसरा 
` सन्निविष्ट है, तहां दूसरेमें पहला नहीं है। यूरोपीय इष्टि- 
 कोणसे निर्मित समाजमें किसी व्यक्तिका आचरण बुरा होते 
` हुए भी वह पहले उसको उधारकर आगे बढ्नेकी जगह, 
दूसरोंकी सेवा एवं उधारके कार्यामें लग जाता है, इसमें 
वह कोई बुराई नहीं देखता । पर हमारे विचारसे प्रत्येक 
'लोक-हितके कार्थका मूल आत्म-परिप्क्रार है। पहले हम 


दिखानेका दावा करें, अन्यथा समाजकी नांव धीरे-धीरे 
जोर पड़ती जायगी ओर अन्तमें समाज गिर पड़ेगा । 


बी , तो होना चाहिए । इस प्रकारकी विचार-प्रणालीमें 
भूल या आत्मवश्चना है, उसे भारतीय संस्क्रतिके 


गांधीवाद और समाजवाद 


श्री रामनाथ “सुमन? 


अपनेको संभाल लें, तभी दूसरोंको संभालने और रास्ता है और अन्तमें पानी-ही-पानीवाले कुण्डकी- 


उन्नायकोंने समझा था ओर इसीलिए उन्होंने केनो 
न्सुखी दृष्टिकोण हममें पदा किया और आत्म-परिणार 
लोक-हितकी पहली कसौटी रखी। वह इस निप्कपपा 
पहुंचे थे कि बुराईसे भलाईका आभास हो सकता है; फ़ 
बुराईसे भलाई पंदा नहीं की जा सकती। अन्तमें ज्ञान 
उसका परिणाम बुरा होगा । समाजवाद ओर गांधीवाद 
अपने दृश्टिकोणमें बिलकुल ग्रीक ( यूरोपीय ) ओर भारती 
संस्कृतिके प्रतिनिधि है । गांधीवाद अपने सामाजिक पक्ष 

समष्टिपरक व्यक्तिवाद है । इस दृष्टिसे वह लोक-हितके हिए | दूसरी 


भी कहीं श्रेष्ठ मार्ग है। मेंने छड़कपनमें बीरबळके नाम 
प्रचलित एक कहानी सुनी थी । बादशाहने एक होत 
खुद्वाया भौर एक दिन बीरबलकी सलाहसे सारै | 
राजधानीमें डोंड़ी पिटवायी गयी कि. प्रत्येक आदमी रात | जीवन 
को एक-एक मटका दूध इसमें डाळ जाय । प्रत्येकनेपह 
सोचा कि सब लोग दूध डालेंगे ही, यदि में एक घड़ा पाती 
डाल ढुंगा, तो इतने बड़े दूध-कुण्डमें क्या पता चढेगा! 
सबह जब देखा गया तो एक बंद दूध वहां न था, पानी 
हौज भर रहा था । यह समाज एवं व्यक्तिके दृष्टिकोणको | 
सामने रखनेवाळा एक श्रेष्ठ रूपक हे । इससे प्रकट होता | 
कि जहां व्यक्ति अपनी ओर, अपनी सुधारणाको थ| 
ध्यान न देकर समाजकी ओर ध्यान देता है अथवा गि | 
केवल समण्गित दृष्टिकोण व्यक्तिके सामने रह जाता है प 


होता जाती 
प्रत्येक व्यक्ति (समाजकी प्रत्येक इकाई) दुर्बछ होता भा | 


समाजकी हो जाती है । 


A आविया, 
ह Ea 
यान्त्रिक सभ्यताके दोष--गांधीवाद और समा | 
दोनों धनके विषम बंटवारेको उचित नहीं समझते दि 
अपने उद्देश्यकी साधनामें दोनोंके मार्ग और ढोनोंके छ | 
कोण भिन्न-भिन्न हैं। पुंजीकी वर्तमान अवान्छनीय अव 
को बढ़ानेमें ओर इस समस्याको इतने विकट ख्पमें | । 
सामने रखनेमे बड़े बड़े यन्त्रो एवं कळकारसात आओ 


हज 


५ 


गांधीवाद ओर समाजवाद 


>> PO न 


उन्होंने पूँजीके प्रवाह एवं उसकी उत्पादक शाक्ति- 
~ 


वाध हं । र १ | सजा निको 
काधिपत्य-सा कर लिया है । वज्ञांनिक यन्त्रोकी असीम 

ए 

शक्तिकै कारण सानव-जञातिका बहुत बड़ा भाग 


) गति एवं र (१ दि ~ 0 रे 
रहो गया है और दिन-दिन होता ही जा रहा है। 


PL 


केद्रो, | (हे जहां ९०० आदमी एक स्थानपर काम करते थे, तहां 
| |. तु y द्‌ 

रे | कवी सहायतासे मशीन वही काम करने छगी है । कहा 
पर 4 ~ ~ २७ ३ 
क. जता है कि नवीन यन्त्ोंने अनेक नवीन आवश्यकताओं एवं 


ोगोंकी सुटि भी तो की है; परन्तु इसके साथ यह बात, 
वाटे, भूल जाते हैं कि मशीनोंकी गतिमें दिन-दिन इतनी 
व्रता आती जाती है और उनमें विशेष यान्त्रिक ज्ञान 


हे 
जाक. 


धीवा 


रती इतना आवश्यक होता जाता हे कि वे एक सीमा तक ही, 
` एमे | पर्क्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे, आदमियोंकों काम दे सकती हं । 
के छि | दूसरी बात यह कि वे सर्वलाधारणके लिए सुलभ नहीं हं 
नामपा | ओर उनके लिए पर्याप्त धनकी आवश्यकता होती है । तीसरी 
: हाँ | वात यह कि महान्‌ यन्त्रागारों या कारखानोंको चलानेकी 

सारी | एबिधा विशेष स्थानोपर ही होती है, इससे सम्पूणं ग्रामीण 
` रात | जीवन पुवं संस्थामें विश्वङ्खला आती हे, उसका “डिस- 
ने य || लोकेशन? होता है और समाजका सहूटन टूट जाता है; 
[पानी | क्षोभ एवं विद्रोहके उपकरण समाजमें पैदा होते हैं ; अवा- 
लेगा) | छनीय होड़ बढ़ती है और उसके कारण अनुदारता, संकुचित 
पानौ दृष्टिकोण, स्वार्थ-साधनकी वृत्ति पेदा होती है। इस प्रकार 
कोणको | ईन महान्‌ यन्त्रागारोंके कारण सर्वसाधारणका आर्थिक, 
होतार | सामाजिक और नेतिक पतन होता है ; व्यक्ति यन्त्रवत्‌. हो 
। ओं । भाता है और अपने घरेलू, वातावरण और अपने क्षेत्र-विशेपमें 


1 | पदियोसे चले आये के: की मन 
[ अर | पयासे चले आते हुए उसके कोशल या योग्यताका अन्त 


५ १ 

| दो A A 
त ३05 जाता है । गांवों या कला-केन्द्रांका व्यक्तित्व समाप्त 
जाता | दे जाता है । 


I 

स्थिति| व्यक्त र : 

रि | कक नात्ता सम्पत्तिकी समस्याका हल गांधीवाद 
बि | _ पद्वान्तिक और शुद्ध रूपमें, सभ्यताकी इस यान्त्रिकता- 


हे - पकार बहुत बड़े-बड़े कारखाने खोलकर जीवमनमें 
द उत्पन्न करनेकी प्रवृत्तिका विरोधी है ; क्योंकि इस 
र्ग वयक्तिक सम्पत्ति बड़ी तीब्रतासे बढ़ती है और 
इन थोड़े आदमियोंमें केन्द्रित हो जाता है 
रा जन्म होता है। असळ बात यह है कि 

होत पत्तिकी पद्धति बुरी नहीं है, पर बुराई इसलिए 


के होती है 


“हे कि वर्तमान समाजमें व्यक्तिगत सम्पत्तिकी को 


'सीमा या मर्यादा नहीं है । व्यक्तिगत सम्पत्तिकी गुणीकरण 


बृद्धि (1101711010411011) पर समाजका किसी प्रकारका 
नियन्त्रण नहीं है अथवा इनकमटेक्स आदिके रूपमें जो कुछ 
है भी, वह नहीं-सा है । इस व्यक्तिगत सम्पत्तिकी समस्याका 
हल गांधीवाद ओर समाजवाद दोनों चाहते हैं। दोनों उसके 
नियन्त्रण एवं समाज-हितमें उसके सम्यक्‌ उपयोगके पक्षमें 
हैं; परन्तु दोनोंके दृष्टिकोण एवं भावनामें अन्तर है । गांधी- 
बाद तो समस्याके मूलपर ही आघात करना चाहता है। 
वह रोगकी चिकित्सा ( 'क्योर' ) की अपेक्षा बीमारी न 
होने देने ( प्रिवेन्शन ) की नीतिमें अधिक विश्वास रखता 
हे । उसके मतसे, महान्‌ यन्त्रं ('हेवी मशीनरी?) से 
केन्द्रीकरणकी वृत्ति उत्पन्न होती है; मनुष्यकी विशिष्ट 
शक्तियों, कलाओं ओर कारीगरी (जो अनेक छोटे, पर स्वाव- 
लम्ब्री केन्द्रमै बिखरी होती हैं, अतः युगोंसे प्रतिद्वन्दरिताके 
बीच बचती चली आती हैं ) का अन्त हो जाता हैं; बड़े" 
बड़े नगरोंका जन्म होता है, जिससे वेकारी, होइ, स्थानकी 
कमीसे उत्पन्न होनेवाला स्वास्थ्य-नाशक वातावरण, 
कृत्रिम मनोरञ्जन एवं सभ्यतासे होनेवाली मनुष्यकी मान- 
सिक क्षति एवं नेतिक पतनका आविर्भाव होता है। 
मशीनरी न केवल धन-प्रवाइकी एकाङ्गी एवं केन्द्रोन्मुखी 
गतिको जन्म देती है, वरन्‌ छोटे-छोटे सन्तुष्ट एवं सवाव ` 
लम्बी कारीगरोंके सङ्घटनको भी नष्ट कर देती है। समाज- 
वादने बड़े कल-कारखानोपर राज्यके एकाधिकारकी जो 
नीति बतायी है, उससे सम्पत्ति चाहे व्यक्तियोंके हाथमें न 
पर उपर बतायी हानियाँ तो उससे भी होती ही का 
बिस्तार तथा तदनुकूछ सरकारी | 
प्रबन्धकी विद्यालताके कारण भी उस प्रणाछीकी बहुत-सी _ 
बुराइयां इस (राञ्याधिकार या राष्ट्रीयकरण, स्टेट कण्ट्रोल, | 
स्टेट मोनोपली या नेशनलाइजेशन) में रह जाती हैं। 
फिर यह समस्याका वास्तबिक हल नहीं हे, वरन्‌ आपद्वम- 
सा हे । यह बुराइयोंका स्रोत तो खुला छोड़ देता है | 
केबल बांध बाँध देता है । फिर समाजवाद मानव-समाजके EE 
इस मनोबैज्ञानिक तत्वको भी भूछ जाता है कि समाज. 
व्यक्तियोंसे बना है और उसकी इच्छाके विरुद, (जब तक | 
उसमें मानसिक परिवर्तन न हो) बहुत दिनों तरू कोर हँ 
पद्ुति चलायी नहीं जा सकती । बल ओर जोर-जबदंस्ती | 


र a 


TT nian irom moron 


रह 
रद; 


आधुनिक व्यापारके 


हु 


RN / का 


( 'फोर्स' ) से कराये जानेवाले कार्याके विरुद्ध, समय 
मिलते ही, बराबर विद्रोह एवं क्रान्तियाँ होंगी । समाजवाद 
(विशेषतः रूसी) अपनी अर्थ-व्यवस्थामें, केन्द्रोन्मुख है; वह 
“स्टेट? अथवा किसी दल-विशेषमें राष्ट्र या समाजकी सम्पूर्ण 
शक्तियोंको केन्द्रित करता है ओर इस प्रकार साम्राज्यवादी 
औद्योगिक राष्ट्र-जेसे ही राष्ट्रको जन्म देता है । केवल उसमें 
नियन्त्रण कुछ पंजीपतियोंकी जगह, कुछ अपनेको ठीक सम- 
झनेवाले आदमियों द्वारा निर्मित दल (फिर भी एक 'आली- 
गेरकी”) के हाथम है। गांधीवाद पूंजीवादके मूलमें प्रहार 
करता है ओर पूंजीके सम्ब्रन्धमें भी वह बहुत प्रभावशाली 
नियन्त्रण उपस्थित करता है । पहली बात तो यह कि वह 
आधुनिक अ्थमें अत्यन्त उद्योग-प्रधान (highly industri- 
411560) राज्यको पसन्द नहीं करता; छोटे-छोटे ग्रहोद्योगों- 
को उत्तेजन देता है और देशके उद्योगको छोटे-छोटे ग्रामोंमें, 
उनके स्वावलम्त्री रूपमे, चलानेका वह पक्षपाती है । इससे 
बड़े-बड़े नगरोंका जन्म नहीं होता ओर जो वर्तमान हैं, उन- 
की ओर धनका प्रवाह बन्द हो जाता है। सम्पूर्ण देशमै 
' फेले छोटे-छोटे गृहोद्योगॉके कारण धनका बितरण भी बड़े 
क्षेत्रमे ओर इस ढङ्गसे होता है कि पंजी एक जगह बहुत 
बड़े पंमानेपर एकत्र नहीं हो पाती । इससे पंजीवादके जिस 
विशाल रूपको हम देखते हैं,उसका अन्त हो जाता है । छोटे- 
छोटे, अपनेमें सन्तुष्ट, स्वावछम्त्री ओर सुखी समूह, ग्रामोंके 
ख्पमें, बन जाते हैं। आधुनिक सभ्यता एवं शासन-प्रणाली- 
का सबसे बड़ा दोष यही है कि उसने इन गांबोंका महत्त्व 
नष्ट कर दिया है और उनको पंगु बना दिया है । अन्नदाता 
किसानका महत्त्व समाजमें अपेक्षाकृत बहुत धट गया है। 
सोवियट रूस तकमें, किसानोंकी संख्या सबसे अधिक होनेपर 
भी, मजूरोंको जो विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बह 
किसानोंको नहीं है । हमारे देशमै भी समाजवादी मनोवृत्तिके 
नेताओंने सदा मजूर-सक्कोंका विशेष निर्वाचन-क्षेत्र स्वीकार 
किये जानेपर जोर दिया है और आज भी मजूरोंके प्रतिनिधि 


८ सभाओं में ७ * ७. हें 
व्यवस्थापक सभाओंमें बेठते हैं; पर किसान इस प्रकारके 


प्रतिनिधित्वसे सर्वथा हीन हैं | इसका कारण यही है कि 
वर्तमान सभ्यतापर प्रतिष्ठित किसी भी प्रणालीके राष्ट्रें 


५ गा 
. नगरोंकों ग्रामोंसे कहीं अधिक महत्त्व एवं अधिकार प्राप्त हो 
गया' है । गाँधीवादः इस दोपके मूछपर आघात करता है। 


Ms 


SA, 


गांधीवादमें नियन्त्रणोकी पयाप्तता- दूसरी बात क 
कि गांधीवादने पूंजीके उपयुक्त नियन्त्रण ओर वितर} \ 
लिए अपने अनुयायियोंपर अपरिग्रहका जबर्दस्त बन्धन ह 
रखा है । गांधीवादके नेतिक पक्षमें अपरिग्रह, अस्वाद 
त्रह्मचय वा इन्द्रिय-निग्रह ये तीन बड़े ही प्रबळ अस्त्। प 
इनका केवल नेतिक मूल्य नहीं है, आर्थिक एवं सामाङ्ग 
मूल्य भी है । गांधीवाद जीवनके टुकड़े करके नहीं चता। 
उसकी नीति आर उसकी अर्थ-नीति सब एक-दूसरेसे समन 
हैं। बह एक 'आरगेनिक होल” है--एक सम्पूर्ण जीवन-तत् 


है । अपरिग्रही व्यक्ति पूँजीवादी हो ही नहीं सकता । अपी: 


ग्रहका अर्थ है, उतनी ही चीजोंका ग्रहण, जो जीवनके हि! 
अनिवायत: आवश्यक हैं ओर जिनके ग्रहणमें विहा 
इत्यादिका भाव नहीं है अथवा दूसरे शब्दोंमें यह क 
सकते हैं कि उन सब वस्तुओँका त्याग, जो जीवनके हिए 
अनिवार्यतः आवश्यक नहीं हैं । पंजीबादी प्रवृत्तियोका अन | 
करनेके लिए अपरिग्रहकी शर्त ही पर्याप्त हे । फिर भी सता 
जागरूक रहनेवाले गांधीवादने उसके साथ अस्वाद छ 
ब्रहमचर्यके दो और रक्षक लगा दिये हैं । अस्वादका मो 
अर्थ यह कि जीवन-शक्तिके सञ्चालनके लिए तुमको गित 
भोज्य पदाथाकी आवश्यकता है, उनको लो; जिल्वानन्दया 
स्वादके लिए मत छो । और ब्रह्मचर्यका अर्थ यह कि विवा 
'हित-अविवाहित प्रत्येक अवस्थामै अपने शरीर और मनका 
अधिक्रसे अधिक पवित्र और निर्मल रखने ओर बनानेकी | 
कोशिश करो; विलास ओर वासनासे ऊपर उडी और हुप । 
शरीरमें जो प्रच्छन्न आत्म-तत्व है ; इस मरणशी | 
आवरणके नीचे जो कभी न मरनेवाळा, अग्र और 
निर्विकार, प्रेम है, उसे प्राप्त कर तृप्त हो। स्वाद ह. 
काम यें ही दो मनुष्यमें स्वार्थ, बिलास एवं संग्रहका 
जाग्रत करते हैं, इसलिए गांधीवाद इन वोनीके ” | 
काधिक नियन्त्रणपर जोर देता है । मतलब यह i गे 
गांधीवादी पंजीपति हो ही नहीं सकता अथवा जि | 
पँश तक कोई गांधीवादको ग्रहण करेगा, उतना ही र 
हृदयसे संग्रह, अनाचार एवं लूट ( exploitation ठ | 
भावना नप्ट होती जायगी। इस प्रकार गाँधी 

सब वृत्तियोपर पर्याप्त अंकुश हैं, जिनसे पूंजीवाद 


होता है । 


| 


गांघीवाद ओर समाजवाद 


विरुद्ध समाजवाद बड़े-बड़े कछ-का रखाने खोल 


SANE “का 


1] 


3 
के वि 


र \ र राष्ट्रको अदन्त उद्योगमय (highly gE 
न्या) 1960) तो करना चाहता है; पर इन बड़े उद्योगापर 
दी |. तिके स्थानमें जज प्रभुत्व चाहता है । यह वही रोग- 
हैं।फ शमन-- योर वां पद्धति है, जो कुछ ही समय तक 
माइ, सभ्यताको आश्वासन द सकती है ; क्योंकि पूंजीके केन्द्री- 
चएता।| करणकी सब्र प्रवृत्तियां इसमें ज्याकी सॉ रह जाती हे 1 इस 
(समनदर) पद्धतिमें पहरा बड़ा दोष तो यह है कि उद्योगके बड़े-बड़े 
नल. कैस्दों एवं नगरोंका जन्म हाता है, जिससे देशका कोशल 
| अपरी: | (ऽ) सब जगहसे हटकर कुछ स्थानोंपर एकत्र हो जाता 
के हि| . है। ग्रामोंकी अपनी विशेषतायें एवं कलायें नष्ट हो जाती 
विलाप | हैं; उनको नगरोंपर निर्भर करना पड़ता हे, फलतः नगरोंको 
[ह ऋ | राजनीति ओर राष्ट्र-सङ्घटना (“स्टेटककेफ्ट?) में ग्रामोंसे विशेष 
के हि! | महत्त्व मिल जाता है । दूसरी बात यह कि बड़े-बड़े कार- 


क्राअल | खानों एवं उद्योगोंक साथ साम्राज्यवादी मनोवृत्ति किसी- 


री सक न-किसी रूपें रहती ही है; क्योंकि निर्मित वस्तुओंके लिए 
दपं | बिदेशी बाजारोंपर प्रभुत्व करना आवश्यक है। यह कहना 
। मोग | व्यर्थ है कि समाजवादी या साम्यवादी राष्ट्रमै सम्पूर्ण निय- 


न | ON ०७ ००७ ~ र 
र जि | न्त्रण 'स्टेटके हाथमें होनेसे वह उत्पत्तिको मांगके अनुसार 


नन्या | नियमित कर सकता है । व्यवहारमें ऐसा सम्भव नहीं है; 
३ विवा | क्योंकि यह जटिल यान्त्रिक रूप कायम रखते हुए कोई देश 
` मनो | अपनेको अन्य उद्योग-प्रधान राष्ट्रोंसे अठग करके नहीं रख 
नानेकी | सकता। बड़े-बड़े कारखाने जब एक बार चल जाते हैं, तो 
गेर झ | उनके कारण एक विशिष्ट श्रमिक वर्गको उत्पत्ति हो जाती 
रणशी | जो दूसरा काम नहीं कर सकता या दूसरे कामके लिए 
त औए | बहुत कम कुशल ( ०।।।८।००४ ) होता है; क्योंकि आधुनिक 
द औँ | जरिल मशीनरी बिना विशेष ज्ञान (5०००।७३- 


गा भा 00) के चलायी ही नहीं जा सकती। तब उनको 
सदा काममें छगाये रखने एवं देशमै बेकारी न फेने देनेके 
ढिए कारखानाको अधिकसे अधिक गति (९९) एवं 
gi | कस चलाते रहना आवश्यक हो जाता है। दूसरे देशोंसे 


कवी | ह है माल भी लेना पड़ता है ओर उसका दाम 
सा | के लिए बनी-बनायी चीजों ( 20911719000106 
Fe 80 DAN ° ्‌ र, 

| ) की बाजारों में खूब मांग (demand) हो, यह 
| ये 2 “ ~ ७०५ भें ~ 
ह ` रखना पड़ता हे। इसलिए विदेशी बाजारार्म उस 


| तियोगिता भी करनी पड़ती है और इस प्रकारकी प्रति- 


दुबेछतर होते जाते हैं और उनके हाथसे बाजार निकलता 
चछा जाता है। यह प्रत्यक्ष साम्राज्यवादसे कहीं अधिक 
भयानक साम्राज्यवाद है। सोवियट रूसको भी बराबर 
अन्य साम्राज्यवादी एवं उद्योग-प्रधान राष्ट्रोसे अपना मधुर 
सम्बन्ध इसीलिए बनाये रखमा पड़ा है ओर इसीलिए 
सिद्धान्तसे झुककर भी उसे व्यापारिक ( एवं सामरिक ) 
समझौते करने पड़ रहे हैं । मशीनरीका परिणाम ही यह 
है कि यदि एक देशसे वेकारी दूर हो जाय, तो भी अन्य 
देशोंमें बढ़ेगी ; जब तक कि ऐसा न हो कि एक दिन 
हम सोकर उठें और देखें कि दुनियाके सम्पूर्ण छोटे-बड़े 
राष्ट्र एक साथ ही समाजवादी हो गये है। 

मानवीय इाक्तियोका हास--यन्त्र-प्रधान राष्ट्रॉकी 
सभ्यतामें एक और बड़ा दोप यह है कि उसमें मनुष्यका 
मूल्य बहुत कम हो जाता है। एक श्रभिककें जीवनका 
नपा-तुला दाम होता है, जो घटना होकर उसके मरनेकी, 
अवस्थाम उसे मिल जाता है । यन्त्रोनि पग-पगपर जीवनके 
खतरे बढ़ा दिये हैं और उनके आविष्कर्ता भी उनके सामने 
बेकार एवं शक्तिहीन-से हैं । यह ठीक है कि उसने मानवः 
बुद्धिमें विकास किया है और मनुप्यने आज ऐसे यान्त्रिक 
आविष्कार किये हैं कि वह अपनी बुद्धिका विजय-गान गा 
सकता है; पर यह भी सच है कि जो व्यक्ति बिजलीको 
जन्म दे सकता है, वही उस बिजलीका एक क्षणमें ग्रास हो 
सकता है । मनुष्यकी मौलिक शक्तियोंमें इन यन्त्रोनि कोई 
बृद्धि नहीं की है ; जो वृद्धि दिखाई भी देती है, बह यन्त्र 
सापेक्ष्य है और उसके लिए मनुष्य उन्हीं ( न्द्रो ) पर 
निर्भर करता है । यन्त्र-जालका यह भस्माछर ह अपने गुरु 
मनुष्य-रूपी शिवके सामने खड़ा होकर उसे निगलनेके लिए 
प्रबळ हुङ्कार कर रहा है। इसके विरुद्ध जहाँ सभ्यताका 
यह यान्त्रिक रूप नहीं है, मचुष्यमें अधिक आत्म-विश्वास, 
अधिक प्राकृतिक ओज, अधिक सरछता ओर अधिक 


सात्विकता एवं सहानुभूति है ; क्योंकि बहां मनुष्य प्रक्ृतिके 


उतना ही निकट है । वहां वह दूसरे बन्धुओंके दुःख-ददेको 


धिकसे अधिक निजत्वके साथ अजुभव करनेकी स्थितिमें . 
अधिकसे अघि ट र Cr Ee 


जे । बहा जीवन सादा है, 


एवं होड़ अपेक्षाकृत बहुत कम हे। प्रत्येकको अपने »मान 


{ 
क, 


१५३ 


EE कु विकास ओर चिन्तनके लिए समय है। बिना किसी 
स्थान-च्युति ( 0181062४07 ) एवं परावलम्बनके छोटे- 
छोटे समूह सुखी हैं ओर दूसरोंकी उन्नतिमें बाधक भी 
नहीं । कोई दोड़ नहीं रहा है ; सब्र चछ रहे हैं। 
मं + + पत 
गांधीवादका व्यावहारिक क्रम- सैद्धान्तिक पक्षको 
छोड़ दें, तो व्यवहार-पक्षमें गांधीवाद, अपने निकट (11111116- 
019७). कार्यक्रममें, समाजवादके कार्यक्रकी अनेक 
बातोंसे मिलता-जुलूता है जेसे जब तक वह समय (मशी- 
नरीके पूर्ण त्यागका ) न आवे, गांधीवादीका कार्यक्रम यह 
रहेगा कि वह व्ययसाध्य एवं बड़े यन्त्रागाराँपर राष्ट्रका 
नियन्त्रण स्थापित करे ओर उनका सञ्चालन केवल जन- 
हितके ख्यालसे हो । ये यन्त्रागार “सिङ्गर? मशीन-जेसे 
छोटे, कुटुम्त्रमे चलाये जा सकनेवाले उपयोगी यन्त्र बनावें 
ओर उन्हें गांवोमें पहुंचावें, जिसमें गांवोंके उद्योग ज्योंके 
त्यों फूल-फलछ सकें ओर उनको नगरोंपर कमसे कम निर्भर 
करना पढ़े । मतलब यह कि इस उत्क्रान्ति-कालमें इन 
यन्त्रागारोका उपयोग गांवोंके उद्योग-धन्धोंको नष्ट करनेमें 
नहीं, बढ़ानेमें हो ओर बादमें जब गांव अपनेमें काफी 
स्वावलम्त्री हो जायं, तो बड़े यन्त्रागारांकी जो थोड़ी-सी 
आवश्यकता या नियन्त्रण है, उसमें भी धीरे-धीरै कमी की 
जाय । इसका अर्थ यह है कि मशीनरीको यदि अपनाना ही 
पढ़े, तो उसे अपनाकर भी प्रवृत्ति जीवन-क्षेत्रसे धीरे-धीरे 
उसे हटानेकी हो, उसे बढ़ानेकी नहीं, जेसा कि व्यावहारिक 
समाजवादमें देखा जाता है । सारांश यह कि छोटे-छोटे, 
यथासम्भव स्वावलम्त्री गृहोद्योगों तथा संख्या एवं परि- 
माणकी अपेक्षा गुण (0४७॥॥४४) और जीवनकी सादगीको 
बढ़ाकर गांधीवाद पंज़ीके दुरुपयोगपर नियन्त्रण रखता है ।+ 
इस प्रकार कार्यक्रमके बहुत-से अंशांमें, दश्कोणके भिन्न 


+ यहाँ यह बात भी याद रखनेकी है कि यद्यपि 
वर्तमान पूंजीवादका एक कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति भी हे; 
किन्तु जिस विशाल एवं भयानक रूपमें आज संसारमें 
प्ंजीवाद दिखाई देता हैं, उसका कारण व्यक्तिगत सम्पत्तिकी 
अपेक्षा धनका दुरुपयोग एवं उससे पदा होनेवाले अन्य दोष 


होते हुए भी, गांधीवाद .समाजवादके प्रस्तावास सह 
है ; पर वह कहेगा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है और शायद 
इनकी प्राप्ति ओर रक्षा भी तब तक सम्भव न होगी जे 
तक अन्य सूक्ष्मतर मनोवज्ञानिक परिवतंनोंका उपयोग नः 
किया जाय । + ओर इस टृष्टिसे छोटी-छोटी एवं बहुत करे 
स्वतन्त्र, ग्राम-सस्थाय संसार आर विशेषतः भारतके हिए 
रूसी पढ़तिकी बहुत ही अधिक केन्द्रित सरकारी संस्थाओं- 
से कहीं अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकती हैं। दै 

गांधीके सम्पूर्ण कार्यक्रममें उद्योग एवं कृषिके बीच उप- 
युक्त सन्तुङन बना रहता हे । सजा तो यह है कि साम्यवाद 
(Communism) का ध्येय भी छोटे-छोटे स्वतन्त्र समूहों 
(Communes) का निर्माण करना था; परन्तु समाजवादी 
या साम्यवादी आज जो उपाय काममें छा रहे हैं ओर जिम 
भांति एक सर्वाधिकारी एवं सब बातोंपर नियन्त्रण रखने- 
वाले, विशाल तथा अत्यन्त केन्द्रित राज्य (०१, 
highly Centralised state owning and conbro- 
Ing everything) को जन्म दे रहे हैं, उससे ऐसे स्व- 
तन्त्र रघु समूहों (कम्यून्स)का उनका ध्येय कभी सफल नहीं 
हो सकता । + 

सच पूछें तो गांधीवाद एक प्रकारका परिवर्ध्धित, परिः 
प्कृत, सुसंस्कृत साम्यवाद है । जेसे समाजवाद (800॥: 
]sm)की अपेक्षा साम्यवाद (communism) अधिक 
पूर्ण एवं अधिक क्रान्तिकारी है, बेसे ही साम्यवादकी अपक्षा 


भत्‌ 


+ We may admit the value of a] the 
Socialist proposals, and yet add that they alone 
are not enough, and indeed probably ८9110: 
be attained and preserved without these other 
and subtler psychological change. 


| “It seems to me that Gandhi's ०7718 
ganisation 
at Jeast 


phasis 
on emall-scale, largely autonomus or’ 
(villages), is in the long run sounder 
for India, than the large. highly central 
governmental organisations of the Russian 
type —_R. उ. Gregg 
A huge socialist state cannot brins 


I 
decentralised, smal], autonomous village 


156. 


except by causing another revolution. 
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गांधीवाद ओर समाजवाद 


aa 
बट 


(एनारकिर 
प्रकारका भारतीय 
है 6, मता दूर करनेके लिए वह कहीं श्रेष्ठ विचार 
बरतमान ष ३ 0) 


~ 


कति कार्यक्रम एवं साधन उपस्थित करता हे। 


= 


जीवनका एक पूर्ण तत्त्वज्ञान--गांधीवाद इस दृष्टिसे 

मी अधिक पूर्ण एवं अधिक महत्त्वपूर्ण है कि वह जीवनका 

एक सम्पूर्ण तत्वज्ञान सामने रखता है । वह जीवनके बिल 

कुर स्वतन्त्र, परस्पर-विरोधी (जेसे आर्थिक, नेतिक, राज- 
बीतिक) टुकड़े नहीं करता, जिनमें परस्पर सङ्घर्षं हो। यहां 

9 सत्र विभाग एक-दूसरेको लेकर, एक-दूसरेसे जीवन लेते 

एवं एक-दूसरेको जीवन देते हुए चलते हैं । इन विभागों एवं 
कार्यक्रमोंमें स्वयं भी एवं सुदूर छक्ष्यके साथ भी प्रति पगपर 
सामझुस्प है। गांधीवादके एक कार्यक्रमके साथ सब चलते 

एवं सब विकसित होते हैं। वह खण्ड-क्रा न्तियोंमें विश्वास 

नहीं रखता; जीवनके समन्वयात्मक विकासमें विश्वास 
रखता है । उदाहरणसे स्पष्ट करना चाहें, तो यों लें । समाज- 

बाद अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए राजनीतिक स्व- 

| तन्त्रता एवं राजतन्त्रको साधन बनाता है। पहले राजनी- 
` तिक क्रान्ति होगी, फिर राजनीतिक तन्त्रका अर्थीकरण नये 
आधारपर होगा । इसके विरुद्ध गांधीवादका राजनीतिक, 
सामाजिक, आथिक एवं नेतिक सब काम साथ चलता हे। 
' नेसे खहदरका कार्यक्रम । खद्दके साथ नेतिक उद्देश्य तो 
| - विछासिताका त्याग एवं सादी वेश-भूषाका ग्रहण; 
| TN श्रमिक वर्गके प्रति समता एवं आदरका भावः 
शरण त्याग .एवं जीवनके लिए अनिवायंतः 
पनल सुन । इसका राजनीतिक उद्देश्य _वतं- 
बत क बिरुद्द एक शक्तिमान प्रतीक(590०!) 
कर एक बर । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाके हि 
वा हले विद्रोहका प्रतीक है। खद्दर बिभिन्न 
i < कर्ताओंका एक परिचय-पन्र, एक इण्डेक्स कार्ड 
: एक नामपट्ट (साइन बोर्ड या साइन पोस्ट) है, जिसके 
| `ये एक-दूसरेके प्रति उद्देश्य एवं साधनके ऐक्यका 
( यक जा हैं। इसका सामाजिक उद्देश्य कम 
वेश मूपाके कारण एवं उस धन-बलके बाह्य विह कीमत 
काके कारण जो एक आहत एवं विशेष वग बन गया. हे, 


यह वेश-भूषा जो समाजपर इस विशिष्ट वर्गके नियन्त्रण 
एवं प्रभावका एक साधन बनी हुई है, उसे नष्ट कर देना 
ओर दोनोंके बीच सामाजिक धारणाओंकी समता स्थाप्रित 
करना । इसका आर्थिक उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है । खादी- 
कार्यक्रमके पूर्ण विकासमें मिलके सस्त्रोंके त्यागा भाव 
सन्निहित है ओर इसका मतलब, किसी-न-किसी अंदामें, 
पूँजीवादी उद्योगोंके जालसे छूटना है। इसके अलावा यह 
जीवनकी एक आशिक आवश्यकताके उपर प्रत्येक कुटुस्ब्रका 
अपना नियन्त्रण स्थापित करता है || इस प्रकारके उदाहरण 
गांधी-कार्यक्रमके प्रत्येक अंशसे उपस्थित किये जा सकते हैं । 
मत्र यह कि गांध्रीवादके कार्यक्रम टुकडे-टकई करके 
चरानेकी आवश्यकता नहीं; न समाजवादके आथिक 
कार्यक्रमकी भांति राजनीतिक सत्ता पहले प्राक्त होनेपर- 
निर्भर हैं । अब तो मार्क्सवादी तथा अन्य लोग भी राजनी- 
तिक कार्यक्रके साथ आशिक कार्यक्रमकी आवश्यकता 
स्वीकार करने लगे हैं। 
ER i x 

समाज और व्यक्ति दोनोंका त्राता-इस प्रकार 
हम देखते हैं कि गांधीवादसे ममाजवादके सब मुख्य 
उद्देश्योंकी पूर्ति दो जाती है और उसकी बुराइयों तथा 
उससे पैदा होनेवाली नेतिक एवं मानसिक अव्यवस्था एवं 
विक्षोभले भी समाज एवं व्यक्ति बच जाता है। गांधीवादमें 
व्यक्तिकी स्वतन्त्रता भी है और समाजका हित भी हे 
वह व्यक्तिको समाजके लिए बलिदान नहीं करता, न | 
उसका व्यक्तित्व नष्ट कर देता है, वरन्‌ वह व्यक्ति और. 
समाजके बीच एक हितकर सम्बन्ध स्थापित करता हे | 
और दोनोंके बीच उपयुक्त सन्तुरून (Fair balance) | । 
रखता है। मानवीय अन्तःकरणकी स्वतन्त्रताको गांधी- नको ८ 
वाद किसी हालतमे भी नष्ट नहीं 


होने देता । श्रीयुक्त 
'विमंस्गार बने पक बार 


partial escape from the 
dustry and trade, a | 
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‘“Gandhism never gives to the state the para- 
mount power accorded to it by Socialism. ‘The 
freedom of the human conscience is 8 [0106 - 
less treasure which Gandhiji is not prepared 
to barter for anything else on earth. If he 
gives to the state a certain measure of obedi- 
ence it is never with regard to the funda- 
mentals.” अर्थात्‌ “गांधीवाद राष्ट्र (स्टेट) को वह 
सार्वभौम सत्ता नहीं देता, जो उसे समाजवाद देता है। 
मानवीय अन्तःकरणकी स्वतन्त्रता एक अमूल्य निधि है, 
जिसका बदला गांधीजी संसारकी किसी वस्तुसे करनेके 
लिए तैयार नहीं हें । वह राष्ट्र (स्टेट) की अधीनता एक 
सीमा तक स्वीकार करते हैं; पर यह अधीनता मूलभूत 
सिद्धान्तोंके सम्ब्रन्धमें नहीं हे।” "समाजवाद व्यक्ति 
"(की प्रकृति ) में विश्वास नहीं रखता ओर एक बाह्य 
सार्वभौम सत्तामें विश्वास रखता है; पर गांधीको आशा 
है कि उपयुक्त अवधिमें सर्वसाधारण भपनेपर बहुत अधिक 
नियन्त्रण रखनेके लिए तेयार किय्रे जा सकते हैं ओर उनमें 
परस्पर इतनी सहानुभूति ओर सम्मानकी भावना पेदा 
की जा सकती है कि बिना किसी लड़ाई-झगड़ेके वे रह 
सकें और राज्य ( स्टेट ) को उनपर हिंसात्मक दबाव न 
डालना पड़े ।? # 

समाजके नियन्त्रणके मौलिक तत्त्त--यह कहा जा 
सकता है कि चूंकि समाजवाद समाजपर वर्ग-प्रभुत्व 

( Class C0710] ) के सिद्धान्तको स्वीकार करता है, 
इसलिए वह गांघीवादकी अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट लक्ष्य 


ह 
. हमारे सामने रखता है; किन्तु यदि हम समाज-निर्माणके 
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 मनोवेज्ञानिक पहलूपर विचार करें ओर सामाजिक निय- 


Es; + The socialists, it seems, do not trust the 
_ nature of the individual man but irsist on an 
_ exterior supreme authBrity ; whereas Gandhi 


 jshopeful that in reasonably short time the 


mass of men can attain a far greater degree 


of self control and can largely develop their 


 bythestate, 7 ॥ —R, उ. Gregg 
- “Rs 


mutual good will—enough to live together 
thout violence and without forceful coercion 


्त्रणके प्रश्नको जरा बारीकीसे देखें, तो यह स्पष्ट हो 

है कि समाज वर्ग द्वारा नियन्त्रित नहीं होता वर 

एवं प्रतीक द्वारा नियन्त्रित होता है (the 80८०७ 19 | 

mately controlled not by a class but by value, 
समाजपर आज पूंजीपति वर्गका प्रभुत्व क्यों है! इ 


~ 


लिए कि धनका मूल्य बढ़ा दिया गया है ओर सर्वसाधारा 


उसे ब चद रखा ह। धनको उन्हाने सम्मान झर 


प्रतिष्टाका प्रतीक बना रखा है। मतलब यह कि वर्तमान | 


समाजपर धनके अतिरिक्त महत्त्व एवं बढे हुए मूल्य 
नियन्त्रण है । इस नियन्त्रणको नष्ट करनेके लिए समाजवाद 
पूंजी पति वर्गका नाश चाहता है । गांधीवाद थोड़ा और भागे 
बढ़ना चाहता है। वह पूंजीपतिका नाश नहीं करता और 
न जबरदस्ती उससे पूंजी छीनता है, वरन्‌ वह ऐसा उपाय 
करता है कि समाजमें आज पंजीको जो अतिरिक्त महत 
प्राप्त है, वह नष्ट हो जाय ; जिस साखपर पंजीवादकी इमाः 
रत खड़ी है, वह ढह जाय; जिस कारण पूंजीपति इतना 
सम्मानित है, वह आधार ही हटा लिया जाय, अर्थात्‌ धनके 
महत्वको, उसके मूल्यको कम कर दिया जाय ओर धाने 
स्थानपर मनुष्यके सम्मानके अन्य मूल्योंकी स्थापना की 
जाय । प्रतिष्ठाका प्रतीक और मूल्य ( सिम्त्रल एण्ड बे) 
आज धन है ; उसकी जगह त्याग, निग्रह, समाज-सेवाको 
प्रतीक बनाया जाय। इस प्रकार आज अधिकारी- 
शासक- वर्ग या पूंजीपतिकी अन्तःशक्तिका जो खोत है, 

नष्ट कर दिया जाय । चंकि गांधीवाद अन्तःमूल्यको पू 
बदल देता है, इसलिए उसे सम्पत्ति एवं अधिकारको छौ 
या जब्त करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 
उदाहरण लीजिये :--एक जमाना था, जब रायब हुरी 


होगे भे 


प्रतिष्ठाका चिह्न समझी जाती थी । रायबहादुर हग | 


समाज उस व्यक्तिको विशेष रूपसे आदरणीय मानता था 


गेप || 
समाजमें ऐसे आदमीकी इज्जत और साख अधिक थी * 


साखकी इस शक्तिसे वह समाजपर हावी था । गांधी 
सरकारी उपाधियोंका महत्त्व नष्ट कर दिया म 
जगह सम्मानके नये प्रतीकको प्रतिष्टित किया ; 

या सेवा एवं त्यागका महत्त्व बढ़ा दिया । फलतः सली 
युगमें रायबहाढुरोंकी इज्जत नष्ट हो गयी उनकी 


और धाक जाती रही और उनका विनाश किये बित ही | 


A 


गांधीवाद ओर समाजवाद 


~ AAAAAAAAAA२A२A२A२A२A२AAA२A२AA२ASA२AAAAAS 
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™ 


नष्ट हो जानेसे उनके 


2m 


पहले शक्तिमान 


पक्का अन्त दा ~ [ol he + 
बर्तमान पंजीवादके तीन कारण लेनिनने पूंजी- 


दमान अवस्थाके तीन सा लिक कारणोंका जिक्र 


बादकी व 
क्यै 
किया है। हा नन्‌ “ 
१--उत्पत्तिके साधनोंपर स्वामित्व (Ownership 
of the means of production) 


९. 


a -लाभके लिए उत्पात 
३-मरत्‌ उत्पत्तिका ॥ 


‘Production for profit) 


(त (Export of surp: 
jees production) 
इनमें उत्पत्तिके साधनोंके व्या स्वामित्वका अन्त 
कु तो छोटे-छोटे एवं स्वतन्त्र शहोद्योगों एवं गांधी वादकी 
ेन्दरीकरण (06061111911591101) की नीतिसे हो जाता 
१ ओर जो बचता है, उसका भी नियन्त्रण सर्वसाधारण द्वारा 
सयाग्रहके अपना लिये जानेपर हो जादा है । दूसरी बातका 
हर, गांधीवादमें, घनके महत्त्व या सूल्यका घर जाना है। 
गांधीवादके नये मूल्याङ्कन ( ४६।।६४10n ) में उत्पत्तिके 
्रेक कारण (00४९) स्वभावतः आवश्यकता एवं उप- 
योग हैं। फाछतू उत्पत्तिकी समस्या गुद्दोदयोगों एवं हाथके 
उद्योगोसे बहुत-कुछ हल हो जाती है; क्यों कि बड़ी मशीनोंके 
अभावमे उत्पत्ति इतनी तेजीसे हो नहीं सकती कि वह बड़ी 
ागनामें एकत्र होती रहे । अधिकतर प्रत्येक जिला या प्रदेश 
अपनी उत्पत्तिपर निर्भर रहेगा और यदि थोड़ी-ब्रहुत फारत 
इतति हुई भी, तो बह लूट (०४।०।४३४।०) की इच्छासे न 
होगी ओर बहुत करके देशमें ही उसका उपयोग हो जायगा । 
समाजका बाह्य सङ्गठन क्या है (-- समाजवादके 
म एक यह बात भी कही जा सकती है कि उसके पास 
er एक निश्चित ठोस योजना है; 4: 
तरच उह ढाँचा असलें है क्या चीज ? यह तो रे 
ति न बाह्य रूप या परिणाम सा हे क प्रत्येक 
७  वकासमान अवयवकी भांति, समाजमें, प्रत्येक 
न अपने सारे उपकरणोंके साथ, अपनी पूर्ववर्ती स्थिति 
सज) शक्तियोके नि कलित होता है और 
` यि? आधारपर निमित ता 
रुप बहुत करके उन साधनोंपर निर्भर करता है, जो 
ष छि या प्राप्तिके छिए काममें लाये जाते हैं। सच 
१ पा साधनका ही एक विकसित रूप है। ऐसी 


अवस्थामें साधनोंकी शुद्धता एवं पूर्णंतापर भी परिणामका 
शुभाशुभ निर्भर करता है। इसीलिए हमारा तर्कशास्त्र 
मानता है कि बुराईसे भलाई पेदा नहों हो सकती (10 
good can come 00 01 ७४1] )। ये साधन साध्य वा 
परिणामकी प्रकृति एवं स्वभावपर जितना असर डालते हैं, 
उतना सङ्गठनकी कोई बौद्धिक योजना नदीं । इसीलिए 
गांधीवाद मानता है कि यदि दिसाके बलसे कोई क्रान्ति 

कर भी ली जाय, तो वह वस्तुतः, सच्चे अर्थमें, क्रान्ति न 

होगी; केवळ बाह्य रूप बदछ जायगा; क्योंकि नये रूपमें भी 

हिसा और जोर-जबढेस्ती बनी रहेगी । जब तक, समाज- 

रचनाके किसी कार्यक्रममै हिसाको स्थान रहेगा, तब तक 

उसके परिणाम-स्वरूप जो समाज बनेगा, उसमें भी हिसा 

रहेगी और जब तक (सङ्गठित) हिसा समाज या राष्ट्रका 
आधार रहेगी, तब तक चाहे समाज-सङ्गठन या शासन-तन्त्र- 
का (समाजवादी, साम्यवादी, धनसत्तावादी, प्रजासत्ता- 
वादी, सात्राज्यवादी, पूँजीवादी, राजतन्त्र) कोई भो रूप 
रहे, उसमें प्रधान शक्ति उस दके हाथमें रहेगी, जो हिसाके 
प्रयोगम सबसे पटु होगा; समाजका सञ्चालन एवं नियन्त्रण 
विवेक एवं न्यायपर नहीं, वरन्‌ सैनिक बलपर निर्भर करेगा । 
मतंलब्र यह है कि समाजमें सची क्रान्ति तो तब होगी, जब 
हमारा उद्देश्य, हमारे साधन और हमारी भावना सभी 
आमूल क्रान्तिकारी होंगे और जब हम वतमान समाज- 
व्यवस्थाके उन सब साधनों एवं मूल्योंका त्याग कर देंगे 
जिनपर बह आज, अपने विविध एवं परस्पर-विरोधी दीख 
पडनेवारे रूपोंमें भी, ठहरी हुई है । 

इन सब हष्टियोंसे विचार करनेके बाद निम्नलिखित 
निष्कर्ष निकलते है 

(--गांधीवाद समाजवादकी अपेक्षा अधिक व्यापक है । 
[बह सम्पूर्ण जीवनका तत्त्वज्ञान सामने रखता है ।] 

२-- गांधीवाद समाजवादको अपेक्षा अधिक क्रान्ति- 
कारी है। [ वह वर्तमान समाजके हिंसाधारको बदलना 
चाहता है । उसका न केवल लक्ष्य, वरन साधन भी क्रान्ति- 
कारी है ।] १ 

३--गांधीवाद समाजवादकी अपेक्षा मनुष्यके लिए 
अधिक स्वाभाविक है । [वह मनुष्यके सबसे प्राकृतिक भाव 


प्रेमको जाग्रत करता है|] | . 
पिर 


पन 7 
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विश्वमित्र 


जब्र समाजवाद वर्तमान समाज-व्यवस्थाके दोपों- 
पर केवल एक रोकका काम करता है, तब गांधीवाद वर्ते- 
सान समाज-व्यवस्थाके दूपणोंके खोतपर आवात करता 
है। [ बड़े-बड़े यन्त्रागारोंका नाश एवं छोटे-छोटे गृहो- 
द्योगोंका निर्माण करके । | 

गांधीवाद व्यवित एवं समाज दोनोंकी स्वतन्त्रता 
कायम रखते हुए, दोनोंके बीच उपयुक्त सम्बन्ध कायम 
रखता है; किन्तु समाजवादमें व्यक्तिके व्यक्तित्व और स्व- 

तन्त्रताका लोप हो जाता है| 
६--समाजवादकी सफलता एक विशेष असहनीय अव- 
स्थापर निर्भर है,जब गांधीवाद प्रत्येक स्थितिमें व्यवहार्य है। 
७--समाजवाद विभेदात्मक है, विनाशात्मक है; गांधी- 

बाद समन्वयात्मक है, रचनात्मक है । 

८ समाजवादके मुख्य लक्ष्यांको गांधीवाद पूरा करता है। 
९--गांधीवादने कुचळी हुई, पीड़ित एवं हिसक बळके 
साधनोंसे हीन एवं दुर्बळ जातियों, व्यक्तियों एवं राष्ट्रोंके 
हाथमें एक नवीन अस्त्र दिया है, जिसका कोशछू--टेकनीक 
--बिलकुल नया और आइचर्यमें डालनेवाला है औए जो 
ठीक प्रकारसे इस्तेमाल किये जानेपर पीड़कके विरूद्ध 
अत्यन्त तीव्र एवं असह्य वातावरण उत्पन्न करता है ओर 
पीड़ितके पक्षमें न केवल उदासीन ब्रृत्तिके लोगोंकी सहानु- 
भूति जाग्रत करता है, बरनू स्वय्रं पीइकक्रो भी हैरानीमें डाल 
देता है ओर .जिस समर-नीति एवं समर-कोशलको उसने 


मैं न कभी प्रिय, मोल करूंगी-- 
अपना क्या ?-सब-कुछ तुमसे ही 
मुझको वरदान मिला है, 
तेरे हंसनेमें ही जीवन, 
कांटोमें यह्‌ आज खिळा है 

फिर तेरे ही सुख-सपनोंमें-- 
ये आंसू अनमोल भरूंगी ! 

जो रुचिके अनुकूल न होवे 

` संवेदन, वह दुख है. प्रियतम, 


शज्ञल गान 
( तुमसे ) 


र देता 
और अन्तमं प्रतिपक्षीके पक्षमें ही अपने प्रति सहानुभूति E 


सम्मानका भाव जाग्रत कर लता 


(01. 
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> 
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इसके अतिरिक्त भारतवर्षकी दृष्टिसे गांधीवाद भार 
तीय प्रतिभा, कल्पना, भावना एवं सानसके अधिक अ 
कूल है; क्योंकि उसका आविर्भाव विश्वकी अविरोधी भार ॥ { 
तीय संस्कृतिके सन्धनसे एक भारतीय संस्कृति (अब | सि 


उदार अमं) के कके द्वारा हुआ है। कवित्‌ 
सनोवज्ञानिक भघिक क्रान्तिकारी है; | बौ 
राजनीतिक दष्टिसे अधिक सम्भव, सरल एवं व्यावहाफि | पे 
है ओर नेतिक इष्डिसे हाका जनक एवं प्रेछ सो 
` होनेके कारण, श्रेष्ठतर है । सामाजिक दृष्टिसे वह ससंस्क बिरे 
अराजकवाद है । वह साम्यवादका एक ऐसा विस्त, | १ ' 
निर्दोष, रूप है, जिसमें व्यक्तिक्री पवित्रता एवं राष्ट्र अध्या, 
समाजका हित दोनों छरक्षित हैं ओर जो समाजवादको तह बर 
सर्वसाधारणको पूँजीवादी छूटसे तो बचाता ही है, उसको | "ग 
आध्यात्मिक एवं नेतिक प्यासको भी शान्त करता | री 
साहसिकताका इसमें विस्तृत क्षेत्र है; गहरीसे गहरी महत्ता का 
कांक्षाकी गुज्नाइश इसमें है । यह मानव-समाजको उसकी हे 
मुक्तिका सन्देश देता है और सभी दृष्टियोंसे मानवजार्ति हि 
उद्धारके अन्य कार्यक्रमोंपर तरजीह दिये जानेकै योग्य दा 
22332: | द 
रा 
राप 
जिसमें अपना मन रमता हो हु 
उससे बढ़ सुख कौन मधुरतम ? __| भै 

यदि घुम हंसकर दुख ही i | 
सीपी-सी हिय खोळ “९ | झे 
मेरै दुखकी अंघियालीमें १, गा 
गे | उ 
यदि कुछ सुखके कन आर्थ , 
रजनीमें, उनके आँ हु 


वे जुगनू-सी छबि पायेंगे |. 
निशि बीते भी यदि आये FN | 
ओ बेमोीछ %” 


परमानन्द शु’ 


[य कम्यूनस्ट सङ्घ क्या है? 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


मूलाधारको ही नहीं मानते, वे उस व्यवस्थामें आमल 
४ ० 
परिवतंन कर डाले । किन्तु दूरदशी मार्क्सकी दृष्टि इससे भी 


उ La a 
गति प ३ ञ्ज fT न्ड छत्र 
® ` छः ह र्‌ | प्रि ८ 

| ञः i 

A 
इ भा | < 
हु र | सोविगट रूसके अन्‍्तराष्ट्रीय कम्यूनिस्ट सङ्घ या थड 
) भा | इटेशनङका नाम वढुत छुना होगा । रूसके 

04 | 


क्षेत्र नाम 'कमिनटन” है। 
अथवा कमिनटर्न क्या 
नेछ - क्यों कहते हैं, इस 


(अयन | र कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल 
किन्तु यह कम्यूनिस्ट इण्टरमेशः 


~ ~ __ Ly Ce 
चीज हे भोर इसे थड इण्टर 


ररौ है; | प 2 
दहा | सम्म अधिकांश छोगोंकी कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। 
| प्रे | सोवियट रूसकी यह संस्था पि इस समय प्रकाश्य रूपमं 
सस | विशेष कारगर नहीं दिखाई पड़ रही है, फिर भी इस संस्था- 
विस्ता, | ने रुसमें साम्यवादकी प्रतिष्ठा तथा संसारके विभिन्न 
अवा | रोमं माक्सके मतवादका प्रचार करनेमें जो कार्य किया दरै 
की ताइ | ओर इस समय भी कर रही है, व्वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
४ उनी | भी कुछ समय पहले इस अन्तर्राष्ट्रीय कम्यू- 
ता र| | "ट सङ्ग्रा ७ वां अधिवेशन मास्कोमे हुआ 
महत्ता- h या ओर उसकी कार्यवाहियोंको लेकर अमे- 
1 उसी | रका, इंगलेण्ड, इटली आदि देशोंमें कुछ 
जाति | गञ्चण्य देखा गया था तथा इन सब देशोंकी 
य है। | पफारोने रूसकी सरकारको अपना प्रतिवाद 
भी सूचित कर दिया था । इससे सहज ही यह 
हिन किया जा सकता है कि इस अन्त- 
| हा कम्यूनिस्ट सङ्घका अस्तित्व पूंजीवादी 
को हप्टिमें अब भी खतरनाक ही बना 
हमा है और थे इसकी कार्यवाहियोंको उपेक्षा- 
इसे नहीं देखते हैं। 
दोगे के | 
भी! साम्यवाद या समाजतन्त्रवाद सतदेः प्रवर्तक तथा दीक्षा- 
धृष्ण * गुर्‌ काल मार्क्सने ही र £ Ee यू 
निस सिक ही सबसे पहले इस अन्तर्राष्ट्रीय का 
उसके से पना की थी। उस समय माक्स तथा 
| के पि रखनेवारे उसके सहकर्मियोंमें साम्यवाद- 
उनके सामने हि कर स्पष्ट धारणा नहीं थी । ड्स समय 
प्रिय | भि इतनी हा सलु थे । एक तो यह कि शासक- 
ह॒हंगी | फिस स नधायं प्राप्त कर ली जायं, जितनी अबसे पहले 
० ५ | भौर दूसरा -शासनके इतिहासमै प्राप्त न की गयी हों | 
~ग यह कि जो लोग वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाके 


Ly Cc 
काल माक्स 


पर थी। उसके मनमें आरम्भसे ही यह धारणा उत्पन्न 
हो गयी थी कि धनी वर्गके उच्छेद-साधन और सर्वहारा 
श्रमज्ीवियोंकी सुक्तिके लिए प्रचलित समाज-व्यवस्थामें 
विप्व द्वारा आमूल परिवर्तन करनेकी जरूरत है ओर यह 
विप्लव तभी सफल हो सकता है, जब कि सब देशोंके श्रम- 
जीवी सङ्घबद्ध होकर कार्य करें और आन्दोलन चलावें । इसी 
विश्वविप्लवकी कल्पना करके माक्सेने विभिन्न देशोंकी 
बिप्छववादी संस्थाओंको लेकर सन्‌ १८६४ की २५ वीं 
सितम्बरको छन्दनमें अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट सङ्घको प्रतिष्टा 


लेनिन स्टालिन 


की । यही फर्स्ट इण्टरनेशनल कहेलाया । किन्तु कुछ समयके 
बाद ही सङ्घके सदस्योंमें उसके मतवादको लेकर ही विरोध- 
भाव प्रकट होने झगा और सन्‌ १४६८ के बादसे फूटके लक्षण 
स्पष्ट होने रगे । सङ्घके एक दूसरे सदस्य बाकुनिन और 
मार्क्सके बीच मतभेदने उग्र रूप धारण किया । बाऊुनिन 
रूसका एक क्रान्तिकारी था। उसकी प्रकृति माक्सकी 
प्रकृतिसे सर्वथा भिन्न थी। दोनोंके उद्देश्य और कार्यप्रणाली- 
मे भी ब्रिभिन्नता थी। एकका उद्देश्य था विप्लवबादुके 
उद्देश्यको चरितार्थ करनेके लिए राज्यपर अधिरार' जमा 
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वि. $ और सब शक्तियोंको इस राज्यमें ही केन्द्रीभूत करके 
एक दिशासे ही कार्य करना। इसके विपरीत दूसरेका 
उद्देश्य था अराजकता, अर्थात्‌ जिन संस्थाओंको लेकर अन्त- 
राष्ट्रीय सहुकी स्थाएना हुई है, वे सब संस्थायें सर्वथा स्व- 
तन्त्र समझी जायं । आगे चलकर इन दोनोंका सहूुर्ष इतना 
बल ओर तीब्र हो उठा कि उसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय 
हुका ही नाश हो गया । सन्‌ १८७२ में माक्सके प्रस्ताव- 
पर सङ्घका प्रधान कायालय उठकर न्यूयाकं चला गया ओर 


22> 


कराये जाते थे। विभन्न देशोंके राष्ट्रीय साम्यवादी ६ 


प्रतिनिधि इसके सदस्य थे, जिनसे कु नाममा हे 
साम्यवादी थे आर वे सबके सघ राष्ट्रीय भावनाओंतसे (2 | का 
प्रभावित थे कि उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूपमै सङ्घबद्ध होक़ / हि 
किसी एक उद्देश्यके लिए कायं करना सम्भव नहों था।जञे | [दि 


फ आशा-भर प्रकर की | वाः 
प्र क क गि | 
प्रकार कार्रूपमे परि. | गा 


[न्धमे कुछ विचार इई | कि 


प्रस्ताव पास किये जात 
जाती थी, र 
णत किया जा सकृदः डे 


स्व 


वहां कुछ समय तक जीवित रहनेके बाद फिलेडेल्फियामे जब किया जाता था। ह सस्थ्रयादका अर्थ युद्धके प्रि | हुअ 
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रूसकी सोवियट सरकारके तीन प्रधान पुरुष--सोवियट डिक्टेटर स्टाछिन (बायीं ओर ) अपने दो प्रमुख झु 
सहायक, मोलोटोव ( गणप्रतिनिधि समितिके अध्यक्ष ) और वोरोशिलोब ( समर-सचिव ) के व 

साथ किसी जटिल समस्यापर आलोचना कर रहे हैं। र 

इसका अधिवेशन हुआ, तो उसमें सिर्फ एक ही यूरोपियन अत्यन्त विरोधिता तक ही परिमित था । और बे इस बी | ' 
प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और इसके साथ ही प्रथम इण्टर- की स्पष्ट कल्पना किये हुए थे कि युद्धका शीघ्र अन 


नेशनलका अस्तित्व लुप्त हो गया । 

इसके बाद १८७६से १९१४ तक अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी 
संस्थाओंका रुख विप्लववादकी ओर न होकर उधारकी 
ओर रहा | यही कारण है कि सन्‌ १८८९ में जब अन्त- 
राष्ट्रीय सङ्घको पुनर्जीवित किया गया, तब उसके द्वारा 
केवल इतना ही कार्य होता था कि विभिन्न देशोंकी साम्य- 
घादी,संस्थाओऔँको सङ्गठित: करके उनके द्वारा प्रस्ताव पास 


युद्धजनित सङ्कटका इस प्रकार उपयोग किया जाए, 
पृंजीवादियोंके प्रभुत्वका अन्त हो जाय। सन्‌ १९१ 20 । 
द्वितीय इण्टरनेशनछका यही रूप रहा । | 
इसके बाद महायुद्ध-काठमें स्वीजरलण्डकैं मर | 
दहरमें सन्‌ १९१५ ओर केन्थलमें सन्‌ १९१६ में 
हुए, उनमें साम्यवाद मतके अनुया यियों में जो दुछ 
उनका विकास स्पष्ट रूपसे प्रकट होने लगा । 


द| 
रवार | 


अन्तराष्ट्रीय कम्यूनिस्ट सङ्घ क्या हे 0 
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पन्तिकी आवश्यकता घोषित की गयी। जो 


पि ? 

के दौ | गया आर श रहे ० ~ 

प्‌ इते साम्यवादी युद्धशील सरकारोंका साथ दे रहें थे, उनकी 
शोक | र्ता को गयो । केबल एक याकक्‍्यमें संसारके श्रमजी- 

[| जो | वियोंकों सहुव& होनेके लिए न करनेके सिवा जिमर- 

>| कान्फरेन्समे जो प्रस्ताव पास हुए थे, वे युद्ध-विरोधी 
कर की | वाइड कान्फरेन्समं हु ८ बह. उ 
रं परि. | ्रान्तिवाद्ियोंको किसी २ जरन्ससें पास हो सकते थे । 
। 


र कहीं | किन्तु केन्थलमें जो सम्मेलूल 
[a 
निने 


हुआ और जिसमें रो 
प्रमुख भाग लिया था, उश 


वातावरणका स्वरूप 
भोर ही हो गया। इस 


ओर उसके प्रस्तावानुसार 

साक्सके सतवादके आदशेपर 
एक्‌ अन्तराष्ट्रीय सङ्घ स्थापित - 
| करनेका सङ्कल्प प्रकट किया 
। गया। सम्मेछनमें इस बात- 
की घोषणा की गयी कि जब 
तक संसारमै पूंजीवाद कायम 
है, स्थायी शान्तिकी स्था- 
पना नहीं हो सकती । इसके 
लिए एकमात्र उपाय है जनता 
दोरा राजनीतिक शक्तिका 
अजेन और पूंजीपर जनसमह- 
का स्वामित्व । यह तभी हो 


oo 


सकता है, जब कि जनता 

स Ei साम्राज्यवाद और उसके 
युद्धोके र्‌ 

र विरुद्ध निरन्तर 

म करती रहे, जिससे 


१४ कं । पह संग्राम पूंजीपति और 


|  वियोंके बीच सहृर्षके रूपमें परिणत हो जाय । इस 


7 


वाह फीस्फरे न्समै ~ ® 
न की गयी (9 द्वितीय इण्टरनेशनलकी प्रचण्ड रूपसे निन्दा 
ED | 'यी और कान्फरेन्सकी सारी कार्यवाहियोंसे इस बात" 


[ 
बास मिलता था कि कोई ऐसी युगान्तरकारी बटना 
ही है या किसी ऐसे महान्‌ नेताका उदय होनेवाला 


स्टालिन और डिमिट्राव ( अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिष्ट सङ्घके प्रधान मन्त्री ) 


म युद्धकी भयङ्करतापर ही प्रधान रूपसे जोर दिया हे, जो अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिष्ट सङ्घके सदस्योंको क्रान्तिकारी 


भावावेशके प्रवाहमें बहा ले जायगा । यह युगान्तरकारी 
घटना थी रूसकी राज्य-क्रास्ति, जिसने लेनिन-जेसे महान्‌ 
नेताको उत्पन्न किया । 

रूसी राज्यक्रान्तिके बाद सन्‌ १९१९ के मार्च मासमें 
मास्कोमें व्यावहारिक रूपसे केन्थरू-कान्फरन्‍्समें प्रस्तावित 
अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घका गठन किया गया ओर यही थडं (तृतीय) 


परामश कर रहे है। 


इण्टरनेशनछ या कमिनटनेके नामसे बिश्वविख्यात हुआ । 
कमिनटर्न विभिन्न देशांके कम्यूनिस्ट दुखका केन्द्रीय 
सङ्घ-स्वरूप है । इसके सब सदस्योंको एक समान & 20. 
प्राप्त हैं। मास्कोमे जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, उसी 
यह कह दिया गया था कि सास्कोमें ` ही सह प्रधान 


विश्वमित्र 


` कार्यालय होगा, ऐसी कोई बात नहीं है और रूसका 
कम्यूनिस्ट दर अन्य किसी भी कम्यूनिस्ट दलपर किसी 
ओ- विषयमै अपना आधिपत्य नहीं करेगा । 
य कमिनटनंका गठन बहुत-कुछ सोवियट शासन-सरकार 
जसा ही है। समय-समयपर इसके समस्त सदस्योंका जो 
सम्मेलन होता है, उसे ही चरम क्षमता प्राप्त है। पहले 
प्रतिवर्ष यह सम्मेलन हुआ करता था; किन्तु अब ऐसा नहीं 
होता । थर्ड इण्टरनेशनछकी सातवीं कांग्रेसका अधिवेशन गत 
वर्ष २९ जुछाईसे २१ अगस्त तक मास्कोमें हुआ था । इससे 
पूचका अधिवेशन सन्‌ १९२८में हुआ था। इस प्रकार ७ वर्ष- 
के दीघंकालके बाद विलम्बसे यह अधिवेशन हुआ । कांग्रेसके 
प्रत्येक अधिवेशनमें एक स्थायी कार्यकारिणी समिति निर्वा- 
चित होती है। इस समितिका नाम है 1. 1. 17. 1., अर्थात्‌ 
 कम्थूनिस्ट इण्टरनेशनल कार्यकारिणी समिति | कार्यकारिणी 
समितिकी बठके ३-४ महीनोंके अन्तरपर हुआ करती 
हैं। खन्‌ १९२६ से पूवं 1. 1. 7. 1. का एक सभापति था, 
जिसका नाम विनोवोफ था। किन्तु राजनीतिक क्षेत्रमै 
बिनोवोफका पतन होनेके बाद सभापतिका पद उठा दिया 
गया । रूपके कम्यूनिस्ट दुछके समान कमिनटर्नका स्थायी 
| क्रार्याल्य ही इंस समय सङ्घका सब कुछ है और इस कार्यालय 
a मनीति परिचालित होती है । 
द्वारा ही सङ्घकी कमनीति पा 


लेनिनका समाधि-मन्दिर । लेनिनका शव शीशेके एक सन्दकमे सुरक्षित अवस्थामै रखा 


गी 
थी । रूसके बोलशेविकोंको जब सफलता प्राप्त हुई 


> ण्व 
मिनटनेके प्रधान ) मिः 
द म 
मन्त्री निाज्ञ | 
डु के 
हुए हं बिश्व. 
5. अनु 
विख्यात सो; 
छि ॥ का 
डिमिट्राव । हि कि 
लर॒- शासित 
रर? आ 
जमनोमें जमनीके । बि 
पार्लमिण्ड भवन हर 
र प्रत 
| आग लाने | | 
अभियोगमं हिप- 
जिगमें जो सन- र 
ह सनीदार माम- कि 
। छा चला था, | ४ 


उसमें मो० डिमिट्राव भी अभियुक्त थे। किन्तु उनकी रिहा ` घ 
हो गयी । रूसके कम्यूनिस्ट दरुमें स्टाछिनका जो पद एवं | कू 
प्रतिष्ठा है, कमिनटर्नमें मो० डिमिट्रावको भी वही स्थात | 
प्रात है । प्रधान कार्यालयमें प्रमुख वेदेशिक शाखाओक छ 
प्रतिनिधि स्थायी रूपमें रहा करते हैं । 

बोलशेविक ददृताके साथ इस बातकी घोषणा करप 
कि सोवियट सरकार कमिनटर्नको आर्थिक सहायता वर्ह 
देती । कमिनटर्नके जितने सदस्य हैं, वे ही चन्दा देते है और 
इस चन्देसे ही उसका कायं चलता हे। किन्तु इसके विष 
कुछ रोग यह भी कहा करते हैं कि कमिनटर्नकी अरव 
शाखायें आर्थिक इष्टिसे स्वावलम्त्री नहीं हैं और उन्हें ख्सके 
कम्यूनिस्ट दलसे ही आथिक सहायता प्राप्त होती 
कमिनटर्न द्वारा प्रकाशित उसके एक बुलेडिनसे माल हत | 
है कि उसकी वार्षिक आमदनी २० लाख र्रर, अर्थात्‌ ही 
भग २७ लाख रुपये है । इस आयका अधिकांश प्री" 
कामें व्यय होता है । ष | 

कमिनरनंकी कार्य-प्रणाली यद्यपि इस समथ f 

रह 

प्रभावोत्पादक नहीं जान पड़ती है; किन्तु इसमें स 
कि आक्रमणात्मक उद्देश्यको लेकर ही इसकी प्रति 


~ 


Sh 


ना 
लेनिनने यह प्रस्ताव किया था कि कमिनटर्नकी 


a 


| हिए- 
शासित 
मंनीके 
भवनम 
गानके 
| हिप- 
1 सत- 
माम- 
था, 
रिहाई 
दू एवं 
स्थात 
[ओके 


रे ह 
नहीं 
ह ओर 
विर 
अनेक 


सकें 


FEN 


होता 


> 


एबं खग्रोग 
मिल्नेपर रुसके | 


कै आदशंके 


अनुसार ही 
वार्य करेंगी । | 
किन्तु उनका 

आदर्श होगा 
विश्व-विश्वुवक्रा 
प्रचार ओर इस 
आदशके अनु- 
सार ही वे 
काय करेंगी, न 
किकेवर रूसके 
हिए। किन्तु 
घटना - स्रोतके 
कारण इस आ- 


दुशक अनुसार है न 
कार्य होनेमें. सोवियट रूसका क्रेमलिन प्रासाद, 


बाधा उपस्थित 
हुई \ हरी और बवेरियामै बिश्व हुए सही ; किन्छु विछ 
st सफछता नहीं सिल सकी । उधर बोलशेविक हंगरी 
र सिके कम्यूनिस्ट दलोंको सहायता पहुंचाना तो 
ह धनतान्त्रिक शक्तिवर्गके आक्रमणसे आत्म-रक्षा 
ह ही व्यस्त बने रह । 
ह ह कमिनटर्नको आक्रमणात्मक नीतिका 
पी रके आत्म-रक्षाकी ओर प्रवृत्त होना पड़ा । 
“ i फलस्वरुप उस समय इंगलेण्डके कम्यूनिस्ट दने 
ज दर जाओ” आन्दोलन आरम्भ किया और 
भीषण चिढ्ो नेउर दुखने फरासीसी कृष्णसागर-नौवा हिनी में 
१ दै करवा दिया \ ५ 
5 उषे मास्कोमें कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनलकी सातवीं 
सेका जो अधिवेशन हुआ था, उसके परिणाम-स्वरूप 


| ऐसा अन 
2 हिन टीय सङ्घका गुरुत्व यूरोप और अमेरिकाके राज- 


` "प क्षेत्रमें एक बार फिर प्रकट होने लगा है। इस 


जिसमें मन्त्रिमण्डलकी बैठक हुआ करती हैं। सामनेके एक पाकम 
कम्यूनिस्टोंके छाल झण्डेका प्रदर्शन हो रहा है । 


अधिवेशनमें ५१० प्रतिनिधियोंने भाग छिया था, जिनमें 
३१७ को वोट देनेका अधिकार था। कमिनटर्नकी ६९ शाखा- 
ओके ये प्रतिनिधि थे। छठी कांग्रेसमें ९७ शाखाओंके 
प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। गेर-कम्यूनिस्ट दरोंकी 
संख्या--जो कमिनटर्नसे. सम्बद्ध हैं-बढ़कर ७६ हो गयी । 
सम्पूर्ण संसारमें कम्यूनिस्ट द॒रोंकी संख्या ३१४८००० तक 
पहुंच गयी है, जब कि छठ कांग्रेसकै समय यह संख्या सिफ 
१६७६००० थी । इसी अवधिमें तरुण कम्यूनिस्टोंकी संख्या 
२१९६०२० से बढ़कर ३७९०००० हो गयी । कम्यूनिस्ट और 
तरुण कम्यूनिस्ट दुलोंकी कुछ संख्या सारे संसारमै ३८३९००० 
से बढ़कर ६८००००० हो गयी। अधिवेशनमें उपस्थित 

५ ७ 
होनेवाछे प्रतिनिधियोंमें २७५ प्रतिनिधि, अर्थात्‌ रूकढ़े 
५५ श्रमजीव्री थे । र छै 

क्राग्रेसकी समस्त कार्यवाही इस ढंगसे सम्पन्न हुई 
जिससे मालूस होता था कि सङ्घुके सदसयोमै विचार 


न 


१ न च्ल 


pve 


विश्वमित्र 


ओर अनुशासनकी भावना अत्युत्क्ट है। विश्वविख्यात 
कम्यूनिस्टोंने भिन्न-भिन्न विषयोंपर रिपोट पेश कीं । कम्यू: 
निस्ट इण्टरनेशनछकी कार्यवाहियोंके सम्त्रन्धमें 1210० 
पिकने रिपोर्ट पेश की । मो० डिसिट्रावने अपनी रिपोर्टमें 
फासिज्मके विरुद्ध संग्राम करनेके उपायोपर प्रकाश डाछा 
था ओर मि० मेनुरुषकीने अपनी रिपोर्टमं सोविय्रट रूसमें 
साम्यवादके गउनकी सफछताका उल्लेख किया था। 
अन्तिम अधिवेशनमें एक नवीन कार्यकारिणी कमेटीका 
निर्वाचन हुआ, जिसके सदस्योंकी संख्या ४६ ओर प्रति- 
निधियांकी ३३ थी । मेण्डेट कमेटीकी रिपोर्टमें बताया गया 
था कि कम्यूनिस्ट आन्दोलन किस प्रकार सारे संसारमें 
लोकप्रिय हो रहा है ऑर गत कई वर्षामँ संसारकी श्रमजीवी 
संस्थाओंको सहुबद्द करनेमें इसको कितनी सफछता प्राप्त 
हुई है। 
कांग्रेसकै इस अधिवेशनमें कितने ही प्रस्ताव पास हुए 
थे, जिनमें कई विशेष रूपसे महत्त्वपूर्ण होनेके कारण उल्लेख- 
नीय हैं। मुख्य प्रस्तावमें इज बातपर जोर दिया गया था 
कि सारे संसारके श्रमजी वियोंको सङ्घबद्ध होकर पूंजीवादके 
विरुद्ध आन्दोलन करना चाहिए। इसके लिए कमिनट्न 
प्रत्येक श्रमजीवी संस्था ओर प्रत्येक मध्यवित्त श्रेणी संस्थाके 
- जो युद्ध ओर फासिज्मके विरुद्ध संग्राममे भाग ठेनेके 
लिए तयार हो--सहयोगको स्वीकार करे। इस लक्ष्यको 
ध्यानमें रखकर कम्यूनिस्टोसे अपनी सारी शक्तियोंके साथ 
काये करनेका आग्रह किया गया । इस प्रस्तावपर आलोचना 
करते हुए सोवियट रूसके मुखपत्र 'प्रवदा' ने लिखा था :— 
“श्रमजीवी सङ्घबद्ध होकर आन्दोलन करें, इस प्रस्तावमें 
विशाल जन-समूहके लिए बड़ी भारी आकर्षण-शक्ति है । 
फासिज्मके विरुद्ध खड़े होनेके लिए जन-समूहको सङ्गठित 
करनेका यह प्रथम -भौर प्रारम्भिक उपाय है ।” युके 
खतरेके सम्ब्रन्धमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ था :-- 
“जर्मन फासिस्ट और जापानी समरवादियोंकी ओरसे युद्ध- 
के लिए जिस प्रकार उत्तेजना प्रदान की जा रही है और 
जीवादी देशोंके सामरिक दलों द्वारा युद्धके शस्त्रास्त्रोंकी 
जिस द्रतगतिसे वृद्धि हो रही है, उसपर ध्यान देनेसे सोवियट 
यूनियनके विरुद युद्धका प्रत्यक्ष खतरा है। इसलिए सारे 
संसारके कम्यूनिस्टरोंकी मुख्य सङ्केत-“्वनि ( 91०४३० ) 


आर प्रस्तावमं इस बातकी घोषणा की गयी थी कि म 
थरा 
निस्ट इण्टरनेशनल उन छोटे-छोटे राष्ट्रोंके स्वात 
ह्‌ तन्त्र 
र न्त्यासंग्राम्ा , राष्ट 


समथन करेगी, जिनक 
पू'जीवादी सात्राज्य द्व 


कांग्रेस इस प्रस्तावको : 
म 2 


लक्ष्य निस्सन्देह यू 


'धीनतापर किसी परस्वाफ्ा॥ | कर 
आक्रमण होगा। जिस सभ | को 
कर रही थी, उस समय उसका | एकर 


[टि पूजीवादी राष्ट्र छियुमा- | प्रोत्‌ 
ME - देश 
र जब र इराकी ओर था, जित सूचः 


साघ्राज्यवादके काण | हिर 
सङ्कटापन्न हो उठी है । | 3३ 
कसिनटर्नके गत्‌ | कार्यवाहियोंके काण | दिश 
पू'जीवादी फल गया था, उसका ए | द्रोन 
विशेष कारण यह है कि सङ्घके प्रधान मन्त्री या सस | इस| 
सो० डिमिट्राव नियुक्त हुए । यह अत्यन्त शक्तिशाली भोर 
कार्यदक्ष व्यक्ति समझे जाते हैं। उनकी यह नियुक्तिही | प्रय 
कमिनटर्नकी वास्तविक नीतिको घोषित करती है; क्योंडि 
मोऽ डिमिट्राव इस समय एक व्यक्ति-विशेषके रूपमें ही नहीं | केः 
हैं, बल्कि इससे भी अधिक हैं। वह यूरोपमें ओर उस | उस 
कुछ ही घटकर सम्पूर्ण संसारमें क्रान्तिकारी श्रमजीवी वागि h\ 
जीवन्त प्रतीक एवं प्रतिरूप हैं । इसलिए पूंजीवादी देशो | एह 
हना हे कि यदि कमिनटर्नने अपने क्रान्तिकारी उदे | गय 


राष्ट्रीय 


~, 
AY 
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परित्याग कर दिया होता, तो क्या वह ऐसे व्यक्तिको प्रधा क़ि 
मन्त्रीके पदपर नियुक्त करता । दूसरी बात यह है कि य a 
अमेरिका द्वारा प्रतिवाद किये जानेपर सोवियट सरकार | गा 
ओरसे यह उत्तर दिया गया था कि कमिनटर्नकी कार्यवाहि ह 
योंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है और उक्त संस्था सोवि! | दल 
सरकारके शासन-यन्त्रका कोई भाग नहीं हे; किन्तु सोविय! | ॐ 
सरकारके प्रधान मो० स्टालिनने अन्तर्राष्ट्रीय ह 


केया 
काँप्रेसका जो उद्घाटन हुआ था, उसमें भाषण वि 


ओर प्रतिनिधियोंने उन्हें अभिनन्दित किया था । यदि सर 
कारी तौरसे कमिनटर्नकां यह समर्थन नहीं, है) तो «६ 
है ? इसके सिवा यह भी एक जानी हुई बात है कि * 
टर्नके केन्द्रीय कार्यविभागका सोवियट सा : 
घनिष्ट वेयक्तिक एवं राजनीतिक सम्त्रन्ध है क्योंकि 1 
यर मन्त्रिमण्डलके कई सदस्य कमिनटर्लके प्रतिनिधि 
काँग्रेसम जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं; वें सोवियट * 


अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट सङ्घ क्या है ] 


0७) है. धारक ओर सब्र देशों में जो प्रचलित सामाजिक व्यव- 
के मू ` रै इसे चुनौतो देनेवाले है । पक ओर तो सोवियट रूस 
ग्रामक्ष | दसे आदश के प्रति अपना आजुगत्य प्रकट करता है 
पहा ॥ पर फ्रान्स अमेरिका आदि पूँजीवादी राष्ट्राके साथ 
| सम्प ोऽ्धनमें आवद्ध होता है शर दूसरी ओर वह 
उप | एक ऐसी संस्थाको अपन यहां शरण दता आर उसे 
शुभः | प्रोत्साहन प्रदान करता है; जो संसारके विरुद्ध खतरेको 
जितो | पूचना देती हे। एक ओर के परराष्ट्रसचिव मो० 


काण | हिटविनाफ विश्व-शा म्ति और निरख्ीकरणकी चर्चा करते 
४ और दसरी ओर कमिनट्नके नये सेक्रेटरी मो० डिसिटाव 
काण | बिशवश्यापी युद्धकी सम्भावना गो चर्चा करते हैं। इन 


का एक | द्रोतों ब्ातोंमें सामझुस्य किस प्रकार हो सकता हे? 
सवेसवं | इसलिए सोवियट रूसके समाळोचकाका कहना हे कि 
री औ। | पोवियट सरकार चाहे अपने उत्तरदायित्वका कितना ही 
युक्तिही | प्रयाख्यान करे; किन्तु यह स्पष्ट है कि वह विश्वासघातके 


क्योंकि | अभियोगसे मुक्त नहीं हो सकती । सन्‌ १९३३ में अमेरिका- 


ही नँ | के साथ रूसका जो राजनीतिक सम्त्रन्ध स्थापित हुआ था, 
र उसे । उसमें ख्सकी ओरसे इस प्रकारका स्पष्ट वचन दिया गया 
गी बाके /\ था कि वह अमेरिका में कम्यूनिज्मका प्रचार करनेते विरत 
देशोका | रेगा। इतना ही नहीं, बल्कि प्रतिज्ञामें यह भी कहा 
हेया | गया था कि सोवियट द्वारा शासित किसी भी प्रदेशमें ऐसी 
प्रधानं | किसी संस्था या दलका गठन या निवास नहीं होने दिया 


जायगा, जिसका उद्देश्य होगा संयुक्तराज्य अमेरिकाको 
राजनीतिक अथवा सामाजिक व्यवस्थाको उलट-पुछट 
डरना, या उलट-पुलट डाळनेकी तैयारी करना । कमिन- 
- कांग्रेसका अधिवेशन मास्कोमें होने देकर 
को भङ्ग किया गया है । 

जो किना स्वरूप और उसके प्रति सोवियट सरकारके 
सम्बन्धी (त, विख्यात अमेरिकन पत्रकार और रूस- 
प्रकट किया रे विशेषज्ञ वाल्टर डराण्टीने अपना जो मत 
केसिनटनेको उसका उल्लेख यहाँ किया जाता है: 
किन स्थापना आरम्भमें चाहे जिस रूपमे हुई हो 

भौर ही न वह सोवियट सरकारके पुछल्लेके सिवा 
होनेके कारण ङः है। माक्संवादके एक मूहसूत्रका प्रतीक 

सका विलोप नहीं किया जा सकता । इसके 
उप्र कस्यूनिस्टोंके मावोच्छवासोंको प्रकट करनेके लिए 


क साथ 


|“ हे 
ै 


यही एक स्थान है । दूसरी बात यह है कि कमिनटन वस्तुतः 
सोवियट रूसके चरम आदर्श विश्ट«विप्लवका प्रतीक है । यह 
सच हे कि सामरिक कूटनीतिके छ्प्रालसे सोवियट सरकार 
प्रकाइय रूपमै कमिनटर्नकी सहायता नहीं करती; किन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि समय और सयोग प्राप्त होनेपर सोवियट 
सरकार अपनी पूर्ण शक्तियोंके साथ इस संस्थाको सहायता 
पहुंचाग्रेगी । 
सच है कि इस समय सोवियट सरकारकी यही 
नीति जान पड़ती है कि किसी अन्य राष्ट्रके कायामें किसी 
प्रकारका हस्तक्षेप नहीं किय्रा जाय ओर स्टालिनने भी इसी 
प्रकारकी अपनी इच्छा प्रकट की है। किन्तु इसके साथ ही 
यह स्मरण रखना चाहिए कि साम्य्रवाद या कम्यूनिज्मके 
की जो मूलनीति है--अर्थात्‌ दूसरोके श्रम द्वारा धना- 
न करनेका मार्ग रुद्ध कर दिया जाय--उस नीतिके प्रति 
कम्ग्रनिस्टोंकी निष्ठा अविचछ बनी हुई है। जिस प्रकार 
इस समश्र सोवियट सरकारको अर्थनीति एकमात्र विशुद्ध 
माक्संवादके आधारपर परिचा।लत नहीं हा रही है, किन्तु 
उसका लक्ष्य वही बना हुआ है, उसी प्रकार रूसी कम्यू- 
निस्टोंके अन्य देशोंके आभ्यन्तारक कायाम हस्तक्षप नहीं 


करनेकी सामयिक नीतिसे यह नहीं समश्न लेना चाहिए कि 


उन्होंने विश्वविप्छवके आदर्शका सदाके लिए परित्याग कर 
दिया । सोवियट सरकारके छिए यह असम्भव नहीं है कि 
समय आनेपर वह एक बार फिर उच्चकण्ठसे विश्वविष्ठवकी 
वाणी विघोषित करे । इसके सिवा स्टालिन प्रभ्ठति समस्त 
बोलशेंविक नेताओंका यह विश्वास हे कि पूँजीवादी 
सामाजिक व्येवस्थाके फलस्वरूप प्रायः प्रत्येक देशमं साम्य- 
बादमूलक विचारबाराका अकुर्व हो गया है ओर बाहरसे 
कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिळनेपर भी यह विचारधार 
झुष्क्र नही हो सकती । यह आप ही आप क्रमशः परिपुष्ट 
होती जायगो । ख्सक कम्यूनिस्ट दुलकी १६ बीं कांग्रेसमें 
स्टाछिनने अपते विरुद छगाय गय प्रचार-कार्यके अभियोगके 
सम्ब्रन्धमें कहा था “दोरुशेविक चिन्ताघाराका क्षेत्र 
जिन देशोंमें प्रस्तुत है, उन सब देशोंके लोग उस चिन्ता- 
धाराके स्पर्श किस प्रकार बच सकते है, यह में नहीं 


जानता । जारशाहीने भी एक दिन ऐसी ही चेष्टा की थी, | 
सफर नहीं होनेका कारण 


किन्तु सफछ नहीं हुई । 


यह था कि बोलश विज्मका जहां जिस स्थानमै जन्म होता 
है, वह उस देशके अन्दर ही जन्म लेता है, कहीं बाहरसे 
वह रप॥ नह! पठत्ता।! जिन देशोंकों बोछशेविक 
रूसको छूतत बचाने रखनेक्री चेष्टा की जाती हे, उनके 
सम्त्रन्धमं स्टारितने कहा--“'सब्र प्रकारके प्रतित्रन् होनेयर 


~ ४०५५ 


होगा; कारण, उन देशोंमें स्पप्टतः ऐसी अवस्था विद्यमान 
है, जो बोळर विज्मके अनुकूछ हे ।” 
अन्ततः बोलो विकोका यह भी विश्वास है कि पूं जी- 


{ दि बिवाह-सभा झुचि-छुद्व, मिलन-सुखर, उल्लास- 
| * मधुर, उत्सव-बांछरी-सी होती है, तो हुआ करे, और यदि 


- इन्द्रादि देवता पुष्पक रथपर बेटे वर-वधृके हृदयको पारि- 
जात-माछासे एककर बांध दिया करते हैं, तो बांधा करे; 

| | परन्तु प्रझान्तको इन सब बाठोंसे सम्ब्रन्ध ? गोपियोंके लिए 
` यदि त्रजमें कभी कन्हैया भटका होगा, चन्दावन कुझ यदि 

[, प्रमवाणीर मुखरित हे, पलली-प्रेसमें यदि पति पागल है, तो 

पी ik पा कर, इन सबसे उस-जसे संन्यासीको मतलब ही कोन- 
सा है ? हुनियामें कब कौन मरा या जिया आर कब्र किसने 

' क्या किया, इन सत्रको देखनेका उसे समय ही कहां है ९ 
साना कि वह वरके आसनपर बेडा हे और यदि उसके सन- 


F को स्थिति ऐसी थी, तो वह उस आसनपर बैठा ही क्यों ? 
| और यह भी माना कि जिन कर्तव्यको कभी वह निभा न 
|| सकेगा, ऐसे कतत्यपर उसने हाथ इडाया ही क्या 
है |; 4 ।कन्ठु उसका कहना था :- सब कुछ जानकर भी यदि कोई 
|  जोर-जत्र्दस्ती करे, तो वह प्रेचारा कर ही क्या सकता 


है ? माठा-पितापर भी तो कुछ कर्तव्य है । उनकी बात ने | 
पूरी कर ढी। अब समझे वह ओ! नत्र-परिणीत। वप्र-- 
षोड़शी । वरके उस गाम्भीयसे ३वछरके नेत्रोंमे घना विस्मय 
हुआ, स्त्रियाचार-रत नारियोंके बाहु शिथिल हो पड़े और 
॥ घंघटकी आड़में षोड़शीके नेत्र व्यथा-बिस्मयसे स्तिमित-से 
हुए । उसका सपना, हरियाळीका अवगुण्ठन ओढ़े उसके 


| “फागुन बीतो जाय फूल 


; श्रीमती उषा देवी मित्रा 


वाढी राष्ट्रोंमें जिस प्रकार प्रतिट्टनि बढ र 


ही है उप 
परिणति एक-न-एक दिन सह युद्धके रूपम॑ होकर हा १ ) 
शार इस मसहाओथुद्धक पारणा: ~एच उप यूरो पके अनेक ट्र | 


पठन सम्भव होगा। इस भावी महायुद्धकी ओर 
रखकर ही बोळगेबिक गण कसिनटर्नको उससे 


लिए अभीसे प्रस्तुत कर रहे हैं। भ.वी महासमर | 
सम्भावना जितनी हो बढ़ती जायगी कमिनदतक | 
आदश उतना ही गुरुतर रूपमें विश्वकी राजनीति पना | 


प्रभाव बिस्तारित कोरगा । 


। 


ऐश 
छा उदा गे 


| 
| 
| 


~ 


हिमाल्यका सपना-वह बूढ़ा शिव, जोकि पार्वती े प्रे 


म सदा उन्मत्त रहता है, हौँ, उसका वही सपना, वह हर 


घासका हिंडोला- वरक्री गम्भीर, उदास आक्रृतिके इ | 


है 1५1 
[11 

६६ 

रही 
4 
इप 


ग 


ओर झमकर ढज्जा, शङ्का, अपसानसे टकइ-दुकडे हो छा | सगः 
था—ओोंर हर-पार्वतीकी चह शान्ति, आनन्द, एकार ig 


प्रेस-भरी गृहस्थी वाप्प होकर मेघके टकड़ोंमें समा रही थी, | 


हिमालयकी हरियाली धूखर हो रही थी । शुभ ह।प्टके सम 
पोइशीके अधखले नेत्र सिमट-से गये, किसी एक सई 
छाङ्छनासे उसके अन्तरकी सहघामिणी नारी आंसूके कुर 
उठी-- ऐसे गूंगेके साथ पोइशी-जसी हंसमुंख, क 
छड़कीका जीवन केसे कशया १”? 
प्रशान्तका मुंह वेसा ही प्रशान्त रह गया । 
दूसरी बोली--“दूल्हा क्या गंगा है ?” 


“ ड्शीकी 
प्रशान्तको वेते ही निव्रिकार रहते देखक्रर पा 4 
न 
डी बहनसे न रहा गया - “यह कोई सावका म 
Eo | 


विवाह-सभा है भाई, आप गम्भीर ओर उदास 
रहे हैं !?” 

. वर बोला--इठनी देरके बाद, उसका संबिस if 
छननेके लिए स्त्रियोंके कान सतक हुए-- धर और 4 
तो मेरे छिए मठ ही है देवी ।” 


र्‌ $ ने ङगीँ | 
बिस्मय-विरागसे एक-इसरीका मुंह निहारन * 


डद-पी गयी। सखी-सहेलिया मंह फेर बढीं। कोई | 


प्श 
अपने 
विचार 
भी, 
जीवन 
प्प 


| इछ 


0 समझी नहीं ।” -ख्रहन फिर बोली । 


पाके Po नेत्र अरण्य जी क 123 
“हम सन्या सियोके लि ज्‌ सवेन्न अरण्य हो है । 


गर एच? यल आप (नप लो है लावा 

। राम | रही थी । दर RE Ro 
> सिर हेणीके आतेनादसे बाहरसे लो 

सम्म | पोडशी सिहर उरी । गृहिणीके आतंनादसे बाहरसे लोग 


मना | होइ पड़े । | 
“मुश बाहर जानेको आज्ञा दे देवी ।?--प्रशान्त बोला । 


आफ्ना | 
। “यदि संत्यासी हैं आप, तो मेरी वहनका ऐसा सर्वनाश 
| झ किया !” 
| “सर्वता, और मने ii Mi 
| हाँ आपने। यदि ऐसा था, तो शाढी करने आये 
| हे!” 
| म बार-बार आपत्ति करता रहा; किन्तु पिता-माता न 
के प्रेम. | माने। में थक चुका हूँ, जो कुछ पूछना हो, आप उनसे 
वह झौ | पधि ।” 0 
तके कु. । गम्भीरे दु:ख ओर आश्चयसे बहन निर्वाक्‌ देखती ही 


हो हा | गयी; उस निरू, स्वाश्रीसे इस विषयको लेकर तक 
एक » केसे उसका नारीत्व अपमान, घृणासे मुंह फेर बेडा । 
रही थी, 
के समय 


कपी ओर देखे बिना प्रशान्त बाहर निकर गया । और 
परी ] प्राङ्गण-भर स्त्नी-पुरुषोंके सामने छज्जा, अपमानसे 
एक रुट | एम मर मिटने लगी | इसकी कथा जरूरत थी ?- वह 
ह कु ` बाने लगी अपने आपमें तो वह सीमित थी, सन्तुष्ट 
होई गई | पी, फिर इस समारोहसे यदि आग्रे भी, तो जातके सामने 
, च | गैवर-भरके लिए उसे की चड़में फेंक देनेकी क्या जरूरत थी ! 
हे पिसकर उसके नारीत्वको दोनों पेरोंसे 

' शेश ऐसा कोन-सा प्रलोभन आ पड़ा ! वह अपनी 


पीस ल्यि ३०५ ~ १ 
उदरी | दि 1० सामने केसे मुंह , उठाकर बातें करेंगी ! 
ईश | ` र साथ-ही-साथ द्यागना था, तो उसमें ऐसे समा- 


पकी जरूरत 


1 हो | योगे ही क्या थी ? गहरी रातके एकान्तमें यदि 
ग्र ही गदै 


” अस त्यागक्री साक्षी रहती केवछ रात और रात- 
\ शान्त गम्भीरता एवं उसको आत्मा, तो कोन-सा 
शुद्ध हो जाता ? 
“भोजी 0 नन; (२ 2 
हि एसि द्‌ उशीळाने पुकारा। 
गी। | रेको सेमे गृथकर पोड़शोने मुंह उठाया । 
न बना रही थी । सलमा-सितारे और रेशमका 


“फागुन बीतो जाय फुल कुम्हलाये” 


ढेर टेबुरपर रखा था ओर लकड़ीके फ्रेममें सटे हुए उस 
वेङवेटके टुकड़ेपर अर्थसमाञ्च रता चमक रही थी । छझोळा 
उसपर झुक पड़ी; जो कुछ कहने आयी थी, वह सब भूल 
गयी । “मुझ भी ऐसा फ्रेम बना दो भौजी । कैसा सुन्दर 
हे । इसमें किसका फोटो रखोगी १” 

कुछ दुविधा, कुछ सङ्कोचके साथ वह बोली--“उनकी ।” 

“यदि में तुम्हारी तरह ऐसे काम कर सकती, तो वे 
कितने खुशी होते। एक बार गुलूबन्द बुन दिया था, हुनिया- 
भरको दिखलाते फिरे। वह फट गथा, किन्तु उसे--1” 
उसकी दृष्टि पोड़शीके विवरण सुखपर पड़ी; वह लल्ला, 
सङ्कोचसे सिमट गयी । वह उस रिक्ता नारीसे अपने पति-प्रेम- 
को छिपाना चाहती थी, जहां तक हो सकता, अपनी घर- 
गृहस्थी और पतिके प्रसड़को उससे गोपन ही रखती । फिर 
भी कभी वेंसी भूल हो जाया करती, जिसके लिए उसे अचु- 
ताप करना पड़ता । “देखो तो सही, में आयी किसलिए ओर 
क्या करने लगी । बावूजी तुम्हारे लिए लाये हैँ ।” मूल्यवान 
हीरेका एक नेकलेस था । 

घोइशीने हासे उठा लिया । ऐसे जेवर प्रायः श्वर) 
सास उसे छा दिया करते, ओर साड्ियोंका तो अन्त नहीं । 
यहां उसे काम कुछ न करना पड़ता ; बल्कि उसकी एक 
छोटी-पी आज्ञाके लिए दास-दासो उत्छक रहते। विला सिता, 
सुख-चेनकी प्रत्येक वस्तु हाथके आगे धरी रहती । गाड़ी- 
मोटर, दास-दासी, गहने-कपड़े, प्रासाद-जुल्य अट्टालिका, 
राजरानीसे किस अंशमें वह छोटी थी ? किसी अंशमें भी 
नहीं । रानियोंकी तरह वह भी दिनमें दो-तीन बार पति- 
दर्शन कर लेती । यदि कुछ अन्तर था, तो इतना कि राजा 
कभी रानियोंसे बात भी किया करते हैं, और उसे दूर ही से 
लुक-छिपकर देखना पढ़ता था । सोलह सिंगार किये दिनः 
रात नब-वधू बनी दह बढी रहा करती; सास, ननद 
आश्वासन देती--इसी विलासिताके छोरमें वह कभी बंध 
भी जावेगा । किसीकी आशासे प्रत्येक रातकी चञ्चछ घड़ियां 
कट जाती ओर फिर नवीन आशा, उत्साह . लेकर प्रभात 
पोडझीके द्वारपर झांकने लगता । उसके उत्सवकी कुझुलता- 
मे कमी बिचित्र तितलियां आकर बैद्ती, माधवीकी लोमे 
जुगनू. दीवट जला देतीं, आमकी डालपर कोकिला पुकार 


उठती और दांइपरकी मैना राधा-हण्ण-लीला सूत कर 


९ 


देती; किन्तु फिर भी कभी-कभी उस नीरस जीवनसे वह अत्र 
उठती । सास, ननद कानमें आशाकी मोहिनी भर देती 
नूतन उत्साह-उसङ्गसे वह विजय-माला लिये आगे बढ़ती । 
हारको वह देखने छगी । 
सुशीलाने कहा--“पहन लो भौजी । छाओ में पहना 
दू' ।” उसने आपत्ति न को । 
नाव-श्यज्ञार शेषकर षोड़शी दर्पणमें अपनी ही आकृति 
देख-देखकर मुग्ध हो रही थी। इतनेमें सुशीला आकर 
कमरेमें घुसी । मुंट्टीमें कुछ दबाकर वह धीरेस बोली 
“आजी, एक ऐसी चीज लायी हूँ, कि तुम अभी मुझ 
इनाम दे बठोगी ।” 
` “ऐसी कौन-सी अनमोल चीज है बहन !? 
“पहले कहो, क्या दोगी ?? 
“जो कुछ मांगो ।” 
“रेशमके जूते बना दो ।?? 
_ “पहनोगी १? 
“नहीं, उनके लिए ।” 
यहां भी उसके वह । उसके श्वास-प्रश्नासमें वह बसे हैं । 
. और उसके वह ? सुशीला-सी वह भी तो नारी है, फिर 
उसके वह हजार एकारसे भी बोलते क्यों नहीं ? बहरे हैं ? 
नहीं, वह सर्वान्तःकरणसे उन्हें पुकार नहीं पाती । पोड़शीका 
मंह पीला पड़ गया । कुछ देर बाद उसने सहमी आंखें 
उठायी--“बना दूंगी, अब कहो ।”? 
उदीलाने सुट्टी खौली- छोटा तावीज था । 
` “से पहन लो |? 
` पोडशी विस्मित थी; हीरे-मोतीके सुन्दर अलङ्कारके 
सामने तुच्छ एक तावीज | फिर भी उसने ले लिया । 
' “यह ऐसी कोन-सी वस्तु है बहन !” 


हो जायंगे ।” 

द्द इतने मीठे थे कि इसके बाद वह विचार-मात्र न कर 
पायी। वे मेरे हो जायंगे, जिनको पल-भर देखनेके लिए आंखें 

आतुर रहती हैं, जिनके शब्द छननेके लिए कान सदा सतर्क 

रहते हैं, वे मिल जायंगे । जिनका मिलना एक स्वप्न-सात्र है 

- हो जायंगे-एकान्त भावस उसीके । पित्राळयमें रह 


विश्वामत्र 


“यह वशीकरण मन्त्रसे भरा है, इसे पहननेसे भैया तेरे . 


यर उसने ऐसी अनोखी बात न कभी देखी ओर न छनी 


थी। घर-गृहस्थीसे असे सम्त्रन्थ न था । कमी कि ज्ञ 
पार्टीमें जाती, कभी सखी-सहेलियोंसे टेनिस खेल ष 
|) 


बस, इतना ही था । ; 
परम आद्र ओर भक्ति-सस्मानसे उसने ) । 
डाल लिया । तो ` 
“ज्योतिषी सच्चिदानन्दुका नाम उना है न॥| † 
--सशीलाने पूछा 
“नहा बहन । १ 


“कैसी हो तुस भोजी, उनका नाम तो एकब्ाप्र। £ 
जानता है । मांने उन्हीसे ताबीज लिया है, और यह लोभा. 
बतीका काजळ, इसे आंखमें लगाकर भेयाके सामने जाता| ' 

हव चुप रही । : 

“समझी ९? : 

“किन्तु वह तो मेरी परछाई तक नहीं देखते।” | | 

“कसी मूर्ख हो भौजी, बाहरके कमरेमें चली जाना। ' 

“बिना बुलाये ही १? 

“अब छगीं बातें बनाने । चली ही जाओगी तो कमाई 
जायगा !' | 

“ग्रह मुझसे न होगा बहन ।?? ढताको एरक 
सुशीला हंस पड़ी--“अच्छा, में ही कुछ उपाय करुगी। 

रातमें भोजनके समय सुशीला अचानक बिश हा 
भोजन छोड़कर प्रशान्त रसोईमें दोड़ा । पोड्शीके ॐ 
समझनेके पहले ही सुशीला उसे अपनी गोदमें डि इ 
थी और जबरन उसकी आंखें दबाकर चिल्ला रही थी। | 

“भौजीकी आंखोंमें गरम तेलका छींटा गिर गया | 

प्रशान्तने पल्लीकी ओर देखा--कदाचित. प्रथ 
माता आ गयीं । ननदकी चालाकीको जब पोइ 
तब वह सहम चुकी थी । धीरे-धीरे वह उठकर १5 गी 

इस मिथ्या अभिनयकी कदर्यता उसके तार । 
काँटा-सा वेध रही थी । किन्तु फिर भी वद 
भाग भी न सकती थी । ओर अधिक आश्रय 
उसी अभिनयको दीघ स्थायी करनेके लिए र 
कर रही थी। 
“डाक्टरको बुलवा दूं मां ?? १--प्रशान्तने मांत 
पोडशी धीरेसे उठकर निकल गयी । | 


“फागुन बीतो जाय फूल कुम्हलाये”” 


a णिएओं 


के ( हे. हु 
ध निद्रादेशकी श्यामपरी, पृथ्वी-बायुमें, 
अचेत 


निद्रामन्त्र फूंक 
थे । जाग रह 


रही थी । जीव-जन्ड गहरी सपुप्तिमें 


र ल्त ~ हि = ee 
| ध्री--घोइशी । उसके पति, उसके प्रियतम आवेंगे-अपनी 
बीज प्रियाके बासरके उत्सवको सफल करने, वह आवेंगे। 


साधना व्यग्र बाहु बढ़ाये सफछ होनेके 
[a A हर) 

सी खाड़ी -- जो केवल उसी दिन 
साडी वह पहने थी; हीरेके 
बसी-सी, मन्त्रपूतका जल 


उसकी विरामहीन 
है न ॥| लिए खड़ी थी । कोमछ रह 
ही गयी थीसेंदुर-सी छा 


स | = कै ~ 
ह होमा. खुळे थे। इलेक्ट्रिकके तेज बल्य जला दिये गये थ। घड़ीमें 
म जाना] एक बजता, वह तावीज टोरी, परदा हिलता, वह अधखुले 


तरसे देखती ; पुलक, एक मीठी सिहरन शरीर-मनको 
आच्छन्त कर देती । अनुभव होता- वे, उसके वे तो पहुंच 
ही गये, अब उनसे बातें केसे करे ? प्रथम मिलन-अभि- 
सारिका-सी वह लज्जा, भंयसे धरतीमें गइ-सी जाती । 
चेतना छोटती--कहां ? बह तो हवा थी । 
किन्तु फिर भी आशा दृढ़ होती--कवच ओर काजल 

कहीं व्यर्थ जा सकता है ? ओर आज वह काजळ भी देख 
चुके थे। कभो अधीर होकर रो पड़ती-अरे निर्मोही, 
अत्र भी तो आओ; और कितने दिन तुम्हारी आशामें 
दीप जछाये बेटी रहूँ ? कभी . ध्यानस्थ होकर बैठ रहती, 
एकान्त भावसे पुकारती--आओ, आओ, मेरे प्रियतम, मेर 
देवता, मेरे सब कुछ, आओ । 
तीनकी घण्टी गहरी रातमें मूच्छित-सी होती, अभि- 

' मानसे वह मुंह फुला छेती--जाओ, अब पुकाङंगी ही नहीं! 
अपने उपर चिइती, निलेजकी भांति क्यों उन्हें छुकारती ह 
जो मुझ परसे ठुकरा दे, कभी छोटकर न देखे, ओर उसीके 
हिए में रोती फिरूं ? छिः-छिः, इस निर्छञ्ञताका भी कहीं 
अन्त है) अपनेको समझाती--उन्हें भूलो। यदि शतके 
भभावको लोग सह हेते हैं, तो क्या जीवितको भूलना ऐसा 
| गा है! भूछूगी---उन्हें, ज़रूर भूछूंगी फिर दूसरे पल षोड़शी 
| गी--नहीं-नहीं, में तुम्हें भूल नहीं सकती । छम मेरे हो, 
न कान्त भावसे मेरे हो । कभी वह विस्मयस्तब्ध होती-- 

क परछाई' तक उसने कभी छुई नहीं, उनके लिए उसके 

मं वेसा सवंग्रासी प्रेम आया ही कब, क्यों, और केसे ! 
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रात्निसे प्रभात हो जाता । कमरेके दीप व्यड्र-परिहाससे 
सहस्र नेत्र प्रसारित कर उसे देखते । उसे छगता--उसका 
भूषण उसीसे परिहास करता, परियांकी रानी पुष्पहारमें 
बेडी इडला पड़ती, कमलकी पखुड़ियोंमें दबी ससुद्र-कन्या 
हंसी उड़ाती, लना, निष्फलता, अपमानसे वह धरतीमें 
लोटती । इस व्यर्थता, इस लज्ाको वह कहां छिपावे ? 
किन्तु आश्रयं तो यह है कि उसी रूढ़ लाञ्छनाको शरीर- 
सनमें रपेटकर वह दूसरे दिनके लिए प्रस्तुत होती । 

परिवर्तन दुनियाका नियम है। लम्ते-चौड़े वाके बीतने- 
के साथ यदि उस परिवारमें परिवर्तन हुआ, तो इसमें आश्चर्य 
की बात नहीं, ओर यदि पोइशीके श्वर स्वर्ग में चछ बसे तो 
न खेद ही की, यदि पोड़शीकी आज्ञासे उस बड़ी जमींदारीकें 
काम-काज चछा करे, ओर संन्यासो प्रशान्तका समाहितं 
चित्त विपय-व्यापारमै कभी लग भी जाया करे, तो न £ 
विस्मय ही की । E 

“कुम्भके मेलेमें आथे हुए साधुओंके उहरनेके लिए 
जिस मकानको मेने कहा था, उसे अस्पताल क्यों बनाया 
गया )”--प्रशान्तने गुमांश्तेरें पूछा । 

“बहुजीकी आज्ञा ऐसी ही मिली थी ।” 

“अच्छा, जाइये । एक बात ओर, उनसे आपने कहा. 
था--साधुओंके लिए ?? 

“जी हां, आपका आदेश उन्हें उना चुका था। 
मन्दिरवाला मकान वे साधुओंके लिए देनेको बोली हैं। 
क्योंकि अस्पतालके लिए बड़े मकानका प्रयोजन था। उनका | 
कहना है--पहले दीन-टुखीकी सेवा, पीछे--1” 

“आप जा सकते हैं।”-प्रशान्तका विसुख चित्त 
पद्नीकी ओरसे और भी ख्ठ बैठा । बात छोटी और सीधी 
थी ; किन्तु उसके बेरागी हदय्रमे वह बोझकी तरह भारी 
होकर जम बैठी । पिता उसे सम्पत्तिकी अधिकारिणी बना 
गये हैं, तो यह उसका अहङ्कार है ओर हम संन्यासियोंके' 
प्रति अबहेलना, घृणा-प्रकाश है ।- अनायास ही बह 
सोच बेठा । 

कद्ध खड़ाऊंके शब्दसे अन्तःपुर दहरूसो उठा 

“मां, मैं चला ।?--प्रशान्त बोला । ४ 

माता कांपने छगी--ऐसा मत कह बेटा, पहले : 
बिष दे दे, तू ही मेरा अकेला है । 


न्क 
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माताके आआसे वह कुछ शान्त हुआ--“'मेरी आज्ञा 
जिस घरमें तुच्छ समझी जाये, उस घरमें क्या तुम मुझे 
रहनेको कहती हो ?” 

“बेटा, तेरे आदेशको टालनेवाळा इस घरमै कोन है १” 

“फिर पूरबके सकानको अह्पताळ क्यों किया ?” 

गृहिणीने बहको पुकारा । पोडशी आयी । उसे देख- 
कर गृहिणी सिहर उठी, वस्त्र-अळङूार, प्रत्येक विछा- 
सिताको त्यागकर कत्र वह संन्यासिनी बन बेठी थी, इसकी 
खबर तक उन्हें नहीं थी । तावीजोंका कहीं चिह्न तक नहीं । 

“दुलहिन, ऐसा क्यों हुआ !”” 

“वह घर अस्पताल ही के योग्य है ॥- जैसी वह 
आयी थी, वसी ही लोट भी गयी । क्रोध, क्षोभसे प्रशान्त 
छाल हो उठा । गृहिणी स्तस्भित रहीं । 

उस दिन जन्र घाँेके बड़े-से तावीजको लेकर गृहिणी 
वधूक गलम बांधने गयी, तब पोड़शी जरा कुछ हट गयी-- 
“नहा मां ।! 
“बांध छो ढुछहिन, इसका फल हाथों-हाथ मिलेगा ।” 
“क्षमा करो मां, अपनेको में और अपमानित नहीं कर 
सकती ।” घह रोकर भाग गयी ओर राशिकृत कवच 
लाकर सासके पेर-तछे रख दिया । वह हाथ जोड़कर खड़ी 
हो गयी--“घूस देकर किसीको अपना बनानेसे गङ्गामै डब 
मरना कहा अच्छा है । क्या सुझमें कुछ भी आत्स-सम्मान 
नहीं ? छिः। मं अन्धी थी। मुझे क्षमा करो मां।? 
कपड़े पड़े सन्दूकाँमें सड़ने लगे, जेवरांपर धूळ जमने लगी । 
देख-छनकर गृहिणी सिर पीटने बेठ गर्यी--““बहका योगिनी 
वेष मे कसे देखूं ?”-कभी डराती-धमकातां -““तीरश्र 
चली जाऊंगी ।” किन्तु पोडशी अटछ, अचल, स्थिर 
रहती । चूड़ीके सिवा बाकी जेवरोंको उतारकर रख देती 
साड़ीके सूतको हाथसे परखती-मोटी है या महीन, और 
पार्वतीके मन्दिरमे घण्टो बठी रहती, पूजा-पाठ बढ़ा देती । 


(SN 


कई वर्ष बाद सुशीला पित्राल्य आकर विमूढ़ हो 


गयी । आमूल परिवर्तन हो चुका था । घरकी विलासिन 
वध पुजारिन बैन बेंठी थी | पोइशीके शरीर, स्वभावका 
भी आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया था, विरहिणीके आसनपर 


0 


विश्वामित्रे 


गृहिणीका पूर्ण विकास था, 
सालकी बूढ़ी चुरा ले भागी थी 
अस्थिरताको गाम्भीर्य | सानो यवद्द क 
ऋषि समाधिस्थ हों । प्‌ 
घर वरागी विलाखी हो रहा था, 
पम्पणू शोभा पाता, गेरए वस्त्र 
चलता, कस्ब्रलके 
प्रशान्तको खरस 
गृहमें उसकी शयप्रा थी 
किन्तु वृन्दावनकी 
शान्त पूझा-पाठ 
एकनिष्टाका अभाव 


छ्या था । वेश 
अन्दरके एक सुन्दर 
हा चुका था 
तक नहा था। 


करता ; कक न्तु 


ऐ सब-कु 


अवश्य 


भोजनपर बेठकर विरक्तिसे प्रशान्तने हाथ खींच हिया । 
माँ, बहन व्यस्त हुई-- क्यों भथा ९? 

“घरका घर यदि पूजा-पाठमै लगा रहे, तो गृहस्थी 
कसे चले? सहाराजकी रसोईसे 

माता कह सकती थी-इतने दिन वही बनाया करता 
था, केवल दो-एक तरकरी पोडशी बना लेती थी, इधर 
कई दिनॉसे पोड़शी हर-पार्वती-निवाह-उत्सवमें अधिकांश 
समय मन्दिरमे रहा करती थी । किन्तु फिर भी माता 
चुप रहीं । सुशीलाने पुकारा -“भोजी ।'? 


हीं पेट भरता है १” 
| 


घोइशीने खीरका कटोरा पतिके आगे रख दिदय़ा। 
प्रशान्त बाहर चछा गया । 


० - oN मु दि रे 
एकान्तमें सुशीला बोली--“भोजी, मुझे विस्मय ५ | 


खेद है कि द्वारपर खड़े देवताको तुम इस तरह दुत 
ही सरो 22 
रहा हा । 
ह हंसी-—निरा डी 
“भोजी \ 22 
“कहो बहन ।?? 
i 
“तुम्हारे एस तरह निर्वाक रहनेका, उनसे दूर रहेंगी 
रहस्य में समझ न पायी ।?? 


-स्वतन्त्र हंसी । 


“में अब सुखी ई बहन ।” 

“दनका प्रत्याख्यान करके ??? 

“किन्तु प्र्याख्यान तो में नहीं करना चाहती और 
पाना ही ।?? 


—— 


oii 


a 


' हैं, 


> 


नेकी 


र 


र जाल 4." 


। खइ देवताको विम्युल्ल सत 


& प बोली क्यो न था) 


॥ 


दुर स्तत्र्थ रहकर सुशीला बोली-- भै भूल केसे 


कुछ 4 


पेसे लिए तुम जीवन तक न्योछावर कर सकती थीं ।” 
बह फिर हंसी, झल्य--उदास हँसो । 


~ 


Ss कहना 
“पनहा, तुम्ह कहना 


पड़ेगा, उत्तर दो भजी ।? 


“यदि में कई उस 

३ ~ st 
“मोत ! उस दिनकी सः 
प्रत्येक पछक्की अवहेलना, अप- 


हो गयी हो, तो आश्च्थकी 


“असम्भव नहीं बहन; 


मानम पिस्कर यदि उसकी मात 


कोन-सी ब्रात हन ९ सन्दिर जाती |? 


सुशीला झंझळा पड़ी----“आग छगे उस सन्दिरमें, मेरी 

बातोंका उत्तर देती जाओ, ऐसा कहो कि जानबूझकर तुमने 
~ ०७ A) 65 DN [$ 

उसे सातकी गोदमे ढ किन्तु स्त्रियांके-छिए यह 
कोई सराहनेकी बात ह 

“हो सकता है, किन्तु 
बारमे म॑ स्वयं पहले 
होगा १” 


| मं कईं--उसकी सोतके 
थी, तो क्या झड कहना 
८६, चेछ कन कि ~ चु थे है 

भोजी, चेष्टा करो, सान-अभिमानकों छोड़ो, द्रे रार 


करो ।?- वह पोड़शीके गलेसे 
[a 
छिपट गयी । 

भक्षाय नेत्रोंसे देखकर पोड़शी बोछी--''मुझे क्षमा 
करा बहन, मेरे अन्तरमें अब किसी तरहकी पुकार, प्रेरणा, 


A 


रछा होती ही नहीं, क्या करूं, में अत्र शान्तिसे हूँ ।” 


वह चरी गयी, करुण नेत्नोंसे शीळा उसे देखने लगी । 
उपरमं एक कागज हाभ्रमें लिवे प्रशान्त 


पाउशीवे कर ग्ल No २४ 

१ रक कसरेमे खड़ा हुआ, परन्तु कमरेसें वह थी नहीं । 
परा ज्यप्त हुई। 

॥ SS 


नणउळ 


धच हा गयी 1११ 
६६ न स्पा 
_न्दरम होंगी, अभी बुछाती हू ।?? 


पाउश ~ ५ 
श; आयी, विरक्त स्वरसे प्रशान्तने कहां-- 


“यदि दि "1 ee ~ ha 
दिनरात मन्दिरमे रहना था, तो बाबूजीसे उस 
८० ०१ ०३, 
अब इस जमींदारीको कोन देखे ! 


हि हक + 
भरात में कहां तक तुम्हें ढंढ़ता फिर !??-प्रशान्त 
द 


अभ्र जबरन = र 
ह ह उसे दुत 


८ मु कारना चाहता । 
सुश क्या करना 


है ??धीरेसे उसने पूछा । 


“फागुन वीतो जाय फल कुम्हलाये” 


Ss 


“ठो, इन कागजोंपर सही कर दो, और देख भी लेना ।?? 
) 

उस समय प्रशान्त उन्मत्त हो रहा 

था, जिस समय उसकी दृष्टि उस दान-पनत्रपर पड़ रही थी । 

वह दान-पत्र था पोइशीका, जिसमें उसने सब-कुछ पतिको 

दे डाला था । 


क्रोध, अपमानले 


5 
वह व्यङ्गसे 


इंसा--पिताकी सम्पत्तिको तो परायेकी 
डी निगल बेटी, किसी तरह वह भी सह लिया था; 
किन्तु इस स्पद्रा, घमण्डका भी कहीं अन्त है ? इसे वह केसे 
सहे । उसीके पिताकी सम्पत्ति ओर दान लेना पड़े उसीको, 
ओर किसके पाससे ? 
रात किसी प्रकार बीतने ही पायी थी कि वह चळ दिया-- 
पल्लोके उदेश्यमै । द्वारका पदा हटाते हुए शायद उसका हाथ 
कांपा न कांपा, वह सोधे सिरहाने खड़ा हो 
गया। पोडशी सो रही थी, साड़ी शिथिछ हो गयी थी, 
सिरकी देणी एक ओर लटक्र रही थी, रूखे बाळ मुंहपर 
गिर थे, छछाटका सेन्दुर उज्ज्वल हो रहा थो, एक इन्द्रः 
जाळ, निरा सपना-सा उसके चहुंओर व्याप रहा था। 
संन्यासी एक बार सिहरा; किन्तु उसके मन्त्रमुग्ध नेत्र वहीं 
रहे । उसे एक धक्का-सा छगा, शायद प्रथम बार 
या द्वितीय, तृतीय बार । योबनकी शेष सीमामें खड़ी एक 
नारीको, सहधर्भिणीको, जो कदाचित उसीका मुंह निहारा 
करती थी या अत्र भी करती हे, उसी निरपराधिनको उसने 
आज तक क्या दिया? कोन-सी अनोखी वस्तु उसे दे 
डाळी है, जिसके बलपर आज वह उससे झगड़ने चला है ! 
बह वहाँसे भागता चाहता था, किन्तु कोई अहस्य शक्ति 
दुद आकर्षण करने लगी । धीरे-घीर प्रभातकी रूपसीने 
अपना पूर्ण रूप उड़ेल दिया। खुशीकी हरियालीसे जीव- 
जन्तु मस्त हो उठे । विस्मित, लज्जित पोइशी पलंगपर उठ 
रेमो । उसने अपनेको डाटा, फिर सहज स्वरमें बोली-- 
“आज इतनी जल्दी उठे हो !” मानो कहीं कुछ बाधा-विघ्न 
था ही नहीं, पतिसे सदा यां ही बोला करती हो। उस 
ल्वरके वीचे प्रशान्तकी लज्जा ढंक-सी गयी, किन्तु उसी 
प्रहमें वह कठोर हो उठा-तो यह सहजपन उसे व्यथित, 


अपमानित करनेकी एक रीति है । : 


८२१ 


जाकर पलक 
[a 


“में भिक्षुक नहीं हूँ ।” 
अचम्भेसे षोड़शी पतिका मुंह निहारने छगी। उस 
हष्टिसे प्रशान्त विचलित होने लगा । उसे छगा--वह सर्व- 
ग्रासी दृष्टि उसके अन्तरके प्रत्येक शब्दको, प्रति गोपन- 
भावनाको पाठ कर रही है। दुनियाकी हरियाली आंखोंके 
सामनेसे हट रही, अपनी सत्ताकी प्रधानता उसे आच्छन्न 
कर बेठी । 
“५एपद्डोका भी अन्त रहता है ।” 
८जरूर ; किन्तु स्पद्धी जब स्पद्धां हो । और अपमान- 
की भी सोमा रहती है ।” 
“यह किसकी चीज किसे दे रही थीं ?” 
उस शत-छिन्न दान-पत्रकी ओर देखकर वह बोली-- 
“इवछरकी चीज उनके लड़केको सौपना क्या कोई अपराध 
हे? किन्तु मिथ्या किसीका अपमान करना--यह भी क्या 
सभ्यता है ? बोलो, उत्तर दो १” 
उस उज्ज्वल दृष्टिके सामने प्रशान्तने सिर नवाया, 
कोन जाने क्यों । वह चुपचाप चल दिया । 
परन्तु जब्र सब-कुछका निब्रटारा हो गया ओर जब अपने- 
आपमें समाहित दोनेका समय आया, तब प्रान्तका अन्तर 
उस खोये हुए पथमै भटकने लगा, ओर फिर भी वर्ष बीतने 
लगे । उसका अन्तर पल्लीकी भोरसे एकदम विमुख हो 
_ गया-“इबछरकी चीज उन्हींके लड़केको सोंपना ।”” क्या 
उसे पति भी न कह सकती थी? जरा-सा कोमल करके 
 'वृतिको’ कहना वया ऐसा ही:क्रडिन था ? इतना अहड्डार 
'ऐस। घमण्ड, ऐसी घृणा ? वह निश्चय करना चाहता था, 
बार-बार हृदयको समझाना चाहता था- चाहे पोडशी कुछ 
भी करे,-उसे उन बातोंसे सम्त्रन्ध ? वह तो वेरागी आदमी 
ठहरा । किन्तु फिर भी वही बात-“इचछरके छड़के--” उसे 
'खटकने लगी । ओर उसी उपेक्षिताकी सूक्ष्म आलोचना 
करते हुए दिनरात बीतने लगे। उस समालोचनामें कभी 
उसके शान्त मुंहकी नपी हुई वाणी भारी हो उठती, 


क्रमी हृता--हठका रिताके रूपमे प्रतिभात होती, कभी 


५ दि 
आप 
> 


जाग-सा पड़ता, वह चांदनीमें छृगछाला बिछाकर ध्यान | 
होता । कोन जाने उसके ध्यानका केन्द्र कौन रहता । 
एक गहरी रातमं गीतासे टृष्टि उडाकर पोड़शी सका 
हो रही । तूफान-सा कमरेमे प्रयेशकर प्रशान्त मानो महा: 
प्रलय सचाना चाहता था । परमभक्तिसे गीताको अपने सिप 
लगाकर पोडशी उसे आलेपर रख आयी । पतिकी उस हृषि 
से वह सिहर उटी--“क्या तबियत खराब है १” “सबन 
समझकर भी क्या अनजान ही बदी रहोगी-पोड़शी !” 
पोड़शी अवाक्‌ रही । 
“खनो, हटो मत, में उस पापका प्रायश्चित्त करना चाहता 
हुँ । भागो नहीं । सुझे अपने बाहुआंमें खींच लो।” 
पोड़शी शायद एक वार काँपी, शायद न कांपी--“किलु 
इस जीचन-सन्ध्यामें देनेके लिए अब तो मेरे पास कुछभी 
नहीं है प्रभु । एक दिन था, मेरे पास था, सब-कुछ था, 
शायद देनेसे भी अधिक । किन्तु हुर्भाग्यसे उस दिन देवा 
सोते ही रह गये । पुकारा करती थी-जी खोलकर | 


आरती करनेके लिए । किन्तु उस एकार” | हः 
८“पुकारकी झङ्कार हो जाया करती थी पाइ गी, तमी | कृ 
ता मेरी यह दशा हो रही त्‌ । न नहीं ओर न 


जाता 
भिक्षाकी. 
सेभादी 
बहुत 


सकता । है, तुम्हारे पास सब-कुछ है । कुछ नहीं 
चाहता । यदि जानता ई, तो केवळ इतना कि 

झोळी पसारे तुम्हारे द्वारपर खड़ा ईँ, जी चाहे इ 
और जी न चाहे, न भरो ।?--वह उसके निकट, 

पास जाकर खड़ा हो गया । 


उस भिक्षुकक़ी झोली वह 
लाञ्छना, अपमान, निष्फलता, निराशार्मे पिस 
चती नारी, प्रियतमाका तो अस्तित्व तक अत्र मिलता 
था ; फिर बह भिखारीको कौन-सी भीख देवे ! | 


कहानी 

. योत्र | 

यानेह | १ 

| 

स्त | I am for those that have never been master’d 

। महा 

| सिरम | 

स | अगेरिकन कवि ह्विटमेनकी ; पे स्तियोंमें जीवन- 

सब | द्वताका जो जयगान हुआ हे, हहेकि “में 

1!” | पके लिए है, जिसने अपने जीवनभें कभी पराजय स्वीकार 
| उही की ; में उन नर-नारियोंके लिए हूँ, जिनकी प्रकृति 

चाइ | क्षय होती है; में उन लोगांके लिए हूँ, जिन्हें कभी 
| डातून, परम्परागत संस्कार ओर मतवाद अपने बन्धनो में 

“कितु | आबद्ध नहीं कर सकते ।” जीवन-देवताकी इस वाणीको वही 

कुछ भी | जञ सकता है, जो मत्युहीन प्राण एवं विजयी यौवन लेकर 

कुछ था। | तनमे जीवनके साथ सङ्घर्ष करनेके लिए प्रस्तुत रहता 


कारण जीवनके 


नदय । | जीवनकै प्रति असीम अनुराग होनेके 
धूलि एवं धूम- 


| ९ ५ ~ 
पहुष, नराश्य, असफछता एवं अपमानकी 


क बार /\राशिमें ही उसे जीवनका अनुसन्धान मिलता है और 
| वह जय-गोरवसे महिमान्वित बनकर अपने जीवनको कृत- 
।, ॥ श्य बनाता है। मनुष्यके जीवनमें जो यह निरन्तर संग्राम 
थक हा है ; एख और दुःख, आशा एवं निराशा, सफलता 
हो | रा ` मान एवं अपसानकी जो विचित्र लीला - 
र नबिन चछती रहती है, उस लीलाके बीच भी जो अपने 
| भा.) आदो जीवनमे चरितार्थ करनेके लिए अपना पथ आप 
बहुत | #ह ठेता है, जो अविचल भावसे सम्मुखकी ओर ही चलना 
क ~ जो अपनी मरत्यसीमाको चूर्ण-बिचूण he 
पख | रन हि महिमा द्वारा जीवनका प्रचण्ड मनोहर सन्द 
स इ रता है, वही युग-प्रवर्तकके नामसे इतिहासमें 
करि | ता ह 
द । पै भनुप्यमे जो अतिमानघ ( superman ) होते हैं, 


। वंक बनकर आनेवाली पीढ़ियोंके लिए मार्ग- 

बार सको ह्‌। कि मार्गकी धूमिल, अस्पष्ट रखा एक 
| अनिर चस-ृष्टिके सन्मुख अङ्कित हो जानेपर फिर 
| अशक जाती है और उस धूमिलको ज्वलन्त एवं 


जीवन-देवताकी वाणी 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम० ए०) बी० एछ० 


For men and women whose tempers have never been master’d, 
For those whoni laws, theories, conventions, can never master. 


स्पष्ट करनेमें ही उनकी सारी शक्तियां, समस्त 


७५ 


कर्मायम संछ्म हो जाते हैं। एकबार एथकी झांकी मिल 
गयो, तो फिर वहां तक पहुंचे बिना विश्राम कहाँ । मार्गकी 
सारी कठिनाइयांका अतिक्रमण करता हुआ यात्री-दर उस 
अज्ञात प्रदेशकी ओर डग बढ़ाता हुआ जा रहा है; मार्ग 
कण्टकाकीर्ण हैं, पांव क्षत-विक्षत हो गये हैं, उनसे रह-रहकर 
टीस उठती है ; किन्तु उस कूलहीन सागरको तो पार करना 
ही होगा । अपने जीवनमै जिस विराट आदर्शको वरण 
किया हे, उसके लिए पथका निर्माण भी तो स्वयं ही करना 
होगा । उसके लिए गृह-परिवारकी मोह-ममता नहीं, 
सुख-आरामकी कामना नहीं, ऐश्वर्य-भोगको लालसा 
नहीं । कहां घर और कहां परिवार ! गृह-परिवारके 
बन्धन, परम्परागत रीति-नीति एवं धर्ममतकी श्ङ्खलायं 
उसके जीवनके उद्दाम गतिवेगको प्रतिहत नहीं कर 
सकती । जीवनमें वह इस प्रकारके किसो भी गतानुगतिक' 
बन्धनको चरम रूपमें स्वीकार नहीं करता । वह तो अपनी 
जीवन-नौकाको कूलहीन, तरङ्गःविक्ष्ध सागरमे बिना 
पतवारके ही छोड़ देता है उस स्थानपर पहुंचनेके लिए, जहाँ 
झञ्झानिलका प्रकोप एवं उन्मत्त फेनिल तरङ्गोंका गजेन ' 
हो रहा है । अतीतको पीछे ढकेलकर इस नूतन, अपरिचित, 
देशकी यात्रा करनेमें, मार्गकी विपत्तियोंको 
झछनेमै जो आनन्द है, उसकी उपलब्धि उसे ही हो 
सकती है, जिसमें यौवनकी तेजस्विता, प्राणका दुर्दमनीय 
गतिविंग, पौरुषका ज्वलन्त प्रकाश, छतीत्र आत्मसम्मान- 
बोध और स्वाधीनताके लिए उत्कट उन्मादना होती है । 
वह तो अपने आदर्शको जीवन्त करनेके लिए, अपने जीवनमें 
उसकी परिणति देखनेके लिए यही कहेगा कि “Let others 
praise eminent men and hold up Po I 
hold up agitation and ८००1१०४, और छोगोंको 


विख्यात पुरुषोंकी प्रशंसा तथा शान्तिका जयगान कस्ने 
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निरुदेश्य देर 


दो। में तो आन्दोलन 
क्योंकि इस सङ्घर्षके मध्यसे ही तो यौवनकी अनिवंचनीय 
महिसा प्रस्फुटित हो उठती है । रोमा रोल्यांके उपन्यास 
The Soul Enchanted में एक स्थलपर यह सुन्दर वाक्य 
आया है“ is a hard epoch, 1# is cruel but 
if is beautiful to be 5110118. यह एक कठिन युग है, 
यह निष्ठर, क्र है; किन्तु शक्तिमें भी तो सोन्दर्य है ।” ओर 
यह सौन्दर्य योवन-शक्तिके मध्यसे उस समय प्रस्फुटित हो 
उडता है, जब उस शक्तिका कठिन कर्कश रूप हम देखते हैं। 
वह रूप, जो हमें रणभूमिमें मशीनगनोंकी गोलियोंकी बौछार 
ओर वाधुयानों द्वारा बमवर्षाके बीच स्वाधीनता-प्रेमी 
हब्शियोंके दीप्त सुखमण्डलपर देखनेको मिलता है; वह 
भीषण मधुर रूप, जो हमें तरङ्ग-विश्ुव्ध सागरके भीम- 
गर्जनमें, प्रचण्ड आंधीके पूव रक्तमेघके विद्युत-स्फुरणमें, 
वर्षा ऋतुकी पूणिमा-निशीथमें नदीके वक्षस्थलपर खेळती 
हुई चन्द्रमाकी ज्योत्स्नामें, सेनिक वेशमें सजित किसी 
वीर योद्धाकी तेजोदीक्ष मुखाकृतिमें देखनेको मिलता है। 
यह रूप भीषण होनेपर भी कितना मनोहर है! इस 
सोन्दर्यकी प्रचण्डतामें हमारे लिए कितना आकर्षण है ! 
शक्तिके आधारपर सोन्दर्यका रूप और भी चमत्कार- 
पूर्ण हो उठता है । तभी तो वंशीधारी श्रीकृप्णकी त्रिभङ्किम 
मृतिकी अपेक्षा पार्थसारथीकी मूर्ति वीरत्व-व्यञ्जक होनेके 
कारण हमारी दृष्टिमें ओर भी मनोहर प्रतीत होती है। 
वीर बालक भभिमन्युकी उस समयकी भाव-भङ्गिमाका 


अश्रुसुखी प्रियतमासे विदा- अन्तिम बिदा ग्रहण कर रहा 
हे ओर इसके साथ उस समयके दृश्यपटकी तुलना कीजिये, 
जब वह सप्त महारथियासे विरा हुआ अकेले. उनके बीच 
सिंह-पराक्रम दिखाकर अस्त हो रहा है। इनमें पहला 
चित्र जहाँ हमारे मनमै केवल करुणा-भावका सञ्चार करता 
= है, वहां दूसरा चित्र एक साथ ही वीर एवं करुणा रसका 
सञ्चार करता है ओर हमारे चित्तको विशेष रूपसे प्रभावित 
करता है । क्यों ? इसलिए कि शक्तिका जो यह महिमो- 
जज्वळ सौन्दर्य है, उसके प्रस्फुटित होनेपर ही हमें अमर 
सन्तानके रुपमै मचुप्यका अमर रूप देखनेको मिलता है। 
१ इसी रूपमें जीवनका अदम्य गतिवेग, क्षात्र-तेजजी गरिमा, 


१० कलि 000 


ce औ पं ००७ का 
... स्वीकार नहीं करता और अपने जीवनमें वह जिस आई 
चित्र अपने मानस-पटळपर अङ्कित कीजिये, जब वह अपनी - 


ज्वलन्त प्रक 
देखनेको मिलता है । दुःख-विपत्तियोंकों हंसते हुए वग । बि 
ha : 
करने, मृत्युके साथ क्रीड़ा करने तथा अरभ्यको हन्न । उस 


बनानेकी जो यह देव-दुर्लम क्षमता है, इस क्षमताका ही ते 
युग-युगमें कवियों एवं कलाकारों द्वारा जय-गान होता करा 
है। विपत्तियोंको वरण करनेकी यह क्षमता तथा यह सिः 
कता ही मनुष्यको इस योग्य बनाती है कि वह पुरातन 
पददलित करके नूतनके सन्धानमें निरुदेश्य यात्रीक्ी ताह 
साधन-सम्बल-विहीच अपनी यात्रा आरम्भ करता है | उती 
लिए अतीतका आकर्षण कहां | उसके लिए वह चिरपरिच्षि 
जीवन-यात्रा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण अपरिचित एवं अन्नात 
जीवन-यात्रा होती है। मार्ग अज्ञात है, तो क्या हुआ। 
मार्गका निर्माण तो अपनी प्रतिमा द्वारा, योवनोचित आतर 
द्वारा करना होगा। क्योंकि जो प्रतिभाशाली होते र॑, 
वे पुरानी लीकपर न चलकर अपने लिए स्वयं माग बा 
लेते हैं। वे पुराने सांचेको तोड़कर अपनी जीवनर्‍यात्रा 
नवीन सांचेपर आरम्भ करते हैं। एमर्सनने ठीक ही कहा 
¥:—‘ When Nature has fashioned a genits 
she breaks the 70010.” . अर्थात्‌ “जब प्रकृति किसी 
प्रतिभाशाली पुरुपका गठन करतो है, तो उसके हिए क 
पुराने सांचेको तोड़कर नये सांचेका निर्माण करती इ।' 
नवीन सांचेपर अपने जीवनको ढाळनेवाला पुरुष अपनी 
अजेय सङ्कल्प-शक्तिके सामने और किसी शक्तिकी सत | 


re 
ने ALN A 


कि 
PS 
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ग्रहण करता है, उसका अनुगमन इतनी हार्दिकता ७ 
तीव्रताके साथ करता है, मानो उसे किसी विरोधी शति 
भान ही नहीं हो। उसके यौवनके उद्दाम गतित्रेगका 5 
वयसकी अधिकता भी प्रतिहत नहीं कर सकती । बाउको | 
कौतूहल एवं सजीवता लेकर बह अपनो जीवन-यात्रा 
करता है, जीवनके लिए उसमें भवृप्त प्यास होतो है | 
कुछ जानने योग्य है, उसका ज्ञान प्राप्त किये बिना, 
रसास्वादन और उसे आत्मसात्‌ किये बिना प 
नहीं हो सकता । जीवनमें जो उन्मादता है, उसकी म 1 
आकण्ठ पान करके वह निरन्तर उन्मत्त बना आहा | 
यौवनोचित यह दुःसाहस, यह भावावेश, यह दुर्दान्‍्त बि | 
गौरव, यह व्यग्रता ही उसके ज॑ ५ 


0 ~ 


श्र 


[ हुआ। 
| आये 
होते है 
गं बना 
न-यात्रा 
हो कहा 
genits 
ति करिसी 
हिए बह 
ती है।” 
य अपनी 


करी सत्ता / 


मादक 
ता एव 
शरत्तिकी 


| उसकी 
ल-छहभ | 


जीवन-देवताकी वाणी 


७, 


उसकी उस रॉ 
पमा जातीहै। जहाँ 
पै, वहीं उसके त्युझयी जीवनके उष्ण श्वास-प्रश्वास अप्लि- 
आहिए् वराते हैं और उसका उच्छलित यौवन शक्ति, 
उत्साह एवं उद्दीपना विकीर्ण करता है । 
व्यक्ति जब इस प्रकारकी वेयक्तिक शक्तिके रूपमें परि- 
गत हो, जाता है, तभी उसके अन्दर व्यक्तित्वका चरम 
विकास सम्भव होता है । उस समथ वह राष्ट्र, समाज, 
शास्त्रीय विधि-विधान एवं गृह-परिवार किसीके भी प्रभुत्व- 
को अपने व्यक्तित्वके विकासमें अन्तराय बनने नहीं देता । 
अक्तिके ऊपर नाना प्रकारके प्रभुत्वका जो यह चाप पड़ 
रा है, उसके कारण ही तो आज अधिकांश मनुष्य एक 
हो सांचेमें ढले हुए-से दीख पड़ते हैं, मानो उनमें कोई 
10150101119 व्यक्तित्व ही "नहीं हो । इस प्रभुत्वका 
आरम्भ हमारे बाल्यकाले सर्वप्रथम अपने घरसे ही होता 
है। बाळक स्वयं सोच नहीं सकता, अपने लिए कोई नया 
I मार्ग स्थिर नहीं कर सकता । बाप-दादे जिस 
मागपर चलते आ रहे हैं, उसीका अनुसरण करना होगा; 
कुकी जो मर्यादा है, उसे अपने व्यक्तित्वको क्षुण्ण करके भी 
अधण रखना होगा । कर्तव्याकर्तव्यका निर्णय करनेमें 
ह विवेक-बुड्धिसे नहीं; बल्कि शाख-वचन, छोकाचार 
oR 
पिताके प्रति र पाल शी $ ल क माता- 
त न 
पाल की है लाइक सबसे उत्कष्ट प्रेम 
वक्तिस्वका गे र्‌ संस्कारको लेकर ms तो हमार 
झा जाल बि Ea होता है । चतुर्दिक्‌ श्रड्डलाओं- 
गण प्रकार हक पुरातन संस्कार-जनित 
दिया जाता है हि स्वासोंसे मनोशक्तिको दुब॑छ बना 
एक शुर सीमाके Ce 5 आ गैर 
गतिक र न ही आबद्ध रह जाता है आर 
उना 0177 सीमा संकुचित हो जाती है । मलुष्य- 
रे ने लिए या अपने गुह-परिवारके लिए 


मुक्ति द्वारा ही हो सकता है। ओर वह मुक्ति क्या हे? 
गृह, संसार, समाज ओर राष्ट्रके बन्धनोसे मुक्ति ! हि 
मका १ संन्याल ग्रहण करके या करम-कोलाहलमय संसार- 
से वराग्य धारण करके नहीं, बल्कि विशव-मानवतारूपी 
महासागरकी तरङ्गमालाओंमें अपनेको जळ-बुदबुदकी भांति 
मिश्रित कर देनेमें, अपने शरीरकी शिरा-शिरामें एक विश्व- | 
व्यापी तरड्रमाछाका अनुभव करनेमं, विश्वप्राणका विराट्‌ । 
स्पन्दन अनुभव करके मानव-सेवा ओर ईश्वर सेवाको 
अभिन्न समझनेमें । इस अवस्थामँ पहुंचकर ही मनुष्य | 
कवीन्द्र रवीन्द्रकी वाणीमें यह कह सकता है क्रि “वैराग्य 
साधने मुक्ति से आमार नय ।” वेराग्य-साधनसे जो मुक्ति 
प्राप्त होती है, वह मेरे लिए काम्य नहीं हें। मेरे लिए तो 
बिइव-मानवताके उदार वक्षस्थलमें ही मुक्ति है । गृह-संसार, 
पिता-माता, मित्र-परिवार, समाज इन सब्रोंका बन्धन, 1 
इन्द्रियोंका उख-दुःख-भोग, मोह-समता यह सब मेर लिए | 
नहीं हैं। केवळ परिबार या क्षुद्र समाज ही क्यों, समस्त 
विश्व अपनी प्रेम-रज्चुसे मुझे आकर्षित कर रहा है। मेरे 
लिए जब जीव और ईश्वर अभिन्न हैं, तो फिर जीव-सेवा 
और इश्वर-सेवामें भेद ही क्या हो सकता है । विऋर 
हृयूगोके \/n€t-6hree उपन्यासमें जिस प्रकार गुरुके यद 
प्रदन करनेपर कि सन्तानको तुम किसे समपित करोगे, शिष्य 
उत्तर देता है :-- First 10 the father who begets, | 


है; फिर गुरुको, 


V1 1 1 V9 1 
+ 
र 


then to the mother who gives birth, then to 
the master Who rears, then to the city that 
then to the country which is the 
mother then to humanity which 
is the great ancest01.” अर्थात्‌ “धृहले पिताको, 
जिसने उत्पन्न किया है; फिर माताको, जिसने जन्म दिया 
जो पाळन करता है, फिर नगरको, 
जिसने सभ्य बनाया हे; फिर जन्मभूमिको, जो सबसे बड़ी रु 
माता है और अन्तमें मानवताको, जो आदिम पूर्वपुरुष हे ® | 
बिश्व-मानवके साथ अपनेको मुक्त कर देने, उसकी विश्व- | 
व्यापी तरझ़मालामें अपने व्यक्तित्वका विलोप-साधन 
कर देनेकी जो यह भावना है, इसके चरितार्थं होनेमें ही. 
जीवनकी सार्थकता है। इस प्रकारके सांचेमें. ढका हुआ | 
मनुष्य ही यह कहनेकी योग्यता रखता है कि मेरा व्यक्तित्व 


civilises, 
supreme, 


वि) जु 


I SITS AINSI 


किसी जाति, सम्प्रदाय, देश या मतमतान्तरकी क्षुद्र परिधि- प्रचण्ड कमंशक्तिके अन्तरालमें दुरबछतायें छिप 


जाती हैं| | है 
~ > ९०) शा ० ०७ ~ स 

के अन्दर सीमाबद्ध न होकर विश्‍व-मानवताके सुक्त गगनम प्रकार सूयके प्रकाशमं तारागणोंकी ज्योति क्षीण पइ जाती | 

विहङ्गम बनकर विचरण करता है । में पहले मनुष्य हूँ, इसके हे, उनके अस्तित्वकी ओर किसीका ध्यान तक नहीं जात र 
| 1 


ं 

| ३ ०३० क्‌ स 5 ~ 020 र < $ 

| बाद और कुछ मेरा सबसे बड़ा परिचय यह है कि में उसी प्रकार जिस व्यक्तिके जीदनमें साहस, कसोचरम, क. | १ 
५ ~ ९ च ~ फु ८0 RN जो ७ ० | 
| मनुष्य ह, प्रकृत मनुष्य, न कि हिन्दू या मुसलमान, CI बीयं एद तेजस्विता प्रस्फुटित ह थे उठती है, जो सब परकाले 
| या कृष्णाङ्ग । में किसी परिवार या देशका, किसी धम या भीरुता एवं कापुरुषता तथा अपने प्रति अनास्था एवं ज्ञी 
| १ क ७५ ~ शर ८१ Ee ७ है 

| | सम्प्रदायका मनुष्य नहीं हुँ । में देश, जाति, समाज ओर मनोवृत्ति धारण करनेके भावका सर्वथा वर्जन करके अफ 
| परिवारकी सङ्कीर्ण परिधिको तोड़कर अपने व्यक्तित्वको असमसाहस एवं झोर्यको प्रकट करता है, उसके जीवक 
iN दिग-दिगन्तमें प्रसारित कर दूंगा । समस्त दोष-कलूष निश्चिक्न हो जाते हैं, उसके गु 
ह | किन्तु इस प्रकार समस्त बन्धन-जालको विच्छिन्न करके सूर्यालोकमें उन दोपरूपी तारकोंके प्रति कोई ध्यानभौ 
= सम्पूर्ण जगतके मनुष्योंमें अपनेको व्याप्त कर देना क्या सहज नहीं देता । दे 
न ७ ~ ~ (५ 6 ७) ~ ~ \ 

॥ डे ! इक्षके लिए तो साधना द्वारा अनुकूल जीवनकी सृष्टि संसारका कसे-कोलाहरु अविराम गतिसे चछ रहाहै।। गु 
करनी होगी । जो स्वयं अपने लिए जीवनकी सृष्टि नहीं कर सागर-मन्थनके इस उन्मत्त कोलाहरके विक्षुञ्च तरड्ञाघात | भ 
॥ सकता, वह जीवनका उपभोग क्या करेगा ? जीवन-संग्राममें पड़कर न मारूम कितने दीनहीनोंका जीवन-प्रदीप प्रज्बि | सं 
| 


पराजयकें सामने नतमस्तक होकर जो पोरुपसे हाथ घो हुए बिना ही स्तिमित हो ज्ञाता है । इस मन्थनसे उलि | प्र 
बढता है, जो हीन मनोवृत्ति धारण करते हुए अपने दुर्भाग्य- विषम हलाहरुको पान करके आज कितने देश असह्य बद्ाहे । बै 
को कोसता रहता है, उसे तो चारों ओर नेराश्य एवं कातर हो रहे हैं। समाजकी विभिन्न श्रेणियांके बीच उल | बु 
झत्युका अन्धकार ही दीख पड़ेगा । वह तो मानसिक वेदना- धनके वितरणमें तारतम्यका जो अभाव है, उसके काण । उ 
क्‌ 
न 
भ 


| | की आगमे ही अहनिश जछता रहेगा । किन्तु इस वेदनाकी समाजमें कितनी विश्शड्डछा, कितनी अशान्ति फेल रही है। | 
। ॥ आगमें जलकर भी जो निराश नहीं होता, जो पराजित होने- छक्ष-छक्ष मनुष्य झान्तिकी ताड़नाओंसे हताशा होकर दी 
३ पर भी फिरसे जीवन-संग्राममें प्रवतत्त होनेके लिए कटिबद्ध निःश्वास ले रहे हैं । इस प्रकारकी अशान्ति एवं विल 
क रहता है, वह तो अपनी दुर्बंछताओंपर विजय प्राप्त करके ही के बीच ही तो नूतन उपकरणों द्वारा नूतन सृष्टि की " 
ग, छौड़ेगा । जीवन-भर यदि संग्राम ही करना पड़ा, तो क्या । होगी । वह सृष्टि, जिसमें सङ्कीणंताके स्थानपर सम्म सु | 
£ अन्तहीन संग्राम, पराजयपर पराजय; किन्तु इस संग्राममे समवाय द्वारा विशाळतर व्यक्तित्वका गठन हाँगा) ला । 
| भी तो एक प्रकारका आनन्द है । और यह आनन्द इसलिए. तियम-निमेध विश्व-मानव-मेत्रीके मार्गमें अन्तरा हार 
ह } है कि वह जीवन चाहता है, शान्ति नहीं। “1 1070 उनका व्रजेन करके बृहत्तर जीवनके उपयुक्त नूतन नियमि 
| 5061: 1900७, 1 5061: 116.” इस जीवनका जो दुर्गिवार प्रवर्तन करना होगा; जिन आचार-विचारोँ, पा 
Bic आकर्षण है, वही उसे अशान्तिके बीच, अनन्त संग्रामके बीच संस्कारों एवं परम्परागत रूढ़ियोंके कारण प्राणी र 
की म्रत्युके बीच ठेछे जा रहा है। जीवनके इस दावेको वह विकास प्रतिरुद्ध हो रहा है, उनका सम्पूर्ण परि हा 
F, अस्व्रीकार नहीं कर सकता। अतीतका आकर्षण चाहे पड़ेगा। जिती 
उन कितना ही मधुर क्यों न हो; किन्तु उसकी अपेक्षा एक अज्ञात ` मानव-जातिके इस उज्ज्वल भविष्यकी ओर | 
है देशका पथिक बनकर नूतन दिद्यामें यात्रारम्भ करनेका जो दृष्टि निबद्ध हे, वे ही युग-प्रवर्तक बनकर इस सुष्टिका EN 
1 पार । आकर्षण है, ब्द उससे भी प्रबछतर एवं मधुरतम है। इस करनेके लिए अज्ञात एवं अपरिमेय कर्मसागरमें अ आवक | 
।। झाकर्षणकी उपेक्षा करके तो वह अपनी दुर्बखताओंको और तरिणीको प्रवाहित कर देंगे। निपीडित वि | 
छ । भी प्रश्नय देगा । ढु्बेछतायें तो मलुप्य-मात्रमे होती हैं; किन्तु मौन इङ्गित उनकी क्मप्रचेष्टाओंको क्षुद्र बन्ध | 
| जो कर्मवीर, साहसी, उद्यमी एवं तेजस्वी होते हैं, उनको नहीं रहने देगा। वे तो वीरपल्ी विदुलाकी ग | 
| ५ 


कै AN—T Ee पु | 


ही जाता, 


जीवे | 
के गुणो | 
ध्यान भी | 
|| 


रहा है। 
घातं | 
प्रज्वरित | 
[ उत्थित 
दूने 
।च उन 


ह काण 


Mes. फ्रान्सका 


विराट्‌ समरायोजन 


“हूत ज्वलितं श्रेयो न च धूसायितं चिरं” 
300 Enchanted की नायिका Annette 


अधवा 1110 
की तरह «he choice NOW 


deaths ! Wither to die soiled and enslaved, 


lies between two 


वरण करना होगा। कलड्रित बनकर क्रीतदासकी तरह 
मरना अथवा. मुक्त मानवकी तरह मरना, जिसमें प्रतिशोधः 
कामनाकी तृप्ति हो । 


~ ८4 2 2 “2 4 4 21 4 “1440 


सीमान्त-रक्षाथे फान्सका विराट समरायोजन 


श्री अनन्तक्रिशोर दास, बी० ए० 


रोपकी समस्या इस समय अत्यन्त जटिछ हो उठी 
$। इस जटिलताके कारण फ्रान्स ओर जर्मनीका सम्पर्क 
हतर हो गया है । फ्रान्स ओर जर्मनी परस्पर शत्रु पहले 
भी थे और इस समय भी हें। किन्तु राइनलेण्डमें जर्मन 
सेन्-समावेशके कारण दोनोंकी शत्रुता एक बार फिर 
प्रस्छुटित हो उठी है। फ्रान्सका चिरशन्नु जर्मनी आज 
७९, ~ ~ ~ 
वीरदपोचित हुङ्कारके साथ फ्रान्सको चुनोती दे रहा है। 
चुनोती इसलिए नहीं कि जमनी अकारण फ्रान्सके साथ 
लड़ना चाहता है ; बल्कि इसलिए कि वह फान्ससे दवः 
कर, हीनबरु बनकर रहना नहीं चाहता । जमंन राष्ट्रको 
नश आत्ममर्यादाको पुनरुज्जीवित एवं अक्षुण्ण रखकर वह 
अपना अस्तित्व कायम रखना चाहता है । 
गत महासमरके बाद वार्साई-सन्धिक्री शर्ता द्वारा 


न्स ७ < 
मोन्सके सोमान्त 'मेज' नगरके बाहर 


फ्रान्सने जमेनीको सम्रेथा पंगु बना देनेका आयोजन किया 
था। उस समय फ्रान्स विज्ञय-गवंसे उन्मत्त था और 
जर्मनी था पराजित एवं विश्वङ्वलित । जर्मंनीकी इस 
अवस्थासे छाभ उठाकर मित्रशक्तियोंने-जिनमें फ्रान्स 
प्रमुख था-जर्मनीको अपमानजनक सन्धि-शतांकी शकः 
छाओंसे आवद्ध करके नतज्ञानु करनेकी चेश की । फ्रान्सके 
लिए यह असह्य था कि जर्मनी उसका एक शक्तिशाली 
प्रतिमिश्ञी बनकर रहे । क्योंकि फ्रान्स इस बातको महसूस 
करता था कि जर्मनी पराजित हुआ तो क्या हुआ 
युद्धकी भावना तो जमन ज्ञातिके रक्तके कण-कणमें व्याप्त 
है, उसका सहजात धर्म है। विश्वमे अपने बुद्धि-ब्रछ, 
विज्ञान-त्रल एवं शाक्ति-त्रलकी प्रधानता स्थापित करना, 
सर्वश्रेष्ठ गौरवशाली राष्ट्र बनकर जीवित रहना जर्मनीकी 
सर्वोच्च जातीय महत्त्वाकांक्षा है । 


a on समर्थ 
+ 


विश्वमित्र 


किन्तु वार्सोई-सन्धिकी इन शतामें ही भावी युद्धके 
लिए जो वीजारोपण किये जा रहे थे, उसकी धारणा उस 
समय विजय-गवोदीक्ष मित्र-राष्ट्रोको कहां थी ! उन्होंने तो 
यही समझा था कि सन्धिकी शताके अनुसार जर्मनी एक 
छाखसे अधिक स्थल-सेना नहीं रख सकेगा ; आकाश-सेना 
और नौ-सेनाका गठन नहीं कर सकेगा ; हर्जानेकी भारी 
रकम बहुत दिनों तक चुकाता रहेगा। ऐसी अवस्थाम 
नख-दन्त-विहीन ओर आशिक हष्टिसे सवंथा दुर्बल बनकर 
जमनी चिरकाळ तक फ्रान्सका सुखापेक्षी बना रहेगा; 
उसमें फ्रान्सके मुकाबले सिर उठानेकी बहुत दिनों तक 
हिम्मत ही नहीं होगी । 


स 
राइनलण्डके सीमान्तपर फ्रान्सीसी सेनिक उड़ते हुए वायुथानपर गोला 
दागनेवाली एक छोटी तोपके निशानेका अभ्यास कर रहे हैं 


इस प्रकार जमंनीको स्ंप्रकारसे पददलित एवं 
निष्पेषित करके फ्रान्स सम्पूण रूपसे नहीं, तो अनेकांशमें 
ह जातवेरी जर्मनीसे निश्चिन्त हो गया था। किन्तु 
जर्मनीके इस निदारुण निष्पेषणमें ही उसके भावी अभ्यु- 
दयका जो बीज निहित था, वह आखिर कब तक दबा रह 


सकता था। समय पाकर यही बीज पुरुष-सिंह हिटलरके 
छपमें प्रकट हुआ और उसके प्रकट होते ही इतगोरव 


०. 


जमन राष्ट्र एक बार फिर आत्स-चतन्य लाभ करके आफ 

लाओंको सहज ही छिन्न-भिन्न करने छगा। बास | 
सन्धिकी शर्ताके ढेरमें हिटलरने एक-एक करके दिवा; । 
छगानी शुरू की ओर मित्र-राष्ट्रोंके देखते-देखते का 
शर्ताका वह स्तूप जलन-जलकर भस्मसात्‌ होने छा 
हिटलरने स्थल-सेना, नो-सेना एवं आकाश-सेगदे 
सम्बन्धमं वार्साई-सस्धिको समस्त शर्ताको अगा 
करके,. उनकी उपेक्षा करके जमनीके राष्ट्रीय गोरक्क 
अनुरूप स्थल एवं आकाश-सेनाका गठन करना आए | 
कर दिया । 

फ्रान्स यह सब देखकर विस्मित, स्तम्भित एवं सन्तर | 
हो उठा । उसने सन्धिकी आाताके इस प्रकार 
उल्लङ्घन किये जानेका प्रतिवाद किया; राष्ट्रसङ्घ 
सामने इस प्रश्नको उपस्थित किया । क्रिलु 
फ्रान्तके मित्र ब्रिटनका रुख जमंनीके प्रति कु 
ओर ही देखा गया । उसके प्रतिवादका स्व 
फ्रान्स-जेसा कठोर नहीं था । इसके विपरी | 
इंगळेण्डने जर्मनीके साथ--उस जमंनीके साई 
जिसने नो-सेनाके सम्बन्धमें वार्साई-सन्धिकी 
शर्ताका प्रत्यक्ष रूपमें उल्टन किया था 
सेनाके सम्बन्धमें फ्रान्सले बिना पूछे ही ए 
समझोता कर लिया । ६ गलेण्डके इस खक 
देखकर फ्रान्स ताइ गया कि हवाकी ए 
किधर है । वह सचेत हो गया है ओर सोँच 

1 है कि युद्ध अवश्यम्भावी हैं| ओर बुई 
जब अवश्यम्भावी है, तब पहलसे हौ 
प्रकारसे अपने देहके सीमान्तर्की कष 
क्यों न रखा जाय, जिससे गत दो 
कालके समान युद्ध छिड़नेपर दो 
अन्दर ही शात्र-सेना एकदम फ्रान्सके सीमान्तर्क थु 
आ धमके । दु \ 

फ्रान्स गत महासमरकी घटनाओंको भूछा नहीं है 4, । 
आरम्भ होनेके कुछ ही दिन बाद जमन ती | 
आसपास पहुंच गयी थी और फ्रान्सके राज्यके स 
युद्धकी प्रायः समस्त घटनायें हुई थीं, जिससे क्रा* 
घिक क्षति सहन करनी पड़ी । 2 


रि 
| 
| 


ame = 
FE 


2 पीहिए इस बार फ्रान्सने पहलेसे ही सतर्क होकर अपने 
> ES MN श्रित ने ~ 
स 0. के निश्चित आक्रमणसे रक्षा करने- 
|. / ' क्षम्रान्त-प्रदेशों को जर्मनीके निश्चित ॥ से क्षा करने 
फ्रान्सने अपने सीमान्तपर 


यास ६ हिए उरक्षित कर रखा ह 
`} के गी ३ ७ ७ 
काग्नी| स दुभेद्य सामरिक प्राचीरका निर्माण किया है, उसके 
छ्गा। पामने चीनकी दीवार और महायुद्ध-कालकी प्रसिद्ध हिण्डन- 
[-सचाक व्रा-सल्यव्यूह-रचना भी तुच्छ है । भाव नक विज्ञान, आओधु- 
अग्राह | क्र इञ्चिनियरिग, आधुनिक शस्त्रास्त्र और आधुनिक रण- 
गोरे | गीतिकी बदोलत जितने साधन उपलब्ध हैं, उन सवका उप- 
आरम । ग्रोग इस दुभेद्य प्राची रके निर्साणछं किया गया है। 


फ्रान्सकी ओरसे सीमान्तपर आधुनिक ढङ्गके इस प्रकारके 
~ Nw x 
रेडियो-यन्त्र बेठाये गये हैं । 


एका रं इन सुरक्षित स्थानोंका नाम है “मृत्यु-प्राकार' और 
\ 
ओर बई शको सीमासे आरम्भ करके उत्तरमें काले तक इनका जाल 
ही स 4५ हुआ है। फ्रान्सकी प्रेरणासे बेलजियमने भी जर्मनीके 
झषि | पामान्तपर इस्पात और संहारक शस्त्रास्त्रोंसि घरक्षित 
हासम | 'केशाब्दी कर रखी है । 


f दित ~ 

तर|. सन्‌ १९२८ में फ्रान्सने सीमान्त-प्रदेशकी यह किछा- 

भी ब्दी आरम्भ की से 0) ~ 
अ EF थी। ७ वर्षामें लगभग ८ करोड़ 
E थ पेण्ड हो 

[हे । पु त दोकर- यह काम पूरा हुआ है। जर्मनी और 

| पेरिस | फ्रेश रै सीमान्तपर राइन नदीके तट-प्रदेशपर जो सीमान्त- 

| 1 ले १ बह वसाई ४८ सरि वा 
तर्त ह | याथा | ई-सन्धिके अनुसार निरस्त्रीकृत र 


। अधिकार फिर भी राइन नदीके इस पार फ्रान्सने अपनी 
| ऐेपर बियर ओर भी कड़ी किलाबन्दी कर रखी है। 


को र 
! निरस्त्रीकृत राइनलेण्डमें जर्मनी सेन्य-समावेश 


इनकी संख्या ३०० से अधिक झे । दक्षिणमें फ्रान्स-स्वीजर- - 


करने लगा है, तबसे तो फ्रान्स ओर भी सावधान होकर 
शत्रुके आक्रमणोंका निवारण करनेके लिए सब प्रकारके 
उपायोंका अवलम्त्रन कर रहा है । शब्रुके उड़ते हुए वायु- 
यानोंकी यथार्थ स्थितिका पता लगानेके लिए एक मेदानमें 
एक शक्तिशाली यन्त्र स्थापित किया गया हैं। इसी प्रकार 
आधुनिक ढड़का एक रेडियो भी वहां लगाया गया है। 
एक ओर हिटळरने लोकानो-सन्धिकी दाताको भङ्ग करनेकी 
घोषणा की और दूसरी ओर क्रान्सने अपनी फोजोंकों सीमा- 
न्तपर भेजना आरम्भ कर दिया । फ्रान्सकी फोजें इन दुभेद्य 
दुर्ग-समूहोंमें अवस्थान कर रही हैं आर वायु- 

यानोंके आक्रमण निवारण करनेके लिए सीमा- 

न्तपर बड़ी-बड़ी वायुयान-विध्वंसक तोपें बेठायी 

गयी हैं । 

१५० मीलकी रुम्ब्राईमें फेली हुई इस लाइनमें 
बीच-बीचमें ये सब ढुग निर्मित हुए हैं। जिन 
नवयुवकोंको अनिवार्य. सेनिक शिक्षा दी जाती 
हे, उन्हें इन सब किलोकी. पूरी जानकारी प्राप्त 
करनी पड़ती है। जर्मन सीमान्तके प्रति दृष्टि 
रखनेके . लिए आजकल चोबीसों घण्टे इन सब 
दुरगामें. कड़ा प्रबन्ध रहता है। इस प्रकारकी 
` ` व्यवस्था की गयी है, जिससे ४८.घण्टेके अन्दर 
१० लाख सैनिक इन दुर्गामै आकर एकत्र हो उ [3 

इन दुगोमें छोटे-बड़े सब प्रकारके दुगं हैं। छोटे- 
छोटे किलोमें, एक-एकमें सिर्फ कुछ निपुण गोलन्दाज रह 
सकते हैं। सामने मशीनगन रहती है। कई बड़े-बड़े 
शस्त्रागार भी हैं, . जिनमें आधुनिकतम प्रकारके आवि- | 
प्कृत शस्त्रास्त्र संग्रहीत है। कई दुर्गके साथ उनके 
पश्चादभागमें दूरपर अवस्थित प्रधान सेनिक अडका | 
सम्बन्ध-सूत्र लगा हुआ है। मिट्टीके नीचे उरजके रास्ते 
वाष्प या विद्युत्‌ द्वारा चालित ट्रेनें तोप, गोशाबाल्ड 
तथा अन्यान्य शस्त्रास्त्र ढोकर ले आती हें उस शत 
टेनोंकि आवागमनका कुछ भी चिह्न परिलक्षित नहीं होता। | हि” 
` इन ढुगौको बाहरके छोगोंसे गुप्त रखनेके लिए किसी 
को इनके अन्दूर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ' 
सीसी गुप्तचर इनके चतुदिक्‌ मधुमक्खीकी तरह मंडराते 
रहते हैं । उनको तोषण दृष्टिको बचाकर किसी अन्य 


नहीं है । समर-विभागका प्रवेश-पत्र 
पाये बिना कोई उच्चपदस्थ फरासीसी | 
कर्मचारी भी इनको चठुःसीमाके 
अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता । 
समस्त लाइनको कई पृथक्‌ 
भागोंमें विभक्त कर दिया गया हे। 
प्रत्मेक भागमें दो डिवीजन सेनय 
रखनेका प्रबन्ध है। प्रे भाग हैं :-- 
(१) निससे लेकर हुरान्स तक 
आल्प्स पर्वतका पश्चिमांश । इस 
ओरके दुर्ग इरलीके आक्रमणका 
निवारण करनेके लिए बनाये गये हैं । 
किन्तु इस समय इरलीके साथ 
फ्रान्सकी मित्रता हे, इसलिए इधरसे सेन्य हटाकर जर्मन 
सीमान्तपर भेज दी गयी है। (२) जरा ओर भोज पर्वतका 
मध्यवती प्रदेश वेळफोर्ट । (३) लोरेनमें दो, एक हगनो ओर 
वार्थके उत्तर-पश्चिम; ओर दूसरा मेजके सामने। इन दो 
छरक्षित स्थानोके मध्य भागको आवश्यक होनेपर जळप्लावित 
भी किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की गयी है। 
विशेष रूपसे छरक्षित इन कई अञ्चछोंको छोड़कर छोटे- 
बड़े अनेक दुर्गा द्वारा समस्त सीमान्त-प्रदेशको दुभेद्य एवं 
कण्टकाकीर्ण बना दिया गया है। जहां सुविधा है, वहीं 
समतल भूमिको जरप्लावित करनेकी व्यवस्था पूर्ण रूपसे कर 
दी गयी हे। : : 

. इसके सिवा सेन्यके आवागमनके लिए सोटरके उपयुक्त 
मार्ग और रेरपथकी भी व्यवस्था है । जर्मन सीमान्तमें 
फरासीसी और वेलजियमकी रेलवे ट्रेनॉंके आवागमनका इस 
ख्पमें प्रबन्ध किया गया है, जिससे प्रयोजन होनेपर १३ 
बिभिन्न रेळ-मागो द्वारा. १० लाख, सेनिक थोड़े समयमै ही 
जर्मनीकै अन्दर प्रवेश कर सकते हें । 

फ्रान्सने आत्मरक्षाके लिए इस प्रकारकी विराट्‌ सैनिक 
व्यवस्था की है । किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि क्या सचमुच 


© 
राइनलण्डके सीमान्तपर अवस्थित विशालकाय तोप । 


जर्मनीके आक्रमणसे बचनेके लिए इस प्रकारकी विएळ व्यव 
स्थाका प्रयोजन हे ९ 

जर्मनीका कहना है कि फ्रान्सने आत्मरक्षाके बहाने 
जमंनीको अपने सझुकाबलेमें दबाये रखनेके लिए यहु स 
आयोजन किया है । फ्रान्सने इटलीके साथ मित्रता की 
जिससे आस्ट्रिया-हंगरी उसके पक्षमें है । जेकोस्छोवेक्ि 
भी उसीके दलमें हे। बोलशेविक रूसके साथ भी उस 
मित्रता जोड़ी है । क्यों ? इसलिए कि चारों ओरसे जर्मती- 
को इस प्रकार दबाकर रखा जाय, जिससे वह 2ससे मस भी 
नहीं कर सके; अपनी चतुःसीमाके अन्दर ही उसकी समस्त 
कर्मचेष्टायें परिमित रहें । यह शान्तिका मार्ग नहीं, बल्कि 
जर्मनीकी शक्तिको खर्व करनेका षड्यन्त्र है । आ 

इसके उत्तरमें फ्रान्स वार्साई और डका 
की शर्ताका जिक्र करता है । हिटळरने'इन सब श 
मनसे अग्राह्य कर दिया है, जर्मन युवकोंमें सेनिक माबा 
भर दी है और सम्पूर्ण जर्मनीको एक बृहत्‌ सेतिक शिविर 


ता य 
परिबर्तित कर दिया हे । यह सब युद्धकी तयारि 


~ ~ ~ 
तो आर क्या ह? 
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कांग्रेसकै भूतपूर्व सभापति डा“मुख्तार अहमद | ||| | 
द Fl 
अन्सारी, जिनकी मत्यु गत ९ मईको 
अर्ध-रात्रिमें मंसूरीसे दिल्ली आते समय 
में हृदयकी गति बन्द होनेके 
कारण अचानक हो गयी। 


सर मलिक फीरोज खां नून, जो सर बी० 
एन० मित्रके स्थानपर लण्डनमै भारतकी 
ओरसे हाई-कमिश्नर नियुक्त 


८००७ > हुए हे । 


शनक 'आदुक 
| पक 
परछोकवासी राजा फुआददवे 


पन, राज 
` जो फारुख जो अपने पिताके 
उत्तराधिकारी हुए हैं। 


ने डा० मुंजेके हिन्‍्दू-सेनिक-ब्विद्यालयके 
स्थापनार्थ एक लाख रु० व्यनया है। 


SL सस्ते 


त पाडा समाई < 
~ = SR a, 


चीनक ग्टक आगमस्गीण डश्यका चित्रास्ाणा 


ज्ऋननननन न ,_िंड्?:ँ का मारा पारी ~ 
ताक ~ 1 


क 


' करिन ही है । किन्छु सनुष्य- 
| के कोतृहरूका भी तो अन्त 


और बाकी तीन 
सनुष्पका ज्ञान 
स्थछ-भागके ही 
[य प्राप्त नहीं कर सका 
सहासागरके गर्भमें कितने 
४ ठीक-टीक पता कोन 
जन्तु भी ऐसे-वेसे नहीं, 
अपेक्षा भी अधिक भयङ्कर 


पुथ्वीके केवळ एक भाग 
भागम जर । इस तीन भाग 
भी बहुत परिमित है । ॐ 
समग्र जीवजन्तुभका जब 
पै, तो फिर अनन्त जरा: 
रक्रारके जीवजन्तु वास करत ह 
बता सकता है । ओर ये जछचर 
बल्कि स्थरुचारी हिख जन्तुओकी 
हेते है। स्थलपर तो मनुष्य , 
बाघ, सिंह, भालू, भादिसे | 
ह्र किसी प्रकार बच भी | 22 
एता है; किन्तु इन जलचर- |. ` 
नीवॉसे तो प्राणरक्षा होनी | कि 


यथाथ 1 


नहीं ह! जर, स्थल, आ- 
काश, दुर्गेस तुपाराच्छन्न 
पर्वत ओर इवापदसंकुल वन 
सत्र कही उसके ज्ञानान्त्रेपण- 
की गति अप्रतिहत रूपमे 
छती है । अफ्रीकाके घोर 
जरम ही नहीं, बल्कि 
णम सहासारारके गर्भमै भी प्रवेश करके वह बहांके रहस्य- 


राज्यका 
गि परिचय प्राप्त करनेके किए अपने प्राणोंको सङ्कटमें 
हए देता है 


एक 


जरुचर जीवोम हम मगरको ही सबसे बढ़कर भयद्र 


ते ~ 
i । कहावत है, “समुद्रम बसना और मगरसे बर 
किन्तु मगरसे भी बढ़कर भयङ्कर किसाकार जन्तु 
पारमे रहते हैं 
के हि जिनके कवलमें एक बार ग्रसित होकर 
ए बचना प्रायः असम्भव ही है । फिर भी मलुष्य- 


प दि वरिहारी है कि घह यहां भी अपनी बुद्धिके बश 


भयङ्कर जलचर जीवोंके बीच विचरण करता 
५ 


" कुछ भयङ्कर जीव 


श्री प्रेमनारायण अरोड़ा, बी० ए० 


और उनके सम्बन्धमे ज्ञान प्राप्त करता है । इन सब जीव- 
जन्तुओंके सम्ब्रन्धमें अव तक जो-कुछ ज्ञान प्राप्त हो सका है, 
उसीका कुछ वर्णन यहां किया जाता है। 

इस प्रकारके भयङ्कर सामुद्रिक जीवोंमें एक जीव है 
अकोपस, अर्थात्‌ अष्पाद जन्तु । इस अकोपस-श्रेणीके अन्त- 
ग॑त ही और कई जीव शामिल हैं, जेसे-स्कृइड,करिछ फिश, 
नरिलस और अरगोनट। इन सत्र जलचर जन्तुओंके पर 
सिरसे विजडित होते हैं, ओर यही इनकी एक विशेषता है। 


| 


अक्णोपस केकड़ेपर आक्रमण कर रहा हे। 
अक्डोपस 
अकोपस यूरोपीय ओर पश्चिम भारत महासागर तथा 
प्रान्त महासागरमें पाये जाते हैं। बेस्ट इण्डीज 
दक्षिण अमेरिकाके मध्यवती केरिवियन समुद्रमे जो अकोपस 
पाया जाता है, उसका आकार बहुत छोटा होता है । प्रशान्त 
सहासागरसेँ पाया जानेवाला अकोपस सबसे बड़ा होता है । 
का बिस्तार २८ फीट तक देखा गया है। यूरोपीय ओर . 
रत महासागरवासी अकोपसकी भुजायें ५ फीट तक ल्म्बी 
ती हैं और इसका बिस्तार १० फीट या इससे भी अधिक 
नेता है । अकोपसकी आक्नृति अन्नुत होती है। देह कोमछ, - 


विश्वामित्र 


की घातमें रहता है । प्रतीक्षा- 
की इस अवस्थामें उसकी आठ 
भुजायें चारों ओर सञ्चरण करती 
रहती हैं, कमी थे विस्तृत होती 
हैं ओर कभी संकुचित । उसके 
दोनों बड़े-बड़े तीक्ष्ण नेत्र कछुएके 
समान कोटरसे बाहर होकर चतु- 
दिक्‌ छक्ष्य रखते हैं। यदि 
दुर्भाग्यवश कोई मछली या अन्य 
कोई भोज्य प्राणी पाससे होकर 
गुजरता है, तो फोरन एक दीघं 
सपि भुजा तीरके समान छूट- 
.कर शिकारको आगेसे ही घेर 
लेती है । बाहु-संछम्न उन शोषक 
यन्त्रोसे मुक्त होनेके- लिए वह 
हतभाग्य प्राणी प्राणपणसे चेष्टा 
करता है; किन्तु उसकी सब 
चेष्यायें व्यर्थं होती हैं। अको- 
पस उसे खींचकर अपने मुंहके 
"पास ले आता है ओर फिर 
तोतेके समान अपनी चाँचसे उसे 
छिन्न-भिन्न कर डालता है। 
चांचसे पकड़ते ही उसकी विषाक्त 
ळारके स्पशंसे शिकार जड़वत्‌ 
बन जाताहे। | 
अकोपस आम तोरसे समुद्र- 
तलमें अन्धकारपूर्ण पथरीली 
` जगहोंमें रहते हैं । बड़े-बड़े अको- 
न द्रीतळ जलमें पायें जाते हैं। 
मादा ४० हजारसे ९० हजार 


तक्र अण्डे देती हे और ५० दिनों 


>~ न 


चश्च दिख, वर्णमें बहुरूपी ओर शिकार पकड़नेमें वह बहुत 
ही सतक होता हे। समुद्र्के तल-देशमें पत्थरकी दरार 
छिपकर या रता-गुल्म-जड़ित पत्थरोंपर बेठकर वह शिकार- 


| _ ` 0१ आः 2022: छोडकर उसके आधातसे शरीर क्‍ 


राक्षस स्कूइड--यह कितना बड़ा होता है और को पीछेकी ओर 
सुद्रके कितने निम्नतलमें वास करता है, यह बड़ी फुर्तीसे शिकारपर कूद प 
कोई टीक-ठीक नहीं बता सकता। इस चित्रम हैं। सम्ुद्र-तळ्में 
अमेरिकाके “नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम” में 
रक्षित स्कुइडके एक नमूना-चित्रके साथ 
मनुष्य-दारीरकी तुरना की गथी है । 


तक उन्हें सेती दै, जब तक कि उनसे बच्चे न निक जायं । 
... इस समय वह सहज ही क्रोधित हो उठती है और पास बिपरीत पिचकारीकी धारासे जल छोड़कर 


~= 
7 र 


जक ५ 


अण्डा फूटनेपर उसमेंसे जो शिक्ष 


है i ता हे, चह आकरं 
बहुत छोटा हाता ह । 


बहुत छाट-छाट होते ‡ 
द जमे तेरे ब्रि | रा 
! नहीं कर सकता। आये हिए ° 
| हो बच्चे उपरकी कर| शिकार 
। सतहपर, जहाँका ज 
र्यके तापसे गर्म रहता है, छ| ( 
आते हैं। वहां उन्हें हजारो i 
क्षी ओर मछलियां अपना 

[र बनाती हैं । यदि उनक्] || | 
स प्रकार भक्षण नहीं होता, तो| 5 | 
सारा ससुद्र इन भकोपस जलु- 


७०७. ० १ ९८५ vw 
| आसे भर जाता। जो इनेःगि 
बच्चे बच जाते हैं, वे सझु्रतं i 


ट्टानके पास छिछले जहम 
अपना घर बनाते हँ । 
आक्कोपस ओर स्कूले 
शरीरके निसन भागमें मुंहके पास 
एक नळी होती हैँ। इस नही | 
एरा वे जळको खींचते है भ | 
पश्ञी संकुचित करके तीस | 
नली द्वारा ही जळको बाहर की | 
देते हें । यदि कोई केक / | 
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रो अक्ोपस अपनी उसत | 
गन 1 


a] 
— 


| बार-बार पिचकारीके सम 


जब अरी 


विचरण करता ह्‌, 
उसकी गति मन्द दै 
जळके बीच बड़ी तेजी 


वह 
ओर तेरते हुए चलता है । नछीकी सहायता 0 


गैनेपर 


त्र 
पीढेती 


बह अपने शिक्रारपर 


ब आर्म करता 


५ ज्ञास पकड़े रहदा हैं ओर बाकी पांवोसे शन्नुको अपने 
3 र करता हैं। जब तक इख प्रकार सञजबूतीस पकइनके 


न ह कोई ठोर आधार न हैं; अव्शोपस अपने 
१ 


शिकारपर हमला नहीं करता । 


कभी-कभी जब दो अक्को- 


इझे | फसोम संग्राम छिइ जाता है, 
पाप | उस समय उनकी भुजाय परस्पर 
नही | प्रथित हो जाती हैं ओर एक- 
और | सरेको वक्र चोंचके आघातोंसे 
रेगे क्षत-विक्षत करने लगते हैं। 


०१, 
अकापस का वर्ण साधारण अव- 


स्थामं धूसर रङ्गका होता है 
किन्तु यह रङ्ग नाना रङ्चोम 
शता रहता है। उत्तेजित 
प्‌ यह वर्ण और भी उज्ज्वल 
७ इता है। छाल, घोर छाल, 
बटेर ओर नील रङ्गकी तरङ्गे 
हर उसको देहको रञ्जित 
पछ का है। उसके सुखकी नलीसे कभी-कभी काठे 

भाइ बल पदार्थ निकलता है और इसी तरल पदार्थकी 

से वह अपनेको छिपाकर आक्रमणके डिए घातमे बैठा 
। जिस समय अकोपस बालुकामय स्थानपर 
करता है, उस समय उसके शरीरका वर्ण बालके 
हो जाता है, जिससे उसे देखना कठिन हो जाता है। 


रहेता 
विचरण कः 
ऐका 


नियां सुनी जाती हैं ; किन्तु उनमें कितनी वास्तविक हैं और 
कितनी काल्पनिक, यह कहना कठिन है। परन्तु इसमें सन्देह 
कि प्रशान्त महाप्तागरमें २८ फीट तकके जो दीघं 

अकोपस पायें जाते हैं, वे 
मनुष्यके लिए बहुत ही खतर- 
नाक होते हैं। 


Fe 


नहा 


~ ~ 
कप्टन जान डी० क्रेग 
नामक एक अमेरिकनने--जो 
जञ्भलमे . भयङ्कर दिख जन्तु- 
0 ॥ ~ 
आका शिकार करने ओर 
Ces 
गभीर सागर-गर्भम डुबकी 
छगानेमें निपुण समझे जाते 
हेअपने अनुभवोंका वर्णन 
करते हुए लिखा है-जिस 


कटिछफिश 
समय अकोपस सुझपर आक्रमण करता था, में अपने दोनों 
हाथोंको दोनों बगलों में दबाकर बिलकुल दम साधकर उपचार 
खड़ा हो जाता था । अकोपस द्वारा आक्रान्त होनेपर बिलकुल 
निश्चळ भावसे खड़े रहता चाहिए। यदि उससे सुक्त होनेके 
लिए प्रय किया जायगा, तो वह उत्तेजित होकर ल 


कर बैठेगा। किन्तु यदि कोइ चुपचाप खड़ा रह जाए त, ३ 


हि । है कि वह अपना कोतूहल 
मिटानेके लिए सिफ अपने एक-दो पांवों- 
से स्पर्शशभर करके छोड़ दे ओर फिर 
वहांसे खिसक जाय। इन बातोंको 
- जाननेके कारण ही में दर्जनों बार १५ 
. से १८ फीट तकके अकोपसोंके भुज- 
पाशोंमें आबद्ध होकर भी भयङ्कर 
मृत्युसे परित्राण पा गया । केप्टन क्रेगने 
लिखा है कि इससे भी बड़े अक्ोपस 
होते हैं ; किन्तु सुश अभी तक ऐसा 
कोई नहीं दीख पड़ा है। ८ या ९ फीट 
रम्त्री भुजाआंवाला अक्टोपस बड़ा 
जबर्दस्त होता है ओर यदि वह उत्तेजित 
हो जाय, तो भयानक शत्रु बन जाता 
है। समुद्रे ये दानव १५ से २५ 
मिनटोंके भीतर औसत मनुष्यकी देहके 
सारे मांस ओर रक्तको भक्षण कर 
सकते हैं । 
अपने एक रोमाञ्चकर अनुभवका 
वर्णन करते हुए केप्टेन क्रेग लिखते हैं कि मुझे जीवनमै सिर्फ 
एक बार अकोपसके साथ युद्ध करना पड़ा और यह दुर्घटना 
मेरी अपनी गलतीके कारण ही हुई । में काफी देर तक 
चुपचाप खड़ा नहीं रह सका । इस भूलके कारण मेरी जान 
जाने तककी नौयत आ गयी । इस दुर्घटनाकी यादगारमें में 
अष्टपाद जन्तुका वह पांव--जिसने मुझे मत्यु-बन्धनमें जकड़ 
छिया था--अपने पास एक बड़े बोतलमें रखे हुए हूँ। यह 
ठीक आठ फीट छम्ब्रा है, जिससे में अनुमान करता हूं, 
वह अक्टोपस १६ फीटका होगा । 
घटना मेक्सिकोके पास समुद्र-कूलमें हुई । हम किसी 
आ स्थानकी तळारामें थे, जहां बायस्कोपके फिल्मके लिए 
समुद्रके भीतरके दृश्य चित्राङ्कित किये जा सकं । वहां समुद्र- 
तलकी गहराई ९० फीट थी ओर में उस स्थान तक पहुंचनेके 
_ लिए नीचे पानीमें धंसा । नीचे पहुंचकर मुझे समुद्र-तलमें 
एक चट्टानमें गहरा काला सूराख दिखाई पड़ा। यह सूराख 


ळंगभग २० फीट गहरा था ओर इसका व्यास ४० फीट था । | 


में सावधानीके साथ इस सूराखमें प्रवेश करने छगा । 


ष \ भने 
जबड़ा, नीचे--केप्टन फ्रेग-सीह 
मछडीके एक बच्चेके साथ, नसे 
उन्होंने समुद्रमै पकड़ा ह। 


~ 


तर-प्रदेशके निकट पहुंचकर मेने | खतरे 
होकर जब मैंने नीचेकी ओर झाका, तो | वाह 

मुझे दो बड़े-बढ़े अक्टोपस दिखाई पड़े। वे उस सूरासके 
सम्पूर्ण तल-प्रदेशमें फेठे हुए-से प्रतीत होते थे। उन्हें दलका 
पहले मेरे मनमें यह भावना उत्पन्न हुई कि में बहास बाह 
निकल जाउं । किन्तु क्षण-भरके लिए मेने इस भावना | 
दवा दिया । मैंने निश्चय किया कि मेरे लिए सबसे तिरा | 
बात यही होगी कि में निश्चल भावसे खड़े रहकर इस ब 
का यकीन कर लूं कि अक्टोपसने मुझे देख पाया ( 
या नहीं । 

इस प्रश्नका उत्तर मुझे शीघ्र ही मिल गया, 
उन दो जानवरोंमेंसे बड़ेने अपना एक पाँव फलाक 
पांवको स्पर्श करना शुरू किया । में अविचल | 
खड़ा रहा । मेरे दोनों हाथ बगलमें दवे थे । गा 
राक्षसने मेरे पांवको अपने भुज-पाशसे आवेदित 
चेष्टा नहीं की । र्‌ 

एक-दो मिनटके बाद वह॑ अकोपस वहाँस 
साथीसे मिलने चला गया और में जल्दीसे अ 
लिए तैयार होने छगा। किन्तु मेरे लिए 9 


है 


चट्टानके ताखपर पांव रखे । इसपर सहे 


ब्र कि || 
कर 
भावसे ० | 


हटकर i] 


सागर-गर्भवासी कुछ भयङ्कर जीव 


. चमगादड़ मछली--इलने ए. 
१० हजार पौण्ड तक हे 
« होता है। 
खतरेसे खाली नहीं था । क्योंकि अभी तक उस दानवका 
केतूइर शान्त नहीं हुआ था । में अभी उसकी पहुंचसे 
बाहर नहीं हो पावा था कि उसने अपनी एक लम्बी 
बुजा बड़ी तेजीसे फेलाकर मेरे पेरकी घुट्टीको जकइ छिया । 
जबर तक में जलकी सतह तक पहुंचा, वह अकोपस मेरी 
देहके उपर अपनी शुजाओंको फेला चुका था ओर उसके 
उस सरणपाशसे मुक्त होनेके लिए मेरे नोकरोंने कुल्हा ड़ियों- 
प उसकी कई सुजाओंको टुकड़े-टुकड़े कर डाला । अकोपस- 
जसे शत्रुसे रक्षा पानेके लिए सबसे व्यावहारिक उपाय हे 
फे प्रकारको बन्दूक साथमें रखना, जिसके कारतूस 
गौगेकी खोलोंमें बन्द रहते हैं और वे 71070 9016 के 
बने होते हैं। जब यह बन्दूक अकोपसके पास पानीमें 
दोणी जाती है, वह उसके धुएंको श्वास-वायुके साथ ग्रहण 
करता है और फौरन्‌ मर जाता है। यह बन्दूक अभी हालमें 
जाद हुई है। 1 
करो ना त २, लो बटर 
तरेन + छ कस पस” होता ४, ७ 
कला है। झु भुज्ञाओंको मोइकर उनपर अवस्थान 
कए जाओंका अग्रमाग मिट्टीको किसी तरह 
1 रहता है। एक और अक्र्टोपस होता है, जिसे 


“छाता अक्टोपस' कहते हैं। इसके 


शरीरका आवरण छातेके समान होता 
है । तेरते समय यह इस छातेको क्रमशः 
खोल और बन्दकर अपनी गतिमें वृद्धि 
करता हैं। सब भुजाओंको यह छाता 
परस्पर सम्बद्ध रखता है और इस 
छातेपर जोर देकर ही वह अपने 
शिकारको ग्रसित करता है। 
अक्टोपसकी जातिका ही एक और 
प्राणी होता है, जिसे 'आरगोनट? कहते 
हैं। यह देखनेमें इतना सुन्दर होता है 
कि इसे अकोपस-जेसे विकटाकार जन्तु- 
की श्रेणीमें रखनेको जी नहीं चाहता । 
इसके शरीरके ऊपर . एक पतला 
आच्छादन होता है ओर इसकी वर्ण- 
लीला मनोहर होती है। 
स्क़ूड्ड 
स्कूइड जातिका यह जलूचर जीव गोताखोर जहाजकी 
तरह सब समय टापीडो चछाकर आक्रमण करनेकी फिक्रम 
रहता है। स्कूइडके साथ अक्टोपसका प्रधान भेद यही 
होता है कि इसकी सुजाओंकी संख्या अक्टोपसके समान 
आउ न होकर दस होती है। स्कूदइडके शरीरका आकार 
चरुटके समान होता है जिससे यह उत्ताल तरङ्गोंके बीच 
द्रतबेगसे तेर सकता है । इसके विपरीत अक्टोपसका शरीर 
अण्डेके आकारका होता: हैं, जो समुद्रके तल-देशमें अछस 
जीवन बितानेके उपयुक्त होता है। राक्षस स्कूइडका' 
बिस्तार ६०७० फीट तक देखा जाता है। इसकी पूंछसे 
लेकर सर्पिछ भुजाकी सीमा तककी माप ५६ फीट तक होती | 
हे । मेरुदण्डहोन प्राणियामें स्कूइडको राजा समझना | 
चाहिए । अक्टोपसकी भीषणता भी इसके सासने कुछ नहीं _ जे 
है। अक्टोपसके समान स्कूइड भी पिचकारी-खूपी नीक 5 
सहायतासे जलके बीच दौड़ता फिरता है। नलीको वह | 
इधर-उधर घुमा सकता है । स्कुइडका मतके स तरः 
प्रथक्‌ ओर गला अत्यन्त सङ्कीगं होता है। मस्तकके 
तरफ दो कुटिल नेत्र होते हैं। इसकी दस भुजाओमिँ i 
औरोंकी अपेक्षा बड़ी होती हैं। ये दो भुजाये दिपा से. 


ज्या 


ऊपर भार देकर निश्चिन्त हो जाती हैं। बाहुचक्रके 
मध्यभागमें मुख छिपा रहता है ओर तोतेके समान इसके 
एक चोंच होती है। भ्रुजाओंमें एक या दो घातक शोषण- 
चक्र होते हैं । 

स्कूइड मछली 
आदि शिकारोंको 


पकड़कर अपनी 
क्षुद्र भुजाओंके 


शोषण चक्रसे दबा 
रखता है ओर 
फिर अपनी चोंच- 
से उस प्राणीको 
चीर-फाड़ डालता 
है; इसके बाइ 
उसके सुखके मध्य- 
से फीतेकी शक्ककी 
एक तेज जीभ 
बाहर निकळ आ- 
ती है और उस 
खण्डित प्राणी- 
शरीरको चूर्ण- 
विचूर्ण कर डालती है । स्कृइड जब क्रुद्ध या उत्तेजित होता 
है, तो अक्रटोपसके समान ही उसकी देहका रङ्ग बदल जाता 
है । भयभीत होनेपर यह सहसा. स्याहीके समान एक 
प्रकारका तरल पदार्थ पिचकारीसे बाहर निकालता है ओर 
उसीकी आड़में छिपकर भाग जाता है । 
स्कूइडों में देल्य होता है प्रशान्त महासागरका स्कूइड । 
आकार भौर शक्तिमें मेरुदण्डहीन प्राणियोंमें इसकी बरा- 
बरी कोई नहीं कर सकता । इस राक्षस स्क्रूइडको अनेक 
लोगोंने देखा है । उप्रसिढ प्राणिशाख-वेत्ता मि० मेरिलने 
एक स्कुइड देखा था, -जिसका विस्तार ५२ फीट था। 
०७ ~ 
` १८७७ ई०में न्यू काउण्डळेण्डके ट्रिनिटी उपसागरमें एक 
जीवित स्कूइड पकड़ा गया था । वह “न्यूयाकं एक्क रियम” 
में रखा गया था । राक्षस स्कृइड आँधीके बाद कभी-कभी. 
कुम जूलमें आकर अटक जाता है। एक बार न्यू फाउण्ड- 
हक 2 


त 


स्कृइड देखा था। पहले उन्होंने समझा कि को$ 


क ह ० ० (३ ~ नाव है ओर { 
उलटी हुई पड़ी है ; किन्छु पास जानेपर जब उसकी 


उ 51 ५ साप \ सलि 
भुजाय उन्हें पडनेके लिए लकू-लक्‌ करने लगीं, तब उन्हें | ३। ३ 
मालूम हुआ कि यह राक्षस स्कूइड है । छ 

राक्षस स्कूइड गश्रीर जलें रहता ह; । यह संसारके - - 
अनेक स्थानोंमें पाया जाता है! नारवेमें इसे मछुए लोग | रिका 
'क्रोकेन! कहते हैं। तिमि (छं छ) मछलीका शिकार करनेमे | [रा 
उन्हें बहुधा स्कूइड दीख पड़ता है । स्कृइडके साथ हो तला 

> ५ 


मछलीके संग्रामकी अनेक 
जाती हैं। ह॒वेलके पेटमें हकूइड 
पाया गया हैं। ओर हू 


शरीरका छिन्न अंश भी 


के शारीरके चमड़ेकी परीक्षा / 


वेल 
७ 0 ~ ख NX mG ` 

करके कई बार यह देखा गया है कि उसपर स्कूइडके शोपण- 

चक्रकी कितनी ही छापें पड़ी हुई हैं। इस विशालकाय 


मछलीके शरीरपर स्कुइडकी सर्पिछ शुजाओंके आवेष्टनकी 


als 


EU Tio 


८010 


समुद्री अजगर ` 
छाप देखकर ही बहुत-ले लोग उसे सामुद्रिक सर्प सम 
हं। मि० मेरिलने दो नौका-यात्रियोंपर एक प | 
आक्रमण करनेकी कहानीका वर्णन किया है। धा हि 
व्यक्तियोंने कुल्हाड़ियोंसे स्कुइडकी भुजायें काथकर आर 
रक्षा की थी । 


HHA री SN 
Fr 


और चित्र 
सहिए कटिछफिशका व्यवसाय एक छासजनक व्यवसाय 


३। इसके दो सपिल शुजा होती है ओर छोटी-छोटी और 
भौ मुजाये होतो हैं । इसके चलने आर शिकार पकड़नेका 
तरीका अक्टोपस आर र कूइडके ही है। किन्तु यह 
शिकारकों निगल जाता है। जिस समय अपनी दो 
आजको बाहर करके कटिरफिश समुद्र-तम विचरण 
दो सुण्डवाले हाथीके समान प्रतीत 


सस 


करता हे, उस समय वह 
होता है । 


अकोपस-स्क्ूइड परिवारका यह परिचय जाननेके 
दु हमें स्वभावतः यह जाननेका कोतूहळ होता है कि 
क्या सागर-गर्भमें इस प्रकारके भयङ्कर एवं विलक्षण प्राणी 
और भी पाये जाते हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें यही कहा जा 
सकता है कि पातालपुरीके इन सब प्राणियोंका ठीक ठीक 
पता जानना मनुष्यके लिए सहज नहीं है। अकोपस ओर 
इड ही क्यों, समुद्री बोढ़े, अजगर, चमगादड़, मछली, 
झार्क ( मगर-सच्छ ) आदि जलचर जीव भी कम भयानक 
एवं हिस्र -नहीं होते । इन सब जीवोंका परिचय जानकर 
जळमें बसनेकी कल्पना-मात्रसे सिहरन होने लगती है । | 


ओ मेरे जीवनकी नौका, बहती चल बहती चल 
चारों ओर महा जल 
नीचे नीला उद्घि विछा है उपर नीला बादल 
यहां कहीं पतवार नहीं है 

कहीं दीखता पार नहीं है 

इस महानूमें तू ही अणु है अणुकारी, कितना बल 
बहती चल बहती चल 

देख घटा उस ओर उठी है आंखोंमें भर पानी 
बाहर आंखोंमें पानी है मीतर आग पुरानी 
दोडी चली आ रही मिलने लिये सांस तूफानी 
उपर भी जल नीचे भी जल 

लहराये नभ और सिन्धुतल 
बेस, गगनकी छातीमें यह चिनगारी आयी जळ 
बहती चल बहती चळ 


यहां किनारका न पता 


मे पीछेकी ओर देखकर नाव खे रहा आगे 
मेरी नाव धारमे करके दोनों माझी मागे 
इधर व्योमके जल-डोरोंमें सिन्धु मनना जागे 
यह केसा तूफान खडा है. 

दूने बलसे प्रलय अडा है 

सञ्चित कर उत्साह पुराचा एकत्रित कर सम्बल 
बहती चल बहती चल 

जो जीवन मेरी नौकाक्ा वहीं मृत्यु बन जाता 
मेरा ही उल्लास हृदयका पिघल अशु हो जाता 
वही पवन वारिदकी वृंदे बन नभमें घहराता 
यही है मरण यही जीवन 

रूपका केवल परिवर्तन 


मरण पार ही तो तेरा है देख भरा जछ पछ पढ़ द्‌ 
बहती चल बहती चल का 


वि 3 


श्री राधाकृष्ण 


नादान बचपन जब एक बार चोंककर संभल पाया, तो 

युवती कही जाने लगी । तब मेरे मनकी दुनियामें रङ्गीन 
इच्छाओंका भोर हो रहा था ओर में अपने-आपको ही 
पानेके लिए जैसे उत्कण्ठित हुई जाती थी। अपनेको ही 
पानेमें में जेते किसी ओरको पा लेती थी। सखियोंके 
निकट में एक समस्या-सी लगी । मुझे बतलाया गया कि 
तुम गम्भीर होती जा रही हो । छिछोरी नीलमने मेरी 
ढोढीको दटकियोंसे हिलाकर कहा--'क्यों न हो !'.. .सुझे 
यह अच्छा नहीं लगता । में नहीं चाहती थी कि वे मेरी 
आछोचना करें, मुझे देख-छनकर समझें। लेकिन उनकी 
आदत कुछ और थी ओर मेरा स्वभाव कुछ और था। 
उनके सेनोंसे में जल उठती । उनके ताने दिलमें आग लगा 
जाते । निगोड़ियोंने मुसकरा-सुसकराकर मुझे रुछा दिया 
था । उन्हें में अचरज-सी छगती थी, इसमें कोई अचम्भा 
नहीं था ; क्‍योंकि में खुद दी अपने लिए विस्मय हो रही 


` थी। मनमै भांति-भांतिकी इच्छाओंकी कलियां खिल्लतीं, 


खिलखिलाती और मुझे अपने सौरमके झोंकोंसे कल्पनाके 
शून्यमें उड़ा ले चळतीं। जाने कुछ जादू-सा हो जाता। 
में मन्त्रकी मारी, भवर, शिथिल, मुर्शायी माला-सी 
पळंगपर पड़ी रहती । लगता था में किसीको प्यार कर 
रही ई, किंसीसे प्यार पा रही हूँ। कोई आता, मेरी उलझी 
लटको छलझा जाता ; मुझ रूठीको मना जाता । में दिन- 
रात उसीके प्रेममें भरमती रहती । मेरा सब-कुछ उसीका 
हो चला था । में उसकी थी, वह मेरा था । में उसे जी- 
जानसे प्यार करती थी और वह मुझे मुझसे भी अधिक 
प्यार करता । में जान नहीं पायी कि वह कौन मेरा 
प्रियतम है ; मगर इतना अवश्य जान पायी कि वह है, मेरे 
लिए अनिवार्य । उसके बिना......ना, यह तो में भूल 
पड़ी । इसे कभी नहीं सोचा । जब्र वह अनिवायं है, तो 
उसे मेरा होना ही पड़ेगा । वह है। वह मेरा होकर ही 
रहेगा ; क्योंकि में सर्वथा उसीकी हूँ।...और मेरे मन- 


प्राम उसीपर रीश्च रहे थे |. 
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Se TS 
i, 


में कालेजमें पढ़ती थी । प्रोफेसर साइव जिस सम 
तक-शास्त्र-जेसे कठिन विपयपर लेक्चर दे 
अनमने मनको उलझाती रहती । पढ़ने-लिखनेसे मेरा मन 
उचर रहा था । कुछ जी नहीं चाहता । अनोखा सौर 
मेरे मनको किसी दूसरे ही रङ्गमें रंग 
थार्थसे मेरा मन नहीं मिलता, मेरे अन्तरका यथार्थ ही 
मेरे लिए सब-कुछ था । उसी सनके सलयानिलमें में भह- 
वेली अधखिली कळी-सी झेसती रहती । भीतर-ही-भीतर 
किसीको प्यार करती, किसीका प्यार पाती। वह बड़ा 
रंगीला, बड़ा अच्छा और बड़ा अल्त्रेला था। जेसे मेने 
किसीके मुंहसे उसकी प्रशंसा उनी हो, जेसे वह किसी 
कहानीका राजकुमार हो। उसके आगे में कभी प 
भोळी-सी और कभी निपट अल्हड़-सी लगती । बह मे 
दिका राजा था ओर में उसके मनकी रानी थी। ब 
कोन था ? में नहीं जानती, वह कीन था; पर मेरा बही 
सब-कुछ था । में उसके प्रेमकी बरसातमें भांग रही थी 
और जेसे उसीके लिए !...... 


s 
24 
पै 


“उकुमारी, एक बात पूछ ?? 
मेने कहा=“उंह !? और सझुसकरा दिया । . 
सरो मेरी नेकलेसमें अपनी उंगलियां फंसाकर बा 


उटी-_““अरी चल री, ज्यादा न बन | में तेरी ॥ 
समझती हूँ । में जानती. हु कि कुमार सम्भवर्म ॥ 
क्यो न 


तुम्हारा मन क्‍यों लगता हैं ओर छाजिकर्म 
छगता ।?? 

भरै र ठ ई 
में बोली नहीं । चिढ़ ळाने लगी कि यह ढी 
तरह राइ रोककर ऐसा सवाल क्या पूछ रही है 


रहा था। बाहर 
|| 


है, मेरे चेहरेपर कोई रोषका भाव भी आया हो त | 


सरोने नेकलेसमें फंसी अपनी उंगलियां हटा 

गलेमें हाथ डालकर बोल उटी-“छकुमारी सच 

तुम्हें किस बटमारने लूटा है !” RT 
मैं अपने गलेसे उसका हाथ हटाती हुई 

में नहीं जानती !?” 
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| 2० बढी कहा, जो मुझे कहना चाहिए था । बोली 


(झैँ नहीं ज्ञातती ॥“ 

॥. Cr Da पोर > 
मय सरो मुसकराती हुई भाव-भरा आखास मेरी ओर देख- 
जाने दे ; इसे लेकर क्या 


५५ सही 
पन कर बोछी-- घर, नासन सह, 
नहीं चाहिए। मगर यह 


मन | दता है। तुम्हें नास लेना भी 
रेज | तो बताना कि वह है कसा?” 
रे | दईमारी न जाने और भी क्या-क्या पूछकर सिर खा 
बाती। में खीझ उठी । झुंझछाकर बोली--“सरो, तू 
{रः | अपना किस जन्मका बेर चुका रही है ?” 
। रो सकपक्रा गयी । उसे अनुमान भी नहीं था कि 
में ऐप्तो हो उदूंगी । बोली--“क्या तुम्हें बुरा छग गया, 
मेने | कुमारी !” 
मेने कहा--“'में सच कहती हूं, मुझ बहुत बुरा लगता 
| ४। मुझे न छेड़ा करो । तुम ग्रहांसे जाओ । में अभी 
मे | अकेली रहना चाहती हूँ ।”? 
क । सरो क्षमा-याचना करके चली गयी । पूरे दो घण्टेका 
| ऐर? था । सें झाउके पेड़के नीचे रखी हुई बेञ्चपर जाकर 
यी, | भकेही बेठ गयी । दोपहरका समय । फागुनका महीना । 
बारां ओर भूप चसक रही थी। मेदानमें लड़कियोंकी 
गहियां कहीं बेठी थीं, कहीं खड़ी थीं, कृहीं चल-फिर 
। 20 बर झाऊके ड़ हवा बज रही थी। में 
"जडी सोचने लछगी--इस भांति ढुनियासे न्यारी होकर 


बर 

एक | ` भ्या पाऊंगी ) सबसे भटककर में आखिर कहां जा 

i है !......मेरे ही प्रश्न मेरे दिलपर पाहनकी चोट दें 

नहँ | भते थे। मालूम होता था, जैसे कोई मनको निर्दयतासे 
पा कह रा है। नयनोंमें नीर छछक आये ।... 

| चाहि कहते हैं, में क्या कहती हुँ । उन्हें ऐसा न 

सि , इस | अगर मिले, तो कहूंगी, तुम बड़े निर्दय हो !...वे 

ह | \ कपा उत्तर दे सकेंगे ? सम्भव है, झॅप जायं, सम्भव 

[गै | “..., 

0 में अपने भूलके वनमें पहुंचकर फिरसे भटकने 


hr प 
कहाँ र लुभावने फूल भी थे, कटीली झाड़ियां भी थी । 
राह नहीं और में बाबली भटको फिरती थी । 
त 


म ८ न 


द 


सुनसान वनमें सखियां क्यों जायं । उन्हें इससे क्या 
मतलब । सोचती थी कि अगर वे मेरे मनकी सुनें, तो 
विश्वास भी नहीं करेंगी । भला यह केसी अजब बात, कि 
नन उलझे ही नहीं और प्राण उलझ गये । और अगर उलझे 
भी, तो क्या जिस प्यालेकी प्यास है, वह मिल सकता है । 
यह तो ऐसा, कि प्याला है ही नहीं ओर प्यास बड़ी प्रब । 
प्यासी मरना है ओर क्या । जो फल है नहीं, उसका स्वाद 
ठेनेकी इच्छा रखना कोरी मूर्खता है । यही तो बात है, इसी- 
लिए में अपने जीकी सखी-सहेलियांसे नहीं छना पायी। 
सुनकर वे मुंहपर ठडोळी करतीं ओर पीङपीछे निन्दा । 
यह नहीं कि मुझे होश नहीं था। मुझे होश था, में 
सब समझ सकती थी; लेकिन मुझपर उस नशेका ऐसा गहरा 
रङ्ग चढ़ा हुआ था कि उतरनेकी कौन कदे, दिंन-दिन ओर 
भी बढ़ता ही जाता था। यां भें सबसे बात कर लेती; 
सिलती-बोलती और कभी हंसती भी; पर मेरे मनको चेन 
नहीं था। किनारेपरकी हलकोरोंसे डोलती हुई नावकी 
तरह व्याकुळ रहती । अकेली होते ही वे विचार आने 
छगते, वे हमारे मनके प्रिय आते, में अपने मनकी रंग- 
रहियोंमें मस्त हो जाती । छगने गता कि में केवल यही 
चाहती हूँ । इन्हींकी चेरी होकर आजन्म रहुंगी । में इनकी 
हूं, इन्हें मेरा होना ही पड़ेगा । किसी दिन, किसी समय ये 
अवश्य हमारे ही होकर मिळेंगे-जरूर मिलेंगे, बस, केवल 
यही एक घनेरी छांह थी, जहां मुझे आराम मिलता था। 
कभी सोचती, ये बड़े अनूठे हैं; सम्भव है, इनका अस्तित्व 
न भी हो । बळासे न हो, मुझ उनको यादसे तो सुख मिलता 
हे \ में इनकी हुई 5 ये मेरे हों, चाहे न्‌ हं ॥ ओर कोन 
जानता है, शायद कभी हो भी जायं ।...पर वे हैं कोन! 
इसी समय मुझ उनका परिचय मिलने छूगता । वे न किसी 
सुनी हुई कहानीके राजकुमार-से थे और न किसी पढे हुए 
उपन्यापके नायक-सरीखे । वे केवल मेरे मनके अनुरूप थ । 
थे किसी दूसरी दुनियाके नहीं, इसी जगतके जीव थे । और 
ऐसे लोग होते हैं, दिखलाई भी दे जाते हैं; फिर इन्हीका 
अस्तित्व क्यों नहीं होगा । घड़ी-भरमें ही सब-कुछ स्पष्ट हो 
उठता । में देख पाती, एक बड़ा उन्दर शयनागार है । उह, 
बह यहांका नहीं, कहींका नहीं; पर मेने कभी वेसा उन्दर 
घर नहीं देखा--न जाने कहांका है। खिड़की ख़ुली है, चाह 


हवा आकर खिइकीका पर्दो ओर मेरे केशगुच्छको हिला 
जाती है । में हूं, वे हैं। वे मुझे देख रहे हैं, में उन्हें देख रही 
हूँ । सौन्दर्यं इन दोनों आंखोंमें नहीं भरता। यही तो मर 
पति हैं, यही मेरे तीनों छोकके राज्य हैं, यही मेरे घटमें 
बसते हैं, में इन्हींको पुकारती रहती हूं।... 
सचमुच न जाने में केसा शतरज्ञ खेलती थी कि पता भी 
नहीं लगता था कि हारती ई या जीतती हूँ । मनका यह 
। फल जब कभी बाहरकी हवासे कुम्हलाने लगता, तो में 
झंझला उठती, अपने ऊपर नहीं, दूसरोंके ऊपर । इसी समय 
मुझे मालम हुआ कि मेरे विवाहकी बातचीत चल रही है । 
डगमग नावको जेसे शान्त धारा मिली, मेने स्वस्तिको सांस 
छी और चुप हो बेटी । अब सोचती, विवाह होनेपर क्या 
होगा । जाने उनके घरमें कोन-कोन हैं, केसे हैं, पटेगी कि 
नहीं पटेगी । लेकिन व तो मेरे हैं। फिर में बावरी क्यों हुई 
जाती हुँ ? जब वे ही मेरे हैं, तो फिर मुझे क्या परवाह। 
मनमै एक उत्कण्डा जगती, उन्हें देख पाऊं; वे केसे हैं । 
अरब-खरब पाकर भी में बसी सुदित न होती, जेसी 
उस दिन हुई । वे मुझे देखने आ रहे थे। उफ्‌ | मेरा अजब 
हाल था । कभी आशङ्कासे कलेजा कांप उठता ओर कभी 
ऐसी मझ हो जाती कि न तनकी सुघ रहती, न मनकी । 
सोचती, वे आवेगे, में उन्हें देख पाऊंगी । वे मुझे मिलेंगे, 
में उन्हें मिळूंगी। उनके बन्धनमें पड़कर में निबन्ध हो 
ह जाऊंगी । बल खाती हुई नदीकी तरह उस समय मेरे मनकी 
| धारा तेज थी। याद भी नहीं आता कि क्षण-क्षणमें केसी- 
 केसीदोरहीथी। 
£ वे आग्रे दीदार हुआ । लेकिन वे कहाँ ? वे नहीं, ये 
 दूसरेथे। इन्हें तो मेने अपने मनमै कभी नहीं देखा । ये 
इनकमटेक्सके अफसर थे। न जाने कितना वेतन मिलता 
था । काळी-काली भोहें बड़ी घनी थीं । बड़ी-बड़ी आंखें थीं, 
मगर उनमें कोई भाव नहीं था । कण्ठस्वरमें स्वच्छता नहीं, 
जैसे बरसातका मटमेला पानी । ये तो मेरे नहीं । मैने कभी 
नकी आराधना नहीं की है। ये मेरे होने क्‍यों आये । 
भला में कैसे इनकी हो सकूंगी । में इनकी नहीं हो पाऊंगी । 
..वे दूसरे हैं। में उन्हींकी हुँ । इनकी......नहीं, कभी 


. नहीं|. 


| खिला है, कुछ उजळे कुछ काले मेघोंका मेला है, धीरे-धीरे 


जनक 5: ७५९ 


मेने कहा--“अगर इनके साथ मेरा विवाह 
में कएंमें कूद पड़'गी !? 
न भाभीने कहा-“'लली, तुम्हारे लिए आसमानसे चर 
तो उतारकर नहीं छाया जा सकता ।?” 

में फफककर रो उठी । भाभीसे लिपटकर बोही... 
“भाभी, मुझे बचाओ ! में कभी इनकी न हो सकंगी।” 

भाभी अपने आंचलसे मेरी आंखें पोंछती हुई बोली 
“तो इसमें रोनेकी कॉल-ली बात ह। जब तुम्हारी मनी 
नहीं, तो फिर यह विवाह केसे होगा १” 

भाभी बड़ी देर तक झुझे समझाती रहीं। में उने उ 


a 


लिपटी ही रही । मुझे ऐसा सालस होता था, जेसेको | छा“ 
मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले जायगा । में डर रही थी। त्याग 
भाभीकी बातोंसे सन्तोष नहीं मिलता था । आखिर उसी | सम्पाद 
हाळतमें, भाभीके साथ छिपटी हुई मे सो गयी। प्रसादः 
दूसरे दिन प्रातःकाल मुझे निस्तार मिला । इता कि | गान प 

यह विवाह नहीं होगा । ' शौवन 
> एल्‌-टुः 
आखिर बार-बार कब तक निस्तार मिलता सब्र | य 

गये; “आखिर तू चाहती क्या है ?? में उनसे कस बतला पाती ह्य 
कि मझे किसी दूसरेकी रट है। जिसे लगी है, बही | एग 
जानता है; दूसरा क्या समझेगा। और में समझाने भी | आनत 
लग, तो केसे समझा सकूंगी । वह काल्पनिक है |? 
आनेवाले प्रत्यक्ष हैं । मेरी कोन सुनेगा ? “लो 
आखिर एक दिन सौतकी तरह विवाहकी घड़ी आयी | । 
बाजे गहगहा उठे, गीत-गानसे गृह गूंज उठा । में रोती हु! | मू 
सिसकती हुई, अपने घरसे, अपने मनसे, दूर बरी | कार, 
दूसरेके घरमें चली आयी । हि ह| स्प 
भे बढ़े अच्छे हैं । मझे बहुत प्यार करते हैं। दाय ' छ र 

मुझ निगोड़ीके मनमें भी इनके लिए प्यार होता ! सा | 
सब तरहसे अपना समझना चाहती हूँ, लेकिन अ १ | भा 
मानता । में दूसरेकी हूँ, इनकी नहीं । इनकी ही” रने | अपा 
उख मिलता । मेरे लिए सब-कुछ विराना है । युहि | भो 
घर पराया है, प्यार पराया है; मुशे जो कुछ | भोदि 
का मिला । मेरे सब हैं, मगर मे' किसीकी नहीं । | फ 
हुँ, यह कोन जानेगा ? UP 


स्वर्गीय सेठजीके संस्मरण 


| ; श्री नन्दकिशोर तिवारी 
जु Dreams | ay dreams of the dead ! for the great heart 
ts 
मनी And darkness took the land his soul desired. 
नसे उस रातको बिस्तरपर लेटे हुए दैनिक “विश्वमित्र' देख 
कोई | छा था कि अचानक इन इछ्दोंपर दृष्टि पड़ी--गत 
थी। | पत्याग्रह-संग्राममे बन्द होनेवाले 'सतवाला” के यशस्वी 
उसी सम्पादक तथा मिर्जापुर जिलेके विख्यात नेता श्री महादेव- 
प्रसादजी सेका देहान्त चोथी अप्रेलको हो गया ।” सुश सहसा रो उठता हे! 
[हि | गान पड़ा जैसे रग-रगमें, नस-नसमें बिजली दौड गयी दो ! 
| जीवनकै कुछ महंगे दिनों, कुछ महंगे महीमों और वर्षाके 
सुख-दुख, हपं-विपादकी कहानी सहसा अभ्यन्तरमें रो उठी ! 
[उ | मनुप्य-जीवन भी केसी दयनीय विवशता है ! अपने समस्त 
पाती बिजय-पराजय, आशा-निराशा, आसक्ति-विरक्ति एवं हास्य- बुद्धि और 
` ं | रोदनके उद्ठिम्न ज्वालामुखीके सञ्चित भारसे दबा हुआ वह 
` भी | जानते हुए अथवा अनजान, इच्छा अथवा अनिच्छा पूर्वक, 
{रये | निरन्तर एक ही सीमाकी ओर विसजित होने जा रहा हे व्यक्तिगत जीवनपर 
बह सीमा है, मत्यु । उस अज्ञात रङ्गभूमिम जगतका सारा 
यी। | अभिनय अपनी समस्त वासनाओंके श्वङ्घारके साथ सदाके घात करना होगा । 
| हुई | हि अन्तहित हो जाता है ! उस समय राजा-रङ्क, विद्वान: 
दूर हे खुखी-दुखीमै किसी प्रकारका अन्तर नहीं रह जाता । $० का प्रारम्भ था । 
रि | Fe निर्णयात्मक तराजूमें जगतका वेभव-अवेभव, मिला । उसमें उन्होंने 
| बद्‌ | 'इस्पता, स्तुति-निन्दा सभी बातें - बराबर, समतल) 
Ei अभाव, एकरस हो जाती हैं !! 
न | किसी अन्य अवसरपर ये पंक्तियाँ दूसरे रूपमें लिखी आकर दर्शन दे सकें 


गती यदि...) यदि- जीवनका शुभ्र एवं हिमश्वेत आवरण 
भोति ह निमंम तथा _हृदयहीन अन्धकार इस 
भिसे ऐसा जाता ! मरते तो सभी हैं, मरेंगे भी सभी । 
ऐगा। पर ज 1 होता रहा है- अन्त तक ऐसा ही होता 
जी सकते. ब समाजसे ऐसे आदमी उठ जाते हैं, जो भभी 


| 'सकतेथे हं 
| क थे अथवा जीवित रहनेके योग्य थे तथा यदि उन्हें 
` “हत्युने असमय हमसे छीन न लिया होता, तो जीवित 
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Po 


faltered on the threshold, 


—Newbolt. 


रहकर अपनी सेवा-साधना एवं त्याग-तपस्यासे भिन्नः 
भिन्न रूपोंमें लोक-कल्याणकी मर्यादा प्रतिष्टित कर सकते थे, 
उस समय आत्मा अनायास ही कहुतासे भर जाती है भौर 
उस मरनेवाले “प्यारे? के लिए हृदय आकुल भावनाओंसें 


श्रीयुत महादेवप्रसादजी सेठके निधनसे हिन्दी-सा हित्य- 
साधनाके क्षेत्रसे एक महत्त्वपूर्ण स्थान रिक्त हो गया 
है। सेठज्ीकी मृत्यु मेरी व्यक्तित हानि भी है। सेङ 
जी मेरे आदरणीय मित्र ये। अवस्थामें वे मुझसे बड़े थे- 
अनुभवमें भी । उनके त्याग एवं उनको साधः 
नाओंकी तो बात ही क्या ! वे स्वयं ही अपना दृष्टान्त थे । 
इस दशामें सेउजीके सम्बन्धमे कुछ न लिखना तथा उनके 
कुछ प्रकाश न डालना केवर कर्तव्यको 
ही अवहेलना नहीं, वरू अपनी आत्माके प्रति विश्वास" 
छः वर्ष और कुछ महीने पहलेकी बात है। सन्‌ १९३० 
एक दिन अकस्मात्‌, सेठजीका एक पत्र 
मुझसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की थी। 


उन्होंने लिखा था--'में स्वयं वहां आकर आपके दुशेन 


करता; परन्तु कार्याधिक्यसे बहुत व्यस्त हूँ । यदि आप यहाँ 
तो आभारी होऊगा।” सम्पादकीय 
एकदूसरेको परोक्षरूपसे 


बनधुत्वकें नाते हम लोग परस्पर र 
तो कभी साक्षातका ही 


अवश्य जानते थे; परन्तु अब तक न 
अवशर मिछा था और न पत्रव्यवहार ही हुआ था ! 


उचित और शिष्ट शब्दोंमें मिर्जापुर पहुंचकर उनसे मिलने- 

की सूचना लोटती डाकसे दे दी । हक? 
एक सप्ताह बाद हम लोग मिले 

मिलने आये थे । मिर्जापुर स्टेशलमें 


उनको पहचाननेमें सुझे देर न लगी । छत्तीस वषका नाटा, 
पतला, गोरा युवक; सिरके बाल गङ्गा-जमुनी-आघे 
| काले, आधे सफेद । खद्दरकी पोशाकमें ढंकी हुई वह मूर्ति 

८ कितनी सोम्य, कितनी गम्भीर थी ! हाथमें एक पतली 
| छडी, पेरोंमें चप्पल, सिरसे पेर तक सादगी-सुसकराते हुए 
| सेठजी मुझसे गले मिले । इसके ठीक पौने दो वर्ष पहले 
| अमर शहीद, स्वर्गीय गणेशजीसे मिछनेका सौभाग्य हुआ 
था । उस समय में “चांद” का सम्पादक था, गणेशजी 

“प्रताप? के । गणेशजी ऐसे मिले, जिसे भूलना जीवन-भरमें 

असम्भव है । उनकी अन्य बातें, सम्भव है, भूल. जाऊं ; पर 

| एक स्मृति मरते दम तक मेरे साथ जायगी, वह यह कि 
गणेशजी सम्पादकसे अधिक तपस्वी .थे। उस समय मुझे 
ऐसा माळूम हुआ, जेसे मुट्टी-भर हाइ-माँसका यह पतला- 
दुबला, सांवळा ओर ङुरूप आदमी अपने भीतर जन्म- 
= जन्मकी तपस्याआकी आग और य़ाग छिपाये है। 
गांधीजीके बाद में गणेशजीको हिन्दीका सबसे बड़ा तपस्वी 
ओर इस कारण सबसे महान्‌ सम्पादक समझता हूं। 
स्पष्टताके लिए एक बातका यहां उल्लेख करना आवश्यक 
गया है.। वह यह कि इस. तुळनामें मेंने प्रातःस्मरणीय 
पण्डित महाव्रोरप्रसाद द्विवेदीको नहीं सम्मिलित किया है । 
पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी, मेरी हष्टिमें, भारतेन्दुके 
बाद हिन्दी-साहित्यके सबसे बड़े युगप्रवर्तक हैं। उनकी 


में उनका इतना ऊंचा स्थान है कि तुलनाओंमें उनका 
म्सिलन में उनके पूजनीय व्यक्तित्वके लिए अपमानजनक 
समझता हूं । द्विवेदीजीके चरणोंको में अपने लिए पूजाका 
मन्दिर समझता हुँ। अस्तु 
आओ गणेशशङ्कर विद्यार्थी और महादेव सेठके मिलनेमें बड़ी 
एकता और बड़ी भिन्नतायें थीं। दोनों ही पतले-दुबले, 
कमजोर थे ; दोनों ही सुसकराते हुए उत्छकतासे मिले ; 
दोनोंकी ही मुसकराहटमें मित्रता ओर बन्धुत्वके भाव तथा 
पूरी सजनता थी । दोनों खद्दरघारी और पूर्ण सजन थे-- 
यही दोनोंकी एकता थी। पहलेके सिरके बाळ अंगरेजी 
. कट और बिना संबारे हुए, दूसरेके सिरे छोटे और बराबर 
कटे हए बाळ ; पहला मूछावाला था, दाढ़ीके बाळ भी कुछ 
आये ये-दूसरा मूंछ-दाढ़ीके हिसाबसे पाक-साफ 


SoS बुआ 


पहला सांवळा, दूसरा गोरा ; पहला ज्यादा कुरूप न छ । 
दूसरा अधिक सन्दर न था; 
तपस्वी था ; 
दोनोंका अन्तर था !! 

थोड़ी देरके बाद 


पहुंचे राहमें केवल साहि ल्मि 
आफिसमें पहुंचकर स्वान ओर भोजनके उपरान्त इम शो | न 
विश्राम करने लगे । हाः 
दो बजेके बाद से मरेमें आये । भिन्न-भिल | तायक 
प्रसङ्ग छिडे, अनेक तें हुई । सुझे अनुभव | | तीय 
हुआ, जेसे सेठजीकी प्रतिभा बहुझुखी है। वे देश, समाज ' सदस्य 
और संसारकी लहरसे पूर्णतः परिचित थे । ८ 
सन्ध्या होनेको थी । सेठजीने टहछनेका प्रस्ताव किया; | वापस 
पर जब उन्हें मालूम हुआ कि सुझे 'बोटिङ्ग' से शोक है, | अपने 
उन्होंने झट उसका प्रबन्ध कर छिया । सेठ्जीकी कोठीके | हेने 
ठीक नीचे गङ्गा बहती हैं। नौका तेयार थी। कुछ ही | लोटा 
मिनटोंमें हम दोनों नोकामें सवार हुए। सेठ्जीके साथ | कि 
उनके एक-दो अपने आदमी भी थे। । जीको 
कुछ देरके बाद सेठजीने मेरे सामने “मतबाला' का | कामे 


सम्पादन-भार ग्रहण करनेका प्रस्ताव उपस्थित क्या। | थौ। 


में इसके लिए तयार न था । यद्यपि यह बात अवश्य श्री भा 
कि में वेकार बेठा था और किसी साहित्यिक कार्यकी भर! | पेग 
बड़ी आवश्यकता श्री ; पर चित्त सम्पादकीय उत्तरदायित्व गो 

था। 


से डरता था। इस समय तक मुझे लगभग आघ 

था 
पत्न-पत्रिकाओंके सम्पादनका अवसर मिल छुका 4 
“चांद, 'छघा? तथा “महारथी? का प्रत्यक्ष-रूपसे तथा कुश 


बी 
पत्रांका परोक्ष-रूपसे मेंने सम्पादन किया था। छ | | 
वषाके इस सम्पादकीय अनुभवकी करताने झुझ स है हु 
जीवनसे पूर्णतः विरक्त कर दिया था । सम्पादक दै क्ट | परि 


| 


डरने लगा था । मैंने अपने ये भाव सेठजीके सामने A 
कर दिये। पर वे कब्र माननेवाले थे ? उन्होंने कशी . | र 
इस सम्त्रन्धमँ आपकी बातें पूरी तरह समझता हैं । 

इस बातपर तुछ गया हई कि चाहे जसे भी हो 
सहयोगसे 'मतवाला” का पुनरुद्धार करू।” 
बात तय रही कि 'मतवाला? आफिससे एक नवीन 
माला निकाली जाय, जिसमें सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय ' 


~ 


? 0 और पत्र-कथानकोंका हिन्दी-अनुवाद प्रका शित 
kt 0 % 


स्वर्गीय सेठजीके संस्म(ण 


क्षे । यह काम पेर सिरपर रखा गया । प्रकाशन-विभाग- 
क्वा भी उत्तरदायित्व मेरे खिरपर उः ने रखा । यही मेरा 
पर साथ ही एक गोण कार्य भी था। 


प्रधान काम था; 
वह बह कि मतवाका' का अधिकाश सम्पादकीय मेरे द्वारा 


; उन दिनों सम्पादकीय 


ही लिखा जाय । ऐसे भी 
रकी बहुत कम देख-भार करते थे ; कारण वे मिर्जापुर- 
सत्याग्रह-संग्रामके अधिः 
वायक और अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटीके 
सदस्य थे । 

उसी रातको में 
वापस चछा -गया और 
अपने नये दायित्वका भार 
हेने एक सक्षाहके बाद 
छोटा । सभी कार्थ बहुत 
क्षिनेसे होने रगे । सेड- 
जीको सत्याग्रह-सम्त्रन्धी 
कामोंसे छुट्टी न मिलती 
थी। हम दोनों 'मतवाळा? 
भाफिसमें ही रहते; पर 
सेख्जीसे निश्चिन्तता पूर्वक 
भुराकात भी न हो पाती 
धी। सूयोदयके पहले ये 
'त्थाप्रह-शिविरसें चले हि हक 
जाते औ । 
बीत मर 3 हि 
समय भै र ० । | 
एम मः योया | आ 

वै सारे दिनके 

रिरे इतने चूर रहते 
ग, जा मा न रह जाती ; पर जब भी झुझे जगे 
गे इ प्रश्न यही होता--“आपको कोई हे 
हुए भी कक ल सर 
क सामा परत कहे 
(८३३ 7; फिर भी हंसते हुए में उत्तर देतान< 

सुश एक बहुत बड़ा कष्ट है ।” बे भोचक हो मेरी ओर 


कहता--““वह यह कि आप कमसे कम अपने भोजन ओर 
बिश्रामम तो नियमित हो जाय॑ ।” वे हंस पड़ते--उस 
हँसीमें सत्याग्रहियोंका आत्म-समर्पण, देशभक्तोका सेवा-भाव 
एवं आपकास सन्तोंका आन्तरिक उल्लास व्यक्त होता !! 

पन्द्रह दिन इसी प्रकार व्यतीत हुए । इतनेमें एक ऐसी 
घटना घटी कि सारा कार्यक्रम तितर-बितर हो गया। 
परन्तु साथ ही इसका 
परिणाम यहं हुआ कि 
सेनी और में दोनों ही 
परस्पर एक-दूसरेके जी- 
वनसे अधिक निकट हो 
गये । 

में गाढ़ी नीदमै था । 
रातको ठीक बारह बजे 
एक स्वयंसेवकने मुझे दत्री 
हुई जबानसे उठाया ओर 
बोला--“सेठजी झिविरमें 
गिरफ्तार हो गये हैं, 
पुलिसने शिविर घेर लिया 
है। वे आपसे मिळना 
चाहते हैं। पुलिस-भफ- 
सरने उन्हें आपसे मिलने- 
की आज्ञा दे दी है ।” 
|. में दोड़ा-दौड़ा शिविर- 
। में आया। 'मतवाला? 
oo ङ | आफिससे शिबिर कोई 
2 54 2 | एक सौ गजकी दूरीपर 
- ; होगा । सेठजी मुसकराते 


स्वर्गीय श्री महादेवप्रसादजी सेठ हुए मुझसे मिले । 


पुलिस-अफसरने कहा क्रिपाकर शीघ्रता कोजिये ।' 
सेठजीने हंसते हुए निर्भीक भावसे उत्तर दिया -तियार हूँ । 
पासमें उनका १३-१४ वर्षका वीर और सुन्दर लड़का, 
हरगोविन्द खड़ा था । सेठजीने उसकी ओर सङ्घेत क्रते 
हुए. कहा-“तिवारीजी, आपपर ही हरगोविन्द और 
'सतवाला' की थाती छोड़कर जा रहा हूँ ।” पुनः उन्होंने 
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मेरी ओर सङ्केत करते हुए हरगोविन्दसे कहा--“दिखो बेटा, 
इन्हें तुम ठीक मेरी तरह ही समझना ।” इतना कहकर 
वे पुलिसकी लारीपर चढ़ गये। हजारों नरमुण्डोंकी जय- 
ध्वनिसे आकाश कांप उठा । 
सेठजीको दो धाराओंमें छः-छः मासकी सजा हो गयी । 
'सतवाला के आवरण-पृष्ठपर--““सम्पादक--महादेव सेठ 
( जेळमें ); स्थानापन्न सस्पादक--नन्दकिशोर तिवारी” 
प्रकाशित होने रगा । अपनी शक्ति और योग्यताके अनुसार 
मेने सेठजीकी दी हुई उनकी दोनों थातियोंकें प्रति अपने 
पवित्र दायित्व निभाये; पर ऐसा करनेको सुझे अधिक दिन 
तक अवसर न दिया गया; कारण कुछ ही महीनोंमें में अपने 
एक सम्पादकीय टेखके लिए गिरफ्तार कर छिया गया । 
इस गिरफ्तारीके दो-तीन दिन पहले 'मतवाला'से दो हजार- 
की जमानत मांगी गयी थी और इस कारण सेठजी, उनके 
चचेरे भाई श्री रामनाथ सेठ तथा विश्वेश्वर सेठ, जो वहां 
एडवोकेट थे, तथा अन्य मित्रासे राय लेकर मेंने अस्थायी 
रूपसे 'मतवाला का प्रकाशन बन्द कर दिया था । इस प्रकार 


एक दायित्वसे तो में छुट्टी पा गया था; पर जेल जाते बार 
हरगोबिन्दको क्या कहता ? अपनी स्त्री तथा. बड़े लड़के 
रजनीके आंसू रोकना यद्यपि बहुत कठिन था; पर हर- 
गोविन्दको शान्त करना तो सबसे कठिन था । विवश हो 
इन तीनोंको और अपने छोटे अबोध लड़के कृष्णको रोते 


छोड़कर सं पुलिस-छारीमें सवार हो गया......इसरिए कि 
कहीं उनके अश्रु-प्रवाह मेरे हृदयपर स्नेह और मायाका 
आवरण देकर मेरे कत्तेन्यके बाँधको दुर्बल न कर दें । 
जेछमें प्रवेश करते ही मेरी आंखें स्वाभाविक रूपसे उस 
बेरककी ओर गयीं, जहाँ सेठजीसे मिलने में एक स्वतन्त्र 
नागरिकके रूपमें जाया करता था। मुसलमान जेलरने 
म॒सकराते हुए अदुबके साथ बन्दगी की-यह बात मुझे पीछे 
माळम हुई; कारण मेरी आंखें उस समय एक फर्लाङ्गकी 
दूरीपर उस पतले-दुबळे, पीले और नाटे बन्दीको देख रही 
थीं जो अपनी दुबल बाहाँसे मेरे आनेकी खुश्ीमें अपने खद्द 
के रूमाळको हिला रहा था ! | 
सेठजी ए० क्लासके बन्दी थे ओर में विचाराधीन बन्दी 
श्रा । इसलिए मुझे उनसे दूर रखा गया । इस नयी परि- 
। स्थितिमे में अपनी हंसी रोक न सका । स्वतन्त्र नागरिके 


इस नये रूपमें थी ! परन्तु तीन दिनके बाद एक बन्दी बई 
ने, जो मेरे बरकमें किसी जेलके कामसे आया था केह 
“पण्डितजी, सेठजी आपसे मिलनेके लिए बहत चिन्तित 
पर अभी उन्हें आज्ञा नहीं सिर सकी है ।? भैने उसपर पूण 
विश्वास करते हुए धीरेसे कहा--“में स्वं बहत चिन्तित 
हूँ, पर अभी तक मुझ भी इस सम्बन्धमें आज्ञा नहीं मिली 
हे।” आज्ञाकों आधिक प्र 


दो दिनोंके बाद मुझे एुक्क छड़ी कृंदकी सजा सुना दी 


गयी ओर उस दिन में बन्दीके झूपमें आध घण्टेसे भी अघ्रिक | 


देर तक उनसे मिला । इसके बाद भी जेलमें उनसे मेरी 
मुलाकात हो जाया करती थी; परन्तु हस लोगोंको मिलागेमे 
अधिकारियोंका विशेषरूपसे नियन्त्रण था; कारण बे ए० 
क्ळासमे थे ओर में बी० क्छासमें रखा गया था । इस दशा- 
में हम दोनों एक ही जेलके दो प्रथक्‌-दथक्‌ किनारोंम रे 
गये थे। मेरी 'सेळ'से लगभग डेढ सौ गजके अन्तरपर एक 
बड़ी धर्मशाला थो, जिसकी छतें मेरी सेलकी छतोसे बहुत 
उंची थीं। उन छतोंपर खड़े हुए लोगोंको में भली भांति 
देख सकता था और वे लोग भी मुझे उसी प्रकार अच्छी 
तरह देख सकते थे । हरगोविन्द कभी-कभी वहाँ आकर 
उचित अभिनन्दन करता तथा राष्ट्रीय झण्डे हिलाता | वह 


रजनीको भो अपने साथ छाता ओर वह भी अपने छोटे हाथो: ' | 


से उसकी नकल करता । उनकी वे बातें हृदयमें करुणा भर 


देतीं, पर में सङ्केतके द्वारा उन्हें छोट जानेको कहता।१ 
जीनेसे नीचे उतर आते। में अपनी सेलमें चला जाती, 
थोड़ी देरके बाद छिपकर देखता तो वे पुनः धर्मशालाकी छी 

पर दीख पड़ते में उनकी ओरसे अपनी आंखें हटा 
उन प्यारके कोमल पुतलॉंसे स्नेहके अभिनय कर 
प्यारका नित्य नवीन बन्धन जोड़नेका मुझ क्या अं 
था बन्दी जीवनका प्यार तो अपनी सेलके सीखचो क 
ही सीमित रहना चाहिए !! 

सेउजीका जेळ-जीवन गांधीजीकी भांति आर्दः 

ग्रहीकी तरह न था । वे जेल-सम्बन्धी कठिनाइयोंकें 
आवाज भी बुलन्द करनेमें न चूकते । इतना ही नहीं, ( 
सत्याग्रही बन्दियोंके परिवारवालॉकी भी पै 
सहायता करते । कभी-कभी तो ऐसी नौबत आ 


तथा 


आदश साः 
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संक्री आ 

4 4 भी ठेना पईंता । 
मिर्जापुर जेलमें एक महीना बन्दी जीवनके रूपमें समाप्त 
त्वा । रातको बड़े जोरोंकी वर्षा हो रही थी । रह-रह- 
कर बिजली कोंध उठती । न जाने क्या-क्या सोचता में 


पूर | री बन्द सेलमें सो गया। बाहर बरामदेमें कदी वार्डर 
त परे पहरेपर था । भीतर सेळमें एक लालन जळ रही थी । 
ही एक जोरको आवाजसे मेरी लोंढ टट गयी । बारह बज होंगे । 
रण | द्री बार्डर सेलका दरवाजा खोळ रहा था। मेने कारण 
दी | ठा, पर वह निरुत्तर अपना काम कर रहा था। इतनेमें 
पक दरवाजा खुलते ही जेलरने मेरी सेलमें प्रवेश किया ओर 
मरी बुकर बन्दुगी बजायी । मुझे सालस हुआ,मेरी बदली फेजा- 
01 बाद जेलमै हो गयी । बड़ी कठिनाईके बाद सेठजीसे उस 
ए० | प्रय मिला सका ओर वह उस दशामे, जबकि मेने जेलरसे 
शा | कह दिया था-यदि तुम सेठजीसे नहीं मिलने दोगे, तो में 
रखे | नेछ नहीं छोड़ सकता और तुम्हें 'पगली” (41३०0) देनी 
है  पढ़ेगी। जेलके आफिसमें, हां कि में बेठा था, दो बजे रात- 
2 हनी अपनी बरकसे छाये गमे। आध हाडा समय 
नी र ह व्यतीत हो गया। मने उनसे बिदा ली । 
न -गले मिले । सेठजीकी झुसकराती आँखोम आसू. 


भर आगे थे । उन्होंने मुझे इस भांति बिदा किया, जिस 
तिमा अपने इकलोते वेटेको विदेशमै शिक्षा प्राप्त करनेके 
हए भजती हे । इंगलेण्ड भारतसे बहुत समीप है; पर भार- 
तीय जेछोंकी बाहरी दीवारोंसे मिली हुईं भूमि भी उसकी 
भीतरी सीमासे करोड़ों मील दूर है । 

; फज्ञाबाद जेलमै एक महीनेसे कुछ अधिक दिन कट गग 
1 आर है रूपसे छुना कि सेठ्जी मुझसे 
on 
हुआ, एक दिन पह री स्त्री तथा रजनी था। माए 
जज पहले सेठजी अपनी मियाद पुरी कर जलस 
5 ७२५ ओर पहला काम जो उन्होंने किया, वह यह 
दोड़े-दौड़े मेरी स्त्री और बच्चेके साथ फैजाबाद जेलमें 


या ) (इुचे। 
हु ` तर. बीस मिनरके बाद मुछाकात समास हो गयी । वे 
Ok 
(० ~ दै 
ति > डेढ़ सहीनेके बाद एक दिन अचानक खुन परा, 


भी बन्दीके रुपम र 
भौ बन्दीके रुपमें फेजाबाद जेलमै मिर्जापुर जेलस बदर 


सेळमें ले गया । सौभाग्य अथवा दुर्भाग्यसे फेजाबाद जेलमें 
भी सेल ही मिली थी। राजनीतिक केंदियोंकी उन दिनों 
इतनी बाढ़ थी कि बेरकॉंमें जगहें न थीं और बहुतोंको 
साधरण रूपमें 'तनहाई'की सेलें मिली थीं । उन सोभाग्य- 
वानोंमें में भी एक था। सेठजीको बड़ी कठिनाइयोंका 
सामनाकर अपनी सेलमें रखना पड़ा खेर, मामला तय हो 
गया और उन्हें मेरी ही सेलमें रहनेकी आज्ञा मिल गयी । 
थे साथके दिन बड़े चेनसे कटे उन दिनों मेरा मुख्य 
कार्य व्यायाम ही करना रह गया था। हिन्दुस्तानी और 
अंगरेजी कसरतें--कुहतीसे लेकर उम्बर ओर चेस्ट एक्स्पा- 
०डर? तक सभी करतें होती और उन साथी बन्दियोको, 
जिनकी रुचि व्यायामकी ओर थी, सिखलानेमें भी प्रसन्नता- 
पूर्वक समय देता । सेठजीका काम मुझे तथा मेरे अन्य मित्र- 
बन्दियोंको अच्छी-अच्छी चीजें खिछाना था। दूसरोंको 
लिळानेमें उन्हें बहुत आनन्द मिलता । यह गुण उनमें वासना- 
की भांति प्रबळ था !. 
पर आनन्दके ये दिन बहुत शीघ्र समाप्त हो गये। सेठजी 
एक महीनेके बाद बरेली जेलमें बदल दिय्रे गये । अबकी बार 
मेरी बारी उन्हें बिदा करनेकी थी । संसारम जितने करुण- 
रस हैं, उनमें बन्दियोंकी परस्पर एक-दूसरेसे बिदाई तथा 
जेलमै प्रियजनोंकी सुलाकातके बाद उनका विछोह, ये दो 
अत्यन्त दुःखद्‌ और करुण हें-इनमें अग्नि ओर वरूण देव, 
दोनोंका ही वास रहता है !! 
सन्‌ १९३१ ६० की ११ वीं मार्चको गांधी-इविन-सन्धि- 
के अनुसार सेठजी अपनी मीयादके पहले ही बरेली सेण्टर 
जेलसे मुक्त कर दिये गये । फेजाबाद जेलसे भी लगभग साढ़े 
तीन सौ कैदी रिहा हुए । इक्कीस न छूट सकें। में भी उनमें 
एक था । 
दो दिनांके बाद संयुक्तप्रान्तीय सरकारके आदेशसे 
लगभग नौ महीनेकी सजा काट लेनेपर फेजाबाद जेल छोड़ना 
पड़ा । बीस साथियोंको छोड़ते हृदय सहसा रो उठा, पर 
विवशता थी । दो दिनके बाद सेग्जीसे 'मतवाळा? आफिस 
में मिला । 'मतवाछा'का प्रकाशन पुनः आरण हो गया; 
परन्तु सेठजी अपना अधिक समय और शक्ति रचनात्मक 


हो | ही देने लगे । जेलके कष्टोंसे उनका स्वास्थ्य बहुत 
बिगड़ गया था । 

! जेरसे छोटनेके बाद सेठजीकी धार्मिक रुचि ओर भी 
गहरी हो गयी थी । बेठे-बेठे जाने वे क्या सोचा करते। 
“मतवाछा'के प्रति उनकी उदासीनता देखकर जब में कभी- 
कभी आवेशमें आकर उन्हें कड़ी बातें छनाने लगता, तो वे 
मुसकराते हुए धीरेसे कहते--““तिवारीजी, आप जवान हैं 
यौवन ओर स्वास्थ्यने आपके वे दृष्टिकोण बन्द कर दिये 
हैं, जो मेरे हैं। उमर ढलनेपर आप स्वयं जान जायंगे कि 


। जीवनका ध्येय 'मतबाला? अथवा जगतूकी आकांक्षायें 
| ही नहीं हैं। जीवन अधिक महत्वपूर्ण कार्याके लिये 
बना है ।” 


गूंज रही हैं। निरन्तर जाप ओर पूजापाठसे आज उन शब्दों- 
ही का महत्त्व भी समझने लगा हूँ । 

ई सेठजी आदशं मित्र, आदुश सेवक. एवं आदशं त्यागी 
थे । 'मतवाला' के द्वारा उन्होंने देश, समाज एवं साहित्य- 
को जो सेवाय कीं, वे कभी भी, किसी दशामे भी, भूली 
नहीं जा सकतीं । प्रसङ्गबश एक बातकी चर्चा यहाँ आवश्यक 
हो गयी है । वह यह कि 'मतवाला” द्वारा जो कुछ भी देश, 
समाज अथवा साहित्यकी सेवायें हुई, उनका श्रेय केवल 
सेउजीको ही नहीं, वरन्‌ समस्त मतव्राला-मण्डलको था। 
| “मतवाळा?की उत्पत्ति ओर विकासका श्रेय बाबू शिवपूजन- 
ही सहाय, मुन्शी नवजादिकलालजी श्रीवास्तव, 'उग्र'जी . तथा 


कार करते थे । एक दिन प्रसड़वश मेंने पूछा-- “सेडजी, 
~ 1०2० - ०. « भो भाले 
शिवपूजन-जेसे नेक, अच्छे, भोले-भाले, अनुभवी तथा 
योग्य सम्पादकसे आपने केसे हाथ धो लिया?” उन्होंने 
| अपनी स्वाभाविक गम्भीरतामें उत्तर दिया “यदि शिव- 
| पूजनजी तथा अन्य मित्रोंने मुझ छोड़ दिया है, तो इसमें मेरा 
तथा मेरे भाग्यका दोष है! बाबू शिवपूजनसहाय तथा 
मन्शी नवजादिकछालजी मेरे जीवनसे बहुत समीप हैं। 
~> 


“निराला"जीको भी है । इस सच्चाईको स्वयं सेठी भी स्वी- 


रिवपूजन-जसे मित्र ओर बन्धको पाकर में अपनेको भा 
वान समझता हूँ । झुन्शीजीकी सजनताका में कायल ६ । 
मुन्शीजीसे कुछ मई हीनों तक मेरा साथ भी रहा है। भविष्य 
ओर 'चांद'के सम्पादन-काळके समय मुन्शीजी उक्त फोक 
सम्पादकीय विभागमे काम करते थे। सेठजीके महसे भेन 
कभी किसीकी निन्दा नहीं उनी । वे “मतवाला'-मण्डरके 
सभी सदस्योंकी भूरि-भूरि प्रशांसा करते। एक बात जो 
उन्हाने 'मतवाछा'के सस्बन्धमे 'छिपायी, वह यह थी कि 
उन्होने अपनी समस्त निजी सम्पत्ति 'सतवाछा'के लिए 
भेंट चढ़ा दी ; 
मालूम हुई । 

सेठजी मनुष्य थे ओर सनुष्यताका निर्माण भूहोंसे हुआ 


थी । यह महत्वपूर्ण बात मुझे दूसरोसे 


उनकी वे बातें आज भी मेरी अन्तरात्मामें उसी प्रकार हे; इस दशामें उनमें दोष न हों, यह बात में स्वीकार नहीं 


करता । पर सुझ उनके दोषोंको देखनेका अवसर न मिहा। 
एक दोष अवश्य देखा, बह यह कि वे अपने सम्त्रन्धमँ आव- 
इयकतासे अधिक असावधान थे । जेलसे लौटनेपर उनका 
स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, फिर भी उन्होंने उचित 
रूपसे अपना इलाज नहीं कराया । इसी बीचमें उन्हें पुनः 
सत्रह सहीनेको सजा हो गयी । 

जेल-जीवन तथा अपने प्रति असावधानीके दोपको 
कीमत उन्हें बड़ी महंगी पड़ी । उन्हें अपने प्राणोंका बलिदान 
करना पड़ा । सेठजीके बाल्यजीवन तथा योवनके प्रारम्भ 
सम्भव है कुछ दोप हों; पर उनका अन्तिम जीवन उन्ह्वड 
और ज्योतिर्मय था । वह मनुष्य-जीवनकी निप्कामसवा 
और निर्विकार द्यागका ज्वळन्त दृष्टान्त है ओर इस कार” 
उनकी मृत्युने सेवा और त्यागके जीवित और जाग्रत ति 
हाससे एक दुखान्त, परन्तु झुञ्र, सुन्दर एर्व 
अध्याय छिपा लिया है । भगवान्‌ उस विगत-जीवनः 
आत्माको चिरशान्ति, चिरसुख दें !! 

When I am dead my dearest 


Sing no sad songs 107 Me 
__ghakespe® 


ब्रि स 
विवाहके 
पड़ती र 
सो। 
हवया 
वीवनर्क 


| १, उर्स 


ही हल 

बिलकुरु 
हसमं ३ 
छी जा 


| पाइन । 


| युक 
हैं 3 
जाते हैं 

प्र 

पभय य 

| साधार 
| ऐसा स 
जोड़ हि 

समी ; 

एएमोक 

पाएन : 

शोता 

समसः 


। दि 


। 1 गते जम 


७ 


हो और इसकी उत्पत्ति चाहे 


विवाहका उद्देश्य चाहे जो हो और इ भने 
सभी देशों ओर सभी काांमें 
[चित्र रस्में अदा करनी 


रिस समयसे हुई हो, जल 
ववाहे साथ-साथ अनेक विचित्र 
पती रही हैं । 
` सोवियट रूसने जिस अनेक युगोंकी प्रचलित 
इभ्यं ओर विचारोंका झूछोच्छेद कर डाला है ओर 
जीवनकी समल्‍्याओंकों नये ढड़से छलझानेके प्रयत्न किये 
। $ उसी तरह विवाहकी समस्याको भी उसने नये ढङ्गसे 
है हल किया है ओर विवाहसे सम्प्रद्व अनेक रीति-रस्मोंको 
रिहल ही अनावश्यक समझकर हटा दिया है। 
इसमें आज विवाहके अवसरपर धूमधाम नहीं 
| छी जाती ओर -न अनेक रूढ्गित प्रथाओंका ही 
पाइन किया जाता है। वहां तो बस विवाहके 
च्छुक स्त्री-पुरूष एक रजिस्टरपर हस्ताक्षर कर 
मिह ओर पति-पत्नीकी भांति विवाह-सूत्रमें बंध 
जाते हैं 


साकार 
AO 


पर रुसको छोड़कर संसारके प्रायः सभी 
सय या असभ्य देशोंमें विवाह आज भी कोई 


' “धारण सम्बन्ध नहीं समझा जाता । यह कोई 
सा सम्बन्ध नहीं है कि जब जिस तरह चाहा, 
गाइ छिया और जब चाहा, विच्छेद कर छिया । 
| शंम आज भी विवाह-सम्बन्धी कुछ 
को पाएन करना पड़ता है और अगर ये 
क गर्या, है तो विवाह नाजायज समझा 

धी २. कोर सन्देइ नही कि विवाहः 

) पासके छ ही प्रथाये हर हमारे अन्ध- 

| भादि पा पायी जाती हैं; पर कितनी ही हमारी 

) के प्धाये पु न रु व्यवस्थाओंकी परिचायिका हैं। 

पता; पर पल हैं, जिनका कोई लाभ नहीं मालूम 

| ता है और भी पालन रूढ़ि-पालकताके नामपर किया 
अशिक्षित व्यक्तियोंके मर॒पर उनका ऐसा 
गया है कि उन्‍हें तोड़तेमें वे भय खाते हैं । 


रे 
|| ॥/ 


विभिन्न देशोंकी मनोर्रक 


श्रो वाल्मुकुन्द सहाय, वी० ए० 


एक सेनिक अफप्तरके विवाहका दृश्य द 
तलवारोंकी छायामें विवाहकी विश्रि सम्पन्न कर रहे हैं। : 


वैवाहिक विधियां 


समय-समयपर विवाह-सम्बन्थी मोलिक विचारोंको 
लेकर समाज या व्यक्ति-विशेषमें मत-वेभिन्य भी दिखाई 
पड़ा है ओर इसको लेकर भीषण विवाद खड़े हुए हैं। पर 
तत्सम्त्रन्धो रीति-रस्में चली ही आ रही हैं, भले ही समय 
ओर समाजकी आवश्यकताओंके अनुसार उनमें थोड़े-बहुत 
परिवर्तन हुए हों । 

विवाह-सम्ब्रन्धो बहुत-से रीति-रिवाजोंका जन्म पुरुप- 
की एक खास भावनाको लेकर हुआ है । उसकी यह भावना 
स्त्री-जातिको लेकर है । प्राचीन काले ही स्त्रीको रहस्यः 


। वर-वधू सेनिकोंकी नङ्की 


मयी समझा गया है और उसके रहस्योंका भेदन आजका 
भी पुरुष नहीं कर सका है, तभी तो महाकवि रवीन्द्रः 
नाथ-जैसे विचारक तक कह उठते हैं कि “नारी, आधी 


' वो तू सत्य है और आधी स्वप्न ।” यह नारी जो आधी 


स्वप्न है, उसीके कारण विवाहकी अनेक प्रथाओंको ला 
मिलाहे। | त 


हि) YS 


गी अपने सौन्दर्य और आकर्षणको लेकर समाजके 

लिए विद्यतृकी तरह एक ऐसा खतरा समझी गयी है, जिसका 
उपयोग अगर ठीकसे न हो सके, तो वह सवनाश कर डाले-- 
शरीर और आत्मा दोनोंका सर्वनाश । शायद इसीलिए 
सैनिकोंकी जबानपर स्त्रीका नाम आना एक भारी अपराध 
और साधकों और योगियोंके लिए तो स्त्रीकी सूरत ही देखना 
भयानक पाप है--विइवामित्रके लिए मेनकाका-सा भय। 
किसी-किसी देशमै विवाहके अवसरपर वधूपर जो चावछों- 
के दाने छीे जाते हैं, उनका आखिर क्या मतलब ? कहते 
हैं कि स्त्री एक ऐसा जीव है, जिसके साथ अनेक पापात्मार्थ 
छगी रहती हैं और चावलके दानोंको छींटकर जब उन पापा- 
त्माओंको एक दूसरा प्रलोभन देकर स्त्रीसे अरग कर छिया 
जाय; तभी पति उस पत्नीके साथ सन्तुष्ट ओर सुखी रह 
सकता है। यहे अन्ध-विशवास स्त्री-जातिके प्रति उन .-. 


~ _ ~ ०७ 
गिरजाघरका दरवाजा बन्द ह आर जब्र तक दही दोना 


व्यक्ति उसकी रस्सी काट नहीं देते, तबतक वरवधू  _. 
अर ह्‌ 
प्रवेश नहीं कर सकते । | 


देशवालोंकी इसी मनोश्रत्तिका परिणाम है कि स्त्री सर्वधा ॐ 
रहस्यमयी हे और पुरुषकी तरह वह साधारण प्राण जात 
नहीं है। यार्कशायरमै ऐसी ही बातोंकों लेकर विवाह कि 
अवसरपर रोटीके टकड़े तोड़े जाते ह ओर भारतम हिन्दुओं | उस 
के विवाहोंमें तो तेंतीस कोटि देवताआको घूप-दीफर्नी । उस 
देकर पहले सन्तुष्ट कर लिया जाता है, तत्र विवाह होता | बेद: 
है। और कुछ तो ऐसी भी क्रियायें प्रचलित हैं जिनी दा मेड 
वधूको पवित्र किया जाता है । दें 


त 1 
इस तरह आज भी विभिन्‍न दशांम विवाह-स+ क्र 


कितनी ही प्रथाओंका प्रचलन है । सेनिकोंके विवार्दी 
सरपर सेनिक अफसर और सैनिक अपनी तळवा तारक | भी 
खड़े हो जाते हैं और वर-वधूको उतके नीच होकर जाती |) 
पड़ता है । यह प्रथा भी यद्यपि इस अन्धविश्वासकी ध | बा 


क है कि प्रेतादि बाधाओं ( £1! Spirits MY ६ म 
छ छ ड “ तरहसे दूर किया जा सकता है, पर यह प्रथा दि बु 
वर-वधूको राहमें रखे गये छकडीके एक लम्बे कुन्देको पार है! सेनिकोका विवाह उनके अफसरोंकी त्वी ॥| के 
करना पड़ता है । अगर पार करनेमें कुन्देका स्पर्श हो के नीचे हो, यह सैनिक जीवनके उपयुक्त ही 4 की 

ग 


, ज्ञाय, तो यह महा, अछुम समझा जाता है। बिवाहाथी वर-वधके सिरपर्‌ बन्दूकोकी 


! 
} 
\ 


) 
प्राणी 
हके 
दुऔं- 
तेय | 


ममा | 


की मनोरश्जक वेवाहिक विधियां २६१ 


निकाले। मिश्रमें वेवाहिक रस्मोंके पूरी होनेके पहले 
चर वधूको नहीं देख सकता ओर भारतं भी यही प्रथा 
प्रचलित है। जेरुसलमके यहूदियोंमें यह प्रथा प्रचलित 
है कि जब्र तक विवाहकी सारी रस्में पूरी नहीं हो जातां, 
बत तक वधकी आंखें बन्द रहती हैं आर इस बातका कठोर 
विधान है कि बह आंखें खोकर अपने वरको न देखें । 
बहओंमें विवाइकी एक प्रथा यह प्रचलित है कि वघ 
वेबाहिक रस्मोंके समाप्त होते ही पासकी किसी झाड़ीमें 
भाग जाती है। पति उसे खोजने निकलता ह। इस 
बीचमै वधकी सहेलियां उसे खाना पहुंचाती हि र 
कभी-कभी पति पहंंचकर देखता है कि पली खाना खा 
रही है। पर ऐसा देखना अशकुन समझा जाता ह। 
बलगेरियामें विवाहके बाद पति-पत्नीको सात दिनों तक 
एक कमरेमें बन्द रखा जाता है और वे घरसे बाहर नहीं 
निकल सकते । इस रस्मका पालन करना बहुत आवश्यक 


i r 


विभिन्‍न 


हनोवरमें वधूकों इस तरह परदेमें रखा जाता है। विवाहकी 
पूरी बिधि सम्पन्न हो जाने तक बह “असूर्य - 
पर्या? रहती है । 
जाती हैं और अफ्रीकामै एक जातिमें यह प्रथा चछ पड़ी है 
कि जिस दिन दूल्हा दुलहिनको अपने घरपर ले आता हैं, 
उस दिन सारी रात बह अपने दरवाजेपर पहरा देता है । 
उस वक्त उसकी तरवार नङ्की रहनी चाहिए और वह न तो 
बर सकता है और न सो सकता है। प्रेतादि चारों ओर 
मंड़रा रहे हैं ओर दुरूद्विनको वे न जाने कब्र प्रभावित कर 
द, ऐसी दशामें दल्हेका नडी तलवार लेकर चोकसी 
केरते हुए पहरा देना उचित ही है ! 
चाहे तो विवाहको दिळचस्प बनाने या वधूके लिए और 
भी दिलचस्पी पैदा करने अथवा उसकी छजाको छिपानेके 
! या प्रेतादिकी बाधाओंसे उसकी रक्षा करनेके लिए 
जि यह प्रथा चली अः रही है कि वधूको एक घर 
र रखा जाता है और पतिको ढंढ़नेके लिए कहा 
। वभू जिस कमरेमें रखी जाती है, वहां घोर अन्धः 
को ता है और चिराग नहीं जलाया जा सकता । पति 
हेलसे नहीं बताया जाता कि उसकी पल्ली कहां छिपा- 
रखी गयी है । : उसका कर्तव्य हे कि वह पत्नीको खोज 


मंछणु उड़ाकर एक पाषाण- 
हैं। विवाहकी यह रस्म 
वहां बहुत आवश्यक समझी जाती हैं। ' _ 


नर्दुस्ब्ररलेण्डकी वको दो 
शिलाको पार करा रहे 


कार र्न 


{ 


विश्वमित्र 
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है और शायद वर-वध दोनों खुशी-खुशी इसका पालन करते 
हैं। वहीं वे एक-दूसरेका मंह भी देखते हैं, क्योंकि विवाहके 
पहले स्त्रीका मंह देखना घोर अपशकुन माना जाता है और 
पुरुष अत्यन्त अभागा समझा जाता है, जिसकी नजर 
पल्लीके मंहपर पड़ जाय। अतः वर 'चोथके चांद'की तरह 
उससे अपनी नजर बचाता है । 
ट्रान्सर्वानियामें यह प्रथा प्रचलित है कि एक पके 
भीतर तीन छन्दरियां बेठा दी जाती हैं। उन्हींमें. वधू भी 
रहती है और वरपर यह जिम्मेदारी रखी जाती है कि 
वह पता लगा ले कि उसकी पत्नी कोन है। अगर पतिका 
अनुमान गरत निकल जाय, तो वह बड़ा अभागा समझा 
जाता है । पर सच तो यह है कि कुछ गावदियोंको छोड़ 
और किसीके भाग्य ऐसे फटे नहीं होते। बधूकी आंखोंकी 
छज्जा और संकुचित शरीर दूसरी तरुणियोंकी कोतुक-भरी 
आँखों और सस्मित अधरोंसे बिलकुल ही अलग दिखाई 
पड़ते हैं। वेचारी सिकुड़ी-सी वधू अपने-आप प्रकट हो 
जाती है और इस तरह उसकी खोजमें निकले हुए अपने 
पतिको उसकी आंखें पता दे जाती हैं। इस्थोनियामें वरका 
साला ख्रीका वेश बनाकर आता है ओर वरको पहचानना 
पड़ता है । 
वर और वधूके लिए किसी-किसी देशमै आवश्यक 
हो जाता है कि वे कुछ कालके लिए विवाह हो जानेके 
बाद भी अलग रहें । दिन्टुओंके विवाहमें देखा जाता है 
क्रि विवाह होने और घरमै बहूके आ जानेपर भी दोनों 
आपसमें मिल नहीं सकते और कभी-कभी तो दोनोंकों 
अलग-अलग घरके बाहर ही रहना पड़ता है; क्योंकि 
जब तक गृह-प्रवेशका मुहूर्त नहीं आता, तब तक वे घरके 
भीतर प्रवेश करके आपसमें मिल नहीं सकते और कहना 
न होगा कि इस शुभ मुइतेकी प्रतीक्षा कभी-कभी चार- 
पांच दिनों तक घरके बाहर ही अलग-अलग वर और वधूको 
करनी पड़ती है । 
चीनमें भी ऐसी ही एक प्रथा है। वहाँ छहागकी सेज- 
पर वर-वधूको जब छलाया जाता है, तब उनके बीचमें 
एक तलवार रख दी जाती है, जिससे दोनों मिल न सकें। 
एुकान्तमे वर-वधू इस नियमका उस मधु-रजनीमें कहां तक 
पालन करते हैं, यह कहना तो कठिन है; पर न पालन 


रु] 


करनेवालोंको प्रेतादि वाधाओंके छगनेका भय रहता ( 
इसलिए पान करनेवाले भरसक प्रयत्न अवश्य करते । 
बोनियोकी एक जातिके वर-वधुओंको भी ७२ घर मं ( 
अलग-अलग रहना पड़ता हे आर कीन्सलण्डकी एक गाति 
वर-वधूको तो दो सहीने तक अळग-अछग रहना प़तारै। 
जावाकी कुछ जातियोंमे 
रिवाज है । 

खियोको रहस्य: कर जहाँ वेवाहिक जीवनमै 
सुरक्षाके छिए इस प्र स्मै प्रचलित हैं, वहीं कु 


आर भी ऐसी बाते प्रचलित हे, जनका पाल्न वरना 


पाँच दिनों तक अछग रहो 


करते हैं। कीन्लरण्डमे एक जातिके पुरुष हिरन भो 
खरगोशका मांस नहीं खाते; क्योंकि उनका ख्याल ए 
कि यह खियांका खाय हे । अशान्ती आर सेनगम्मियाके 


लोग तथा एस्किमो लोग छिलन्रयोंके साथ नहीं खाते। १ 
एक ही आगपर खाना भी कभी-कभी नहीं पका सकते। 
अफ्रीकाकी कुछ जातियोंमें तो पुरुषों ओर खियोंकें हि! 
अळग-अळग भोजनका प्रबन्ध रहता हे। भारतमै भी ग 
प्रथा कुछ अंशोंमें हे ; पर यहां यह नेतिकताके अन्द \ 
न कि भूत-प्रेतादिकी वाधाओंके  भयसे । सविया उम 
रियां पुरुषोंके साथ नहीं खाती, पर प्रत्यक वभू 
बिवाहके अवसरपर अपने पतिके साथ बठकर खाना पता 
हे । विवाहकी अनेक रस्मोंके भीतर यह भी दाखिल हैं| 

एक साथ खा-पीकर ब्याह-बन्धनम बंघनेकी भी ग 
है। ब्रेजिलकी कुछ जातियोंमें यह रस्म है कि बर-वधू छ 
साथ बैठकर शराब पी लें और विवाह-बन्धनमें वध जा | 
जापानमें ऐसे अवसरपर ९ प्याली शराब पीनेका 
है। नवाहों लोग एक ही थालीमें मक्केका हलुआा 
हैं। जब तक वर-वधू एक ही थालीसे वह न खी हें, त 
विवाहका बन्धन नहीं रहता। पर पहला द 
खाते दोनों पति-पत्नी हो जाते हैं। चारी 7 
ही पहले ऐसी प्रथा थी कि वे शराब पीते 7 | 
देहातोंमें कहीं-क प्रथा है कि पतिको ५7 ६) 
एक बंद खन एलीकी एक उंगलीके 
मिलाया जाता है और फिर उसे पानमें मिला न 
बीड़ा दोनोंको खिलाया जाता है। यद्यपि यर्द र 
रस्मॉका कोई अङ्ग नहीं है; पर इसका [प्राक 
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दाम्पत्य-धेमेका एक उपदेश 


AAAAAASAAAAS२A२AAAAASA२A२A२A२AMAAAAAAAAASS 


> ्ः आ अल अब यु 

किया जाता है जिससे दस्पतिमं अचल प्रेम बना रहे। 

ही सखरालमें वरोंकों यह चुपकेसे खिला भी 
पट जि ri दि त ०७ 

द्विया जाता है \ त तरह हिन्दुस्तानम वर-वधृका 

रत्न किया जाता दै, उस तरह "जद छाहिए की 


दल और दुलहिनके कपड़ोंकों एक ही में सी दिया जाता है 


और फिर उपरसे उनपर एक चादर ओढ़ा दी जाती है। 


रह रस्म बहुत ही आवश्यक समझी जाती है। किम्हीं- 


किन्ही जातियोंमें अङ्ग सिलाये जाते हैं। अबसीनियामें 


> 


a 


एक कपड़ेके नीचे वर-वधू आपसमें उंगलियां मिलाते हैं 
ओर कुछ जातियोंमें एक कपड़ेके नीचे दोनों सिर मिलाते 


हैं। ड्यूक आव यार्क द्वीपमें वर-वधुके सिरपर नारियल 


तोड़ा जाता है ओर फिर शराब ढाछी जाती है । 
इस प्रकारके और भी कितने ही रस्म-रिवाज प्रचलित 


००५ हे ० चोे ~ थे ~ 
हैं। सम्भव है, इनके वेज्ञानिक कारण हों ओर निस्सन्देह 


कुछके हैं भी ; पर अधिकांशमें तो थे परस्पराकी प्रथा और 
अन्धबिइवासोंके कारण ही चले आ रहे हैं। 


'म्पत्य-वर्मेका एक उपदेश 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


अनेक लोगोंकी धारणा है कि गार्हस्थ्य जीवनको सुखमय 

या दुःखमय बनाना पति ओर पत्नीके अपने हाथको बात 
नहीं; भगवानूने जिसके भाग्यमें खल लिख दिया है, उसे 
अच्छा जोडीदार मिल जाता है और जिसके भाग्यमें दुःख 
बदा है, वह लाख यत्न करनेपर भी गृहस्थीको सुखमय्र नहीं 
बना सकता । लड़कियां समझती हैं कि हमारे हृदयमें पतिके 
हिए प्रेम है, बस इतने-मात्रसे ही छ मन्त्र द्वारा हमारा 
दाम्पत्य-जीवन उखमय हो जाना आवश्यक है । इसी प्रकार 
नवयुवक समझते हैं कि हमारा पत्नीपर सच्चा प्रेम है, इस- 
लिए हमारा विवाहित जीवन सुखी और सफल होता 
चाहिए । परन्तु यह दोनोंकी भूल है। वास्तबिक जीवनमै 
बा कभी नहीं होता । दाम्पत्य-जीवनको सफछ बनानेके 
त हि ही जरूरी नहीं कि दूल्हा और दुछहिनके हृदय- 
॥ रसरेके लिए सच्चा प्रेम हो, वरन्‌ इसके लिए काफी 
› भध्यवसाय, साहस ओर कड़े परिश्रमको आवश्यकता 
EO तात्पय यह है कि गृहस्थी अपने-आप संयोगसे 
र 200 । इसके लिए विशेष प्रयल. 
सिनको है। चिन्नकारी, फोटोग्राफी, सिलाई आर 
ह तरह यह भी एक कछा है । इसे भी परिश्रमः 

पड़ता है । 

i दष्टिसे, सब बरातोंको विचारकर अपनी उविधाके 
क्सा हुआ बिवाह, जिसमें वर और वधूका आपसमें 


 प्रेसतो >> 
` हा, परन्तु जिसमें वे एक-दूसरेके प्रति .प्रगाढ़ प्रणया 


सक्तिका पाखण्ड न करते हों, उस विवाहकी अपेक्षा सफल 
होनेकी अधिक सम्भावना रखता है जिसमें दोनों प्राणी 
काम-वासनाके प्रबळ वेगसे घसीटे जाकर इकट्े हुए हैं, 
जिसका आधार चित्तविकारके सिवा और कुछ नहीं । 
इंगलेण्डके प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री डिजराईलीने एक बार 
कहा था कि जिन मित्रोंने प्रेमके वशीभूत होकर विवाह 
किये थे, वे सब या तो अपनी पत्ियोंकों मार-पीट करते हैं 
या एक-दूसरेसे अलग-अछग हो गये हैं। उसकी यह भी 
सम्मति थी कि प्रेममें फंसकर विवाह करना बड़ा घातक 
प्रतीत होता है । स्वभावतः इसमें अतिशयोक्ति है, परन्तु 
इस अतिशयोक्तिके पीछे काफी व्यवहार-ज्ञान है। कारण 


भी मनुष्यप्राणी पूरा नहीं कर सकता । जो लड़कियाँ माता- 
पिताकी अनुमति लिये बिना, किसीके प्रेममें फंसकर, अपने- 
आप विवाह कर लेती हैं, 
छेकर भाग जाते 
ही कम छखी और सफल होते हैं। ः 

यह बात पुरुषोंकी अवस्थामे विशेष रूपसे देखी जाती है । 


स्त्रियोंके सम्बनन्धमें सब्जबाग द्वेखनेका स्वभाव जितना 


पुरुषोंकों होता है, उतना स्थ्रियों 
का नहीं होता.) पुरुष जब किसी लड़की पर हँ) 


क 


हैं, आप देखेंगे, ऐसे लोगोंके बिवाह बहुत 


Me 
१: 


लड़कीसे नहीं, वरन्‌ एक ऐसी आदश छाना विवाह करता 
हे जिसकी सृष्टि उसकी कल्पनाने कर रखीहे। जल्दी या 
देरसे उसे पता लग जाता है किं उस आदर्श लड़कीका कोई 
अस्तित्व नहीं । तब वह वास्तविक छड़कीसे हताश होने 
लगता है । वह वास्तविक लड़की बड़ी ही सुन्दर ओर प्रेम- 
मयी होते हुए भी पतिकी अलीक आदर्श लड़कीके समान 
नहीं हो सकती । इसके लिए वास्तविक छइकीको कोई दोष 
नहीं दिया जा सकता । वह तो बेसी ही हे, जेसी पहले 
थी । निराशाका कारण तो पुरुपकी श्रान्तिका दूर हो 
जाना है। 
इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि विवाहमें 
परस्पर आकर्षण ओर वासनाके आवेगका बड़ा महत्त्व है, 
परन्तु इसके इस पहलको अरग रखकर, विवाह दूकान या 
दफ्तरकी तरह एक वाणिज्य है; इसे सफल बनानेके लिए 
इसे व्यापारके ढंगपर ही चलाना चाहिए । 
व्यापारके ढंगपर चलानेसे अभिप्राय यह हे कि इसकी 
पीठपर युक्तियुक्त पूंजी हो; क्योंकि पूंजीके बिना कोई भी 
व्यापार नहीं चछ सकता । इसके अतिरिक्त, जिस प्रकार 
व्यापारमँ सभी साझेदार, व्यापारको सफल बनानेके लिए, 
पूरा-पूरा प्रय्न करते हैं, उसी प्रकार विवाह-रूपी व्यापारके 
साझेदारको भी इसे सफल बनानेमें अपना तन, मन ओर 
धन लगा देना चाहिए । उन्हें एक-दूसरेका सच्चा भक्त होना 
चाहिए ओर अपने सारे व्यवहारों में पूर्ण निष्क्रपटतासे काम 
लेना चाहिए । 
उदाहरणाथ, पल्लीको मालूम रहना चाहिए कि मेरा 
पति क्या कमाता है, उसने कितनेका बीमा करा रखा है 
(बीमा प्रत्येक पतिको कराना चाहिए), पतिकी बीमेकी 
पालिसी और वसीयतनामा कहां रखा है, और ऐसी ही 
दूसरी बातें। उसे घरके आय-व्ययका हिसाब रखना 
चाहिए और गृहस्थीके सारे काम छव्यवस्थित रूपसे चलाने 
6 । 
विवाहके पूर्वं प्रायः पुरुष कुछ शिक्षा पा चुका 
होता है, अर्थात्‌ वह सीख चुका होता है कि धन केसे 
कमाया जाता है। उसकी यह धन कमानेकी शिक्षा 
बित्राहित जीवनको सफल बनानेमें उसे बड़ी सद्दायता देती 


EG 


#1 तरीका 
क्राम की 


बरही 
घरमं माताको सहायता दत रहनेसे, रसोई बनाना, ननन | क्वाएखा 


झिक्षासे बिलकुल ही कोरी रह जाती हैं । हां, बड़े परिवारों. 


ला ~ — 


बच्चोंका पालन-पोषण करना, सम्बन्धियोंसे यथायोग्य बत | करेगा 
करना ओर रोगी-सेछा आदि शुद्स्थीकी आवश्यक ब्रां | वाला! 
पहलेसे सीखी होती हैं। होस्टळ-बासिनी लड़कियोंकी | प्रकार 
विवाहके बाद ये बात सी इ बार बहुत समय छा | बाहर: 
जाता है ओर कठिनाई होती दै । कोई दिन आगेगा ख | समस्य 
लड़कियों के लिए २ झु-पाछन ओर रोगी-सेब्ा- | छी: 
का ज्ञान परम आवश्यक समञ्चा जायगा आर इस ज्ञानसे / धरपर 
कोरी छड़कीके लिए गृहस्थाश्रमे प्रवेश करना छगप्रत | पांझक 
रह जायगा । कारण यह कि जो पल्ली पथ्य भोजन नहीं | थोड़ा' 
बना सकती, उसके छिए परिवारको तन्दुरुस्त रखना f 


~ 


सम्भव नहीं । 
जब तक घरकी सारी मशीनरी भळी भांति काम त क 
स्थी सफळ नहीं हो सकती । ठीक समयपर और पथ 
भोजन बनाने, कमरोंको साफ-खथरा रखने ओर इसी प्रकार केपः 
की कई दूसरी रम्य बातोंके अतिरिक्त विवाहित जीवनका 
सफल बनानेके लिए और भी कई चीजोंकी जरूरत है। ईस 
सम्बन्धमें घरके वातावरणका बहुत अधिक महत्त्व ह ओर 
यह वातावरण पल्लीपर बहुत अधिक निर्भर करता है। का 
यह कि गुहस्थीको बनाना या बिगाड़ना सब पत्नी के हाथां | जिप 
रहता है, पतिके हाथमें नहीं । कोई 


घरका सारा वायुमण्डल स्त्री दहं | सफा 
पति तो दिन-भर बाहर कामपर रहता है । यदि वह 
पत्नी है, तो पति घरको अपने लिए सुख और शरणका नि 


समझता हुआ दिनका काम समाप्त होते ही बड़ी उत्का 
साथ घरकी ओर दौडेगा और किसी दूसरी जग कु 
समय बिताना पसन्द नहीं करेगा; क्यों किं वह घर गौ 
प्रेमका केन्द्र और जीवनमै उसके प्रधान उछ्लासाका त \ 
घरको इतना आकर्षक बना देना कि पति उसे वि र 
सुन्दर स्थान समझकर बाहरसे भागा चला आ प पल 
बीभत्स बना देना कि वह उससे दूर रहनेमें ही “ 
अनुभव करे, पल्लीके हाथकी बात है । 


। जनामा मंका एक उपदेश 


| उन 


वातावरण पंदा करना ही 
दिन कार्य है । कारण यह कि यद्यपि पति 


) पत्रीका सबसे के 
कम करने बाहर जाता है, परन्तु स्त्रीका तो एक प्रकारसे 


कर ही दतर या कारखाना हं । सामान्य मनुष्य दफ्तर या 


और सोनेकी अपेक्षा घर जाना पसन्द 
त है इसछिए जिस प्रकार दिन-भर बाहर काम कर्ता] 
बात | बाठा पुरुष साँझको खीरे रहना चाहता है, उसी 
गक | प्रकार सार दिन घरमें रहनेवाली स्त्रीके लिए भी सांझको 


(oS 


वाहर जानेकी इच्छा करना स्वाभाविक है । इसलिए इस 
1 | समस्याका हल यह है के बाहर जानेकी इच्छा रखनेपर भी 
पेवा. | छी कभी-कभी साँझको धरपर ही रह जाया करे और 
प्रपर रहनेकी इच्छा रखते हुए भी पुरुष कभी-कभी 
साझको बाहर चला जाया करे । इस प्रकार दोनोके थोड़ा- 
थोड़ा झकनेसे ही ग्रहस्थीमें शान्ति रह सकती है। 
बिवाइके प्रारम्भिक काळम तो दोना पुर्क-दूसरपर 
मस्त रहते हैं। उस समय किसी एकके दूसरेको अकेछा 
कर । छोड़कर जानेका प्रश्‍न ही नहीं उत्पन्न होता है। परन्तु 
प्र । पे विवाहका नशा उतरते ही घरमै रहें या बाहर जायं ९? 


4 


{i 


| = "यु 
BES हो 
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विवाहिता युवतियोंकों छल-कपट या टोना-जादू नहीं करना 
चाहिए। पतिको इसका पता रग जानेसे या केवल सन्देह 
दी हो जानेसे सदाके लिए. घरकी शान्ति नष्ट हो जाती है। 
समझदार पति कपः-छलको फोरन्‌ ही भांप जाता है। 
निस पति-पल्लीका आपसमें सच्चा प्रेम है, उसे ऐसा करगेकी 
कोई जरूरत नहीं । उन्हें एक-दूसरेके साथ ईमानदारी और 
सफाईका बर्ताव करना चाहिए। 


एक छरम्य छड़की जिसका पतिपर सच्चा प्रेम है, उसे 


कार के प्रश्तपर मतभेद होने लगता है । 
वनको पतिको अनुकूछ बनाने या पीछे चलानेके लिए नव- 
जि (2 ` ८ वश 
पर भी चाहे, ले जा सकती है । परन्तु ऐसे पुरुष बहुत 
॥1 


थोड़े मिलेंगे, जो यह पसन्द करें कि उनकी खियाँ उनको 
कपट-छलसे वशमें करे । 


आजकलके नवयुवक सब प्रकारके बहानोंको बुरा 
समझते हैं। इसलिए पति-पल्लीके लिए यही अच्छा है कि 
वे एक-दूसरेके प्रति स्वाभाविक व्यवहार रखें। कारण 
यह कि विवाहित जीवन ओर सिनेमाकी फिल्ममें बड़ा 
अन्तर है । जो बात फिल्ममें मिस कज्जनके लिए अच्छी 
है, वही साविन्नीके लिए घरमै बुरी है । 


गार्हस्थ्य जीवनको सुखी ओर सफल बनानेके लिए 
आवश्यक है कि दोनों एक-दूसरेपर सच्चा प्रेम रखें ओर 
एक-दूसरेके बोझोंको वहन करें। जो बोझ पुरुषों ओर 
स्त्रियोंको उठाने पड़ते हैं, वे बिलकुल विभिन्न हैं। इससे 
उनके लिए एक-दूसरेको सहायता देना ओर भी छगम हो 
जाता है। पुरुषोंका शरीर स्त्रियोंसे अधिक बलवान होता 
हे, परन्तु स्त्नियोंमें. तितिक्षा पुरुषासे अधिक रहती है 
पुरुषोंमें तर्क-बुद्धि अधिक है, परन्तु स्त्रियोमें सच्चा विकार- 
तन्त्र सहजज्ञान ( Emotional instinct ) पुरुषास कहा 
अधिक होता है । 

अन्ततः, अपने जीवनम पुरुषपर जब-जब भी कोइ 
सङ्कटका समय आये और निर्णय करनेमें वह अपनेको 
असमर्थ देखे, तो उसे सदा पत्नीसे परामश करना चाहिए। 
चाहे वह कोई ऐसी बात हो, जिसका स्त्रीको कुछ भी 
ज्ञान न हो, फिर भी वह उसे बहुत अच्छी तरह छलझा 
देती हे । किसी तीसरे व्यक्तिका मर पतिके विषयमें कसा 
का निर्णय करनेमें स्त्री कभी भूल नहीं करती । 


भाव है; 
कि इन बातोंमें स्त्रियां मनकी बात बूझ 


कारण यह 
सकती है। 
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बहुत प्राचीन काछसे ही भारतके राजनीतिक इति- 
हासपर उसके पश्चिमोत्तर सीमान्तका युगान्तरकारी प्रभाव 
पड़ता आ रहा है ओर इस परिचिमोत्तर-सीमान्तको लेकर 
कितनी ही बार भारतके इतिहासका नूतन रूपमे निर्माण 
हुआ है। आज भी भारतका यह सीमान्त समय-समयपर 
राजनीतिक घटना-चक्रके स्रोतमें पइकर काफी महत्त्वपूर्ण हो 
उठता है और केवर भारतवासियोंका ही नहीं, बल्कि सम्पूण 
सभ्य जगतका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है । किन्तु 
इस पर्चिमोत्तर-सीमान्तसे सम्बद्ध भारतका एक ओर 
सीमान्त है, जिसके विषयमै इस देशके लोगोंकी भी जान- 
कारी बहुत कम हे। भारतका यह सीमान्त उत्तर-पूर्व- 
सीमान्त है, जो ईरान ओर ब्रिटिश बिलोचिस्तानके संयोग- 
स्थलसे आरम्भ होकर दूसरी ओर दक्षिण श्याम तक प्रायः 
६ हजार मीळमें परिव्याप्त हे। इस दीर्घ सीमान्तको लेकर 
ब्रिटिश सरकारको गत शतान्दीसे ही बहुत-कुछ परेशानी 
उठानी पड़ रही है। इस सीमान्तको लेकर सरकार कभी 
किसी प्रकारकी उदासीनता नहीं दिखाती । सीमान्तके नये- 
नये रूपोंको लेकर ब्रिटिश राजनीतिके नथे-नये कोशलोंका 
प्रयोग किया जाता है । 
भारतका यह सीमान्त बाह्य जगतकी हष्टिमं जो इतना 


अज्ञात बना हुआ है, उसका कारण हे इसका प्राकृतिक अव- - 


स्थान । प्रकृतिने दुर्गम वन-पर्वतों द्वारा इस सीमान्तको 
समाच्छन्न करके इस प्रकार सरक्षित बना रखा है कि आज 
तक किसी भी विदेशीका इस मार्गसे भारतमें प्रवेश करनेका 
साहस नहीं हुआ । आज पश्चिमोत्तर-सीमान्तके पड़ोसी 
गन्त पञ्चाबमें चले जाइथे । वहांके किसी भी शहरमँ आप- 
को अफरीदी, ईरानी, अफगान, बलूची, तुक, तातार आदि 
मध्य पूर्वं और मध्य एशियाकी कोमें भारतवर्षके लोगोंके 


साथ मिळती-जुलती नजर आयेंगी । किन्छु यहाँसे झाभग - 


१६०० मील दूर हिमालयके दूसरे छोरपर आप क्या 
देखेंगे ? यहां आसाम प्रान्तमें आपको बिरळा ही कोई अजनबी 
एमी दीख पड़ेगा । और यह तब, जबकि दो विशाल 


भारतका उर्तर-इूव स 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० ए० 


T nore 


ण | ह (छु || 


साम्राज्याका यहा समागस हाता ह, जिनमें एककी आबादी 
३५ कराइ आर दूसरका ४० करो ड है । इसका कारण यह 


कि सारतके इस सीसान्तपर खदूरव्यापी मेखलाकार 

दुगम वन-कानन फरा हुआ है, जिससे होकर कोई भी 

प्रवेश नहीं कर सकता । थह सेखलाकार वन-कानन ही 
न्थ 


भारतके इस प्रतेश-द्वार 
हुए है। ये वन-जङ्कछ बर हे जाते हैं,क्योंकि यहां 
अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे हिसाल्यके पादप्रदे 

नेपालके पश्चिम सीसान्तसे बर्साके पूर्व सीमान्त तक 
यह प्रदेश चिरश्यामल बना रहता हे, ओर अवर्षणके कारण 
इसकी श्यामछता कभी नष्ट नहीं होने पाती । अत्यधिक 
वर्षा होनेके कारण पहाड़ोंपर "बफ भी बहुतायतसे जमती 
रहतो है, जिससे यह सीमान्त ओर भी दुर्गम एवं दुभेद्य बत 
गया है । जाड़ेमें तुपाराच्छन्न पर्वत और ग्रीष्म एवं वर्ष 


के विरुद्ध निषिद्ध बनाये 


७०० 


ऋतुओमें दुर्मद्य वनसमूहको लांघकर प्रवेश करना असम्भव 
है। यही कारण है कि हज़ारों वर्षसे यह सीमान्त मध्य 


एशियाकी सङ्घोल जातियोंके अभियानोंसे उरक्षित रहा है| 
इस सीमान्त-प्रदेशमें प्रक्रतिकी अज्र उदारता बनी 
रहती है । २ हजारसे लेकर ३ हजार फीट तककी उचाई 
लतात्रेष्टित दीर्घ वनराजि शोभित हो रही है और इसके बीच 
आदिम मानव-जातियोंका निवास है, जो अपन स्तन 
राज्यमें न तो समतळ भूमिवासी भा (तीयोंका और न मार्ट 
भूमि-निवासी चीनियों ओर तिब्त्रतियांका स्वागत करती ह | 
के जड़लोंमें नाना प्रकारके वृक्ष और छता-युल्म भ 3 
दें । पांच इजार फीट तकक्री ऊंचाईपर भी गा ओर डा 
पायी जाती हैं । कई प्रकारके वृक्षांकी लम्बाई १९० फीट व 
है और उनका ऊपरी भाग मुकुटाकार शाखा-प्रशारं 
आच्छादित रहता है । इन देत्याकार बृक्षोंका आर्श 
करके उनसे छिपटी हुईं लताथें तोरणके छ्पमें 
बड़ी मनोरम प्रतीत होतो हें। इन वृक्षा एर्व 
कारण वन-प्रदेशमें दूर--अनन्त दूर तक जटिल जार्ड सा 
इभा मालम होता है, जिससे होकर गुजरना सर्वथा * 


१ 


भारतका उत्तर-पूव सीमान्त 


रु दीब॑ आर छोटे व्रश्च तथा 


प्‌ ड-बरङ्ग फ नॅन-प्रदराको एक्‌ पसा 


अन्त 


डिग्राम खिलनवाल 


महक सन्द प्रदान करते हें, जिससे वनश्री एक- 
र 

बारगी खिल उठती है छम्पे वृक्षाके सिवा दूसर वृक्षा- 
दी | द्वाआश्रय ग्रहण क के बढनेवाले पावे भी हैं, जो घने रूपमें 


यइ | क्री तरह देख पड़ते हैं और इनके निम्तभागमें जड़ी-बू टियों 
कृतिने अपने हाथों यहांकी 
बड़ी ही भश्य एवं रमणीय 


और झाड़ियोंकी प्रचुरता ६! 
शोभा-श्रीकों संवारकर सचंझुच 


3 ह fe 
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नम `स र i, 


रीन र्‌ 
gh पावत्य वन-प्रदेशमँ बसनेवाले दो जङ्गली शिकारी। 
तीर-घनुपते ये बड़े-बड़े बाघों तकको मार डा हैं। 


हैं। ये मक्खियाँ वृक्षोंपर उड़ती रहती हैं ओर किसी प्राणीकी 


बहत-कुछ मिलते-जुलते 


बना दिया हे। दुर्भद्य होनेके साथ-साथ ये जङ्गल रक्तशोषक्र 
जोंकों ओर मक्खियोंकी अधिकताके कारण काफी बद्नाम 


गन्ध पाते ही उसपर टूट पड़ती हैं । इन कीड़ों और मक्खियों- 
की अधिकवाका कारण यह बताया जाता है कि इन प्रदेशों- 
में लवणका प्रायः सम्पूर्ण अभाव है । यहांका यह दृश्य भुलाया 
नहीं जा सकता कि पहाड़ियोंके क्षीण एवं छुधाक्लिष्ट 
गी किस प्रकार नमककी तलाशमें इधर-उधर भटकते 
रहते हैं। यहांके आदिम निवासियोंके लिए धातव मुद्रासे 
भी बढ़कर लवण बहुमूल्य पदार्थ है। रक्तमें छवणका अंश 
होता है, यही कारण है कि थे रक्तशोषक कीट इतनी प्रचरता- 
में यहां पाये जाते हैं । बड़े-बड़े हिंख जानवरोंके अभावका 
कारण भी लवणका न होना ही बताया जाता है । .. 
उन जड़छों और पासकी पहाड़ियोंमें जिन आदिम 
नुष्य-ज्ञातियोंका वास है, वे आरस्भमें नमककी तलाशमें ही 
दरसे इधर आ पड़ी थीं। रीति-नीति एवं आचार-व्यवहार- 
में संसारके दूसरे भागोंके आदिम निवासियोसे ये अब भी 
। लूटपाट मचाना, मवेशी चुराना 
और आपसमें लड़ाई करना इनका मुख्य पशा हे। इनके 
इप और स्त्रियां दोनों ही पत्तियों या सोट कपड़ोंकी 
पोशाक पहनते हैं । इन जातियोंमें अबीर, नागा, मिशमी 
और दफली अब्र विशेष प्रगतिशील हो रहे हे और इनमें 
पाश्चात्य विछासिताका क्रमशः प्रवृश हो रहा है। इसके 
सिवा मिश्र विवाह तथा अन्य प्रकारके आदान-प्रदानकी 
सहायतासे सोमान्त-स्थित थे उपजा तय, अपनी-अपनी 
संस्कृति, अवस्थिति, यहाँ तक कि भाषा-पर्यन्तका सहज ही 
परित्याग करके बल्ष्ठितर उपजञातियोंके साथ मिलित हो 
रही हैं। बर्मा आर चीनके सीमान्तमें उपजातियोंका यह 
मिलन बड़ी तेजीसे हो रहा है और इसके कर्व सम्प 
शान जाति असभ्य ओग्रा, काचिन, लोलो, - कारेन, क 
(Kaw ) चिन ( 010 ) तथा अन्यान्य असभ्य अथवा 
अति अल्प सभ्य उपजातिथोंको अपनी संस्कृति द्वारा 
अनेकांशमें प्रभावित कर रही है। और शान छोग स्वयं 
क्रमशः बमी बन रहे हैं । 


बी और चीनके अनिर्दिष्ट सीमान्तमें अवस्थित ओया क है 
जातिका इतिहास आज तक बाह्य, जगतको जहाँ तक म 


विश्वमित्र 


WOOTTON Cc Coco कामा 


हो सका है, उसे अध्ययन करनेसे सहज ही यह माळूम हो जाता 
है क्रि ब्रिटिश सरकारने सीमान्त-निर्धारणके लिए कमीशन 
क्यों बैठाया है । यह ओया जाति चारों ओरसे शान जाति 
द्वारा घिरी हुई है । लगभग ३० हजार वर्गमीलसे अधिक बर्मा 
और शान राज्यके बीच अवस्थित ओया राज्यकी सीमा 
और विस्तार तीन हजार वर्गमीलसे भी अधिक है। इस 
राज्यकी परिचिम-सीमामें श्याठुइन नदी प्रवाहित हो रही 
है; उत्तर-सीमामें न्यमटि नदीकी उपत्यका और नामहका 
नदीके पूर्व पार-स्थित पर्वतमाला इसके पूर्वे अवस्थित 
जे। यह राज्य दक्षिण दिशामें क्रमशः सड्कीणंतर होता 
हुआ नामहका ओर श्याळइन नदियोंके सङ्घमस्थलपर आकर 
समाए हो गया है । “इसके दक्षिणमें किटु नामक दक्षिण शान 
राज्य अवस्थित है । इसीका १०० मील तक फेला हुआ 
_ अनिर्धारित सीमान्त इस वारके कमीशनम निर्धारित किया 
` जायमा । इस उपजातिकी जनसंख्या प्रायः डेढ़ छाख होगी । 
इसके कितने ही वंशधर निकटवर्ती शान राज्यमें बस गये 
हैं ओर अन्य नामोंसे अभिहित होते हैं । 
बीसवीं शताब्दीके आरम्भमें ब्रिटिर-चीन सीमान्त- 
` कमीशन सीमान्त-निर्धारणके लिए यहाँ उपस्थित हुआ था 
और चीनी प्रतिनिधियोंके कमीशनसे पृथक्‌ हो जानेपर भी 
ब्रिटिश प्रतिनिधि सर जान स्काटने इस राज्यकी पूर्व दिशा- 
की ओरसे एकतरफा सीमान्त निर्धारित कर दिया, यद्यपि 
चीनने कभी भी इस निर्णयको स्वीकार नहीं किया । 
किन्तु ब्रिटिश ओर चीनी दोनोंमें कोई भी इस ओया 
 राज्यके उपर अपना प्रभाव फछानेमे समर्थ नहीं हुए । 
इसका एकमात्र कारण है इस वन्य जातिकी हुर्धपं 
सामरिक प्रक्रति । अपनी इस प्रक्ृतिके कारण ही ओया 
जाति किसी सभ्य जातिका आश्रय ग्रहण करना पसन्द 
नहीं करती । 
ओया जाति साधारणतः दो श्रेणियामें विभक्त है, जो 
सभ्य ओर सम्पूर्ण असभ्य या न्न अवस्थामें रहती हैं 
सभ्य ओया ब्रिटिश और चीनके अधिकृत राज्योंमें भी 
बसते हैं और ब्रह्म-खीमान्तमें विभिन्न उपजातियोंके बीच 
जो सम्मिश्रण चछ रहा है, उसके प्रभावसे भी वे मुक्त नहीं 
किन्तु वर्तमान कृत्रिम सभ्यताके सम्पर्कमें आनेके 
रिण. प्रकृतिकी इन सन्तानोंकी ढुदेशा भी कम नहीं हो 


रही है। एक ओर तो ये सभ्य जातियोंके न्न । त 
पि क ९ 3 नालाल ञ्‌ वम दुधप 
क्रपि-कार्य एवं वाणिज्य-व्यवसायमें टिक नहीं सकते क 
(IN = ~ ध ठत f 
दूसरी आर जञझ्गरी अ रीरिक शक्ति एवं मन र 
३ इक टु हा उपव 
प्रकृति अब इनमें नहीं रह गयी हे। ये अग्र क्रमश; स 
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हो रहे है ओर पड़ासका बारुष्ट सभ्य जातियाकी सखी क्‍ क्रिया 


अपनी आदिम असगर | 
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«क? जातिकी एक लड़की । इस जातिके जङ्गली लोग इ 
का मांस खाते हैं, इसलिए अन्य उपजातिया ६ ` 
घृणाकी डष्टिसे देखती हैं। 
किन्तुं प्राचीन 


प्रकृतिका परित्प़ाग कर दिया है ; 
से सवथ 


स्ट्रतिका प्रभाव अभी इनके जीवन 
हुआ है । इसलिए ये स्वयं मनुष्यका शिकार नक 
स्थानोंसे नरमस्तक खरीदकर लाते हैं और 
अपने देवताका अनुष्टान सम्पन्न करते हैं । 


भारतका उत्तर-पूव सीमान्त 


o> 


1 जग्रा जातिवाले इस समय भी सम्पूर्ण-रूपसे 


ब्रन्य भी द्‌ CR ड 
पर्व प्रकृतिके मलेप्य दं । वे सभ्य ओयाके वासस्थानसे 
बहुत दूर एर्व॑त-श्रे णियोंके वीच बसते है। अपने नट-देवताके 
अब भी नरशझुण्डका प्रयोजन होता है। 


उत्सवके लिए उन्ह टु 
प्रलेक वन्य ओया ग्रासके लिए एक-एक मनुष्यका शिकार 


धारणा नहीं करनी 
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सक क्‍ क्रिया जाता हँ । ।कन्छु इतर 
सय 
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जो नागा जातिकी स्त्री उत्सवकी पोशाकमें 

ष टे 

इए कि नर-बलि देनेके कारण ये नर-माँस-भक्षक या 

¢ दन 0७० ७ र नेके 
ह प्रकृतिके मनुष्य हैं । अपने देवताको नर-बछि दे 


EE Ee जब्र इस प्रकारका कोई व्यक्ति नहीं 
1 | फ सी अन्य ओया ग्रामके किसी निवासीको 
द्व र किर छे आते और उसकी बलि देते हैं। और जब 
सी किसी व्यक्ति नहीं मिलता, तो अपने 
बृद्धकी ही बलि देकर उत्सव सम्पन्न करते 

पदि कोई वन्य ओया ग्राम इस उत्सवमें नर-बलि 


भे प्रकारका = 
म भी कोई 


देनेम असमर्थ होता है, तो उस ग्रामके निवासियाँक्रो अन्य 
किसी ग्राममें प्रवेश नहीं करने दिया जाता । सभ्य ओयाकी 
तुलनामें असभ्य होनेपर भी ये अपने शारीरिक परिश्रम 
ओर कछ्ट-सहिप्णुताकी बदोलत उनकी अपेक्षा आशिक 
इष्टिसे सुखी हैं। चीन ओर ब्रिटिश प्रभावसे सर्वथा मुक्त 
होनेके कारण ये स्वच्छन्द भावसे अफीमकी खेती करते 
ओर बाहरके लोगोंके हाथ उसे वेचकर काफी पदा कर 
लेते हैं । ब्रिटेन ओर खासकर चीनने एकाधिक बार असभ्य 
ओया लोगोके साथ अपनी शक्तिकी परीक्षा की है ; किन्तु 
ये सफछ नहीं हुए हैं। इसका कारण यह है कि वन्य 
ओया लोग अति दुर्गम पर्वत-श्रेणीके बीच बसते हैं और 
किसी विदेशीको अपने राज्यमें प्रवेश नहीं करने देते। 
दूसरी ओर किसी विदेशी शक्तिको आधुनिक वेज्ञानिक 
शस्त्रास्त्रोंसे सज्जित होकर इनके विरुद्ध स्थायीरूपमं 
संग्राम चछानेका उयोग भी नहीं मिला हैं। इनके विरुद्ध 
जो अभी तक कोई सामरिक अभियान नहीं हुआ है, इसका 
एक कारण यह है कि वर्षकी किसी भी ऋतुमें अधिक 
समय तक इस दुर्गम स्थानमें सेन्य-समावेश नहीं किया 
जा सकता । 

ओया ग्राम पहाड़के उपर वन-जझल साफ करके बसायो | 
जाते हैं और बहुत दूरसे ही देखे जा सकते हैं। ओया ` 
ग्राम जिस प्रकार बृहत्‌ होता है, उसी प्रकार युद्धके 
समय दुभेद्य भी बन जाता है । ये सब ग्राम चारों ओरसे 
प्राचीर-वेशित होते हैं ओर बाहर बड़े-बड़े गइढे खोदकर 
बाहरी शत्रुके आक्रमणोंसे इनकी रक्षा की जाती है । की 
पहुंचनेके लिए साधारणतः दो छरख़ें बनायी जाती हैं ओर 
युद्धके समय उन्हें बन्द कर दिया जाता है । 

नर-बलि देनेके सम्ब्रन्धमें उनकी धारणा यह हे कि 
बसन्त-ऋतुके आगमनपर कृषि-कार्यकी सफलताके लिए | 
देवताको बलि दिये बिना उनका मझ नहीं हो सकता; 
अतएव केवल इसी ससय वे नर-बछि प्रदान करते ह ।, ०0 क 

ओया जातिकी संख्या कुछ मिलाकर डेढ़ छाखसे 
अधिक नहीं कृती जाती । इस जातिके छोग काले रङ्गके _ 
और आहृतिमें नाटे होते हैं। बन्य ओया लोगोंमें नर 
ब्रङि-दाताओंकी संख्या अधिक नहीं है। किन्तु ये भो | 
सरळ और विश्वासपरायण होते हैं। किसी 


RES अल ्कत 
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विश्वमित्र 


दस्यु-बृत्तिका अवरुम्बन नहीं करते। सन्‌ १८९२ १० से 
अंगरेजोंका इस जातिके साथ सम्पर्क आरम्भ हुआ । किन्तु 
एकके बाद दूसरे दो अंगरेज कर्मचारियोंके मारे जानेके 
कारण ओया राज्यके साथ अंगरेजोंकी घनिष्टता स्थापित 
नहीं हो सकी। वन्य ओया लोगोंकी केवळ आशिक 
अवस्था ही अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है ; बल्कि वन-जङ्गल 
साफ करके मुक्त पर्वतपर वासभूमि निर्मित करने और 
प्रक्ृतिके साथ स्वाभाविक सम्पर्क होनेके कारण इनका 
` शरीर और स्वास्थ्य भी सबळ एवं निरोग बना रहता है। 
अब्राथ जातीय सम्मिश्रणकी नीतिमें विश्वास करके ही 
` ब्रिटिश ओर चीन, इन दो शक्तिप्रॉने इस जातिका भविष्यत 
अब तक युग-धर्मके उपर छोड़ रखा हे ओर इसमें सन्देह 
नहीं क्रि उनकी यह नीति उनके अनुकूछ ही सिद्ध हो रही 
है। वतमानमें ओया लोगोंमें गृहयुद्ध एवं कलहका प्राहु- 
भाव हो रहा है। श्यालुइन नदीके पावती ओया राज्य 
जातीय रीतिको परित्याग करके एक ओर जिस प्रकार 
“विदेशी शक्तियोंक साथ सम्बन्ध स्थापित करने छरे हैं, 
उसी प्रकार दूसरी ओर पड़ोसके ओया राज्यका दमन 
करनेके लिए वे विदेशी शक्तिकी सहायताकी याचना भी 
करने ळे हैं । 
ओया जातिके चरित्र एवं इतिहासके सम्ब्रन्धमें बाहरके 
लोगोंका ज्ञान अभी तक बहुत अल्प है । किन्तु बीसवीं 
शताब्दीके प्रारम्भमें बर्मा ओर चीनका सीमान्त निर्धारित 
करनेके लिए जो कमीशन बेठाया गया था, उसने ओया 
जातिकी दुदीन्त सामरिक प्रकृतिके कारण ही सीमान्तको 
अनिर्धारित अवस्थामै छोड़ दिया। सन्‌ १९०३-४ में 
जब्र मि० स्काटने अपनी इच्छानुसार ओया राज्यके पूर्वकी 
ओर ब्रिटिश सीमान्त ठीक करके सीमान्त-परिचायक स्तम्भ 
गाड़ दिय्रा, उस समय ओया राज्यमें कुछ उत्तेजना देखी 
गयी थी । सन्‌ १९०८-९ ईसवीमें उत्तर शान राज्यके 
अध्यक्षने चीन-भधिङ्ृत मेंलं जिलेका परिदर्शन किया और 
मागंमें छोटे-बड़े अनेक ओया राज्योंके साथ परिचित 
सन्‌ १९१४-१९ ६०मे छइलुम और म्यांलं ओया राज्योंमें 
सदश नामक एक ग्रामके अधिकारको लेकर सहूर्ष उत्पन्न 
हुआ । १९१९-२० ई०में एक चीनी सामरिक कर्मचारीने 
दुक ओया राज्यके साथ मिलकर म्थांछुंके पूर्वी भागपर 


[क्रमण व्यर्थ हुआ । १९१९_ 


२० इ०में म्याँछुके पूवांशपर 
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किया । म्यांळुंके सीमान्तपर पहरा देनेके लिए ब्रिरिश- 
बर्माका एक सामरिक अड्डा श्यालुइन नदीके तटपर स्थापित 
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एक हजार 


हुआ । १९२६-२७ में 
हुआ ओर लगभग 
रि्याग करके अंगरेजों 


अपन ग्रामाका 
।न स्थानम चल गये। 


१९२७-२८ ६० में इउनान-विद्रीहके बा 
मुसलमान अधिवासियोंके साथ आया छोगोंका सङ्घ 
आरम्भ हुआ । इसी वर्ष उत्सवके समय ओया छोगोंने 


नर-बलि देनेके लिए ओया राज्यके चारों तरफ स्वच्छन्द 
भावसे अभियान प्रेषित किये । इस प्रकारका एक अभियान 
ब्रिटिश अञ्चलमै भी उपस्थित हुआ था। १९२८-२९ इ०्मे 
पांलंके पूर्व अवस्थित स्थानमै स्काट लाइनके निकट एक 
चीनी कर्मचारी इउनान-सरकारके सताबुग्रायी छाभग 
एक सौ मनुष्योंके साथ उपस्थित हुआ ! इस वर्ष जो 
सब ओया अपने-अपने ग्रामका परित्याग करके त्रिथ्शि 
राज्यमें आये थे, उन्होंने लाझिओमें उत्तर शान राज्यके 
अध्यक्षसे मिलकर पांळंके झुसरमानोंके विरु 
करनेकी प्रार्थना की । १९२९-३० $०में चीनियोका एके 
अभियान अनिर्धारित सीमान्तका दो बार अतिक्रमण करक 
ओया राज्यके पालमें उपस्थित हुआ । इसी वर्ष इउनानम 


यह अफवाह बड़े जोरॉसे फळी कि अंगरज श्यालुइन नदीके । 


पूर्वस्थित समस्त उत्तर शान और उत्तर काशेनउई रा. 
भी चीनको छोड़ देंगे। इस वर्ष उत्तर बर्मामें, विशेष 
“त्रिभुज? इलाक्रामें चीनका प्रभाव दिखाई पढ़ा “ गैर 
अनुसन्धान करनेपर मालास हुआ कि बर्मा इउनान 
सीमान्त समिति” नामसे एक राष्ट्रीय समिति इस सीमा” 
पर दृष्टि रखनेके लिए गठित हुई है और इस समिति चीन 
सरकारके परराष्ट्र-विभागको यह सूचित किय्रा * 

निमाइखा नदीके पश्चिम-पर्यनत जो भूखण्ड है, उसपः 
चीनका अधिकार है ! इन सब स्थानोंके प्रमुख व्यक्तिया 
निकट इस समितिने चीनक्री राष्ट्रीय पताका ची 

राष्ट्रीय नेताओंकी तसबीर आदि वितरण कीं। १९१ 
३३ ३० मे उत्तर बर्माके आइडल इलाकेमे विटि श 
दिखाकर स्थानीय अधिवासियोंको तितके प्रभावस 


गया छोगोंने फिर आक्रमण : 


आक्रमण | 


0200) 


` 


उत्तर-पूर्व सीमान्तकी छाह जातिका एक शिकारी, जो 
अपनी रोकरीमें एक मर्गा रखे हुए है। इस 
मुगेके बोलनेपर जङ्गछके ओर मुर्ग उससे 
लड़नेके लिए आयेंगे और इस प्रकार वे स 
दी इस निपुण शिकारीकी बन्दूकके 
शिकार बनेंगे । 


भारतका उत्तर-पूच सॉमार 


दु वहां ब्रिटिश प्रभाव फछानके लिए एक अभियान भेजा 
गया । १९२ ३-३2 स आया आर चा 
आक्रमण-प्रत्याक्रमण चले। इस. समय शोया राज्यमें 


राज्योके बीच 


० में वर्माकी सरकारने भारत-मन्त्रीकी 
कारपोरेशनके सहयोगसे पांलं इलाकेमें 
कोन-कानसे खनिज पदार्थ पाये जाते हैं, इसका अनुसन्धान 
करनेके लिए एक सबै पाटी भेजी । इस सते पार्टीकै साथ 
उसकी रक्षा करनेके लिए फौजी पुलिस भी भेजी गयी थी । 
उन्हें बार-बार इस वातकी चेतावनी दी गयी कि ने अनि- 
धारित सीमान्तमे प्रवेश न करें, उस स्थानमै कभी न जायें । 

किन्तु चीनी सेन्य-दरने स्थानीय दस्यु तथा सरहदी 
जातियोंकी सहायतासे सै पार्टीपर आक्रमण किया । बर्मा- 
की फौजी पुलिसने ब्रिटिश 


० 
0 
हिन] म, 2 0121 


इलाकेकी रक्षा करनके लिए 
चीनी आक्रमणका प्रतिरोध किय्रा । इसका परिणाम युद्धके 
रूपमें हुआ ओर चोनकी सेनामें कोई हताहत नहीं हुआ । 
स्थानीय जलवायु अनुकूल न होनेके कारण चीनके आक्र- 
मणका स्थायी रूपमें प्रतिकार करनेकी व्यवस्था नहीं की 
जा सकी । 
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सन्‌ १९०४ में सर फ्रान्सिस यङ्गहसबेण्डके नेतृत्वमें 
तिव्बतपर सब्प्रथम अभियान हुआ था । और यद्यपि उस 
सम-से ही भारतके उत्तर-पूर्व सीमान्तको निर्धारित करने- 
की चर्चा होने लगी थी, किन्तु सन्‌ १९०६ तक इस सीमान्त- 
को लेकर कोई विशेष व्यग्रता नहीँ देखी गयी । तत्कालीन 
ब्रिटिश बर्साका उत्तर-सीमान्त वतमान मिटकिना 
(NTyitkyina) के कुछ उत्तरमें शेष हो जाता था । सन्‌ 
१९०६ के अंगरेज राजनीतिक मण्डळमें उत्तर-पूर्व सीमान्त- 
की हद निश्चित करनेकी आवश्यकता महसूस को गयी । - 
इसी वर्ष एक चीना मन्दारेनने उत्तर बर्माका परिदर्शन 
करके यह प्रस्ताव किया कि ये सब्र स्थान चीन-साम्राज्यके 
साथ संयुक्त कर लिये जायं । किन्तु ब्रिटिश सरकार तिब्बत- 
सीमान्त-स्थित हकान्तिछं (111:91111018) की समतल 
भूमि तक अपना अधिकार होनेका दावा करती थी । इसके 
कुछ समयके बाद ही मिटकिनाके लगभग १५० मीछ उत्तर 
इयालुइन नदीके ऊपर स्थापित झाशी शहरपर चीनने एक 
अभियान प्रेषित किया । यह लाशी Hi०॥/ पिमके 
अन्तर्गत था । सन्‌ १९११ में ब्रिटिश सरकारने पिम शहरपर 
अपना अधिकार ऋर छिया । इसके डेढ़ वर्षके बाद जब पिम 
आदि स्थानों दुर्ग निसित हुए, तो अंगरेजोंने और भी उत्तर- 
की ओर निभाई उपत्यका ओर इस नदीकी शाखा-प्रशाख़ाके 
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मध्यमें अवस्थित जमीनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित 
किया । इसी वर्ष ओर भी उत्तरमें अवस्थित हकान्तिलंकी 
समतल भूसिपर एक अभियान भेजा गया। इस स्थानमें 
चीनका प्रभाव कितना है, यह जाननेके लिए यह अभियान 
दो भागोंमें विभक्त होकर एक म्याळी उपत्यकाके मागंसे 
हकान्तिछं ओर दूसरा निभाई उपत्यकाके मार्गसे आकियांमें 
उपस्थित हुआ । इस पिछले स्थानमै एक चीनी सवे पार्टीके 
साथ ब्रिटिश अभियानका साक्षात्कार हुआ । सन्‌ १९१४ में 
ब्रिटिश बर्माका उत्तर-सीमान्त हकान्तिछं तक विस्तृत करके 


एक नागा सुन्दरी बालिका 


तिब्बतके सीमान्त तक विस्तृत किया गया और इस 
F विशाल भूमिको शासनाधीन रखनेके लिए अनेक सैनिक 
अड्डे और छावनियां कायम की गयीं, जिनमें हकान्तिलंका 


बर्माके दक्षिण-पूवं कोनेमें के | कं (chieng-Kong) 

ल्थानपर श्याम राज्यकी ओरसे दावा किये जानेके कारण 
न वह शयामको लोटा दिया गया; यद्यपि इसके बाद शीघ्र ही 
ब फ्रान्सने इस स्थानको श्यामसे छीन लिया । इस स्थानके टीक 


(710प18 ए) स्थानपर अंगरेज 
कर रहे थे। जिस 
उसी प्रकार मं इउ 

जु इसके साथ यह शट 
छगा दी गयी कि चीन इस स्थान किसी विदेशी शक्तिका 
प्रवेश नहीं होने देगा। चीनने फ्रान्सको यह स्थान अर्पित 


उत्तर चि हुं राज्यके मं इड 
ओर चीनी दोनों एक साथ ही दावा 
प्रकार चि कं श्यामको दे दिया गया, 
भी चीनको दे दिया गया । किन्छु 


के सीमान्त तक पहुंच 
गया । इन दो सीमान्तोंके बीच मेकं नदी बह रही है ओर 
दोनों शक्तियोंके सैनिक अड्डॉके प्रति लक्ष्य रखकर तोप 
बंठायी गयीं । बादमें चीनको अपने इस अ।ववेकपूण कायके 
लिए अंगरेजोंको अन्य रूपमे सन्तुष्ट करना पड़ा। उसन 
अंगरेजोंको केण्टन नदीके किनारे व्यवसाय करनेका अब्राध 
अधिकार दे दिया । ओर इसीके किए अंगरेजोंके 
दावेके अनुसार चीन-त्र्माका खीसान्त निर्धारण करनेके 
लिए नियुक्त की गयी कोटीमै योगदान करना स्वी- 
कार किया । 


इस कमीशनके नियुक्त होनेके पहले ही अंगरेजोने इस 
खीमान्तकी जिस प्रकार विशेषरूपमें पमाइश कर ली थी, 
उसी प्रकार अंगरेजांके सामरिक अभियान इन सब सीमान्त- 
अञ्चलोंमँ जाकर चीनी ओर अंगरेज जिन अंशोंका दावा 
कर रहे थे, उन सब स्थानोंके अधिवासियांसे अंगरेजोंका 
आधिपत्य स्वीकार कराकर कर वसूल कर रहे थे और जिन 
स्थानोंके अधिवासी कर देना अस्वीकार करते थे, वहां उन्हें 
कर देनेके लिए बाध्य किया जाता था । चीनकी ओरसे यह 
अभियोग उपस्थित किया गया था कि अंगरेजोके सामरिक 
अभियान चीन द्वारा अधिकृत अञ्चलोंमे आकर उन स्थाना- 
के घर-द्रार जळा देते हें । अंगरेज प्रतिनिधियोंने इसका 


अनुसन्धान करके यह पता लगाया कि इस प्रकारके स्थान, 


अंगरेजोंके ही अधिकारमें हैं ओर इनमें जिन्होंने कर देना 
अस्वीकार किया, उनके घर-द्वार अवश्य जळा -दिये गये । 
यह कमीशन जब सीमान्त निधौरण करनेके लिए ओया 
राज्यमें उपस्थित हुआ, तब किसी अज्ञात कारणसे चीनी 
प्रतिनिधियोंने कमीशनके काममें सहयोग प्रदान करना 
अस्वीकार कर दिया । दक्षिण बमामें जिस प्रकार अंगरेजांने 
श्याम राज्यके सहथोगके बिना ही खुद-बखुद सीमान्त ठीक 


|. लिया, उसी प्रकार ओया राज्यके पूर्वसे होकर चीनका 
मतामत ग्रहग किये दिना ही अपनी इच्छानुसार सीमान्त 
टीक कर लिया ओर अपनी इस एकतरफा कार्रवाईकी 
सूचना चीनको दे दी । यद्यपि अंगरेजोंने इस ओया राज्य- 
का सीमान्त-निर्धारण केवछ अपने स्वार्थपर दृष्टि रखकर 
ही किया, तथापि इस अलभ्य एबं दुर्धर्ष ओया जातिको 
वशवर्ती न कर सकनेके कारण अब तक भी यह स्थान अंग- 
रेजोंके शासनाधीन नहीं हो सका है। 


पीर यह किसको सनाऊं ? 


555A 


इस ओया राज्यके एक सो मील ओर उत्तरमें डेढ़ सो 
मील स्थानका सीमान्त निर्धारण करनेके लिए अब राष्ट्र- 
सङ्घकी ओरसे निरपेक्ष प्रतिनिधियोंका एक कमी शन नियुक्त 
हुआ है । कमीशनने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ओर 
वह अभी पूरा नहीं हुआ है। किन्तु अधिकसे अधिक तीन 
हजार वर्गमीळ-व्यापी हुर्गम पहाड़ी स्थानको अपने अधि- | 
कारमें छानेके लिए अंगरेज जो इतने व्यतिव्यस्त हो रहे हैं, 

भवश्य ही एक रहस्यपूर्ण आश्‍इचर्यका विषय है । 


पीर चह किसको सुनाऊं? 


[a 


हृदय-पीडाकी कथायें 
देव / में किसको सुनाऊं....? 
x १६ x 
आज प्राणांकी नतोंमें 


हाय ब्रण-त्रण है सिकता 


वेदनाकी इस व्यथाके 
भारको कयोंकर उठाऊं ? 
देखकर मेरा रुदन 
नभ-तारिकाय रो रही हैं 
उषा रोती मेदिनीके 


अश्रुते मुख धो रही है 


फूटते हैं जाल-कण हा / 


आज कम्पित भूधरोंसे 
आग जो उरमें लगी 


किन आंसुओंसे वह बुकाऊं ? 
जलघि-अन्तर में कलपता 
मम कसकका 
्रक्कति-प्राङ्गणमे विळपत्ी 
चीत्कार छाया 


जार आया 


टीसका 


पीर मेरी ही बनी फिर | | 
हाय ! मेरी ही कहानी छि 
निदुर जब अपने बने | 
तब पीर यह किसको सुनाऊं ? है 
--माहेश्वरी सिंह “महेश? : ए० 


000० 


बनारसकी विख्यात वेश्या हीराबाई अपनी रङ्गशाला- 
के एक उसजित कमरेमं सनहरे गलीचेपर गावतकियेके 
सहारे लेटी हुई थी । 

अर्घे रात्रिक्री वीणा बज़ रही थी । संसारपर सन्नाटा 
छाया हुआ था । हीराकी अम्गृतसयी आंखोंमें नीरव गीत 
जाग रहे थे । 

कमरेमें केवर हीरा ही थी । साजिन्द्रे अपनी-अपनी 
कोउरियोंमें आराम कर रहे थे । मुलाकाती जा चुके थे । 
समग्र आ गया था कि हीरा अपनी रङ्गशालासे उठकर 
शायनागारको शोभित करे । 

आखिर वह मेहंदी लगी हुई 


hammer 


| 


थेलियोंसे मद-भरे नयतों- 
विलासिता न्य कर रही श्री । 
अचानक फोनको घण्टी बजी । हीरा एक भइकी 
हिरनीकी तरह ठिठक्रक्रर रह गयी । फिर एक विश्व-विज्यी 
अंगड़ाईके साथ उठक्रर फोनकी तरफ बेठी । 
“हलो, बाईजी, में हँ आपकी सेक्रेटरी श्यामा |? 
“क्र्याँ, क्या बात हे श्यामा ? कुशर तो है ।? 
(सत्र कुशल है, बाईनी । एक सजन आपसे मिळना 
चाहते हैं ।” 
व... इस समग्र | क्या उन्हें माम नहीं कि में 
१२ बजे बाद किसीसे नहीं सिल सकती ।” 


ह “मैंने तो उन्हें सब-कुछ कहा-छना हे बाईजी, परन्तु 
- यह तो बड़े विचित्र व्यक्ति मालम होते हैं। कहते हैं कि तुम 
ओ बाईजी तक मेरे आनेका सन्देश तो पहुंचा दो ।” 

“आश्चर्य ! श्यामा, आखिर ये हैं कोन साहब? में 


इनके विषयमै कुळ विस्तारसे जानना चाहती हूँ।”? 
“बाईजी, में खुद भी हैरान हँ। पढिनाव तो अंगरेजी हे, 
ह नहीं सकती, हिन्दू हैं या मुसलमान । बीस-ब्राईस 
वर्षके होगे । अत्यन्त न्दर हैं और वस्त्र भी बहुमूल्य 
पहिने हैँ । बातोंमें अद्ुत आकर्षण है । शायद ऊंची शिक्षा 
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“खुब----+ ! श्यामा, यह भी पूछा कि इस समय 
धारनेका अभिप्राय क्या है ।'” 


बस यही क 


। 
oY) 
रन हं । 


बाइजी, मेने स्वयं भी बहुत-कुछ पूछ 
कि मुझ उनसे कुछ आव 


लिए इतना हठ। 


यह तो बताओ, सूरत- 


“आवश्यक बातें ! केवल बातोंके 
समझमें नहीं आता, क्या बात है 
से विलासी तो नहीं माळूम होते । 


। हा 


“कदाचित्‌ नहीं; बाईजी, सूरतसे तो योगी माळ्म होते 
हैं। मेंने तो इनसे वकीलोंकी तरह जिरह की, परन्तु इनकी 
सीधी-सादी बातें गजब करती हैं । झुझे हो चुप हो जाना 
पड़ा ।?? 

“बस करो श्यामा, तुमने तो लेक्चर 
अच्छा बातें समाप्त । तुम 


शुरू कर दिया । 
मेरे कमरे तक पहुंचा दो ।” 


1 
उन्ह 


इतना कहकर अप्परा-सी हीराने अपने लम्वे-लम्बे 
उवासित केशोंको मञ्जु उंगलियोंसे सुलझाते हुए उनकी 
अद्वितीय शोभाकी परीक्षा ली, ओर न जाने किन छु 
भावनाओंके वश होकर बिशाल दर्पणके सन्सुख जा खड़ी 
हुई । सोन्दर्यको विधाताने केसा सोन्दर्य-पिपासी बनाया है, 

हीराकी उस आकर्षक झुसकानसे भली भांति प्रकट हो 
रहा था, जो दपणमें अपनी छाया देखकर उसके होडोंपर खेल 
रही थी । न जाने यह दशा कब्र तक इसी प्रकार रहती कि 
सुळाकातकी घण्टी बड़े जोरसे बजी ओर हीराने जान लिया 
कि उससे मिळनेवाळा युवक कमरेमें प्रवेश कर रहा हे- 
दरवाजा खुला । श्यासा उपर्यृक्त सञ्जनके साथ हीराके 
सन्सुख थी । 

हीराने आगन्तुकपर एक सरसरी हृष्टि फंकी और सहम- 
कर रह गयी । उसका अब तक ऐसे आकर्षक व्यक्तिसे सामना 
न हुआ था । युवककी आंखोंमें असीम आकर्षणसे परिपूर्ण 
बिजली तड़प रही थी । हीराको कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि 
जेसे उस बिजलीकी ळपटें उसके घमण्ड ओर मानकी सामग्री- 
को भस्म कर डाळंगी । 


॥॥ 
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< दोनों बिलकुल चुप ओर निश्चल थे । कमरेमें उनके 
शवासकी हल्की-सी आहठसे उनके जीवित हानेका प्रमाण 


जक 


मिल रहा था । 
अन्तमें श्यामाने इस तिलिस्मको यह कहकर तोड़ाः-- 
“बाईजी, तो मुझ आज्ञा |? 
श्यामाने इतना कहा आर कनखियोंसे हीराको देखा । 
शायद वह हीराकों ताना सार रही थी, “बस मोहित होकर 
रह गयीं ।” हीराके दिळमं ताना चुभ गया । वह समझ गयी 
` कि उसे अपने स्वाभिमानको न छोड़ना चाहिए था। 
“श्यामा, अत्र तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं।” इतना 
कहकर हीराने अपनी गस्भीरताको प्रदर्शित किया--“हां 
सो मत जाना, शायद सुय तुस्हारी जरूरत पड़े, विश्वास 
रखो कि में देर तक न जगाऊंगी ।? 
“जो आज्ञा बाईजी 
ओर सलाम करके चुपचा 


न 


।” इ्यासाने सभ्यतासे उत्तर दिया 
कमरेस चली गयी । 
ae] 
“आइये, मसनदपर वेटिये, कब तक खड़े रहियेगा ? 
कहिये तो में सहारा देकर बेठनेमें सहायता दूं ।” 
हीराके शब्दोंपर युवक सुसकंराते-सुसकराते रह गया । 
बढ़े प्रिय झाब्दोमें उसने उत्तर ढिया--- 
“धन्यवाद्‌, आपके सहारेकी आश तो यहां तक लायी 
2 है। में इस योग्य कहां कि आपके साथ मसनदपर बेटं । 
है) आप पधारें तो दास भी चरणकमलोंसे लगकर बैठ जाय ।”” 
इतने शब्दोंने हीराके दिमागको आकाशमै चढ़ा दिया । 
उसने सोचा, अब्र जय ही जय है| वह सुसकराते हुए आगे 
बढ़ी और एक नाजके साथ युवकका हाथ पकड़कर मसनद्‌- 


हि] 


की तरफ खींचा । युवक अभी तक सोचमे ही पड़ा था कि 


दीराने आंखोंमें आंखें डाळकर प्यारसे कहा :-- 

- “क्या आप मेरा कहना न करेंगे, कब्र तक मुझे खड़ी 
रखियेगा ? नींद अलग परेशान कर रही हे, ईश्वरके लिए 
बेड जाइग्रेगा, आपको मेरी ही कसम ।” 

युवकको हिचकिचाते हुए बेउना ही पड़ा । बातें आरम्भ 
हो गयीं तो दीराने पूछा-- 
“आपका झुभनास ९? 
“मेरा नाम, उसे पूछनेसे फायदा ही क्या १” 
९ 


~ 
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“ओर बतानेमें आपका बिगड़ता ही क्या है ।» 

“मेरी तो हर बात बिगड़ी हुई है, देखिये आपके आद्यी- 
बांदसे बन जाय ।” 

“मेरा आशीर्वाद, क्या में को 
क्यों लज्जित. करते हैं 
मानूंगी ।”? 

“अच्छा, यही जिद है तो मुझ इनकार नहीं । दासको 
इकराम कहते हैं |”? 

“धन्यवाद मि० इकराम । हां, आपका झुभस्थान १”? 

“यही काशी नगरी । ओर पूछिये ।? 

“बस अब आपकी वारी हे-कहिये वह कोन-सी आव- 
इयक बातें थीं जिनके लिए आपने इस समय कष्ट उठाया 1? 


दवी हुं ? आप मुझे 
में आपका नाम जाने बिना न 


“या कहिये आपको कष्ट दिया--यही बात है न ।? 
“क्यों नहीं, आपके कष्ट मेरे लिए कष्टदायक, हैं।?? 
“इसके लिए धन्यवाद, पर में तो बना ही कंष्टो के 
LOS 
लिए । ईश्वर न करें, आप मेरे लिए कष्ट उठायो? ६ 


“हाय आप केसी बातें कर रहे हें। आपके दुश्मन 
कष्टके लिए बने होंगे । में तो समझती ईँ कि इस चन्द्रसुख- 
को देखकर दूसरोंके कष्ट भी भाग जाते होंगे ।? 

युवक लज्ञासे पानी"पानी हो गया । हीराने फिर छेड़- 
कर पूछा-- 

“कहिये वह आवश्यक बातें ।? 

“बह तो हो-घुकी ।”' 

“कब हो चुकों १?” हि 
“इसी समय ओर इसी कमरमें, मेरी ओर आपकी | 


॥ कायद ऐसा ही हो, मुझे तो यही विश्वास है कि 
आप ही से हुई हैं ।?? ४ k 
हीरा बड़ी उलझनमें पड़ गायी,, & सोचने लगी, अनोखे 
व्यक्तिसे पारा पड़ा है । शक इन्सानोंकी ओर बातें दीवानों- 
ही”? या फिर बिद्वानोंकी-सी । आरम्भसे अन्त तक आश्चर्य 
ही आश्चर्य है। कुछ देर तक चुप रहनेके बाद उसने कहां 
“अच्छा, इस विवादको छोडिये । बात हो चरकी तो हो 
जाने दीजिये । चलिये अब शयनागारमें--बातें दागी।७ . 


३०६ 


यह कहते हुए उसने एक ती&ण दष्टिसे इकरामकी ओर 
देखा । मेस्मरजम किये हुए मनुष्यकी तरह इकराम वेब्रस 
हो गया। कुछ न हो सका तो उसने सर झुका लिया, 
फिर कहा-- 
“प्रेमकी बातें कहीं शयनागारमें होती हैं १??? 
“तो फिर कहां १-- आप ही कहिये ।” 
“इसके लिए तो हृदयकी पर्णकुटी चाहिए ।?? 
“हृदयकी पर्णकुटी | आप कवि माल्स होते हैं। कोई 
रचना तो छनाइये ।? 
` “यह दूसरा आशीर्वाद, इसके लिए भी धन्यवाद; में 
ओर कवि, अब तक स्वप्नमें भी न हो सका था । हां, आपके 
इस आशीवीदके बाद मेरे कवि होनेमें सन्देह ही क्या है ।” 
“बार-ब्रार आशीर्वाद ! जनाब, आपको आशीर्वाद ही 
लेने थे तो किसी पण्डितको ढूंढ लिया होता.। अच्छा अब 
आराम कीजियेगा कि नहीं। मुझे तो आपकी बातोंसे 
अधिक नींदने तड़ कर रखा है |”? 
“बहुत अच्छा, तो चलिये में आपको शयनागार तक 
छोड़ आऊं ।?? 
४ ओर आप क्या आधी रातके समय बनारसकी सड़कों 
पर मारे-मार फिरेंगे। यहीं मेरे साथ आराम क्या न 
कीजिये ।? 
हीरा वेश्या थी तो क्या-अपने इन शब्दोंसे वह शर्मा- 
कर रह गयी । उसके ललाटपर पसीना आ गया ओर कुछ 


_ समयके लिए वह किसी दूसरे संसारमै पहुंच गयी । आखिर . 


` इक्रामके इन शब्दोंने उसे चॉकाया-- | 
“डर जगमें मेरे लिए आराम कहाँ, वह तो मेरी छाया- 


_ 1 से भागता है। इतनी देरके कष्टके लिए क्षमा चाहता हूं, 


अब आज्ञा |?! 


“यह तो कोई बात न हुई साहब ।” हीराने चञ्चलतासे 


कहा । 
“यों तो बड़ी बातौहै, आप न समझें तो कुछ भी नहीं ।”? 
“हां साहब, बड़े लीगोंकी बड़ी बातें होती हैं, नासमझ 

बनाइये, मूर्ख कहिये, आपको सब्र कुछ अधिकार है ।” 
“हाय, इस दोपका भार में न उठा सकूंगा। मूर्खता 

और नासमझी तो मेरे लिए है । मेरे शब्दोंने आपको दुख 
_ दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ ।- 


विश्वमित्र 


“क्षमा चाहनेके सिवाय आपको कुछ ओर भी आता , 


इस तरह तो आप मेरा ओर अपना समय नष्ट कर रहे 
अफसोस !”? 

“आप अफसोस न करें, जहा दूखर सज्जन आपका समय 
नष्ट करते हैं वहां मुझसे भी अपराध हो गया । इसके लिए 
भी क्षमा ।?? 


भु ०५१ 


“रहने दीजिये क्षमाको । दूसरे लोग समय नष्ट करते 
हैं तो उनका रुपया भी तो नष्ट होता हे। जनाब, मुझे 
कितनी ही भेट क्‍यों न दी जाती, कदाचित इस समय किसी- 
से न मिलती ।'? 


“में क्या कहं, मेरे अपराध ओर आपके उपकारने मुझे 


सवंदाके लिए आपसे लज्जित कर दिया हे। में दरिद्र हँ, 
आपको क्या दे सकता. हूँ। गरीबोंके पास होता ही 
क्या है १? 

“गरीबोंके पास बातें,होती हें; आप बातें खूब बनाते 
हैं। कोई ओर होता तो इतनी देरके लिए एक हजार मांग 
ठेती-मगर आपसे क्या कहा जाय ।” 

“सच है, आपको इससे भी अधिक मिल सकता था में 
इस योग्य ही कहां हूँ कि मुझसे कुछ कहा जाय; परन्तु यह 
भी न होगा कि में आपकी कुछ सेवा न कर सकूँ । यह कुछ 
रुपया है--इसे तुच्छ भेंटके रूपमें स्वीकार कीजिय्रे। अच्छा 
आज्ञा, देखिये आपकी याद्‌ फिर यहाँ कब छाती हे ।? 

यह कहते हुए नोटोंका एक बण्डल इकरामने हीराके 
सामने रख दिया । फिर एक खोयी हुई दशामें वह हीराके 
चरणोंमें झुक गया । अपनी आंखोंको उनपर मला । उसके 
गर्म-गर्म आंछओंने हीराको घबरा दिया । वह कापते हुए 
हाथोंसे इकरामका खर उठाने छगी-- 

वह उठा । उसका सर बिलकुल झुका हुआ था । बिना 
एक शब्द कहे-छने वह चुपचाप कमरसे निक्रल गया और 
फिर न आया । 

इस दृश्यसे हीरा अर्ध-मूछित-सी हो गयी । कुछ देर 
बाद होशमें आयी तो श्यामाको फोनपर पुकारा । श्यामाके 
आनेसे पहले ही उसने नोटोंका बण्डल उठाया। सौ-सोके 


बीस नोट, अर्थात्‌ कुछ दो हजार थे। हर नोटकी गिनती 


उसके दिछकी धड़कन बढ़ाती जाती थी । श्यामाकी आहट 


PS | आा |) 


पह? ० 


{ Ps ~ 


| 


DD, CNN SN Ay NMI 


, सुनकर उसने नोटांको तकियके नीचे छिपा दिया और आप 
ही आप मुसकराने लगी । 
॥/ “बाईजी, कुशल तो है, आपके नव मित्र चले गये १” 

“सब ठीक है श्यामा, मि० इकराम जा चुके हैं ।” 

“सि० इकरास, कया उनका यही नाम था १”? 

“हां श्यामा, वह इकराम ही थे । बड़े सज्जन पुरुष थे । 
तुम उनसे [मिलकर बहुत खुश होगी श्यामा ।” कराक्ष-भावसे 
हीराने कह 

“जाओ आरास करो, में अव झयनागारमें जा रही हूँ ।” 

“मेरे लिए कोई सेवा, बाईजी ।” 

` “नहीं, कुछ नहा श्यामा । अच्छा गुड नाइट श्यामा ।? 
$ “गुड नाइट, बाईजो ।?” 

श्यामा चलो गयी--तो हीराने कापते हाथांसे नोटॉका 
बण्डल उठाया ओर शयनागारकी ओर चली गयो । 


[ ३5] 


| उपरोक्त घटनाको चार महीने बीत गये। इस थोड़े-से 
समयमे हीराके संसारमें एक विशाल परिवर्तन हो गया था । 
क उसकी चलबुलाहट, उसकी खललित मुसकान, उसके 
मदसे भर गीत, अर्थात्‌ स्वर्गीय जीवनका सब-कुछ एक असीम 
. ओर अथाह गम्भीरतामें परिवर्तित हो गया । अत्र न उसे 
अपने मुछाका तियोंकी प्रतीक्षा थी, न अपने रूपके पुजारियों- 
का कोई ध्यान । तमाम दिन ओर तमाम रात एक ही 
कमरेमें पड़े-पड़े व्यतीत हो जाती थीं । 

इयामा, जो उसकी सेक्रेटरी भी थी और साथिन भो, इस 
अदभुत परिवर्तनपर बहुत हैरान थी । उसने कई बार प्रेमसे, 
विनयसे, प्रार्थनासे, जिद और हठसे इस हार्दिक परिवर्तनका 
कारण पूछा । समझती वह सब कुछ थी; परन्तु वह चाहती 
-थी कि हीराकी कहानी उसकी जबानी ही खने। हीराने 
बहुत कुछ टाळा; परन्तु इयामा कहाँ माननेवाली थी । एक 
दिन प्याला छलक ही गया । आंसू पोंछते हुए उसने भर- 
आयी सर आवाजर कहा :--- 
“बिहिन शयामा, अपने घोर पापोंसे घबरा गयी हूँ । मेरे 
जीवनका एक-एक अंश, $दववरका, संसारका और धर्म व 
` सत्यताका अपराधी है । मायाके फ़न्देमे फंसकर मेंने क्या- 
कुछ न किया । शायद में स्वयं माया बन गयी थी । हा ! 


मेरी आंखें खुळीं भी तो कब, जब पाप-परिणासकी दहृकती 
हुई आग मेरे जीवनकी पवित्रताको भस्म करके बुझ भो 
गयी । हाय ईश्वर, अत्र क्या होगा ?”? 


श्यामा क्या जवाब देती । वह कर ही क्या सकती थो । 
बहुत सोचकर उसने हीराकी बढी मांको मिरजापुरसे बुला 
भेजा ओर हीराके इस योग-साधनकी कहानी नमक-मिचं 
छगाकर सुनायी । 

वृढ़ी माँ एक ही पिशाचिन्ती थी । उसका जीवन पापको 
खेतीकी रखवाछीमें गुजरा था । हीराको देखते हो आग- | 
भभूका हो गयी । धमकियासे काम न चला, तो फिर गिरतो | 
हुई आर्थिक दशाका रोना रोया । फिर हीराके दोस्तांके 
सन्देश नाये । मगर हीरापर किसी मन्त्रका असर न 
हुआ । उसने गम्भोरतासे उत्तर दियाः-- | 

“माताजी, शोक है, धन-लोभने आपके हृदयको केसा. | 
अन्धा कर दिया है । क्या सदा इस ठुनियामें ही रहना | 
हे? हा! में कितनी बड़ी पापिन हुँ । थोड़ी-सी अवस्था- 
में मेंने कितने मनुष्योंको पवित्रता और धर्सके पथसे हटाकर 
व्यमिचारके नरकमें डाला है । मेंने स्वयं अपनी पवित्रता 
आर मनुष्यताको ही कितनी बार रुपहले आर छनहरे टुकड़ोंके 

दुलेम॑ भेंट चढ़ाया है । ईश्वर ही जानता है कि मेरे पापोंका 4 

कोई प्रायश्चित्त हो भी सकेगा ! कया ही अच्छा हो कि मुझे 
इस संसारमै बड़ेसे बड़ा दण्ड सिछ जाय; परन्तु मेरी 
आत्मा उस छिपी हुई आगमें जळनेसे बच जाय, जिसकी 
लपटें मुझे अभीसे जलाये दे रही हैं । तुम मेरी केसी माता 
हो कि मुझे फिर उसी नरकमें ढकेल रही हो। जाओ, 
मेरा सब्र-कुछ ले जाओ, मुझे न मकान चाहिए न साजो- | 
सामान, न यह सम्पत्ति न यह रङ्गशाला । ये भूषण और | 
हुमूल्य वस्त्र आगमें जलती हुई जञ्जीरोंसे कम नहीं हैं।? | 

हीरा यह कहते-कहते रोने लगी । उसकी सु 
आंखोंसे दो आंसू फूट ही निकले । हाय! इन दो हमे भर 
पश्चात्ताप ओर प्रायश्रित्तके दो संसार भरे थे। बूढ़ी मां 
मक्कार थी; परन्तु त्रीटीको इस तरह बिझखते देख 
रहा गया । वह उसे शान्ति देनेकी चेष्टा करने छ 
हीराके दिलकी आग इस झूठी तसल्लीसे और भी + 
उठी । उसने कहा :-- 
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“माताजी, आपका बड़ा उपक्रार होगा, यदि आप 
मुझे इस समय अकेली छोड़ दें ।” 


[ME] 

हीराकी रङ्ग-शाला एक नव-गायिका द्वारा बस चुकी 
हे । ब्रेटीको तिलाञ्जलि देकर उसकी मां अपनी एक भानजी- 
को यहां ले आयी । हीरा, जो कभी इस विशाल भवनकी 
मालिकिन थी, अब एक मामूली-सी कोठरीमें पड़ी अपने 
जीवनके ठुख-भर दिन व्यतीत कर रही थी। वह सोच 
रही थी कि शीघ्र ही इस कोठरीको भी छोड़ दे ; परन्तु 
यहांसे निकछकर वह जाये तो कहां? उसके लिए तो 
संसारमै मुंह छिपानेके लिए भी जगह न थी। बस, एक 
कोनेमें पढ़े-पड़े मर जानेमें उसे अपनी मुक्ति दिखाई .दी । 
इस त्याग ओर बलिदानने उसके प।पाँका बोझ कुछ हलक्रा 
कर दिया था, फिर भी वह अपने भविष्यसे निराश थी। 
उसे विश्वास न होता था कि ईश्वर उसके इतने बड़े अप- 
राधको क्षमा कर देगा । प्रभात ओर सन्ध्याकी प्रार्थनामें 
बिनयके शब्द उसके दोठोंपर आ-आकर रह जाते। 
आँखआंकी धारा बहती रहती ओर यदि आंसू शब्द हो 

सकते थे, तो यही उसकी प्रार्थना थी । 
यह छः महीने जो उस रात्रिके बाद गुजर, उस विचित्र 
युवककी यादसे भरे रहे, जिसके अचानक आगमनने हीराके 
जीवनमै अद्भुत परिवर्तन उत्पन्न किया। वह रह-रहकर 
सोचती--“इइवर वहं कहां चला गया ? मुझे पापोंके स्वप्नसे 
जगाकर वह स्वयं किस नींदमें सो गया ? वियोगकी जिस 
आगमें उसने जळा रखा है, क्या वह उस आगमें न जल 
- रहा होगा ? ईश्वर इस जीवनमें एक बार उसे फिर दिखा 
दे, उस प्रेम-देवताकों, जिसके उज्ज्वल नयनोंसे सच्चे त्याग 

और सच्चे प्यारके सोते फूट रहे थे ।' 

हीराके पास उस दिनके दो हजार अभी तक मौजूद 
थ्रे। उसने सोचा, इन्हें क्या करूं । मुझे के दिन जीना है। 
अनाथों और विधवाओंको उसने वह सत्र रुपया बांट दिया । 
केवळ सौ रुपये अपने लिए रख छिये कि उनसे अपने मोटे- 
झोटे खाने-पीनेका निर्वाह करती ग्हें। उन रुपयोमेसे भी 
कम हों चले थे और कम होने ही चाहिए थे ; पर इसकी 
उसे तनिक चिन्ता न थी । वह सोच रही थी कि संसारसे 


~ 


उठनेका समय आ गया है। यदि कोई अभिलाषा थी तो 


वह यह कि प्राण त्यागनेसे पहले एक बार उस पूज्य ज्यक्तिके _ 


दर्शन कर पके । 

एक दिन पोस्टमेनने एक बीसा लाकर दिघा, जिसपर 
हीराका पूरा पता लिखा था । वह हेरान थी कि यह कोन 
है जो उसे पत्र भेजेगा । लिक्ताक्ा खोला, तो की कह 
भी बढ़ गया । उसमें नोटोंका बण्डल और एक पन्न था । 
पत्रके नीचे साफ शब्दोंमें लिखा था--तुम्द्वारा इकराम | 

दीराने नोटोंका ध्यान भी न किया, वह तो बस पत्र 
पढ्नेमै छग गयी । एक बार, दो बार--यहां तक कि दस 
बार उसने वह पत्र पढ़ा होगा, फिर भी हर बार यह 
अभिलापा हिलोरें लेती थी कि एक बार ओर पढ़ा जाय। 
पत्रमें छिखा था :-- 


काशी 

हीरा ! त्याग ओर बलिदानकी सूर्ति हीरा, धन्यवाद । 
ईश्वर तुम्हें बळ दे क्रि तुथ सभ्यता ओर पवित्रताके उस 

मार्गपर स्थिर रह सको, जिसे तुमने खोज लिया है । 
ईश्वर कितना दयालु है, यह तो हम शब्दोंमें कह ही 
हीं सकते । तुम्हारे हृदयका यह परिवर्तन मेरे हृदयको 
सबसे बड़ी अभिलापा थी । परन्तु में इसे स्वप्न समझता 
था, वह आज सच्चा स्वप्न साकार ओर साक्षात, रूपमें मेरे 
सामने है । में उस दयासिन्धु ईश्वरका बार-ब्रार धन्यवाद 


करूंगा, जिसने तुम्हें यह पबित्र जीवन देकर मुझ एक नयें, 


जीवनका भागी बनाया । टु * 


शायद तुम अपने भविष्यसे निराश हो। हीरा, यह : 


तुम्हारी भूल है । सच्चे प्रायड्चित्तके बाद पापकी काया ही 


समाप्त हो जाती है । एक निर्मळ प्रायश्चित्ते बाद पाप उसी 


प्रकार दूर हो जाते हैं, जेसे रब्ररसे पेन्सिलक्रा लिखा मिट 
जाता हे । फिर हीरा, तुम क्यों घबराती हो? पाप तों 
सभी मनुष्योंसे होते हैं इ परन्तु धन्य हैं वे मनुष्य, जो 
सच्चे प्रायश्चित्तसे इन धब्बोंकों थो डालते हैं । तुम्हारे आंसू, 
पवित्र आंसू इस विपयमें बहुत-कुछ कर चुके हैं। तुम्हें 
साहस होना चाहिए ओर धैर्य भी कि ईश्वर तुम्हारे त्याग 
ओर बलिदानको अस्वीकार न करेगा । 


हो सकता हे कि तुम्हें मुझसे मिळनेकी अभिलाषा | । 


इसमें अभी देर है। शायद हम इस जीवनमें एक बार | 


इससे कुछ सहायता मिल सके । 
अच्छा सछाम-- 
तुम्हारा-- 
“इकराम! 
इस पत्रन ही राकी भावनाओंपर अद्भुत प्रभाव डाला । 
अपने जीवन-आकाशमे क्षितिजसे उसे आशाका सूर्य उगता 
हुआ मालूस होने लग । अब वह अपने भविष्यसे निराश 
नहीं थी। डसने हठ प्रतिज्ञाकी तरह यह निश्चय कर 
लिया कि अपने शेप जीवनको इकराम ही की भांति गिरे 
के हुए जीवनोंकों उठानेमें समर्पित कर देगी । वह पहले अपने 
` ` सम्प्रदायकी महिलाका सुधार करना चाहती थी। इस 
मार्गमें-कठिनाइयोंकी कसी न थी ; परन्तु उसे असफळता- 
का तनिक भी भय न था, वद्द तो अपने इस उद्देशयमें 
रूवलीन रहनेको ही अपनो सबसे बड़ी सफलता समझ रही 
थी। घण्टौं इन्हीं बिचारोंमें डूबी रही । ऐसे ही नोटोंके 
बण्डरकी तरफ ध्यान गया । उठाकर गिना तो पूरे दस 
हजार थे । “हा ! दया ओर करुणाके अवतार, तेरा त्याग 
। ओर बलिदान कितना ऊंचा है।” इन शब्दोंमें उसने 
इकरामकी काल्पनिक मृतिको श्रद्धाञ्जलि चढ़ायी। 


Laced] 


इकराम अपने कालेजसे छौटकर घर पहुंचा । नोकरने 
आजकी आयी हुई डाक सामने रख दी । इनमें एक अनोखा- 
सा पत्र दिखाई दिया । खोलकर पढ़ा तो एक निमन्त्रण- 
पत्र था, जिसमें लिखा था :-- 

जी वन-छधार-सभा 
प्रेमबाग, प्रयाग 

प्रिय महोदय, 

अपार प्रसन्नताके साथ आपको सूचित किया जाता है 
कि 'जीवन-एुधार-सभा” ने ईश्वरकी असीम क्ृपासे अपने 
जीवनका पहला वर्ष सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। 
इस थोड़े-से समयमें हमारी सभा ऐसे बहुत-से पददलित 
व्यक्तियोंको आदर्श-जीवनके उंचे स्थानपर पहुंचानेमें सफल 
हो चुकी है, जो अब तक समाजके अभ्निकुण्डमें पॉपकी 
आहुति बन रहे थे । 


त्सव प्रेमबागमें मनाया जायगा । इस अवसरपर आप उन 
सोभाग्यशाली व्यक्तियासे परिचित हो सकेंगे, जिन्हें सभाकी 
सामाजिक व आत्मिक सेवाने सची मनुप्यताका रास्ता 
दर्शाया हे। अपने आगमनसे दो दिन पूर्व सूचित कीजिये, 
जिससे आपके ठहरनेका समुचित प्रबन्ध किया जा सके । 
बिनयी 
मन्त्री 
जीवन-एधार-सभा । 

इस निमन्त्रणन इकरामको सभाके उत्सवमें सम्मिलित 
होनेके लिए उत्सुक कर दिया । छुट्टीके लिए प्रार्थना-पत्र 
भी भेज दिया गया, जो आशानुसार शीघ्र ही स्वीकृत भी 
हो गया । 

आखिर समय आया ओर आवश्यक सामानके साथ 
इकराम काझीसे प्रयाग रवाना हो गया । उसने जान- 
बूझकर अपने आनेके विषयमे मन्त्रीको सूचित नहीं किया » 
था । शायद इसमें कुछ रहस्य हो । प्रयाग पहुंचकर दह 
अपने एक अभिन्न मित्रके यहां ठहर गया । दूसरे दिन सभाके 
समयसे पहले ही वह प्रेमब्रागम पहुंच गया, जहां उसका 
प्रेम ओर आद्रके साथ स्वागत किया गया । स॒भाके 
जितने सदस्य उससे मिले, वे सब ऊंची शिक्षा-प्राप्त, 
समाज-सेवक व सच्चे धामिक सज्जन थे। इनमेंसे कुछ 
देशके विख्यात पत्रकार ओर लेखक भी थे । 

इसके पश्चात्‌ इकरामको उन व्यक्तियोंस मिलाया गया, 
जो सभाकी पवित्र सेवासे पाप-कुण्डसे निकलकर धर्म ओर 
उपकारके स्वर्गमें पहुंचे थे । इकरामको इनसे मिलकर हर्ष 
भी हुआ ओर आश्‍चर्य भी । इनमेंसे कुळ संयुक्तप्रान्तकी 
ऐसी युवती वेइ्यायें भी थीं, जिनका सुधार शायद देवताओं- 
से भी न हो सकता । कुछ ऐसे युवक ओर बूढ़े भी थे, जो 
अपने विषय-रङ्गमँ काम-विळासिताके सबसे बड़े उपासक 
समझे जाते थे ओर अब वह सच्ची समाज-सेवामें लबलीन 
थे। इकरामने इन सबको धन्यवाद्‌ दिया । इतनेमें एक 
सदस्यने उसे बताया कि सभाकी संस्थापक आपसे मिलनेके 
लिए उत्सुक हें। इकराम “बहुत खूब” कहकर उनके 
साथ हो छिया । एक छोटे कमरेके द्वारपर पहुंचकर उसने 
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घुसते हुए इकरासका हृदय धकधक करने लगा । उसकी 
दृष्टि उठी ही थी, कि त्यागमूति हीरा एक सफेद खद्दरकी 
साड़ीमें लिपटी हुई उसके सन्सुख थी। सङ्गमरमर-से 
ललाटपर पवित्रता ओर भक्तिका चमत्कार उज्ज्वल था, 
आंखें सत्य ओर प्रेमके भारसे झुकी थां। इकराम ओर 


विश्वमिंत्र 


हीरा स्वप्न देखते हुए व्यक्तियोंकी दशामै “बहिन हीरा” 
ओर “भाई इकराम” कहते हुए एक-दूसरेकी ओर बढ़े। 
क्षण-भरमें वियोगकी तरसायी हुई दो आत्मायें मिलनका 
आनन्द प्राप्त कर रही थीं । 

--अभचुवादुक श्री रामस्वरूप 


दाक्षण अफाकाका संहात आर अवासः जारतीय 


f श्री गुप्ननाथ सिंह, बी० ए० 


इधर कुछ महीनोसे भारतकी सामयिक पत्र-पत्रिका ओं- 
में दक्षिण अफ्रीकाकी संहतिम॑ बसनेवाले भारतीयांकी 
वर्तमान परिस्थितिके सम्ब्रन्धमें विशेष रूपसे चर्चा चळ पड़ी 
है ओर सारे देशवासियोंका ध्यान इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नकी 
ओर आक्कष्ट हो रहा है । इस चर्चाके मूल सूत्र हैं स्वामी 
भवानीउयालजी संन्यासीके वे वक्तत्य, जो उन्होंने 
भारत-सरकार ओर भारतीय पत्रकारोंके समक्ष उपस्थित 
किये हैं। अतएव हम चाहते हैं कि “विश्वमित्र” द्वारा 
इस प्रशनकी गम्भीरतापर प्रकाश डाछा जाय। वहांकी 
वर्तमान परिस्थितिके परिज्ञानके लिए उसके पिछले पचीस 
सालके इतिहासपर एक विहङ्गम दृष्टि डालना आवश्यक है । 
इससे पूर्वका इतिहास तो ओर भी हृदय-द्रावक एवं 
रोमाञ्चकारी है ; परन्तु जत्रसे दक्षिण अफ्रीकाकी संहति 
बनी, उसके बादका इतिहास भी कम भअन्यायमूलक 
नहीं है । 
सन्‌ १९१० ६० में केप, नेटाल, ट्रान्सवाळ ओर आरेञ्ज 
फ्री २२ मि७+क्रर दक्षिण अफ्रीकाकी संहति (Uni0n 01 
South Africa) कायम हुई ओर साथ ही सारे दक्षिण 
अफ्रीकाकी एक संयुक्त पार्लामेण्ट बन गयी । इससे प्रवासी 
गोराङ्गांका तो दृढ़ सङ्घ बन गया; किन्तु उसमें भारतीयोंके 
लिए न कोई स्थान ही था ओर न उनकी दशा उधारनेके 
- लिए कोई विशेष विधान ही । राजनीतिक मताधिकारसे थे 
बिलकुरु वञ्चित रखे गये ओर पूर्ववत्‌ गुळामीकी अधम 
अबटश्रामें ज्याँके त्यों छोड़ दिये गये । उनके लिए तो यही 
कहावत चरितार्थ होती रद्दी =“कोउ नपहोइ हर्म का हानी 


चेरि छोड़ नहिं होइब रानी ।” 
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वर्ण-विद्वेपषक विपेछा भाव तो पहलेसे ही विद्यमान 
था, अब उएने ओर भी जोर पकड़ा । उस समय महात्मा 
गांधी भी वहीं मोज्ञद थे; परन्तु हजार कोशिश करनेपर भी 
रङ्ग-बिद्देपके कुपित भावोंकों दूर करना असम्भव सिद्ध 
हुआ । संहति सरकारने जब्र देखा कि शतबन्दी प्रथाका अन्त 
हो चुका है ओर अब सस्ते “भारतीय मजदूरोंका मंगाना 
असम्भव; तब उसने स्वतन्त्र रूपसे आनेवाले भारतीयोंके लिए 
भी दक्षिण अफ्रीकाका दरवाजा बन्द करनेका निश्चय कर 
छिया । इसके फलस्वरूप सन्‌ १९१३ में (इमिग्रेशन रेग्युलेशन 
ऐक? पास हुआ और नवागत भारतीयोंका प्रवेश सदेवके 
लिए वर्जित हो गया । 
इससे साळ-भर पहले बहांके प्रवासियोंने भारतके एक 
महान्‌ पुरुषके दर्शन ओर सत्सङ्गका लाभ प्राप्त किया । इस- 
से जहां प्रवासियोंमें एक नवीन आशाने जन्म लिया, वहां 
गोराङ्ग प्रजाको भी यह विदित हो गया कि हिन्दुस्तान केवळ 
कुछी-कबा ड़ियोंको ही पदा करनेवाला देश नहीं है, प्रत्युत 
उसे गोपाळक्रष्ण गोखले-जेसे राजनीतिज्ञ उत्पन्न करनेका 
भी श्रेय प्राप्त हे राजि गोखऐेको वहांके मन्त्रिमण्डलने, 
जिसमें जेनर स्मटस ओर जेनरल बोधा मुख्य थे; यह 
आश्वासन दिया कि सन्‌ १८९५ के पश्चात्‌ आये हुए भार- 
तीयोंपर जो तीन पोण्डका टेक्स चाळू है, वह रद्द कर दिया 
जायगा ओर साथ ही उनकी अन्य शिकायतें भी रफा-दफा 
कर दी जायंगी । बहांके मन्त्रिमण्डणपर यह एक अमिट 
कलङ्क है कि उसने वचन-भङ्गका पाप कमाया ओर इसी लिए 
सन्‌ १९१३ में महात्मा गांधीको नम्रे सिरेसे सत्याग्रहका 
संग्राम छेइना पड़ा । इस बार उन्होंने नेटालको युद्धक्षेत्र 


बनाया । वहांके भारतीयांके इतिहासमें एक महत्त्वपूर्ण 
अध्यायका श्रीगणेश हुआ । महात्माजीके आदेशसे पचीस 
५ सहस्र भारतीय मजदूरोंन एकस्वरसे हड़ताल बोल दी। 
इस युद्धमें भारतकी अशिक्षित देवियोंने जिस त्याग, साहस 
ओर बलिदानका परिचय दिया, संसारके इतिहासमै उसका 
दूसरा उदाहरण सिळना सुर्किळ है। जेलकी यातनायें, 
कोड़ोंकी मार, गोलियोंकी ओर नाना प्रकारके 
अत्याचारोंकी अग्नि-परीक्षामे वे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए । 
इसमें मानवताके प्रेमी कई गोराङ्ोंने भी भाग लिया था । 
फर यह हुआ कि अन्तमें सत्याग्रहकी विजय 
तीयामें नवीन जीवन आर जागुतिका प्रादुर्भाव हो आया-- 
छोगोंके हृदयमें यह भाव उदय हुआ कि अप्रतिष्ठाका जीवन 
मृत्युसे भी भयावह है। 
सत्पाग्रहके सम्मुख सरकार झकी, नेताओंका बन्दी- 
मोचन किया गया ओर अवस्थाकी जांचके लिए एक कमी- 
शन बेठाया गया । यद्यपि सारतीयोंने इस कमीशनका बहि- 
प्कार ही किया, तो भी इसने ३ पोण्डवाले टेक्सके रद्द करने- 
की सम्मति देना ही उचित समझा । कमीशनकी सिफारिश- 
के अनुसार सन्‌ १९१३ ३० में “इण्डियन रिलीफ ऐक” बना । 
इस कानूनके जरिये टेक्स तो रद्द हुआ ही, साथ ही वहांके 
जन्म-प्रवासियांको अंगरेजीमें परीक्षा देकर केप प्रान्तमें 
प्रवेशा धिकार भी प्राप्त हुआ ओर भारतीय धर्मके अनुल्लार 
किये गये विवाहोंकों भी वेध मान लिया गया । इस कानून 
द्वारा भारतीयोंके प्रत्यागमन (1९०४।०४।००) को जो 
व्यवस्था की गयी, वह आगे चलकर बड़ी ही भयानक सिद्ध 
हुई। यद्यपि महात्मा गांधी, श्री सीञ एफ० ऐण्डरूज ओर 
सर वेज्ञमिन राबर्टसनने इस प्रत्यागमनकी नीतिको स्वीकार 
कर लिया; किन्तु इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वहांके 
हजारों भारतीय परिवार उजड़ गये ओर भारत पहुंचनेपर 
उनकी जो दुर्दशा हुई, उसके सम्ब्रन्धमें श्री भवानीदयाळ 
= संन्यासी द्वारा अंगरेजी में एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखी जा चुकी 
— 
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है, उसकी पुनरावृत्ति करके पाठकोंका समय नष्ट करना उचित 
१ 4 जंचता । खेर, इस सत्याग्रह और समझोतेके पश्चात्‌ 
दी महात्माजी दक्षिण अफ्रीकासे सदाके लिए बिदा हो गये । 

इसके बाद ही यूरोपका महायुद्ध छिड़ गया । भारतीय 
` सिपाहियोंकी वीरताका राग अछापा जाने छगा। दक्षिण 


दक्षिण अफ्रोकाकी संहति ओर प्रवासी भारतीय ३११ 


अक्रीकामें भी भारतीयोंके विरुद्ध जो उग्र आन्दोलन चल 
रहा था, वह कुछ समयके लिए दब गया । वहांके प्रवासी 
भाइयोंने यूनियन सरकारके प्रति अपनी भक्तिका परिचय 
देनेके लिए युद्धक्षेत्रम जानेकी आज्ञा मांगी, लेकिन वे यह 
[छ गये कि सूरदासके काले कम्मलपर दूसरा रङ्ग नहीं चढ़ 
सकता--वहांकी सरकार और गोरी प्रजा भारतीयोंको भला 
सेनिक रूपमें केसे देख सकती थी; ऐसा होनेपर तो आकाश 
टूट पड़ता ओर धरती फट जाती । इसलिए भारतीयोंकी 
प्रार्थना अस्वीकृत हुई । अन्तमें विवश होकर वेचारोंने सेवा- 
दर कायम किया ओर पूर्वी अफ्रीकाके युद्धक्षेत्रमं घायल 
गोराङ्ग सिपाहियाँकी सेवा-शुश्रपाका काम अपने हाथोंमें 
लिया। इस कार्यको भी उन्होंने इतनी दक्षतासे कर दिखाया. 
कि सभीको उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करनी पड़ी । 
महासमरकी समाप्तिपर विलायतमें साम्राज्य-परिपदकी 

योजना की गयी, जिसकी पहली बेठकमें माननीय श्रीनिवास 
शास्त्री ओर दूसरीमें सर तेजब्रहादुर सप्र भारतके प्रतिनिधि- 
की हेसियतसे सम्मिलित हुए । इन बेठकांमें दक्षिण अफ्रीका- 
प्रवासी भारतीयोंकी विशेष रूपसे चर्चा हुई ओर उनके साथ. 
समानताका व्यवहार करनेपर जोर दिया गया । वहांके 
जेनरल स्मट्स कूटनीतिज्ञ ही ठहर । उन्होंने बड़ी खूबीके 
साथ फर्माया कि नवीन भारतीयोंका प्रवेश वर्जित हो जानेके 
कारण दक्षिण अक्रीकाका प्रश्‍न बिलकुल हल हो चुका है 
और बहांके भारतीयांकी कानूनी अमल सम्त्रन्धी जो शिका- 
यतें हैं, वे फोरन्‌ दूर कर दी जायंगी । उसी समय सर सप्र- 
ने बड़े दावेके साथ कहा था-- `] claim my right to 
take my seat as 9. member of King George's 
household. 1 shall not be content with a place 
in his outer Stables.” अर्थात्‌ में सम्राट जार्जकी हवेली- 
में एक सदस्यकी हैसियतसे उचित स्थानका अधिकारी हूँ 
उनके बाहरी अस्तत्रलसे झुझ सन्तोष नहीं होगा । 
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थी । ट्रान्सवालमँ भारतीयोंको अस्तबलसे भी निकाल बाहर | 


करनेका काम शुरू हो गया । सन्‌ १९१९ $० में 'ट्रान्सवा 


बेदकोट छे 


एशियाटिक लण्ड एण्ड ट्रेडिग ऐक? पास हुआ और 
सख्तीसे अमळ भो होने लगा । यद्यपि सन्‌ १८८५ का hoe 
और सन्‌ १९०८ के “गोल्ड ला? .एवं “टैनशि 


था; किन्तु उनपर कभी अमल नहीं किया गया-घे केवल 

कानूनी किताबोंकी ही शोभा बने रहे । सन्‌ १९१९ $० के 

` कानूनने भारतीयोंको कम्पनीके रूपमै जमीन खरीदनेके 
अधिकारसे वञ्चित कर दिया; यों तो ट्रान्सवाळमें उनको 
व्यक्तिगत रूपसे कभी जमीन मोळ लेनेका हक ही नहीं था । 

इधर भारतीयोंने भी सङ्घशक्तिकी आवश्यकताको अनु- 

भव किया ओर “साउथ अफ्रीकन इण्डियन कांग्रेसकी बुनियाद 

डाली । पहले नेटाळ,ट्रान्सवाळ ओर केपमें प्रान्तीय कांग्रेसें थीं, 

अब उन्हें एक सून्रमें बांधकर केन्द्रीय कांग्रेसका सट्ठटन किया 

गया । इसने आगे चलकर वहांके प्रवासी भाइयोंकी सम्मि- 

छित आवाजका काम दिया। यह हम बता चुके हैं कि 
| ९ ट्रान्सवालमें किस तरह भारतीयोंके अधिकारोंपर कुठाराघात 
किया गया था । इधर कुछ सालके बाद नेटाळके गोरे भी 
सगबगाने लगे ओर उन्होंने ट्रान्सवालक्री भांति नेटालमें भी 
भारतीयोंकों अछृतोंक समान अलग बसानेकी ठान ली। 
यह ध्यान रहे कि दक्षिण अफ्रीकाकी संहतिमें लगभग दो 
लाख भारतीयोंकी आबादी है, जिसमें तीन चौथाई, 
अर्थात्‌ डेढ़ लाख केवल नेटालमें ही हे। अतएव इस कानून- 
का मसविदा प्रकाशित होते ही भारी कुहराम मचा। 
इसी समय श्रीमती सरोजिनी देवी भी वहां पहुंच गयीं 
और देवयोगसे एक चुनावके कारण वहांकी पार्ामेण्ट ही 
भड़ हो गयी । इसलिए भारतीयोंके भाग्याकाशमें मंडराता 
हुआ काला बादल कुछ काछके लिए छिन्न-भिन्न हो गया । 
पार्ळामेण्टक्का नया चुनाव हुआ । जेनरल स्मट्सकी 
परडीकी डुरी तरह हार हुई ओर संहति स्थापित होनेके 
पश्चात्‌ पहले-पहल जेनरल हटंजोगकी राष्ट्रीय सरकार 
कायम हुई । इस गोरखधन्धेसे भारतीयाँको भला क्या 
लाभ हो सकता था ; उनके लिए तो जेसे नागनाथ, वेसे 
सांप-स्वामी । नयी सरकारके समयमें भी वह कानून 
नये सिरेसे पार्लमेण्टमें पेश हो ही गया ओर आन्तरिक 
विभागके मन्त्री डाकर मलानने खु्म-खुछा घोषणा कर दी 
` क्रे दक्षिण अफ्रीकाके लिए हिन्दुस्तानी छोग विदेशी हैं 
ओ और उन्हें वहांसे हटानेमें ही देशका कल्याण ह। इससे 
पूर्व नेटालकी प्रान्तीय कोन्सिछ एक कानून पास रे छु 
भी, जिसके द्वारा भारतीयको म्युनिसिपछ मताधिकारसे 


| i, 


बञ्चित कर दिया गया था । यह नया कानून क्या था, 
मानो उनके जले हुए अझपर नभक छिइकना था। इससे 
प्रवाक्षी भारतीय क्षुब्ध हो उठे । उन्होंने दक्षिण अफ्रीकामें 
विशेष रूपसे आन्दोछन तो शुरू किया ही, साथ ही भारत- 
का दरवाजा खटखटाना भी उचित समझा । वहांसे एक 
डेपुटेशन सन्‌ १९२५ ई०के अन्तमं भारत पहुंचा, जिक्षके 
सदस्य थे डाकर अब्दुरंहमान, सर्वंश्ची सोरावजी रुस्तमजी, 
बी० एस० सी० पत्तर, अमद अयात, ८० एु० मिर्जा, जे० 
डब्ल्यू० गाइफ्रे ओर भवानीदयाळ संन्याखी । इस डेपुटेशन- 
के प्रयल्रसे भारतका लोकमत जाप्रत हो उठा ओर सोयी 
हुई सरकारकी भी आंखें खुळ गर्थी । यहां यह कह देना 
उचित होगा कि जिस समय दक्षिण अक्रीकासे डेपुटेशन 
रवाना हुआ, ठीक उसी समय भारत-सरकारने भी एक 
शिष्टमण्डल यहाँसे भेज दिया था, जिसमें स्वगीय सर 
जी० एफ० पेड़िंसन, स्वगीय सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी, 
सर गिरिजाराङ्कर वाजपेयी ओर सर सेयद रजाअछी सदस्य 
नियुक्त किमे गये थे । इस दोड़-धूपका परिणाम यह हुआ 
कि प्रस्तावित कानूनकी गर्भमें ही अन्त्येष्टि हो गयी ओर 
यह निश्चय हुआ कि केपटौनमें एक गोलमेज परिषद की 
जाय, जिससे यूनियन ओर भारत-सरकारके प्रतिनिधि 
सम्मिलित होकर प्रवासी भारतीयोंके भाग्यका निपटारा 
कर डालें । यहां यह भी कह देना आवश्यक है कि इसी 
सिलसिलेम दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारका भी एक डेपुटेशन 
भारत आ चुका था । 

अन्ततः सन्‌ १९२६ के दिसम्ब्ररमें गोलमेज परिषद्‌ बेठी 
और दोनों सरकारोंके प्रतिनिधियोंने परस्पर विचार-विनि- 
मयके पश्चात्‌ प्रवासियोंकी समस्याओंको जिस रूपमे हल 
किया, वह 'केपटोन समझोता” के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
इसके अनुसार माननीय श्रीनिवास शास्त्री भारतके प्रथम 
राजदूत बनकर वहां पहुंचे ओर उन्होंने अपनी वाग्मिताका 
चमत्कार दिखाकर सारे दक्षिण अफ्रीकाको मन्त्रमुग्ध तो 
किया ही, साथ ही ठोस कायकी ओर भी विशेष ध्यान 
दिया, जिसके फलत्वरूप दर्वनमें “शास्त्री कालेज! की नींव 
पड़ी और सम्पूर्ण दक्षिण अफ्रीकामें भारतीय बालकोंके 
लिए खास तोरसे शिक्षाकी व्यवस्था हो. गयी । इस 
सम्बन्धमें एक कमीशन भी बेठा था, जिसमें भारत- 


क्षिण अफ्रीकाकी संहति ओर प्रवासी भारतीय 
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` सरकारकी ओरसे स्वर्गीय श्री केलासप्रसाद किचलू वहाँ 
गये थे । यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि भारतीय 
शिक्षाकी मदमें जहां पहले केवछ २७ हजार पोण्ड खर्च 
किया जाता था, वहाँ वह शास्त्रीजीके समयमें ढुगुना हो 
चुका था ओर इस समय तो वह ८५ हजार पोण्ड सालाना 
-तक पहुंच चुका है । 
शास्त्रीजीके रूवदेश- प्रत्यागमनके पश्चात्‌ उनके स्थान- 
पर सर कूर्सवेङ्कट रेड गये । इनके कार्यकालमें पुनः 
` भारतीयोंके विझुद्ध यूरोपियनोंकी विद्वेप-भावना जाग्रत हो 
उठी । ट्रान्सवालमे भारतीयोॉंको अलग बसाने ओर उनके 
. व्यापारका मूछोच्छेद करनेके लिए. यूनियन पार्लमेण्टमे 
एशिया टिक लण्ड टेन बिछ' पेश हो गया । इसके प्रति- 
दमं पुनः भारतीयांको आन्दोलन करनेके लिए प्रस्तुत होना 
पड़ा । अन्तमें रेडी महोद्यके सतत प्रयल्लसे यह कानूनी मस- 
विदा द्वितीय गोळमेज परिषद तकके लिए स्थगित हो गया । 
। द्वितीय गोलमेज परिषदुकी बंठक सन्‌ १९३२ ई० के 
आरम्भमें हुई । इसमें सन्‌ १९२७ १० के समझातेकी पर्या- 
५... लछोचना की गयी ओर निश्चय हुआ कि प्रत्यागसनकी योजना 
| अब भविष्यके लिए निष्फल है। अतएव उसे समझोतेसे 
खारिज कर देना ही उचित समझा गया । कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं कि स्वामी भवानीदयालजी सन्यासीकी रिपोर्ट 
ही इस प्रत्यागमन-योजनाको केपटौन समझौतेसे हटानेमें 
॥ सहायक सिद्ध हुई । ओर सब्र बातें तो ज्याकी त्योंही बनी 
१ रह गयीं ; किन्तु ट्रान्सबाछक्रा मामला खटाईमें ही पड़ा रह 
गया ओर परिषद॒में उसका उचित निपटारा न हो सका । 
है 
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चहा 


इसके बाद कुंअर सर महाराज सिंह राजदूतके रूपमें 

वहां गये । आपके पहुंचनेके पूर्व ही वह कानूनी मसविदा, 
जिसका जिक्र ऊपर किया जा चका है, ट्रान्सवाळ एशियाटिक 

| छण्ड टेन्योर ऐक्टका रूप धारण कर चुका था। कुंभर 
साहबक्री उपस्थितिमें जोहान्सबर्गम कांग्रेसकी बेठक हुई ओर 
उसमें दो महत्त्वपूर्ण विषयोंपर विचार किया ग्यः । वे 
E: यह थे कि इस कानूनके सम्ब्रन्धमें नियुक्त होनवाले कमी- 
शन ओर नवीन भारतीय उपनित्रेश ढुंढ्नेके लिए प्रस्तावित 
कमीशनके प्रति कांग्रेसका क्या रुख होना चाहिए । पहलेके 
साथ उसने असहयोग करनेकां निश्चय किया ओर दूसरेके साथ 
सहयोग । इसके बाद कुछ दिनों तक वातावरण शान्त रहा । 
१० 
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` अपनी रिपोर्टमें उसने स्पष्ट रूपसे सान लिया कि यह जांच | 


इस बीचमै कुंअर ओर कुंअरानीके सहयोगसे भारतीयोंके 
सामाजिक ओर शाक्षणिक कार्याम पर्याप्त प्रगति हुई; किन्तु 
सन्‌ १९३३ में एक ऐसा भयङ्कर बवण्डर उठा, जिसने भार- 
तीयोंकी सङ्घशक्तिको बहुत-कुछ छिन्न-भिन्न कर डाला । 
बात यह हुई कि जब कलोनइजेशन जांच कमीशन बेठा, तो 
उसमें कांग्रेसके एक प्रतिनिधिको भी स्थान दिया गया । 
इसपर कुछ कांग्रेसजन भड़क उठे ; आपसमें मतभेद हो गया। 
एक ढुछका कथन था कि इस जांचसे प्रवासी भाइयांका गला 
घुट जायगा और नवीन उपनिवेश मिलते ही वे यहांसे दूध- 
की सक्खीकी भांति निकाल फेके जायंगे; किन्तु दूसरे दलका 
विचार था कि इस कमीशनमें सहयोग देनेके लिए जो वचन 
दिया जा चुका हे, उसका भङ्ग करना नेतिक अपराध होगा ; 
दूसरी बात यह भी है कि हमें अपना मामला कमीशनके 
सामने पेश करके यह सिद्ध कर देना चाहिए कि यहांसे क्रिसी 
प्रवासीको अन्य उपनिवेशोम भेजनेकी बिलकुल जरूरत नहीं 
हे और सर्वापरि बात तो यह हे कि इस कमीरानको भारत- 
की बढ़ती हुई जनसंख्याके लिए उपनिवेश ढुंढ्नेका कास 
सोपा गया है और यदि कोई उपनिवेश मिल भी गया, तो यह 
कोई छाजिमी नहीं है कि यहांके प्रवासी वहां बसनेके लिए 
बाध्य किये जायं । इस मतभेदने नेटालमें बड़ा उग्र रूप धारण 
कर लिया । विपक्षियोंका अल्पमत था, इसलिए वे कांग्रेसपर 
कब्जा न कर सके ; उन्होंने अळग ही खिचड़ी पकाना उचित 
समझा । फछस्वरूप 'कोलोनियन बाने एण्ड सेटरूस असो- 
सिग्रेशन! का जन्म हुआ । अन्तमें सहयोगियोंकी विजय हुई; 
कमीशनने कांग्रेसका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया ओर 


प्रवासियोंक लिए नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानकी बढ़ती हुई | 
आबादीके लिए थी । 

इस प्रकरणका तो अन्त हो गया, किन्तु प्रवासियोंके 
दुःखसागरका ओर-छोर कहां । इस समय ट्रान्सवालका 
उपयुक्त कानून लपलपाती हुई तलूवारकी भांति उनकी 


. गर्दनपर झल रहा है ओर नेटाल प्रान्तमें “स्लम्स ऐक्ट' गजब | 


ढा रहा है। हजारों गरीब भाई गृह-विह्ीन हो गये हैं। 
इन्हीं विपत्तियोंकी ओर भारत-सरकार एवं जनताका ध्या 
खींचनेके लिए इस बार स्वामी भवानीदयालजी हिन्द 


३१४ 


विश्वमित्र 
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संहति-निर्माणके पश्चात्‌ गत पचीस वपामें दक्षिण अफ्रीका- 
प्रवासी भारतीयोंका इतिहास अपने अधिकारोंकी रक्षाके 
निमित्त सतत सट्दृष एवं प्रयलका इतिहास रहा है। उन्हें 
इस सङ्घ्षकालके दरम्यान केवर राजनीतिक ओर आथिक 
अधिकारोंके ही लिए युद्ध नहीं करना पड़ा हे; उन्होंने अपनो 
सामाजिक, आथिक एवं रिक्षण-समस्याआंको सलझ्चानेमें 
भी प्रभूत परिभम किया हे । इस प्रय्रका फछ यह हुआ है कि वे 
अनेक पुरानी रूढ़ियांसे सुक्त हो गये हैं और उनका जीवन- 
स्तर बहुत ऊंचा उठ गया है। उन्होंने इस अल्पकालके भीतर 
शिक्षामें भी अच्छी प्रगति कर ली है। साक्षरोंकी संख्या 
पचास प्रतिशत तक पहुंच चुकी है ओर अनुदिन बढ़ती ही जा 
रही है । पहले भारतीयोंको वहांके विइवविद्यालयोंमें सम्मि- 
छित होनेमें बाधायें थीं, किन्तु अब यह सब दूर हो चकी 
केपटोन, विटवाटसंरेण्ड ओर दक्षिण अफ्रीकाके विइवविद्या- 
लयोंने भारतीयोंके लिए द्वांर खोल दिये हें। कितने ही 
विद्यार्थी विदेशोंमें भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 


~ 


। भावना भी खुब जोर 
की खहायताके लिए भी 
१ क्षेत्रमं स्वगीय पारसी 


प्रवासी भारतीयाँमें लोक-सेवा 
पकड़ती जा रही है। दीन-ढ खिय 
अनेक सङ्घ काम कर रहे हैं । 
रुस्तमजी तथा दर्बनके सोली सिटर स्वर्गाय आर० के० खान- 
के वेयक्तिक प्रय प्रशंसनीय है । पारखी महोदय अपनी 
सम्पत्तिका दो-तिहाई भाग एुस्तकालय, पाठशाला आदि 
छोक-हितकारी कार्याके लिए समर्पित कर गये हैं ओर खान 
महाशय चालीस हजार पाए एरकी जायदाद दातः 
चिकित्सालयोंके लिए । इस {न्य व्यक्ति ओर सभा- 


इन पचीस वर्षामें बहांके प्रवासी भारतीयोंकी रहन- 
सहन, भापा-भाव सबमे अन्तर हो गया है- उनके जीवनमें 
यूरोपियन समाजकी काफी छाया पड़ गयी है। वे अब 
अपनेको समझने लग गये हैं । एक ही और सबसे 
आवश्यक बात शेष है--सताधिकारकी प्राप्ति यह साधारण 
काम नहीं है ; इसके लिए घोर संग्रामकी आवश्यकता है । 


अप्रस्तुता 


आज बाँधी नहीं कवरी ; सखि, न गंथा हार ! 
ओर, छमनोंसे किया तुमने नहीं श्रङ्गार !! 
भ्र-छलछल लोचनोंमें, क्यों न जानें, एक 
वेदना-सी वस्तु कोई कर रही अभिषेक! 
आज केसे कर सकोगी प्रणण-धनको प्यार ? 
हाय, बांधी नहीं कवरी ; सखि, न गूंथा हार ! 
उपवनोंमें तज गया दक्षिण पवन निःश्वास ; 
कब्र न फूटा सधु-निकुञ्चांम वसन्तोलास ! 
सखि, तुम्हारा म्लान आनन यह प्रसाधन-हीन ! 
दग्ध सिकता-राशिपर भचपल पड़ा मन-मीन !! 
खेळता अधराधरांपर क्‍यों न मञ्जु हास ? 
उपवनोंमें तज गया दक्षिण पवन निःश्वास ? 
मिळन-वेलामें सजनि, क्यों आज विरदोच्छ्वास ? 
विकच कुछमोंसे भरा तुमने न कल कच-पाश ? 
बन गयीं केसे छद्दागिनि, हाय इतनी क्रूर? 
पाँङ डाला कब्र कहो सीमन्तका सिन्दूर ? 


सच बताओ तो दिया किसने तुम्हें निर्वास ? 
मिळन-वेळामें सजनि, क्यों आज विरहोच्छ्चास ? 
आज आये हैं तुम्हारे देवता सुकुमार; 
ओर तुम बेठीं भला गृह-कोणमें लाचार! 
सुमुखि, करतीं क्यों न उठकर शीघ्र स्वागत हाय ? 
हो रहीं किस चिन्तनामें यों शिथिल निरुपाय ? 
अहह, क्यों टग-खोतसे बहती अमित जळ-धार ? 


आज आये हैं तुम्हारे देवता सुकुमार ! 
द्वापर कबसे खड़े छकुमारि, प्राणाधार ; 


औ नहीं तुमने सजाया ललित वन्दनवार ? 
कोन दे आसन ? विहंसकर खींच लाते कौन ? 
हाय, कब्र तक तुम रहोगी इस तरह अभिमोन !! 

खोल देती क्यों न उठकर अर्गला इस बार | 

क्रारपर कबसे खड़े सुकुमारि, प्राणाधार ! 
आज क्यों इतनी निदुर तुम ओर यों अनुदार ? 
झुमे, किसके शापसे जीवन बना निःसार! 


भ” 


लो, विलोको तो तनिक उनकी सहमती सृष्टि; 

भावना करुणा-छछाछुछ, स्नेह-कातर दृष्टि !! 
कर रहीं क्यों सार्ग उनका शोभने, दुर्वार ? 
आज क्यों इतनी निडर तुस और यों अनुदार ? 


हो गया पश्चिस-जलूधिर्म तपन कबका अस्त; 
जछ रही दिनकी चिता आकाशम सन्त्रस्त! 
मधुकरोंको सोप अन्तिम बार घुम्त्रन-दान , 
मद लीं आंखें कमलिनीने निरख अवसान !! 
आह, कत्र तक ठुस रहीं गुह-काजमें यों व्यस्त ; 


हो गया पश्चिम-जरूथिसें तपन कत्रका अस्त ! 
खिल उठी शर्घरी गन्धा ; खुरमि-पागळ प्राण ! 
किया अब तक भी न धारण सखि, नवळ परिधान !! 
है पड़ा दीपक वहां यों ही हताश--उदास ! 
शून्य ग्रह, एकान्त आंगन ; अछस तमसावास !! 
क्या किसी खलने तुम्हारा है किया अपमान ? 
खिल उठी आरी गल्घा, खरभि-पागल प्राण ! 
रुक रहा मधु-भार-नत झदु-मन्‍्द सौरभ-वाह ; 
खोल वातायन सजनि, क्यों दे न देती राह? 
कोन-सी छवि-साधना यह, स्वप्नका आभास ; 
आज क्यों अलि, मिला तुमको कुछ नहीं अवकाश !! 
हाय, मर जाये न घुटकर अधखिली-सी चाह ; 
रुक रहा मधु-भार-नत झढु-मन्द सोरभ-वाह ! 
प्राण-वनमें आज केसा व्याप्त हाहाकार ? 
हृद्य-सागरमें उठा किस भांति फेनिळ ज्वार ! 
हो रहा निष्फल युगोंकी शान्तिको आभास ; 
छस-सा मानस-्षितिजसे क्यों अनन्त प्रकाश ? 
आह, क्यों झंक्कत न होते मदिर उरके तार ? 
प्राण-वनमें आज केसा व्याप्त हाहाकार ९ 
लोट जायेगा अतिथि क्या ले निराशा-भार ? 
कर सकोगी क्या न तुम स्वागत समुद-सत्कार ? 


शयन-मन्दिरमै तिरस्कृत, मौनकृत, सुनसान , 
खिल उठेगी क्या तुम्हारी फिर न मधु मुस्कान?) | 
आज क्या होगा न अर्पण भावना-उपहार ? 
छोट जायेगा अतिथि क्या ले निराशा-भार ? 
आज, केसे कर सकोगी तुम रभस-अभिसार ? 
रोमके पाथोद-काननमें तडित-सञ्चार ! 
अवयवोंमें रस न, स्पन्दन-रहित यौवन-बन्ध ; | 
तनु विभूपण-हीन, अन्चलम॑ न परिमल-गन्ध | | 
विधुर तृष्णाङ्कुर जगे क्यों आज बारम्बार ? 
हाय, केसे कर सकोगी तुम रभस-अभिसार ? 
मांग छो री, मांग लो ना प्रेमका वरदान; 
आज करतीं क्‍यों नहीं आनन्द-मघुका गान ?, 
मेहंदी मल उंगलियोंमें, मुसकिराकर बोल; 
आज मधु-हिन्दोलमें सखि, दोल दो, दो दोल ! 
कल-अलक-धनुपर चढ़ा लो तीक्ष्ण वेणी-वाण ! | 
रंग छो री, मांग लो ना प्रेमका वरदान !! _ 
आज आओ रंग कपोलॉंको, हृदयको खोल; | 
बीत जाने दो न यों ही आयु यह अनमोल! | 
युग-युगान्तरकी प्रतीक्षा, वासना श्रम-चूण ; 
आज भर दो पात्र मधका ; पूर्ण कर दो-पूर्ण ! | 
वेध डालो प्राण चितवनके शरोंसे लोल; | 
आज आओ रंग कपोलोंको, हृदयको खोल! | 
हंस-विहंस छो हे छहासिनि, हंस-विहंस लो आज; | 
हाय, ठुकराओ न यों ही निखिल जगका राज ! 
खेल लो उरकी उमङ्गोंसे, मधर-साकार , 
फिर न आयेगी निशा यह, फिर न यह संसार! | 
फूछ-निधुवन-शर्वरीमें आज केसी लाज? 
आज हंस लो हे ह्दासिनि, हंस-विहंस झो आज ! 


~आरसीप्रसाद्‌ सि 


। | 
। एक प्रबल एवं दुर्दान्त शक्तिके साथ सात महीने तक 
प्राणोंकी बाजी लगाकर संग्राम कते रहनेके बाद वीर 
हब्शीगण पराजित हुए हैं। अफ्रीकाके समान एक बिराट 
सहादशका जो राज्प्र दो हजार वषोस अपनी स्वाधीनताकी 
रक्षा करता आ 
रहा था, जो 
कल तक पाश्चात्य 
राष्ट्रोक सम्मुख 
उन्नत मस्तक 
होकर खड़ा था, 
आज उसका भी 
पतन हो गया । 
इस प्रकार अफ्री- 
काकी यह एक- 
मात्र कृष्णाङ्‌ 
जाति भी अन्ततः 
परस्वलोभी सा- 
म्राज्यवादी श्वे- 
ताङ् राष्ट्र द्वारा 
कवलित हुए ब्रिमा नहीं रह सकी । इतना शीघ्र इटली 
अबसीनियाको परास्त करनेमें समर्थ होगा--इसकी कल्पना 
साधारण छोगोंकी कोन कहे, समर-विशेषज्ञोंने भी नहीं 
की थी | यही कारण है कि इटली-अब्रसी निया-संग्रामका 
शेष अध्याय जिस नाटकीय रूपमें सम्पन्न हुआ है, उससे 
सभी लोग अवाक्‌ एवं स्तम्भित रह गये हैं। इटालियन 
सेन्य-इलके राजधानी अदिस अबाबामें प्रवेश करनेके 
३ पूर्वं ही सम्राट देठ सिलासीका अपने परिवारवगंके साथ 
स्वदेश-त्याग तथा पलायन और उसके बाद राजधानीमें 
 छरपाट, अभिकाण्ड एवं रक्तपात तथा हब्शी सेनापतियोंका 
% ` आत्मसमर्पण-ये सब्र घटनायें इस प्रकार अतकित रूपमें हुई 
. - हैं कि इनके पूर्व युद्दकी प्रगतिको देखते हुए उसकी इस 
.. अप्रत्याशित परिणतिपर चकित हो जाना पड़ता है । 


अबसी नियाके सम्राट 


~ 
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| ओ अबसौनियाका स्वाधीनता-अपहरण 


मी हव्शियांकी इस पराजयके 


[लिचीने चीर-दप-भावसे यह 


वीर एवं स्वाधीनता 
कारण क्या है? गवाद्गबत भः 
घोषणा की है कि ““रोसकी 


तछवार द्वारा अब्सीनिया 


विजित हुआ 
अर बन्र- 
रताके ऊपर 
सभ्यता की 
विजय हुई 
है ।?? किन्तु 
बर्बरता के 
उपर यह 
सभ्यता की 
विजय है 
अथवा वेज्ञा- 
निक बब्चे- 
रता, दस्युता 
एवं परस्व- 
लोभी साम्रा- ` 
ज्यवादिताकी 
सता अबसीनियाकी समत्राज्ञी 
ऊपर विजय है, इंसका निर्णय तो भावी निष्पक्ष इतिहासकार 
ही करेंगे । 
एवं पोरुष द्वारा नहीं, बल्कि वायुयानों द्वारा गोले बरसाकर, 
सेकड़ों टन विषाक्त गेस वायुमें प्रसारित करके निराश्रय, 
असमर्थ स्त्री-पुरुषों एवं बच्चोंका संहार किया है, उनके नि- 
रीह रक्तसे मेदिनीको कलड्कित किया है । सम्मुख युद्ध द्वारा 
नहीं, बल्कि अफ्रीकाके ही क्रष्णाङ्ग सेन्य-दळको आगे करके 
इरलीके वीर (१) सेनिक वीर हब्शियोंके आक्रमणसे आत्म- 
रक्षा करते रहे ओर जब कभी हन्शियोंके साथ उनका प्रत्यक्ष 
संग्राम हुआ, उनके अतुलनीय दुःसाहसके सामने ड 
के लिए टिके रहना असम्भव हो गया । आलम-आलागीर 
और अशाङ्गी झीलके युद्धोमें एक ओर जहां अजल ङक, 


सार तो यही जानता है कि इटलीने बळविक्रम] 


( 
र 


(दे फौजों ९ फौजें ~ ७७ 
अबसी नियाकी राजधांनी अदिस अबाबापर इटलीकी फोजोंकी चढाई । इटालियन फोजें मोटरलारियों द्वारा 
पहुंचायी जा रही हैं । 


मशीनगन, गेस ओर बस द्वारा प्रलयङ्कर दृश्य उपस्थित किया 
जा रहा था, वहां दूसरी ओर हब्शी सेना केवल अपने बल- 
पराक्रमके बलपर लड़ रही थी। बड़ी-बड़ी भीषण तोपों 
द्वारा गोलाबारी होते रहनेपर भी दो दिनों तक अबसी- 
नियन प्राणोंकी ममता विसर्जन करके अमित विक्रमके 
साथ शत्रु-पक्षको बाधा देते रहे । किन्तु युद्धके तीसरे दिन- 
का प्रातःकाल अमङ्गलकी सूचना देते हुए आरम्भ हुआ । 
स्वयं सम्राटने भी इस युद्धमें भाग लिया था। गोलछोंकी 
अजस्न वर्षा और वायुयानों द्वारा विषाक्त तरल पदार्थाका 
व्यापक रूपमें छोड़ा जाना युद्धकी गतिको किसी ओर ही 
दिशामें लिये जा रहा था। आत्मरक्षाके अभावमें हब्शी 
सेनिक निरुपाय हो रहे थे। फिर भी.इन दोनों युद्धोंमे 
सहस्र-सहस्र हब्शी वीरोंने स्वाधीनताकी वेदीपर प्राण 
विसर्जन कर दिये। आलम-आलागीरके युद्धमें १० हजार 
और अशाड्की-युद्धमें कमसे कम ७ हजार हब्शी काम आये । 


इस युद्धमें तो स्वयं सम्राट्का हाथ झुलस गया । अन्त- ` 


राष्ट्रीय युद्ध-विधानका निर्लजतापूर्वक उल्लङ्घन करके यदि 
इटलीने आज विषाक्त गेसका व्यवहार नहीं किया होता, तो 
कौन कह सकता है कि इटळी-अबसीनिया-संग्रामका कुछ 
और ही स्वरूप आज देखनेको न मिलता । 

अबसीनियाकी इस पराजयका दूसरा मूल कारण है 
राष्ट्र-सङ्घ तथा उसके श्वेताङ्ग साम्राज्यवादी राष्ट्रोंकी 
अबसीनियाके प्रति विश्‍वासघात-मूलक नीति । इटलीके 
ओद्धत्य एवं अन्यायको स्वीकार करते हुए भी इन राष्ट्रोंने 
इटलीको शास्ति देनेके लिए कार्यत: कुछ भी नहीं किया । 
खासकर राष्ट्र-सङ्घ इस समस्याको लेकर जिस प्रकार खि 
वाड करता रहा, उससे तो उसकी निःसारता एकदम प्रकर 
हो गयी और उसके प्रति लोगोंकी जो बची-खुची आस्था 


थी, वह भी सदाके लिए जाती रही । राष्ट्र -सह्ठ आज एक 


निर्जीव संस्थाके रूपें नाम-मात्नके लिए अपना अस्तित्व 
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बनाये हुए है। इटळी- 
१ अब्रसीनिया-संग्राम द्वारा 
॥ हे यह सिद्ध हो गया कि 
| राष्ट्र-सङ्घ द्वारा निब्रंल 
ह राष्ट्रोंकी रक्षा नहीं हो 
सकती । तभी तो मध्य 
और दक्षिण-पूर्व यूरोपके 
छोटे-छोटे राष्ट्र इटछीकी 
इस विजयसे आतङ्कित हो 
उठे हैं। आज वे अपनेको 
विपन्न समझ रहे हैं । अत्र 
तक वे राष्ट्र-सङ्घपर 
भरोसा करते आ रहे थे । 
किन्तु इस मामलेमें राष्ट्र 
न= सङ्घने अपनेको जिस प्रकार 
छ एवं शक्तिहीन सिद्ध 
कर दिखाया है, उससे 
उसके प्रति इन राष्ट्रोंकी 
आस्था नहीं रह गयी हे। 
मिश्र, अरब ओर तुकी 
आदि स्वाधीन देश भी इटलीकी इस विजयसे अपनेको छर- 
क्षत नहीं समझ रहे हैं । यही कारण है कि तुर्कीके प्राण-पुरुष 
कं कमाल पाशाने दरे दानियालको--जो सन्‌ १९२३ 
जेन-सन्धिके अनुसार निरस्त्रीकृत कर दिया गया था-- 
लिए उसपर दुर्ग आदि निर्माण करनेका दावा 
है । राष्ट्रसङ्घके सदस्योंमें सबसे प्रबल इंगलेण्ड और 
ही ने इरली-अबसीनिया-युद्धमें इटलीके विरुद्द 
-व्यवस्था जारी करनेके प्रस्तावको लेकर जिस प्रकारकी 
दिखलायी है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कृष्णाङ्ग 
गयोंकी इस पराजयसे साम्राज्यवादी राष्ट्रोको आन्त- 
;ख नहीं हुआ है, बल्कि वे अन्तःकरणमें एक प्रकार- 
पुलकका ही बोध कर रहे हैं। हां, अंगरेजोंकी ओरसे 
सहानुभूति अवश्य प्रदर्शित की गयी ; किन्तु फ्रान्सकी 
उद़ासीनताके कारण व्यवहारतः वे भी कुछ कर नहीं सके । 
प तो यदद -चाइता ही नहीं था कि राष्ट्र-सङ्घकी किसी 
व्यवस्थाके कारण इटली उसका विपक्षी बन जाय 


है 


अदिस अब्राबां रेलवे-स्टेशनका एक दृश्य । इटालियन फोजके राजधानी में प्रवेश करनेपर 
नग रवासी शहर खाली कर रहे हैं । 


अथवा एक शक्तिहीन राष्ट्रके रूपमें परिणत हो जाय। 
कारण, इटलीके कमजोर हो जानेपर जर्मन आतङ्कसे 
फ्रान्सके पश्चिमी सीमान्तकी रक्षा कोन करेगा ? इसी जर्मन 
आतङ्कसे अभिभूत होनेके कारण जब्र कभी इटलीके विरुद्ध 
कोई कठोर दण्डमूलक व्यवस्था जारी करनेका प्रस्ताव किया 
गया, फ्रान्सने उसका विरोध किया और इसी बहानेको लेकर 
इंगलेण्डको भी इस मामलेमें असमर्थता प्रकट करनेका मौका 
मिल गया । 

जहां अत्रसीनियाके पराजित होनेके उपर्युक्त कारण हैं, 
वहां कुछ कारण ऐसे भी हैं, जो समस्त कृष्णाझ जातियोंके 
लिए विचारणीय हैं। अबसीनियाका स्वाधीनता-अपहरण 
तो इतने दिनोंके बाद आज इस बीसवीं इाताब्दीमें भयङ्कर 
मारात्मक शस्त्रास्त्रों, बम-वर्षा करनेवाले वायुयानों और 
विषाक्त तरल पदार्थाके युगमें हुआ है । न इससे पूर्व 
गत दो शताब्दियोंके बीच एशिया एवं अफ्रीकाकी जो 
अश्वेताड़ जातियां स्वाधीनतासे वञ्चित हो चुकी हैं, उसका 


i 


~. ras tine, 


अवसीनियाका स्वाधीनता-अपहरण 
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सम्राट रास तफारी और उनके परिवारवर्गका यह चित्र उस समय लिया गया था, जब आप 
CS OS ON 
जिबूटी बन्द्रसे अंगरेजी जहाज द्वारा हैफा पहुंचे थे । 


क्या कारण हे? उन कारणॉपर भी हमें एक बार फिर 


| विचार करना होगा; क्‍योंकि अबसीनियाके प्रति भी ये 

कारण न्यूनाधिक रूपमें लागू होते हैं। ये कारण हैं इन 
.. देशोंके निबासियामें एकराप्ट्रीयता एवं अखण्ड जातीयताके 
५ बोधका अभाव, देशद्वोहिता, देशके प्रति विश्वासघात, 


आत्मकलह तथा आधुनिक विचारधारा एवं ज्ञान-विज्ञान- 
प्रगतिसे पराङ्मुख बगे रहना । इन सब कारणोंसे दुबे 
बने रहतेके कारण ये जातियां श्वेताङ्ग जातियोंके पड्यन्त्रमे 
सहज ही फंस जाती हैं ओर चतुर श्वेताड़ जातियां स्वयं 
उन्हीके हे उनका अधःपतन एवं सर्वनाश कराकर 
उन्हें पराधीन एवं पदानत बना डालती हैं। स्वाधीनता- 
रक्षाके लिए त्याग-स्वीकार एवं आत्मबलिदान करनेमें वीर 
इञ्शी सेनिकोंने कोई कसर उठा नहीं रखी । फिर भी उनके 
समस्त साहस, विक्रम एवं प्राणदान व्यथं. सिद्ध हुए। 


he 
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जहाँ १० लाख हब्शी सेना एकत्र करनेकी बात थी, वहां 


१ छाख २० हजारसे अधिक सेना एकत्र नहीं हो सकी । 
हृङशी जनसाधारणमें 
देशात्मबोधकी भावना 
सम्यक्‌ रूपमें जाग्रत नहीं 
हो सकी थी, इससे सत्राट्‌ 
हळ सलासी बहुत दिनोंसे 
समस्त अबसीनियाको 
एक संहत राष्ट्रके रूपमें 
परिणत करनेकी जो चेष्टा 
कर रहे थे, ब॒ सफल 
नहीं हो सकी। एक- | 
जातीयता एवं देशात्म- 
बोधके _.अभावके कारण 
ही कई स्थानोंमें इटा- 
लियन सेन्य-दछके उप- 
स्थित होनेपर वहांके अधि- 
वासी सहज ही आत्म- 
समपंण कर देते थे। इसके . 
सिवा आधुनिक विज्ञान- | 
के मारणास्त्रोंसे वञ्चित 
होनेके कारण इटालियन 
सेनाके विराट्‌ रणसम्भारके सामने केवल गरीला-युद्ध- 
नीतिका अवलम्त्रन करके हन्शी सेन्यवाहिनी कब तक 
ठहर सकती थी । इटली-जेसे आधुनिक रास्तरास्त्रोसे छस 
जित शक्तिशाली राष्ट्रका जो सात महीने तक अबसी 
निया मुकाबला कर सका, इसका एक बहुत बड़ा कारण | 
है देशकी प्राकृतिक अवस्था । यद्यपि समस्त देशकी जनता | 
देशात्मबोध एवं एक अखण्ड -राप्ट्रीयताकी भावनासे उद्दीपित | 
नहीं हुई थी, फिर भी वीर हब्शी स्वदेशकी स्वाधीनताकी | 
रक्षा करनेमें कभी निश्चेष्ट नहाँ हुए । किन्तु फिर भी उनके | 
भाग्यमें पराजय ही बदी थी, जिसके लिए उपर्युक्त कारण ही | 
अनेकाँशमें दायी हें। | `. . 
अबसीनियाकी राजधानी अदिस अबाबामें इटालियन 
सेनाके प्रवश करनेके बाद ऐसा एक भी दिन व्यतीत नहीं 
होता, जब कि सुसोलिनी एक-न-एक घोषणा-पाठ न करता 
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हो । इन सब घोषणाओंमें कभी तो अंगरेजों ओर फरासी- 
सियोंको यह आश्वासन दिया जाता है कि भूमध्यसागर 
ओर पूर्व अफ्रीकामें उनके स्वार्थ खरक्षित हैं, ओर कभी उनमें 
इस बातका भी इशारा रहता है कि इटली ओर अबसी- 
नियाके बीच कोई परराज्य नहीं रह जाय। इस समय 
इटली अबसीनियाका एकमात्र अधीश्वर है । अबसीनियाके 
सम्राट्‌ स्वदेश छोड़कर फिलिस्तीनके हैफा स्थानमें चले गये 
ओर फिर वहांसे इंगलेण्डके लिए प्रस्थान कर चुके हैं। 
इटळीके राजी विकर इमानुयछ अबसी नियाके सम्राट्‌ घोषित 
किये गये हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ महीनोंम ही 
राजा इमानुयलळ अब्रसीनियाकी यात्रा करेंगे । इटळीके 
प्रधान सेनापति मार्शल बोडोग्लियो अबसीनियाके वायस- 

राय नियुक्त हुए हें। मुसोलिनी अबसीनिया नहीं जायगा, 

क्योंकि परराज्यसे होकर वह अबसीनिया जानेके लिए 

राजी नहीं हे। मुसोलिनीने यह भी घोषणा की हे कि जिस 

कठोरताके साथ अबसीनियाको विजित किया गया है, उसी 
कठोरताके साथ उसकी रक्षा भी की जायगी । यदि कोई 
इसमें बाधा देगा, तो युद्ध अवश्यम्भावी है । र 
इटली द्वारा अबसीनिया-विजय अंगरेज ओर फरासीसी 


दोनों ही के लिए चिन्ताका कारण हो गयी है, इसमें तो 
सन्देह ही नहीं। यह सच है कि सुसोलिनीने विजय-बोपणा 
कालमें अंगरेजों ऑर फरासीसियोंको यह आश्वासन दिया 
है कि अब्रसीनिया, मिश्र, खदान, फिलिल्तीन ओर सी रियामें 
उनके स्वार्थामें किसी प्रकारका व्याघात न पहुंचेगा। 
किन्तु यह कोन कह सकता है कि भूमध्यलागरपर प्रभुल्व- 
लाभ करनेकी महत्त्वाकांक्षा इटलीकी नहीं हैं । ओर ऐसी 
स्थितिमें क्या स्वाधीन सिश्रपर इटळीका प्रभाव जमे बिना 
रह सकेगा । 

अबसीनियाके इस शोचनीय पतन एवं पराजयसे यदि 
किसीके हृदयमें मर्मन्तुद वेदनाका अनुभव हो रहा हे, तो वह 
है संसारकी पराधीन कृष्णाङ जातिप्रां । हम भी पराधीन 
ओर क्रृष्णाङ्ग हैं, इसलिए स्वभावतः ही आज स्वाधीनता- 
संग्रामका इस 


प्रकार अन्त होना लप जाट क 


हमें अश्रुसिक्त कर 
रहा हं। असमर्थ 
होनेके कारण हम fs 
चाहे न्याय, नीति | |. |. 
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अदिस अबाबाके दूतावासमें आश्रय लेनेवाले विदेशियोंको उन्मत्त जनतासे परित्राण करनेमें इन भारतीय सैनिकोंने 
` बढी वीरतापूर्वक कार्य किया था । 


कि र छ फा 


f TI का जा 


स्वास्थ्यका पुनरुद्धार | 


ओर धर्मकी कितनी ही दोहाई दें; किन्तु हमारे इस रोप एवं 

` आक्रोशका मूल्य ही क्या हो सकता हे । जो केवल पशुबलकी 
 महत्तापर विश्वास करते हैं, जिन्होंने साख्राज्य-लाभके लिए 
नर-हत्याको एक व्यवसायका रूप दे रखा है, वे धर्म, न्याय 
ओर नीतिकी बात क्यों मानने लगे । नरहत्या और द्युता, 
परधन-छोभ एवं परपीड़न -स्पुहा आज उनके लिए छज्ञा 
करनेकी वस्तु नहीं रह गयी है! पाश्चात्य सभ्य समाजमें 
आज नीति-धर्म-जेसी कोई वस्तु नहीं रह गयी है। इनकी 

' नृशंस एवं निष्टुर हनच-विद्या-पठुताकी हम कल्पना भी 
नहीं कर सकते । निरीह नरनारियोंका वध 
करके, उनके शोणितसे वसुन्धराके बक्षको सिक्त करके आज 
एक सभ्यताभिमानी राष्ट्र अपनी विजयपर उल्लसित हो 


त्रसा-त्रत्रा 
सहस्र-सहस्तर 


स्वास्थ्यका पुनरुद्धार 


म डा० आर० घोष एल० एम० पी० 


बङ्घाछम स्व्रास्थ्य और सोन्दरयंके पुनरुद्धारकी इच्छा 
जाग्रत हुई है । दुःख, कठिनाइयों और आर्थिक सङ्कटको 
' देखते हुए इस प्रकारकी भावना सामयिक ही है। स्वास्थ्य 
ही स्वाधीनताकी आधारशिला है । राष्ट्र अथवा समाज- 
के मूल सिद्धान्त स्वास्थ्यमे निहित हैं, ओर वास्तवमें 
स्वास्थ्यके बिना जीवनमें कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा 
सकता है । 
यद्यपि स्वास्थ्य और सफाईके नियमोंका प्रचार आधु- 
निक है, फिर भी रोगोंके निदान करने ओर चिकित्साके 
सिद्धान्त तो अत्यन्त प्राचीन काळसे चले आ रहे हैं। न 
केवल मनुष्य, बल्कि क्षुद्रसे क्षुद्र जीव भी स्वस्थ रहना 
चाहता है ओर सब प्रकारसे उसकी रक्षा करनेका प्रयत्न 
` करता है। इस प्रकारकी इच्छा सम्भवतः स्वतः प्राढुभूत 
हो सकती है, पर वह अनुकरण की हुई भी हो सकती है। 
` चाहे जो हो, सभी प्राणी अपने जीवनको मूल्यवान समझते 
ह। रोगोंकी चिकित्साके विषयमें रक्षाके सिद्धान्तोंका पूरा 
साल करना पड़ता है। चिकित्सा-प्रणालियोंमें भेद हो 
कता है, पर रक्षाके सिद्धान्त सभ्य ओर असभ्य मनुष्योंमें 


प्रयोगके बाद उक्त लेबोरेटरीने युगान्तरकारी टिकिया 
इनके आविष्कारसे रोगपीड़ितोंकी अमूल्य सेवा 


रहा है ओर अपनी सभ्यताकी डांग हांक रहा है । श्वेताङ्ग 
सभ्यताको मर्यादा आज इसी आततायीपनमें रह गयी है 
कि वह एक दुर्बळ स्वाधीन कृष्णाझ जातिको लूट्कर उसके 
देशको इमशान-भूमिमें परिणत कर दे। इटली द्वारा अब- 
सीनिया-विजय आज सा्राज्यवादके पशुबलका यही नम 
रूप हमारे सामने स्पष्ट कर देती हे, जिससे हम पराधीन 
कृष्णाङ्ग जातियोंके भाग्य-विपर्ययपर बहुत-कुछ विचार कर 
सकते हें । वीर हब्शियांका यह आत्मदान यदि संसारकी 
क्रष्णाङ्ग जातियांको अपने भविष्यतके सम्त्रन्धमें सोचने- 
विचारने तथा कर्मसाधनामें प्रवृत्त होनेके लिए अनुप्राणित 
करे, तो अवश्य ही वह व्यर्थं नहीं समझा जायगा । 


mre ors vonns 


एक-से हैं । यह विज्ञानका युग है । इसलिए आजकल वेज्ञा- 
निक ओषधियोंकी अधिक मांग है । 3 
हमारे देशके अधिकांश व्यक्ति वात, गड्या, लकवा: 
सिर-द्द, कान-दर्द, अनिद्रा आदि रोगांसे पीडित रह ते हैं पै 
जिनका कोई खास मौसम नहीं । इसलिए मालम होता है 
कि इन रोगोंके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। यदि इस 
रहस्यका पता छगाया जा सके, तो बङ्गालियोकी स्वास्थ्य- 
समस्याका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। चिकित्सकोंकी 
सहायतासे, जिनके लिए बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है, 
किसी भी हाल्तमें ये रोग भगाये नहीँजासकते। : 


प्रणालीके लिए बहुत ख्याति प्राप्त की है । कई 


बड़े-बड़े डाकर इसका व्यवहार आवश्यक बतलाते हैं। 
निरापद है और तत्का लाभ पहुंचातो है अं ही 
दिनोंमें रोगीके पूर्व स्वास्थ्यका उद्धार करती है। मौसमी 
फल ओर गर्म दूध पीनेसे जल्दी लाभ पहुंचता है। 


दीर्घायु होना चाहते हैं ? 
कलियुगमें मनुप्यकी परमायु १०० वर्ष समझी जाती 
है। हिन्दुओंकी नित्यकी उपासनामें “जीवेम झारदः 
शतम्‌? यह वाक्य आया है। किन्तु एक सौ वर्ष भी 


बिरले ही मनुष्य जी पाते हें। इस समय तो ७०-८० वर्ष 
'तक़्की आयु ही दीर्घायु समझी जाती है ओर इस अवस्थामै 
मृत्यु होनेसे लोग उसे स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं । 
किन्तु इस समय संसारमै कुछ ऐसे भी स्त्री-पुरुष 
जीवित हैं, जो १०० वर्षकी परमायुको भी पार कर चुके हैं 
ओर इस अवस्थामें भी उनकी कर्मेन्द्रियां एवं ज्ञानेन्द्रियां 
काम कर रही हैं। उनकी इस दीर्घायुका रहस्य क्या हे? 
संसारके विश्वविख्यात लेखकोंमें मि० जार्ज बर्नार्ड शा 
इस समय सबसे वृद्ध हैं। आपकी अवस्था लगभग ८० वर्ष- 
की है । किन्तु इस उत्रमें भी आपकी ग्रन्थ-रचना जारी 
इ । उस दिन मि० शाने अपने दीर्घजीवनका रहस्य बताते 
छ) हुए गवक साथ कहा था कि धूम्रपान या मद्यपान न 
करनेके कारण ही मुझमें एक युवक-जेसा रक्तचाप है। 
ब्रिरकुछ शाकाहारी हुँ । उनके उपदेशका सारांश है 
“मांस न खाओ, मादक पदाथाका पान मत करो 
और डाकरोंसे बचे रहो ।” इसके सिवा आप दीर्घजीवनके 
_ सम्बन्धमें “बंशाजुक्रमण” पर भी विश्वास करते हैं । आपके 
जॉमें अनेक दीर्घजीवी थे । अपनी एक पुस्तक 1390]: 
(0 Met॥४९।२) की भूमिक्रामें आपने लिखा है कि जो 
जीवी होना चाहता है, वह दोघंजीवी हो सकता है। 


ज्ञो जीवनले उतर जाते हैं, वे ही मरते हैं। 
5 


ही 
२०८ 


किन्तु दीर्घजीवनके सम्त्रन्धसें मिञ विलियम ग्रीनको 
सलाह इसके सवथा विपरीत है । इनकी अवस्था ९० वर्षकी 


ON ७ १ २ क 
हे ऑर इस दीर्घजीचनका कारण आप जीवित मेढकॉका 


भोजन बताते हैं। इस सम्बन्धमें आपका कहना है: 
“छड़कपनसे ही में मेढक खानेका आदी हू । में उन्हें 
जीते-जी निगल जाता हूँ ओर यह जानता हूं कि जब | 
तक में इन्हें खाता रहुँगा, झुझ कोई बीमारी नहीं होगी । | 
बृद्धावस्थाके लिए सादा जीवन व्यतीत करने ओर रातमें 
जल्दी सोनेकी जो बात कही जाती है, वह बिलकुल वाहि- ' 
यात है ।? 

मिसेज पिटर इसण्डकी अवस्था १०० वर्षकी हुई है। 
दीर्घजीवनके लिए आप अच्छे वंदामें जन्म ग्रहण करना, मन 
ओर शरीरको काममें लगाये रखना तथा जीवनमें जो अच्छी 
चस्तुये हैं, उनका उपभोग करना आवश्यक समझती हैं। किन्तु 
सबसे बढ़कर आवश्यक हे मद्यपानसे परहेज रखना । यही 
आपकी चेतावनी है। मिसेज इमण्डकी ६ सन्तानोंमें ३ 
जीवित हैं ओर उनके १२ पोत्र तथा १४ प्रपोत्र हैं । 

एक दूसरी वृद्धा स्त्री मिसेज ऐन स्टेनसळने हालमें 
अपनी १०४ वीं वर्षगांठ मनायी है । कुछ वर्ष पूर्व तक यह 
अपने घरका सारा काम-काज स्वयं कर लिया करती थीं। 
अपनी इात-वापिकोके उपलक्षमें आप पहले-पहर छुट्टी 
मनानेके लिए अपने प्रान्तके एक दूसरे स्थानमै गयीं । वहां 
आपने अपने जीवनमै प्रथम बार सिनेमा देखा, मोटरकार- | 
पर चढी ओर वायुयानमें उड़ीं । आप अपने दीर्घजीवनका 
रहस्य बताती हैं काम करना ओर सन्तुष्ट रहना । 


चयनिका 
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डा० मेरी डेविनपोट, जिनकी मृत्यु १११ 
वर्षकी अवस्थामें हुई हे । इन्होंने तीसरा 
विवाह ६८ वर्षकी उन्नमं किया श्रो । 


११२ वर्षकी 
तक आपकी 
आप काफी 


मिसेज केथराइन प्लड्ढेंटकी त्यु गत वर्ष 
आयुमे हुई है। अपने जीवनके अन्त काळ 
रहन-सहन सादी बनी रही ओर सब कामोंमें 

दिलचस्पी लिया करती थीं । 
मिसेज केरोलिन मेरियटकी अवस्था १०९ वर्षकी है। 
लेष्मञ्चरसे पीड़ित होकर अस्पतालमं 


अभी हालमें आप इले 
[ आर बहांसे पूणं स्वस्थ होकर निकली हैं । 


ed लो) 


` फ्रान्सके एक ग्रामके अधिवासियोंकी संख्या केवल 
३३० हे, जिनमें १४ की अवस्था १०० वर्षकी हे। फ्रान्सके 
'एक सर्जन डा० गयूनाटकी मत्यु हालमें १०३ वर्षकी 
`अवस्थामें हुई है । आपने अपने जीवनके अन्त काल तक 
'प्रतिदिन दूर तक टहळनेका अभ्यास जारी रखा। आपके 
'ब्रताये हुए दीर्घजीबनके कुछ नुस्खे इस प्रकार हैं :-- 
“अधिक भोजन मत करो, किन्तु तुम्हें जो हितकर भोजन 
:जँचे, उसे ग्रहण करो । में प्रत्येक भोजनके साथ मक्खन 
और अण्डे तथा थोड़ा मांस ग्रहण करता हू। हरएक 
 मोसमपर में ताजा फल खाना पसन्द करता हुँ । अधिकांश 
. ल्होग अति भोजन करते हैं। ८५ वर्षकी अवस्थामै मरने- 
क मनुष्य युवावस्थामें ही मरता है । दीर्घजीवनके लिए 
गी सांस लेना और शारीरिक व्यायाम अत्यावश्यक 
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् ~ 
अमेरिकाके नेदाविलो स्थानके निवासी 
मि० विल वटलर, जिनकी अवस्था १२१ 

वर्षकी हे ओर जो अभी जीवित हैं। 


है विवाह ओर कठिन परिश्रम । कुछ लोग इनके दीर्घ- 


मि० जोन-स्टेडन--भवस्था १०२ वर्ष] 3 
१०० वर्षके बाद इनके स्वास्थ्य्रम 
काफी उन्नति हुई हे । 


है। देहातका जीवन दीर्घायुके लिए सबसे बढ़कर गारण्टी 
है ; क्योंकि देहाती जीवनका अर्थ है विशुद्ध वायुमें सांस 
लेना । प्रत्येक प्राणीके पूर्ण विकसित होनेमें जितना समय 
लगता है, उसका पंचगुना वह जीवित रहता है। मनुष्यके 
पूर्ण विकासकी अवस्था २० ओर २२ वर्षके बीच गिननेपर 
में मनुष्यकी साधारण अवस्था १०० ओर ११० वर्षके 
बीच मानता हू ।? 


जर्मनीकी जलवायु भी दीर्घजीवनके अनुकूल है। नाजी 
जर्मनीमें १२४ मनुष्य १०० वर्षकी अवस्थावाले हैं, जिनमें 
८१ स्त्रियां हें । इनमें केवल एक स्त्री अविवा हिता रही हे। | 
अन्य स्त्रियां बड़े-बड़े कुटुम्बांकी माताये हैं। ये सब जर्मन 
इस बातका दावा करते हैं कि दीर्घजीचनका असळ नुस्खा 


जीवनका कारण इनका मांस ओर तीक्ष्ण मादक पदार्थीसे 
परहेज रखना बताते हैं। १. 
मेक्सिकोमें एक स्त्री रहा करती थी, जो आजीवन | 
कच्चा प्याज चबाती रही । वह १२० वर्ष तक जीवित | 
रही । पोलण्डमें १०३ वर्षकी आयुका एक मनुष्य रहता है । 2५ 7 
i ह कभी धूम्रपान या मद्यपान नहीं किया। | 
“खट्टी शराब विष 25 - 
ट से भी खराब है बह कहा कर 


ओर संसारका सबसे धृढा आदमी कोन है? जारो 
आगा नामक तुकके--जिसकी अवस्था १६० वर्षकी थी-- 
मरनेके बादसे एक दूसरा तुर्क अहमत वे अपनेको १३५ 
वर्षका बताता है । जारो आगा उसका मित्र था । 
अहमत बे उण्डे जरमें स्नान करनेको बहुत 
महत्त्व देता है :--“जब्र कभी में बाहर घूमने 
जाया करता था, में झरनेसे जल पिया करता 
थ्रा। में कभी बीमार नहीं पड़ा; केवल दो 
बार सिरमें सदी लग गयी थी। मेरी यह 
सर्दी किस प्रकार दूर हुई ? प्रचुर मात्रामें 
शीतल जल पीनेसे। में मछली-मांस, फल, 
तरकारी सब-कुछ खाता हूँ ओर चाय ओर 
कहवा प्रतिदिन पीता हूं। मट्टा में हर रोज 
पीता ह ।? 
तुर्कीके दीर्घजीवियांमें एक खास बात यह देखी जाती 
है कि वे अनेक बार विवाह करते हैं; किन्तु उनकी 
पलियां बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहतीं । जारो आगाके 
१२ या १३ पलियां थीं; किन्तु उसके मृत्युकाल तक उनमें एक 
भी जीवित नहीं रही । अह्ृमत वेकी भी चार स्त्रियां मर 
चुकी हैं । उसके पांच लड़के विभिन्न युद्धंमें मारे गये । पोत्र 
ओर प्रपोत्र जीवित हैं । 
इन दींजीवियोंमें प्रायः सबके सब अपने जीवनमें 
दरिद्र रहे हें। ओर इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें कडिनाइयां 
सहन करनी पड़ी हैं । फिर भी वे चिरकाळ तक जीवित रहे। 
धनवानोंमें बृद्ध जे० डी० राकफेळर हैं, जो संसारके 
सर्वश्रेष्ठ धनवान समझे जाते हें । इस वर्ष उन्होंने अपनी 
९७ वीं वर्षगांठ मनायी है। 
इस प्रकारके कुछ दीर्घायुवाले मनुष्योंको सोवियट रूसके 
एक वेज्ञानिककी प्रयोगशाळामें एकत्र किया गया है। इस 
वेज्ञानिकका यह विश्वास हे कि एक दिन ऐसा आयेगा जब 
मनुष्य १८० वर्षकी अवस्था तक जीवित रहेगा । इस प्रयोग- 
शालामें कई शतजीवी हैं, जिनमें सबसे वृद्धकी अवस्था ११३ 
वर्षकी है । १०० वर्षसे अल्पायुवाले भी कई हैं, जिनमें ९२ 
वर्षकी अवस्थावाळा एक मनुष्य पूण स्वस्थ है ! ८० वर्षकी 
उम्र तक वह बराबर मद्यपान करता रहा । इनके बहुत-से 


कुटम्बी भी दीर्घजीवी हुए हें | 


विश्वमित्र 


ry 


स्टिफिन साटलर- जिन्होने अपर्न 


वीं वर्षगांठ 


{° 


अभी हालमें सनायी है । 


विलासिनी 

राजकुमारी पाल टुस्वेजकाय रोमके प्राचीन राजवंशकी 
एक महिङा हैं। उनका पति एक प्रसिद्ध रसियन भास्कर , 
है। स्वामीका स्ट्डियो पेरिसमें है । उस स्ट्रडियोमें प्रायः 
रोज ही नाना देशोंके युणीजन एकत्र हुआ करते हैं। राज- 
कुमारी एक छलेखिका भी हैं ओर उनके द्वारा रचित अनेक 
उपन्यास विशेष रूपमें समाहृत हो चुके हैं । इसके सिवा वह 
नाटक, अभिनय एवं आर्टकी एक सूक्ष्मदर्शी समालोचिका " 
समझी जाती हैं। उन्होंने नारीकी विळास-लीलाकी एक ] 
कहानी एक विलायती पत्रमे लिखी है । यह कहानी 
काल्पनिक नहीं, बल्कि बिलकुल सत्य घटना है । उसी 
कहानीका ममं यहां दिया जाता हे । 

राजकुमारी पाल ट्स्वेजकाय लिखती हँ:--१९३१ साळ 
की घटना है । उस समय में पेरिसमें थी । छलेमान नामक 
एक नवयुवक तुकं सजनके साथ परिचय-आलाप हुआ | 
“सुलेमान उसका वास्तविक नाम नहीं था । उसके असल 
नामको गुप्त रखकर “सुलेमान” नामसे ही उसका परिचय 
यहां दिया जाता है । 

सलमान एक धनाढ्य युवक था । रूप-रङ्क छन्दर 
आकर्षक तथा सामाजिकतामें सरळ एवं निष्कपट, शान्त 
प्रकृति, प्राणोमें ममता, स्नेह एवं सहानुभूति । एक दित 


( 
> 


चयनिका 


न सन्ध्या समय एक रात्रि-छुतमें नाचको महफिलका आयोजन 
किया गया । रातकी सजलिस थी, इसलिए मेहसान लोग 
११ बजे रात तक आते रहे । रातमें लगभग १२ बजे हमारे 
मेहमान सुलेमान वहां उपस्थित हुए । 
में छुत्रमें आठ ही बजे आ गयी थी । आनेके समयसे 
ही मेरी दृष्टि उस नृत्यश्ञालाके एक कोनेमें बेटी एक सुन्दरी 
किशोरीके ऊपर गड़ी हुई थी । उसके पास एक सुश्री युवक 
बेठा हुआ था । युवक उससे बहुत-कुछ अनुनग्र-विनय कर 
रहा था--ओर बह किशोरी सनको भारी किये हुए अवि- 
चल-सी बनी हुई प्रतीत होती. थी । मालूम नहीं, किस 
छिए बह युवक उससे अनुनय-विनय कर रहा था ओर वह 
वक्रमस्तकसे उसकी दिलतियोंका सदपं एबं अविचल भाव- 
भङ्गीसे प्रत्याख्यान कर रही शी । 
झन्द्रीकी आंखोंके नीचे कालिमाकी रेखायें अङ्कित 
थीं-युगल कपोल विवर्ण हो गये थे ओर मुखमण्डल देखनेसे 
ऐसा अनुमान होता था, सानो वह क्षयरोग-ग्रस्त 0/01150- 
11]00ए0 हो । इसके बाद ओर कई मित्रोंके साथ वार्तालाप 
= करनेके प्रसङ्गमें में उस किशोरीको भूल गयी । किन्तु जब 
सुलेमान आगे, तो उन्होंने ही मुझे उस किशोरोकी कहानी 
 सझुनायी। उन्होंने उसकी ओर निर्देश करके कहा कि इस- 
की कहानी बड़ी करुण है । इस लड़कीको यक्ष्मा रोग हुआ 
हे; ओर यह युवक उसका प्रणयासक्त है । युवक उसे कहता 
है, नाच-रङ्गमें तुम भाग मत लो, इससे तुम्हें स्वास्थ्य- 
हानि होगी । किन्तु यह लड़की बड़ी ही नृत्यशीला हैं। 
युवक कहता है, शहरका विलास छोड़कर चलो मेरे साथ 


किसी ग्राममें । वहां बिशुद्ध वायुके सेवनसे तुम्हारा स्वास्थ्य 
ठीक हो जायगा ; किन्तु वह लड़की उस युवककी बातपर 
 कर्णपात तक नहीं करती । वह कहती है, शहरके इस मोज- 
मजाको छोड़कर में कहीं नहीं जाऊंगी । नाचके बिना वह 
अत्यन्त अश्वस्ति बोध करती है । 
इस समय मेरे मनमें एक बिचार उठा । मैने छलेमानसे 
 कहा--उनो, तुम एक काम करो, तुम इस सम्बन्धमें इस 
Ee प्राणदाता पिता बनो । इस लड़कीकी प्रकृतिको 
में समझ गयी हूँ । बिलास-विश्रमकी मायामें इसका मन 
` मस्त है--तुम्हारे पास अतुल ऐश्वर्य हे। केरोके धनीमानी 
` छोगोंको तुम अच्छी तरह जानते होगे। लड़कीको केरोके 


दो। करोमे तीन-चार महीने तक रहनेके बाद इसका 
स्वास्थ्य अच्छा हो जायगा । या सम्भव हो, तो किसी 
प्रतिट्टित नृत्यशालामें इसे भती करा दो, यदि वह नोकरी 
करना चाहे । ऐसा होनेसे नाच-रङ्ग भी चलेगा ओर साथ 
ही साथ इसका रोग भी दूर हो जायगा । 

यह सुनकर सुलेमान कुछ सोचने लगा । फिर हंसकर 
बोला-अच्छा, ऐसा ही करके देखता हू । 

हाय ! उस समय में क्या जानती थी कि लड़कीके 
हितसाधनके लिए मेंने जो प्रस्ताव किया था, उसका परि- 
णाम इस प्रकार नाटकीय होगा । 

वह लड़की तो केरोका नाम छनते ही आनन्दोन्मत्त- 
सी हो उठी । ओर छलेमानने उस लड़कीको केरो भेजनेका 
प्रबन्ध कर दिया । 

खलेमानने अपने पाससे उसका जहाज-भाड़ा दिया, || 
अपने खर्चसे उसके लिए पोशाक बनवा दी ओर केरोकी 
एक प्रतिष्टित नृत्यशालाके अध्यक्षके नाम पत्र लिख दिया | 
कि उस लड़कीको सम्मानके साथ एक अच्छी नोकरी दी रः 
जाय । वह लड़की महानन्दके साथ छलेमानके प्रति कृत- 
ज्ञता प्रकट करती हुई एक दिन करोके लिए रवाना हो | 
गयी । वहां पहुंचनेपर उसका भविष्य उज्ज्वल था। 

अब क्या वह स्वदेश छोटकर आवेगी ? फिर बया उसके... 
साथ साक्षात्‌ होगा ? प्रणयी युवाका मन विपादसे |. 
आच्छन्न हो गया, किशोरीके अदशनमै उसके लिए जीवित | 
रहना असम्भव था ; उसने निश्चय किया, चाहे जिस प्रकार 
हो, केरो जाऊंगा और वहाँ जो नोकरी मिलेगी, उसे ही करो 
छूंगा । यदि कुलीका काम करना पड़े, तो वह भी पसन्द हे। . 

इसके बाद प्रिन्सेस पाल लिखती हैं, इन दोनों प्रप 
प्रणयिनीको :फिर मेने नहीं देखा । ह 

१९३३ में में भ्रमण करनेके लिए केरो गयी थी 
सुलेमानका वहाँ एक प्रासाद था । उसका यह प्रासादं | 
शहरके एक प्रान्तमें तारवनके अन्तरालमें । विलास-ऐ 
का समुज्ज्वल लीला-निकेतन। बहाँ छलेसानसे मिलने गयी 

इसके कुछ समय बाद एक दिन छलेमानने एक २ 
लिसकी तयारी की ओर इसी प्रसड़में उस 
मुझ स्मरण हो आयी । 


| 
| 
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उस दिन रात्रिमं में अपने दो-तीन मित्रोंक साथ 
सुलेमानके घर पहंची । नृत्यशाछामे प्रवेश करते ही पहले- 
। पहल मेरी दृष्टि पड़ी--आश्चर्य--उसी किशोरीपर ! वह 
जनसमृहकी आड़में एक कोनेमें खड़ी थी । 
और उसके सामने बेठा था वही युवक । उसके मुख- 
नेत्र-विकारमें वही दोन-करूण विनतीकी भाव-भड़ी थी । 
पेरिसमें जो दृश्य दखा था, हृबद्ू वही चित्र यहां भी 
` द्रेखनेको मिला । कुछ भेद नहों । पासमें ही एक सोफापर 
` में बेठ गयी । मेरा वहां बेऽनेका उद्देश्य था उन दोनोंमें 
क्या बातचीत हो रही हे, इसका कुछ आभास लेना। 
ऐसा करना अन्याय था । किन्तु में अपने कोत्‌हर-भावका 
दमन नहीं कर सकी । | 
 लड़कीका चेहरा स्वास्थ्योज्ञ्वर प्रतीत होता था । बह 
विवर्णता अव नहीं रह गयी थी । युगल कपोलोंकी सेब- 
गै वर्णाभा श्री। मिश्रकी उष्ण वायुमें उसका भझ 


इस आमोदका परित्याग नहीं कर सकती । यहां 
मुझपर असीम कृपा है--बहुत-से धनी तुर्काक्री 
पात्री बन चुकी हूं। उनके नयनांकी में मणि हूं । 

यह छनकर युवकके नेत्रोंसे तो अझ्निस्फुलिङ्झ निकलने 
वाणी रुद् हो गयी । किशोरी हंसकर नाचने 
। नाच शरू हुआ । में नाचके समय किशोरीकी 
-ब्ार देख छिया करती थी । वह एक तुकके साथ 
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तु भाव था ! 
'च समाप्त हुआ । लोग विश्राम करने लगे । छुलेमान- 
को किशोरी उन्मत्त हो उठी । वह उच्छ्वसित कण्ठसे 


मंन उस युवककी ओर देखा । वह सानो पापाण-मृति 
बन गया था। एकान्त कोनेम चुपचाप बेठा था। दोनों नेत्रोंमें 
नेराश्यकी मत्यु-मछिन छाया ! सहसरा वह उठा--भीड़को 
चीरकर सुलेमान जहां बेठा था, वहां पहुंचा । उस समय भी 
सुलेमानके गलेसे लिपटी हुई बह किशोरी झूछ रही थी । 

युवक खड़ा होकर उनकी ओर देखने छगा-सुख- 
सण्डलपर म्लान हंसीकी छाया । फिर सहसा उसने पाकेट- 
में हाथ रखा--फिर हाथ बाहर तेज्ञीसे खले- 
मानके पास पहुंचा ओर जोरसे किशोरीको सुलेमानकी 
छातीसे अळा करके खड़ा कर दिया । किशोरीकी आंखांमें 
भत्संना थी । युवक जोरसे हंस पड़ा आर पिल्ताल उठाया। 
लोग भयसे कांप उडे । उसी समय 'गुडस' आवाज हुई 
आर उस किशोरीके पदतलमें युवकका हतशरीर छण्डित 
हान छगा । 

बादमें जब किशोरीके साथ्‌ सुळाकात हुई, तो देखा कि 

ह विळास-लीलामं उन्मादिनी हो रही हे। यह दुःखका 

विषय है कि इस प्रकारके प्रेम, इस प्रकारकी निप्ठाकी 
उपेक्षा करके नारी तुच्छ विळलास-वासनामें प्ररुषके इन्द्रिय- 
भोगकी पुतलिका बनकर अपनी मर्यादाका सर्वेनाश कर 
डालती है । नारी जातिके इस दुर्भाग्यपर मेरा नारी-हृदय 
सचमुच सिहर उठता है । 


करक वह 


जान राकफेलर 


` जान राकफेलर इस युगके धनकुवेर माने जाते हैं। 
उनके जेसः धनवान संसारमै और कोई व्यक्ति नहीं है। 
जान राकफेलरका कहना है कि यह धन-सम्पत्ति मुझे 
भगवानने प्रदान की है । इस धनलाभमें मेरा कुछ भी कृतित्व 
हीं है। इस संम्बन्धमें उन्होंने स्वयं जो बातें कही हैं, उन्हीं- 
का सारांश यहां दिया जाता है । जान राकफेछर धार्मिक 
प्रक्कतिके व्यक्ति हैं । धर्मके प्रति उनकी प्रगाढ आस्था है। 
बहुत-से गिरजाघरों तथा अन्य धर्म-संस्थाओंको उन्होंने 
प्रभूत दान किया है । 

'ह्टेण्डड आयल'के व्यापारमें उन्हें जो करोड़ों रुपये मिले 
हैं वह केवल भगवानकी इच्छा और अनुग्रहसे । जान राक- 
फेछरने कहा हेः-अगाध ऐश्वर्यका स्वामी बनँगा, इस प्रकार- 
की आकांक्षा मेरी कभी नहीं थी । रुपय्रेका व्यवसाय मेरे 
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चयनिका 


जीवनका एकमात्र लक्ष्य कभी नहीं श्रा। मेरी एकमात्र 

इच्छा थी कि स्वदेशका कल्याण-साधन करूंगा, अपने देशको 

में महत बनाऊंगा । गठनमळक कायकी ओर ही मेरा लक्ष्य 
हत दिनॉसे था, धवंसकी ओर नहीं । 


प्रथम योवनमें जान राकफळर किरानीगिरी करने 
गय । सुनीमने पूछा--कितना वेतन चाहते हो ? उन्होंने 
कहा--कितना वेतन पानेकी योग्यता है, यह तो में नहीं 
जानता । मेरा कार्य देखकर वतनके सम्बन्ध आप विचार 
करें । किसी भी पक्षके अन्याय-अविचार नहीं हो, में 
यही चाहता हू । 

तीन महीने तक उन्होंने यह काम किया । इस अवधिमें 
उन्हें कुछ १० पोण्ड मिले । अर्थात प्रति सप्ताह १४. शिलिङ्ग 
६ पेन्स । तीन मासके बाद वेतन ५ पोण्ड मासिकके हिसाब- 
से निश्चित कर दिया गया । 


प्रात 


नोकरी निश्चित हो जानेपर्‌ चार सहीनेमें पोशाक आदि- 
में उन्होंने खर्च किया ३६ शिलिङ्ग । २२ शिलिङ्ग गिरजावर 
और दीन-दुखियोंको दान किया । उस ससय उनकी उप्र 


सिफ १६ वर्षकी थी । 
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बहुत समयके वाद जत्र माल चालान करके एक 
कारवारमें अंशीदार हुए, तत्र वह सन्ध्याके बाद धार्मिक 
ग्रन्थांका पाठ किया करते थे। थियेटर, नाच आदिमें कभी 
नहीं जाते । अवकाशका समय गिरजाघरमें उपासना करने 
या धर्मापदेश उननेमें व्यतीत किया करते थे । 

१९ वर्षकी अवस्थामै उन्हें मालूस हुआ कि जिस 
गिरज्ञावरमें वह उपासना करने जाया करते हैं, वह बिकने- 
वाला है। उपासना शेष होनेपर वह गिरजके सदर फाटक- 
पर खड़े हो जाते और सब लोगोंसे चन्देकी प्रतिज्ञा लिख- 
बाते । इस प्रकार लगभग ४०० पोण्डका उन्हें वचन मिला । 
फिर उन्होंने बहुत-से लोगोंके वर जाकर चन्दा लिखवाया । 
इस प्रकार कई महीने तक चन्दा संग्रह करके ओर अपना 
सन्चित धन भी उसमें मिलाकर उन्होंने उस गिरजाघरको 
खरीद लिया ओर ट्रस्टियोंके हाथ खोंप दिया । 

हा जीवनका गठन धर्म ओर अर्थ दोनों- 
को लेकर हुआ हे। बाल्यकाळमें अपने एक मित्रको १० 
पोण्ड उधार दिया था, जिसका सूद मिला १४ झिलिङ्ग। 


| 
| 
इसी समयसे रुपयेको पंजीमें लगानेकी प्रेरणा उनके मनम । । 
उत्पन्न । 
श्रमिक विभागके वे नेता थे। 2 करोड़ पोण्ड सञ्चय | 
किया ओर फिर उसे व्यवसायमें लगाकर उसका चोगुना 
हासिल किया । 
| 
1 
| । 


एक दिन एक धनी व्यवसायीने राकफेलरके अंशीदार- 
से कहा--वह मेरे द्वारा १० हजार डालर व्यवसायमें 
लगाना चाहता हे, ऐसा उसने कहा था । मुझे यह स्वी- 
कार है । इसपर अंशीदार बोळ उठा-सर्वनाश ! रुपया 
कहांसे देगा ! वह ६ 
निकला है । 

तेलकी खानोंका आविष्कार होते ही राकफेळर उनमें 
रुपया लगाने लगे । उस समय उनकी अवस्था २२ वर्षकी 
थी । अमेरिकन युद्धके समय उन्होंने १२ सेनिकोंके परिवार- 
के प्रतिपालनका भार अपने उपर लिया था। युद्धका 
अन्त होनेपर वह बहुत बड़े धनी बन गये । 


हजार डाळर कर्ज लनेके लप्‌ बाहर 


जान राकफेळरने शेटी स्पेलमेन नामकी एक अध्या- 
पिकाके साथ विवाह किया । विवाह-कालमें जानकी वयस 
२५ वर्षकी थी । नव-विवाहित दम्पतिने मधुमास व्यतीत 
किया अपराह्ममें सकस और रातमें थियेटर देखकर । 


अपनी स्त्रीके सम्बन्धमें राकफेछरने लिखा है--छोग 
कहते हैं, जीवनमें मेने बहुत-से काम किये हैं । में यह जानता 
हूँ कि मेने प्रगाढ परिश्रम किया है । किन्तु में यह भी जानता | 
हूँ कि मेरे जीवनमें सबसे बड़ा काम हुआ है शेटी स्पेलमेन- | 
को स्त्री-रूपमें लाभ करना । जीवनमें मेने केवळ एक नारी-. 
से प्रेम किया है ओर हम दोनोंका प्रेम क्षण-भरके लिए भी 
म्लान या क्षुण्ण नहीं हुआ । 


¢ 
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८० वर्षकी अवस्थामै राकफलरने एक ग्राम खरीदा जा] 
इस ग्रामके बीचसे होकर जो रेल-छाइन गयी थी, उसे 
रछ-कम्पनीसे १ लाख ४० पोण्डमें खरीदकर लाइनको | 
उठवा दिया । सारे जीवनमें उन्होंने १० करोड़ पौण्ड दान | 
किया है । इस समय उनकी अवस्था ९७ वर्षकी है। इतना... 
ऐश्वय होनेपर भी वह केवल गाल्फ खेलकर मनोरञ्जन कर | 
लिया करते हैं। आपका चरित्र विशुद्ध हे । (पका खान- 


पान बहुत सादा है, केबल रोटी ओर पीनेके (ह जक ७. 


विश्वमित्र 
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नारा-स्वाधानताका सूल्य 


इस युगमें एक बात विशेष रूपसे सुनी जाती है । वह यह 
कि स्त्रियां अन्तःपुरमें चिरवन्दिनी बनी रहती हैं--वे इस 
अवस्थासे सुक्त होना चाहती हैं। पुरुप जिस प्रकार मुक्त हैं, 
उसी प्रकार खिया भी मुक्तिका अधिकार क्‍यों नहीं पायेंगी ? 
इस समय समाजके सामने यह प्ररन विशेष रूपसे उपस्थित 
हो रहा है। 
हमारे देशम यह प्रश्‍न अभी एक समस्याके रूपमें ही 
'समाजके सामने उपस्थित है । पक्ष ओर विपक्षमें युक्तियां उप- 
स्थित की जाती हैं। इसलिए इस सम्त्रन्धमें अभिन्ञता प्राप्त 
किये बिना इस सुक्तिके गुण-दोपकी सम्यक्‌ विवेचना नहीं 
हो सकतो । किन्तु जिस देशकी नारियां चिरकालसे इस 
सुक्तिके वायुमण्डलमें विचरण कर रही हैं, उसी देशकी 
प्रसिद्ध छेखिका मेरी वेस्टकट नामक नारीने इस सम्बरन्धमें 
अपना जो अनुभव वर्णन किया हे, उसीका सारांश यहां दिया 
जाता हैः--अपने कई मित्रोंके साथ बसपर सवार होकर 
घूमने निकली । बसमें बहुत भीड़ थी । बेठनेकी जगह नहीं 
मिली । खड़ा रहना पड़ा । आध घण्टेका मार्ग तय करना 
था। मेरे एक मित्रने मुझसे कानमें लगकर कहाः-- 
देखो न, इतने पुरुष बेठे हुए हैं--स्त्रियोंको देखकर इन्होंने 
सीट नहीं छोड़ी ! असभ्य ! उस समय मेंने इस बातका 
कोई उत्तर नहीं दिया । मन ही मन मेंने कहा-वे सीट क्यों 
छोड़ दें ? पुरुष होनेके कारण ! वे भी तो थके-मांदे हैं । 
पुरुषांके साथ उनकी प्रतिद्वन्द्रिनी बनकर आज हम कमक्षेत्रम 
_ अवतीणं हुई हँ--उनके उपार्जनमें भाग बंटाया हे--उनके 
खाथ समानताका दावा किया है ओर उनकी अपेक्षा हमारी 
शक्ति कुछ भी कम नहीं हे। एक ओर तो साम्यकी बातें 
करेंगी और दूसरी ओर बुस-ट्राममँ सीटका प्रयोजन होनेपर 
अब्रेळा नारी कहकर दावा करेंगी ओर पुरुष अपनी सीट 
स्त्रियोंके लिए छोड़ देंगे। तो फिर पुरुपोंके साथ साम्यका 
दावा किस बूतेपर किया जाता है ? 
इधर २०-२५ वर्षामें नारी-जगतुमें प्रचण्ड परिवर्तन होत 
देखा है । यह जो १७-१८ वर्षकी लड़की आफिसमें टाइप- 
 ाइटरका यन्त्र खोले बेटी हे, वह क्या यह नहीं सोचती कि 


इस नोकरीकी अपेक्षा तो घरमें निरापद आश्रयमें रहना 
अच्छा था ? २० वप पहलेका समय होता, तो यह लडकी 
विवाह करके आज संसार चलाती । ग्रृहस्थाश्रमका दायित्व 
था--उस दायित्वका भार इस प्रकार जीविकार्ज्जन करनेकी 
अपेक्षा तो अच्छा था । इस ह नहीं किया है, 
धर-णृहस्थी नहीं है। मनकी सुक्त बालबामे, सुक्तिके वाता- 
वरणम स्वाधीन भावसे नोकरी करती है । स्वामीकी तावे- 
दारी नहीं, गृहस्थाश्रमका दायित्व-बन्धन नहों । जेसी खुशी - 
होती है, वेसा करती है। नारी आज स्वाधीन है । 


समय तक विव 


७-१८ वर्षकी है । ३०-३२ 
स्त्रियांको विवाहकी बात 
सत्र श्रेणी, 


इल लड़कीकी अवस्था तो १ 
वर्षकी अवस्थामै भी बहुत-ली 
सनमें न लाकर नोकरीके लिए व्यग्र देखती हूं । 
सब प्रकार ओर सब अवस्थाओंके पुरुपोंके साथ मिलने- 
जुळनेमें इनका जीवन व्यतीत होता है । २०-२५ वर्ष पूर्व 
ऐसी बात सम्भव नहीं थी । उस समय लड़की केवल दो- 
चार बाहरी पुरुषोंके साथ मिछती-जुळती ओर इन्हींमेंसे 
एकके साथ उसका विवाह होता था । उस समय पुरुपोंको 
पहचानना कठिन नहीं श्रां । नारी इस बातकी परख कर _ 
सकती थी कि किस पुरुषको स्वामी-रूपमें ग्रहण करनेसे उसे 
निरापद्‌ स्नेहाश्रय प्राप्त होगा। वह प्रतारित नहीं होगी। इस 
समय पुरुषोंकी भीड़में उसे वह अभिज्ञता प्राक्त नहीं होती । 
वह सबका साहइचर्य्य प्राप्त करनेके लिए समुत्छक रहती है । 
ओर इस पुरुष-दलमें जो व्यक्ति धूर्त और फन्देबाज होता है-- 
अनेक समयमें उसके ऊपर ही आजन्म निर्भर रहकर अनेक 
महिलायें अपने जीवनका सर्वनाश कर बेठती हैं। 


पुरुष इस समय स्त्रियोंके साथ बिना किसी सङ्कोच 
ओर द्विधाके मिलते-जुलते हैं और इस घनिष्डताके फल- 
स्वरूप दोनोंमें खुरकर हास-परिहास चलता है । इसके बाद 
“यः पलायति स जीवति’ इस नीतिके अनुसार इस मिलन- 
नाटकपर पटाक्षेप हो जाता है । 

इस समय जो किशोरी असङ्कोच भावसे पुरुषोंके साथ 
मिल नहीं सकती अथवा पुरुपोंको देखनेपर लज्जा बोध करती 
है, उसके सम्बन्धमें लोग व्यङ्ग करते हुए कहते हैं कि इसे 
१९ वीं शताग्दीमें ही मर जाना उचित श्रा । 


जके CS). 


सुगान्वत 


कस्टर आयल 


बाळोंको सुन्दर ओर सुरक्षित रखता है । 
. इसको सुगन्धि बड़ी ही मनोहर है । 
विशुद्ध परिष्कृत 
केस्टर आयल से प्रस्तुत । 
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ष्टार ट्रेड मार्क रिग-रिग (२०६०.) 
(दादका मरहम) 
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एकवार लगाते ही खुजली मिटतो है ओर जलन नहीं होती । नया या पुराना केसा हो दाद क्यों न हो 
इसके २-३ वारके ख्याते ही अच्छा हो जाता हद । मूल्य--फी डिब्बी |) चार आना | डा० म० ६ डिब्ब्री 
तक ।) नमूना >)॥| जो केवल एजेन्टोंसे ही मिळ सकता है । 
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ब्रिये / तनिक बाहर तो आओ तुम्हें सान्ध्य तारा दिखलाऊं / 
रुष्ट प्रतीचीकी दीवटपर करुण ग्रणयका दीप जला हे-- 
लिये अळक्षित अनुनय-अज्ञलि किसे मनाने आज चला हे? 
प्रिये इधर-तो देखो ठुमसे इसका उत्तर पाऊं | 
तुम्हें सान्ध्य तारा दिखलाळं ! 
अरुण सकल आकाश किन्तु उसमें है तारा दीप अकेला | 
अनमिय मेरी भी मनुहार यदपि तुम मूतिमती अवहेला ! 
अपलक नयन इसी विस्मयमें केसे तुम्हें मनाऊं | 
तुम्हें सान्ध्य तारा दिखलाऊं ! 
नभका रोष बुझाकर तत्क्षण डूब जायगा सन्ध्या तारा | 
जाते पर अपने प्रतिविम्मोंसे भर जायेगा नभ सारा।. | 
ऐसी क्रिया-ग्रणय अपनेमें भी क्या तुम्हें बताळं ? 2५० 8 
तुम्हें सान्ध्य तारा दिखलाऊं / + हो “6: अर | 


! 


६०२ 


तुम अनुकूलो तो में 


सम्पुख होकर अगणित गीतोंकी मालायें तुम्हें 
तुम्हें सान्थ्य ठ 


शान्तिका सन्देशवाहक--इजीवाद या 


विश्वमित्र 
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तत्क्षण 


~~~ ० लक 


~ 


शा हटाऊ-- 


चरण मेंसे 


ना) 
[पन्हाज / 


तारा दिखलाऊं / 
--श्री अज्गेयः 


साम्यवाद ? 


Co] 


श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ मिश्र, एम० ए०, बी० एळ० 


संसारमै इस समय दो विचार-धाराआंका सङ्घर्ष चल 
रहा है । इन दो विचार-धाराओंके आदर हैं पूंजीवाद ओर 
साम्यवाद । एक कहता है कि श्रेणी-भेद मानव-समाजके 
लिए स्वाभाविक हे और इस श्रेणी-मेदके आधारपर अव- 
स्थित वर्तमान सामाजिक व्यवस्था अति प्राचीन कालसे 
प्रचलित दोनेके कारण अनुभूत एवं परीक्षित हे। अतएव 
इसमें विपर्यय करके समाजके गठनको साम्य्रके आधारपर 
रूपान्तरित करनेकी चेष्टा करना समाजम अशान्ति एवं 
कलहका बीजारोपण करना है और इससे समाजका शाश्वत 
कल्याण नहीं हो सकता । श्रणी-सङ्घर्षकी सृष्टि करके जो 
लोग समाँज-व्यवस्थाको साम्यके आधारपर प्रतिष्टित करने- 
का स्वप्न देखते हैं, वे कोरे आदर्शवादी हैं । उनका आन्तरिक 
उद्देश्य हे समाजको ध्वंस करके उसमें विश्यड्डछा उत्पन्न कर 
देना तथा एक श्रेणीका सर्वनादा साधन करके दूसरी श्रेणी- 
का समाजके उप्र आधिपत्य स्थापित करना । इसके विप- 
रीत दूसरो विचार-धाराके समर्थक कहा करते हैं, पूंजी- 
वादके आधारपर अवस्थित वर्तमान समाज-व्यवस्थाकी 
अब काफी परीक्षा हो चुको ओर इस परीक्षामें यह असफल 
सिद्ध हुई है । इसने समाजमें श्रेणी-भेदकी सृष्टि करके विभिन्न 
वर्गाके बीच विषम कटता उत्पन्न कर दी है। इसके कारण 
समाजमें कुछ थोड़े-से मनुष्योंकी एक ऐसी श्रेणी बन गयी हे, 
जिसे अर्थके लिए बिलकुछ चिन्ता नहीं करनी पड़ती। 
जमीनका लगान या कछ-कारखानोंमें गायी गयी पूंजीके 
म्ुनाफेंसे अथवा बेट्कोमे सञ्चित रुपग्रेक सूदसे इस श्रेणीके 
लोग निश्चिन्त होकर जीवनयात्रा निर्वाह करते हैं। ओर 
दूसरी श्रेणी,उन बहुसंख्यक लोगोंकी है जिनके पास न तो 
जमीन है, नकेबान है, न कळ-कारखाने हैं ओर न बेङ्कामे 
सञ्चित अर्थ | है । यह सर्वह्दारा दछ धनिकोंके द्वारपर 
de" 


5रता रहता है । केवल 
श्रम करते रहनेके कारण 
नन्डाँसे वञ्चित रह जाते 
समान अनुव्बर रह 


आजीवन क्रीतदास बनकर परिश्रम 
अन्न-वस्त्रके लिए ही आ 
स दलके लोग जीवनके सम 
जिससे उनका जीवन मझ्भ 
जाता हे। सामाजिक शान्तिके लिए ही नहीं, बल्कि 
विश्व-शान्तिके मार्गमे भी आज यह उत्कट श्रेणी-मेद 
सबसे बड़ा खतरा हो रहा हे। पूंजीवाद-मूलक समाज- 
व्यवस्थाके कारण आज समाजमें घोर विश्शड्डला फेली 
हुई है। समाजमें जो लोग परस्वजीवी हैं, जो दूसरोंके 
मनुष्यत्वका, उनके आत्मसस्मानका दलन करके, उनकी 
दीनता एवं दरिद्रतासे अनुचित लाभ उठाकर उनके श्रम 
एवं पुरुषार्थका शोषण कर रहे हैं, वे ही आज संख्यामें स्वल्प 
होनेपर भी समाजपति बने हुए हैं । समाजपर, देशके शासन- 
पर उन्हींका आधिपत्य है । धर्म, नीति एवं न्यायको अपने 
पेसेके बळपर खरीदकर वे उन्हें चाहे जब अपने अनुकूल बना 
सकते हैं। इनकी सवंग्रासी तृष्णाके कारण देशमें प्रयोज- 
नीय वस्तुआंकी प्रचुरता होते हुए भी अधिकांश लोगोंको 
उनसे वञ्चित रहना पड़ता हे। इनकी यह तृष्णा ही राष्ट्रोमें 
युद्ध कराती है, मनुष्यको मनुष्यकी गर्दन नापनेके लिए, 
प्ता एवं बरब्ररताका अत्यन्त नग्न एवं बीभत्स प्रदर्शन 
करनेके लिए, भयानक खूंखार पशुओंसे भी बढ़कर रक्तः 
पिपाछ बननेके लिए उभाइती है और कोटि-कोटि मनुष्योंकी 
स्वाधीनताका अपहरण करके दुर्बेळ एवं अक्षम जातियोंपर 
प्रभुत्व करनेकी दानवीय आकांक्षा उद्दीपित करती है। 
साम्राञ्य-विस्तारके उद्देश्यसे केवल विज्ञयके लिए युद्ध करना 
वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाका मुख्य कार्य है। युद्ध किये 
बिना, दुर्बळ जातियांपर आधिपत्य स्थापित किये बिना 
वर्तमान पूंजीवाद-मूलक समाज-्यवस्था कायम रह ही नहीं 


जीवन पा 


डः 
ब्र 
xX 
२ 


001! 


I VON जज ली लक कक”. 4० % 


रागन्तका सन्द्शवां 


>-पजावाद या साम्यवाद ? * 


230० ०००० ० ० 111 101 7 7. 0 1 1 1. 1 4 1 1 1 0. 0 1 2 1 11 1 21 2 3 0) 22 ७ 


सकती । यही इसका मूलाधार हे, यही इसका आदर्श मत- 


वाद है। स्वयं इसके समर्थक तथा इस आदशंके अनुयायी 
भी इस बातको मानते हैं कि पं जीवादमूछक ससाज-व्यवस्था- 
को अक्षुण्ण रखनेके लिए सात्र।ज्य-विस्तार आवश्यक है । 
पूंजीवादमूलक समाज-व्यवस्थाके कारण समाजमें जो विश- 
द्रा फल रही है, छक्ष-लक्ष सनुप्य अन्न-वस्त्रके अभावमें 
कष्ट पा रहे हैं, छाखों कर्मशीछ युवक काम करनेकी इच्छा 


ल ल्थितिसे समाजके अन्दर 
चं क्षोभकी जो आग सुल्ग रही 
है--ऑर जिसका बीच-बीचण कभी-कभी विस्फोट भी हो 
जाया करता हे--राखके ढेरके नीचे दबी हुई उस आगकी 
चिनगारियां कभी विकराल वल्लिशिखाका रूप धारण न कर 
लें, इसलिए पूंजीवाद राष्ट्र जन-संख्या-ब्रृद्धेके नामपर साम्रा- 
ज्य-विस्तारकी आवश्यकता सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं ओर 
देशके वेकार युवकोंको दे 


रखते हुए भी वेकार ह 
भीतर ही भीतर असन्तोप 


उन्मत्त करके उन्हें दूसरे देशोमें'युद्ध करनेके लिए भेजते हैं, 
जिससे वे कुछ समयके छिए अपने अभावजनित कष्टोंको भूल 
जायं। इन पंजीवादी राष्ट्रोंके पुंजीपतियोंको आज वत- 
मान समाज-व्यवस्थाकी नींव हिती हुई-सी दीख रही हे, 
वे इस बातको मन ही मन समझ रहे हैं कि लक्ष-लक्ष 
मनुप्योंके रक्तका शोषण करके उन्होंने उनकी कमाईकी 
बदौलत अपने लिए जो विलास-भवन निर्मित किये हैं और 
उनमें ऐश्वर्य एवं प्रशुताका जो समां बांध रखा है, वह सब्र 
अब बहुत दिन चळनेको नहीं । सोशलिज्म ओर कम्यू- 
निञ्मकी विचारधारायें अपने अदम्य गतिवेगके साथ आज 
जिस रूपमें मानव-हृदयको परिछाचित कर रही हैं, उससे वे 
संत्रस्त हो उठे हैं। समस्त पूंजीवादी देशोंमें आज सबंहारा- 
का नूतन विराट जनसमूह तेयार हो रहा है। यह जन- 
समूह जो अब तक मूक एवं प्राणहीन बना हुआ था, अब्र 
वाचार एवं चञ्चल हो उठा है। ज्वालासुखीके विस्फोट 
होनेके पूर्व भूगभंमें गड़गड़ाहटकी जो आवाज छन पड़ती हे, 
वह आवाज अब सुनाई पड़ने लगी है; सागारमें तूफान आनेके 
पूर्व काठे बादलोंमें विद्यतका जो स्फरण होता है, बह अब 
होने गा है। ज्वालामुखीके फूट पड़नेमें, सागरके उन्मत्त 
एवं तरङ्ग-विश्लुब्ध होनेमें अब देर नहीं हे। इसलिए इस 
विपत्तिकी आशाङ्कासे बचनेके लिए युद्धकी शरण ली जाती 


= 


हे। इटळीका सर्वेसर्वा सुशोलिनी स्पष्ट शब्दोंमें कहता हैः 
‘For us Ttalians the choice is between foreign 
expansion and domestic explosion.” “हम इटा छि- 
यनोंको दोमेंसे एकको चुन लेना है : या तो साम्राज्य-विस्तार 
अथवा गृह-युद्ध ।? और यही कारण है कि आज इटली, 
जर्मनी ओर जापान युद्धके लिए अन्धाधुन्ध तेयारी कर रहे 
हैं। जमंनीके सामने भी इस समय दो समस्यायें उपस्थित 
ह “Either a War of conquest or communism.’ 
या तो विजयके लिए युद्ध अथवा कम्यूनिज्म । हिटलर 
कम्यूनिञ्मका कट्टर शत्रु हे ओर इस कम्यूनिज्मके खतरेसे 
जर्मनीको वचानेके लिए वह जमन युवकोंमें युद्ध द्वारा विजय 
प्राप्त करनेका जोश बढ़ा रहा है । 

इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि साम्यवाद बिना 
युद्धेक कायम रह सकता है, किन्तु पूंजीवाद नहीं रह सकता ? 
पूंजीवाद-प्रथाका अवश्यम्भावी परिणाम होता है आवश्य- 
कतासे अधिक उत्पादन, जिसे आज हम सत्र देशोंमें प्रत्यक्ष 
देख रहे हें। फिर इसके बाद नये बाजारोंकी खोज होती है, 
जहाँ फाजिल मालकी खपत हो सके। पूंजी खपानेके लिए 
नये क्षेत्र चाहिए । ओर नये क्षेत्र तो तभी मिल सकते हैं, जब 
कि जमीनका, कच्चा माळ उत्पन्न करनेके साधनोंका फिरसे 
बंटवारा हो। इसके साथ-साथ हरएक देशमें अन्य देशोंके 
मालकी आमदनीपर लगाये गये प्रतिबन्ध, व्यवसायियोंके 
ट्रस्ट, स्थर, जल ओर आकाश सेनायें रहेंगी ही, इसलिए 
फिर युद्धका जयगान होने लगेगा । 

साम्राञ्यवादी देशोंमें पूंजीपतियोंके जो शक्तिशाली दछ 
हैं ओर जिनके हाथमें उन देशोंके शासनकी बागडोर है, वे 
अपने पड़ोसी गरीब राप्ट्रोंके लाभके लिए अपने उपनिवेश 
उन्हें दे देंगे, इसकी तो कल्पना तक नहीं की जा सकती । 
यदि जर्मनी, इटली ओर जापानको उनकी साम्राज्य-विस्तार- 
नीतिसे विरत होनेके लिए राजी नहीं किया जा सकता, तो 
इसके साथ ही इस बातकी भो आशा नहीं की जा सकती 
कि इंगलण्ड, अमेरिका, फ्रान्स आदि देश परोफ्कारकी 
भावनासे प्रेरित होकर अपने अधीनस्थ उपनिवेश उक्त 
देशोंके लिए छोइ दग । 

जमंनी, इटली, जापान आदि देशोंकी साह्राज्य-विस्तार- 
नीतिके सम्न्धमें उनकी बढ़ती हुई जन-संख्याका जो 


००० 


त न न 


औचित्य दिया जाता है, वह भी तर्ककी कसोटीपर अलीक 
ठहरता है । जापानका दृष्टान्त लीजिये। जापानको जन- 
संख्या तेजीसे बढ़ रही है, इसलिए उसके लिए साम्राज्य- 
चिस्तार-नीतिका अनुसरण करना आवश्यक है--ऐसा कहा 
जाता है । किन्तु यदि जन-संख्याकी बृद्धि ही इसके लिए 
उत्तरदायी है, तो फिर अधिक उत्पादनके सङ्कटकी जो समस्या 
है, उसका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है ? एक 
ओर तो जन-संख्या बढ़ रही हे, जमीन बहुत कम है, खाद्य- 
पदार्थका अभाव है ओर दूसरी भोर पेंदावार बढ़ रही है। 
इसलिए जन-संख्यामें बृद्धि तथा पर्याप्त भूमि एवं खाद्य- 
पदार्थके भभावके कारण साम्राज्य-विस्तार-नीतिका जो 
ओचित्य बताया जाता है, वह क्षण-भरके लिए भी तककी 
कसोटीपर ठहर नहीं सकता । 
असल बात तो यह है कि ओद्योगिक युगके प्रारम्भमें 
पूंजीवादका जो रूप था, उस रूपमें अब सम्पूर्ण परिवर्तन 
गया हे। उस समय तक पुंजीके केन्द्रीकरण तथा बृहत्‌ 
रूपमें उत्पादूनकी समस्या उपस्थित नहीं हुई थी । स्वतन्त्र 
प्रतियोगिता ओर अहस्तक्षेप (Laissez faire) की स्थिति- 
को पार करके जब ओद्योगिक पूंजीवाद उस युगमें पहुंचा, 
. जिसे Monoply capitalism कहते हैं, उस् समय इन 
पूँजीपति राष्ट्रॉमे संसारका बंटवारा हो जानेके फळ-स्वरूप 
प्रतियोगिताकी भावना अत्यन्त तीव्र हो उठी ओर एक देशने 
दूसरे देशको अपने सस्ते मालसे पाटने तथा स्वदेशी व्यव- 
सायाके संरक्षणके लिए विदेशी वस्तुआकी आमदनीपर 
अधिक कर छगानेकी नीति ग्रहण की । संसारके बाजारोंपर, 
कच्चे माछके साधनोंपर तथा पूंजी खपानेके लिए नवे-नये 
क्षेत्रोपर एकछत्र अधिकार स्थापित करनेकी चेष्टा--जो पहले 
शान्तिपूणं प्रवेश '९8८९प] 991९॥78/107” के रूपमें थी, 


` अत्र शस्त्र-बलक्री पाशविक नीतिका रूप धारण करने लगी । 


इस प्रकार यदि देखा जाय तो साम्राज्यवादके लिए जो 

युद किये जाते हैं, वे ०००19 02p1talism की ही प्रसा- 
रण-नीतिके द्योतक हें । एक ओर तो इस प्रकारका एकछत्र 
पंजीवाद उत्पादक शक्तियोंके विकासको नियन्त्रित करता दरै 
और दूसरी ओर वह अत्यन्त विध्वंसक निदारुण विपत्तियों- 
की ओर राष्ट्रोंकों छे जाता है । मध्ययुगक्रो सामन्त प्रथा- 
की बर्धरतायें इसमें भी अनेकांशमें पायी जाती हैं। किसानों 


विश्वमित्रं 
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ओर मजदूरोंका बर्बरोचित शोषण, भूमिके लिए किसानोंकी 
क्षुधा, जमीनका अत्यधिक लगान, बहुसंख्यक जन-समूहकी 
दरिद्रता ओर इसके परिणास-स्वझूप उनकी क्रय-शक्तिमं 
ह्रास । इस सत्रका परिणार खाद्य-पदार्थ तथा 
अन्यान्य प्रयोजनीय वस्तुओंकी प्रचुरता होते हुए भी बहु- 
संख्यक जनताके लिए उनका अभ्रा, अत्यधिक उत्पादन , 
और नूतन प्रदेशोंकी खोज । 
विचित्रताओंके लिए क्या ऐंड 
दार नहीं हे ? विदेशी वाजारांको ताकम धयान लगाये रहना, 
अत्यधिक उत्पादन ओर इसके साथ-साथ देशके अधिकांश | 
छोगोंका अभावग्रसत बने रहना, ये सब क्या पजीवादमूछक 
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“उत्पादन-प्रणाली””? के विशिष्ट लक्षण नहीं हैं ? 


आज सोवियट खूसके अन्तर्गत जितने प्रदेश ओर प्राकृ- 
तिक सम्रद्धि-साधन हैं, उनको अपेक्षा जारोंको अमलछदारीमें 
साम्राज्यवादी रूसके पास कहों अधिक प्रदेश ओर प्राकृ- 
तिक सम्रद्ध-साधन थे। किन्तु इतनेपर भी उस समयका 
रूस दूसरे देशोंपर विजय प्राप्त करनेके लिए निरन्तर युद्धमं 
निरत रहता था। सन्‌ १९१४ में जब महायुद्ध छिड़ा तो 
जारशाही रूस कुस्तुन्तुनिया ओर दरेदानियाळपर दखल 
जमाकर सम्पूर्ण तुर्कीको अधीनस्थ करनेका तथा जर्मनीको 
पदानत करके उसके साथ व्यापारिक समझोता करनेका 
स्वप्न देखने लगा । उस समय केवल जमांदार ओर सामन्त- 
गण ही नहीं, बल्कि मध्यम श्रेणीके लोग भो इन विजया- 
मियानोंमें भाग लेते थे। जमाींदारों द्वारा किसानोंका रक्त 
दोहन होता था और मजदूरोंकी मज;री बहुत कम होती 
थ्री । जारके मन्त्रियोंकी नीति श्री, “We will go hun- 
gry but we will export.” अर्थात्‌ हम भूखे रहकर 
री देशका माळ बाहर भेजेंगे। इस विजयाकांक्षाको चरि- 
तार्थ करनेके लिए ही रूसने जापानके साथ युद्ध किया था, 
जिसमें सिवा जमींदारोंके ओर सत्र श्रेणीको रूसी जनता 
रूसका पराभव चाहती थो । साट्राज्य-विरतारकी लालप्ता- 
से मदोन्मत्त होकर ही रूसने महायुद्वमें भाग लिया था । 
अब उस समयके रूसके साथ वतमान साम्यवादी रूस- 
की तुलना कीजिये । इस समय रूसमें अन्यान्य पूँजीवादी 
राष्ट्रे समान देशके अन्दर उत्पादनको अपेक्षा खपत कम 
नहीं हे, बल्कि अधिक है । रूसमें इस समय जो कच्चे 
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तेयार माळ उत्पन्न होते हैं, उनकी खपतके लिए उसका 
वदेशी बाजार ही काफी मसजबूत है। रूसमें इस समय 
बिशाल पेमानेपर माल तेयार हो रहा है, फिर भी वहां 
वस्तुओंकी कमी बनी ही रहती है और बाजारमें बिक्रीके 
लिए बहुत कम वस्तुयें रहती हैं 
साम्य्रवादमूलक व्यवस्था 

की, श्रमजी वियोंके छिए परिश्षम्त करनेकी अपनी क्षमताम तथा 
कारोगरोंके लिए अपनी र 
सम्भावनायें रहती टे । क्रित्ठु इसका परिणाम न तो वेकारी 
होता है ओर न आवश्यकतासे अधिक उत्पादन । वहां 
राष्ट्रकी ओरसे जिस ओद्योगिक नीतिकी परिचालना होती 
है, उसके पीछे पूँजीपति वर्गके लाभकी भावना नहीं रहती 
बल्कि जनताकी आवश्यकताओकी भावना रहती है। 
Perhaps the most fundamental of all features 


of Soviet communism is its definite and 
complete abandonment of profit-making as 
the motive and incentive of 


other activity. 


economic or 
To buy in order to sell ata 
higher price i$ a criminal offence in the U. 
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ment, ‘To hire, 


visited by the severest punish- 
labour, at whatever wage, in 
order to sell its product is also a crime, pun- 
ished with equal severity. —Lord Passfield. 
अर्थात्‌ सोवियट कम्यूनिज्मका सबसे मौलिक लक्षण है 
किसी प्रकारके आर्थिक या अन्य कार्यमें प्रेरक कारणस्वरूप 
लाभकी भावनाका सम्पूर्ण त्याग ! सोवियट रूसमें अधिक 
मूल्यमें वेचनेकी नीयतसे कोई वस्तु खरीदना एक अपराध 
समझा जाता है, जिसके लिए कठोर दण्ड विद्वित है। इसी 
प्रकार चाहे जिस किसी मजदूरीपर मजदूरको नियुक्त करके 
उसकी परिश्रमजात वस्तुको वेचना भी अपराध समझा जाता 


है और इसके लिए भी कठोर दण्ड दिया जाता है। दूसरे 


शब्दोंमें इसका अर्थ यह होता है कि वहां जिस अनुपातमें 
EE द्रव्योंका उत्पादन बढ़ता हे, उसी अनुपातमें 
उनकी खपत भी बढ़ती है। वहां वस्तुओंकी दर कम हो 
जाने ओर इसके फल-स्वरूप कल-कारखानोंके मालिकोंको 
क्षति होनेकी आशङ्कासे उत्पन्न द्रव्योंको आगमें जलाकर या 


मुद्र-जलमें फेंककर नष्ट नहीं किया जाता । वहांकी साम्य- 
एदमूळक आथिक योजनामें उत्पादक झाक्तियोंका विभाजन 
सहज होता है, जिससे वेकारीकी आशङ्का कभी हो ही नहीं 
सकती ओर श्रमजीवियोंकी उत्पादन-क्षमतामें बृद्धि होनेसे 
प्रचुरता बढ़ेगी, जिसके परिणाम-स्वरूप मजदूरोंके काम 
करनेके घण्टे कम होंगे, उन्हें अधिक छुट्टियाँ मिलंगी ओर 
सांस्कृतिक विकास तथा जीवनकी अन्यान्य खुख-छविधाओं- 
के उपभोग करनेका उन्हें अधिक अवसर मिलेगा । 
इस प्रकार पूंजीवाद-प्रथाके स्वरूपके साथ ही उसका | 
जो आन्तरिक उद्देश्य है, उसका परिणाम होता है Suplus 
३१०९, अर्थात्‌ श्रमजी वियोंके श्रमका अतिरिक्त मूल्य, ओर । 
इस मूल्यसे लाभ उठाते हैं कल-कारखानोंके मालिक ओर | 
अंशीदार । यह उद्देश्य साम्राज्यवादके युगमें स्पष्ट रूपसे प्रकट | 
हुआ है ओर यह शासकवर्गको युद्ध करनेके लिए विवश । 
करता है । किन्तु साम्यवादमूलक् समाज-व्यवस्थामें इस ॥ 
उद्देश्यक्रा बिलकुछ कोई अर्थं ही नहीं रह जाता । 
यही कारण है कि जब जारशाही रूसमें उच्च श्रेणीके । 
थोड़े-से जमींदार ओर मध्यम वर्गके कुछ लोग विलास-ऐश्वय | । 
॥ 


में जीवन व्यतीत कर रहे थे, सवंसाधारण जनता बुभुक्षित 
दृशामें रहकर सब प्रकारके अत्याचार एवं उत्पीडन सह रही 
थी, विजयके लिए युद्ध करनेकी नीति अनुखत होती थो ।. री 
इसके विपरीत आजके रूसमें-समाजकी धन-सम्पत्ति | 
समाजतन्त्रवादी राष्ट्रके हाथमें केन्द्रित दोनेके कारण _ 
जब कि सम्पूर्ण जनताकी छख-सशद्धिमें वृद्धि हो रही है 
और इस अर्थमें देश बड़ी तेजीसे समृद्ध हो रहा है, . 
शान्ति-नीतिका अनुसरण किया जा रहा है। आजका रूस | 
किसी भी दिशामें विजयाकांक्षी नहीं हे। इस समय वह 
सबसे बढ़कर शान्तिका आकांक्षी है । तभी तो जब निरस्त्रीऱ- 
रण सम्मेलनको बंठकमें रूसके परराष्ट्र-सचिव सो... 
िटविनाफने युद्धके झस्त्रास्त्रोंके सम्पूर्ण वज्जेनका प्रस्ताव | 
किया था, तो उनके इस प्रस्तावपर पूँजीवादी देशोंके 
प्रतिनिधि बगले झांकने रगे थे । 
समाजवाद ओर युद्ध 
सोवियट रूसकी सेनिक तेयारियोंको देखकर कुछ लोग 
यह कहा करते हैं कि रूसमें साम्यवादमूलक समाज-व्यव 
होनेपर भी साम्राज्यवादकी भावना वहां भी 
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अन्यथा इस प्रकार जोरशोरसे युद्धक्ष साज-सरज्ञाम तेयार 
करनेका ओर क्या अर्थ हो सकता है । किन्तु इस प्रकार 
रूसके ऊपर आक्षेप करनेवाले लोग इस बातको भूल जाते हैं 
कि इस समय सारे संसारमें एकमात्र रूस ही ऐसा देश हे 
जो १९ वर्षोसे समाजतन्त्रवादके आधारपर राष्ट्रीय अर्थ- 
नीतिको परिचालित करनेका प्रयोग कर रहा है । पूंजीवादी 
देश अभी हाल तक उसे बहिष्कृत समझते थे ओर उसके 
इस नूतन प्रयोगको सशाड्कित दृश्टिस देखते हुए उसकी 
विफलूताकी मन-ही-मन कामना कर रहे थे। अब्र भी जर्मनी 
ओर इरली-जेसे फासिस्ट साम्राज्यवादी ओर जापान-जेसे 
आक्रमणशील साञ्राज्य-विस्तार-लोलुप देश रूसको इस 
कारण फूटी नजरों नहीं देख सकते कि वहां साम्यवाद- 
मृरुक समाज-व्यवस्था हे, जिसकी क्रम-वर्धमान सफलताकी 
प्रतिक्रिया उनके देशांपर भी पड़ सकती हे। इसके सिवा 

जर्मनी ओर जापान तो प्रत्यक्ष रूपसे सोवियट रूसके कुछ 
प्रदेशांको दइपकर अपनी सान्राज्य-विस्तार-लालसाको 
चरिताथं करना चाहते हें । ऐसी स्थितिमें सब प्रकारके 
शत्रुओंसे आत्मरक्षा करनेके लिए यदि सोबियट रूस आज 
अपनेको सामरिक दष्टिसे एसनज्ित कर रहा है, तो इसमें 
आश्चर्यंकी कोई बात नहीं है ओर न इससे उसकी साम्राज्य- 
विस्तारके लिए विजयाकांक्षा ही प्रकट होती हे । 
प्रश्न केवळ रूसका नहीं है, बल्कि प्रश्‍न यह है कि 
क्या समाजतन्त्रवादी देशोंके बीच युद्ध सम्भव होगा? 
बाजारोंपर, कच्चे माळके साधनांपर, पूंजी लगानेके लिए, 
क्षेत्रोपर अधिकार करनेके लिए क्या कम्यूनिज्ममें युद्धके 
लिए स्थान सम्भव दोगा ? 
इस समय धनतान्त्रिक देशोंमें जो आशिक प्रणाली 
प्रचलित है, उसके अनुसार प्रत्येक देश एक “राष्ट्रीय” 
आर्थिक इकाईके रूपमें परस्पर विच्छिन्न है ओर उनमें 
स्वार्थ-सङ्घर्ष हे । इस सङ्घर्षका खतीक्ष्ण रूप राष्ट्रॉके बीच 
युद्धके रूपमें व्यक्त होता है । युद्ध पूँजीव।दमूछक्र प्रतियो गिता- 
का एक विशेष रूप है ओर यह धनतान्त्रिक जगतका ही 
एक वेशिष्ठ्य है । समाजतन्त्रवादियोंके बीच पारस्परिक 
लम्त्रत्धका स्वरूप इससे सर्वथा भिन्न है । उनमें किसी 
प्रकारका स्वार्थ-सङ्घर्ष हो ही नहीं सकता । इसके विपरीत 
उनका विशेष स्वार्थ इस बातमें दी होता दै कि उनमें 


se 


विश्वामत्र 


अधिक्रसे अधिक सहयोग हो। आरम्भते ही उनमें इस 
वास्तविक स्वार्थको सत्र प्रकारकी कार्यवाहियोंके प्रेरक 
उद्देश्यके रूपमै समझ लिया जाता हे, क्योंकि विष्छवी धम- 
जीवी सम्प्रदायके मतवादके आधारपर सङ्गठित श्रमजीवी 


समाजके साथ इसका मेळ पूर्ण रूपमे हो जाता है। 
श्रमजीवी राष्ट्र अपने अस्तित्वको वनाये रखनेके लिए 


उसका रूप ही ऐसा है कि 
रोर भी घनिष्ट होता 
7 स्वार्थ एक है--इस 
दी जायगी, त्यो-त्यों 
अन्तर्राष्ट्री यता के 
।नताके व्यापक क्षेत्रमें प्रवेश 


जिस प्रकार संग्राम कर रहें टै, 
क्रमश: उनका पारस्परि 
जायगा । संसार-भरके श्र 
आदर्शकी अनुभूति ज्यो-ऽ 
ाष्ट्रीयताकी सीमाको अ 
अथवा यों कहिये कि विश्वजन 
करते जायंगे और इस प्रकार काळक्रमसे उनके इस आदर्श- 


| 
| 
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में विकास होते-होते वह स्थिति आन पहुंचेगी, जब कि 
उनमें अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्राभिगामी प्रबवत्तियां प्रकट 
होने लगेंगी । यही प्रब्वत्तिवां खंसार-भरके श्रमजीवी गणतन्त्र 
राष्ट्रोंको एक सङ्घके रूपमें परस्परके समोन स्वार्था द्वारा 
आबद्ध करनेमें समर्थ होंगी । 

' इस कथनके समर्थनमें सोवियट रूसका दष्टान्त पूर्ण 
रूपसे प्रयुक्त होता है । जारशाही रूसका पतन सम्पूर्ण रूपमें 
हुआ, किन्तु तत्कालीन रूसी साम्राज्यके जिन भागोंमें 
मध्यम श्रेणीका आधिपत्य बना रहा (फिनलेण्ड, इस्थोनिया, 
लिथुआ निया, पोलेण्डमें), वे सब एक-दूसरेसे विच्छिन्न होकर 
इस समय परस्पर-विरोधी हो रहे हैं--उदाहरणार्थ पोलेण्ड 
बनाम लिथुआनिया । इन सब देशोंमें मध्यम श्रेणीके पूंजी- 
पतियोंका समाजके ऊपर आधिपत्य होनेसे स्वभावतः इनमें 
स्वार्थ-सङ्घषं बना रहता है, जिससे एक ही सातम्राज्यके विभिन्न 
अंश होनेपर भी वे परस्पर शत्रुतामूलक आचरण करते हैं। 
इसके विपरीत क्रान्तिकालमें जिन प्रदेशोंमें श्रमजीवियोंकी 
विजय हुई, दे सब प्रदेश श्रमजीवी गणतन्त्र राज्यामे सम्मि- 
लित होकर एक सहुके रूपमे सङ्गठित हो गये । इस समय 
रूसमें संयुक्त राष्ट्रका जो सोवियट गण-तन्त्र है, उसका 
सङ्गठन ही इस रूपमें है कि उसमें सम्मिलित हो नेवाले राष्ट्रों- 
को पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त है ओर उनकी विभिन्न 
संस्कृतिया--जिनका स्वरूप राष्ट्रीय, किन्तु आधेय बस्तु साम्य- 
बाद है--पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक फूल-फळ रही हैं । 
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A + सन्देशवाहक--पंजीवाद या साम्यवाद ? 


साथ युद्धकी आवश्यकता 
सास्पवादके आधारपर 
हाँ न तो किसी प्रकारका 
श्रेणी-भेद होगा, न राज्यकी आरसे कोई बाध्यका रिणी शक्ति 
होगी ओर न सेनायें होंगी-थुद्ध सर्वथा असम्भव हो 
जायगा । इस प्रकारके समाजमँ ही “तलवारोंकों तोड़कर 
उनके फाल” बनाये जायंगे और 

जो इस समय अपने वि 


जनताकी विराट शक्तियां-- 
क्षयकों प्राप्त हो रही हैं- 


के पार्गम अवरुद्ध होनेके कारण 

मसानव-जातिके छाभके लिए 

रचनात्मक कार्यामें संझ्छ होंगी । उदाहरण-स्वरूप वर्तमान 
सोविश्रट रूसको लीजिये । यदि संसारका एकमात्र साम्य- 
वादी राष्ट्र रू--जहां अभी तक साम्यवाद प्रयोगके रूपमें 
ही चळ रहा है ओर पूर्ण सास्यवादसूलक्र समाजकी प्रतिष्टा 
नहीं हुई है--अपने जीवनके कुछ ही वर्षामें इस प्रकारके 
गोरवोज्ञ्वल परिणाम दिखला सक्ता है, उसकी नयी पीढ़ीक 
युवक संत्क्रतिके समस्त क्षेत्रोंमें वीरोचित कार्य सिद्ध करके 
संसारको विस्मयविमुग्ध कर सकते हैं, तो फिर यदि संसार- 
के सब देशोंमें सम्पूर्ण मानव-जातिके साम्प्रमूछक बन्धत्वके 
आधारपर मानव-समाजकी प्रतिष्टा हो जाय, तो इससे 
समाजकी सर्वाङ्गीण सम्गद्धके लिए कितने प्रचुर साधन 
उपलब्ध हो जायंगे ? छार्ड पेसफिल्डने लिखा हे: 
“Suppose that 


सुदूर पराइत होती जायगी । 
समाजका सङ्गठन होनेसे--ऊह 


an unprejudiced spectator 
could get a complete vision of the life of the 
U.S. 8. TR. at the present moment of time, 
What would be his first and most dominant 
impression ? According to all the information 
that 1 can gather 16 would be one of an amar 
zing degree of plenty.” अर्थात्‌ आज किसी पक्षपात- 
हीन दृशंकंको सोबिग्रट रूसके जीवनका पूर्ण सन्दशन प्राप्त 
दो जाय, तो उसके मनमें क्या धारणा उत्पन्न होगी ? जहां 
तक. मुझे इस सम्बरन्धमें हाळ मालूम हो सके हैं, यह धारणा 
आश्चर्थजनक प्रचुरताकी धारणा होगी । 

पूंजीवाद अपने विकासके अन्तिम स्तरमै अब पहुंच चुका 


हे । उसका यह अन्तिम स्तर लेनिनकी भाषामें \[07001क 


stage 01 601011911870 है । इस स्तरमें पहुंचकर पूंजी- 


-म 
नन “न 
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हे। विशाळसे विशालतर पेमानेपर उत्पादन होते-होते 
अन्ततः उत्पादन और पूंजीका इस प्रकार केन्द्रीकरण हो 
जाता हे कि उनके उपर कुछ थोड़े-से व्यवसायी सङ्घों 
Cartels, syndicates and #15४5 का एकछत्र अधि- 
कार हो जाता है । जेसा कि लेनिनने कहा है :—“ When 
capitalism enters the stage of imperialism 
monoply and finance capital become domi- 
nant, the export of capital acquires special 
importance and international monoply combi- 
nes of capitalists are formed which divide 
up the ०0.” अर्थात्‌ “जब पूँजीवाद साघ्राज्यवादके 
स्तरमें प्रवेश करता है, उस समय एकछत्र आधिपत्य ओर 
व्यवरसायमै लगानेके लिए धनको प्रधानता हो जाती है, 
विदेशोंमें व्यवस्तायके लिए पूँजी लगाना विशेष महत्त्वपूर्ण 
हो जाता है ओर तत्र पूंजीपतियोंके अन्तराष्ट्रीय एकछत्र 
गुट्ट कायम होते हैं, जो अपने स्त्रार्थके लिए संसारके 
देशोंको विभक्त कर लेते हैं।? इस स्थितिमें पहुंचकर ही 
पूंजीवाद पतनोन्छुख होने लगता है और उसके परिणाम- 
स्वरूप समाजकी उत्यादन-क्षमतामें कुञ्यवस्था फेल जाती है, 
जिसे छाखों आदमी बेकार हो जाते हैं ओर राष्ट्रीय 
व्यवस्थाके विरुद्ध उनके हृदयमें असन्तोष एवं क्षोभकी 
धारणा प्रबळ होने छाती है। पूंजोबादके साथ जो सब 
प्रतिकूलताथें सहजात हैं, वे ही इस समय प्रकट होकर इसकी 
जड़को क्षीणसे क्षीणतर बना रही हैं । एक ओर धनिकों और 
श्रमज्ीवियोंमें बिरोध ओर दूसरी ओर सा््राज्यवादो देशोंमे 
परस्पर शत्रुता-इन्हीं परिणामोंके कारण समग्र विश्वमे धन- 
साम्यके आदशंकी विजय अवश्यम्भावी जान पड़ती है । केवल 
सोवियट रूसपर दृष्टि रखकर ही नहीं, बल्कि अन्ततः सम्पूर्ण 
संसारमें धन-साम्यके सिद्धान्तकी विजयपर दृष्टि रखकर 
यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि उस समय किसी 
श्रमजीवी शासन-प्रधान राष्ट्र द्वारा युद्धनीतिका प्रवर्तित 
किया जाना कल्पनाके बाइरकी बात होगी। क्योंकि 
Communism is, in its very essence, inter- 
national. जिस प्रकार कम्यूनिज्म समाजसे धनी- 
निर्धेनका श्रेणी-भेद उठाकर श्रेणी-संग्रामका अन्त कर देना 
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चाहता है, उसी प्रकार वह क्षुद्र स्वजात्यभिमान मिटाकर 
तथा सङ्ीणं देश-प्रेमका अन्त करके अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्थ- 
_सङ्घपं ( international conflic$) को समस्याका भी 
समाधान करना चाहता है। उस समय संसारमें दो कम्यू- 
निस्ट जातियां नहीं रह जाथंगी। उस समय सत्र देशोंके 
कम्युनिस्ट एक कम्यूनिस्ट सङ्घके अन्तर्गत होंगे और उसका 

नाम होगा Union of Socialist Soviet Republics. 


 ४१उन देशद्रोही समरवादियोंका नाश हो, जो उत्तर 
` चीनको विदेशियोंके हाथ विक्रय कर देनेपर तुले हुए हँ!” 
` “उत्तर चीन नानकिङ्ग-सरकारकी निजी सम्पत्ति नहीं हे कि 
बह चाहे जिसके हाथ उसे वेच डाले |?” “जापानी साम्राज्य- 
वादका नाश हो!'? “गृहयुद्ध फोरन्‌ बन्द करो ओर सम्पूर्ण 
देशके शत्रुके विरुद्ध सङ्घबद्ध हो जाओ !”- इस प्रकारके 
नारे असंख्य कण्डोंसे प्रतिध्वनित होकर आज चीनके राज- 
नीति वातावरणको प्रतिध्वनित कर रहे है । जागरण एवं 
रिवतंनके इस युगामें शतधा विभक्त, दुर्बळ एवं परपददलित 
भी आज योवन-जल-तरङ्कके आत्रतमें पड़कर नूतन 
नका अनुभव कर रहा है। कोटि-कोटि निरक्षर 


पुरस्कार-स्वरूप सब प्रकारके 


र स्वदेशके हृत गौरवको पुनः 


चरितार्थ करनेके लिए नानकिझ्-सरकारकी देश- 
नीतिके विरुद्ध जो विक्षोभ-प्रदर्शन कर रहा है, वह 
उस नवयुगकी सूचना-मात्र है । चीनमें आज जिस 
` एवं अन्तविप्ठवका उपक्रम हो रहा है, उसके 
[रुण छात्रोंकी शक्ति काम कर रही है, जो 


चानका गह-युद्ध आर साम्राज्यवा 


श्रो कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


भावान्तर दृष्टिगोचर होने लगा, उससे वह अधःपतनकी 
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ऐसा होनेपर समाजसे समस्त अविचार, ससस्त वेषम्य एवं 
समस्त भेदभाव दूर हो जायंगे ओर सनुप्य समस्त शड्डलाओं- 
से मुक्त हो जायगा--फिर युद्ध नहीं रह जायगा, दासत्व 
नहीं रह जायगा । संसारके समस्त > लान्डित, अप- 
मानित एवं श्ट्रालित सबुप्ण आज पथका अनुसन्धान 
कर रहे हैं, जिसका सङ्गलसय अभास उन्हें उस नूतन भावी 
जगतुके अरूणोदयमें मिलने लगा गाया है । 


जापान 


दुःख, लाञ्छना एवं व्यथता सहन करनेके बाद चीनके राष्ट्र- 


नेता सन यात सेन सन्‌ १९१२ में चीनमें गणतन्त्र स्थापित 


करनेमें समर्थ हुए । किन्तु इतनेसे ही वह निश्चिन्त नहीं 
हुए। चोनको एक शक्तिशाली प्रजातन्त्र राज्यके रूपमें 
परिणत करनेके लिए यह आवश्यक था कि देशके आइशे- 


“वादी तहणोंको लेकर एक ऐसे दळक़ा गठन किया जाय, जो 


अपने आदश के प्रति एकनिष्ठ साधक बनकर उसको साधना- 
में अपनेको संख कर दे। इसी उद्देश्यसे सन यात सेनने 
कृमिङ्गटाङ्ग दलका गठन किया था । इसके बाद जत्र रूसमें 
राज्यक्रान्ति हुई ओर वहाँके साम्राज्यवाद-विरोधी कम्यू- 
निस्ट दळकी सहानुभूति पूर्वकी पराधीन जातियोंकी ओर 
प्रसारित हुई, तो क्रमशः चीन भी कम्यूनिष्ट मतवादके 


आदशंसे अनुप्राणित होने गा ओर इसके अनुयायियोंकी - 


संख्या बढ़ने लगी । सन्‌ १९२३ में चीनके कम्यूनिस्ट दछ 
ओर कूमिङ्गटाङ्गके बीच एक समझोता हुआ, जिसके अनुसार 
दोनों दल स्वाधीन भावसे अपने-अपने मतवादका प्रचार 
करने रगे । सन्‌ १९२५ में सन यात सेनकी मत्युके बाद 
मार्शल चियाझ-काई-रोक कूमिङ्गटाङ्ग दछके प्रधान बने। 


. चियाङ्ग-काई-शेकने समर-विद्याकी शिक्षा सोवियट रूसमें ही 


प्राप्त की थी और उक्त समय आपने सामरिक एवं राजनीतिक 
तेजस्विताका भी काफी परिचय दिया था । किन्तु नवजाग्रत 
चीनका एकछत्र नेता बननेके बाद चियाङ-काई-शेकमें जो 


ओर ढुलकने लगे। सन्‌ १९२७ में जब कूमिङ्गटाङ्ग 


म 


सन्य-दछ उत्तर चीनमें अपना आधिपत्य स्था- 
पित करनेमें निरत था, उसी समय चियाङ्ग- 
काई-शेकने दुछके आदेशको अमान्य करके 
सङ्घाईपर अधिकार कर छलिया । इतना ही 
नहीं ; बल्कि सङ्घाईके बड़े-बड़े बेङ्करां ओर 
धनवानोंके साथ समझोता करके चिय्राङ्ग- 
काईँ-शेकने बिदेशी राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रान्स ओर 
अमेरिकाकी सहायतासे नानकिङ्गमें पृथक्‌ सर- 
कारकी स्थापना की । विदेशी राष्ट्रोने नान- 
किङ्ग-सरकारको ही चीनकी केन्द्रीय सरकार 
स्वीकार कर लिया ओर इस प्रकार अपनो 
सत्ता कायम करके चियाङ्ग-काई-शक धनिकों- 
* की सहायतासे कम्यूनिस्टोंका निष्ठर दमन 
करनेमें प्रबृत्त हुए । चियाङ्ग-काई-शेककी इस 
विश्वासघातकतासे क्षुंश्घ होकर कृमिङ्गटा डवे 
उग्रपन्धी राष्ट्रवादी कम्य्‌ निल्ट दुलमें मिल गये । 
उन्होंने यह महसूस किया कि किसानों ओर 
श्रमजीवियोंके विप्ळवके रूपमे चीनमें जन- 
जागरणका जो नूतन आन्दोलन आरम्भ 
हुआ है, उसे कूमिङ्गटाङ्गके मध्यवित्त राष्ट्रबादी 
जिनके नेता चियाङ्ग-काई-शेक थे सध्य- 
वित्त श्रेणीके आन्दोलनकी सङ्घीण सीमाके 
अन्दर ही आबद्ध रखना चाहते हैं। इस 
आन्दोलन द्वारा जनताकी देशी एवं विदेशी साम्राज्यवादकी 
शोपण-नीतिसे मुक्ति नहीं हो सकती और न देश वास्तविक 
रूपमं स्वाधीन हो सकता हे। कम्यूनिस्टोंने दक्षिण चीनके 
कतिपय प्रदेशो--कियाङ्गसिङ्ग, हुनान, हुपो आदि-में सोवि- 
यट रूसके आदर्शपर शासन-व्यवस्था स्थापित की । इस 
चीनी सोवियट राज्यकी जन-संख्या लगभग ५ करोड़ है। 
उधर चियाङ्ग-काई-शेकने धनिकोंका समर्थन प्राक्त करके 
कम्यूनिस्टोंके विरुद्ध उग्र दमन-नीतिका आश्रय लिया । 


१९३०के दिसम्बर मासमें कम्यूनिस्टोंके विरुद्ध नानकिङ्ग-सर- 


k अभियान आरम्भ हुआ । किन्तु उस समयसे लेकर 
अब तक बार-बार आक्रमण करनेपर भी चियाझ-काई-शेकको 
कम्यनिस्टोंका शासन उच्छेद करनेमें सफलता नहीं मिली 
है। सन्‌ १९३१ में चियाङ्ग-काई-शेकने कियान्सी प्रदेशके 


तेकिङ्ग नगरके एक स्क्ायरमें युवकोंका विक्षोभ-प्रदशन । 


गाम्यनिस्टोंके विरुद्ध डेढ लाख सेन्य प्रेषित किया ; किन्तु 
कम्यनिस्टोंने इस सेन्य-दळको शोचनीय रूपमें पराजित कर 
दिया । इसके बाद चियाङ्ग-काई-शेकने कम्य निस्टोंसे सम- 
झौता करनेके लिए नानकिङ्गमें एक राष्ट्रीय सम्मेलनका 
आह्वान किया । इस सम्मेलनमै चियाङ्ग-काई-शेकके पिट्‌ 
अनुचर-गण भरे हुए थे, जिससे उम्रपन्थी कम्यूनिस्टोंने 
सम्मेलनका बहिष्कार कर दिया ओर केण्टनमें अपनी एक 
पृथक्‌ सरकारकी स्थापना की । 

इसके बाद सन्‌ १९३१ में जब जापानने मञ्चूरियापर | 
आक्रमण किया, उस समय कम्यूनिस्टोंके साथ मिलकर | 
जापानका सामना करना तो दूर रहा, उलटे कम्य निस्टोंके 
विरुद्ध ३ लाख सेना लेकर स्वयं चियाझ-काई-शेक अभियान | 


६१० 


विश्वमित्र 


हताहत हुए । 

अपनी स्वार्थ-साघनामें चियाझ-काई-शेक इतने अन्ध 
हो रहे थे कि वह मञ्चूरिया और जेहोलको जापानके हाथ 
बेचकर उसके बदलेमें कम्यूनिस्ट-विरोधी अभियानमें 
जापानका समर्थन खरीद करना चाहते थे, किन्तु नानकिङ्ग- 
सरकारकी सेनाके एक दुल--नें० १९ सेन्य-दछ- ने सर- 
कारी आदेशको अमान्य करके कम्पूत्तिस्टोंके बदरे जापानके 
विरुद्ध सह्लाईमें प्रचण्ड संग्राम आरम्भ किया ओर इस दलके 
'अधिनायकने फूकियान प्रदेशपर अधिकार करके वहां एक 


केण्टनमें सड्कोंपर झण्डा लिए हुए युवक-युवतियोंका एक दल । 


चरिझवी सरकारकी स्थापना की। बादमें सन्‌ १९३३ में 
चियाइ-काई-शेकने सेन्य ओर युद्ध-जद्दाज भेजकर इस 
बिझी सरकारको भङ्ग कर दिया ।, 

` इस समयसे ही जापानके साथ चियाझ्-काई-शेककी 
धनिष्टता बढ़ी है ओर कम्यूनिस्टोंका दमन करनेके लिए 
उन्होने जापानके साथ गुप्त मित्रता कर रखी है। कम्यू- 
निख्टॉके विरुद्ध कृसिङ्गटाङ्ग दछकी ओरसे जो नृशंस 
अत्याचार हुए हैं, उनका एक विवरण प्रकाशित हुआ है, जो 


भयावह होनेके साथ-साथ अत्यन्त बीभत्स भी है । 


~ 


कि किसीके कम्यूनिस्ट होनेके 
सन्देह-मात्रपर वह व्यक्ति फोरन्‌ गिरफ्तार कर लिया जाता 
है ओर बिना विचारके अथवा विचारका प्रहसन करके 
उसका वध कर दिया जाता है । इत्या करनेके पूर्व अभियुक्त- 
के ऊपर पाशविक अत्याचार किये जाते हैं । 

बेत मारनेकी सज्ञा, लं रली बाँघकर झलाना, 
तश्च लोहेकी छड़ोंके ऊपर बेठनेके लिए बाध्य करना इत्यादि 
तो सामान्य अत्याचार समझे जाते हें । अभियुक्त व्यक्तिको 
' हे । खोलते हुए तेळके 
की गयी हे। कृश्षसे 


नारी कम्थूनिस्टके ऊपर जो अत्या- 
चार होते हैं, वे भी कस भयानक नहीं 
हैं। पाशविक अद्याचारके बाद उनकी 
हत्या की जाती हे। कई बार ऐसा भी 
हुआ हे कि कम्यूनिस्ट होनेके सन्द्रेहपर 


~ 


जब कोई नारी गिरफ्तार हुई है, तो 
उसे नड़ी करके एक काष्टदण्डके साथ 
उसे बांध दिया गया है ओर उसके 
शारीरमें कांटी डोंककर उसे नदीमें फेंक 
दिया गया है । 

जमीन्दारों ओर धनिकोंकी सहा- 
यतासे माशंछ चियाड़-काई-शेक आज 
कम्यूनिस्टोंको नेस्तनाबूद करनेके किए 
कटिबद्ध हो रहे हैं । इससे स्वभावतः सात्राज्यवादी राष्ट्रों- 
को हर्ष हो रहा है। प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र चियाङ्ग- 
काई-शेककी सहायता करके अपनी स्वार्थ-सिद्धि करनेका 
खुयोग ढूंढ़ रहा है । कम्यूनिस्ट-दमनका बहाना करके ही 
आज जापान चियाइ-काई-शेकके साथ मेत्री-सम्ब्रन्ध. 
स्थापित करके चीनपर क्रमशः अपना आधिपत्य स्थापित 
कर रहा है । 

कम्यूनिस्ट आरम्भसे ही साम्राज्यवादी जापानके 
चिर-शत्रु रहते आये हैं और मब्चुरियापर जापानका आक्रमण, 


rt) mm लि ने... A, RNR , 
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है। पेषि 


चीनका गृह-युद्ध ओर साम्राज्यवादों जापानं 
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होनेके समयसे ही वे चीनकी जनताको जापानके विरुद्ध 
सहूबद्ध करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। चीनकी जनताने, ओर 
विशेषकर वहांके तरुण छात्रोंने अपने स्वदेशपर आनेवाले 
सङ्कटको अब अच्छी तरह सहसूस कर लिया है। इसीके 
परिणाम-स्चरूप आज चीनके छात्रोंमें क्रान्तिकी बह्चि-शिखा 
फूट पड़ी है ओर उसके ज्वलन्त प्रकाशमें चीनका तरुण दल 
भावात्रेशमें उद्दीपित हो उठा है । - 

चीनी छात्रोंके इस क्रान्ति- 
आन्दोलनका आरम्भ सान्नाज्य- 
वादी जापानकी विरोधितासे 
नहीं; बल्कि चिया ड्ग-काई-शेकके 
डिझ्टेटर-शिपके विरोधमं होता 
गत्रोंकी जो पन्नि- 
कायें प्रकाशित होती हैं, उनमें 
फासिज्मके विरुद्ध तीव्र आन्दोळन 
चलाया गया । पहली नवम्त्रर 
सन्‌ १९३५ को पेपिङ्ग ओर 
टिनसिनके ११ विद्याल्योंकी 
ओरसे कूमिद्गटांगके पास एक 
आवेदन-पतन्र भेजा गया, जिसमें 
कहा गया था कि “भाषण देने, 
समाचार-पत्र प्रकाशित करने 
तथा सभा-समिति करनेकी स्व- 
तन्त्रता कार्यरूपमें परिणत की 
जानी चाहिए ओर छात्रोंकी 
नाजायज गिरफ्तारी फौरन बन्द 
होनी चाहिए ।? आवेदन-पत्रमें 
उग्रपन्थियोंके दमन-स्वरूप देशकै योवनका जो भयावह 
क्षय हुआ है, उसपर छात्रोंका क्रोध एवं आतङ्क इस प्रकार 
प्रकट किया गया था :-- 

“जबसे नानकिङ्ग-सरकारकी स्थापना हुई हे, जितने 
युवकोंका वध किया गया है, उनकी संख्या ३ लाखसे कम 
नहीं होगी, और जो लोग केद किये गये हैं या गायब कर 
दिये गये हैं, उनकी संख्या तो बेशुमार है । हत्या ही क्यों, 
ज्ञ युवक तो जीवित दफना दिये गये हैं । केदकी ही 
सजा उनके लिए काफी नहीं थी, इसलिए उनपर पाश- 


विक अत्याचार हुए हैं।...प्रकाशित पत्र-पत्रिकायें एवं 
पुस्तकें अनगनित संख्यामें जवत की गयी हैं ओर कितने 
लेखक गिरफ्तार हुए हैं, यह भी गणनातीत है। यह कोन 
विश्वास कर सकता है कि आज भी चीनमें पुस्तकें जला दी 
जाती हैं ओर विद्वानोंको जीवित समाधि दी जाती है !”? 
इसके वाद उसी वर्ष ८ दिसम्त्ररको १५ स्कूलांकी 
ओरसे एक दूसरा घोषणा-पन्न प्रकाशित किया गया, जिसमें 


पेपिङ्ग विश्वविद्यालयके प्रवेश-द्वारपर छात्रोंकी रक्षावाहिनी पहरा दे रही हे। 


जनतासे सङ्कट-काङमैं संग्रामके लिए प्रस्तुत रहनेकी अपील 

की गयो थी । इस घोषणा-पन्रकी लाखौं प्रतियां सम्पूर्ण 

चीनमें डाक द्वारा वितरण की गयीं । इसके साथ ही माश 
चियाङ्ग-काई-शेकके सपुन्न चियाङ्ग-चिङ्ग-कुओके हस्ताक्षरसे < 
एक गश्ती चिट्टी बांदी गयी थी, जिसमें पुत्रने पिताकी 
कारवाइयोंकी तीब्र निन्दा की थी। चियाङ्ग-काई-शेकके | 
इस सुपुत्रको शिक्षा सोवियट रूसमें हुई है। इसी अवसरपर | 
पेपिङ्गके छात्रसङ्घकी ओरसे एक घोषणा-पत्र प्रकाशित हू 
था, जिसमें कहा गया था कि “उत्तर चीन . नानकिङ्ग- 


सरकारकी निजी सम्पत्ति नहीं है कि वह चाहे जिसके हाथ 
उसे वेच डाले,” ओर “उत्तर चीनको देशके अन्य भागोंसे 
विच्छिन्न करनेका जो प्रय्न किया जा रहा है, उसके विरुद्ध 
संग्राम करने तथा उत्तर चीनकी जनताको सङ्घबद्ढ करके 
एक महान्‌ राष्ट्रीय विछुवी युद्ध चछानेके लिए कालेज, 
मिडिल स्कूर ओर प्राइमरी स्कूरके हम छात्रोंने सहुबद्ध 
होकर इस छात्रसङ्घकी प्रतिष्ठा की हे।” सहूके प्रत्येक 
सदस्यको निम्नलिखित ९ सिद्धान्तोंका समर्थन करनेकी 
प्रतिज्ञा करनी पड़ती है :-- 

(१) 'कम्यूनिस्ट-विरोधी स्वतन्त्रता’ आन्दोछनक्रे हम 
विरोधी हैं; क्योंकि इसका उद्देश्य चीनको कई खण्डोंमें 
विभक्त कर देना है । 

(२) गुप्त कूटनीतिके सामने आत्म-समपंण कर देनेके 
हम विरुद्ध हैं । 

(३) हम बोलने, लिखने ओर सभा-समिति करनेकी 
पूर्ण स्वाधीनताके लिए संग्राम करते हैं, जिससे स्वदेशक्री 
रक्षाके लिए हम आन्दोलन चला सकें । 

(2) हम चाहते हैं कि गृह-युद्ध फोरन्‌ बन्द कर दिया 
जाय । सम्पूर्ण चीनकी स्थल, जल ओर आकाश सेनाओंको 
जापानी साम्राज्यवादके विरुद्ध संग्राम करनेके लिए प्रस्तुत 
किया जाय । 

(५) हम उत्तर चीनकी रक्षाके लिए ओर चीनसे शत्रु- 
को निकाल बाहर करनेके लिए समग्र चीनको जनताको 
दाख्रोंसे सज्जित करके युद्धार्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं । 

(६) राष्ट्रोय विवी संग्राम चळानेके लिए हम सशस्त्र 
जनताकी एक संस्था प्रतिष्टित करना चाहते हैं । 

(७) इम अपने शब्रुके माल-असबाब तथा देराद्रो हियोंकी 
सम्पत्तिको जब्त करके जापानके विरुद्ध संग्राम चलानेमें 
उसका उपयोग करना चाहते हैं । 

(८) चीन ओर सोबियट रूसकी जनताकें वीच हम 
परस्पर सहायतामूछक समझोता करना चाहते हैं । 

(९) जापानी ` साम्राज्यबादके विरुद्ध संग्राम करनेके 


' लिए हम सारे संसारकी पीड़ित मानबताके साथ ऐश्य-वद्ध 


होना चाहते हैं। र है 
-- इस कार्यक्रमके प्रकाशित हीते ही बहुत-से स्कूल-कालेज 


उक्त छात्रसहुके साथ सम्त्रद होने को और छात्रोंका यह 


आन्दोलन समग्र उत्तर चीनमें विद्युतगतिसे बढ़ने छगा। 
इसके बाद १८ मार्चको व्यापक रूपसे छात्रोंका एक राष्ट्रीय 
सङ्घ उक्त कार्यक्रके आधारपर स्थापित हुआ ओर एक 
विराट्‌ जुलूस निकाला गया। इनकी ओरसे युद्-मन्त्रीके 
पास एक आवेदन-पत्र भेजा गया था, जिसमें सङ्घके 
९ सिद्धान्तोंमें प्रथम चार सिद्धान्तोंके अनुसार कार्य करने 
तथा जुढूसके समय जो छान्न गिरफ्तार किये गये थे, उन्हें 
छोड़ देनेकी मांग पेश की गयी थी । 

इस आवेदन-पत्रका कोई उत्तर न मिलनेपर एक दड़ 
तालकी वोषणा की गयी, जो बातकी बातमें सारे देशमें 
फेल गयी । 

१६ दिसम्बरको मेञ्चिग ओर सिङ्गहुआ विश्वविद्याल्यों- 
के छात्रोंने नगरके बाहर एक विराट सभाका आयोजन 
किया, जिसमें हजारोंकी संख्यामें मजदूर उपस्थित हुए थे। 
सभास्थळ तथा उसके आसपासकी बस्तियां हजारों कण्ठोंसे 
बुछन्द॒ आवाजम निकले हुए इन नारोंसे गूंज रही थीं :-- 

“भाइयो, उठो ! टेक्सोंके भारसे दबी हुई विपन्न 
जनताके परित्राणके लिए देशद्रोहियोंकी सम्पत्तिको जब्त 
कर लो !” “हम मजदूरों, व्यापारियों, सेनिकों ओर 
छात्रोंकी सामूहिक हड़ताल चाहते हें।” “जनताके देशभक्ति- 
पूर्ण आन्दोलनकी पूर्ण स्वाधीनताके लिए संग्राम करो !” 
“जापानके विरुद्ध प्रचार-कार्यको बिस्तृत करो !” 

सभा हो जानेके बाद जलूसको फिर नगरके अन्दर 
प्रवेश नहीं करने दिया गया । जुलूसका नेतृत्व एक छोटे 
कदकी सुन्दरी छड़की कर रही थी। कुमारी लिउ- 
सुई नामकी इस छड़कीने बड़ी बहादुरीसे नगरके प्रवेश- 
द्वारपर आक्रमण करके, कब्छ इसके कि उसको पुलिस 
गिरफ्तार करे, उसे तोड़ डाछा । १० हजार सशख्त्र पुलिसके 
साथ जुङूसका जो सङ्घपे हुआ, उसमें कितने ही आहत हुए । 

इसके बाद छात्रगण दुछब्रद्ध होकर ग्रामीण जनतामें 
आन्दोलनका प्रचार करने छगे। पुलिस उन्हें “कम्यूनिस्ट 
आन्दोलनकर्त्ता ” बताकर गिरफ्तार करने लगी तथा गांवोंसे 
खदेड़ने लगी । किन्तु इस प्रकार पुलिस द्वारा तङ्ग किये 
जानेपर भी उनका उत्साह ढीला नहीं पड़ा । छात्रोंके इस 
आन्दोलनको उनके शिक्षकों, पत्रकारों तथा खिम्रोंसे भी 
समर्थन प्राप्त हुआ । 


। 


| 
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इस प्रकार जब आन्दोलन दवनेके बजाय दिन-दिन जोर 
पकड़ने लगा ओर कम्यूनिस्ट दुलकी लाल सेना जापानके 
विरुद्द प्रचार-कार्य करनेके लिए उत्तर चीन तक चढ़ आयी, 
तो यह देशके समस्त ान्तिकारियोंको जापानके विरुद्ध 
सट्डबद्ध होनेके लिए सङ्गेतका द्योतक समझा गया ओर 
सरकारने २० फरवरीको झामें व्यापक भावसे सड्डूट- 
कालीन कानून जारी करनेका आदेश दिया, जिसमें कम्यू- 
निस्ट मतवादके माननेचालांके लिए मत्यु-दण्डका विधान 


सार 


चीनके छात्र-आन्दोळनका नेतृत्व करनेवाली कुमारी छिउसुई--इसे कई बार 
जेलकी सजा हो चुकी है । 


किया गया था । स्कूल और कालेजॉपर सरकारी फौज 
छापा मारने लगी ओर दलके दल छात्र तथा कई अध्यापक 
भी गिरफ्तार होने लगे । कई छात्रोंपर कठोर निर्यातन 
इसलिए किया गया, जिससे वे आन्दोलनके सम्बन्धमें सारी 
गुप्त बातें प्रकट कर दें । २९ फरवरीको जेनरल सुङ्ग चेयु- 
यानने अपने सेन्य-दळके साथ पेपिङ्गके सिङ्गहुआ विश्व- 
विद्यालयपर छापा मारा । यहां उनका मुख्य उद्देश्य कुमारी 


हः... 


लिउ-छईको गिरफ्तार करना था । केप्टन ओर झानडुङ्ग 
विश्वविद्यार्योंपर भी पुलिसनें छापा मारकर कितने ही 
छात्राको गिरफ्तार किया । 

इन सबका परिणाम यह हुआ कि नानकिङ्ग-सरकारके 
उस आदेशके विरुद्द, जिसके अनुसार देशकी किसी भी 
स्वाधीन संस्था तथा स्वाधीन कार्यको अवध करार दिया 
जा सकता था, एक प्रचण्ड प्रतिक्रियाकी लहर-सी फेल 
गयी ओर जनताका ध्यान जापानकी ओरसे हटकर नान- 
किङ्ग सरकारको ओर चला गया । 
चीनके छात्रांने इस बातको महसूस 
किया कि चियाङ्ग-काई-शेकने व्य- 
क्तिगत रूपसे उनसे प्रतिशोध लेनेके 
लिए शपथ ग्रहण कर ली है। इस 
कारण तथा छात्र-आन्दोळनके आर- 
म्भसे अब तक सेकड़ों छात्रोंके 
गिरफ्तार होने ओर उनमें बहुतोंकी 
जेलमै मृत्यु हो जानेक कारण 
चियाङ्ग-काई-शेकके प्रति छात्रोंकी 
धारणा अत्यन्त कटु हो चुकी है । 

गत मई महीनेमें तियेनसिनके 
छात्रोंने जापान-विरोधी बहिष्कार- 
आन्दोलन ओर हड़ताल आरम्भ 
की। जूनके मध्यमें पेकिङ्गके ५ हजार 
छात्रोंने एक जलूस निकालकर 
जापानकी नीतिको तीव्र निन्दा की 
ओर उसकी अभिसन्धिको व्यथं 
करनेके लिए देशवासियोंसे सङ्घबद्ध 
होनेकी अपील की । छात्रोंने केण्टन- 
सरकारके कार्याका समर्थन किया 
और नानकिड्भअ-सरकारकी नीतिके विरुद्ध प्रदर्शन किया । 
इसी समय केण्टन शहरमें भी एक विराट्‌ जलूस निकला 
ओर सभा हुई, जिसमें केण्टन नगर-वासी आबाल-वृद्ध- 
बनिता सभीने भाग छिया। सभामें इस आशयका एक 
प्रस्ताव पास हुआ कि जापानी आक्रमणके निवारणके 
लिए नानकिङ्ग-सरकार बिना विलम्ब समुचित व्यवस्था 


करे, देशके समस्त समरवा दियोंको अपना-अपना सेल्य-बुरू 


A 
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करनेके लिए प्रवासी चीनियोंसे नानकिङ्ग-सरकारके ऊपर 
दबाव डालनेका अनुरोध किया जाय । 

इसी बीच केण्टनके सेन्य-दलने उत्तरकी ओर अग्रसर 
होकर हुतानमें अपना पड़ाव डाला। वहांके कम्यूनिस्ट 
सैन्य-दलने उसका साथ दिया । हुनानसे चियाङ्ग-काई-शेक- 
को यह सूचित किया गया कि वह भी अपनी फोजके साथ 
सम्मिलित होकर जापानके साथ युद्ध करनेके लिए आगे 


क 


EN >. 


एक छात्री बच्चों ओर ग्रामवासियोको सिङ्गा बजाकर जापान-विरोधी सङ्गीतकी 


शिक्षा दे रद्दी हे। ` 
बढ़ें । किन्तु साथ देना तो दूर रहा, उलटे उन्होंने केण्टनके 
सैन्य-दरको ही बाधा प्रदान करनेके लिए अपनी फौज भेजी। 
कैण्टन-सरकारके कार्य ओर जेनरछ चियाझ-काई-रोकके 
आचरणके सम्ब्रन्धमे राष्ट्रीय सेन्य-दरके जेनरल चेनचितांने 
एक वक्तव्य प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि 


ह १ |  ज्ञापानके साथ युद्ध करनेके लिए दक्षिण चीनकी सेना 
= उत्तरकी ओर बढ़नेके लिए दृढ़ सङ्कल्प है और इसके . 
... परिणाम-स्वरूप यदि चीनमें गृह-युद्ध छिड़ जाय, तो . इससे 


भी वह पश्चातपद नहीं हो सकती । जेनरल चेनचितांका 
कहना है :— 


अनुरोध किया कि दक्षिणकी लेताके लिए बह एक गमन- 
(FC Nr ~ ~, ~ ~ 
माग आर केन्द्रीय संनिक अड्डा ठीक कर दें। हमने उनसे 


यह भी अनुरोध किया था कि वे ही हमार सेन्य-द्लका 


। फन पण) 1011 स अनरोधक a ७" 
कर । किन्तु हमारे इस अचुरोधका कोई उत्तर नहीं मिला। 


जानकिङ्ग-सरकारकी ओरसे 
जो सब वक्तव्य प्रकाशित होते हैं, 

से दक्षिण चीनकी सरकार ओर 
वहांके अधिवासियोंकी नीति तथा 
उद्देश्यके सम्त्रन्धमें संसारके लोगों- 
को भ्रम हो सकता है। नानकिङ्ग- 
सरकारने यह घोषण्प की है कि 
केण्टनके जापान-विरोधी आन्दोछन- 
का उद्देश्य केन्द्रीय सरकारपर अधि- 
कार करना है । किन्तु यह बात 
बिलकुल मिथ्या है । सङ्घाई-विरोधके 
समयसे ही हम दक्षिण चीनके अघि- 
वासी जेनरल चियाङ्ज-क्काई-शेकसे 
बराबर यह अनुरोध करते आ रहे 
हैं कि वह दृढ़ परराष्ट्र-तीतिका 
अवलम्बन करें। किन्तु हमारे समस्त 
आवेदन-निवेदन व्यर्थ सिद्ध हुए हैं । 

“हम इस बातका दावा करते 
हैं कि चीनके विरुद्ध जो कोई जाति 
--चाहे वह जापान हो या अन्य 
कोई--बढू-प्रयोग करेगी, उसके विरोधमें हमारी सरकार 
अवश्य सिर उठायेगी । 

“एक भी ऐसा दृष्टान्त कोई नहीं दिखा सकता, जिससे 
यह साबित हो कि जापानके दबावमें आकर केण्टनने उसके 
सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो । हमारे देशमें गेरकानूनी 
रूपसे जापानी माळकी आमदनी भी नहीं होती । | 
यह दावा है कि गेरकानूनी तरीकेसे जापानी मालकी 
आमदनी दोनेके कारण चीनी जनता ओर चीनकी सरकार- 
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की आथिक नींव कमजोर होकर नष्टप्राय हो रही हे, इसलिए 
चियाङ्ग-काइ-शेक इसके निवारणके लिए व्यवस्था करें । 

“ज्ञापानकी कार्य्वाइयोंका प्रतिरोध करनेके लिए उत्तर 
चीनमें सेना भेजनेके बदले चियाझ-काई-शेक हम दक्षिण 
चीनके अधिवासियोंके विरुछः सेन्य-समावेश कर रहे हैं। 
जापानके साथ चिया इ-का१-शेकका इतना प्रेम है कि उससे 
हमे भिन्न समझनेके लिए बह हमारे साथ युद्ध करनेसे भी 
विमुख नहीं होते । इस शोचनीय सत्यको हमें स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । 

“एक दिन समग्र ची 
अस्त्र-ब्ल द्वारा द 
सकती थी । हस द 


| एक स्वाधीन जाति थी और 
आक्रमणका प्रत्युत्तर भी दे 
[a ~ ७ 
[के अधिवासियोंने जातिके उस 
दीरोचित मनोभावकों अब तक अक्षण्ण रखा है ओर अपने 
Cn 

पूवजांकी उस आर वीरोचित मनोवृत्तिको 
समस्त चीन-वासियांमं सञ्चारित करनेका प्रय आज्ञ हम 
कर रहे हैं। 


| = ~ 
“एक बात आर उल्लेखनीय हे। हमारी सेना जब 
उत्तरकी ओर अग्रसर होगी; उप्त समय हमारे दलमें केवल 


कोयान्सी ओर कायाण्टूके सेन्य-गण ही नहीं होंगे, 
अन्यान्य प्रदेश भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। उधर 


चियाङ्ग-काई-शेककी सेनाके भी कितनों ही ने हमारा साथ 
दिया हे ।?` 

नरळ चेन चितांके इस वक्तव्यसे यह स्पष्ट है कि 
दक्षिण चीनके अधिवासो--जिनमें कम्यूनिस्ट भी शामिल 


--जापानके साथ युद्ध करनेके लिए नानकिङ्ग-सरकारके 
साथ सहयोग करनेको तयार हैं । किन्तु नानकिङ्ग-सरकार 
उनके अनुरोधको अम्राह्य करके उनके विरुद्ध मिथ्या प्रचार- 
कार्य कर रही है। कम्यूनिस्टोंने जापानके विरुद्ध जो सब 
सेन्य-दळ गठित किये हैं, उन्हें ' 'ढुस्यु दछ? कहकर प्रचारित 
किया जाता है। किन्तु चीनकी सवसाधारण जनताका 
श्रम अब क्रमशः दूर हो रहा है ओर जापानकी आक्रमण- 
शीळ नीति जिस क्रमसे प्रत्यक्ष हो रही है, उसी क्रमसे 
जनता भी इस बातको महसूस करने लगी है कि कम्यूनिस्ट 
ओर चाहे जो कुछ हों, किन्तु स्वदेश एवं स्वजातिकी. युक्तिः 
की कामना उनके हृदयमें वास्तविक है । बहिःशबरुके 
आक्रमणका प्रतिरोध करनेमें कम्यूनिस्ट कभी विसुख नहीं 


होते । यही कारण हे कि कण्टनके अधिवासी, छात्र-दळ ओर 
न-साधारण कम्यूनिस्टोंके साथ जापानके विरुद्ध एकता- 
बृद्ध हो रहे हैं । 

कम्यूनिस्टोंके प्रति चीनवासियोंके मनमै कितना गभीर 
विश्वास उत्पन्न हो गया है, इसका पता माशंछ फेंग-इड- 
सियाङ्गके एक वक्तञ्यसे चलता है । मार्शल फंग-इउ-सियाङ्ग 
जनरल चियाङ्ग-काई-शेकके दाहिने हाथ समझ जाते हैं। 
कुछ समय पूर्व आपने कहा था कि जापानको बाधा प्रदान 
करनेके लिए समप्र चीनको तेयार होना पड़ेगा ओर इसके 
लिए सोवियट रूसके साथ मैत्री करनी पड़ेगी और कट्टर 
जापान-विरोधी चीनी कम्यूनिस्टांके साथ बन्धुत्व स्थापित 
करना पड़ेगा । नानकिङझग-सरकारके एक प्रधान समरवादी 
जब इस प्रकार कह सकते हैं, तो फिर चीनके जनसाधारण- 
का कया मनोभाव होगा--यह सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है । 

चीनके स्वदेशी-प्रेमिक तेजोद्दीप छात्रोंके उपर तो 
नानकिङ्ग-सरकारके निर्यातन हो ही रहे हैं, इस समय 
कण्टनकी “राष्ट्रीय सुक्तिवा हिनी” का दमन करनेके लिए भो 
जेनरल चियाङ्ग-काई-शेकने सेना भेजी है। किन्तु कम्यू- 
निस्टोंकी लाल सेनासे जूझना तो हंसी-खेल नहीं है। 
सङ्घष आरम्भ होते ही लाल सेना रणक्षेत्रमें कुद पड़ेगी । 

देश ओर जातिके शत्रुपर आघात करनेके लिए रार सेना 
प्रस्तुत है और उसका यह आघात इतना सहज भी न होगा 
कि उसकी उपेक्षा की जा सके आज कई वर्पोसे चियाङ्ग- 
काई-शेकक्री सुशिक्षित सेना कम्यूनिस्टोंको शास्ति देनेकी 
चेष्टा कर रही है । किन्तु सारी चेष्टायें व्यर्थ सिद्ध हुई हें। 
इधर लाल सेनाने नानकिङ्ग-सरकारकी सेनाओंके साथ 
बार-बार संग्राममें प्रवृत्त होकर असाधारण अभिज्ञता एवं 
कुशलता प्राप्त कर ळी है । चीनके राजनीतिक क्षेत्रमें आज 
कम्यूनिस्ट दल नेतृत्व कर रहा है । जापानके विरुद्ध समस्त 
जातिको सङ्घबद्ध होनेका जो सुक्तिमन्त्र वह उद्धोषित कर 
रहा है, उस मन्त्रको जातिके हिताकांक्षी सब लोगोंने सब 
प्रकारका भेद भुलाकर साग्रह ग्रहण किया है । भविष्यमै 
सामरिक सङ्घपके क्षेत्रमै भी कम्यूनिस्ट दुककी लाल सेना 
सब दछोंका नेतृत्व करेगी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
मालूम होता । 
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६१६ 4 विश्वमित्र 


चीनकी नानकिङ्ग-सरकार ओर उसके कर्ता जेनरल 
चियाङ-काई-शेक आज अपने स्वार्थके लिए जापानके 
ताबेदार बनकर कंण्टन ओर कोथान्सो प्रदेशोंके विरुद्ध युद्ध 
करनेपर तुले हुए हैं। साम्राज्यवादी जापान आज इन 
प्रदेशांकी जनताको उच्छुङ्खक बताकर उन्हें शास्ति देनेके 
लिए जेनरल चियाझ-काई-शेकको प्रोत्साहित कर रहा है। 
किन्तु समग्र चोनमें कण्टन ओर कोयान्सी प्रदेशोंकी जनता 
ही आधुनिक शिक्षा-दीक्षाकी इष्टिसे उन्नत एवं सुरुचि- 
सम्पन्न समझी जाती है । विदेशी पर्यटकोंने भी इस बात- 
को स्वीकार किया है। फिर भी वे अपने उत्कट स्वदेश- 
प्रमके अपराधके कारण साम्राज्यवादी आपान ओर फासिस्ट- 
पन्थी जेनरल चियराङ्ग-काई-शेककी दृष्टिमें आज “डाकू और 
लुटेरा” समझे जा रहे हैं ओर साम्राज्यवादी जापानकी 
प्ररोचनासे आज नानकिङ्ग-सरकार उन्हें सत्र प्रकारे 
निर्यातित एवं लाञ्छित करनेकी चेप्टा कर रही है । जब तक 


नानकिङ्ग-सरकार ओर उसके सर्वेसर्वा जेनरल चियाङ्ग-काई- 
शेक अपने श्रमको महसूस नहीं करते, तब तक चीनके गृह- 
युद्धकी सम्भावना बनी ही रहेगी । 

इस ग्रहयुद्धका परिणाम चाहे जो कुछ हो 


कु केन्तु चीनके 
छात्र-छात्रागण एक 


सेनके आदशपर 
रंगे आर चीनके 


गर फिर डा० सन य 
को मिङ्गटाङ्ग दुछक्रा नूतन खूपमें 

कम्यूनिस्टोंके सहयोगसे एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद- 
विरोधी दछ सङ्गठित करके चीनमें साम्राज्यवादी शक्तियोंके 
आधिपत्य-विस्ता रमें बाधा प्रदान करेंगे। चीनकी सर्वसाधा- 
रण जनता इस प्रकारकी आशा अपने हृढयमे पोषण करने 
लगी है । चीनी जनताकी यह आशा एक-न-एक दिन पूर्ण 
होकर रहेगी ओर उसके ग्रृह-युद्ध एवं अन्तविप्छवका अवसान 


होकर एक शाक्तेशाछों राष्ट्रके रूपम वह ससारक स्वाधर्धन 
राज्यांमं अपनी मर्यादा स्थापित करनेमें समथ होगा । 


खश्तित्बको श्वो 


इस तमके अञ्चलमें क्या रे--- 


आकृल, आतुर, 


निञ्चि निस्वासे वेक्ल भरती, 
घनमाला सकरुण जल भारती ; 


ढंढ॒ रहे 
०.०» 


हैं मिलामिल 


अपलक हगसे 
तारे ?. 


2 


खद्योत किसे हैं 


ग्राणोंका लघु दीप उजारे ? 


तेरी कितनी ज्योति, अर्किचन ! ड 
कितने लघु तेरे जीवन क्षण ! 
तू ससीम / अपनी सीमिति ले 
ढूंढ सकेगा किसे, बता रे ? 


“इस तमके अञ्चलमें क्या रे ? 


= ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, बी० ए० 


पादाय सा 


श्र 


ह जल्छ 


श्रीमतो उपादेवी मित्रा 


'रिमझिम-रिमझिस मेह बरसते, खेत-खलिहानोंमें मोर 
नोचते, पृथ्वी शस्य-प्रसवमे बावली हो जाती, वर्षाके अपूर्व 
स्तन-शस्यसे शिशु एुछ होते रहते ओर हरियालीकी एक 
बिचित्र आभा पृथ्वी, बायुमे व्याप-सी जाती । राजपूताना- 
के राजमहलोंमें झूले पड़ ज्ञाते । राजकन्या चित्रलेखा झूम- 
झूमकर झूलेपर झळतो, पायछऊी अपूर्वं झङ्कारसे तरु-वीथी 
तन्द्राच्छन्न होती, सखियाँ थिरक-थिरककर सावन गातां, 
ढोल, खंजरी बजाती ! चित्रलेखा थक-सी जाती, ललाटपर 
मोती-से स्त्रेद सोहते । सखियां व्यस्त होतीं । प्रियम्वदा 
अपनी रेशमी चुनरीसे कुमारीका मुंह पॉछती । कोई 
चंवर झलती, गुलाबअळ छिइकती, अगर-चन्दन ललाटमें 
लेपती । 

प्रियम्त्रदा पूछती --““वर्षाको बंदे आ गयीं कुमारी, इस 
महीनेका वन-भोजन क्या व्यर्थ जावेगा ?? ` 

“वैसी खुशी, वेसा आमोद !”--दूसरी कहती । 

“हर महीनेमें बस, वे ही तो दो दिन अपने निजी 
सखी ।??--तीसरी मधुर हास्यसे कहती । 

 'द्वेर किस बातकी है कुमारी ?? 
“नुहीं, ”--देती, इतनी देरके बाद चित्रलेखा उत्तर 
देती--मुरझाई-सी, छान्त-सी । 
सखियां एक-दूसरीका मुंह निहारतीं, अचम्भेमें आतां । 
जिस अवसरके लिए कभी कुमारी दिन, घड़ी, पक्ष गिना 
करती, उसमें सहसा ऐसा परिवतन देखकर वे विस्मित 
होतीं । 

कोई पूछती--“'क्या महाराजका निषेध है !?? 

¢ नहीँ 12 

“फिर १? 

“यों ही।?? 

“कुछ तो भी ।? े 

“क्या सभी कार्य उद्देश्य ही पर निभेर हैं बहन १” 

“नहीं । किन्तु महीनेके वे दो दिन, जिन्हें कि हम अन- 


आह्वाद ओर सन्दर स्वास्थ्य ही उनका उद्दश्य है। स्वयं 
राजाधिराजके ही यह वचत्त हैं। पूछती ईँ--राजकुमारीको 
सहसा उस आनन्द्रसे ऐसा विराग, ऐसी विरक्ति क्यों 
हो गयी १” लेखाकी प्रियतमा सखी प्रियम्त्रदा साइससे 
पूछती । 

“में दुर्बल हो रही हूँ, वेसी ही छान्त ।” कुमारी रुक- 
रुककर कहती । 


“तब तो जाना अधिक प्रयोजनीय है ।” 


“क्षमा करो [प्रेयम्बदा, तुम सब जाओ, मुझ यहीं 
रहने दो ।” 

“राजकुमारी ।?? 

“बहन ।?? 

“आज यह छिपानेका, प्रतारणाका प्रयास केसा ?? 

कुमारी चोंकती, उसी क्षण सहमती--“प्रतारणा ? 
नहीं-नहीं ।?? 

“तो छिपाना अवश्य ही है ।” 

“हो सकता है, किन्तु में विश्राम चाहती हं ।” 

सखियां खिलखिला पइती--“मान्न अभिमान । विचारो 
तो बहन, किससे कौन-सा अपराध बन पड़ा है १” 


“नहीं, नहीं,?--कुमारी व्यस्त भावसे बार-बार क्रहती 
--““नहीं-नहीं,” किन्तु कोई उसे छनं न पाता। सखियां 
उसे घेर लेतीं, मधुर स्वरसे गातीं, कोई कन्हैया बनकर पेर- 
तले बेठ जाती, कृत्रिमतापर मानो वास्तव जयी हो जाता। 
सखियां मान-भज्ञन कराती । अनार वृक्षपर बेठी मेना पुका- 
रती--“मेरे पीतम, मेरे बलदेव ।” पल-भरमें उद्दाम चपलता- 


-की समाधि-सी हो जाती । अत्यन्त आश्रर्यसे सखिया 
-स्तम्भित होतीं, कुमारी विवरण हो उठती । मेना वेसे 


पुकारती--“पीतम, पीतम ।” कुमारी स्रकुटीसे बार-बार 
मेनाकी ओर देखती । सखिया स्तम्भित विस्मयसे कहती-- 
“सखी, यह क्या कहती है ? राजा बलदेव तो बढो हैं न 


मोळ समझती हैं, वे तो उद्देश्यहीन नहीं हैं सखी, आमोद्‌- जो हमें गत सास उस वनमें मिले थे १” 
"MR! 
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नन रद 
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राजा, बिना परिचयके जिसे हमने पान-भोजनसे तृप्त 
किया था ।” 
तीसरी बोल उठती--“'वही-वही, जो हमारे महाराजके 
परम शत्रु हैं ओर जिनके वधकी आज्ञा इस राज्यमें सदा 
प्रचारित रहती है ।?? 
“क्योंकि वह वास्तविक अपराधी हैं ।?--चोथी भी 
चुप न रहती । 
“अर वही तो हैं, परिचय पानेके बाद जिन्हें हमने 
ललकारकर भगाया था ।?? पांचवीं भी अपनी घुन अलापती । 
“किन्तु कुमारीकी प्रिय मेना आज क्या कह रहीहे? 
१० ha क ~ 
यह वचन उसने सीखे ही कहां १?--प्रियम्बदा गम्भीर स्वरसे 
म न क 
कहती । किन्तु फिर भी मेना चप न रहती - आतुर स्वरमें 
चिछाती रहती--“मेर पीतम, मेरे बलदेव ।?? 


(२) 


कदळी-कुञ्ञमें भोरे भन्नाते। श्यामा, बुलबुल खेछूती 
फिरती, कपोत कपोतीके कण्ठसे लिपटता। कोतुक देखकर 
मेना हंसती । पुकारकर कहती--“पीतम, पीतम, मेरे 
पीतम ।” कपोत-दम्पति परम आनन्दसे आंखें बन्द कर लेते 
और चित्रलेखाकी तूलिका सामनेके चित्रपर वेसी ही चलती 
रहती । चित्रका तरुण वाङ्मय हो उठता, पीछे आकर 
प्रियम्वदा खड़ी हो जाती कुमारी उस ओर देखती, कदा- 
चित्‌ न देखती । 
“राजकुमारी ।? 
“सखी 12 
“इसे क्या कहा जावे १? 
कुमारी उत्तर न देती । 
““हठक्रारिता या विश्वासघात १?” 
कुमारी पूर्ण दृष्टिसि उस ओर देखती--“नहीं ।” 
८“अवदय । नहीं तो सब कुछ जानकर भी तुम महा- 
राजके, अपने परम आराध्य पिताके शत्रुका चित्र इस रूप- 
रङ्गसे कभी न बनातां । इस अपराधका दण्ड भी जानती 
> 22 ॥ 
हो कि दी जानना र डी सखी, केवल 
इतना जानती हूँ कि बढ मेरे पीतम हैं । 


~ 


विश्वा मंत्र 


“राजा बलदेव १? 

कुमारी चुपसे सिर हिलाती । 

“ऐसा क्‍यों किया कुमारी, क्या जानती न थीं, भाजी- 
वन आंसू ही अवशेष रहेगा ।” 

“हानि ही क्या है १?” 

““पलभरकी उत्तेजना, हठकारितामे पिसकर अपना सबे- 
नाश करना केवल सूर्खता ही नहीं, अपराध भी हे ।”? 

“किन्तु उस पलभरका जीवन यदि मेरे पास असीम हो, 
यदि वह मात्र उत्तेजना, केवल नशा न हो, यदि वह 
वास्तव सत्य ही हो ।” 

प्रियम्त्रदा कुछ देर तक शव-सी विवर्ण रहती, विस्मयसे 
उसका स्वर उसीके कण्ठमें सूच्छित-सा हो रहता, फिर 
कहती--“आश्चय है कुमारी, एक छोटे-से पलका साक्षात्‌ 
विनाशहीन हो ही कसे सकता हे? न आदान-प्रदान, न 
चचन-विन्यास, प्रीति-परिचय कुछ भी नहीं । देखना, केवल 
दूरसे दो-चार पल देखना । विचारती हूं, सोचती ईँ बहन, 
उस दर्शानमें ऐसी शक्ति ही कहां, जो कर्ततर्य, ज्ञान, सहज- 
बोधपर भी जय पा ले १? 

राजकुमारी बोलती, धीरेसे कहने लगतो-“'बही तो 
एक रहस्य है बहन, न केवळ पट्देली ओर न कविकी कोरी 
कल्पना, मात्र वचन-माधुर्य, वरन्‌ एक वास्तविक रहस्य 
ओर आकारहीन अमिट झङ्कार है । एक छोटे पलके अणु- 
परमाणु कोन-से वास्तव, कोन-से नूतनत्व या पुरांतनमें 
ओत-प्रोत रहते हैं, केसे वह अमर सङ्गीतसे मुखरित हुआ 
करते हैं, केसे अदभुत सृष्टि, आविष्कारके लीला-निकेतन 
रहते हैं, जिसे समझनेकी चेष्टा करना केवळ प्रलाप ही नहीं, 
चातुळता भी है । यदि हम एक बार जबरन्‌ ही उसे अस्वी- 
कार भी करना चाहें, तो भी इससे बह सत्य मिथ्या होगा 
ही केसे ? उस छोटे-से पलने यदि मेरे पतिको, मेरे आराध्य- 
को मेरी आंखोंके सामने ला ही दिया हो, मेरे नेवेद्यके 
थाळको उनपर न्योछावर करनेका अवसर ही दिया हो, 
तो इसमें आश्चर्यकी, अपराध ओर निन्दाकी जगह ही 
कहां है ??? 

“तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे पति? राजपूतनीके | 
यह क्या छन रही ई; राजपूतनी क्या आज एक अभिप्ता 
रिका ही रहना चाहती हैं ?” 


A 


ee yr को प्रशाशा ॥ 


“किन्तु भूलो सत । राजपूतनोका भो मनका प्राण 
रहता है आर उस प्राणमं स्वाभाविकताका होना भी 
अस्वाभाविक नहीं है । दूरकी इस पूजासे में सन्तुष्ट हूं, 
किसी असम्भवक्के पीछे नहीं दोड़ती ओर न क्षत्राणी अपने 
कर्तव्य ही को किसी दिन भूल सकती हे। यदि तुम इसे 
अभिसार ही कहना चाहो, तो कहो । किन्तु यह अभिसार 
ही मेरे जीवनका असर गीत है । निर्जन रात्रिकी ओङ्कार- 
ध्वनिम अपनी सत्ताको मिलाकर यदि अभिसारिका पतिके 
पेरांको अळक्त-रञ्जित करे, शिरस्थाणमें मानिक-मोतीके बदले 
तीक्षेण तीर लगावे, ढाळ-तळबारको भुजामें लटकावे, यदि 
यदि-शत-सहस्र गज दूर बेडी पल्ली अपने पतिको तिलक, चन्दन 


लगावे, तो इसमें छज्ञाकी कोन-सी बात है बहन ? पल्लीके 


उस अभिसारसे पतन भारी--नहों, हलका हो जावेगा ।?? 

प्रियम्ब्रदाके नेत्रोंसे जळ-विन्डु झरते । वह हाथ जोड़कर 
खड़ी हो जाती--“सखी, देवी ! वरदान दो, उन्हें भूलो ।” 

चित्रलेखा कठोर हो उठती- “क्षत्राणी होकर, नारी 
होकर मुझे क्या करनेकों कह रही हो, पतिको मूल जाऊं? 
एक बार जिन्हें पतिके आसनपर बेठा दुकी हूँ--उन्हें भूर 
जाऊं? नारी होकर नारीका, पतिका अपमान मत करो 
प्रिया, जाओ, मुझे चित्र समाप्त करने दो ।” हटने जाकर 
भी प्रियम्बदा न हट पाती, आंसूकी धार वदद चळती। 
लेखा उस ओर करुण नेत्रपे देखतो, कोमळ स्वरसे कहती 
“प्रिया, निभेय रहो । तुम्हारी सखी--” प्रियम्ब्रदा बीच 
दी में टोकती, कहने लगतो-- इस चित्रके राजमहळमें रहते 
हुए में निर्भय केसे रह सकती हँ कुमारी ?” 

कुमारी हंसती--मधुर, अम्लान हंसी--' “छो बहन, 
चित्र तुम लेती जाओ ।?? 

प्रियम्चदा चकित, स्पन्दनहीन नेत्रसे कुमारीके प्रति 


देखती, प्रसन्नताका अन्त न रहता, चित्र झातछिन्न करती, 


तृप्तिकी सांस खींचती । राजकुमारी चित्रलेखा सब कुछ 


देखती, सुसकराती ओर मेनाको लेकर महलमें चछ पड़ती । 
पीछे छोड़ जाती--एक जीवित--रहस्य्र । 
OR) 
चित्रलेखा हंसती--खेलती । प्रियम्वदाका भारी श्वास 
हलका हो जाता ।. दरिद्रोंको वह अन्न-वस्त्र देती, दशभुजाके 
मन्दिरम प्रसाद बांटती । 


छददराती, पीठ उोंकती; उस सङ्केत-आदेशको मनुष्य 
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उधर माव-अमावास्याकी हलकी वायु भारी हो उठती । 
राज्यमें एक अनजान शङ्का, दुःख व्याप-सा जाता; राज- 
कुमारी चित्रलेखाका महल भय, खेद, व्यथा, उद्बेगसे 
छा रहता । कुमारीके सतक कानोंसे वह बात छिपी न 
रह पाती । वह सुनती--अधीर, उत्कर्ण, विवरण मुखसे 
सुनती राज्ञा बछदेवकी वध-आज्ञा । पिताके द्वारपर वह 
वेसी ही खड़ी रह जाती । राजा यह सब कुछ न जान 
पाते, घातकक्रो आज्ञा देते--गहरी रातमें रणदेवीके मन्दिर- 
में बलदेवका वध करनेकी । 

चित्रलेखा जो कहने जाती, वह भूल जाती ओर बेछघ- 
सी छोट पड़ती । उस मुखको देखकर प्रियम्वदा सिहरती, 
कुशल पूछती । कुमारी असीम थेर्यसे उत्तर देती, सूखी 
हंसीसे मुखकी रेखायें कुञ्चित होतां। प्रियम्वदाके सङ्कतसे 
सखियां झप, ढोल, वीणा बजातीं ; पील, खम्त्रावती 
अलापतीं । लेखा-मद्दरमें आमोदकी बाइ-सी आ जाती। 
प्रियम्वदा उसे पुष्प-अलङ्कार पहनाती, चोटीमें चम्पा गूंथती, 
गुलाबको करधनी पहनाती, जूहोके पायल गूं थती । 

लेखा आपत्ति-मात्र न कर पाती, हृदय-मन एक गम्भीर 
व्यथासे मूच्छित हो रहते, उस मन वेदनाकी आंसु-भरो 
भाषा उसके छोटे-से हृदयमें महाप्रलय मचा देतो । सूक 
वेदनासे उसके शरोरको नस सिमट-सी रहतीं । 
` _ क्रमशः रात गहरी होती, चित्रलेखा पलंगपर जाकर 
पड़ रहती, रेशमी चादरसे मुंह ढांकती । सखी-सहदेलियां 
हट जातीं । | 
आधी रातमें वह चल पड़ती, नहीं, विरह-बिधरा | 
अभिसारिका, मिछन-तयाकुछा पोडशी-सी नहीं, वरन्‌ | 
निष्ठावती सहधमिणी-सी, सुनेह-शीळा माता-सी । चोर- 
ह्वारपर प्रिय अश्च मल्य दिनहिनाता, अश्वपाळ सम्श्रमसे 
सिर नवाता । कुमारी अश्व-पृष्टपर बेड जाती, धीरेसे कुछ 
कहती, आज्ञा-पाळनके लिए अश्वपाळ चला जाता और अश्व- 
राज मलय पवन-्रेगसे चळ पड़ता । कुमारी सप्त तोरणोंको 
लांघती । प्रहरी ललकारते--कोन जाता है ? वह ताच्छल्य 
से उस ओर देखती । उसे पकड़नेके लिए प्रहरो दौड पड़ते 
वह जरा रुक्रती, सलयकी गदंनको अपने एणार करोंसे 


he Soe कं उुक 
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,पिजरेमे बेटी सीटी बजातीं । न बंधे 
[ज्ञाता और. मेना खिलखिलाती, इकारती-“पीतम' मेरे 


बलदेव मेरे, आओ ।” 


पल-भरमें वह गहन त्रनमँ उपस्थित हो जाता । रणदेवीके 
मन्दिर-द्वा रपर प्रदीप जलता । घातक खड्ग उठाता, बन्दी 
बलदेव स्पष्ट न दीख पड़ता । 'अश्वपृष्टसे लेखा कूदती, दूसरे 
पलमें वह सामने जाकर अड़ जाती, आंखोंसे . अम्चिकी-सी 
वर्षा होती । घातकगण. भय-भक्तिसे सिहरते, हाथके खड्ग 
दूर फेंक देते, हाथ जोड़कर स्तंव-स्तुति करते । राजकुमारी- 
को पहचाननेका प्रयास-मात्र न करते, स्थिर निश्चयपर 
पहुंच जाते, पुष्प-अलङ्कार-भूषिता रणदेवीके दर्शनसे वे 
कृत-कृतार्थ हो जाते, पेर-तले बेठकर आज्ञा मांगते । कोतुक 
देखकर बलदेव सुसकराता । लेखाका गम्भोर स्वर ध्वनित 
होता--“इन्हें छोड़ो ।” 
आज्ञा-पाळनमें बिलम्ब न होता । लेखाके साथ बलदेव 
अश्व-पृष्ठपर बेठता । मलय उन दोनोंको लेकर नदी-किनारे 
पहुंच जाता| छलेखा उतरती, बलदेव जमीनपर खड़ा हो 
जाता, सामने नदी लह्राती रहती, निविड़ अन्धकारमें 
कोई किसीको देख न पाते। 
“वनदेवी कई या राजकुमारी चित्रलेखा ९?---बलदेव 
"कहता । 
“भागों महाराज, में चली ।? 
“और तुम्हें यहीं छोड़कर ? मेरे साथ चलो देवी ।” 
“किन्तु. राजकुमारी चित्रलेखा तलस्कर-खा . बर्ताव 
नहीं कर सकती ओर न. महाराज ही को करने दे 
सकती है ।” 
“किन्तु अभी-अभी राजकुमारीने जो कुछ किया है, उसे 
“क्या कहा जावे !?--बलदेव कोतुक, आमोदसे पूछता । 
कुमारी उत्तर न देती, उछलकर घोडेपर बेठती ॥ लेखा चल 
देती, छोड़ जाती केबल एक मूक स्नेह । 


(E21) 
चित्रलेखा उद्यानमें बेठी फूलॉसे बातें करती । कृत्रिम 
झरनेके जलको ओढ़नीमें भरना चाहती ;“-मैना, हीरामन 
उसकै बालॉको छरझाते । आतुर चांदनी प्रथ्वीपरः लोटती, 


पुष्पोंपर बेठी तितली सुखसे कांप्रती; इयामा, बुलबुल सोनेके 
शन्दोंको कह 


'लेखाकी ध्यानकी तन्द्रा नदीवे 


विश्वमित्र 


उद्यान-प्राचीर . लांघता आकर सामने खड़ा 
हो जाता, चांदनी उस ओर विस्मयसे निहारती । मेनाके 
नेत्र 'परिहाससे मचलते लेखा अपने-आपको बिसर 


नळदच 


ओर 


-जाती .। 


“चलो : देवी !??—धीर, 
पुकारता--““चलो देवी 1”? 


अधुर इन्द्र्जाल-सा वह 
मेना भी उसे दुहरा देती। 
॥दळमें डब मरती; घृणा, 
विरागसे बह उन करोंको हटा देती; कठोर स्वरसे कहती 


“क्षत्रिय वीर तस्कर बन सकते टें, किन्तु क्षत्राणी नहीं ।? 


बलदेव विस्मयसे अचल हो जाता । वह कुछ विचार न 
पाता, राजकुमारीके इस व्यवहारसे वह स्तम्भित होता। 
उस दिनकी उस रूपसी, प्रेम-विह्ला, शङ्किता ' बनदेवीका 
चिह्क तक वहं दूं न पाता । अचम्भेसे विचारता--फिर 
उस दानका प्रयोजन ही क्या था? सोचता--क्या वह 
कोरी कल्पना हो थी? नहीं, नहीं, स्वेच्छासे उस 
विपदको वरनेकी बात में भूल केसे ? ओर वह दृष्टि ? किसी 
साधारणके लिए अद्ध रान्निमें सहस्र विपदोंको तुच्छ समझना 
एक सत्रीके छिए असम्भव है । 


अधीर स्वरमें बलदेव कहता--“राजकुमारी, यह अभि- 
~ ~ EN ~ 
मान है या सत्य? बिना तुम्हारे दिन केसे करेंगे देवी ? 
मेरे ध्यानकी तन्द्रापर तुम बसी हो, राजकार्यमें तुम्हारी 
लने दि ३ 29 
वनदेवी मूति विराजमान हे, आहार, निद्वा-- 


कोमळ करोंसे कुमारी कान ढंक लेती, विरक्तिसे कहती 
--“महाराज बलदेवका यह कार्य उचित नहीं है। , राज- 
अन्तःपुरमें चोरकी भांति रात्रिमें प्रवेश करके, किसी कुमारी- 
का अपमान करनेमें कोई भी पोरुष नहीं है । महाराजका 
आचरण जेसः निन्दनीय, वेसा हो नीच भी है ।? 
विवर्ण मुखसे राजा लोटता । मेना पुकारती--पीतम, 
पीतम, मेरे पीतम, मेरे बर्देच । राजाके मुंहपर एक हलकी- 
सी मुसकान खिंच जातो, पछ-भरके लिए वह रुकता-- 
“राजकुमारी चित्रलेखा !?? 
“जाओ महाराज, देर 


रही है ।? 


“प्रसन्न होओ देवी, नाव नदी-तटपर बंधी है, कोई 
'जान तक न पावेगा । हम दोनों निरापद्‌ . अपने राज्यमें 
पहुंचेंगे ।?? 


लेखाके नेत्रोंमें सहस्र भानुओंकी शिखा दीघ होती । वह 
` गरजकर कहदती--““कापुरुष, चोरको भांति नारीकी चोरी 


करने आये हो ? यदि बाहुमें शक्ति है, तो राजपूतनीको 
आद्रसे लेते जाओ । जाओ महाराज, अब कभी ऐसी एएष्टता 
अत करना । क्षमा करमेकी सी सीसा है।” 
राजाका मंह उज्ज्वल होता--“अच्छा, उसी भांति ले 
जाऊंगा देवी, विदा । 
बलदेव चछा जाता आर 
जड़ित कण्ठसे पुकारती--पी 
।होते । . आंखोंका काजल 
उपेक्षा उसके हृदय-मनम बोझ- 
(लिए वह वेदना, ढुःखमे पिस 
स्थानमें वह लोट जाती, 
होरती । 
एुक-बार, केवळ एक बार लेखा उन्हें देखना चाहती यदि 
सहस्र गज दूर ही पर वे खड़े हों जावें, उस मुरझायी चांकनी- 
में, भरावली के शिखर-देशमें, पछ-भरके लिए वह रुक जावें, 
वदद बिचारती--तो भी मेरे नयन तृप्त हो जावेंगे, उन्हें 
। पहचान लंगी । 
गहरी रातके रन्ध्रहीन गाम्भीर्यमें कुमारी अपनी व्यथा, 
.दोनताको छिपाना चाहती; किन्तु अपनी उपेक्षा वह स्वयं 
नसह पातो । लेखा आतुर स्वरसे कहने छगती--'पीतम 
मेरे, जरा भी तो ठद्दरो, जी भरकर देख तो लेने दो, अभी तो 
अच्छी तरह देख भी न पायी थी, अधरके नीचेके उस काले- 
(से तिळको तो में भळी भांति पहचान भो न पायी थी । क्या 
किसीके मुंहके दो शब्द ही उसके सत्र कुछ होते हैं? ओर 
म हृदयपूण प्रेम, भक्ति कुछ भी नहीं ? ठहरो तो जरा । यहद 
बिवरण सुख किसछिए ? रू क्यों जाते हो.? वे कठोर 
शब्द ? किन्तु वे ही तो मेरे सत्रेस्व नहीं हैं । उन शब्दोकी 
_*आड़में जो एक प्रेम-बिह्ला प्रेयसी खड़ी आंसू बहाया 
करती है-उसे क्या तुम देखकर भी न देखोगे ? यदि तुममें 
म्तविक प्रेम है, ' तो फिर उसे क्यों न पहचाना ? नहीं 
झूठ, झूठ, कोरी “मिथ्या, छलना, प्रवञ्चना, तुम निरे मिट्टी 
पी के देवता हो । म 
मैना पुकारती -पीतम, पीतम । लेखा रो देती, कहने 
छृगती-पीतम, पीतम, मेरे पीतम । 5 क कि 8 


राजकुमारी चित्रलेखा अश्रु- 
~ ~~ 

र, पीतम । केश, वसन शिथिल 

समे बह जाता । अपने आपकी 

सी द्र बेडती, उसी उपेक्षितके 

जाती । बळदेवके परित्यक्त 

राजाकी दुलारी कुमारी धृलिमें 


CR) 
रणदेवी पिपासित नेत्र खोळती, राजपूतोंकी तळवारोंमें 
स्वयं आकाशकी बिजली आन विराजती । चारणोंके कण्ठमें 
वीरत्व मूतं हो उठता । राजप्रासादोंमें एक विरामहीन 
उत्छक्रता-सी व्याप जाती । राजकुमारी चित्रलेखा गम्भीर 
हो जाती, सखियोंके हास्य-रड्गमें वृद्धत्वकी छाप-सी लग 
जाती । दोनों राज्योंमें युद्ध आरम्भ हो जाता । बलदेव 
लेखाके पितृ-राज्यपर जय पाना चाहता । चित्रलेखाके पिता- | 
के सुखपर गित हंसी विराजती । विख्यात योद्धा मूंछों | 
हाथ फेरते; क्षुद्र बलदेवकी स्पद्धापर केवल परिहाससे जरा | 
स॒ देते । 
राज्यके मङ्गल-उद्देश्यसे स्त्रियां नदी-किनारे वनके 
गहनमें बूढ़े शिवको पूजने जार्ती । मन्दिरके सामने राज- 
कुमारी चतुदोलमे उतरती, प्रियम्ब्रदा धूप-धूनाकी आरती 
लिये चलती, सिपाही-सन्त्री पथ साफ करते, सखियां चन्दन, 
केवड़ा-जल पथमें छिड़कतीं, स्त्री-पुरुष श्रद्धा, सम्भ्रमसे इट | 
जाते । मन्दिर निर्जन हो ज्ञाता, केवल एक भिक्षुक सामने- _ 
से न हटता । सखियां भ्रृकुटो तानतीं, कुमारी अवहेनासे 
उस ओर देखती, स्तम्भित हो जाती । जोली 
“महाराजको ऐसो तल्कर-दृत्ति नहीं सोहती- बह | 
धीरेसे कहती । उस वाणीको मात्र भिक्षुक छन पाता। | 


“अति सत्य, किन्तु यह वृत्ति केवल राजकुमारी ही 
लिए है ।”. . 
“मेरे लिए १? 425 

“हां। केवल एक बार दर्शनके लिए (राजा बल- 
देव हंसता । चित्रलेखाके नयनम वितृष्णा, विरक्ति घनी हो 
उठती :-- 

“नीच, कापुरुष ।?? 

उस कठोर तिरस्कारसे बलदेवका सारा 


FE 


जकड़ जाता, रानीकी भांति कुमारी तब त व 
केवल कुछ शब्द राजाके काल तक 

प्रियम्क्दा पूछती--(“मिक्ष 
कुमारी-? +१ BN ) 


हक 


र 


“यही महाराज बलदेव हैं ।” 

“महाराज बलदेव ! अपने वरी? तो आज्ञा कण्डम 
रुको क्यों है ? रक्षिकाओंको आज्ञा दो--उसे राजदरब्ारमें 
ले चले । यह स्पद्धा, 'टप्टता क्षमाहीन है ।? 

“कयां सखी ?”- कुमारो छोटती । 

“क्योंकि वह अपराधी है ।” 

“उनका अपराध ?”? 

कुछ क्षणके लिए प्रियस्वदा शव-सी अचल हो जाती, 
फिर कहती--““छझवेशमें आकर राजकुमारीका अपमान 
करना ।?? 
 बर्देव कान लगाकर छुनता, लेखा उत्तर देती-- 

(किन्तु उन्होने तो मेरा अपमान नहीं किया ।?? 

“फिर भी वह अपराधी है, राजकुमारीसे बात करना, 

भूलो नहीं कुमारी, वह हमारे महाराजका परम वेरी है ।?? 


“भूलनेका अवसर ही कहां बहन, दोनों राज्योंमें युद्धका 
काळभेरव गरज रहा है, कोन जाने, विजय-लक्ष्मी किसके 
रलाटपर तिछक चढ़ावेंगी । युद्ध चल रहा हे, यह स्थिति 
अपने आप ही भूलको छधार देती है, प्रिया । परन्तु भूल 
तुम कर रही हो, वे नहीं, पहले बोली थी में ही ।?? 

“तुम, कुमारी तुम !? 

“हां बहन ।? 

“क्या में पूछ सकती हूं--?? 

“नहीं । इतनी स्वाधीनता मेरे लिए छोड़ दो बडन, उस 
वार्तालापको छनकर तुम्हें लाभ न होगा, उससे राज्यका 
कुछ भी सम्ब्रन्ध नहीं, न किसी व्यक्तिक्रा, वह व्यक्तिगत 
मेरी ही बात हे, मेरी ही रहेगी । राजकुमारो होकर भी में 
अपनी सत्ताको नहीं भूल सकती; नहीं, किसीके लिए भी 
नहीं । चलो देर हो रही है ।” 

. प्रियम्वदा उस अनोखे भिखारीकी ओर एक बार रुद्र 
नेत्रसे देखती, फिर कुमारीके पीछे चछ पड़ती । भिखारी 
पहेळी-सा मुसकराता, दूसरी ओर चल पड़ता । 


Ce) 
परन्तु विजयी बलदेव बन्दी राजाके प्रति फिर भी कठोर 


आचरण, न करता । वित्रछेखाके पिताको वह साधारण 


कारागारमें न रखता, एक सुन्दर मकानमें बन्दी करके 
रखता, पान-भोजनका उत्कष्ट प्रबन्ध कर देता । कुमारीके 
निकट चतुदोळ भेज देता । उस यान-बाहनको देखकर लेखा 
सुसकराती । राज्य वीर-शूल्य होता, फिर भी लेखा परा- 
जय स्वीकार न करती, बन्दी पिताके लिए व्याकुल होती, 
राजरानोको समझाती, उनके आंसू पोंछती । रानी. कहने 
लगर्ती-- बेटी, आज यदि तू कुमारी न होकर कुमार होती, 
तो अपने बाहुत्रलले पिताको शुक्त करती ।” क». 

कहतो--“'लुम्हारे लिए हमारे महाराजपर 
विपत्ति आयी, तुम्हारे कारण बलदेवकों ऐसा साहस हुआ ॥ 
न जाने तुम उस दिन उस भिखारीसे क्या कह आर्यी, 
वरना हमारे शुर-वीर महाराज एुक भेड़के निकट हारनेवाले 
तो थे नहीं ।? 


प्रियस्चद 


रानी विलापसे कहती--“सर्वनाश हो गया, किन्तु उस 


नीच दंशमें में वेटी न दे सकंगी, वरन्‌ नदीमें चित्राको ड्बा 
द्वंगी 1? 


चित्रा चुपचाप सब्रकी छनती, अन्तमें सहमी आंख 
उठाती, उन वाहकांसे दमककर कहती--“अपने राजासे 
कह देना--यहांके महाराजको बन्दी करके अपनेको पुर” 
न्द्र न समझें । राज्य वीर-शून्य नहीं है । जाओ, चतुर्ढाल 
नहीं, में युद्ध सांगती हूँ ।? वे सब चले जाते । वचन छनकर 
महलका महल स्तश्ध होता । राजरानीके नेत्रोंसे आनन्दाश्रु 
बहते । कुमारी ढाल-तळवार बांधती, मयूर-पुच्छका मुकुट 
पहनती, अश्वके गलेमें गजमोतीका हार सोहता । सेनाके 
आगे-आगे वह सेना-नायिका बनकर चल पड़ती । सखियां 
उसे धेरकर राङ्क, गदड बजातीं, अपनी तलवारोंकों संभा- 
रतीं । पीछेसे मेना पुकारती-- “पीतम, पीतम, मेरे पीतम ।” 
उस पुकारसे लेखाकी नसोंमें एक आकुर सिहरन जागती, 
मदिराका नशा उसक्री रगोंमें फेलता, वह चलती--मंत- 
वाळी-सी । 


युद्ध-प्राङ्गणमँ बरुदेव ध्या न-स्तिमित नेत्रसे उस देवीको 


देखता, युद्ध करना भूल जाता । विपक्षी दळ उसे धेर लेते। 


बलदेव चित्रलेखाके सामने आकर अड़ जाता । 
छलका रती-- 


¢ 'मारो-मारो | 93 


किन्तु कुमारीकी तळवार नीचे झुक जाती, उसकी बाहें 
तन्द्राच्छन्न-सी हो रहर्ती, सिर अपने आप झक जाता । ओर 
बलदेव अपनी तलवारकों दुर फेंक देता, हाथ जोड़कर खड़ा 
हो जाता-- 


“यह युद्ध किसलिए देवी, कोन-से राज्यको जीतना 
ती हो ? बलदेव-राज्यकी एकछत्र रानी तो तुम्हीं हो, 
फिर यह स्वांग, य रसी निष्ठुरता किसलिए चित्र- 
लेखा ? अपना सर्वस्व तुम्हें सोंपकर में तो भिखारी बन 
चुका ई । 


CS 
दे कपट 


a द 
भिखारीसे अब्र--?? 


किन्तु उसका वचन शोप न हो पाता, सखियां लल- 
कारती--“मारो, सारो, इसी राक्षस, नीचने हमारे राजा- 
को केद किया है, इसीके राज्यमें हमारे सदाशिव, वीर 
राजा बन्दो हैं, इसे मारकर अपने राजाका उद्धार करो ।” 

“उस निरखत वीरपर तीर चलानेमें राजपूत कुछ इत- 
स्ततः करते, कदाचित्‌ न करते-सखियां चिल्लाने छगर्ती-- 
मारो-मारो । 


लेखा कुछ सोचने-विक्तारने न पाती, शायद पाती; 
तलवारें उठ पड़ती । लेखा उळछलती, घोड़ेपरसे कूद पड़ती, 
बट्देवको आइ देती-वह उस तळवारके आगे खड़ी हो 
जाती । 

आक्रमण खाली न जाता, उस आवातसे राजकुसारी 
जमीनपर गिर जाती । युद्धस्थलम हाहाकार मचता । बल- 


~ ~ ०) ~ क. ~ में ड 
देव धूलिमे बढ जाता, लेखाके सिरको गोदमें उठा लेता । 
कप 0७. री ०३ ~ 

रेशमको चादर तन जातीं । वद्य-कविराज बुलाये जाते । 


बलदेव उस अचेतन सुखपर जळ छिड़कता, कुमारीके शरीरसे 
रक्तकी नदी वह जाती । उस रक्तसे राजा बलदेव लथपथ 


हो जाता । लेखा आंखें खोलती, धीरेसे पुकारती- पीतम, 
पीतम, मेरे पीतम ! 

राज्ञाके नेत्रसे श्रावणकी धारा बहती, वह कहता 
धीरे, ब धीरे--“यदि इतना प्यार, ऐसा प्रेम था, तो 
वह छ आवरण किसलिए पहने थीं देवी ? किन्तु उस छ 
आवरणसे मुझ प्रतारित नहीं कर सकती थीं लेखा ।? 

लेखाका रक्तहीन सुख एक स्वगीय ज्योतिसे दीक्ष होता, 
कुछ आश्चर्य, कुछ वेदना, कुछ तृप्तिसे पूछती--तुम जानते 
थे महाराज ?” 4 

“सब कुछ, आधी रातको निपट अकेलेमे तुम आकर 
मुझ सब कुछ कह जाती थीं । नहीं-नहीं, छज्जाकी बात नहीं। 
ऊपरकी कठोरतामें इतनी शक्ति ही कहां, जो वह उन 
आंखोंकी मूर्त भापाको छिपा सके १?” 

लेखा चुप रहती । 

हृ स्वरसे राजा फिर पूछता--“किन्तु आज यह क्या 
कर बेठी देवी? मेरे किस अपराधका यह दण्ड है ? उस प्रम- 
प्यारका क्या यही पुरस्कार डे राजकुमारी ??? 

* लेखा अपनी अशक्र्त बाहुको घीरेसे उडाती और अपने 
हृदयके रक्तसे राजाके लाटमें तिलक कर देती । बलदेवकी 
एकाग्र दृष्टि लेखाके सुखपर निविड़ हो उठ्ती । प्रियतमाके 
प्रथम प्रसम-अनुरागका तिछक उसके माथेपर अग्नि-सा जलता, 
कदाचित्‌ वह तिलक प्रथम ओर शेषके आवेष्टनमें आलि- 
ड्गनावद्ध हो ओर न भी हों, किन्तु बळ्देव यह सब कुछ 
न विचार पाता, शायद उस छोटे परके जीवनको वह 
आकण्ठ पी लेना चाहता । कदाचित्‌ पानेके आगे खोनेका 
प्रश्न उसके हृदयमें उठ ही न पाता । राजा बेठा रहता 
तन्मय-सा, विभोर-सा, सुर्ध-सा । 
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पी! यह कैसी निराली 


गौश्च 


प्राणकी ग्रति सांसमें यह झूलती तसवी आली किन्तु ग्राण अधीर झाली | 


जब अजान किञ्ोर-हिथने ग्रगयका प्रतिदान थांगा 
रूपने छविने जवानीने अमर वरदान मांगा 
ग्रागकी वह प्यास-अनुसूथा त्रिषथगा खींच ल.यी 
तृषिद जीवन-चम। देखो आज माठिन सींच लायी 
यह प्रतिध्वनि निखिल हित्रकी गुंजकी चिर वेदनाको 
पूति प्रिय दर्शन सजनि / चिर स,घना-आराधनाकी 
तरप्ति-तर्पण आज इस तपका करें हग-नीर आली । 
पीर यह केसी निर।ली ॥ 


वह दुपहरी रूपकी थी, प्राणधनकी मानिनी मैं | 


दो हृदयकी क्षुद्र स्ीमामें बंधी. अनुरागिनी में 
आज मङ्गल मातृ-पद पा भुवनमें अमिरामिनी हुँ 
विश्व-मन्दिर दीप आंद्ाक़ा लिये मधु-्यामिनी हुँ 
- यह 'हमार। खप्र-छुख जाके नयनकी रजत-राका 
परिधि-सीमित दम्पतीका विश्वसे सम्बन्ध-खाका 
पल रहा मम गोदमें है राष्ट्रका सौभाग्य आली | 
. पीर यह क्सीनिराली॥ 
उर-हिमालयसे निक्रल करुणा चली जग कलुष धोने 
सुरसरी-सी आज जामे मोतियोंके बीज वोने 
रुदन हीरककी लडी सखि! फुलमडी अब त्योरियां हें 
सांसमें मधुमास मेरी बोलियोंमें लोरियां हैं। 
धन्य रे यह पुलक हियकी, धन्य परिवर्तन निराला 
हग-कलग्र परिपूर्ण अमृत मृत हलाहड और हाला 
प्पार-ममता दूधे 010 3 हमारा चीर आली । 
पीर यह केसी निराली ॥ 


पीर यह केसी निराली ॥ 
कण-कण प्यार सरसे 
पाणि परसे | 
भीषण-सलोना 
डीउ-टोना 


धन्य परिवतन धराके आज 
धूल मी चन्दन बनी मेरे ललनके 


आज एक रहस्य तम-आलोकर्में 


पूर्णिमम आज्ञीष कल्याणी अभामे 


'तुम मचलते, पजनि अम्बर-वासिनी करती निहोरा 


उतर आता चांद आंगनमें लिये कञ्चन कंटोरा । 
एक-एक विभूति जगकी आज परिचित सहचरी-सी 


. फूल ऐसा कोन जिधमें में न भूली मघुकरी-सी 


प्राणके रे लाडले ! पाकर तुझे विभु-भूति पा ली 
कौठुकी !. तेरे लिए. जाकी छिपी अनुभूति पा ली 
विश्व-विजयी आज ' मातु-सुहा7का सिन्दूर आली | 
पीर यह केसी निराली ॥ 
होड ले सकती कहां री प्रकृति तेरी चित्रसारी 
वह कला वह कल्पनाको छवि कहां तूने उतारी 
देख तो यह चित्र मेरा वर्द्रमान असीम चेतन 
विश्वके क्षण-भंगुरोमे एक अक्षयवट पुरातनः 
सष्ट-क।का सोतं मैंने अचिरमे चिर चित्र आँकाँ 
निखिल तेरी भूति-गढपर विजयिनी मानव-पताका । 
वह हृदय केभी अरी / जिसने दिये कण्टक सुमनमें 
सीख री शिव सत्यका सङ्गम सुभग मेरी खजनमें 
सृष्टिकी तेरी मिटा दी लो कलङ्क लकीर आली | 
पीर यह केसी निराली ॥ 


--किसरो' 


PE वि क 


स्पेन--किस ओर ? 


थ्री शिवदेव उपाध्याय “सतीश”, बी० ए० 


पाच वर्ष पहले, १९३१ में जब स्पेनके डग्रपन्थियोंने एक 
रक्तहीन क्रान्ति द्वारा राज-सत्ताका उच्छेद कर डाला, तो 
दुनियाने आंखें मींचकर आश्चयंके साथ इस सरल, किन्तु 

महान्‌, घटनाको देखा । इतने बड़े परिवर्तनमें यह एक ऐसा 

अनोखापन था, जिससे लोगोंको आश्चर्य भो हुआ, कुतूहल 
भी। केवल राजा पदच्युत हुए, केवल कुछ सड़कों ओर 
पार्कोके नाम परिवर्तित हो गये, केवल कुछ प्रस्तर-मूर्तियों - 
पर माछायें चढ़ायी गयीं । ओर कुछ 
नहीं। रास-रङ्ग, सिनेमा, थियेटर, 
स्कूर, काछेज 
रहे। कहीं कोई उत्तेजना नहीं ! 

किन्तु इतना बड़ा यह जो परि- 
वर्तन हुआ, उसकी प्रतिक्रिया बिना 
हुए न रहती, और पिछले वर्षामें 
बराबर स्पेनमें जो घोर अशान्ति 
रही--जेसे गृह-युद्ध होते रहे ओर 
आज १९३६ में जो अशान्त वाता- 
वरण स्पेनम है, इसकी तुलनामें 
१९३१ की शान्ति एक साधारण 
बात मालूम होतो है । आज स्पेनके 
आकाशमें गोलियोंके धुएंके बादल 
उठ रहे हैं ओर राजनीतिज्ञोंको 
सन्देह है कि ये कब्र यूरोपीय युद्धकी 
सृष्टि कर ड।लें-आओर कब वह 
यूरोपीय युद्ध विश्वव्यापी महासमर- 
का रूप धारण कर ले, कुछ निश्चित नहीं। ओर राज- 
नीतिज्ञोंको जहां यह सन्देह है, साधारण व्यक्तिके लिए 
यही सन्देह आइाङ्काका कारण बन रहा है ओर सारे 
वातावरणकी यह चञ्चलता लोगोंके मस्तिष्कमें एक भीषण 
अस्थिरता उत्पन्न कर रही है । 

यद्यपि हमारे विचारसे स्पेनकी घटनायं ऐसी नहीं हैं कि 
उनको लेकर अभी किसी महायुद्धके छिइनेकी कलपना की जाय, 


सब वेसे ही चलते 


विद्रोहियोंका नेता जेनरल फ्रङ्को । 


पर स्पेनमें आज जो कुछ हो रहा है, उसका गम्भीर अर्थ है 
ओर बह बह कि स्पेनने युगोंसे चली आयी हुई एक व्यवस्था- 
को चेलेञ्ञ किया है । रूसने जत्र जारशाहीका अन्त कर एक 
नये ढङ्गकी शासन-प्रणालो सोवियटको जन्म दिया था, उस 
समय सदियोंसे चली आयी एक व्यवस्थाको चुनोती मिली 
थी ओर प्राचीन-प्रेमियोंने जहां इसका विरोध करना झुरू 
किया था, वहाँ नवीनताके उपासक परिवतनवादियोंमें 
भी भावी आाशाओंके सङ्ग-सङ्ग 
भीषण आशड्डायं भी आयो थां । 
उन्हें भय था, कहीं श्रमजीवियॉंका 
अधिनायक-तन्त्र ( Dictatorship 
of the Proletariate) विफल 
न हो जाय । 

पर प्राचीन पन्थियोंको बाधायें 
ओर नवीन पन्थियांकी आइाङ्कायें- 
दोनों असत्य सिद्ध हुई ओर सोवि- 
यट शासन-प्रणालीको महान्‌ सफ- 
छता रही । ओर रूसमें जहां इस 
सफलताने रूसकी भाग्यरेखाको 
एकदम बदल डाला, वहीं दूसरे 
देशोंको उसने एक नूतन सन्देश 
एक नवीन आशा भी दी, ओर कहा 
जा रहा है कि स्पेन यरोपका दूसरा 
सोवियट होगा । लेनिनने भी अपने 
जीवन-कालमें ही एक बार ऐसा 
विचार प्रकट किया था । उस महापुरुषने अपनी दूरदर्शी 
आंखोंसे जेसे आजके स्पेनको देख लिया था । 

घटनाओंके लिए जेसा धरातछ मिला है, और घटनायें 
जिस गति ओर रूपसे बढ़ती गयी हैं, उन्हें देखते हुए कहा तो 
जा सकता है कि मेड्रिड वास्तवभें मासको बनने जा रहा 
है--स्पेन रूसके ही चरण-चिह्णोपर चलनेको तैयारी कर 
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रहा है ; पर १९१४ के रूस और १९३६ के स्पेनमें " जहा 
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साम्य बहुत है, वहीं उनका वेपम्प्र भी स्पष्ट है ओर इसलिए 

. फिलहाल स्पेन स्पेन ही रद्द जायेगा और रूसको पूर्गरूपसे 
अपनाकर उसे हजम करनेको ताकत अभो उसमें नहीं आयी 
है, यह भी स्पष्ट दिखाई .पड़ता है । 

इन दुशाओंमें हो जो भी, किन्तु स्पेनमें आज जो 
आन्तरिक अव्यवस्था फेली हुई है, उसने भनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
उलझनोंको जन्म दिया हे, इसलिए कितने हो देश--अगर 
सभी नहीं तो-स्पेनके गृह-युद्धकी प्रगतिपर अपनी साव- 
धान सतर्क आंखें रखे हुए हैं ओर उनकी राजनीतिकी चाले 
प्रारम्भ हो गयी हैं। 

१९३१ में राज्य-सत्ताके नष्ट होनेके बादसे आज तक 
स्पेनमें पूर्ण शान्ति कभी नहीं रह सकी ओर स्पेनने कई 
उथळ-पुश्रल देखे । यो तो स्पेनमें चिरकालसे बहांके दो 
दलॉ-समाजवादियों, जिनमें किसान, श्रमजीवी, अराजक- 
तावादी, गणतन्त्रवादी सम्मिलित हैं; तथा 898 जिनमें 
राजधर्म, और धन-सत्तावादी हैं--सहूर्प चला आया है। 
राजसत्ताको उळटकर उग्रपन्थियोंने १९३१ में शक्ति प्राप्त को, 
पर १९३३ में जो नवीन निर्वाचन हुआ, उसमें उग्रपन्थियों- 


विद्रोहियोंके विरुद्ध महिळाओंका एक सेन्य दळ मेडिडकी सडकोंपर । 


विश्वामित्र 
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की पराजय हुई । किन्तु फर- 
वरी १९३६ के निर्वाचनमें 
पुनः शासनाधिकार इसी 
दके हाथमें आया हे । 
फरवरीके निर्वाचनके परि- 
णास-स्वरूप उग्रपन्थियाँके 
हाथमें शासनकी बागडोर आ 


जानेसे और उनके आकर्षक 
कार्यक्रमको देखते हुए लोग ॥ 


सोचने ळगे थे कि अब शायद 
पका अन्त हो जाय, पर 


। सच पूछिये तो वहांसे अन्त न 
होकर हुआ प्रारम्भ । काय- | 


क्रस उनका जितना ही आक- 
पंक था, कार्यमें उसकी 
परिणति उदनी ही दुरूह। 
और फिर सीनर अजाना-- 
उग्र-- वास पन्थियोंके नेता- 
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जिसका परिणाम यह हुआ कि जनताको सन्तोष नहो 
सका । और एक ओर जहां फेसिस्टोंका दळ पहले ही जोर 
पकड़े हुए था, वहां जनताके असन्तोपने भी उसे प्रोत्साहित 
किया ओर विद्रोहकी लपटें उठने लगीं । 

स्पेनकी जनताकी आर्थिक अवस्था बहुत बुरी हो चढी 
है। बह तो सदासे ही बुरी रही हे, पर इधर कई वरषासे 


की स्थिति स्पेनकी अवस्था देखते हुए बड़ी विकट हो चली, | 


उनकी विपन्नता चरम सीमापर पहुँच रही है। स्पेने 
पास उसके अतीत गोरवकी कहानियां हैं, पर जिस आधार- 
पर वह अब तक टिका रहा हे, उसपर अब खड़ा नहीं रह 
सकता । भर्म. ओर धनक्रो सत्ताको नींव इस बीसवीं सदीने 
हिला दी है ओर जनताको देव-मूर्तियों--पत्थरके रोड़ोंकी 
अपेक्षा रोटीकी आवश्यकता अधिक महसूस हुई हे। जब 
उनके पास झांपड़े न हाँ, तब वे ऊंचे-उचे देव-मन्दिरों- 
अपने देवताओंके निवास-स्थानोंको देखकर सन्तुष्ट बढे नहीं 
रह सकते । स्पेनके सामने भी यह समस्या आयी है । पर 
पूंजीपतियांने-जेसा कि सर्वत्र उनकी धूर्ततापूर्ण नीति रही 
है--जनताकी पुकारका विरोध यह कहकर करना शुरू 


है 
छती 
हँ 
नय 


तै ~, ००७ RN = 
दवताओंकी आवश्यकता हे। जो 


स्पेन--किस ओर ? ° 


' किया है कि उसे रोटीसे अधिक 


दरिद्र हैं, उन्हें धर्म ओर ईश्वरके 
पचड़रेमें उलझाकर सदियोंसे प॑ जी- 
पतियोंने छूट सचा रखी थी, और 
स्पेन इसका अपाद नहीं रहा 
है, पर उसने अब जीवनके मर्सको 
समझा है। रूसके देव-समा- 
धियोंको खोदकर गिरा देनेपर 
भी-चर्चाको जलाकर खाकमें 
मिला देनेपर भी जत्र आकाशके 
देवता रुष्ट नहीं हो गये 
रूसपर अनम्र वञ्रपात नहीं हो 
गया, तो स्पेनने भी उसका अचु- 
करण करना आरम्भ किया ओर 
सच पूछिये तो इस धर्म 
ईशवरके सम्ब्रन्धमें सकी संसार- 
के एक विशाल भागपर नेलिक 
ओर बौद्धिक विजय हुई है । 
हमने कहा हे, स्पेनकी सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या है-- 
रोटीकी, ओर इसीलिए स्पेनके पुनर्गठनकी समस्या उठ खड़ी 
हुई है । स्पेनमें आज जो अशान्ति मची हुई है, उसकी एक 
खास विशेषता यह भी हे कि स्पेनके दोनों प्रमुख दलोंने 
इसका अनुभव किया है ओर दोनों एक ही उद्देश्यको 


Ns 


०७ 
आर 


लेकर चलनेका दावा करते हैं। फिर अशान्ति क्यों ? 


अशान्तिका मूल स्पेनके श्रमजीवियोंके अविश्वासमें है । 
श्रसजी वियोंका अधिनायकत्व जब तक स्थापित नहीं हो 
जाता, तत्र तक किसी भी शक्तिमें उनक्का विश्वास नहीं है । 
पूंजीपतियोंने उनका शोषण किया है, धर्मध्वजियोंने उन्हें 
बराबर उगा है ओर राजप्तता उनके ढुखदेन्यका निवारण 
करनेमें सदा अक्षम रही हे, इसलिए अब्र शक्ति उनके हाथमें 
आनी चाहिए । ओर इस शक्तिको प्राप्त करनेके लिए अगर 
थे कुछ अनुचित प्रणालियोंक्रा अवलम्त्रन करते हैं, तो भी 
उन्हें परवाह नहीं--ऐसा वे सोचते हैं । यह एक खुला रहस्य 
है जो स्पेनकी अशान्तिके मूलमें हे और उलटे इसके वे 


है हा हैं रूसके श्रमजीवियोंकी स्वर्गीय दुनिया, अतः उनका 
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मेडिडर 21 देन न” _ हियोंका 
सेड्डिसे १५ मीछकी दूरीपर सरकारी संनिक अपने शस्त्रास्त्रं सहित विद्रो 
सामना करनेके लिए पहलेसे पड़ाव डाले पड़े हैं । 


बिद्रोह दवाये नहीं दवता । यह हुई श्रमज्ञीवियों-(1/९£६8) 
उग्रपन्थियोंकी मनोवृत्ति । 

दूसरे दुल,--जिसे स्वभावतः विद्रोही दछ कहकर 
अखबारवाले अभिहित कर रहे हैं, पर जिसे वहां 1161६5 
कहकर पुकारा जाता है, उसकी भी मनोवृत्ति जान लेनी 
चाहिए ओर इसके लिए यह सङ्केत कर देना यथेष्ट हे कि 
इसमें राजसत्तावादी, धर्मसत्तावादी और जमीन्दार, बेङ्कर 
आदि हैं । देशके पुनर्गठनके ये भी उतने दी उत्सुक हैं । पर 
इसका सेहरा इन्हींके सिर बंधना चाहिए ! साथ ही इनके 
अपने स्वार्थ भी हैं, जिनकी उपेक्षा करनेका ढोंग ये करके 
भी नहीं कर सकते । इस दळने अप्रेल १९३१ में--निश्चय ही 
उस समय राजसत्तावादियोंका जोर बहुत घट गया था 
राजसत्ताके विरुद्ध अपना मत दिया था । पर जब १९३३ में 
सीनर अज्ञानाने समाजवा दियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया, तो इस दरवारोंने बड़ा ही क्षोभ प्रकट किया और 
उन्होंने इस बातको स्पष्ट तोरपर प्रकट कर दिया कि वेश्रस- 
जी बियो संथा विरुद्ध हैं । तब आज यही दछ जब स्पेनकी 
कुछ मूले अनताकी भाव-प्रवणतासे अपना मतलब गांउनेके 
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लिए राजसत्ताका भी समर्थन करता हुआ आगे बढ्ता ओर 
श्रमजीवियोंकी ससर्थक्ष अजानाक्री सरकारके विरुद्ध विद्रोह- 
का झण्डा बुलन्द करता है, तो सङ्घर्षका होना अनिवार्य है। 

इस प्रकार आज स्पेनमें जो कुछ हो रहा है, उसके 
मूलमें तत्त्व यही हे। यों ओर भी कितनी ही तत्सम्बन्धी 
बातें भी कभी-कभी घरनाक्रमसे महत्त्वपूर्ण-सो झलक 
जाती हैं । 

लेकिन सीनर अजानाकी सरकार श्रमजीवियोंका 
शासन स्थापित कर सकेगी १ स्पेन उसके लिए तेयार है ? 
परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं? अगर विद्रोही सफल 
पर श्रमजीवी शान्त रह सकेंगे ?--ये प्रश्न हैं । 

स्पेनको सोशलिस्ट पार्टीका सङ्गठन खूब जबर्दस्त हुआ 


हु 
है ओर उसमें अनुशासनको भावना भी खबहे । यह पार्टी 


हुए! 


स्पेनके इतिहासमें एक नयो, पर महत्त्वपूर्ण घटना हे । लागो 
केबलरो इसका नेता हे ओर इसकी शक्तिके सामने लोग 
नतमस्तक हैं। वह “स्पेनका लेनिन” कहा जाता है। 
अज्ञानाके पिछले चार मन्त्रिमण्डलोंके पीछे इसीकी शक्ति 
रही है । पर यह अजाचाकी नरमी ओर दूरन्दरेशीसे घृणा 
करता है । वह शीघ्रसे शीघ्र श्रमजीवी राज्यकी स्थापनाके 
स्वम्रको चरितार्थ करना चाहता है। उसकी पार्टोने जो 
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मेडिडमैँ खत घोड़ोंकी आड़से सैनिक गोलियां बरसा रहे हैं। 


विश्वमित्र 


घोषणा-पत्र तेयार किया था, उसमें इस बातपर बहुत जोर 
डाका गया है । इस पार्टीकी स्थापना पावलो इगलेसियसने 
की थी ओर इसमें सन्देह नहीं कि वह क्रान्तिकारी नहीं, 
विकासवादी था ; पर इसी पार्टीने १९३४ के अक्टूबर में जेसे 


काम कर दिखाये, उनसे स्पष्ट हे 
बल्कि खनी क्रान्तिमै इसका विश्वास है । स्पेनके इस 
लेनिनने निर्वाचनके दिनोंमें घोषित किग्रा था :--“ए/७ 
will continue on our path until we achieve 
social renovation. Capitalism is in its last 
phase.” अर्थात्‌ “जब्र तक हस सासा जिक पुनर्गठन न कर 
लेंगे, तत्र तक हम दम न लेंगे । पूंजीवाद अब अपनी अन्तिम 
अवस्थापर पहुंच चुका हे? | 

केवळ साम्यवादी ही नहीं, इख दुलके विरुद्ध राजसत्ता- 
में विश्वास करनेवालोंके प्रमुख नेता जोसे काल्वो सोटेले 
(Jose ca]४० ५०४९।०) तने इस बातको स्वीकार किया है 
कि “A new social revolution is being prepared 
before our very e9९8.” अर्थात्‌ हमारी आंखोंके सामने 
ही एक सामाजिक क्रान्तिकी तेयारी हो रही है। पर इसे 
इस बातमें सन्देह है कि बाजी कम्यूनिस्टोंके हाथमें रहेगी 
अथवा फेसिस्टोंकें हाश्रमें । लेकिन स्पेनका प्रसिद्ध साम्य- 
वादी लुई आरक्षिस्टेन इस 
सन्देहसे रहित है । उसने 
अत्यन्त जोरदार इाग्दोंमें 
कदा ३%: —‘‘Spain 
may very well be 
the second country 
where the proletar 
riate revolution 
triumphs. Historic 
conditions in Spain 
are closely analar 
gous to those 17 
Russia at the end 
of the nineteenth 
century and the 


beginning of the 


कु ओर ? 


twentieth, The proletarian revolution process 
1s more Intensive and extensive in Spain all 
the time. I consider its trumph inevitable with- 
in a short time.” अर्थात “बड़ी सरलतापूर्वक स्पेनमें 
प्रोलेटेरियटके अधिनायक-लन्त्रकी स्थापना की जा सकती हे! 
उन्नीसवीं शताड्दीके अन्त तथा बीखवीं शताब्दीके प्रारम्भमें 
ख्सकी जो ऐतिहासिक अवस्थायें थीं, चेसी हो अवस्थायें 
स्पेनकी भी हैं । रूपेनमें श्रसजीवी-आन्दोळनकी प्रगति सदासे 
तीब्र ऑर गम्भीर रही है । मेरा ख्याळ है कि इसे शीघ्र ही 
सफलता प्राप्त होगो ।'? 

इस लेखकने रूल अ 


आधारपर यह निष्कः 


स्पेनकी अवस्थाओंकी हुलनाके 
ला है कि रूसकी भांति ही 


नकाला 
स्पेनमें भी श्रमजीवियोंकी विजय होगी ओर स्पेन संसारका 


दूसरा सोवियट होगा। अतः इस विषयपर कुछ कहना 
अप्रासाङ्गेक न होगा । हमने ऊपर कहा था कि रूस ओर 


स्पेनकी अवस्थामें जहां साम्य है, वहीं वेषम्य भी है ओर 
इस जगह इस समता ओर विषमताको स्पष्ट करनेकी 
आवश्यकता है । 

छाल क्रान्तिके पहलेकी रूस- 
की अवस्था आजके स्पेनकी 
अवस्थासे निस्सन्देह बहुत कुछ 
सिल्ती-जुलती हे। १९१४ में 
रूसकी जो अवस्था थी, १९३६ में 
स्पेनमं भी वही लक्षण दिखाई 
पड़ रहे हैं। दोनों ही देशोंमें 
जमीनकी उपजका सदासे महत्त्व 
रहा है । रूसकी तत्कालीन अव- 
स्थाका ज्ञान प्रायः छोगोंको है 
कि जमीन्दारोंके हाथोंमें पड़कर 
जमीनकी उपज अपेक्षाक्कद बहुत 
कम होती थी ओर, स्पेनकी भी 
अवस्था बहुत कुछ ऐसी हो है । 
स्पेनमें भूमि-सम्बन्धो जो कानून 
हैं, उनके अनुसार जमीनपर 
जमीन्दारोंका स्वत्व है ओर 
क्रिसानोंको एक निश्चित रकमपर 


वरसेलोनामें गिरजाघरोंको जलाकर, पाद्रीकी हत्या करके, कम्यूनिस्टोने एक का फे 
घर तथा और भो मकानोंमें आग ल्या दी है। 


खेत मिलते हैं ; पर यद्व बात अनिश्चित-सी रहती है कि कब 
उनसे - मीन छीन ली जाय । अतः कृषिकी उन्नति नहीं 
हो पाती । सिंचाईका प्रबन्ध बहुत खराव है ओर जमीन्दार 
इस झगड़ेमें पड़ना नहीं चाहते, इसलिए उपज बहुत कम हो 
पाती हे । 

इस विषयकी जो प्रामाणिक तालिकाय प्राप्त हैं 
उनके अनुसार रूप्तमं १९१४ में जमीनकी उपज प्रति 
देकर ८३ क्किण्टर थी ओर आज १९३६ में स्पेनकी 
उपज प्रति हेकर ८ क्रिण्टछ हे, जब कि इंगलेण्डकी 
प्रति हेकर २०,८ क्रिण्टछ है ओर यूरोपके अन्यान्य 
शोंकी उपजका औसत प्रति हेकर १२.८ क्रिण्टडसे कम 
नहीं है । देशकी दरिद्रताका यह एक ऐसा भीषण कारण 


है जिसने जनता-खासकर किसानोंको इस परिस्थितिके 


प्रति बिद्रोही बना डाळा है । मजदूरोंकी अवस्था दासताकी 
अवस्थासे अच्छी नहीं हे ओर जहां उपज इतनी खराब है, वहां 
सड़कों तथा यातावातके मार्गाकी अझुविधाओंके कारण 
किसानांकी पहुंच बाजारों तक नहीं हो पाती बाजारांपर 
केवल धनिकोंका प्रभाव है ओर किसानों तथा श्रमजीवियों- 


+ 


१९१३ में रूसकी अवस्था थी । 

रूस ओर स्पेनकी अवस्थामै एक ओर अदभुत साम्य 
ह । रूसकी भांति ही स्पेनमें कोई मध्यम श्रेणी नहीं हे, जेसी 
कि फ्रान्स ओर ब्रिटेनमें हे । ब्रिटेनमें भी किसी दिन कुछ 


इसी प्रकारकी अवस्था थी; पर १६४८ की क्रान्तिके पश्चात्‌ 


१६२९ में स्वेच्छाचारियांके हाथसे निकलकर राजनीतिक शक्ति 
गणतन्त्रकी भावना रखनेबाली उदार मध्यम श्रेणीके हाथमें 
आयी । फ्रान्समें भी १७८९ में बहुत कुछ यहो हुआ । अतः 
विश्लेषण करनेपर हम इस परिणामपर पहुंचते हैं कि जहां 
फ्रान्स ओर ब्रिटेनमें तीन सासा जिक श्रेणियां दिखाई पड़ती हैं-- 
जिनमे बीचकी मध्यम श्रेणी पूर्ण सम्पन्न तथा धोर विपन्नके 
सङ्घर्षके बीचमें शक्ति-सन्तुरुन बनाये रखती है ओर किसी 
भले या बुरे आकस्मिक परिवर्तनको आसानीके साथ सम्भव 
नहीं होने देती--वहां स्पेनकी व्यवस्थामें ऐसी कोई बात 
नहीं । रूसमें भी अगर इस प्रकार श्रेणी-व्यवस्था होती ओर 
किसी मध्यम श्रेणीका अस्तित्व वहाँ होता, तो आज 
सोवियटकी जगह रूसका शायद कोई ओर ही रूप--कोई 
और ही इतिहास होता । स्पेनके सम्ब्रन्धमें भी यही बात 
है । श्रेणी-व्यवस्थाकी यह अवस्था श्रमजीवियोंके अधि- 
नायकतन्त्रके लिए मनोवृत्ति उत्पन्न करनेमें निस्सन्देह बहुत 
सहायक हो रही है । रूसी क्रान्तिके लिए भी इस मनो- 
भावने बहुत क्षेत्र तेयार किया था । 
पर रूस ओर स्पेनकी इन स्वाभाविक परिस्थितियोंके 
मेलके कारण यह कहना ठीक नहीं कि दोनों देशोंकी घट- 
नाये एक-सी चल रही हें। रूसी क्रान्तिकी तीन प्रमुख 
अवस्थायें रहीं । १९०५ में क्रान्तिके प्रयल विफल हुए ओर 
उसीके समान १९३२ में अजञानाकी सरकार विफल हुई, 
फिर फरवरी १११७ में रूसी क्रान्तिको सफलता मिली ओर 
इधर फरवरी १९३६ में अजानाकी पार्टी सफळ रही । १९१८ 
में रूसमें जारश्चाहीका अन्त हुआ ओर १९३१ में स्पेनमें पहले 
ही से राजसत्ताका अन्त हो चुका है, अतः रूस ओर स्पेनकी 
यह बटनायें एक-सी दिखलाई पड़नेके कारण एक-सा ही 
परिणाम उत्पन्न करेंगी, यह - सिकारी ठीक नहीं, भ्रामक है । 
जारशादीके भन्तके साथ एलफोझोके राज-त्यागकी स 
परिल्थितियोके देखते हुए हो ढी नहीं सकती । एलफे 


यदि कुछ साहस ओर बुद्धिमानीके साथ कास लिया होता, 
तो शायद वह सिंहासनपर बना रहता ओर यदि न भी 
रहता, तो भी जिस प्रकार राजसत्ताके समाप्त होते ही 
रूसमें क्रान्तिको सफलता सिल गयी, उसी तरह एलफेज्नोको 
हटा देनेसे स्पेनमें श्रसजीवियांको सफछता नहीं सिल सकती । 
दोनों अवस्थाय मूलतः भिन्न हैं । रूसमें क्रान्ति सफल हुई 
ओर तब राजसत्ताका विनाश हुआ और स्पेनमें राजसत्ता 
हटायी गयी ओर तबसे क्रान्तिका प्रारम्भ हुआ । रूसमें जहां 
राजसत्ताका विनाश परिणाम है, वहां स्पेनमें 
यह परिणामसे अधिक क्रान्तिका कार मं 
तत्त्वतः भेद है । 

इस प्रकार ओर नहीं, अगर केवल पिछले पांच वर्षाकी 
ही स्पेनकी हलूचलोंका अर्थ समझनेका प्रयल्न किया जाय, तो 
एक बात स्पष्ट-सी दिखाई पड़ती है कि स्पेन-निवासियों- 
की मनोवृत्ति कई रूपोंमें विभाजित हे । उनके सामने रूसके 
विधानकी रूप-रेखा सोजूद हे और इधर उनके पड़ोसियोंमें 
जर्मनी ओर इटलीका फेसिज्म भी उन्हें आकर्षित कर रहा 
है। ये तो दो प्रधान दळ हैं ओर ये कई दलोंके संयोगसे 
बने हैं । अतः अनेक दलोंका अस्तित्व वहां स्पष्ट है ओर 
यह शायद स्वाभाविक भी हे- स्पेनकी अवस्थापर इसका 
उत्तरदायित्व है । क्योंकि स्पेनको जेसी अवस्था हे, उसकी 
जो अनेक समस्याय हैं, उनके समाधानके लिए अनेक दृष्टि- 
कोणोंसे देखनेवाळांक्रा अस्तित्व स्वाभाविक है । अतः 
स्पेनकी भावी व्यवस्था चाहे जो हो, पर उसकी आथिक 
और सामाजिक अवस्थामै परिवर्तन ओर बड़ा भारी परि- 
वर्तन पूर्ण निश्चित है । सोटेलोने तो यहां तक कहा है-- 
“1 think Spain is bound to have dictatorship 


क्र © pope 
क्रान्तका 


some day, but I do not know whether it will 
be Left or Right. अर्थात्‌ स्पेनमें अधिनायकतन्त्रकी 
स्थापनाका होना पूर्ण निश्चित हे, किन्तु में यह नहीं जानता 
कि यह विजय कम्यूनिस्टोंके हाथ आयेगी अथवा फेसिर्टोंके 
हाथमे ।?? 

पर सच तो यह है कि सोटेलो इस बातको जानता है 
कि हवाका रुख किधर है। उसीने यह भी कहा है-- 
‘Socialists in Spain are not like those in 
England and Belgium. Here 90 percent 
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है। इस स्थलपर इस विपयके कुछ तथ 


स्पेनं--किस ओर ? ६३१ 
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of them want revolutionary tactics, a dicta- 
थात्‌ स्पेनके साम्य- 
वादी ब्रिटन आर वेळजियसके साम्यवादियोंके सहर नहीं 
हैं, वे क्रान्तिकारी खाधनोंका आश्रय लेकर श्रमज्ञीवियोंके 
अधिनायकतन्त्रकी स्थापना करना चाहते हैं ।”? 

पाठकोंको जान लेनेकी आवश्यकता है 
कि यह सोटेलो साम्यवादी नहीं है कि 
उसके पक्षमें प्रचार कर रहा हो, बल्कि यह 
राजसत्तावादी हे भोर अपने दळका नेता है, 
ओर प्रिमो डी रेवेराके अधिनायकत्वके 
दिनोमें स्पेनका अर्थसचिव रह चुका है। 
अतः उसने जो कुछ कहा हे, उसका मूल्य 


torship of the proleteriate 


योंका 
भी जान लेना आवश्यक हे । कोर्ट सने ३१ 
अगस्त, १९३२ में यह कानून पास किया था 
कि स्टेटको राज्य-भरकी रलोंके निरीक्षण 
करने, शासन करने ओर सहयोग देनेका 
पूर्ण अधिकार है । सरकार द्वारा मनोनीत 
व्यक्तियोंके हाथमें बेङ्क आव स्पेन (271 01 5191 ) के 
सञ्चालनका अधिकार दे देनेका अर्थ भी उसे सरकारके निय- 
्त्रणमें ही ले लेना हे । लेकिन बात इतनी ही नहीं है । ओर 
भो कितने ही आर्थिक मामलोंमें स्टेटके हस्तक्षेप करनेकी 
मनोवृत्ति बढती जा रही है। पेट्रोल, तेल ओर तम्ब्राकूपर स्टेट- 
का पूर्ण एकाधिपत्य है । श्रमजीवियोंके झगड़ोंमें स्टेट सीधे 
हस्तक्षेप करता है । यहां यह भी जान लेनेकी आवश्यकता है 
कि सीनर मेनुएुळ अजानाकी सरकारने अगस्त १९३२ के 


'से्जुरो-विद्रोइकी परिस्थितिसे लाभ उठाकर गरीबोंमें वितरण 


करनेके लिए रुपेनके धनिकोंकी २५ लाख एकड़ भूमिपर भधि- 
कार कर लिया । इस बातका अत्यन्त विरोध किया गया 
ओर इसे कार्यरूपमें परिणत करनेके सहायतार्थ एक प्रस्ताबित 
(Agrarian) बेडकी स्थापना न हो सकी और पिछले वर्ष 
सेण्टर राइट कोर्ट स (९०४० 2६४ ९०1४९8) ने जमी- 
न्दारोंकी क्षतिपूर्ति करनेके लिए एक प्रस्ताव तक पास कर 
डाला । पर यह योजना प्रस्ताव तक ही सीमित रह गयी 
थी कि तब तक अजानाके हाथमै शक्ति आयी ओर भूमि- 
ह उक्त कानून अपने मौलिक रूपमें ही बना रह गया । 


स्पेनिश मोरक्कोमें सरकारी जहाज विद्वो हियोंपर गोलियोंकी वर्षा करनेके बाद। 


किन्तु सीनर अजानाके सामने कठिनाइयोंका एक भीषण 
पेत है, जिसे साम्यवादको स्थापनाके पूर्व पार करना आव | 
इथक होगा। धर्म भी उन्हीं कठिनाइयों मेसे एक है। प | 
सीनर अजानाने धर्म ओर धर्म-गुरुओंकी प्रतिक्रियामूलक | 
स्थितिको महसूस किया है ओर इस बाधाको दूर करनेके लिए | 


कम्यूनिस्ट आनन्दका प्रदशन कर रहे हैं । 


उसने प्रयत्न करने झुरू कर दिये हँ । स्पेनमें आज जो कुछ हो 
रहा है, उसे समझनेके लिए सीनर अजानाके धर्मसम्बन्धी उ 
.विचारोंको जान लेना बहुत आवश्यक है । सीनर अजाना 
तथा सभी उग्रपन्थियोंका यह मत है कि स्पेनकी दुदेशाका एक 
प्रधान कारण धर्म-गुरुओंका प्रभाव है । इसलिए कितनी ही 
धार्मिक संस्थाओंपर उसने तभी प्रतिबन्ध लगा दिये थे, 
जब उनके ह्वाथमें शक्ति थी । मई १९३१ में कितने ही चर्च 
'जला दिये गये थे ओर विगत १४ मार्चको उग्रपन्थियोंने | 
राजसत्तावादियोंके पत्र नोसन (3२0८07) को सार्वजनिक | 
स्थानोंपर जलाया ओर मेड़िडके अनेक गिरजाघरोंमें आग 
लगा दी । अभी २४ अगस्तको ५ बड़े पादरियोंके मार डाले | 
-जञानेका समाचा : मिला है । अज्ञानाने कोट्‌सकी एक बेठकमें 
घोषित किया था कि “Spain is no longer Catholic. 
- अर्थात्‌ स्पेनमें अब कंथलिक धर्म नहीं रह गया है । मई १९: 
मं उसने स्कूलोंमें धार्मिक शिक्षा देनेकी ब्यवस्था | x 
उठा दो । एक कानून बनाकर इसका निषेध कर दिया . 
गया । पर उसी वर्षके अन्तिम दिनोंमें जब दूसरे दुलकी 
बिजय हुई, तो इस कानूनको अवहेलना की पर 
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अब १९३६ में इस निपेधाज्ञाके जारी करनेमें कड़ाई कं 
गयी है । इसके लिए एक नयी योजना बनायी गयी है, 
जिसके अनुसार १० हजार ६ सो नये स्कूलोंकी स्थापना 
को जायगी । सास्यवादी दलके प्रमुख पत्र 12] Socialista’ 
ने,इस विषयमै मत-दाताआंसे अनुरोध करते हुए लिखा था 
कि इस योजनाका समर्थन करना अत्यन्त आवश्यक दै, 
जिससे बाळकोंके छिए उनके आवश्यकतानुसार स्कूर खोले 
जा सकें ओर पुजारियों, महन्तां ओर संन्यासियोंकी निकृष्ट 
ओर पतित शिक्षासे बच्चोंकी रक्षा की जा सके । 
सीनर अजानाने पिछले निर्वाचनके दिनॉमें शायद 
धार्मिक जनताका समर्थन प्राप्त करनेके लिए घोषित कर 
, दिया था कि धामिक मामळांमें छोगोंको आत्मिक 
स्वाधीनता होगी ओर हम लोग किसी भी धर्म-मतावलम्त्री- 
को दण्ड न देंगे ओर उन्हीं दिनों एक व्याख्यानमें उसने 
यहां तक कह डाला था कि रोमसे हम ठोगोने सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं कर डाळा है ओर हमपर जो यह अभियोग 
रुगाया जाता है क्रि हम लोग केवळ धामिकताके कारण 
किसीको दण्ड देंगे, वह सर्वश्रा मिथ्या है । 
पर सच तो यह है कि अजानाने स्पेनमें धर्मकी धातक 
मूल-भित्तिपर आक्रमण किया हे, जेंसा कि उसके काया 
और उसकी योजनासे स्पष्ट हे। राजनीतिमें धर्मके हस्तक्षेप- 
से जो विषेळा फळ फलता है, उसे वह जानता है। इसी- 
लिए उसके ऐसा करनेके लिए सोचनेमें अनोचित्य भी नहीं 
दिखाई पड़ता । और अजञानाकी इस नीतिको वहांके 
धर्म-सत्तावादी भी समझ गये हैं। कथलिकोंके प्रमुख पत्र 
F] Debate ने लिखा ही था-- 53001911518, Com- 
munists, and Anarchists have united to 
march towards १ victorious October. October 
signifies the bloody persecution of religion.” 
भावार्थ यह है कि साम्यवादियों, वर्गवादियों ओर अराजक- 
तावादिवोंने धर्मको विध्वंस करनेका बीड़ा उठा लिया हे । 
. इस प्रकार सीनरअजाना स्पेनको सामाजिक व्यवस्था- 
में एक महान्‌ परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने अपना 
मत स्पष्ट करते हुए कहा है किं व्यक्ति, समाज और 


व्यवस्थाकी रक्षा करने तथा धनका और भी स्वाभाविक 


और उचित विभाजन करने तथा सबमें समानताकी भावना 


उत्पन्न करने एवं श्रमजी वियोंके हाथोंम शक्ति: देकर देशका 
विकास करनेके लिए वे प्रयल्ल करेंगे। पर उनके प्रयत्नोंका 


विरोध आज जेनरल फड्रोके नेतृत्वमें हो रहा है। फड्को 
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स्पेनमें फेसिस्ट शासन-प्रणाळीकी स्थापना करना चाहता है। 
ओर उसने एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर अजानाकी:सरकारपर 
आक्रमण किया हे। २२ अगस्त तक इस विद्वोहके जो समाचार 
व् उसके दळके अधीन 


सरकारके अधीन सिफ 


मिले हैं, उनमें फऋेड़ोने दावा किया 
स्पेनके ३१ प्रान्तं आ गये हें ओर 
१२ प्रान्त रह गथे हें । पर इस दिपयके सत्वासत्यका (निर्णय 
करना नितान्त कठिन है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि 
विद्रोहका रूप देखते हुए. यह अनु 


Lo oD 


कि विद्रोहियोंके पास काफी शक्ति हे । 

स्पेनके विद्रोहको लेकर अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें काफी 
सनसनी फेल रही है । अनुमान छगाये जा रहे हैं कि रूस 
स्पेनकी कम्यनिस्ट सरकारकी सद्द करेगा आर कुछका 
कहना तो यह है कि रूस द्वारा उसे पहले ही से सहायता 
मिल रही है । जर्मनी और इटली--दोनों फेसिस्ट देश 
सरकारी तोरपर विद्रोहियांकी सहायता करेंगे, ऐसा भी 
लोगोंका अनुमान हे। ओर फ्रान्सकी सहानुभूति अजाना- 
की सरकारके प्रति है । ऐसी अवस्थामै अगर इस सम्बन्धके 
ये अनुमान सत्य निकले, तो स्पेनका युद्ध :यृरोपीय महा- 
युद्धका रूप धारण कर सकता है । 

पर परिस्थिति अभी ऐसी नहीं दिखाई पड़ती । रूस आज 
अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, बहुत कुछ केवळ राष्ट्रीय भावनाओंका 
उपासक हो गया है। इटलीकी आन्तरिक अवस्था बहुत 
बुरी हो चली है ओर अभी भी उसे अबसी नियासे अवकाश 
नहीं मिळ सका है । जर्मनीको पुनर्गठनकी योजना और उप- 
निवेशोंकी समस्या अभी अधूरी पड़ी है ओर फ्रान्स और 
ब्रिटेन निकट-भविप्यमें युद्धसे भरसक बचनेका प्रयत्न करेंगे । 
उधर फ्रान्सने अहस्तक्षेप करनेकी नीतिपर ब्रिटन तथा 
अन्यान्य देशोंको राजी कर लिया है अतः अभी तो स्पेनको 
लेकर महायुद्धकी कल्पना असङ्गत-सी जान पड़ती हे । अभी 
तो स्पेनको सिर्फ कम्पूनिज्म ओर फेसिज्ममेंसे एकको चुन 
लेना है । अथवा यह भी बहुत सम्भव द्वे कि अभी स्पेनके 
विभिन्न भागाँपर दोनों ही मतांके समर्थकोंके प्र्थक्‌-प्रथक 
अधिकार रहें । 


लगाना आसान है 
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दिश साम्राज्यका सर्वोच्च पर्वतशिखर नन्दा देवी 


श्री श्यामनारायण कपूर वी० एस-सी० 


पर्वतराज हिमाऊलयकी हिमाच्छादित भौर गगन- 
चुम्त्रिनी पर्वत-श्रे णियां चिरकाछसे सनुष्यको आश्वयं-चकित 
करती आ रही हें । बसे तो हिमालय प्रदेशमें २०००० फीट- 
०१ क. Da) 09 0 “es क ३८ “eo 
से ऊंची अनेकों चोटियां हैं ; परन्तु इनमेंसे पांच चोटियोंने 
मानव-समाजका ध्यान विशेष झूपसे आकृष्ट किया है। 
कितने ही साहसी दुलोंने इन चोटियों तक पहुंचनेके प्रयल् 
किये हैं ; परन्तु अधिकांश अपने प्रयत्ञोंमें असफछ ही रहे 


०0, 


हिसावसे ऐवरेस्ट-गौरीशङ्कर ( २९१४१ फीट ), कञ्चनजङ्घा 
(२८१४०), नङ्गा पर्वत (२६६२०) ओर नन्दा देवी (२५६४० 
फीट) हैं। ऐवरेस्ट और कञ्चनजङ्घा हिमालय प्रदेशके पूर्वी 
छोरपर तथा नङ्गा पर्वत शेष चारोंसे बहुत दूर हटकर 
काश्मीरमें पश्चिमी छोरपर स्थित है। नन्दा देवी और 
कामेट इन तीनोंके बीचोंबीच युक्तप्रान्तम स्थित हैं । 

नन्दा देवी हैं भी वास्तवमै हिमालयकी देवी। इनका 


गढ़वाल प्रदेशके उत्तर भागमें गङ्गाका उद्गम स्थान गोमुखी ( गङ्गोत्री ) । 


हैं। केवळ एक चोटी--कामेट--को छोड़कर शेष सभी 

दु प्रयत्न किये जानेपर भी अभी तक अजेय बनी हुई हैं । 

ऐसा जान पड़ता है कि इन शिखरोंकी ऊंचाईके अनुरूप 

प्रयत्न अभी तक नहीं हो पाये हैं। अभी तक कामेट ही एक 
| ऐसी चोटी है, जिसपर विजय प्राप्त करनेमें मनुष्यको सफलता 
३ मिली है । यह चोटी पांचोंमें है भी सबसे छोटी इसकी भी 
ऊंचाई २९४४७ फीट है। शेष चारों चोटियां ऊंचाईके 
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गढ़ २९६६० फीट ऊंचा है । हिमालय प्रदेशके अन्य पर्वंत- 
शिखरों ही के समान नन्दा देवीके सर्वोच्च शिखर तक 
पहुंचनेके लिए विगत ५० वामे अनेकों बार जबरदस्त 
कोशिशें की जा चुकी हैं। नाना प्रकारकी कठिनाइयों 
ओर आपदाओंको झेलकर कुछ साहसी, मनचले और 
उत्साही वीरोंने नन्दा देवीके सर्वोच्च शिखर तक पहुंचनेके 
भगीरथ प्रयत्न किये हें । इन सब प्रय्ञोंक फलस्वरूप अब 


a 
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है । वास्तबिक चढाईकी तो अब नोबत आयी हे। चोटी 
तक पहुंचना तो बहुत दूर, उसके आधार तक पहुंचनेमें भी 
केवळ एक ही बार सफलता मिली है, सन्‌ १९३४ में । 

इस अन्तिम सफलतासे प्रोत्साहित होकर हारबड 
परतारोहण कब्र (3017910 mountaineering club) 
ओर ब्रिटिश अमेरिकन हिमालय आरोही कुत्र ( 571150 
American Himalaya Expedition ) ने नन्दा देवी 
आरोहणके लिए एक ओर नवीन दल सङ़ठित करके भारत- 
वर्ष भेजा है। इस दरने गत १० जुलाईको रानीखेतसे 


. नन्दा देवीका एक श्िखरविशेष जो अभी तक अज्ञात था । 


नन्दा देवीकी ओर प्रस्थान कर दिया हे। आशा है कि 
सितम्ब्रर मासके अन्त तक यह दळ नन्दा देवीके शिखर तक 


< 


पहुंच जायगा । यह दळ १९३४ के शिपटन दळ द्वारा सञ्चित 
ज्ञान ओर अनुभवका पूरा-पुरा। फायदा उठाग्रेगा । इसी 
उहेशयसे इसमें १९३४ के एक आरोही--टिलमेन-शामिल 
कर लिये गये हैं । 

इस दळमें सब्र मिलाकर आड खः 
कन और चार अंगरेज । सभी सस्थाको पर्वतारोहणका 
खासा अनुभव है | जुलाईके दुसरे सपाहमें इन्होंने रानी- 
खेतसे नन्दा देवीकी ओर प्रस्थान कर दिया है। ये लोग 
॥ईएर त्रेस-केम्प बनानेका 
विचार कर रहे हैं। १०००० फीट तक पहुंचने 
ओर वेस-केम्प स्थापित करनेमें पूरा अगस्त 
मास लग जायगा । यहाँसे बास्तविक आरो- 
वेख-केम्पसे सर्वोच्च 
शिखर तक पहुंचनेमें भी-यदि परिस्थितियां 
अनुकूल रहीं तो- कमसे कम तीन सप्ताह 
अवश्य लग जायंगे। आरोही दलका अनु- 
समान है कि वे लोग सफलतापूर्वक आरोहण 
करते रहनेपर २० सितम्त्रर तक शिखर तक 
जरूर पहुंच जायंगे । 


स्थ हें। चार अमेरि- 


इण आरम्भ होगा । 


अन्य पर्वंत-शिखरोंकी अपेक्षा नन्दा देवी- 
की चढ़ाई अधिक दुरूह है। एक-एक पग 
आगे बढ़ना कठिन हो जाता है । हजारों फीट 
ऊंची सीधी दीवारोंका मुकाबला करना होता 
है, जिनपर चढ़ना तो बहुत दूर, देखने-मात्रसे 
मनुष्य भयभीत हो उठते हैं। इन अत्यन्त 
कठिन चढ़ाइयॉपर स्वयं ऊपर चढ़नेके साथ 
ही अपनी जरूरतांको पूरा करनेके लिए आव- 
श्यक सामग्री भी आप ही डोकर ले जानी 
पड़ती है। इस बोझेके कारण उपर बढ़ना 
ओर भी कठिन हो जाता है। इस बार 
आरोही लोग अपने साथ कमसे कम सामान 
साथ ले जञायंगे। हलका बोझा साथमें होमेसे 
अधिक छगमतापूर्वक उपर चढ़ा जा सकेगा । 
पार्वत्य प्रदेशोंमें ऊपर पहुंचनेपर कभी-कभी 


हीं हे) TA _ a a एक ANY जाकर 
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पा टिश साम्राज्यका सर्वोच्च प॒वत-शिखर नन्दा दैवी ; ६३५ 


बड़े तीब्र वेगसे चछनेवाळी वायुका सामना करना पड़ता हे । नन्दा देवीपर अब तक कुल दस चढ़ाइयां हो चुकी हैं। 
इस झज्झावातसे बचनेके लिए इन लोगांने विशेष प्रकारकी इन चढ़ाइयोंका सूत्रपात १९ वां शताब्दी ही से हो गया 
| हलकी पोशाक तेयार करायी हैं। इस नवीन पोशाकपर तेजसे था। १८८३३३में ग्रेहम नामक एक साहसी आरोहीने 

तेज हवाका भी कोई असर न होगा । ऊंचे पार्वत्य-प्रदेशांमें सर्वप्रथम नन्दा देवीके सर्वोच्च शिखर तक पहुंचनेकी कोशिश 


साधारण भोजनसे काम नहीं चल सकता । वहां ताजा भोजन कीथी। परन्तु वह १९००० फीरसे अधिक ऊंचाई तक न 
तेयार करना अथवा बने-तरनामे साधारण भोजनको खरक्षित पहुंच सका था। इसके बाद १९०५ में डा० छांग स्टाफने 
अवस्थामै साथ ले जाना-दोनों ही वातें-कडिन ही चड़ाई की । इन्हें भी १९००० फीरसे अधिक ऊंचे पहुंचनेमें 
नहीं, असम्भव-सी हैं । इस कटिनाउको हर करनेके लिए सफलता न मिल सकी ।. १९०७ में डा० लाँग स्टाफने 


अमेरिकासे विशेष प्रका 
करके मंगवाया गया हे । 


सङ्क और हलका भोजन तेयार एऐवरेस्टके उप्रसिद्व आरोही जनरल ब्रसके साथ फिर नन्दा 
भोजन २५-३० हजार फीटकी देवीके सवोच्च शिखर तक पहुंचनेकी कोशिश की । उत्तरकी 


ऊंचाई तक भी खराब न होगा । इसी तरहके ओर भी ओरसे बाहरी घेरा पार किया; परन्तु बहुत कोशिश करने- 
` साधनोंका प्रबन्ध किया गया हे, जिसमें आरो- 
हणके समय किसी खास ढिक्कतका सामना न 


करना पढ़े । 
नन्दा देवीका शिखर २५६६० फीट ऊंचा 
होनेपर भी ब्रिटिश साम्राज्यका सर्वोच्च पर्वत- 
शिखर है । इस पर्वत-शिखरके चारों ओर एक 
दुगंम दुभेद्य पहाड़ी दीवार है। इस दीवारका 
घेरा लगभग ७० मीछ है । इसकी ऊंचाई २०००० 
फीटसे कम नहीं हे। इस विशालकाय घेरेमें 
१७००० फीटकी ऊंचाई तक कोई झुकाव भी 
नहीं पाया जाता है । पश्चिमकी ओर जहां वेगवती 
ऋषिगड़ा पहाड़ फोइकर मेदानकी ओर अग्रसर 
। होती है, वहां अलबत्ता एक तड़ः रास्ता बन गया 
है। परन्तु यहाँसे एक दूसरी अन्दरूनी दीवार 
शुरू हो जाती है। बाहरी दीवारमें २०००० 
फीरसे ऊंची १६ चोटियां हैं । १९३४ में शिपटन- 
दलने इनमेंसे कुछ चोटियों तक पहुंचनेमें सफलता 
प्रात की हे। इसी दलके सदस्योंको सर्वप्रथम 
बाहरी दीवार पार करके गिरिश्ङ्गके अन्दरूनी 
बेसिन तक पहुंचनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
| इससे पहले ओर कोई मनुष्य अन्दरूनी वेसिन तक 
दै न पहुंच सका था । हां, १९०७ ६० में डा० काग 
स्टाफको बाहरी दीवारकी उंची चोटियोंमेंसे 
.. २३४०६ फीट ऊंची त्रिझूछ नामक चोटी तक दा देवीके दक्षिण प्रान्तकी कठिन चढ़ाई--चतुदिक बफेका रङ्गमहरु 
है + पहुंचनेमें अवश्य सफछता मिली थी । उसा निमित प्रतीत होता है। - 4 जक मा 
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विश्वमित्र 


पर भी भीतरी घेरा पार न कर सके | हां, इस बार इन्हें 
बाहरी घेरकी दीवारमें स्थित २३४०६ फीट ऊंची त्रिश्नूल 
नामक चोटी पार करनेमें अवश्य सफलता मिली । इसके 
बाद एक बार दक्षिणी ओरसे भी बाहरी घेरा पार करनेकी 
कोशिश की गयी, पर सफलता न मिल सकी । इन दोनों 
प्रयल्लोंके बाद गत महायुद्धके बाद इस पर्वत-रिखर तक 


पहुंचनेके लिए जितने भी प्रय किये गये, वे सब अधिकांदामें 


` जांच-पड़ताळ ही से सम्बन्ध रखते हैं । 


भूरिया कुली आरोहियोंके माल असबाव लेकर आरोहण 
कर रहे हैं। 


१९२६ में जनरल विलसन, डा० समरवेळ और मि० 


 रटळज्ञने उत्तर-पूर्वंकी ओरसे बाहरी घेरा पार करनेकी 
` कोशिश की । पर इस बार फिर विफछप्रथास होना पड़ा । 
अगले वर्ष फिर चढ़ाई की ग्यी । ढा० लांग स्टाफ और 


भ रटळज दृक्षिणकी ओरसे दीवार तक जा पहुंचे। 


१९३२ में उन्होंने दक्षिण-पूर्वकी ओरसे एक बार फिर 
दीवारका भली भांति निरीक्षण किया; परन्तु ऋतु-विपयंयके 
कारण इसमें विशेष सफलता न मिळ सकी । संक्षेपमें इतना 
ही कहा जा सकता है कि १९३४ के पूर्व यह समस्या भी 
हल न हो पायी थी कि नन्दा देवीपर चढ़ाई की जाय किस 
ओरसे ओर केसे ? हां, इन सब चढ़ाइयोंके फलस्वरूप 
उत्तरी-दक्षिणी और दक्षिणी-पूवी किलेबन्दियों ओर इन 
किलेबन्दियोंके बीचमें पड़नेवाली दीवारकी जांच करीब- 
करीब पूरी हो गयी । दो अत्यन्त साहसी और इदप्रतिन्न 
दुळोंने ऋपिगङ्गा-द्वारमें प्रवेश करके भीतरी मोचबन्दरी 
तक पहुंचनेकी चेष्टायं कों, पर विशेष सफलता न मिली । 
१९३४ में शिपटन-दळने पुनः इसी मागंसे भीतर पहुंचने- 
की चेष्टा की ओर उसमें पूण सफलता मिली । शिपटन- 
दके पहलेके ९ दलोंमेंसे केबल तीन बार सफलता प्राप्त 
हुई थी ओर उसे पार करनेमें केवळ एक ही बार सफलता 
मिल सकी थी । 
शिपटन-दुलके आरोहणकी चर्चा करते हुए सप्रसिद्ध 
पर्वतारोही ऐवरेस्ट-आरोही दळके नेता मि० रटलजने 
“टाइम्स? को एक पन्रमें लिखा था :--“दो अंगरेज और 
तीन शेरपा भूटियोंके इस आरोही दळने ऋषिगङ्गा-द्वार 
ही से भीतर प्रवेश करना निश्चय किया था । जून मासमे 
इन साहसी वीरोंने भीमकाय गिरि-कन्दराओं ओर 
कगारोंको पार करके अन्दर प्रवेश करनेमें सफलता प्राप्त 
की ऋषि-गङझ़ाकी धाराका अनुसरण करके अत्यन्त 
वेगवती, किन्तु छोटी-छोटी धाराओंके किनारे-किनारे 
चलकर उसके उद्गम तक जा पहुंचे | नन्दा देवीके 
उत्तरी तुषारखोत वेसिनकी भळी भांति जांच की । जल्दी 
जल्दी सब काम समाप्त करके, वर्षा आरम्भ होनेके पहले 
ही ये लोग वापस आ गये । वर्षा समाप्त होनेपर ये 
लोग ऋषिगङ्गा-द्रार ही से फिर अन्दर गये ओर दक्षिणी 
भागकी जांच-पड़ताळ .करके उसका एक नक्शा तेयार 
किया । इस बार इन लोगोंने चोटी तक पहंचनेका माग 
ढँ दनेके भी प्रय्न किये और इस कार्यमें भी सफल हुए। 
अन्तमें सितम्बर मासमें सोनाधुङ् काळ होकर ह 
मासमें नीचे वापस आये । यहांसे नीचे उतरना एक टेढ़ी 
खीर थी ।?? 
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त्राटश 
हँ इस दमे एच० डब्ल्यू० टिछमेन, शिपटन, पसांग, 
थरकी ओर कुसङ्ग नासजी, ये पांच व्यक्ति शामिल हुए 
। थे । पसांग, अज्भथर्की ओर कुसङ्ग नामजी १९३३ के ऐवरेस्ट- 


आरोहणमें बहुत प्रसिद्धि प्राह्च कर चुके थे । शिपटन ओर 
टिलमेन स्वयं भी कुशळ ओर अनुभवी पर्वतारोही हैं। इन 
लोगोंने मई मासके आरस्थमे रानीखेतसे अपनी यात्रा 
आरम्भ की ओर रानीखेतके उत्तरमें स्थित जोशी मठमं 
अपना सदर पड़ाव स्थापित किया । यहांसे स्थानीय आद- 
मियोंकी सहायतासे ये लोग दो मज्िलोंमें ऋपिगङ्गा द्वार तक 
जा पहुंचे । जन सासकी जयरदृलूत गर्मीके दिनमै भी स्थान- 
स्थानपर बर्फ ओर तुपारकी मोटी तहें जमी हुई थीं। 
कहीं-कहीं तो कमर तक बफ काटकर आगे बढ्नेका रास्ता 
तेयार करना पड़ता था । जोशी मठमें इन लोगोंने जिन 
पहाड़ियोंकी भर्ती की थी, वे भी इन कठिनाइयोंसे घबरा 
गये ओर उनमेंसे आठ पहाड़ी साथ छोड़कर भाग गये; 
परन्तु कुछ उत्साही पुरुप फिर भी इनके साथ बने रहे और 

उन्होंने आरोही अत्यन्त प्रशंसनीय सहायता 
पहुंचायी । 

१८८३ ६७ में सिऽ ग्रेहम और १९०५ ६० में डाक्टर 
छांग स्टाफने १९००० फीटकी ऊंचाईपर जहां अपने-अपने 
सबसे ऊचे पड़ाव स्थापित किये थे, वहाँ पहुंचकर शिपटन- 
दूने अपना वेख-केम्प स्थापित किया । यहां पहुंचकर 
जोशी मठसे साथ लाये गये सब पहाड़ियोंको लौटा दिया 
गया । जहां आरोहियोंने अपना पड़ाव स्थापित किया था, 
वहांसे नन्दा देवीका वेसिन केवळ तीन मीळकी दूरीपर रह 
गया था । परन्तु इस तीन मोळ दूरीको तय करनेमें पूरे दस 
दिन रग गये । इस वेसिन तक पहुंचनेके लिए जिस गिरि- 
कन्द्रामें होकर ये लोग गुजरे थे, वह संसार-भरमें सबसे 
अधिक विलक्षण एवं विषम समझा गया है । नदीकी धारा- 
के किनारेसे एकदम सीधी भीमकाय २०००० फीट ऊंची 
चोटियां उठती चली गयी हैं। बहुत छानबीन ओर खोजके 
बाद इन लोगोंने बेसिनमें पहुंचनेका मार्ग ढूंढ़ निकाला । 
| सक्षाहकी रखद्‌ आदिकी व्यवस्था करके बेसिनके अन्दर 
एक पड़ाव स्थापित किया । यह शायद पळा मौका था 
जबर कोई मानव-दारीरधारी प्राणी नन्दा देवीके इस विशाल 
प्राङ्गणमें पहुंचनेमें सफलता प्राप्त कर सका । 


} 


देख पइनेवाले गिरिश्टङ्गोंके प्रतिबिम्त्रैनि इस सोन्दर्य-छटाको 


वेसिनके अन्दरकी प्राकृतिक सोन्दर्य-छंटाने आरोहियों- 
को आश्चर्यचकित कर दिय्रा। पावत्य प्रदेशॉके अनुकूछ 
प्राकृतिक दृश्योंके साथ ही साथ अत्यन्त सम्रद्वशाळी हरीभरी 
गोचर भूमियोंका भी बाहुल्य था । नाना प्रकारके रङ्ग-बिरङ्ग 
पहाड़ी ओर जङ्गली फूल चारों ओर देख पड़ते थे । निर्मळ 


जलसे भरे हए सरोवर, जलाशय ओर झीलों, ओर उनमें 


७५०२ 


बहुगुणित कर दिया है । नाना प्रकारके पक्षियोंके कछरवको 


सि० ३० $० शिप्टन 


सुनकर तथा पार्वत्य एवं वन्य पशुआंको इधर-उधर स्वच्छ- | 
न्दतापूर्वक विचरते देख यात्री-दुल विस्मय-विसुर्ध हो. | 
गया । इन पाव्य पशुआंके पालतू पञ्ुओंके-से व्यवहारको _ 
देखकर तो वे सब ओर भी अधिक आश्चर्यान्वित हुए । 
दृश्योंके सम्बन्धमें आरो द्वियोंका तो यहां तक कहना है 
नन्दा देवीके इस बेसिनमें इन लोगोंको जो सुन्दर 
मनोरम प्राकृतिक दश्य देखनेको मिले, बेसे २ 


= 
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विश्वमित्र 
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दृश्य वे लोग ऐवरेस्ट पर्वत-शिखरके आरोहणमें भी न देख 

सके थे। 

क बेसिनमें प्रवेश कर चुकनेके बाद आरोहियोंने पहले 

10 उत्तरी भागका निरीक्षण आरम्भ किया । इस कायमें पूरे 
। तीन सप्ताह छग गये | इन दिनों आरोहियोंको दिन-रात 
घोर परिश्रम करना पड़ा । परन्तु नवीन ज्ञान प्राप्त करनेकी 
| उत्कण्ठाके कारण आरोहियोंने इस घोर परिश्रमकी तनिक 

भी परवाह न की। विभिन्न उपत्यकाआंकी जांचके 

[ 

| 

| 

1 


लिए अलग-अलग पड़ाव डाले गग्रे ओर अत्यन्त दुर्गम एवं 
दुरूह भागों तककी भळी भांति जांच करके उनके चित्र तेयार 
किये गये । बेसिनसे उत्तरकी ओरसे बाहर निकलनेका मार्ग 
ढं निकालनेकी कोशिश की गयी । परन्तु इसमें कामयाबी 
हासिल न हो सकी । आरोहियोंका तो कहना है कि उत्तर- 
की ओरसे बाहर निकलनेका कोई रास्ता है भी नहीं । 
बाहर निकलनेके रास्तेकी खोजमें ये लोग तीन बार बाहरी 
दीवार तक पहुंचे। इन तीनों स्थानाँकी ऊंचाई २०३०० 


सीमाम स्थित २०००० फीटसे ऊंचे अनेकां पर्वत-शिखर देख 
पड़ते हैं । इन शिखरोंका अभी तक नामकरण संस्कार भी 
 =हीँहो पाया है। आरोहियोंने इनमेंसे दो चोटियोंपर 
के चढ़नेकी कोशिश की ! एक २०००० फीट ऊंची तक ये लोग 


तक पहुंचनेके लिए दो बार कोशिश करनेपर भी सफछता न 
.._ मिल सकी । 

२० जूनसे ग्लेशियरोंकी बर्फ बड़ी तेजीसे पिघलने छगी 
. ओर २४ जूनसे एक साथ जोरकी वर्षा आरम्भ हो गयी। 
` इसी बीचमें यात्रियांकी रसद भी समाप्त हो गयी। अस्तु, 
- इच्छा न होते हुए भी आरोह्दियांको मजबूरन्‌ नीचे उतरना 
. पड़ा । रास्तेमें पड़नेवाली नदियोंमें जबरदस्त बाढ़ आ गयी 
। आरोहियोंने इन नदियोंको पार करनेके लिए जो पु 
वाये थे, वे सब्रके सब्र बह गये थे। अस्तु, बेसिनके 
` आनेमें जबरदस्त दिक्ेतोंका सामना करना पड़ा। 
नकी कमीने इन दिकतोंकरो ओर भी अधिक बढ़ा 
किसी तरह राम-राम करके ये लोग नीचे 


 फीरसे अधिक थी । इन स्थानोंसे बाहरी दीवारमें नेपालकी - 


. सफलतापूर्वक पहुंच गये । परन्तु २३००० फीट ऊंची चोटी 


जोशी मठ पहुंचकर ये सब लोग येकार न बेंठे। वर्षा- 
ऋतुकी समाप्तिके बाद इन्होने वेसिनके दक्षिणी भागका 
निरीक्षण करने ओर रिखरपर पहंचनेके लिए मार्गके अनु- 
सन्धान करनेका निश्चय किया । परन्तु वर्षाकी समाप्तिकी 
इन्तज्ञारीमें खाली पड़े रहना इन्हें सहा न था । अस्तु, जोशी 
मठ पहुंचते ही ये सब्र लोग सुप्रसिद्ध तीर्थ-स्थान बद्रीनाथ- 
की ओर रवाना हो गये और वर्षा-ऋतुकी समासि तक 
इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथके निकरवती पार्वत्य प्रदेश- 
का निरीक्षण किया । अलकनन्दा” उपत्यका एवं “भगत 
करक? रलेशियरकी यान्राये की । इन 


स्थानों तक पहुंचनेके 
लिए आरोह्वियोंको कई बार १८००० ओर २०००० फीट ऊंचे 


द्रे पार करने पड़े। इन यात्राओंके साद इन्होंने खतोपन्थ 
ग्ठेशियर होकर केदारनाथ पहुंचनेकी कोशिश की। इस 
कार्यमें भी बड़ी सुसीबतें झेलनी पड़ीं । गोरे आरोही तो हार 
मानकर लोरनेवाले थे, परन्तु तीनों शेरपा बिना सफलता 
प्राप्त किये किसी भी तरहसे लोडनेको तेयार न हुए। इन 
लोगोंके प्रोत्साहित करनेपर टिळमेन ओर शिपटन भी आगे 
बढ़नेके लिए तेयार हो गये। इस याब्रामें आरोहियांको 
नीचे उतरनेके लिए कहीं-कहीं तो १५०-२०० फीटकी 
ऊंचाईसे रस्सोंसे बंधकर लटकना पड़ा। इस तरहसे 
उतरनेपर एक बार तो ये लोग एक जबरदस्त घनघोर एवं 
बियाबान जझलमें फंस गये । इस जङ्गलसे बाहर निकलनेमें 
सख्त झुसीबतें पेश आयीं । इन यात्राओंकी समाप्ति तक 
वर्षा समाप्त हो चुकी थी । अस्तु, आरोही शीघ्रसे शीघ्र 
ऋषिगङझ्जा उपत्यकामें जा पहुंच ओर दक्षिणी भागकी जांच 
आरम्भ कर दी । इस कार्यमें ये लोग अधिक समय तो न 
लगा सके, परन्तु ऋतु अनुकूल होनेके कारण थोड़े ही समयमे 
बहुत-सा काम हो गया। इस भागकी जांच करते समय 
आरोहियोंने नन्दा देवीके सवोच्च शिखर तक पहुंचनेके लिए 
उपयुक्त मागं ढूंढ़ निकाळनेकी भी चेष्टा की । इस मार्गकी 
खोजमें ये लोग पर्वत-शिखरके दक्षिणी भागमें २१००० फीट 
तककी ऊ'चाई तक गये भी ओर शिखर तक पहुंचनेके लिए 
एक मार्ग भी निर्धारित किया । वर्तमान आरोही दल 
मार्गका अनुसरण कर रहा है । आशा हे कि इस बार दुल- 
को अपनी महत्त्वाकांक्षामें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी । 


०, 


jue 


क 


श्री रामवृक्ष वेनीपुरी 


पृथ्ना-जेलका सेलके निकठका वह वार्ड । आंगनमें 
बड़ा पीपलका पेड़ । [र तनेपर, कुछ उंचाईपर, कुछ 


कोले ठकी हुई । जिन्हें सळ? 
अपनी हथकड्ियांको इन कोळ 
झलेका मजा लें । 


इधर पानी-कल । जिसके नीचे पक्की गचका, ईँटका 
बना, लम्ब्रा-सा टत्र । 


सी सन्तोष नहीं हो, वे जरा 
में लगाकर, ऊध्वंबाहु हो, 


आंगनमें कुछ वेले ओर मोतियेके झाड़ । सूखे | बेठे- 
ठाले बाबू-कंदी उनमें रस डालना शुरू किया । पहले 
पत्तियां निकलीं-फिर कलियां फूटी । पटनेका “मोतिया? 
एक 'चीज? है न ? जेळका वह हिस्सा गन्धसे गुलजार हो 
उठा । रातमें जब हम वाडमें बन्द होते, खिड़कियोंकी 
राह, चेतकी चांदनीमें, इन मोतियों और बेलाका चटखना 
स्पष्ट छुनते ! 

जरा, बाहर, इस चांदनीमें इन वेलॉंकी क्यारियोंमें 
घूम पाता ? आह रे--त्रेछा फूले आधी रात, गजरा केकरे 
गरे डारों !? किन्तु, 
इच्छा भी पूरी नहीं होती। भोर होते-होते एक-एककर 
फूल भी गायत्र ! जो अपने ककरा बूट्‌-रवसे हमारा रातका 
सोना हराम करते, उनके छती-सनित पाकेटोंमें पड़कर वे 
जेलके बाहर पहुंच जाते ! 

किन्तु, में बहक गया ! 'कलाकार” पर लिखनेक्री धुनमें 
में काकारों-सा भूलभुलेयामें पड़ गया । 


नेट दु मै 


तो, एक शासको एक छोटा-सा बच्चा लाया गया ओर 
उस सेलमें रखा गया । 

बच्चा--छोटा-सा । और, जेल नहीं-सेलमें ! 

एक दिन, भोरमें, जब में बेलों और मोतियोंकी 
क्यारियोंमें बालटीसे पानी दे रहा था, देखा, वह सेलकी 
चोकढपर आसन जमाये बेठा है । बड़ी ही उदासीन, विषण्ण 
मुद्रामं। न-जाने क्यों, ऐसी मुद्रा देखकर मेरा मन केसा 
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करने लगता है । बादर होता, तो जरूर उससे पूछता 
किन्तु, यह जेल था न? 

कुछ क्या रियोंमें पानी डाळ, जब कुछमें छोटे-से लकड़ीके 
गुल्लेसे निकोनी कर रहा था, ( जेमें लोहेका कोई औजार, 
चाहे खुरपी ही क्‍यों न हो, खास आर्डरसे मिलता है न?) 
कि पीछेसे कुछ आहट हुई । देखा, वही लड़का मेरे पीछे 
खड़ा मेरी ओर एकटक ताक रहा है ! 

थोड़ी ही देरमें उसके सुखके भावमें काफी परिवतंन हो 
चला था ! ज्यों ही मेने उसकी ओर सं फेरा, एक 
हलकी-सी सुसकराहट उसके अधरोंपर दोड़ गयी ! आंखें 
कितनी साफ, कितनी चपल थीं ! में उससे कुछ पूछता ही 
कि वाडर गरज उठा-- 

“इससे मत बोलिये बाबू ; साला गिरहकट्ट है, कई बार 
आ चुका !” 

बच्चा बेशम-सा खिछखिला पड़ा । 
छराजी बाव, ये झठा इल्जाम लगा रहे हैं |”? “में कब आया 
था यहां सिपाहीजी ; वह दूसर। होगा कोई साला । मुझ 
वेकसूर पकड़ा गया है।” फिर मेरे निकट सटकर, मेरे कानोंमें 
फुसफुसाया-- सराजी बाबू, जरा हलवा दीजिग्रेगा १” 

बाधू केदीकी हेसियतसे छजीका जो कच्चा-पक्का हलवा 
मिला करता, वह पूराका पूरा उसे दे-देकर मेने उससे दोस्ती 
कर ली। में उसके बारेम जानना चाहता, वह कौन है, 
क्या करता था, क्यों जेलमें लाया गया, आदि आदि। 
किन्तु, वह तो प्रतिदिन बातें बदलता । इतना-सा छोटा 
बच्चा, इतनी शरारत कहांसे आयी इसमें ? किन्तु, तो भी, 
यह कितन! प्यारा लगता है ! 


बोछा--““नहीं 
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एक दिन दुपहरियामें, पीपलके पेड़के नीचे बेठा वह खेल 


रहा था । खेलता क्या था, कुछ बनानेमें वह मस्त था ! 
में दने पांव गया । देखा--अरे... 


दीवारोंकी मरम्मतके लिए कुछ सुखी और चूना सेलकी 


बगरमें रखा हुआ था । उसीमेंसे लेकर, छाल सुखी उज़ले 


0 
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चने ओर हमारी फलवाड़ीकी हरो दूबोंकी फनगियोंके 

| संयोगसे जमीनपर, तेळ-बृटेदार, कारचोबीके काम जसे कर 
दिये हॉ उसने! रङ्गॉंका सिलसिला ; बेल, पत्री ओर 
फूलोंकी साफ लछकीरें;--उफ़, देखते ही बनता । ओर, उसके 
बीचमै सुन्दर नागरी हरूफोंमें लिखा हे-“पिअरिया !? 

अरे, तू पढ़ा-लिखा भी हे? यह चित्रकारी कहां 
सीखी तूने ? 

वह अजीब ढङ्गसे सिर हिला, 

“यह पिअरिया कोन हे १? 

अब्र उसकी आंखें सुख थीं । फिर छलछला उठी । 


अपनेको जेसे वह रोक न सका । आज तककी सारी 
~ ~ ~ 
छरना जसे परक मारते दूर हो गयी। बह भूत-सा बकने 
छगा-- 


मुंह बना, हंस पड़ा । 


वह कहनेको, किसी भङ्गीका वेटा हे। मां हेजेसे मर 
गयी । बाप चोरीमें पकड़ा गया, तबसे घर न छोटा ! न- 
जाने क्या हो गया उन्हें । पिअरिया उसकी बहन है--उससे 
बड़ी । उसकी एकमात्र सरपरस्त । बहनने कोशिश की, यह 
म्युनिसिपल स्कूलमें पढे । पढ़ने भी बेठा । किन्तु, फीस और 
किताबका अभाव--उसपर आये दिनका उपवास । 

एक दिन दिन-भरका भूखा, वह, स्टेशनपर, शामको 
टहल रहा था । इतनेमें एक “दोस्त” मिल गग्रे । दोस्तजीने 
- कुछ पूछताछके बाद उसे “चेछा” बनाया ! उसे जेब-कतरन- 
करा? की शिक्षा मिली । 

केसा मजा ! चुपके-चुपके एक बच्चा आपके निकट, 
टिकर कटाते समय, आ खड़ा हुआ; या रेलके डब्ब्रेकी भीड़- 
भाड़म आपकी बगळमें आ वेठा । टिकटकी खिड़कीसे आपके 
र टनेके पहले ही वह हट गया; ट्रेन छूटनेके पहले ही वह 
उत्र गया । पर, क्या यो ही ? 


x 

es, ! आपकी जेब सहित। आप इधर कई 
दान जानेपर, या जब पान-सिगरेटके लिए पेसे निकालने 
लगे, घबराये, चिछाये। ओर, वह--बह दोस्तके निकट 
 पट्ुुंचा। आपकी जेब उसे छपुर्द कर दी । उसने उसे रख 
ु लिया । कुछ पेसे इसे दे ढिय्रे-पडी-जढेबी, सिगरेट-पान, 
_ सिनेमा-थियेटर; बहनके लिए भी बच जाते ! 


किन्तु, उसे दे केसे ? 


कहा-- लेकिन बहनकी याद आती हे-""।?? 


कुछ दिनों तक यह चकल्लस चलता रहा । 

लड़का चालाक- में कहूँ प्रतिभाशीळ ! मेहनत करूं में, 0 
थली संभाल दोस्त-यह दोस्त कहते--अरे, 
दारोगाजीको भी तो हिस्सा देना होता है न? नहीं तो, 
साले आज पकड़ जाओ ! 

पर झगड़ा होकर 
अख्तियार किया । 

किन्तु, उसी दिन सच्च 


क्यो ? 


ही रहा । वच्चेने स्वतन्त्र पेशा 


छिया गया । बच्चा 


कह रहा था मुझसे--साछे पकड़वाया खराजी 
बाबू! अच्छा, में भी उन्हें सजा चखाऊँगा । 

सुश्किलसे १२ वर्षका सालस पड़ता है। ओर, इतनी 
अकळ !! 


फिर, उसके सामनेकी चित्रकारी आंखोंके आगे चमक 
पड़ी-छखी, चूने, दूव--छाछ, मोती, पन्ने-से मेरी आंखोंमें 
झलमला उठे ! “इसे कहां सीखा रे !'? 

“उह | सीखे कहां बावबू--यों ही बना लिया ।? 

मेने बहसको नहीं बढ़ाया । भावनाके तूफानमें जिज्ञासा 
ढंक गयी । सोचा--इसे तो आर्ट-स्कूलमें भती कराना 
चाहिए था । 

“इन शेतानियांको छोड़-ब्राइर जाकर पढ़ना-लिखना 
शुरू करना ।?? 

वह हंसा । फिर बोला--“बहन भी यही कहती है 
राजी बाबू , किन्तु क्या किया जाय ।? अब वह गम्भीर 
सुद्रामं था । “आप ही कहिये न। फीस तो माफ हो गयी | 
है, सुदा, किताब तो चाहिए ही । फिर, जब भूखसे पेट कुछ 
कुलाता है, तो अक्षर भी तो नहीं सूझते !?? 

में सन्न ! क्या जवाब है इसका ? | 

कुछ देर बाद, वह आप ही फिर बड़बड़ा उठा--“पढ्ना- 
लिखना बड़े लोगोंका काम है सरकार !” 

मुझे मानो सांस लेगेको जगह मिल गयी । में बोल 
उठा- और तुम्हारा काम है जेल आना--क्‍्यों ! 

“जेल भी कोई बुरा नहीं है छराजी बाबू ! खाना टीक { 
समयपर मिलता है, सो, तीन-तीन बार !” कुछ रुककर , 


उसकी आंखें फिर डबडबा आयीं ! ओर मेरी ? 
क्र मैप + ९ 


जेलसे छुटकर गङ्गाशरणकी मांको प्रणाम कर आना 

जरूरी ही था । 
गङ्गाके गांवमें एक छोटा-सा जङ्गल हे- जङ्गलका पाकेट 
एडिशन कहिये ! हम छोग वहीं बेठे थे। माघ बीत चुका 
था। फगुनहट हमारी ही बसोंमें नहीं, प्रकृतिकी रगोंमें भी 
गरमी भर रही थी । मञ्जरियाँ और पुष्पांसे सारा जङ्गल 
गमगमा रहा था । वृक्षोंपर फुदकती बुलबुले इतने जोरसे 
चहक रही थीं, मानो अङ्ग पी ली हो। अन्य चिड़ियोंके 
स्वरोंकी सवारीपर चढ़कर जब-तब कोयलकी कूक भी उंनाई 
| पड़ती । ईरान ओर हिन्टुस्चानका सांस्कृतिक सम्मेलन हो 
रहा था ! 
कि, इतने ही में-- 


“छोटे-छोटे सेयाँ हो ।” 
| जङ्गलक्री एक ओरसे खरल वंशी-रव-सा प्रतिध्वनित 
[ हुआ । समूचा जङ्गछ गूंज उठा । सभी चकित हो उठे। 
| इयामनन्दन बाबाने कहा--वही तो हे! जलावनके लिए 
लकड़ी तोड़ने आया होगा, में बुछा लाता हूं ; छनो उसका 
गानः । 

दौड़ते गये ओर एक छोटे-से बच्चेको कन्पेपर टांगे छे 
 आये। वाबा ठहरे--हम छोगोंके सार्वजनिक बाबा । बच्चेके 

हाथमें अब्र भी एक सूखी टहनी थी । 
बाबाके परामर्शानुसार उसे बीचमें बेठाया गया । वह 
 गानेल्या।गानेतो देहाती’ थे ही—किन्तु, उसका गाना! 
स्वरोंका चढ़ाव-उतार ; आवाजका कम्पन ओर दरद; 
कण्ठका उरीळा और छचीलापन-एक समां-सा बंध गया । 
मालूम होता था, सङ्गीत सपक्ष होकर वहां चारों ओर उड़ 
रहा हो । हवाके अणु-अणु, मानो इस सङ्गीत-स्वर-लहरीसे 


कलाकार 
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“चिड़ियां आश्रय-चकित हो गयी हों ! 


अनुप्राणित हो रहे हैं। थोड़ी देरके लिए, जेसे जान पड़ा, 
बुलबुल चुप हो गयी हो, कोयल शरमा गयी हो, दूसरी 


“बाबा, यह कोन है !?-इसका परिचय ।” 
“रे, यह है, सो है, क्या पूछो हो, लड़के !”? । 
पता चछा--एक अनाथ बच्चा है। हां, माँ बची हे, | 
किन्तु मांके रहते भी तो अनाथ ही हे। पिता अच्छा गा 
लेते थे । पेसे भो कमाये, किन्तु खर्राच। कफनके लिए भी 
छोड़कर नहीं मरे। बड़ी मुश्किलसे दिन करते हैं। यह | 
बच्चा जब-तब्र जलावन तोड़नेके लिए इस जङ्गलमें आता हे। . 
“क्यों न इसे उच्च सङ्गीत-शिक्षा मिले, गङ्गा ।?? ३ 
“क्यों न हमें स्वराज्य मिल जाय, हजरत ।” हि 
“जरा जमीनपर पेर रखकर बतिआइये बेनीपुरीजी ''-- प्र 
रामचन्द्रने कहा ! JER 
+ Eo x नै & 
कला और कछाकारकी जब-जब चर्चा सनता हूं, दोनों. 
बच्चे आंखोंके निकट घमने लगते हैं । 
एक जेलकी हवा खा रहा था-दूसरा लकड़ियां | 
रहा था । हमारे रविवर्मा, हमारे तानसेन-जेलोंमें सड़ते 
हैं, $घनके गट्टर ढोते हैं ! क 
और, उसी समय अपने दो मित्र-तनयोंकी याद आती है। | 
एक ७५) महीने खर्च कर शान्ति-निकेतनमें लकीरें खाँचा | 
करते हैं, दूसरे इससे भी सवाया सफं कर गन्धव॑-विद्याल्य- | 
में रागोंकी टांग तोडते हैं ! एकके चलते, रङ्गीन रोशनाई 
और आर्ट पेपरकी बेतरह वरबादी होती है ; दूसरे 
सियोंका छबदका सोना हराम करते हैं । 


॥ ९ 
मृत्युपर विजय सम्भव है ! 
क्या मनुष्य मत्युपर विजय पा सकता है ? क्या मत्यु, 
शोक ओर मूच्छेनाके इस जगतमें चिरन्तन जीवन, निरति- 
शय आनन्द ओर चिर-जागृति सम्भव है ? क्या इस मरत्य॑- 
'लोकमें कहीं अमृतका झरना है ? क्या मनुष्य इच्छानुसार 
अपने जीवनको घटा-बढ़ा सकता है और क्या जगतके इस 
परदेकी ओटमें सचमुच कोई चिरजीवन एवं आत्मानन्दका 
रहस्य छिपा हे? 
मेरे मनमै भी बचपनसे ये प्रश्‍न उठते रहे हैं । मेरे पर- 
नाना ( नानाके पिता ) स्वयं एक अच्छे साधक थे। में 
उन्हीके पास रहता था । उनके गुरु एक अच्छे योगी थे 
और उनकी शक्ति एवं चमत्कारकी अनेक देखी हुई कहानियां 
मेरी मां मुझे छनाया करती थो। इन्हें सुन-सुनकर मेरा 
मन कुतूहलसे भर जाता ओर मेरे मनमै एक प्यास प्रत्रल 
होती जाती । बचपनसे ही में चिन्ताशील प्रकृतिका व्यक्ति 
रहा ह. । कुछ मेरी प्रकृति और कुछ वातावरण, दोनोंने 
आध्यात्मिक प्रबृत्तियोंको मुझमें जाग्रत किया । किशोर- 
 चय्में मुझे श्री स्वामी गङ्ानन्दजी नामक एक अच्छे योगीके 
 परिचयमें भानेका अवसर मिला । इन्होंने अपनी आयुका 
_ अधिकाँश हिमाल्यकी गुफाओंमें ब्रिताया था ओर स्वयं 
एक अच्छे हठप्रोगी थे । मेने उनसे दीक्षा ली ओर उनके 
द्वारा ही मुझे माळम हुआ कि योगाभ्यासते अत्यन्त 
आश्चर्यजनक शक्तियां प्राप्त की जा सकतो हैं ओर अब भी 
एसे योगी हैं, जो इच्छानुप्तार अपनी आयुको कई सो वर्षा 
ओ- तक बढ़ा सकते हैं ओर जिनके जीवनमै समय एवं स्थानका 
व्यवधान बिलकुल मिट गया है वे हजारों मील दूरकी 
` थीजोंकों देख एवं उनपर प्रभाव डाळ सकते हैं और भूत 
` दुं भविष्य सब उनकी आंखोंमें प्रकाश-किरणकी भांति 
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स्पष्ट हैं । 
आज जब पश्चिमके वेज्ञानिकोंके सामने यह प्रश्‍न खड़ा 


$ छ कि क्या मनुष्य बहुत दिनों तक युवा रखा जा 


सृत्युक्षय योगियोंके शोधमें-- 


श्री रामनाथ “सुमन? 


बढ़ायी जा सकती है, 
लेसे उनको ऐसे प्रमाण 


सकता है ओर उसकी आयु 
और जब अपने प्रयोगोंके सिल 
मिले हैं कि ऐसा सम्भव 
मिले, तब यदि कोई योगी हिमालये उस तुषार-घवल 
भैढानोभै आकर आजके सन्देह- 
ग्रस्त संसारके तकंको चेले करके अपनेको उपस्थित कर 
सकता, तो दुनिया देखती कि पश्चिमके ये जीवनामतके 
अन्वेषणमें मझ वेज्ञानिक जिसका केवळ आभास-मात्र पा 
सके हें, वह बहुत पहरेसे भारतीय योगीकी साधारण 
सिद्धियों मेंसे एक है । 
20 + + 

पश्चिमकी अशान्ति उत्पन्न करनेवाली वेज्ञानिक 
सभ्यतामें पले हुए, शोधी प्रकृतिके कई आदमी, शान्तिकी 
खोजमें समय-समयपर पूर्वकी यात्रा करते रहे हैं। असाधारण 
शक्ति-सम्पन्न योगिग्रोंकी खोजमें भी कई ऐसे व्यक्ति भारत- 
में आये ओर अत्र भी आते ही रहते हैं। अभी-अभी मेजर 
ईट्स ब्राउन नामके एक सज्जन भारत आये थे। वेसे तो 
यह साम्राज्यवादी हैं, पर योगमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं 
और योगकी प्रारम्भिक जानकारीके लिए एक स्कूल भी 
इन्होंने इंगलेण्डमें खोल रखा है। इनको अपनी यात्राके 
सिलसिलेमें अनेक आश्चयंजनक बातें मालूस हुईं । सर 
फ्रान्सिस यङ्ग हसत्रेण्ड (के० खी० एस० आई०) भी योगियों- 
के विषयमें बड़ी दिलचस्पी लेते रहे हैं। कई वर्ष पूर्व जब 
एवरेस्ट ( गौरीशङ्कर )-श्रङ्गपर आरोहण करनेका प्रयत्न 
किया गया था, तत्र वहां सेकड़ों वर्षकी आयुवाले कई योगी 
मिले थे ओर एकने अपनी दृष्टि-शक्तिसे एक पर्वत-खण्डके 
टुकड़े-दुकड़े कर दिये थे । जब्र-जब गोरीशड्टर-श्टड्रपर चढ़ाई 
हुई है, कुछ-न-कुछ आइचयंजनक एवं असाधारण अनुभव 
आरोहियोंको होते रहे हैं। 

कई साल हुए, जब्र पाल ब्रण्टन नामके एक 5 | 
पत्रकार योगियोंकी खोजमें भारत आये थे । ब्रण्टन आधु- 
निक विज्ञानके एक अत्यन्त प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और 


है--किर चाहे अभी सफलता न 


5 योगियोके शोधमें--- 
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उन्हें संसारका दीर्घ अनुभव था । वह निलिप्त भावसे, 
आंबोंसे देखकर योगियोंके सम्त्रन्धमे जांच करना चाहते थे । 
महीनों वह भारतके दुर्गस प्रान्तोंमें भटकते रहे और इस 
बीच उन्हें जो अनुभव हए ओर जो बातें उन्होंने देखीं, 
उनमेंसे अनेकका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक “रहस्यमय 
भारतकी खोज” (4 ९:८) ¡7 5९०९ 17019) में किया 
है। उन्होंने अपनी : | न्‌ केवल योगियोंका वर्णन 
किया हे, वरन्‌ इन योगिय्रांक शोधमें किसी 
असाधारण शक्ति रखनेदाले आदर गीसे उनकी भेंट हुई है तो 
उसका भी पूरा विवरण दिया है । यहाँ में केवल योगियों- 
का वर्गन करना चाहता टर । अन्य चमत्कार-कर्ताओं एवं 
जादूगरोंका वर्णन किली अन्य छेखमें करूंगा । 

श्री ब्रण्टन सद्रासके बाहर एक उपनगरमें ठहर हुए थे। 
उन्होंने एक ब्राह्मणको अपना सखाथो चुना था ओर उसे बता 
दिया था कि में योगियोंकी खोजमें हू'। एक दिन प्रातः- 
काल दोनों अडयार नदीके किनारे-किनार टहळ रहे थे कि 
ब्राह्मगने ब्रण्टनका हाथ पकड़कर कहा-- 

“वह देखो ! सामने जो व्यक्ति आ रहा हे, उसे लोग 
योगी बताते हैं। उससे आप बहुत कुछ जान सकते हैं; 
परन्तु दुःख है कि हम लोगांसे वह कभी बात नहीं करता ।” 

“क्यों 922 

“पता नहीं । में उसका निवास-स्थान जानता हू; 
परन्तु वह अत्यन्त गम्भीर एवं एकान्तप्रिय व्यक्ति हे ।” 

श्री ब्रण्टन लिखते हें-“'इतनेमें वह आदमी बिलकुछ 
पास आ गया । उसका शारीर व्यायाम-विशारद्की तरह 
था। उम्र ३५ के लगभग होगी । मध्यम कदसे जरा 
ऊंचा । काला चमड़ा, चोड़े नथने, मोटे ओठ ओर पुट्ेदार 
शरीर सब्र उसके अनार्य रक्तको स्पष्ट कर रहे थे। सिरपर 
बंधे बालोंका गुच्छा । एक सफेद चादर कन्धेसे ओढ़े हुए । 
नङ्गे पर ।...हम लोगोंकी ओर उस्का बिलकुल ध्यान नहीं 
है और बह धीरे-धीरे आगे बढ़ा जा रहाहै। आंबें नीचे 
हैं, जेसे जसीनका अन्वेषण कर रही हों । ऐसा भाव आता 
है, मानो उन आंखोंके पीछे मन किसी विषयके गम्भीर 
बिचारमें तल्लीन है ।... 

“मेरे हृदयमें बीचके बन्धनोंको तोडकर उससे परिचय 
करनेकी इच्छा अकसमात्‌ जाग उठती है ।?? 


“बीछे छौटो ; में उससे बात करना चाहता ह्व' ।” 
ब्रण्टनने ब्राह्मण साथीसे कहा 

“ऐसा करना व्यर्थ है ।?? ब्राह्मणने उत्तर दिया। 

“प्रयत्न तो करू ।?? 

“वह व्यक्ति इतना अलम्प्र है कि हम लोग उसके बारे- 
में कुछ नहीं जानते । वह अपने पड़ोसियोंसे बिलकुङ अलग 
ओर एकान्तमें रहता है। हमें उसके बीच नहीं पड़ना 
चाहिए ।?? 

“कृपया पूछो कि क्या मे' उप्तसे बात कर सकता हू" १” 

“नहीं, मे' यह साहस नहीं कर सकता ।” 

अन्तमें श्री ्रण्टनने स्वयं हिम्मत की । जल्दी-जल्दी 
आगे बढ़कर योगीके सामने पहुंच गये; किन्तु वह उस 
समय तक न भली भांति हिन्दी ही जानते थे, न तमिळ । 
सोभाग्यसे इस समय ब्राह्मण आ गया और डरते-डरते उसने 
योगीसे तमिलमें कुछ कहा । 

योगीने कुछ उत्तर नहीं दिया । उसका चेहरा कड़ा 
पड़ गया ओर आंखोंमें उपेक्षाका भाव आ गया । कुछ देर 
इसी तरह बीता । श्री त्रण्टनको, इसी समय, यह अनुभब 
हुआ, मानो योगी उनके अन्तरको वेधकर वहां जो कुछ है 
उसे माइस्क्रोपकी सूक्रमताके साथ देख रहा है । कुछ क्षण 
इसो प्रकार बीते ओर श्री ब्रग्टन अकृतकार्य एवं निराश-से 
लोटने ही बाले थे कि योगोने हाथसे पीछे आनेका इशारा 
किया ओर कुछ दूरपर एक तमाल वृक्षके पास पहुंचकर सब 
लोग बेठ गये । योगीने ब्राह्मणको, मधुर बाणीमें, वार्तालाप 
करनेकी स्वीकृति दी । इस योगीका नाम ब्रह्मउगान्च था; 
पर संक्षेपपे मे' उसे ब्रह्म लिखूंगा । श्री ब्रण्टर ओर उसके 
बीच निम्नलिखित बातें हुई । 

ब्रण्टन-- आप किस प्रकारका योगाभ्यास करते हैं ? 

योगी हृठयोग । यह सब योगांसे कठिन हे। इसके 
द्वारा शरीर एवं श्वासपर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त किया जाता 
है। इसमें सफल होनेपर ज्ञानतन्तु, नाड़ी-जाल एवं मनपर 
सरलतापूर्वेक नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है । 

ब्रण्टन--इससे आपको क्या लाभ होता है ? 

योगी-- शरीरका स्वास्थ्य, इच्छा-शक्ति, दीर्घायु । ये 
चन्द लाभ हैं। जो योगी इस विद्यामें सिद्धि प्राप्त कर लेता 
है बह शरीरमें छोहेकी-सी सद्दन-शक्ति पेदा कर सकता है । 
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वह दर्दसे विचलित नहीं होता । ... वह नड़े शरीर कठिनसे 
कठिन सरदी बर्दाश्त कर सकता है। ... मेरे गुरु हिम एवं 
तुषाराच्छन्त हिमाल्यकी चोटिय्रॉपर एक पतला कपड़ा 
ओढ़े घर्टों बेठ रद्द सकते हैं, जहां पानी तुरन्त जम जाता 
है; परन्तु उनको किसी क्का अनुभव नहीं होता । योगकी 
यह शक्ति है ।” 
ब्रण्टन--आपने कुछ असाधारण शक्ति प्राप्त की होगी ? 
- योगी सिर हिलाकर स्वीकृति प्रकट करता है, पर चुप 
रहता है । 
ब्रण्टन--क्या में पूछ सकता हूँ क्रि आप योगी केसे हुए ? 
योगी--““अवश्य । बचपनमें मुझे एकान्त अच्छा लगता 
था । अकेले मेदानों या बागोंमें घूमा करता था । १२ वर्ष- 
की आयुमें कुछ बूढ़े लोगोंको योगपर बातचीत करते देख 
मेरी उत्छकता बढी । मेने तमिळमें इस विषयकी कुछ 
पुस्तक एकत्र कीं । उनको पढ़कर मेरी उत्छकता बहुत बढ़ 
गयी । मेरे मनमै घर छोड़कर जानेकी इच्छा हुई; पर माता- 
पिताने जाने न दिया। तब में चुपचाप आसन प्राणायाम 
करने लगा । परन्तु इससे मुझ उलटे हानि हुई । यहां तक कि 
एक दिन ब्रह्मरन्ध्रके पासकी नसें फूट गयीं। बड़ा खून 
निकला ओर मुझे ऐसा जान पड़ा कि मेरे प्राण निकल रहे 
हैं। मूच्छा-सी आने छगी । उसी अवस्थामें मेंने देखा कि एक 
योगी कह रहे हैं कि तुमने बिना गुरुके इन निषिद्ध आसनों- 
को करके यह हालत कर ली है। अब इससे शिक्षा ग्रहण 
करो । फिर मेरी हालत सुधरने लगी ओर कुछ दिनों बाद 
घाव भर गया ।... कुछ वर्षा बाद जब कोटुम्त्रिक बन्धन कुछ 
ढीले पड़, में गुरुक्री खोजमें निकला । मेंने दस बार प्रयत्न किये, 
पर कोई सचा योगी न मिला । ग्यारहवीं बार में सदाके लिए 
घर छोड़कर यात्रापर निकछा । तब्जोर जिलेमें एक दिन एक 
गांवके पास, प्रातःकाल नदीसे नहाकर, में जा रहा था कि 
एकान्तमें बने एक मन्दिरमे मुझे कुछ आदमियोंकी आहट 
मिली । दरवाजेपर जाकर देखा तो एक योगी लंगोटी पहने 
बीचमें बेटे हैं और उनको घेरकर कुछ लोग योगकी शिक्षा 
ग्रहण कर रहे हैं। में खड़ा रहा । मुझे ऐसा अनुभव हुआ, 
मानो यह सच्चे योगी हैं। थोड़ी देर बाद योगीने आंखें 
उठाकर मेरी ओर देखा ओर कही मुझे छः महीने पूवं 
म्ह शिष्य-छूपमें ग्रहण करनेका भादेश किया गया था । 
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अब तुम आये हो ।? मेंने गिनकर देखा--ठीक छः महीने 
पहले में घरसे गुरुकी खोजमें निकला था । इस प्रकार मुझे 
गुरु मिल गये । इसके बाद में सदा उनके साथ रहने लगा । 
गुरु हठ्योगी थे। उनकी सहायताऐे में अभ्यासमें उन्नति 
करने रगा । सुझे प्राण (इवास) एवं शरीरपर नियन्त्रण 
स्थापित करनेका अभ्यास कराया गथा । एक दिन गुरुने 
मुझे बुराया ओर बोले-- 'संसारसे पूर्णतः निवृत्तिका मार्ग 


अभी तुम्हारे लिए नहीं है। अपने घर जाओ ओर रहो। 
तुम्हारा विवाह होगा ओर एक सन्दाद होगी । ३९ वर्षकी 


दिधि जायंगे ओर तब तुम 
संसारको छोड़कर इस जीवने प्रवेश कर सकोगे । तब तुम 
चनमें जाकर योगाभ्यास करोगे आर अपने छक्ष्यमें सफल 
होगे। में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा ।? मेने गुरुक्री आज्ञा 
मान ली। मेरा विवाह हुआ ओर एक सन्तान भी हुईँ। 
परन्तु पीछे पल्लीकी मृत्यु हो गयी । उसके कुछ दिनों बाद मे' 
यहाँ चछा आया ।?” 

बात यहीं समाप्त हो गयी ओर बण्टनकी प्रार्थनापर 
सन्ध्या समय योगीने स्वयं ब्रण्टनके निवास-स्थानपर आने- 
की बात स्वीकार कर ली । सन्ध्या समथ ब्रण्टनने योगीको 
कुछ-फलाहार कराया । फिर अपना परिचय दिया । योगकी 
शोधमें रगे हुए ब्रण्टनसे ब्रह्म बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
बोळा--“'जहां तक मेरी शपथको देखते हुए गुञ्ञाइश है, 
मे' तुम्हारे प्रश्‍नोंका उत्तर दूंगा ।” ब्रण्टनने हठयोगके इति- 
हास एवं प्रक्रतिके विषयमें प्रश्‍न किया । 

ब्रह्मने उत्तर दिया--““मेंने शरीरपर नियन्त्रण स्थापितं 
करनेकी जिस योग-विधिका अभ्यास किया हे, वह कितनी 
प्राचीन हे, यह कोन कह सकता है ? इस योग-विधिको 
बहुत कम लोग जानते हैं। सामान्य छोग इसके विषयमें 
बड़े भ्रमात्मक विचार रखते हैं ओर सभी तरहकी वाहियात 
बातें इसके नामपर प्रदर्शित की जाती हैं। आपको ऐसे 
आदमी मिलेंगे, जो योगके नामपर तीखे कांटोंके बिस्तरपर 
दिन-रात पड़े रहते हैं या एक हाथ सर्वदा ऊपर उठाये 
रखते हैं । ऐसे आदमी योगके नामपर कलङ्क लगाते हैं । 

ब्रण्टन--पर क्या दोष इन आदमियोंका हे ? यदि सच्चे 
योगी अपनेको बिलकुल अलग एवं अपनी विधियोंको गुप्त 
रखते हैं, तो गलतफहमी होना स्वाभाविक है । 


आयुमें तुम्हें स्वतः कु 


मृत्युः्जय योगियोके शोधमे-- 


क्र 


ब्रह्म--'क्या राजा अपने रल-भाण्डारको, जनताके 
प्रदर्शनके लिए, राजपथपर छोड़ देता हे? हमारा योग- 
विज्ञान मनुष्यकी सर्वोत्तम निधियोंमेंसे है । फिर क्या योगी 

इसे बाजारमें खड़ा होकर सबको वेचता फिरे? जिसको 
ह उसकी भूख हो, उसे खोजन! चाहिए । हमारी हृठयोगकी 
विधि सबसे गोपनीय है; इसमें न केवल अभ्याक्षीके लिए 

गहरे खतरे हैं, वरन्‌ दूसरोंके किए भी हैं। किन्तु कुछ ऐसी 
प्रारम्भिक क्रियायें हैं द्वारा हम योगके नवीन 
अभ्यासियोंकी देह और इच्छा-शाक्तिको परिष्कृत करते हैं । 

ये कुछ आसन हैं जो शारीरके विभिन्न अङ्ग-उपाङ्गोंको शक्ति 
प्रदान करते हैं और रोगोंको दूर रखते हें। कुछ आसन 

' सऐसेहैजोज्ञानतन्तु-केन्द्रोको नियन्त्रित करते हैं और जिन 
_अङ्लोंसे हम जेसा काम लेना चाहते हैं वेसा लेनेकी शक्ति 
प्रदान करते हैं। सबसे पहले अत्यन्त शान्त सुद्रासे बेठनेका 
अभ्यास किया जाता हे जिससे नाड़ी-जाल एवं ज्ञान- 
तन्तुओको आराम मिळता है । इसके बाद शरीरको फेलाकर 
पड़ रहनेवाले कुछ आसन है' । तीसरे हम झारीरके भीतरी 
गाको कई प्रकारके अभ्याससे स्वच्छ करते रहते है । 
इसके बाद श्वास-क्रियाका अध्ययन करके शवासपर निय- 
न्त्रण स्थापित करनेका अभ्यास किया जाता है।... हमारे 
यहां ऐसे आसन हें जिनके अभ्यास एवं प्राणायाम द्वारा 
मनुष्य सदा युवा रह सकता है। इनके द्वारा प्राणोंकी 
छुपुप्त शक्यां जाग्रत हो जाती हैं। मनुष्य अपने शरीर 
और मनपर पूर्ण अधिकार रख सकता है । इच्छा- 
शक्ति अत्यन्त सबल हो जाती है। तुम लोग अपने 
अङ्गोंकी जोरदार हरकत द्वारा पुट्रोंको मजबूत 
करते हो । तुम लोग स्फूति-शक्तिको जोरोंसे व्यय करते 
हो जिससे कि शारीर खूब पुट्डेदार (21०500191) एवं दृढ़ 


अ 
जिनके 


हो। हमारी य.गकी विधि बिलकुछ भिन्न सिद्धान्तोंपर 


आश्रित है। हम जत्र एक मुद्रा (०050) ग्रहण कर लेते हैं 


तो फिर शरीरको आन्दोलित करनेकी भावश्यकता नहीं 
पड़ती । अधिक स्फृति पेदा करनेकी अपेक्षा हम शरीरकी 
सहन-शक्तिको बढ़ाते हैं। हमारा विश्वास है कि यद्यपि 
पुट्टों (801०3) का विकास भी उपयोगी हो सकता है; 
परन्तु उनके पीछे जो शक्ति होती है वह उनसे कहीं अधिक 
` मूल्यवान ओर श्रेष्ठ हे । इस प्रकार जहां तुम्हारे व्यायाम- 


में अत्यन्त तीब्र आन्दोलन हे, तहां योग-विधिमें शरीरको 
पूर्णतः शान्त रखनेका प्रयास है ।...... प्राणायामका विषय 


शकक > ता 


बहुत गोपनीय है । उसके सिद्भान्तोंके विपयमें चन्द बातें 
कहता हूँ । प्रत्येक मनुष्यके शरीरम २१,६०० शवास- ॥ 
घटक हैं जिनका उसे प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए। ५ 


शीघ्र, शब्दमय एवं जोरसे श्वास लेनेसे ये घटक दुबल पड़ 
जाते हैं। धीमी, गहरी एवं शान्त श्वास-विधिसे उनकी 
शक्ति कम व्यय होती है अतः मनुष्यके जीवनकी अवधि बढ़ 
सकती है। योगी, ओरोंकी भांति बहुत अधिक इवास 
नहीं लेते ओर न उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है। 
यह श्वास एक सूक्ष्म शक्तिकी अभिव्यक्ति है । वस्तुतः वह 
सूक्ष्म शक्ति ही शरीरको जीवित रखती है। यह अदृश्य 
शक्ति शरीरके प्रधान आङ्गोंमें अन्तहित है । जब वह शरीर- 34 
को छोड़ देती है तो श्वास-क्रिया बन्द हो जाती है, जिसका डू 
परिणाम मृत्यु है । श्वासपर नियन्त्रण होनेसे इस अदृश्य 
प्रवाहपर भी कुछ नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। 
यद्यपि हम अपने शरीरपर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर सकते 
हैं-यहां तक कि हृदयकी गतिपर भी काबू पा सकते हैं-- 
पर क्या तुम समझते हो कि जत्र हमारे प्राचीन ऋषियोंने 
योग-विद्याकी शिक्षा आरम्भ की थी, तो केवल शरीर एवं 
उसकी शक्तियां ही उनकी दृ्टिमें थीं ?”? 

ब्रण्टन--आप हृदयकी गतिको नियन्त्रित कर सकते 


ज 


हुँ? 4 
ह्या--( यद्यपि में पूर्ण योगी नहीं हूँ परन्तु ) मेंने भी Ps ७ 
अपने हृदय, पेट इत्यादि स्वचालित अझ्गोंपर एक सीमा तक. 
नियन्त्रण स्थापित कर लिया है। कट 
ब्रण्टन--क से ) 
ब्रह्म-इसके लिए कई प्रकारके आसन, प्राणायाम 
इच्छा-शक्ति-सम्बन्धी व्यायाम करने पड़ते हैं। ये सब योग 
की ऊंची श्रेणीकी बातें हैं और इतनी कठिन हैं कि बहुत | 
थोड़े आदमी उनमें सफलता प्राप्त कर सक्ते हैं। इः 
अभ्यासोंके द्वारा मेंने उन पुठ्ठा ( मसल्ल ) पर अधिः 
स्थापित कर लिया है जो हृदयको सञ्चालित रखते हैं । पि 
हृदयके इन पुट्डों ( मसल्स ) की सहायतासे अन्य अङ्क पर 
भी मेंने अधिकार स्थापित करनेमें सफलता पायी । , 
ब्रण्टन--यह तो असाधारण बातहे। | 


« 


६५६ 


विश्वामित्रं 
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ब्रह्म--तुम ऐसा समझते हो ? अच्छा, मेरे हृद्यपर हाथ 
रखो । देखो, कुछ देर तक हाथ हटाना नहीं । 


3 

($ इतना कहकर ब्रह्मने एक विशेष आसन ग्रहण किया 
f ओर अपनी आंखें बन्द कर लीं। कुछ मिनट तक वह बिलकुल 
। सीधा बेठे रहे । जरा भी हरकत नहीं । फिर धीरे-धीरे 


उनके हृदयकी धड़कन क्षीण होने लगी ओर कुछ देरमें एकदम 
i बन्द हो गयी । ब्रण्टन आश्चर्य-च कित रद्द गया । फिर थोड़ी 
। देर बाद धड़कन धीरे-धीरे आरम्भ हुई ओर अपनी स्वा- 
भाविक अवस्थामें पहुंच गयी । 
kf ब्रह्मने कहा- मेरै गुरुदेव जो कुछ कर सकते हैं, उसकी 
| तुछनामै यह कुछ नहीं हे। यदि उनकी धमनी काट दो, तो 
भी वह रक्त-सञ्चारको नियन्त्रित कर सकते हैँ उत 
बिलकुछ बन्दर कर दे सकते हें। मेंने भी अपने रक्तपर कुछ 
अधिकार स्थापित किया है, पर में ऐसा नहीं कर सकता । 

ब्रण्टन--क्या आप रक्तपर अपने अधिकारको क्रिया 
मुझ दिखा सकते हैं ? 

ब्रह्मने अपनी कलाई ब्रण्टनके हाथमें दे दी और नाड़ीपर 
हाथ रखकर देखनेको कहा । दो-तीन मिनटके बाद रक्तकी 
गति कम होने लगी ओर शीघ्र ही बिलकुछ बन्द हो गयी ! 
EF ३-४ मिनट तक यह दशा रही । फिर धीरे-धीरे गति मालूम 
|. पड़ने लगी ओर कुछ देर बाद सामान्य भवस्थामें पहुंच 
'गयी। 

ब्रण्टन-केसे आश्चर्थकी बात है ! 

ब्रह्म--यह तो कुछ भी नहीं है ! 

ब्रण्टनके कहनेसे ब्रह्मे एक और सिद्धि दिखानेका वचन 
दिया भौर बोले -“इस बार पै श्वास बिळङुछ बन्द कर दूंगा ।'? 

ब्रण्टनतब्र तो आपकी मृत्यु ही हो जायगी ! 
ब्रह्मनेहंसकर कहा--मेरी नाकके नीचे हाथ रखकर 
हि दस्यो] | 
ब्रण्टनने आज्ञाका पालन किया । ब्रह्म कुछ देर . तक 
अन्द्रकी हवा बाहर निकालते रहे । जब सब हवा निकल 
गयी तो ब्रह्मने आंखें बन्द कर छी ; उनका शरीर मूतिकी 
तरह कड़ा होने लगा और बह समाधिस्थ दो गये, जेसे 
पत्थरका गढ़ा हुआ कोई देवता हो । कहीं श्वास-प्रश्‍्वासका 
हः. बिहु नही । ब्रण्टनने उनकी नाक एवं ओठाँकी जांच की; 
टर ४ कन्धरं एवं हृदय तथा छातीकी परीक्षा की; परन्तु कहीं 


| | 
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श्वास-क्रियाका कोई प्रमाण नहीं दिखाई दिया । फिर 
0२ a ~ ७ «~ 
ब्रण्टनने पालिश की हुई कोई चीज नाक एवं ओठके पास 


रखी कि श्वास-क्रिया जारी होगी तो उसपर वाप्पकी नमी 
आ जायगी; पर कुछ नहीं । 

ब्रण्टन--में इसे समझनेमें अससर्थ हुँ । आप इसे केसे 
कर सकते हैं ? 

ब्रह्म--इसे बतानेकी मुझे 
नियन्त्रण ऊंची श्रेणीके योगक है 0५ 

ब्रण्टन--किन्तु हमें सदासे यह सिखाया गया है कि 
मनुष्य श्वास ग्रहण किये विचा जी नटीं सकता । क्या यह 
मूर्खतापूर्ण बात है ? 

ब्रह्म--मूरबंता पूर्ण तो नहीं है ; परन्तु यह पूर्ण सत्य भी 
नहीं है । में इच्छा करनेपर, दो घण्टे तक श्वास-क्रिया बन्द 
रख सकता हूं। मेंने अनेक बार ऐसा किया है, पर तुम देख 
ही रहे हो कि में जीवित हूं । 

ब्रण्टन--में चक्करमें ई । आप इसका रहस्य नहीं बता 
सकते तो कमसे कम इसके सिद्धान्तकी तो किञ्चित व्याख्या 
की जिये । 

ब्रह्म--यदि हम ध्यानसे देखें तो पझुआंसे इस सम्ब्रन्ध में 
शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हाथी बन्दरकी अपेक्षा बहुत 
धीरे-धीरे सांस लेता है; किन्तु वह बन्दरकी अपेक्षा अधिक 
दिन तक जीता है । कुछ अजगर कुत्तेकी अपेक्षा धीरे-धीरे 
सांस लेते हैं; पर अपेक्षाकृत दीर्घजीवी होते हैं । मतलब ऐसे 
प्राणी हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि धीरे-धीरे सांस ठेनेसे 
आयुको बढ़ाया जा सकता है । यदि तुमने इतनी बात समझ 
ली तो आगेकी बात आसानीसे समझ सकोगे । हिसालगयमें 
ऐसे चमगादड़ होते हैं जो जाड़ेके दिनोंमें बिलकुल सो जाते 
हैं । वे गुफाओंमें हफ्तों टके रहते हैं, परन्तु जागनेके पहले 
निद्राकी अवस्थामै एक बार भी सांस नहीं लेते । हिमालय 
प्रदेशके रीक्ष भी, कभी-कभी दारद-ऋतुमें लम्ब्री समाधि 
लाते हैं और उनका शरीर बिछकुछ निर्जीव-सा पड़ा रहता 
है। जब्र हिमाळप्रमें शरदमें खानेको कुछ नहीं मिलता तो 
अनेक बार साही अपनी मांदोंमें लम्बी अवधिके लिए सो 
जाती है ओर निद्रा-कालमें बिलकुल सांस नहीं लेती । | 
ये प॒ बिना शवासके जी सकते हैं, तो फिर मनुष्य वेसाँ क्यों 
नहीं कर सकता ? £; 


अजी नहीं हे। श्वासका यह 


T[ अडू 
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5 योगियोके शोधमें- 


ब्रण्टन--हम पाश्चात्योंको यह बात समझनेमें सदा 
कठिनाई होगी कि जब तक इवास-क्रिया न होती रहे, किसी 
शरीरमें जीवन केसे रह सकतः हे ! 


ब्र-जीवनका तो कभी अन्त नहीं होता; वह तो 
जारी ही रहता है । झत्यु तो शरीरका एक स्वभाव (12}।६) 
मात्र हे । 

ब्रण्टन--किन्तु इससे निश्‍चय ही आपका यह तात्पर्य 


हीं हो सकता कि छत्युपर विजय पाना सम्भव है ? 

व्रह--क्योँ नहीं ?'' "अभी तक तुम्हारा यह विश्वास 
रहा है कि शवासको एकदस बन्दर कर देनेका परिणाम 
त्यु हे ? 

ब्रण्टन--हां । 

ब्रह्म -तत्र क्या यह मानना भी विवेक-सम्मत नहीं है 
कि शरीरके अन्दर वासको पूर्णतः रोक रखनेसे हमारे 
अन्दर कमसे कम तब तक जीवन रह सकता है जब तक 
श्वास ( शरीरके अन्दर ) रक्रा हुआ हे ? 

ब्रण्टन--तो ? 


ब्रद्य--बस हमारा इतना ही दावा है । हम मानते हैं 
कि शवास-क्रियाके नियन्त्रणमें जिसको सिद्धि मिल चुकी हे 
आर जो इच्छानुसार इस श्वासको शारीरके अन्दर स्थित 


' रख सकता है, वह इसके द्वारा जीवन-प्रवाहको भी ग्रहण 


किये रह सकता है । तुम समझते हो ? 
ब्रण्टन- हाँ । 


ब्रह्य--अब उस सिद्ध योगीकी कल्पना करो जो अपने 
इवासको न केवल कुछ मिनटों, वरन्‌ हफ्तों, महीनों एवं 
वर्षा तक अपने अन्द्र नियन्त्रित करके रख सकता है। चूंकि 
तुम मानते हो कि जहां श्वास है तहां जीवन भी है, इसलिए 
तुम सहज ही देख सकते हो कि योग द्वारा किस प्रकार 
मानव-जीवनकी सीमा बढाय्री जा सकती है ।**'क्या तुमने 


उस फकीरकी कथा नहीं सुनी है,जिसे रणजीतसिंहने छाहोर- 


में एक बक््समें बन्द॒ करके जमीनके अन्दर गइवाया था? 
यह सब घटना इस अन्तिम सिल सम्राट्की आँखोंके सामने 
ओर अंगरेज सेनाध्यक्षोंकी उपस्थितिमें हुई थी । वहाँ ६ हफ्ते 
तक सेनिक पहर! रखा गया ओर इसके बाद जब जमीन 
खोदकर फकीरको निकाला गया; तो वह जीवित ओर स्वस्थ 


निकला ।« इस फक्रीरका नाम हरिदास था और उसने 
श्वासपर अदभुत नियन्त्रण स्थापित कर लिया था । 

त्रण्टन-तो मत्युपर विजय पाना सम्भव है ? 

ब्रह्म-क्यों नहीं । नीलगिरिकी गुफामें हठ्योगके एक 
सिद्ध योगी हैं जो अपने स्थानसे कभी बाहर नहीं निकलते । 
हिमाळयमें भी एक ऐसें योगी हैं। इनसे तुम भेंट नहीं कर 
सकते; क्योंकि वे इस संसारसे पूर्णतः विरक्त हैं । इतनेपर भी 
हम लोगोंके बीच उनकी स्थितिका ज्ञान परम्परासे चला आ 
रहा है और हमें बताया गया है कि उन्होंने अपनी आयु 
सेकड़ों वर्ष तक बढ़ायी है । 

ब्रण्टन--आप सचमुच इसमें विश्वास रखते हैं ? 

ब्रह्म-निस्सन्देह ! मेरे सामने स्वयं मेरे गुरुदेवका 
उदाहरण है । 

ब्रग्टन--आपके गुरु कोन हैं ? 

ब्रह्य-अपने दाक्षिणाय शिष्यांके बीच वे येरम्बु 
(हेरम््र ?) स्वामी या चींटीवाले बाबाके नामसे प्रसिद्ध हैं। 

ब्रण्टन--क्या वह पूरे हठयोगी हैं ? 

ब्रह्य-हाँ । 

ब्रण्टन--ओर आपका विश्वास है कि उनकी आयु...? 

ब्रह्म-मेरा विश्वास है कि उनकी आयु ३०० वर्षसे उपर 


है !...उन्होंने अनेक बार मुझसे मुगल सम्राटोंके कालकी ` 


बातें की हैं ओर उस समयका भी वर्णन किया है जब तुम्हारी 
अंगरेज ईस्ट इण्डिया कम्पनीका पहलो बार मनद्रासमें प्रवेश 
हुआ था। 

ब्रण्टन--किसी मनुष्यके लिए इतने दिनों तक जीवित 
रहना केसे सम्भव है ? 

ब्रह्म--यह तीन विधियांसे सम्भव हो सकता है। पहली 
सब प्रकारके आसन, प्राणायाम तथा कुछ गुप्त व्यायामका 
पूर्ण अभ्यास । दूसरी कुछ अत्यन्त दुलभ जड़ी-बूटियोंका निय- 
मित सेवन है । इन बूटियोंका ज्ञान भी इस मार्गमें पूरी तरह 
पड़ जानेवालोंको ही रहता है। ये योगी सदा उन्हें गोप- 
नीय रखते हैं ओर जब वे शारीर त्याग करना चाहते हैं, तब 

न भारत-सरकारके कागजोंमें यह घटना सुरक्षित है । 
यह १८३७ में महाराज रणजीतसिंह, सर झाड वेइ, डाउ 


' हानिग बगेर इत्यादिके सासने हुई थी । - लेखक । 
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हैं। तीसरी विधिको समझाना बड़ा कठिन हे । 
ब्रण्टन-_क्या आप प्रयत्न न करेंगे ९ 
ब्रह्म-अच्छा। बात यह है कि मनुष्यके मस्तिष्कके अन्दर 
एक क्षुद्र छिद्र (ब्रह्मरन्प्र) है। यही आत्माका निवास-स्थान 
है | इस छिद्रके चारों ओर एक खोळ होता है, जिससे इसकी 
रक्षा होती है । रीढ़के नीचे, त्रिक स्थानके अत्यन्त निकट, 
अदृश्य जीवन-प्रवाह रहता हे, जिसकी पहले भी मै' चर्चा 
कर चुका छू । इस प्रवाहके सतत क्षसे ही शरीर बूढ़ा 
होता है । इसके नियन्त्रणसे शरीरमें नवजीवन आ जाता 
है । जब योगी अपने ऊपर पूर्ण बिजय प्राप्त कर छेता है तत्र इस 
जीवन-प्रवाहपर एक विशेष साधनासे अधिकार करता है । 
यह साधना बहुत ऊंचे योगियोंको ही मालस हे। इससे 
वह जीवन-प्रवाहको रीढ़के उपरी भागमें ले जाता हे और 
मस्तिष्कके अन्द्रके उस छोटे छेदमें उसे केन्द्रीभूत करनेका 
प्रयल्न करता है। किन्तु जब तक उसे कोई सिद्ध गुर न 
मिले, जो छिद्धके उपरके खोळको खोलनेमें सहायता करे, 
तत्र तक वह इस कार्य में सफल नहीं हो सकता । यदि उसे 
ऐसा सहायक गुरु मिल गया, तो जीवन-प्रवाह उस छिद्रमें 
प्रवेश करता है ओर दीर्वायुके अगत-रूपमें बदल जाता है। 
यह सरल कार्य नहीं हे; क्योंकि अकेले करनेवालोंके प्राणका 
खतरा रहता है । किन्तु जो इसमें सफर हो जाता है वह 
जब चाहे तत्र इच्छानुसार अपने शरीरमें, ऊपरसे, मत्यु-जेसी 
स्थिति उत्पन्न कर सकता है ओर मृत्युके आगमनके समय 
उसपर विजय प्राप्त कर सकता है ।'''हठ्योगकी कई पद्धतिया 
हैं। हमारे शास्त्रोंकी आज्ञा है कि विवेकवान साधक हठग्रोगके 
साथ राजयोग, अर्थात्‌ मनके नियन्त्रणकी योग-विधिका 
अभ्यास करता है । हठयोग वस्तुतः राज-योगकी सीढ़ी है । 
शारीरपर विजय, मनपर विजय पानेकी पूर्वावस्था है । 
ब्रण्टन--क्या दूसरी विधि पूर्णतः मानसिक है ? 
ब्रह्म-हां, इसमें मनको प्रकाशके सतत प्रवाह-रूपमें 
अनुभव करनेका अभ्यास किया जाता है और जब यह 
प्रकाश सिद्ध हो जाता है, तो उसे आत्माकी ओर 


` प्रधावित करते हैं । 


` इसके बाद ब्रह्मन ब्रण्टणकों एक कागज दिया, जिसपर 
कई ग्रहोंके चित्र थे तथा, कुछ मन्त्रादि लिखे थे। बीचमें 


इसे तेयार किया है । जत्र तुस स्वदेशमै, अपने घर, पहुंच 
जाओ, तो बीचके खाली स्थानम मेरा एक फोटो चिपका 
देना । जब तुम सुझले सिळना या बातचीत करना चाहो, 
रातको विस्तरपर जानेके पूर्व ५ मिनट तक इसपर ध्यान 
एकाग्र करना । यदि हमार बीच पाँच हजार मीलका भी 
अन्तर होगा, तो भी इस कागजपर ध्यान एकाग्र करनेसे 

(का सिळन ठीक वेसा ही 
वेठकर बात कररहे हैं। 


हैं। उसके बाद मेरा कार्यक्रम निश्चित नहीं; क्योंकि में शीघ्र 
गुरुदेवका सन्देश पानेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । पिछली रात- 
को मेरे गुरुरेवने मुझसे कहा कि तुम्हारे विदेशो मित्र ज्ञानकी 
खोजमें हैं । अपने पिछले जन्ममें वह भी एक योगाभ्यासी 
थे और हममेंसे एक थे, यद्यपि उनका योग हमारी प्रणाली- 
का न था । आज वह फिर भारतवर्ष आये हैं; परन्तु जो कुछ 
पूर्व जन्ममें जानते थे, आज भूल गये हैं । जब तक कोई सिद्ध 
पुरुष उनपर कृपा न करेगा, उनको खोयी शक्तियां प्राप्त नहीं 
हो सकतीं । गुरुकी आवश्यकता है । उनसे कह देना कि 
बहुत जल्द उनको गुरु मिलेंगे ओर तब अपने आप उनको 
प्रकाश प्राप्त होगा । यह निश्चित है । उनसे निश्चिन्त रहनेको 
कहो । जब तक ऐसा न होगा, वह हमारा देश छोड़कर 
किसी तरह न जा सकेंगे । इसे भाग्यकी अमिट रेखा समझो । 

ब्रण्टनने आश्चर्ये साथ कहा-- आपने तो कहा था कि 
गुरुदेव नेपालमै हैं । 

ब्रह्म-- अब भी वहीं हैं । 

ब्रण्टन-- तब वह १२०० सीलक्का अन्तर एक रातमें 
केसे पार कर सकते हैं ? 

ब्रह्म मेरे गुरुदेव सदा मेरे पास हैं, यद्यपि हमारे 
दारीरोंके बीच भारतकी विस्तृत भूमि पड़ी हुई है । बिना 


` पन्न या सन्देश-वाइकके उनका सन्देश मुझे मिळता रहता है । 


उनके विचार आकारा-मागसे मेरे पास आते हैं । 
ब्रण्टन-- रेलीपेथी ) 
ब्रह्म-- वेसा भी कह सकते हो ? 


कक्षा तन 


। 
| 
| 
। 


® | 


» 


जरूरी भेदाभेद . 


श्री जेनेन्द्रकुमार 


प्र 


७ 


सथ तो में नहीं है, सदस्य कहीँका 


एथ हैं, उनकी वजहसे कभी- 


एसोसियेशनका स 
भी नहीं हू--पर एक लिन्न सद्‌ 
कभी यहां आ जाता £ । एसो सियेशनको ज्ञात हुआ है कि 
में विलायत गया हूं, अंगरेजी बोळ लेता हूँ, अतः मेरी 
उपस्थिति उन्हें अप्रिय नहीं होती । 


यही क्यों, कुछ लोगोंसे वहां चेतकल्लुफी भी हो गयी है । 
एक हैं छाला सहेश्वरनाथजी । बहुत जिन्दादिल आदमी हैं । 
वकील हें, ओर अच्छे वकील हैं । जायदाद भी हे । 
अध्ययनशील हैं ओर नये विचारोंके प्रशंसक हैं । सार्वजनिक 
सेवाके कामोंमें अच्छा योग देते रहते हैं। दिल खोलकर 
मिळते ओर बात करते हें । में उनसे प्रभावित हूँ । 

आज बीचमै मसला सोशलिज्मका था ओर बेठक 
सरगम थी । 

महेश्वरजीको सोरलिज्मका कायळ होनेसे कोई बचाव 
नहीं दीखता । उन्हें अचरज है कि . कोई आदमी ईमानदार 
होकर सोशलिज्मको माने बिना केसे रह सकता हे। यह 
सच्ची बात है। कोई जबरदस्ती सच्चाईसे आंख मीचना 
चाहे तो बात दूसरी; पर सोशलिज्म उज्ञालेके समान साफ 
है। हम और आप उसके समर्थक हो सकते हैं, चाहें तो 
बिरोधी हो सकते हैं। पर हमारे समर्थन ओर विरोधकी 
गिनती क्या हे । सोशलिज्म युग-सत्य है, वह युग-धर्म है । 


में इस तरहकी बातके बीचमें कुछ विमूढ़ बन जाता 
हँ। सय क्या है, यह में नहीं जानता। और जब कोई 
निश्रान्त होकर सामने कहता है कि सत्य अमुक ओर अमुक 
हे, तब में सम्भ्रम उसके चेहरेकी ओर देखकर सोच उठता 
हुँ कया पता है कि वही सत्य हो। तुम स्वयं तो कुछ 
जानते हो नहीं, तब यही केसे कह सकते हो कि वह सत्य 
नहीं है !? 

महेश्वरजी कहते रहे कि “जी हां, सोशलिज्स युग-धमे 
है। मनुष्य व्यक्ति बनकर समाप्त नहीं है। वह समाजका 
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अङ्ग है । समाज व्यक्तिसे बड़ी सत्ता है । व्यक्तिगत परि- 
भाषायें खड़ी करके आदमी अपनेको बांध लेता है, कहता 
है, “यह मेरी चीज, मेरी जायदाद !” इस तरह जितने व्यक्ति 
उतने असंख्य स्वार्थ खड़े होते हैं । उन स्वाथामें सङ्घ होता 
है और फरत: क्लेश उत्पन्न होता है । मनुष्यके कर्ममेंसे ओर 
कर्म-फङमेंसे उसका, यानी एक व्यक्तिका, स्वत्व-भाव उठ 
जाना चाहिए । एक संस्था हो जो समाजकी प्रतिनिधि हो, 
जिसमें समस्त केन्द्रित हो, एक सोशलिस्ट स्टेट । वह संस्था 
स्वत्वाधिकारी हो । व्यक्ति समाज-संस्थाकें हाथमें हो, वह 
साधन हो, सेवक हो । ओर स्टेट ( यानी, वह संस्था ) ही 
मूल व्यवसायोंकी मालिक हो, उपादानोंकी भी मालिक हो, 
भूमिकी भी मालिक हो और फिर पेदावारकी भी मालिक 
बही हो । व्यक्तिको आपाधापी करने न दी जाय । देखिये न, 
आज एक दास है, दूसरा प्रभु हे । एक क्यों, जब दस दास 
हैं तब एक प्रभु है। लड़ाइयां होती हैं; कभी वे सभ्यताके 
नामपर होती हैं, कभी देश-प्रेम ओर दायित्व-रक्षाके नाम- 
पर होती हैं। पर असलमें वे लड़ाइयां प्रभुओंके स्वा्थोमें 
होती हैं और उन्द्ीके पोषणके लिए होती हैं। उन युद्धोंमें 
हजारों-छाखों आदमी मरते हैं। पर उन लाखोंकी . सोत 
उनको मोटा बनाती है, जो युद्धके असली कारण होते हैं। 
यह हालत व्यक्तिस्वातन्तर्यसे पेदा हुई है । मनुष्य पशु है ; 
वह एक सामाजिक पशु है, नेतिक पशु है या ओर कुछ चाहे 
कहिये, पर वह ओसतनू है पशु । समाजका शासन उसपर 
अनिवार्य है । स्वत्व सत्र समाजमें रहें, व्यक्ति निस्स्वत्व हो। 
व्यक्तिका धर्म आत्म-दान है, उसका स्वत्व कुछ नहीं है । 
उसका कतंञ्य सेवा है । आज इसी जीवन-नीतिके आधारपर 
समाजको रचना खड़ी करनी होगी । सोशलिज्म यही कहता 
है ओर उसके ओचित्यका खण्डन नहीं किया जा सकता ।” 
महेश्वरजीसे असहमत होनेके लिए मेरे पास अवकाश 
नहीं है । पर उनकी-सी हढ़ता मुझमें नहीं है। न बातें 
उतनी साफ-साफ मुझे दीख पाती हैं । यह में जानता हूँ कि 
मानव पछु है, फिर भी मन इसपर सन्तुष्ट नहीं होता कि 
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ओर में महेश्वरजीकी ओर सस्प्रह-सम्भ्रमके साथ देखता रह 
जाता ई । | 
८ आप कुछ कहिये, लेकिन में तो सोलह आने इस 
चीजमें बंध गया हूँ । आप जानते हैं, मेरे पास जायदाद है । 
लेकिन में जानता हूं, वह मेरी नहीं है । में प्रतीक्षामें हूं कि 
कब्र स्थिति बदले ओर एक समर्थ ओर सदाशय सोशलिस्ट 
स्टेट इस सबको अपने जिम्मे ले ले। में खुशीसे इसके लिए 
तेयार होऊंगा । सोशलाइजेशन हुए बिना उपाय नहीं। 
यो उलझने बढ़ती ही जायंगी । आप देखिये, मेरे दस मकान 
हैं, में अकेळा हँ । में उन सब दस मकानोंमें केसे रह सकता 
हूं ) यह बिलकुल नामुमकिन है ? फिर यह चीज कि वे दस 
| मकान मेरे हैं, कहीं न कहीं झूठ हो जाती हे, गलत हो 
| जाती है । जब यह मुमकिन नहीं है कि में दस मकानोंमें 
| रह सकूं, तब यह भी नामुमकिन है कि वे दस मकान मेरे 
८ हौं । किन्तु यही असम्भवता आजका सबसे ठोस सत्य बनी 
हुई है । में कहता हूं यह रोग हे, में कहता हूं यह झूठ है । 
लेकिन सोशलिस्ट स्टेट आनेमें दिन छग सकते हैं। तब तक 
मुझे यह बर्दाश्त ही करते रहना होगा कि वे दसों मकान 
मेरे हों और में उन्हें अपना मानूं । यद्यपि में अपने मनमें 
जानता हूँ कि वे मकान मुझसे ज्यादा उनके हैं जो अपनेको 
किरायेदार समझते हैं ओर जिन्हें उनकी जरूरत है ।”” इस 
` स्थरपर एकाएक रुक्रकर मेरी ओर सुखातिब होकर उन्होंने 
कहा--“क्यों केलाश बाबू ?” 
शायद मेंने ऊपर नहीं कहा कि जिस मकानमें में रहता 
ई. वह महेश्वरनाथजीका है । में उनके प्रश्नका कुछ उत्तर 
नहीं दे सका । 
उन्होंने फिर पूछा-क््यों केलाश बाबू, आप क्या 
कहते हैं ? सोशलिज्ममें ही क्या समाजके रोगका इलाज 
नहीं हे? हमारी राज-नीतिके लिए क्‍या वही सिद्धान्त 
दिशा-दर्शक नहीं दोना चाहिए ? हम केसी समाज-रचना 
चाहते हैं, केसी सरकार चाहते हैं, मनुष्योंक आपसी 
सम्ब्रन्धोंके कैसे नियामक नियम चाहते हैं ? आप तो लिखा 
- भी करते हैं, बताइये क्या कहते हैं ? 
में लिखता तो हूँ, पर छोटी-छोटी बातें लिखता हू । 
बड़ी बातें बड़ी माल दोती हैं। लेखक होकर जानते-जानते 


£ 


| 


मेने यह जाना है कि में बड़ा नहीं हूं, विद्वान्‌ नहीं हुँ । बड़ी 
बातोंमें मेरा वश नहीं है । कहते हें, लेखक विचारक होता 
है। मालूम तो मुझे भी 
विचारकता छोटी-छोटी बातोंसे मुझे 
मेने कहा कि- मैं इस बारेमें कया कह 

महेश्वरजीने सहास प्रसन्वतारे 
कह सकते, तो कोन 

मेने कहा--मुझे सालस नहीं । गेंने अभी सोशलिज्मपर 
पूरा साहित्य नहीं पढ़ा हे । पांच-लात किताबें पढ़ी हैं। 
ओर सोशलिज्मपर साहित्य हे 


होता हे। पर मेरी 
छुट्टी नहीं लेने देती । 
सकता हूँ । 

छहा--वाह, आप नहीं 


कुछ एखा 


कह सकता ह? 


हे इतना कि उसे पढ़नेके लिए 
एक जिन्दगी काफी नहीं हे । तव में इस जिन्दगीमें उसके 
बारेमे क्या कह सकता हूँ । 

महेश्वरजीने कहा--भाईँ, बड़े चत 
तुमसे सीखे । 

पर मुझे जब इस तरह अपनी ही हारपर चतुराईका श्रेय 
दिया जाता है, तब में लज्जासे ढंक जाता ईँ। लगता है कि 
मेरी अज्ञानता कहीं उनके व्यज्रका विपय तो नहीं हो रही 
है! मेने कहा कि--नहां, बचनेकी तो बात नहीं 

महेश्वरजी बोले--तो क्या बात है, कहिये न। 

अपनी कठिनाई जतलाते हुए मेंने कहा कि जब में 
समाजकी समस्यापर विचारना चाहता हूँ, तभी अपनेको ठेल 
कर सामने यह विचार सम्मुख आ खड़ा होता है कि समाजकी 
समस्याके विचारसे मेरा क्या सम्त्रन्ध है । तब मुझे मालूम 
होता है कि सम्त्रन्ध तो है। ओर वह सम्त्रन्ध बड़ा घनिष्ट 
है। वास्तवमे मेरी अपनी ही समस्या समाजकी भी 
समस्या है। वे दोनों भिन्न नहीं हैं। व्यक्तिका व्यापक रूप 
समाज है । पर चूंकि में व्यक्ति हूं, इसलिए समस्याका निदान 
ओर समाधान मुझे मूल-व्यक्तिकी परिभाषामें खोजना ओर 
पाना अधिक उपयुक्त और सम्भव मालूम होता है। इस 
भांति बात मेरे लिए हवाई ओर शास्त्रीय कम हो जाती है 
ओर वह कुछ अधिक निकट, मानवीय ओर जीवित बन 
जाती है । मेरे लिए एक सवाल यह भी है कि मुझे रोटी 
मिले । मिलनेपर फिर सवार होता है कि समझें, केसे 
मिली । इसी सवालके साथ लगा चला आता हे पेसेका 
सवाल । वह पेसा काफी या और ज्यादा क्यों नहीं आया ! 
या केसे आये ? क्यों आये ? वह कहांसे चलकर मुझ तक 


र हो। बचना कोई 


[| 


| 
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आता है ? क्‍यों वह पेसा एक जगह जाकर इकट्ठा होता है 
ओर दूसरी जगह पहुंचता ही नहीं ? यह पेसा हे क्या १—ये 
ओर इस तरहके ओर-ओर सवाल खड़े होते हैं । इन सत्र 
सवालोंके अस्तित्वकी सार्थकता तभी है, जब कि मूल प्रश्नसे 
उनका नाता जुड़ा रहे । यह में आपको बताऊं कि शङ्काकी 
प्रवृत्ति मुझमें खूब हे । शङ्काओंके प्रत्युत्तरमें ही मेरा लेखन- 
कार्य सम्भव होता है । दब यह तो आप न समझ्िये कि में 
बहुत तृप्त ओर सन्तुष्ट जीवन जीता हूँ । लेकिन सोशलिज्मके 
मामलेमं दखल देनेके लिए ऐसा मालूम होता हे कि मुझे 
विचारकसे अधिक विद्वान होना चाहिए । विद्वान्‌ में नहीं 
हो पाता । कितायें में पढ्ता हुँ, फिर भी वे मुझे विद्वान्‌ नहीं 
बनाती । मेरे साथ तो रोग यह लग गया है कि अतीतको 
में आजके सम्त्रन्धक्री अपेक्षामें देखना चाहता हूँ, भविष्यका 
सम्त्रन्य भी आजसे विठा लेना चाहता हूँ और विद्याको 
जीवनपर कसते रहना चाहता हुँ । इसमें बहुत-से अतीत 
ओर बहुत-से स्वप्न और बहुत-सी विद्यासे मुझे हाथ धोना 
पड़ता है। यह दयनीय हो सकता है ओर में कह सकता हूं 
कि आप मुझे मुझपर छोड़ दें । सोशलिज्मका में कृतज्ञ हूँ, 
उससे मुझे व्यायाम मिलता है । वह अच्छे वार्तालापकी 
चीज है । लेकिन आज और इस क्षण मुझे क्या और केसा 
होना चाहिए, इसकी कोई सूझ इस 'इज्म' मेंसे मुझे प्राप्त 
नहीं होती । मुझे मालूम होता है कि में जो कुछ हूं, सोश- 
लिस्टिक-स्टेटकी प्रतीक्षा करता हुआ वही बना रह सकता 
हुँ ओर अपना सोशलिज्म अखण्ड भी रख सकता हूँ । तब 
में उसके बारेमें क्या कह सकं ? क्योंकि मेरा क्षेत्र तो परि- 
मित है न। सोशलिज्म एक विचारका प्रतीक है । बिचार- 
शक्ति हे। बह शक्ति किन्तु 'इज्म? की नहीं है, उसको 
माननेवाले लोगोंकी सचाईकी वह शक्ति है । लोगोंको जय- 
जयकारके लिए एक पुकार चाहिए । किन्तु पुकारका वह 
शब्द मुख्य नहीं हे, मुख्य उत्साह है । उसीके कारण शब्दमें 
सत्यता आती है । सोशलिज्मका विधान वेसे ही है, जेसे 
झण्डेका कपड़ा । झण्डेको सत्य बनानेवाला कपड़ा नहीं है 
शहीदोंका खन है। सोशलिज्मकी सफलता यदि ओर जितनी 
हुई है, हो रही है, या होगी, वह नहीं निर्भर है इस बातपर 
कि सोशलिज्म अन्ततः क्या है ओर क्या नहीं है, प्रत्युत वह 
सफलता अवलूमित्रित है इसपर कि सोशलिस्ट अपने जीबनमें 


अपने मन्तव्योंके साथ कितना अभिन्न ओर तल्लीन है ओर 
कितना' वह निस्स्वार्थ है। ओर अपने निजकी ओर 
आजकी दृष्टिले अर्थात्‌ झुद्ध व्यवहारकी दृष्टिसे यह सोशल- 
इज्म मुझ अपने लिए इतना वादमय, इतना हटा हुआ 
ओर शास्त्रीय-सा तत्त्व ज्ञात होता हे कि मुझे उसमें 
तल्लीनता नहीं मिलती । ओर में क्या कई ? धर्मसे बड़ी 
शक्ति में नहीं जानता। पर जीवनसे कटकर जब्र वह एक 
मतवाद ओर पन्थका रूप धरता हे, तब वही निर्वीर्यताका 
बहाना ओर पाखण्डका गढ़ बन जाता है। सोशलिन्मको 
आरम्भसे ही एक बाद बनाया जा रहा हे-यह सोश- 
लिज्मके लिए ही भयङ्कर है । 

महेश्वरजीने कहा--आप तो मिस्टिक हुए जा रहे हैं, 


~ 0 


केछाश बाबू ! पर इससे दुनियांका काम नहीं चलता । 


आप शायद वह चाहते हैं, जो साथ-साथ दूसरी दुनियाँको 
भी सभाले । 
“हां, में वह चाहता हूं जिससे सभी कुछ संभले। 


जिससे समग्रतामें जीवनका हल हो । मुझे जीवन-नीति 
चाहिए, समाज अथवा राज-नीति नहीं । वह जीवन-नीति 
ही फिर समाजकी अपेक्षा समाज-नीति ओर राजकी अपेक्षा 
राज-नीति बन जायगी । जीवन एक है, उसमें खाने नहीं 
हैं। जेसे कि व्यक्तिका वह संभछना गलत है जो कि समाज- 
को बिगाइता है, इसी तरह दुनियांका वह संभलना गलत 
है जिसमें दूसरी दुनियां (अगर वह हो, तो उस) के बिगड़ने- 
का डर है। आदमी करोड़पति हो, यह उसकी सिद्धि नहीं 
है। वह सम्पूर्णतः परार्थ-दत्पर हो, यही उसकी सफलता है।.. 
इसी तरह दुनियांकी सिद्धि दुनियाबीपनकी अतिशयतामें | 
नहीं है, वह किसी ओर बड़ी सत्तासे सम्बन्धित है ।?” 

“भापका मतलब्र घरमे !?? 

“हां, वह भी मेरा सतलत्र हे ।?? | 

“लेकिन आप सोशलिज्मके खिलाफ तो नहीं हैं-” | 

“नहीं, खिलाफ नहीं हूं । लेकिन | 

“बस इतना ही चाहिए। “लेकिन? फिर देखेंगे?” 

यह कहकर महेश्वरजीने तनिक मुसक्रराकर चारों 
देखा ओर फिर सामने रखे एक झागसे भरे गिछासक 
कर वह दूसरी ओर चले गये। में बेठा 


ओर फिर... 


रात 
१ सब सो गये हैं ओर आसमानमें तारे घिरे हैं । में उनकी 
| ओर देखता हुआ जागता हूँ। नींद आती ही नहीं। 
मेरा मन उन तारोंको देखकर विस्मय, स्नेह ओर 
अज्ञानसे भरा आता हे। वे तारे हैं, छोटी-छोटी चमकती 
बुन्दियों-से कसे प्यारे-प्यारे तारे ! पर उनमेंसे हरएक अपने- 
में एक विश्व हे। वे कितने हैं ? कुछ पार नहीं । कुछ भी 
अन्त नहीं । कितनी दूर हैं ? कोई पता नहीं। हिसाबकी 
पहुँचसे बाहर, वे नन्हें-नन्हें झिप-झिप चमक रहे हैं। उनके 
तले कल्पना स्तब्ध हो जाती है। स्वर्णके चूर्णसे छाया, 
शान्त, उन्न, सहास्य केसा यह ब्रह्माण्ड! एकान्त अछोर, 
फिर भी केसा निकट, केसा स्वगत !......सुझे नींद नहीं 
आती ओर में उसे नहीं बुराना चाहता । चाहता हूँ, यह 
सव तारे मुझे मिल जायं । वे मुझमें आ जायं । मुझसे बाहर 
व” कुछ भी न रहे। सब कुछ मुझमें हो रहे, ओर में उनमें । 
अपनेको बहुत छोटा छगता हूँ; बहुत छोटा । ब्रिलकुरु 
बिन्दु, एक जर्रा, एक शून्य। ओर इस समय जितना में 
अपनेको झून्य अनुभव करता हूँ, उतना ही मेरा मन भरता 
आता है । जाने केसे, में अपनेको उतना ही बड़ा होता 
_ हुआ पाता हूँ। जेसे जीके भीतर आह्वाद भरा जाता हो, 
उमड़ा आता हो । मुझे बड़ा अच्छा छग रहा है कि में कुछ 
भी नहीं हं । जो हूं, समस्तकी गोदमें हुँ; भोर हूँ, तो 
बस इस ज्ञानके आनन्दके लिए हुँ कि सब हैं, सबमे में हूं । 
मुझे माळम होता है कि मेरी सीमायें मिट गयी हैं, में खोया 
जा रहा हूं, मिला जा रहा हूँ। माळ्म होता है, एक 
गम्भीर आनन्द... 
i तारे उस नीले झूऱ्यमें गहरेसे गहरे पेठे हैं। जहां तक 
नीलिमा है, वहां तक वे हैं। यह स्वणेकणॉंसे भरा नीला- 
नीळा क्या है ? आकाश क्या है? समय क्या हे? में 
क्या हूँ ? पर जो हो, में आनन्दे हूँ । इस समय तो मेरी 


“३ यही मेरी स्वतन्त्रता है । ज्ञानका बन्धन मुझे नहीं चाहिए, 
नहीं चाहिए। तारोंका अर्थ मुझे नहीं चाहिए, नहीं 
 चाहिए। मुझे उनका तारा-पन ही सब है, वही बस है। 
में उन्हें तारे ही समझूंगा, तारे बनाकर म उनमें अपना-पन; 


अज्ञानता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। में कुछ नहीं जानता, 


ज्ञान । उस समल्तके आगे तो में बस इतना 
कि में सारे रोम खोलकर प्रस्तुत हो रई । 
अपनेको छोड़ द्रं ओर भीतरसे अपनेकोः रिक्त 
निस्सीमता, यह समस्तता 
मेरे भीतर भर जाय । 

लोग सो रहे हैं। रात वीः 
है। ओर लोग भी होंगे, जि 
भी हो सकते हैं, रङ्क भी हं 
रङ्क क्या ? नींदके सासने क 
कोन रोक सकता हे ? 


अपना मन भिगोये रखता ईँ । मुझे नहीं चाहिए कोई 
ही चाहता.ई 
चारों ओर 


गी हे । मुझे नांद नहीं 
न होगी। वे राजा 
अरे राजा क्या, 
हे? किसकी नींदको 
फ नींदक़्ो आप ही रोक 
सकता हे । ढुनियांमें भेद-निमेद हें, नियम-कानून हैं । पर 
भेद-विभेद कितने ही हों, निथम-कानून केसे ही हों,--रात 
रातहे। जो नहीं सोते घे नहीं सोते, पर रात सबको 
खुलाती है । सत्र भेद-प्रमेद भी खो जाते हें, नियम-कानून 
भी सो जाते हैं। रातमें रङ्ककी नींद राजा नहीं छीनेगा 
ओर राजाकी नींद भी रङ्ककी नींदसे प्यारी नहीं हो 
सकेगी । नींद सत्रको बराबर समझेगी, वह सबको बरा- 
बरीमें डुबा देगी । नींदमें फिर स्वप्न आयेंगे ओर वे मनुष्य- 
की बाधा मिटाकर उसे जहां बह चाहे, ले जायेंगे । रातको 
जब आदमी सोयेगा, तत्र प्रकृति उसे श्रपकेगी । आदमी, 
दिन-भर अपने बीचमें खड़े किये विभेदोंके झगड़ोंसे झ़गइ़कर 
जब हारेगा ओर हारकर सोयेगा, तब उसकी बन्द पलकों पर 
प्रकृति स्वपन ळहरायेगी । उन स्वप्नोंमें रङ्क सोनेके महलों- 
में वास करे, तो कोई राजा उसे रोकने नहीं आयेगा । बह 
वहां सब छख-सम्भोग पायेगा । और राजा अगर उन 
स्वप्नॉमें सङ्कटके मंहमें पड़ेगा ओर क्लेश भोगेगा, तो कोई 
चाटुकार उसे इंससे बचा नहीं सकेगा। राजा, अपनी 
आत्माको लेकर मात्र स्वयं होकर ही अपनी नींद पायेगा । 
तब्र वह है ओर उसके भीतरका अव्यक्त हे । तब वह राजां 
कहां है, मात्र वेचारा है । इसी प्रकार नींदमें बह॒रङ्क भी 
मात्र अपनी आत्माके सम्मुख हो रहेगा । तब वह है और 
उसमें सन्निहित अव्यक्त है । तब वह वेचारा कहां रङ्क है । 
बह्‌ तत्र प्रकृत छूपमें जो है, वही है। उस रान्रिकी निस्तञ्धता- 
में, आकाशके महाशून्यमें ओर प्रकृतिकी चोकसीमें अपनी 


मानवीय अस्मिताको खोकर, सोंपकर मानव शिशु बनकर: 


1 
त्र 
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सो जाता हे । पर फिर दिन आता हे । तत्र आदमी कहता 


~ 


` है कि वह जागृत है । वह कहता है कि तत्र वह सावधान 


गन वनकर वह मानव कहता हे 
कि मानवतामें श्रेणियं हैं; कि अभेद तो मिथ्या स्वप्न था, 
सार--सत्य भेद है । तत्र वह कहता हे कि में चेतन उतना 
नहीं हूं, जितना राजा छुँ अथवा रङ्क ४ । स्वप्नसे हमारा 
काम नहीं चलेगा, काम चलेगा । ज्ञानका सच्चा 
नाम विज्ञान है। ओर वह खि 
गरीय हूँ या अमीर ई । दिनम क्या उसने अब्र आंखें नहीं 
खोल ली हें? दिनमें क्या वह चीजोंको अधिक नहीं पहचानता 
है) दिन रातकी तरह अंधेरा नहीं हे; वह उजला है। 
तारे अंधेरेका सत्य हों, पर आगुत अवस्थामै क्या वे झड 
नहीं हैं ? देखो न, केसे (दिनके उजालेमें भाग छिपे हैं। 
जागृत दिनके सत्यको कोन द्याग सकता हे? वही अचल 
सत्य है, वही ठोस सत्य हे। ओर वह सत्य यह है कि तारे 
नहीं हें, हम हें। हमी हैं और हम जागृत हें । और सामने 
हमारे हमारी समस्‍यायें हें। अतः मनुष्य कर्म करेगा, वह 
युद्ध करेगा, वह तर्क करेगा, वह जानेगा। नींद गलत है 
ओर स्वप्न भ्रम है। यह दुःखप्रद है कि मानव सोता है, 
सोना अमानवता हे । अंधेरी रात क्या गळत ही नहीं हे कि 
जिसका सहारा लेकर आसमान तारोंसे चमक जाता है, 
ओर दुनियां बुंखली हो जाती है? हमें चारों ओर धूप 
चाहिए, धूर, जिपसे हमारे आस-पासका छुट-बड़-पन चमक 
उठे ओर दूरकी सब्र आसमानी व्यर्थता लुप्त हो जाय। 

में जानता हूं, यह ठीक है। ठीक ही केसे नहीं है? 
लेकिन क्या यह भूल भी नहीं है? ओर भूलपर स्थापित 
होनेसे क्या सर्वथा भूल ही नहीं हे? क्या यह गलत है कि 
नींदसे हम ताजा होते हैं ओर दिन-भरकी हमारी थकान 
खो जाती है ? क्या यह गळत: है कि हम प्रभातमें जब्र 
जीतने ओर जीनेके लिए उद्यत होते हैं, तब सन्ध्यानन्तर नींद 
चाहते हें? क्या यह नहीं हो सकता कि स्वप्नोंमें हम 
अपनी थक्रान खोते हैं, ओर फिर उन्हीं स्वम्नोंकी राह 
अपनेमें ताजगी भी भरते हैं । क्प्रा यह नहीं हो सकता कि 
दिनमें हम व्यक्तके साथ इतने जड़ित ओर अव्यक्तके प्रति 
इतने जड़ होते हैं किं रातमें अव्यक्त व्यक्तको झून्य बनाकर 
स्वयं प्रहफुटित होता है ओर इस भांति हमारे जीवनके 


है। ओर जागृत ओर सावध 
वि 


सकता कि हम सवप्नम विभेदको तिरस्कृत करके अभेदका 
पान करते और उसीके परिणाममें उठकर विभेदसे युद्ध 
करनेमें अधिक समथ होते हें ? क्या यह नहीं हो सकता 
कि रातपर दिन निर्भर है, और रात न हो, तो दिन दूभर 
हो जाय ? क्ग्रा यह नहीं है कि विभेद तब तक असत्य है» 
असम्भव हे, जब तक अभेद उसमें व्याप्त हो ? क्या 

पर, रात बीत रही हे, ओर मेरी आखोंमें नींद नहीं 
हे। ओः, यह समस्त क्या है ? में क्या हूं ? में कुछ नहीं 
जानता--में कुछ नहीं जानूंगा । में सब्र हुँ । सबमें हूँ । 

तभी कहीं घण्टा बजा--ए-क । जेसे अंधरेमें गूंज गया, _ 
ए-ए-क । में उस गूंजको छनता हुआ रह गया । गूंज घीमे- 
घीमे विलीन हो गयी, ओर सन्नाटा फिर बसे ही सुन्न हो 
गया । मेंने कहा-'एक !? मेंने दोहराया--“एक, एक, 
एक ।? मेंने दोहराना जारी रखा ओर नांद कुछ मेरी ओर 
उतरने लगी । अब्र में सोऊंगा । में सोऊंगा । बाहर अने- 
कताके बीच एक बनकर स्थिर-शान्तिते क्‍यों न में सो 
जाऊंगा ? में चाहने लगा, में सोऊं । पर तारे हंसते थे और 
हंसते थे, ओर मेरी आंखोंमें नांद धीमे-ही-घीमे उतरकर आ 
रहीथी। ८ हि 

जरूरा 

दिनके साढ़े दस बजे होंगे। में मेजपर बेठा था। तभी 
मुंशीजी आये । छाला महेश्वरनाथजीकी जो शहरके इधर-उधर 
ओर कई तरफ फेली हुई जायदाद हे, उस सबकी देखभाल इन 
मुंशीजीपर है । मुंशीजी बड़े कर्म-व्यल्त ओर संक्षिप्त शब्दों- 
के आदमी हैं । विनयशील बहुत हैं, बहुत लिहाज रखते हैं । 
पर कतंव्यके समय तत्पर हैं । 

मुंशीजीने कहा-सुझे माफ कीजियेगा । ओः मैंने हजे 
किया । पर--हां--वह--यह तीसरा महीना है । आप चेक 
कब्र भिजवा दीजियेगा ? रायसाहब कहते थे 

बात यह है कि पिछले दो साहका किराया मेने नहीं 
दिया । दिया क्या, दे नहीं पाया । मैंने मंशीजीकी ओर 
देखा । मुझे यद अनुग्रह कष्टकर हुआ कि मुंशीजी अब भी 
अपनी विनत्रता और विनयशीळताको अपने काबूमें किये हुए 
हैं। वह धमककर भी तो कह सकते हैं क्रि लाइये साहब, 
किराया दीजिये । यह क्या अधिक अनुकूछ न हो । 


जि नको at - 


का व्यापार शोषण है । में शो 


यह सोचता हुआ में फिर अपने सामने मेजपर लिखे 
जाते हुए कागजोंको देखने लगा । 
मुंशीजीने कहा-मेरे लिए क्या हुकुम है ? 
पर मेरी समझमें न आया कि उनके लिए क्या हुक्म 
हो । अगर ( मेंने सोचा ) इनकी जगह खुद ( रायसाहब ) 
महेश्वरजी होते, तो उनसे कहता कि किरायेकी बात तो फिर 
छे देखियेगा; इस समय तो आइये छनिये कि मेंने इस 
लेखमें क्या लिखा है । महेश्वरजीको साहित्यमें रख है ओर 
वह विचारवान हैं। विचारवानसे आशय यह नहीं कि किराया 
लेना उन्हें छोड़ देना चाहिए; अभिप्राय यह कि वह अवश्य 
एसे व्यक्ति है कि किरायेकी-सी छोटी बातोंको पीछे रखकर 
वह संद्धान्तिक गहरी बातांपर पहले विचार करें । लेकिन 
इन मुंशीजीको में क्या कहूँ? क्या मेंने देखा नहीं कि 
किरायेकी बातपर सदा यह मुंशीजी ही सामने हुए हैं, ओर 
रायसाहबसे जब-जब साक्षात्‌ होता है, तब उनके आस-पास 
भी इस प्रकारकी तुच्छता नहीं देखनेमें आती ओर वह 
गम्भीर मानसिक ओर आध्यात्मिक चर्चा ही करते हैं । 
हुक्षमकी प्रार्थना ओर प्रतीक्षा करते हुए मंशीजीको 
सामने रहने देकर में कुछ ओर जरूरी बातें सोचने लगा । 
मेंने सोचा कि-- 
में जानता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए ओर में काम 
करता हूं । 
सात घण्टे हरएकको काम करना चाहिए। में साढ़े 
सात घण्टे करता हूँ । 
जो काम करता हूँ वह उपयोगी है। वह बहुत उपयोगी 
है । वदं काम सोसाइटीका एक जरूरी ओर बड़ी जिम्मेदारी- 
का काम है । 
क्या में स्वार्थ-बुद्धिसे काम करता हूँ ? नहीं, स्वार्थ- 
भावनासे नहीं करता । 
क्या मेरे कामकी बाजार-दर इतनी नहीं है कि में जरूरी 
इवा, जरूरी प्रकाश और जरूर खुराक पाकर जरूरी कुनब्रा 
और जरूरी सामाजिकता और जरूरी दिमागियत निबाह 
सकूँ ? शायद नहीं । पर ऐसा क्यों नहीं है! ओर ऐसा 
नहीं हे, तो इसमें मेरा क्या अपराध है ? 
अपने क्रामको मैंने व्यापारका रूप नहीं दिया है । आज- 
पक नहीं होना चाहता । 


= 


इसी दुनियांमें, पर दूसरी जगह, मेरे जेसे कामकी बहुत 
कीमत आर कदर भी है । 

मेरे पास अगर मकान नहीं है ओर मकानमें रहनेका 
एवज देनेके लिए काफी पेखा नहीं हे, तो इसका दोप किस 
भांति मुझमें हे, यह में जानता चाहता ई । 


में जानना चाहता ईँ क्रि समाज जब कि मेरी तारीफ 
भी करता हे, तो जीवन ओर जीवनकै जरूरी उपादानांसे में 
वञ्चित किस प्रकार रखा जा रहा हँ ? 


में जानना चोहता हुँ कि अगर सकानका किराया 
होना जरूरी है, तो बह रुपया मेरे पास प्रस्तुत रहे, 
यह भी जरूरी क्यों नहीं हे? वह रूपया कहांसे चलकर 
मेरे पास आवे और वह क्यों नहीं आता है? ओर 
यदि वह नहीं आता हे, तो क्‍यों यह मेरे लिए 
चिन्ताका विपत्र बना दिया जाना चाहिए ? ओर किस 
नेतिक आधारपर यह मुंशीजी सरकारसे फरियाद कर सकते 
हैं कि में अभियोगी ठहराया जाऊं ? और सरकारी जज 
बिना मनोतेदनाके केसे मुझ अभियुक्त ठहराकर मेरे खिलाफ 
डिग्री दे सकता हे? ओर सोसाइटी भी क्यों मुझे दोषी 
समझनेको उद्यत है ? 


क्या इन रुपयोंके बिना महेश्वरजीका कोई काम अटका 
हे? इन किरायेके रुपयाँपर उनका हक बनने ओर कायम 
रहनेमें केसे आया ? 

रुपया उपयोगिता में जाना चाहिए कि बिलासितामें ? 

वह समाज ओर सरकार क्या है जो रुपग्रेके बहावको 
बिलाससे मोइकर उपयोगकी ओर नहीं ढाळती ? 

क्या कभी मेंने महेशवरजीसे कहा कि वह मुझे मात्र 
रहने दें । क्यों वह मुझसे किराया लेते हैं? न ळें। 

नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा ? कया यह कहना जरूरी 
नहीं है ?...लेकिन क्या यह कहना ठीक है ? 

में अगर इस चीजसे इनकार कर दूं ओर फर भुगतनेको 
प्रस्तुत हो जाऊं, तो इसमें क्या अनीति है ? क्या यह अयुक्त 
हो | 

इतनेमें मुंशीजीने कहा कि उनको और भी काम हैं। 
मे' जल्दी फरमा टू कि चेक ठीक किस रोज भेज दिया 
जायगा । ठीक तारीख मे' फरमा द्रं जिससे कि-- 


मेरा ओर तुम्हारा 


( मेंने सोचा ) यह मुंशीजी इतने जोरके साथ अपनो 
विनय आखिर किस भांति ओर किस वाह्ते थामे हुए हैं? 
प्रतीत होता है कि उनकी विचयकी वाणीमें जरा कुछ-कुछ 
अत्र सरकारानुमोदित उनके अधिकार-गर्वंकी सञ्यङ्ग मिठास 
भी आ मिली है। मेंने कह! न, कि मुंशीजी बहुत भले 
आदमी हैं। यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि पेसेके 
वकील ओर सरकारके सप्रेठन कर्मचारियोंके बलसे बह मेरा 
लोटा-थाली कुर्क करा सकते हैं, यह जानते हुए भी 
(या, ही) वह विनथ-लन्भित हैं। में जानता हूँ कि 
कतेव्यके समय वह कटितट सी दीखेंगे, फिर भी मेरा उनमें 
इतना विश्वास है कि में कह सकता हुँ कि उस समय भी 
अपनी लाको ओर अपने तकल्छुफको वह छोड़ेंगे नहीं । 
इसीका नाम चजेदारी है । 

मेने कहा-मुंशी साहब, आपको तकलीफ हुई । लेकिन 
अभी तो मेरे पास कुछ नहीं हे । 

“तो कब्र तक भिजवा दीजियेगा ?? 

मेने कहा--आप ही बताइये कि टीक-ठीक में क्या कह 
सकता हू । 


॥ 


मेरे प्रति ठुम्हारी चाह और तुम्हारे प्रति 
पड फेलाकर तूफानमें और ज्ञान्तिमें साथ-साथ 


टहनीपर बैठकर अपने मधुर सङ्घीतसे मृत्यु-मौनकों आश्चर्यानितत करती हैं । 
मेरा आनन्दोच्छत्रास और तुम्हारा आनन्दोच्डास श्वेत कपोत और कपोतीकी तरह 


गटर गं द्वारा जीवन-राग अलापते हैं । 


देख लें । 


आर तुल्हारा 


आत्म-विभोर होकर अनन्त आफाग्रपें उन्मत्त उडते हैं ओर हृदयसे हृदय सटाकर गटर गूं | 


मेरा प्रेम और तुम्हारा ग्रेम विष्णुके पीताम्बर पहने पाष॑दोंकी तरह विश्वके नः 


बोले--तो--? 

“तो? का मेरे पास क्या जवाब था । मेंने चाहा कि हंसूं । 

उन्होंने कहा कि रायसाहबने फरमाया था कि में 
इत्तला दूँ कि बहुत दिन हो गये हैं । न हों तों--ओर मकान 


i 
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मेंने हंसकर कह्ाा--ओर मकान ? लेकिन किराया तो 
वहाँ भी देना होगा न। मुश्किल तो बही है। 

मुंशीजी सहानुभूतिके साथ मेरी ओर देखते रह गये । 

मेने उन्हें देखकर कहा-खेर, जल्दी ही में किराया 
भिजवा दंगा । 

“जी हाँ, जल्दी भिजवा दीजियेगा । ओर आयन्दा 
तीस तारीख तक भिनवा दें तो अच्छा । रायसाहबने कहा 
था?” 

मेंने कहा-भअच्छा 

मंशीजी फिर आदाब बजा लाकर चले गये । उनके चले 
जानेपर मेंने पुनः अपने लेखकी ओर ध्यान किया, जो | 
लाजिमी तौरपर जबरदस्त लेख होनेवाळा था । 
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मेरी चाह नीलकण्ठके जोडेके सहश अपने 


उडती हैं ; और जीवन-तरुकी सबसे ऊंची | 
रः मु 
२, 


असभ्य जातियोंकी ख्रियांके विचित्र 


प्रिच्छाद्न 


श्री ब्रजकिशोर बर्मा “इयाम'' 


परिच्छादन, मानवीय सभ्यताके इतिहासका शायद 
प्रथम परिच्छेद होगा । मनुष्यकी ज्ञान-परिधिमें जेसे-जेसे 
विकास होता गया, वेसे-वेसे परिच्छादन-कछामें भी 
नये-नथे संशोधन होते गये। आदिम युगके सम्त्रन्धमें 
लोगांका कथन है कि मनुष्य पशुओकी तरह जड़लोंमें 
निरा नङ्ग भटकनेमें जरा भी लञा ओर सङ्कोच नहीं 
करते थे। किन्तु ज्यों हो उनके भीतर ज्ञानकी ज्योति 
फूरी, वे अपनी लज्जा ढाँकनेके छिए चञ्चल हो उठे। 
परिणाम-स्वरूप बनको पत्तियों, छालों आदिसे अपने बदन 
ढांकने रगे । किन्तु आज उन्हीं पत्तियों और छालोंसे 
अपने बदन ढंक- 
नेवाळी सन्ता- 
नाँको देखकर 
आश्रयंसे भर 
जाना पड़ता है। 
उनके दिमागमें 
नित्य नये-नये 
परिच्छादनोंकी 
कल्पनायं बन 
और बिगड़ 
रही हैं। यदि 
वर्तमान परि- 
च्छादन - परि- 
वर्तनोंके आंकड़े 
एकत्र किये 
जायं, तो म्यू- 
जियममें रखने- 
की छन्दर चीज 
तेयार हो 
सक्ती हैं। 


एडमिरल द्वीपका पहिनावा--एक खरी सम्भव है,पहले- 
कौंड़ियोंका छंगोटा पहने हुए है। पहल परिच्छा- 


दनका उद्देश्य लज्जा 
रहा हो ; किन्तु आज तो 
विशेष सामप्री चन गया है। जिन जातियोंमें वस्त्रोंका 
जितना ही अधिक प्रयोग हो रट्टा है, वे उतनी ही 
अधिक सभ्य हैं। आज) युगमे चङ्गा रहना असभ्यताका 
चिह्न माना जाता है। अङ्ग-प्रयङ्गको छिपानेके 
लिए ही वस्त्र पहना सो बात नहीं। यदि 
ऐसा होता, तो बहुत-प्ती जातियां, जिनमें किसी विशेष 
अङ्गकी लज्जा की जाती है, समस्त अङ्गको वस्त्रांसे न 
ढकतीं। मुसलमान स्त्रियां अपना मुंह ढकनेकी चेष्टा करती 
हैं। यदि कोई आदमी किली सुसलमान स्त्रीको नङ्गी 
देख ले, तो वह खी सबसे पहले अपना मुंह छिपायेगी । 
चीनी स्त्रियां अपना पेर छिपाती हें। पेर छोड़कर आप 
उनका चाहे कोई भी अङ्ग देख लें। उनके पेर देखनेका 
अधिकार केवल उनके पतिको है । जापानी स्री-पुरुष एक 
ही स्थानपर नङ्गे स्नान करते हें। ख्ियां उस समग्र 
बिलकुल लज्जा नहीं करतीं। किन्तु अगर किसी स्त्रीकी 
नङ्गी तसवीर कोई पुरुष देख ले, तो वह ख्री लज्जासे गइ 
जाती है । इसके प्रतिकूछ यूरोपमें स्त्री, पुरुषके सामने 
नङ्गी नहीं हो सकती ; परन्तु स्त्रियोंके नडलं चित्र माकेटमं 
खुले तोरपर बिकते हैं। स्पेनकी स्त्रियां किसी पुरुषको 
अपनी पिंडलियां नहीँ दिखातीं ओर उनका चाहे कोई अङ्ग 
किसी समय देख लिया जाय। पिंडलियोंके देखनेका 
अधिकार केवल पतिको है। जङ्गली जातियोंमें भी इसी 
प्रकारकी प्रथायें हें। उत्तर-पच्छिमकी स्त्री किसी भी 
पुरुषके सामने नङ्गी आ सकती हे; किन्तु यदि उसके होंठमें 
उसका गहना न हो, तो वह कभी पुरुषके सामने नहीं आ 
सकती । 

सभ्य संसारके भ्रमण करनेवाले यात्रियांसे यह बात 
छिपी नहीं कि कहींकी स्त्रियां रेशमी साड़ीपर गवं करती 
हैं और कहींकी इसे छणाकी दृष्टिसे देखती हैं, उन्हे 
अपने घुटने तकके गाउनपर गर्व है आदि। इन सत्र 


जल्वायुके रक्षाके लिए ही 
सभ्य खंखारमें रूप-सञ्जाकी 


जाता हे, 
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असभ्य जातियोंकी स्त्रियोके विच्चित्र परिच्छादन 


मनोवृत्तियोंके एकत्र करनेपर पता यह चलता है कि विभिन्न 

देशोंमें परिच्छादनके तरीके अलग-अछग हैं । अस्तु। 
यह तो हुई सभ्य संसारके परिच्छादनकी बात। अत्र 
थोड़ा असभ्य संसारकी ओर झुड़िये । यों तो उनके प्रत्येक 
तरीके मनोरञ्जक ओर आश्चर्यचकित कर देनेवाले हैं, किन्तु 
सहसा अवाक्‌ रह जाना 


उनके परिच्छादन देखकर तो 

पड़ता है। उन्हें देखकर संसारकी आदिम अवस्थाका 

भन्दाज भली तरह जा सकता है। चाहे जो भी 
ही पड़ेगा कि वे भी सोन्दर्थ- 


गाया 
हो, किन्तु इतना तो सानना 
की होड़में, सभ्य संसारसे पीछे नहीं रहना चाहते हैं। 
इसके लिए. वे अपने सलभ साधनोंको लेकर बडी तीव्र 
गतिसे आगे बढ़ रहे हैं । 

इन कालमोंमें हस अपने पाठकोंके मनोरञ्ञनार्थ कुछ 
असभ्य जातिकी स्त्रियोंके परिच्छादनके तरीके देनेकी चेष्टा 
करगे । स्त्रियोंके परिच्छादनके तरीके हम इसलिए दे रहे हैं 
कि इन जातियोंके पुरुषोंके पास कोई परिच्छादन होता ही 
नहीं। वे अधिकांश नङ्गे ही रहते हें ओर अगर किसीके 
पास कुछ रहा भी, तो वही केवल एक लंगोटी । पाठक इन 
स्त्रियोंके परिच्छादनको सभ्य संसा रकी स्त्रियोंके परिच्छादन- 
से मिलानकर देखें कि इनकी सोन्दय-साधनामें कितना 
अधिक साम्य हे । 
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पेसफिक महासागरमें कुछ द्वीपोंका पुञ्ञ पोलीनेशियाके 
नामसे विख्यात है । यहांके छोगोंकी पोशाक पत्तियोंकी 
होती थी, किन्तु अब मिशनरियों तथा यात्रियोंके आवा- 
गमनसे वहां मेञ्चेस्टरके कपड़ोंका रिवाज फेल गया है। 
सामोआमें चटाइयां पहननेकी प्रथा हे। कुछ द्वीपोंमें 
नारियळके पत्तोंके लहंगे पहने जाते हें। यहांकी स््त्रियोंका 
सबसे सुन्दर परिच्छादन सीसी? हे । सीसी विभिन्न प्रकारकी 
पत्तियोंकी बनी हुई एक झाळर-सी होती है, जिसे स्त्रयां 
टापाके लहंगेके ऊपर कमरमें बांध लेती हैं । 

इन लोगोंका खास कपड़ा टापा होता हे। टापा 
बनानेकी कला पोळीनेशियाकी एक महत्त्वपूर्ण कला है 
ओर इस कलाका उन्होंने खूब ही विकास किया है। टापा 
बनानेके लिए कुछ विशेष वृक्षोंकी छाकी आवश्यकता 
है ॥ टापा बनानेका काम स्त्रियां करती हैं। 
टु 


हक 
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न्यूजीलण्डमै पादरियोंकी पोशाक दो चटाइयोंसे बन 
जाती है। एक चटाई कमरमें बांध ली जाती है ओर दूसरी 
लबादेकी तरह पहन छी जाती है। स्त्रियोंकी पोशाक भी 
ऐसी. ही होती है । भेद केवल इतना होता है कि गलेमें 
जो चटाई बांधी जाती है, वह पुरुषोंमें दाहिने कन्धेपर बांधी 
जाती है । बालक और बालिकायें आठ वर्ष तक बिलकुल 
नङ्गं रहत है । 
बिस्माक, सुलेमान तथा बङ्क द्वीपोम स्त्रियां बिलकुल 
री तक रहती हैं। परन्तु अधिकतर आगे एक झालर-सी 
लटका लेनेका चलन है । न्य केलीडोनियामें डोरेमें एक 
चिथड़ेका टुकड़ा 
बनाकर कमरमें 
बांध लेते हैं। 
इरीमेन गोआन 
द्रीपमें कमरसे 


एड़ी तक एक 
लहंगा पहनने- 


का रिवाज है। 
नीटेडी द्रीपमें 
सिरसे लेकर पेर 
तक एक चटाई- 
का लबादा पह- 
ननेकी प्रथा है । 
हल्दीकी तरह 
एक वृक्षको चटा- 
इयां बनाकर 
आगे-पीछे बांध- 
नेका चलन है । 
सबसे साधारण 
परिच्छादन जो 
कि मेलेनेशियाके 
प्रायः प्रत्येक 
द्वीपमें पाया जा- 
ता है, यह है 
कि एक प्रकारकी 
वेको डोरेकी 


>~ 


कर आगे-पीळे उसी वेलमें खोंस लिया । एडमिरलरी द्वी पमें 
इसका चलन अधिक है। वहांकी स्त्रियां उसे ओर सुन्दर 
बनानेके लिए घास अथवा पत्तियांको रंग भी लेती हैं । 
सुलेमान ट्रीपमें सनका लहंगा पहना जाता है । वह चार 
इञ्चसे लेकर एक फीट तक ऊंचा होता है । शर्टळेण्डमें भी इसी 
प्रकारका एक लहंगा पहना जाता हे, जिसे बासा कहते हैं। 


हाकला लवे 


पाराव द्वोपके एक राजाकी पल्लो चटाइयोंका 
लंगा पहने हुए । 
केक्स द्वीपमें कपड़े बहुत कम पढने जाते हैं। केवल 
बृद्ध स्त्रियां एक पतला छ॑गोट बाँचे रहती हैं। साण्टाळुज और 
न्यू हैवरिडेस टवी पॉमें कपड़ोंका काम चटाइयोंसे छिया जाता 
है। ये चटाइयां पत्तिग्रोंकी बनायी जाती हैं। एक चटाई 
आगे और एक पीछे बाँध छरी जाती है । नारियलकी पत्तियों” 


च्छादन तो ओर भी विचित्र है । यहांका परिच्छादन चटाई- 
की एक चोड़ी-सी पेटी होती है, जिसमें सफेद, काले तथा 
छाल रङ्गमे डायमण्ड कटका! कास बनाया जाता है। इस 
पेटी में, चटाईमें एक फी; सी बाँध ली जाती है। 
ठेठ फिजी में अब सी घास-प सनकी पोशाक पहनी 


जाती है। छालका बना हुआ कपड़ा सी व्यवहारमें छाया 
जाता है। 

सुढेसान द्वीपके नि पेपर भेलूवेरीके लंगोट बना- 
कर पहनते हैं। सावेल द्वीपमें 


पपर संल्येरीके बने कपडेको 
तर उसकी पट्टियां-सी बना- 
द्रीपमें छालके बने हुए 


पहले नीले रङ्गमे रंग लेते हैं अ 
कर कमरमें लपेट लेते हें । न्यू त 
कपड़े पहने जाते हैं! वहाँ इसके बड़े-बड़े थान बनाये जाते 
हैं। केलीडोनियामें; विवाहित स्त्रियां छाळ-वस्त्रको काला 
करके इस प्रकार लपेट लेती हैं कि केवळ टांगें ओर वक्षस्थल 
खुला रहता है । साण्टाक्रुज ह्वीपमें करघों द्वारा चटाइयाँ बुन- 
कर पहनो जाती हैं। आजकल मेलेनेशियाके प्रत्येक द्वीपमें 
मिशनरियोंका जादू चळ गया है । ओर उसी जादूके फल- 
स्वरूप आज वहां कपड़ोंकी काट-छांटमें यूरोपियन ढङ्ग होता 
जा रहा है। छोगोंका अपने परिच्छादनमें इतना अन्ध- 
विश्वास था कि उसको त्यागना वे अमङ्गलका चिह्न 
समझते थे । इस अन्धविश्वासके दूर करनेमें मिंशनरियोंको 
बहुत-सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं। अब भी वहाँ अपने 
प्राचीन परिच्छादनके स्म्रति-स्वर्प यूरोपियन पोशाकके 
ऊपर एक रङ्गीन रूमाळ बांध लेते हैं । 

माइक्रोनी शियाके विभिन्‍न द्वीपोंमें विभिन्न परिच्छादन 
देखनेको मिलते हैं। जिलवर्ट द्वीपमें नारियळकी पत्तियोंकी 
एक लुङ्गी-सी बांधनेकी प्रथा हे। केरोलिन्सके नूकोर तथा 
रुक नामक स्थानोंमें केलेकी पत्तियों तथा एक प्रकारके 
विशेष सनकी पत्तियोंका छबादा बनाकर ओर उसमें छेद 
कर गलेमें डाळ लेते हैं । यहां सबसे उत्तम परिच्छादन अख- 
रोटके छिलकांका समझा जाता है । अखरोटको एक लुङ्गी 
बनानेमें १२-१३ सहत्न अखरोटकी कटोरियां लगती हैं। 
माशंल द्वीपमें टापाकी चटाइयां पहनी जाती हैं। ये चटाइयां 
कमरसे पेरों तक पहनी जाती हैं। केरोलिन्स द्वीपका प्रमुख 
परिच्छादन घास तथा नारियलकी पत्तियोंका लहंगा है | 


| 


SAA 


` Tl 2 


असभ्प्र जातियोकी स्त्रिय,के विचित्र प.रच्छादन ; 


दक्षिणी आस्ट्रेलिया “उपोसम? तथा 'काँगरू? नामक 
पशुओंकी खालके छबादे पहननेकी प्रथा है । उत्तरकी ओर 
कपड़े पहननेका प्रचार शरीरकों ढकने ओर गम रखनेकी 
अपेक्षा सन्द्रताकी बृद्धिके विचारसे अधिक है । कुछ स्थानों- 
में स्त्रियां जब चाहती हैं, छोटा वस्त्र पहन लेती हैं ओर 
जब चाहती हैं, नड़गी सी रहती हैं। अविवाहिता तथा 
नवविवाहिता स्त्रियां उप तथा अन्य किसी पशुके 
बालोंकी पेटी बनाकर उसे थोड़े-ले बाल झाछरकी तरह 
छटका कर बांध लेती हैं । 

बोनियो द्वीपमें मदाकी अर्चा 
बिचित्र होती हे । वहां भूसदाय 
कियां वृक्षकी छालकी ज 
नीच खुली रहती हे, 
तरकी गोट लगी र 
एक बार पहनकर फिर = 


स्त्रियोंकी पोशाक अधिक 
{क जातिकी अविवाहित लड़- 
, जो पीपेकी तरह ऊपर ओर 
गी ट । इन जाकेटोंके किनारोंपर 
। कुमारिकायें अपनी यह जाकेट 
| निकाळतीं । यदि कभी निका- 
छती भी हैं, तो उसी समय, जब पीतलकी गोंट उखड़कर 
उनके शरीरको क्षत-विक्षत करने लगती है । 

बोनियोकी समस्त जातियां बस्त्रके रूपमें एक तहमत 
पहनती हँ । यह तहमत केवळ घुटनों तक रहता है । टांनजाग 
तथा मिलानो जातिकी स्त्रियां एक लम्बरा कुर्ता पहनती हैं, 
जिसकी आस्तीनमें गिलट अथवा चांदीके बटन टंके रहते हैं । 
इसून जातिकी अविवाहिता लड़कियां वक्षस्थळको कपड़ेके 
एक टकडेसे ढंके रहती हें । इस कपड़ेके टकड़ोंको वे रताओं- 
की कोसळ शाखाओंसे बांध लेती हैं। खेतोंम काम करते 
समय स्त्रियां खजूरकी पत्तियोंकी बड़ी टोपी पहनती हैं। 
इस टोपीका व्यास दो फीरके लगभग होता है । इस टोपीसे 
धृपकी रक्षा होती हे। 

बालीकी स्त्रियां गहरे नीले रङ्गका एक लहंगा पहनती हैं। 
निम्नश्रेणीकी स्त्रियां केवळ लहंगा पहनतो हैं ओर कमरका 
ऊपरका भाग खुला रहता है । उच्च श्रेणीकी स्त्रियां गलेमें 
एक दुपट्टा बांधती हैं अथवा जाकेट पहनती हैं । 

मलायाका राष्ट्रीय परिच्छादन 'सरांग” है । सरांग सूत- 
का अथवा रेशमका होता है। यह ठीक हमारे यहांकी 
धोतीसे मिलता-जुछूता है ओर उसी प्रकार पहना भी जाता 
है। कभी-कभी उसे कसा रखनेके लिए पेटी भी बांध ली जाती 


ली जाती है, जिस प्रकार प्रायः भारतवपंमें संन्यासी बांधे 
रहते हैं। सिरके ऊपर तक चादर ओढ़ ली जाती है जो 
केवल दोनों भुजद॒ण्डोंपर लटकती रहती है । सरांग अधिक- 
तर छींट तथा चारखानेकी तरहका बनाया जाता है । रेशमी 
सरांग बड़े खुन्दर और मूल्यवान होते हैं। उनपर खुवर्णके 
तारोंसे अनेक प्रकारके वेलब्टे तथा चित्र बनाये जाते हैं। 
मलायाके 'कलन्तन' तथा 'तृङ्ान्‌? स्थान इसके लिए काफी 
प्रसिद्ध हैं। इन स्था- 
नोंम प्रत्येक घरमें एक 
करघा हे ओर इन 
करघोंसे स्त्रियां बड़े 
सुन्दर सरांग बनातो 
हैं। धनाढ्य स्त्रियां 
सरांगके नीचे एक 
सफेद कपड़ेका तहसत 
पहन लेती हैं। ओर 
एक लम्बरा गाउन, जो 
घुटनों तक होता है, 
पहनती हैं। इस गाउन- 
को आगे वक्षस्थलपर 
ब्रच अथवा पिनसे बन्द 
कर लेती हैं। श्या- 
मियोंकी राष्ट्रीय पो- 
शाक पपन्नंग' का 
अधिक प्रचार हे।' 
निग्रिटस तथा साकाई 
जातिकी स्त्रियां एक 
लता-विशेषकी लंगो- 
टियां बनाकर पहनती ै 
हैं। इसके अतिरिक्त साकाई तथा जाकून जातिको स्त्रियां 
छालका तहसत भी बांधती हैं। उत्सवों तथा त्योहारोंपर 
कूल तथा पत्तियोंकी टोपियां पहनती हैं । 

नेग्रिटो जातिका परिच्छादन केवल एक कपड़ा होता है 
'जिसे ये लोग कमरमें तहमतकी तरह छपेटे रहते हैं । 

मेरोस जातिकी स्त्रियां घरके बाहर पुरुषोंकी तरह 


कलन्तन नगरकी स्त्री, सरांग तथा 
केनवेचेस पहने हुए 


। हहै। सरांगके ऊपर एक चादर, वक्षस्थलपर उसी प्रकार बाँध पाजामा पहनती हैं। यह पाजासा बहुत ही ढीछा होता है म 
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साकाई जातिकी स्त्रीका पहिनावा, 
एक कोपीन छगाये हुए है । 


1 आप एम क॑ बार॑ में क्या जानते 
2 कृपया किसी दूसर॑ विषय पर अपने 
चार जाहिर कीजओ। आप अपने जुन 

अनुभवाँ को बतलाना चाहते रहो? 
 कीजिअ महाराज! पचीस साल पहले 
व बातै अब कब तक याद बनी रह॑गी? 
` दिनों आपने प्रम का क्या मजा चस्र 
- वे दिन ता दाकियानूसी का थे। 
लाँग आप सै क्या सीख सकते ह? 
किस्म क* सवालाँ की झड़ी लगाकर 


पाठर्की का, खासकर शहरी युवक 


पाजामेके ऊपर 
जाकेट पहनती 
हैं। चह अत्यन्त 
चुस्त होती है । 
इतनी चुस्त कि 
स्तन आदिका 
आकार बिलकुरु 
स्पष्ट. दिखाई 
पड़ता है। कभी- 
कभी सरांग भी 
व्यवहृत करती 
हैं। परन्तु इसका 
व्यवहार अधिक- 
तर पर-पुरुषोंके 
सामने घूंघट 
निकाळनेके लिए 


पहनती हैं, जो दोनों ओरसे खुला रहता है । इसे “सिम्म? 
कहते हैं। इसी प्रकारका अकञ्जो नाभका एक परिच्छादन 
पुरुषों द्वारा पहना जाता हे । इसमें ओर स्त्रियोंके सिम्प्रोमें 
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यह अन्तर होता है कि यह कुछ छोटा और छातीपर 
तङ्ग होता है । प्रत्येक जाति अपने-अपने परिच्छादन भिन्न- 
भिन्न कपड़ोंके बनाती है । एण्टन जालिके लोग श्वेत ओर 
छाल छोटके वस्त्र पहनते हैं! चटाईके सिम्चो पहननेकी भी 
प्रथा है वह कमरमें फ हारा कस लिया जाता 
है । मध्य मेडागास्करकी परिच्छादन बनातो हैं, 
जिन्हें छांबा कहते हें। ये छाये अनेक तरहके ओर बड़े 
सुन्दर बनते हैं। लाँबा एक ली होतो है, जो भारत- 
वर्षकी चादरकी तरह ओठी ज्ञाती है । 

इसी प्रकार ओर भी अलभ्य जातियां हैं जिनके 
परिच्छादन बड़े ही विचित्र हैं । ऐसे बिचित्र कि जिन्हें देख- 
कर पता यह चलता हे कि असभ्य होसे हुए भी इनके भीतर 
मोलिकताकी भावना है । ये अपची दुनियाको अपने ही 
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किया जाता है । 

मेडागास्का- 
की स्त्रियां एक 
प्रकारका थेला 


प्रेम ओर विवाह 


श्री चक्रवत्तीं राजगोपालाचार्य 


युर्वातयाँ का हंसना मेर॑ कानो में बार-बार 
पड़ता रहता हं। 

दूसरा क॑ मन की वाताँ को मेर कानों 
तक खींच लानेवाला अक यंत्र मेर पास हाँ। 
?अससे फायदा तो कम, मेरा नुकसान ही 
ज्यादा होता हों। "असीसे मुझे दूसरों की 
तरह व्याख्यान द॑ना अथवा लेख लिखना 
नहीं आता, तो भी मक्रास क॑ आनन्द- 
विकटन्‌” नामक मर्जाकया रिसाले मे जुक्त 
पवय पर ओक मजमून लिखने का मेने 
?अरादा कर ही लिया। एम का व्यवहार 
बहुत काठन हौं। फर भी नॉजवानों से 


विचारोंसे सज्ञाना चाहते हैं 
कृपाहष्टि इनपर चली गयी है। वे उन्हें सभ्य बनानेके 

लिए बड़े ही वेचेन हैं ! २० बी सदीकी सभ्यताका चोला & 
उनपर डालते हुए वे दम नहीं लेनेको । 1 
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विवाह और एम से सम्बन्धित दो-दो बाते 
कर लेने का मेरा विचार हों। टिकट लेकर 
ही गाड़ी में चढ़ सकता हूं। भीड़ मं घुस 
आर लड़नमड़कर टिकट लेना मेरी ताकत 
रक बाहर की बात हौँ। फर भी किस जगह 
क॑ लिओ कॉन-सी गाड़ी पकड़नी हाँ; गाड़ी | 
मे सवार हां लेने कं बाद किस तरह री ५ 
वाताव करना चाहिओ, वर्गौरह बाताँ पर फुड 
जरूर कह सकता ह न? नद तरह 
कर, तो हमेँ यह कबूल करना हांगा ff 
हमार॑ दंश में सच्चा एम पैदा ही नहीं हन 
पाता ; क्योंकि [अस नयें जमाने में रोज. 
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प्रेम ओर विवाहं , 
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आपस क व्यवहार में भी स्त्री ओर पुरुष 
'नस्संकाच मिलत॑-जुलत नहीं। मन कं 
समाधान क [लिअ भले ही काऔ का कह 


पर यह हे खरा सत्य। झह सवाल ही दूसरा 
° हॉक यह अच्छा हे या मुरा? दूसरी बात 
यह ह॑ कि हमारी समाज में लड़ाकियों कं 


लिओ विवाह तो अनवाय ही हाँ, यानी -- 
शादी अक जरूरी फ ज भान लया गया हं। 
अगर हम [असक साथ एम की काद लगा 
द या [असे प्रम की १ पर कसे, तो 
यह असम्भव ही हां जायेगा। लड़की क 
मां-वाप असे अच्छी तरह महसूस कर सकते 
* हँ। तीसरी वात यह हाँ , जो कि सब द॑शाँ 
आर समाजो पर लागू हाती हाँ, प्रम दोनों 
तरफ से आुत्पन्न होनेवाला अंक मनोभाव हाँ। 
अंक पुरु अक स्त्री से प्रम कर सकता हाँ; 
लोकन जुस स्त्री क॑ मन में आुसी तरह जुस 
आदमी कं लअं एम नहीं हाता। अगर 
अक पुरुष या स्त्री ने एम पॅद़ा करनेवाला 
रूप, गुण आर कांओ दूसरा साधन प्राप्त 
किया हो, तो [अस शआीष्यामय पागल 
€ दुनियां में बहुत से लोग अुस पुरुष या 
स्त्रीको चाहने लगेंगे। ीअसर्क लिआ क्या 
किया जाय? कामर्दव स्त्री-पुगुणो की अलग- 
अलग जोड्यां बना-बनाकर आुन पर अपने 
१ फूलों क बाण से परहार नहीं करता। अगर 
सब लोग 'पम-ीववाह' ही करना चाह, तो 
नतीजा आपस का कलह, व्यथ का लड़ाऔ- 
झगड़ा होगा, कुछ हाथ न लगेगा आर 
अनेकों को विवाह कं बिना जीवन गुजारना 
पड्ंगा; [अर्सालअऔ यह साफ मालुम होता 
ह कक एम की शःत नम नहीं सकती। 
- जिसका मतलब यह कदापि नहीं हौ कि 
एम अक स्वप्न हौं, या वह जीवन में कभी 
चारिताथ हो ही नहीं सकता। {असमे 
तानक भी शक नहीं कि प्रम अक स्वयं 
की शाक्त हे। कभी-कभी दोनों 
स्त्री ऑर पुरुष) प्रम का अनुभव करते 
बाद मैं विवाह भी हो जाता हे, हम 


कसा 


कभी-कभी बिजली को ता दखते ह॑“, वह बतला सकता हों? ककिशांर वय की वधू 
अक आसी जब दस्त शाक्त हाँ, जिसका क [अस साहस आर आात्मर्शाक्त कां 
लोहा सभी मानते हँ। द॑खने मे विजली पहचानने पर ही प्रत्येक युवक अपनी जुस 
क॑ दृश्य तो कितने सुन्दर, कितने आकषक सहचरी क प्रीत अपने कत्तव्य का महसूस 
हाते हो! फिर भी यह कोशी अटल आर कर सकता ह। [असक बाद वह आसे 
अकाट्य नियम नहीं हाँ कि विजली क॑ अपने शारीरिक सुख-भांग क॑ लिज [मला 
चमकने पर ही वपा हो। जली पाकीतिक छुआ “अंक यंत्र' कभी नहीं समझेगा। वह | 
हे। अगर अप्पन्न हुआ, तो दंखने मं वड़ी अुसे अपने †लओ प्राप्त अनास, बहुत बड़ || 
ही सुन्दर हं; लोकन चाह बिजली चमक स्नेह-धन क॑ रूप म॑ पहचानेगा। वह अपनी 
या न चमक मेघ मिलकर पानी तो बरसा ही पत्नी कं साथ अंक सच्चे मित्र कं समान | 
द॑गे। वपा से जीवन हो। आदर, विश्वास ऑर श्रद्धा भाव से बत्ताव | 
विवाहित स्त्री-पुरुषाँ को चाहिओ कि वे करंगा। वह मनमानी कभी न कर॑गा। वह 
अक दूसर॑ का आदर कर, परस्पर स्नेह अपने तऔं मालिक, अपनी स्त्री को अपना |' 
बढ़ायें, सहयोग आर सख्य-भाव से अपनी गुलाम या पॅर की जूती कभी न समझेगा। || 
$जन्दगी वताना सीखें। असमे पम का शारीरिक भोगम्मात्र को विवाह का लक्ष्य _ 
अभाव ह; यह तो मातार्रीपता का रचा छुआ नहीं समझना चाहिओं; पर लोगा [असे भुला | 
एपंच-जाल हे! ; यह तो वेस्वाद का भोजन हे।, दते हो। दम्पातयों को शरीर में आुत्पन्न || 
अस तरह क॑ विचारों में डूब जाने या होनेवाली प्राकीतक आमंगों की, जुनको | 
पचन्ताग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं। परस्पर क॑ स्नेह बढ़ाने का साधन समझकर 
'दूसर॑ दृशां की कितनी ही एम कहानियां 
हम पढ़ते हो, 'सनेमा-्साष्ट देखते हो, बस, 


शक्ना करनी चाहिओ। वह एम की वृद्धि 
कर अॅक्य-भाव को पारपकक करनेवाली अक _ 
यही जीवन हाँ, असी में सच्चा सुख जिन्दगी प्वल आर एाक्गत्तिक शाक्त हे। [असे | 
का समाया हुआ हो।' असी व्यथ की कल्पना 
में पड़कर निराश होने की भी आवश्यकता 


कभी न भूलना चाहिओ कि वह I 
मुख लोगों का अंक आुपयोगी, 

नहीं हों। अपने द॑श में भी स्त्री-पुरुष ममिल- पवित्र साधन हँ, न कि जीवन व 

कर आच्च आर सुन्दर जीवन बिता सकते [अस तरह का धांखा खाने से 

रहो । नष्ट हो जाता हाँ, वह दु:खमय बन जाताः 
हँ युवक! तुम्हार॑ गॉने आओ हुओ स्त्री हाँ। ह 

हो? तुमने कभी 'अस पर विचार किया? आज से सकड़ों वरस पहले ह 

किशोरावस्था मे अपना मायका छोड़कर अक भारत क॑ अक महार्काव 

युवती कॉसे साहस आर कॉसी एसन्नता क॑ त्तरुवल्लुवर' ने पत्नी को 

साथ अक अर्पाराचत नये परिवार मों आकर क नाम से अलंकूत किया था। | दम्पीतयों 

पमल जाती हों। किस पर आशा बांध कर को आस संत महार्काव की वाणी 

किसक बल पर वह गीअतना साहस, 'अतनी समझकर अपने जीवन मैं भ 

खुशी आर जितना आनन्द अनुभव करती एयत्न करना चाहओ। पातत अ 

हो? हरअेक पिचारवान्‌ नॉजवान गहराओ आपस माँ स्नेह-भाव का 

का साथ सांचेगा, तो भुसे र्वास्मत होना 

पड़गा। अंसी [हिम्मत ओर असी दूढ़ता 

आज तक [कसी पुरुष ने बतलाऔ हों 


i 
जावत 


का मम 


५ १३0 [क बात 
००० काछ 


32722" पस भी चीज भी शी सस कक का क क क दद 


रत नहीं हो कि घर की दख-रंख स्त्री का 
दवारा हो आर वाहर का सारा व्यवहार पुरुष 
क दुवारा। अभ्यास आंर साधन से यह बहुत 
सहल हां सकता हो। दानां की बुद्ध, 
भावना आर शाक्त विकाीसत होकर प्रम 
आर आनन्द मे बद्ल जायगी। आजकल 
क॑ जमाने में स्कूलों आर कालेजा में हम 
जिस पकस्म-की तालीम हासिल करते ह॑“ 
अुससे कहीं बढ़कर हमे {अस जीवनरगशक्षा 
से फायदा हांगा। 

न तो प्रम ताप हों ऑर न विवाह झुसकी 
दुवा। प्म क॑ आद्य होने क बाद पात- 
पत्नी बनना कहीं बेहतर हें। हम दानां 
मिलकर प्रम आर सहयांग-भाव से गृहस्था- 
श्रम को चलायेंगे, अस तरह का निश्चय 
कर प्रम क आवेग क॑ बिना ही बहुत मामूली 
तोर से [मले हुओ दा व्याक्त भी जुसी तरह 
अपना जीवन [बिता सकते हे। मेने अभी 


ह अपर कहा हों कि पम को ज्वर ओर विवाह 


का झुसकी दूवा समझना भूल हं; क्याक 
अंसा समझ लिया जाय, ता दवा क॑ सेवन 
स॑ जॉसे बुखार भाग जाता हँ, ठीक झुसी 
प्रकार विवाह हाने पर प्रम को भी गायब 
हो जाना पड़ंगा। तब तां ज्वर ऑर दवा का 
ठीक-ठीक जमा-ख़च हो जायगा। यह 
बिलकुल गलत हे। प्रम ताप नहीं हं, वह 
 फ़ूलाँ मो धमाओ हुऔ सुगान्ध क॑ समान 
अक [टिकाओ प्राकाीतक शाक्त हं। कभी- 
कभी वह आपस्से-आप आुमड़ पड़ती हं। 
नहीं तां हम अुसे विदयुत्‌-शीक्त की तरह 
पदा मी कर सकते हाँ, अुसे बढ़ा भी सकते 
ह“। परम भी औश्वर का स्वरूप हों। झुसका 
दशान [किसी भी मन्दिर मेँ कर सकते हे; 
` जकन यह शत जरूर हाँ, कि हममे भाक्तः 


आवना आर श्रदःधा-भाव अवश्य हो। जहां 


विश्वास होता हॉ, वहीं (भुस मन्दर में) 
आरवर का निवास हाँ। तुम्हारँ लिओ बनाया 
डुःआ प्प॑म-परमंश्‍्वर का पात्र मन्दिर हं प 


म्हारी 'ज्ीवन-सौगनी ।' व्रत रखकर छु 


मान्द्र में पाआंगे, नहीं ता मन्द्र मैं पत्थर 
को ही द॑खांग। यह पत्थर का दोष नहीं, 
तुम्हारा ही दोष ह। 
एम का सवप्रथम अनुभव करना काजी 
बड़ी बात नहीं ह। अनुभव किया हुआ 
सारा प्रम सच्चा एम नहीं हों। जीव-मात्र 
अपने अन्नकोष क॑ सार तेज को एम कं 
रूप में व्यक्त कर॑गा। कभी-कभी हम यह 
भी दखते हो, पक वैंक क द्वारा असत्य 
का दूर कर सच्चे प्रम को काआ पहचानता 
हो; फिर भी दानां एंम-पात्रों मॅ समान 
पम आत्पन्न नहीं होता। जीवन तो वहीं 
टिक सकता हाँ, जहां दोना तरफ से स्वाभाविक 
ऑर पविना [कसी जार जब दृस्ती दसाये प्रम 
अुत्पन्न हो। अंसा पुण्य-पव का संयोग तो 
किसी अच्छ नसीववाले को ही मलता ह; 
लेकिन अंक बात हाँ, स्वाभाविक गसंचाऔ न 
हाने पर हम जमीन को [विना जाते ऑर 
बोय ही नहीं छोड़ द॑ते। कुआं खोद्कर 
या खुदा से मन्नत कर खेती तो करते ही 
ह। अुस तरह की सेती में भी मीठ 
स्वादिष्ट कन्दमूल आर फल तथा सुर्गान्धत 
खूबसूरत फूल ता पा सकते ह; लोकन शात 
यह हां, कि आलस्य को दूर कर मन लगाकर 
खेती कर्र। सच्चे एम का अनुभव करना 
जरा टंढ़ी खीर हो, जब अंसा अनुभव हां, 
तां अुसक समान प्र॑म-पान आर भी मुश्कल 
हो ओर वसा प्म [मल भी गया, तो झुसकी 
रक्ता करना ऑर भी मुश्किल हो; 'असालओ 
युवकों का यही धाम हाँ, क अनुभव किये 
छुआ फम की रक्षा करना, गुप्त अव्यक्त 
तथा व्यापक प्रम-धन को व्यक्त कर आसं 
बढ़ाकर पत्नी को जीवन-सौगनी बनाने की 
कोशिश करना। असक“ रल॑अ औशवर की 
महान्‌ कूपा चाहिओ ऑर हमारी भी मेहनत। 
पसम का अथ हे: मर ममिटना / असमं 
तो हमारा 'अह॑भाव' [मिट जाना चाहिओ। 


'कादल 1अन्ङर॑ल शादलः यह स्वगीय 


राष्ट्रीय कावि) का गीत हे'। हिन्दी में म? 
[असी सं गमिलता-जुलता अंक भजन गो 
घट मंस न संचरं, सो घट जाम 


1 


हृ जा 
मसान ए र्तामष-गीत का भाव हाँ, जहां मर 
क साथ नहीं, वह प्रम भी क्या?” 
ल सन्त्र ह । 
यह समझ वंठना कि विवाह सै हमार 
पूरा हां जाता हों--अंक भारी भूल 
विवाह क बाद ही हमार सामने कुरु 
जीवन अंक रणद्चेत्र हें। [अस 
मन 'की पावत्रता की कशी 
परीक्षाओं हमार आगे अर्पास्थत 


५ 


हांगी। राह में, र॑लगाड़ी में, यार-दास्ता कं 
यहां, दावतमो, किसी-ननीकसी मार्क पर एम 


क आधिक लायक रूप-रंग, गुण-आकर्षण 
आद्‌ हम॑ दिखाओ द॑गा। अपनी [विवाहित 
स्त्री को नीच सावित करनेवाले कऔ ख़बा- 
लात हमार दिल में सहज ही में ओठगे। 
अजुन की तरह जुनसे लड़कर ऊर्न्ही अपने | 
काबू मे करना चाहिओ। चाह एंमनीववाद « 
हो, चाह साधारण विवाह, संग्रांम तो बाद काँ | 
ही शुरू हाता हे। आुसमं जय पाये विना, « 
फतह हासल किये बगेर सुख नहीं। 

सच ता यह हः, गक सब जीवात्मा अक ह। 
जुसमौं पुरुष अक अंश हाँ, दूसरा अंश सी 
हे। दानाः मिलकर अक्वँतभाव कं साधन 
क लिंअं आमड़ पड़ते हं“। यही एम की 
यथाथ विर्जायनी शाक्त हो; लोकन अस 
सीमा का भीतर ही रखना चाहओ। सीमा 
का जुल्लंघन करने से तमाम जलकर सारके 
हो जायगा। हम आुतनी आंच सह नहीं 
सकते। अलग-अलग अंगीठी ऑर दीपक 
ही जीवन हो; [असीलशै हम अपना-अपर्ता 
चूल्हा आर दीपक जलाकर आुसी की रक्षा कर 
सुख शान्त से जीवन [बतायै। 
अनुवादक-श्री आर० शंकर 
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त 


ु 
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है 


होटलका दरवाजा 
बाहर निकलीं, जिनके 
लोग बाहर आकर घ 
समयकी उठी हुई उनकी 
जारी हो गया । 

एक स्त्री ब्राहर 
रोशनीकी आभा फेल रही थी 
रही थी । पर जब ये लोग आगे बढ़े, तो वह भी चुपचाप 
उनके पीछे हो छी । उलने लम्त्रे कदवाले एक पुरुषपर 
नजर डाली, जिसका चेहरा पीछा पड़ गया था। उसने 
उसपरसे अपनी नजर हटायी । 


लुळा ओर दो बनी-ठनी रमणियां 
छे अनेक पुरुष छगे हुए थे। ये 
बसें खड़े हो गये और भोजनके 
सनोरञ्जक बातोंका सिछसिला 


। वह अभी तक प्रतीक्षा कर 
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जब लोग चले गये, तो एक बार वह स्त्री हिचकी ; पर 
तत्काळ ही उस पुरुषके पास चली गयी ओर बोली-- 
“कृपया क्षमा करेंगे ; पर क्या आप हो मोशिये फ्रान्सिस 
वनियर हैं ? ” 

“आप मुझे किस मतळबसे चाहती हैं १” 


“एनिट ब्लेसके मतलबसे, उसने कहा--“आप उस 
} लड़कीको जानते हैं, वह आपकी मित्र रही है, उसने ही मुझे 
 भाफके पास भेजा है। आह! वह इस समय जीवनकी 
अन्तिम घडियाँ गिन रही हे ।” 
युवक चोंक उठा । उस लड़कीका नाम छनते ही 
कितनी ही पुरानी स्म्रतियां जाग पड़ीं; लेकिन वह जो गाड़ी 
बुला चुका था, वह पास ही खड़ी थी और उसकी सङ्गिनी 
* उसके भीतर चढ़ चुकी थी। “यह लो, उसे दे देना ।” 
: उसने एक अशर्फा जेबते निकाली । 
_सड्कके लेम्पकी रोशनी उसके हाथपर पड़ रही थी और 
उसमें वह अशर्फ़ी चमक उठी । 

“वह इसे नहीं चाहती महाशय,” स्त्रीने जवाब दिया-- 
हा पास यद्यपि अब कुछ नहीं. रह गया है, पर उसे 
इसकी आवश्यकता नहीं है । उसे अब सिफ आपको देखने- 
की लालसा है, किसी क्षण उसकी जीवन-लीला समाप्त हो 
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सकती है । एक मरणासन्न अभागिनीके लिए आपजजेसे 
वेभवशाली व्यक्तिके हृदयमें कुछ दया होनी चाहिए 
महाशय ।”? । | 

फिर इसके बाद उसने दबी जबानसे कहा- “इसमें | 
किसी प्रकारका छल-प्रपञ्च नहीं है। यह तो उस लड़कीके 
हृदयकी लाळसा-मात्र है कि वह एक बार पुनः आपको 
आँखोंसे देख ले, वह आज भो आपकी पूजा करती है।?? 

“कक क्यों गये, फ्रान्सिस १” गाड़ीमें बेठी हुई रमणीने 
प्रश्न किया । 

“इस झगड़ालू स्त्रीके मारे ।” फ्रान्सिसने क्षमा मांगने- 
के स्वरमें कहा । 

“लेकिन तुम व्यग्र-से क्यों हो गये ? क्या कोई दुःखद 
समाचार हे !?? 

“नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ।” 

“तो जल्दी करो ।” 

वह आगा-पीछा करने लगा कि तब तक वह स्त्री 

साहसपूर्वक आगे आ गयी । 


“बात यह है मेडम, और आशा है, आप क्षमा करेंगी?” 
उसने कहना आरम्भ किया--“में एक गरीब हुखिया 
स्त्रीकी बात कह रही हूं, जो मरनेके पहले इनसे एक बार | 
बातें करना चाहती है। ओर में शपथ खाती हूं, यहद | 
केवळ मिन्नताके नाते ।? छु 


दूसरी रमणीके छवासित होंठ खुले और उसने तपाकके | 
साथ फ्रान्सिससे तानेमें कहा--“तो चले जाओ, किसी अच्छे | 
कामका कर डालना ही अच्छा है, जल्दी करो ।?? 

उसने उसे ठेलकर अछग कर दिया ओर वह स्वयं गाड़ी- 
में चरती बनी । Da 
ओर तब, “ड्राइवरको पता बताओ ?” युवकने क्रोध i 
कहा । * 

“रू केस्टरनरी, नम्बर ६०,” उस स्त्रीने कहा। वह 
उस पुरुषके साथ बेठ गयी, चकित, पर आनन्दित-सी es 
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वह स्त्री आनन्द॒से फूली नहीं समाती थी । पर चप- 
चाप वह चली जा रहीथी। उस निस्तब्धताको भङ्ग 
करनेका उसका साहस नहीं होता था । सप्ताह-भर पहले 
जब्र उसने अपनी सहेळीको इस बातका वचन दिया था कि 
बह उस पुरुषको खोज निकालेगी ओर उसे अपनी 
मरणासन्न सहेळीके पास छे आयेगी, तब उसे अपने वचनके 
पूरे होनेकी आशा नहीं थी । “वह लम्बरा और कुछ पीला- 
सा युवक, छन्दर घुंघराली नन्हीं-नन्हीं मंछें, खुब जमे हुए 
स्वच्छ दांत, लाडके लड़के-सा दिखाई पइनेवाला” कितनी 
बार इस तरह अन्निताने उसके रूपका बखान क्रिया था 
ओर हर बार उसके सम्बन्धमें नयी-नयी बातें बताकर । 
यहां तक कि उसके चिबरुकपरका वह हलका-सा चिह्न भी 
उसकी स्मृतिम साफ दिखांई पड़ता । जहाँ-जहाँ वह अक्सर 
आया-जाया करता था, उन स्थानोंकी भी चर्चा उसने 
कर डाली थी । पर यहाँ तो भाग्यने स्वयं अपने हाथोंमें 

इस समस्याको छे लिया । 

“क्या वह बहुत दिनोंसे बीमार है १? युवकने बिना 
मुखातिब हुए ही पूछा । 

“प्रायः साल-भरसे ।” उसे उत्तर मिला--“में उसे 
पिछले छः महीनोंसे जानती हूं, जबसे वह केस्टग्नरी 
आयी है। सभी लोग उसे प्यार करते हैं, वह ऐसी सहृदया 
रमणी है । उसीने मेरे नन्हे-से छड़केकी जान बचायी । ऐसी 
सेवा की उसने । उसी क्षणसे मेंने प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे 
जो हो, उसके लिए में संसारमै कुछ भी उठा न रखूंगी। 
जरा सोचिये तो, सप्ताह-भरसे मेंने अपनी आधी-आधी रातें 
आपको खोज निकालनेमें बिता डाळी, और हर किसीके लिए 
कोई ऐसा नहीं कर सकता ! यहांसे जाकर भी में उसीके 
पास रहूंगी और उसे भी अब दुनियामें बहुत दिन नहीं रहना 

है। आह, आप देखेंगे कि उसमें कितना परिवर्तन हो गया 
है, महाशय । शोक-सन्तापोंने ही उसे ऐसा कर डाला है। 
उसने ऐसी ही जिन्दगी तो बितायी है । आप तो जानते ही हैं, 
उसने संसारमै कबसे प्रवेश किया है । बह यहां एक हाकरके 
साथ चली आयी । कोई ऐसी रात नहीं गयी जबकि उसने 
उसे पीटा न हो ; किन्तु जत्र उसकी ऐसी अव्रस्था हो गयी, 
तब वढ उसे छोड़कर चला गया । उसने मुझसे ये सारी 


बातें बतायीं, यद्यपि वह आत्म-सस्मानका बहुत ही ख्याल 
रखती है, महाशय ।” 

इस समय जब वह इस तरहकी बाते करती जा रही थी, 
युवक खिड़कीसे मुंह निकाले सूनी सड़कों, नदी-तरके 
उपवनोंपर अपनी नजरें डाले चळा जा रहा था। एक 
सन्ध्याकालीन आनन्दका ऐसा [ल अन्त ! उसे अपने 
भाग्यके इस परिवर्तनपर बिश्वो हुआ आर अपनी बगळमें 
एक साधारण-सी स्त्रीको बेटी र उसे क्रोध-सा हो 


आया और वह गाड़ीसे कूद पड़नेपर तेवार हो गया। पर 
उस स्त्रीकी बात सुने बिना अह छसे रहे ? अन्निताको, 
उसकी बड़ी-बड़ी प्यारी आँखो, स्निग्ध होंठों, शरीरकी 
रेशम-सी त्वचा, ओर प्रेम-भरे हृदयको चह कभी भी भूल न 
सका था । साल-भर तक वह अपनी पल्लीके समान उसे 


प्यार कर चका था। जबसे उसे छोड़ा, उसने सोचा 
था कि वह भी ओरोंकी भांति अपने टुःख-छखकी घड़ियोंको 
भाग्यके भरोसे किसी तरह काटती होगी । किन्तु जब 
भाग्यकी लहरे उसे-उस हतभागिनी रमणीको बहाते- 
बहाते उसके ही चरणोंके पास बहा ले आयीं, तब्र उससे 
आंखें फेरते न बनीं, वह केसे कहे कि उससे उसका कोई 
सम्त्रन्ध नहीं ? 

“सचमुच वह मरणासन्न है १”? उसने पूछा । 

“आह, उसका अन्त कितना निकट हे! कभी-कभी 
उसका सूरण सौन्दर्य आपको धोखा भले ही दे दे, पर सारी 
रातका उसका खांसना ! ओर वह कितनी क्षीण हो गयी 
हे, उसका कितना शेष रह गया है !?? 

वह सोचने लगा, इस समय वह केसी होगी । पर यह 
तो दूसरी ही अन्निता है, जो उसकी आंखोंके सामने आकर 
खड़ी हो जाती है । वह छन्द्री अन्निता, जो अपने योवनके 
आनन्दोछासमें हंसती-गाती उसके पास आयी थी । 

गाड़ी रुकी फ्रान्सिस वनियर उस स्त्रीके पीछे-पीछे 
एक साधारण मकानकी ओर चले । 

वे एक तङ ओर ऊबड़-खाबड़ आंगनसे गुज्रे।' वें 
एक सीढ़ीपर चढ़े, जिसका रास्ता इतना तङ्ग था कि उन्हें 
कई बार धक्का लगा । स्त्रीने किवाड़ थपश्रपाये । वह भीतर 
चली गयी और फ्रान्सिस बाहर प्रतीक्षा करने लगा । धीरे- 
धीरे फुसफुसानेके शब्द उसके कानों तक पहुंच रहे थे और 
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फिर उसे कुछ शब्द सुनाई पडे, ओर उसका कलेजा जोरसे 


धड़कने लगा । 
“भीतर आइये,” उस स्त्रीने कहा, 
छाउ ।?? 


“में बत्ती जला 
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कमरेमें दरिद्रता जेसे साकार होकर उतर पड़ी थी। 
उस अंधेरेमें बिछोनेकी चादरको सफेदो देखकर वह आगे 
बढ़ा। ओर फिर धीमी आवाजसे बोछा-- 

“तुम हो अन्िता ? तुमने मुझे बुलाया था न, देखो 
में आ गया हुँ ।” 

बह उठ बेठी । बह आए 
हाथोंको उसने अपने हाथों में लिया ओर उन 
उनको सांसें उस अंघेरेमे एक हो रही थीं । 

“सचमुच ९? एक क्षीणध्वनि निकली--“ओह, तुम 
कितने अच्छे हो ! मुझ आशा है, तुम मुझे क्षमा करोगे 
फ्रान्सिस !?? 

युवकके पीछे आलेमें दीपक जळ रहा था । उसने रमणी- 
के विद्रूप मुखमण्डऊ, सूखे धंसे हुए गाल ओर क्षीण ग्रीवा- 
को देखा । पर इस वीभत्स रूपके भीतर उसकी आंखें चमक 
उठी--मुसकरा उठी - उसी तरह, जिस तरह बहुत पहले 
चमकती ओर सुसकराती थीं । यह उसकी अन्निता थी । 

वह उदासीके साथ सुसकराया । 

“तो तुम चिरकालसे बीमार पड़ी हो ?” उसने कहा, 
“और तुम्हारी देख-भाळ करनेवाला कोई नहीं ? में कर 

हारे लिए एक अच्छी-सी दवा भेज दू गा ओर तुम भली- 

चड़ी हो जाओगी ।'? 

“भली-चड़ी ? न, अब इसकी क्या जरूरत हे ? मुझे 


बढ़ चछा । उसके दोनों उत्तप्त 
हैं धीरेसे दबाया । 


अत्र जीनेकी लालसा भी नहीं रह गयी है !” 


भावावेशसे उसकी हालत बुरी हो रही थी । वह पीछे 
तकियेपर गिर पड़ी ओर आंखें मूंद लीं । फ्रान्सिसने अन्निता- 
को--जिसे वह प्यार कर चुका था, उसी अन्निताको देखा । 
उसके गालॉपर जेसे खून आ रहा हो--उसका मरणासन्न 
मुखमण्डल आरक्त हो उठा। लेकिन अङ्ग-अङ्गपर उसके 
अभागे जीवनके चिह्न थे । 

“अन्निता,” उसने घीरेसे कहा, “मेने तुम्दारे साथ बड़ा 
ही बुरा व्यवहार किया, तुमने मुझे पहले क्यों न डुळा लिया ११ 


॥ 


“ओह ! में जानती हूँ कि तुम मुझे इसलिए छोड़कर 
चले गये कि तुमने मेरी कोई जरूरत न समझी । में यह 
समझ गयी थी, पर इसपर विश्वास करनेमें सुझे बहुत दिन 
छग गये । ओर फिर इसके बाद मेंने तुम्हें बुछा नहीं भेजा । 
आह ! अगर तुम जान. पाते कि इतने दिनों तक मुझे किस 
प्रकारका जीवन बिताना पड़ा ! जत्र किसी स्त्रीको अकेली 
उसके पापोंके साथ छोड़ दिया जाय, तो उसे एक लम्न्री राह 
तय करनी पड़ती है । किन्तु प्रेम ओर प्रसन्नता, प्यारे 
फ्रान्सिस, इनके लिए तुम्हें छोड़कर मेरा ओर कोई नहीं 
था। में सचमुच ईमानदारीके साथ जीवन बितानेके लिए 
बनायी गयी थी ।?? 

इतना कहते-कहते वह सिसक पड्डी । ओर युवकने 
अकस्मात्‌ भावातेशमें आकर उस अभागिनीके भालकों 
चूम लिया । 

. &अन्निता”, उसने कहा, “क्या तुमने मुझ क्षसा कर 
दिया ?” 

“मैंने तो तुम्हें सदेव क्षमा किया हे फ्रान्सिस, क्‍योंकि 
मेंने सदेव तुम्हें प्यार किया । निस्सन्देह तुम्हारे लिए ओर 
भी लड़कियां हैं ओर में तो तुम्हारे जीवनमै एक नन्ही-सी 
घटना हूं। लेकिन तुम्हीं मेरे सब्र कुछ थे, जानते हो, सब 
कुछ । जब तुमने पहली बार मुझे ग्रहण किया, तुम्हें याद है, 
इससे वह कमरा बहुत बड़ा नहीं था। तभी मेने तुम्हें 
अपना सत्र कुछ दे डाला ओर मुझे इसका कोई दुःख भी 
नहीं है; क्योंकि में जानती हूँ कि प्रममें यही चाहिए । आह ! 
फ्रान्सिस, मेंने तुम्हें कितना प्यार किया । जब कोई अपना 
सर्वस्व निछावर कर देना चाहता है, तब वह केवल उतना 


ही नहीं दे देता, जितना उसके पास हे ; बल्कि जो कुछ 


उसका अपना नहीं है, जो दूसरोंका है, उसे भी वह दे 
डालता है। मेरी मां ओर मेरे पिता, मेरी बहन और मेरे 
भाई ; मेंने उनको भी प्रसन्नता ओर उनके भी सम्मानका 
बहुत कुछ दे डाला । भगवानूने इसी लिए मुझे दण्ड दिया है ।?? 

“उसके बाद तुम्हारी उनसे भेंट नहीं हुई १” 

“नहीं, कभी नहीं । में जब तुम्हारे पास थी, मेने तुम- 
से छिपाकर उन्हें दो बार लिखा, जिससे तुम्हें बुरा न लगे । 
पर मुझे एकका भी उत्तर नहीं मिला। लेकिन इससे मुझे 


कोई आश्चर्य नहीं हुआ । मेरे पिता बड़े ही स्वाभिमानी 
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ब्यक्ति हैं, उनके लिए में मर-सी गयी थी ओर में इस बात- कमरेमें वे आज अकेले देठे हें और दीवाळपर टंगी हुई तस- 


को खूब जानती थी । अब्र तुम मुझे छोड़कर चले गये, तो में 
उनकी खोज किसलिए करती ! मेरे पास भी स्वाभिमान 
है। ओर फिर उन्हें में दिखाती कि में क्या हो गयी हूं! उन्हें 
और भी दुखित ओर रञ्जित करती !--ना, ना में तो चाहती 
थी कि वे विश्वास कर लें कि में वास्तवमै मर चुकी ; आज 
या कल--आखखिर इससे क्या आता-जाता हे । 

एक बार खांसी आयी--ऐसी कि सिरसे पेर तक उसे 
झकझोर गयी । फ्रान्सिसने उसे सिर थामकर तकियेपर लिटा 
दिया, ओर उससे विश्राम करनेको कहा, पर वह उत्साहके 
साथ कहती गयी :-- डि 

“वेने देखा कि मत्यु अभी बहुत दूर है। मेरे पास जो 
कुछ पेसे बच रहे थे, उसे भी मेंने देखा ओर में समझ गयी कि 
ये मुझसे भी पहले समाप्त हो चलेंगे। ओर तत्र एक सप्ताह 

पहले में खुळी हुई खिइकीके सामने बेठ गयी और घण्टे-भर 
वहीं बेठी रही । जब जीवन इतना जटिल ओर कठोर हो, 
तब मृत्यु कहीं अधिक मधुर, कहीं अधिक कोमल है । 
फ्रान्सिस, तुम मुझ देखना जब में मर जाऊं--जब में मर 
जाऊं, तब तुम देखना मुझे फ्रान्सिस ।” 

कुहनियोंपर झुकी हुई वह बेठ गयी--विस्फारित 
नेत्रोंसे,। 

(सुन्दरी अन्निता मर नहीं सकती । में निष्कलड्डिनी 
वधू नहीं ई । ओह ! मेंने तुम्हें यहां क्यों बुछाया ? दूर 
इटो, दूर हटो, इन भीषण कहानियोंको मत उनो तुम । तुम 
मुझसे घृणा करते हो ; हां, में जानती हूं, तुम घृणा करते 
हो। यह मेरा ही अपराध है । दूर हटो तुम, मुझे अकेली 
मरने दो, मरने दो । 

खोये हुए योवनकी स्म्रृतियोने उसे उन्मत्त बना डाला 
और वह सिसकती हुई गिर पड़ी । 

“ओइ ! फ्रान्सिस, में तुम्हारी ही नन्ह्दी अन्निता 
अगर बनी रह गयी होती, तब क्या मुझ मत्यु इतनी प्यारी 
लगती १2? 

बह विचलित दो रहा था। उसने उस इतभागिनी 
छड़कीका सिर उठाया, उसे अपनी भुजञाओंमें छिया 
उसी तरह, जिस तरह पिछले बीते हुए दिनोमे उसके स्टे 


हुए प्यारको मनानेके समय वह लिया करता था। इस धूमिल- 


वीरोंसे, उनके मधुर अतीतकी रुछतियां उनमें उदय हो रह 
हैं । इस छोटे-से कमरेमें ओर इस लड़कीकी उपल्थितिमें, वह 
अबसे चार वर्ष पहलेकी कल्पना करता, जब्र ऐसे ही एक 
कमरेमें उसने अपना सर्व उसके चरणोंपर चढ़ा दिया 
था ओर आज ही की भ उसे भुजाओंमें कसकर 
अपने प्रेमकी छायामें उसके पापों ओर भगवान्‌ एवं मनुष्यों- 
के भयसे उसे सुरक्षित कर रखा था । उन मधुर दिनोंमें 
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दिया जाय। लेकिन आज्ञ उसे शब्द नहीं मिलते, वह केसे 
समझाये उसे ? 

“(प्रियतमे ! हिम्मत न हारो । हम लोग तुममें फिर 
स्वास्थ्य ओर जीवन भगेगे, इसमें कोई सन्देह नहीं । केवल 
थोड़ी-सी सावधानी रखो, तुम्हारी मनचाही सारी 
चीजें तुम्हें मिळंगी । में जानता ई कि क्या पानेसे तुम्हारी 
अवस्था सुधर जायगी । क्या तुम अनुमान कर सकती हो? 
में तुम्हारे मां-ब्रापको ढूंढ़ निकाळूंगा ओर उनसे कहूंगा कि 
आपकी लड़की इस दारुण यन्त्रणामें हे ओर आप उसे 


अवश्य क्षमा कर द ।?? 

लड़कीका चेहरा जेसे तत्काल खिळ उठा । “ओह !” 
उसने कहा, “तुम दयाळु हो । ना, यह बहुत बड़ी बात है। 
अब मुझे नहीं मरना चाहिए । किन्तु अगर वे सिफ यह जान 
जाते कि जिस तरह मेंने जीवन बिताया, उसके लिए मुझे 
दुःख था । ऐसा करनेके लिए में तुमसे कहनेका साहस नहीं 
कर सकी, पर सिर्फ इसी बातके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है 
फ्रान्सिस। दयाळु घुजारीने कहा है कि भगवान्‌ मुझे क्षमा कर 
देंगे ओर में सदेव अपने माता-पिताकी बात सोचती रहती हँ । 
शायद वे भी मुझे क्षमा कर देंगे । में नहीं जानती, वे भाज- 
कल कहां हैं ! लेकिन में तुमसे कहती हूं कि में केसी बुरी 
लड़की रही हूँ। साल-भर पहलेकी बात है कि मेंने अपना 
समस्त साहस बटोरकर सोचा कि मां अवश्य ही बहुत दुखी 
होंगी ओर मुझे अपनी सारी खजा कुचळकर उनके पास 
जाना चाहिए । इसके बाद में ङ्किचीमें रू फाकल्ट गयी ओर 
जब मेंने मेडम ब्लेसीके लिए पूछा, तो मुझे रज्ञा आ गयी । 
मेंने मुंहपर पर्दा डाळ रखा था, जिससे मुझे कोई पहचाने 
नहीं । पर मुझे उत्तर मिला कि वे. लोग तीन महीने पहले 


ed ~ 


> ७ 


यहांसे छोड़कर चले गये। तब में वापस चली, में 

सोचा, साळ समाप्त हो गया, ओर में चिल्ला--ओढह, में 
सड़कपर चिल्ला पड़ी । इसके बाद में सोचने लगी कि शायद 
उन लोगोंपर कोई विपत्ति आ गयी हो और शायद मेरे 
पिताकी मृत्यु हो गयी हो । में उस फेक्रीमै गयी, जहाँ वे 
काम करते थे । पता छगानेपर मालम हुआ कि मेरे पिता 
विलन कोर्टमे काम करते हैं। क्‍यों ? मुझे तो वहां जाना 
चाहिए था न? छेकिन अश्र इसके लिए समय कहां था। 


* जब में घर पहुंची तो फिर दूसरे दिन मुझे जानेका साहस न 


) हुआ । ओह, कितनी भयानक बात थी--कितनी भयानक !” 
कै 

3 वह बात करते-करते थक जाती ओर कण्ठ अबरुद्ध हो 
s ज्ञाता । उसने उससे चप रहनेका सङ्केत किया और इस 


बातका वचन दिया कि बह उन्हें खोज निकालेगा ओर वे 
उसे क्षमा करेंगे । उसे शान्त रहना चाहिए । 

“धन्यवाद !” उसने धीरेसे कहा, “तुम बड़े ही कृपाळू 
हो। में भव खब प्रसन्न हूँ । एक मिनटके लिए यहां रुको, 
जिससे में विश्वास कर सकं कि इम छोगोंके पुनः वही 
पुराने दिन हैं । फ्रान्सिस, तुम सदेव कृपाळ रहे हो, ओर तुम 
जरा भी परिवर्तित नहीं हुए हो । शायद मेरे कारण तुममें 
व्यग्रता आ गयी है, झुझे चाहिए था कि अपने सम्ब्रन्धमें 
तुम्हें बिना कुछ बताये मर जाती। पर में बिलकुल ही 
अकेली थी । 

अन्तिम शब्दको उच्चारण वह बहुत धीमे स्वरमें कर 
सकी । उसने उसकी आंखोंको निकरसे देखा ओर बड़ी देर 
तक उसके एक हाथमे अपने हाथको देकर वह पड़ी रही । 
अप्रेलका प्रभात खिड़कीके बाहर उद्य हो रहा था । उसने 
_ धीरेसे अपना हाथ बाहर खींचा और कहा, “में फिर 
आउंगा” ओर आलेमै दो आशर्फियां रखकर दीवालोंको 
पकड़कर सीढ़ीसे उतरा ओर सड़कपर आ गया । 

(२) 

फ्रान्सिस जब अपने मकानपर पहुंचा, तब कहीं उसे 
स्वाभाविक चेतना आयी और तब पल-भरमें ही उसे पिछले 
घण्टोंकी बातें याद आ गयीं । 

“परमात्मा !” उसने कहा, “ऐसी भीषण बातको 
तो मेंने कल्पना भी नहीं की थी ।” 


अभी जो घटनायं गुज्जर गग्नी हैं, उनपर विचार करनेकी 
उसकी इच्छा नहीं हुईं; पर उसने तत्काल कपड़े खोळ डाले, 
जिससे वह शीघ्र ही सो सके अकस्मात्‌ उसके भाव बदल 
गये और उसने डाक्रको एक पत्र लिख डाला । नौकरके 
लिए उसे डू सिंग टेबुलपर रखकर वह सोने चला गया ओर 
सवेरे तक गहरी नींदमें सोता रहा । 1 

डाकरकी रिपोर्ट उसे मिली दूसरे दिन शामको । इससे 


उसे कोई आशा न हुई, स्त्रीको अस्पताळ ले जाना बेकार 
था । उसे अब केवल दो तीन सप्ताह ओर जीना था । 


फ्रान्सिसने चिट्टी अंगीठीमें डाळ दी, एक कुर्सीपर धंस- 
कर बेठ गया ओर हाथोंसे मुंह ढक लिया । दिन-भर उसकी 
कहानीपर विचार करनेसे बह अपनेको बचाता रहा । ओर 
अगर उसने कुछ सोचा भी, तो यही कि यह उसकी गलती 
थी । अगर उसकी कुछ देखभाल की जाती ओर उसकी ह| 
दरिद्रता ओर शोकका निवारण कर दिया जाता, तो उसकी 
यह दशा न होती । उसने उसके समस्त भारको अपने ऊपर ले 
लेनेका विचार किया ओर सोचा कि वह उसके समस्त ऋणको 
अदा कर डालेगा । सदासे वह दूसरे ही प्रकारके विचारों में 
लीन रहा है, उत्तरदायित्व लेनेसे उसे सदेव घबराहट होती 
ही है ओर वह सोचता रहा है कि जो कुछ होगा, उसके 
भलेके लिए ही होगा । परन्तु डाकरकी रिपोर्टले उसकी 
आशावादिताको चोट गी । चारी अन्निता,--बेचारी | 
अन्निता? उसने कितनी ही बार कहा ओर दयाको गम्भीर 
भावनायें उसके हृदयपर उमइने लगीं ; वह उसे ऐसी 
यन्त्रणामें केसे पड़ा रहने देगा । उन दोनोंको बांधनेबाला 
जो बन्धन था, वह इतना हृढ़ था, इसका पता उसे उस | 
समय अकस्मात्‌ चला ओर तश्र चह कह उठा, “लेकिन 
मेंने प्यार किया है तुम्हें, में तुम्हें केसे छोड़ राकता हूं. ?? | 


“चाहे जो दो, मृत्युके पहले उसे सभी प्रकारके आराम 
ढुंगा ।” उसने अपने आप कहां--“'मैंने उससे उसके माता- 


पितासे मिलानेकी प्रतिज्ञा की है और कछ ही इसे पूरी | 
क्रनेके लिए निकल पड़ंगा ।?? | 


विश्वमित्र 


लगा कि किस प्रकार ब्लेस-परिवारका पता वह लगा 
सकेगा । 
उसने सोचा कि उसे खुफिया पुलिसके पास जाना 
चाहिए। नहीं, यह तो बड़ी उपहासास्पद बात होगी। 
बिलन कोर्टमें पूछताछ करना अच्छा होगा । शायद मैनेजिङ्ग 
डाइरेऋरको लिखनेसे काम चल जाय । उसने यही करनेका 
इरादा किया । डाइरेक्री उठायो ओर दो पत्र लिख डाले । 
अगर वह विफल भी हो गया, तो इसके लिए वह सब कुछ 
कर डालेगा । 
तीन दिनोंके बाद उसे उत्तर मिला, जिसमें उसके 
सम्ब्रन्धकी सारी बातोंका पता था । मोशिये ब्लेस पिछले 
बारह महीनोंसे हाल फेकरी, १२ रूडी पयछियर्स, विन 
कोटमे काम करते हैं। 
(५) 
छगभग ६ बजे फ्रान्सिस बनियर रू हू वेक्स पान्टड़ 
सब्सके किनारे पहुंचा । 
रूडी पयलियसंका १२ नम्त्ररवाळला मकान छोटा-सा 
था। खपरेलांसे छाया हुआ वो मञझ्िलोंक्रा । दीवाल- 
पर अंगुर-्रेलि चढ़ी हुई यी ओर बाहर सुन्दर सुपुष्पित 
हरी-हरी झाड़ियां हलह्दा रही थीं। इन्हींके बीचसे 
फ्रान्सिसने देखा कि नीचेकें एक कमरेमें एक तरुणी खाना 
खानेके लिए मेज सजा रही है, उसने अपने-आप प्लेटोंको 
` गिनना शुरू कर दिया-तीन, चार, पांच। क्या यह 
उन्हींका घर है ? बह यहीं धूमता रहना चाहता था, पर 
« दिखाई पड़ जानेके भयसे उसने एक फाटक खोल दिया। 
बागके रास्तेसे वह भीतर गया ओर दरवाजेको थपथपाया । 
. तरुणी दरवाजा खोलने आयी । २. 
“क्या मेडम ब्लेसी यहां रहती हैं १? 
“ह, महाशय ।”? 
लेकिन उससे उत्तर पानेकें पहले ही वह स्वयं इस 
प्रश्नक्रा उत्तर दे सकता था । यह तरुणी भी ठीक अपनी 
बनके समान ही थी । यद्यपि यदद उतनी सुन्दर नहीं ओर 
इसके भङ्ग उससे रूखे-से हैं, पर इनका साम्य स्पष्ट है। 
उसने जब उसपर अपनी नजर गड़ा दी, तो वह अपनी आंखें 
अपर न उडा सका और झुकी नजरसे दी. उह इडा 
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“वह एक ही दो मिनटमे छाण्ड्रीसे वापस आ जाती 
हैं, महाशय, मे अभी ही आयी ह' 
“तो मे' उनका 


यह नहीं प्रकट होता था कि यहाँ 
में गृह-जीवनकी सची झाँकी 
प्लेटादि उतारकर नीचे रश्व दिये 

“मेरे कारण आपको कोई बाध 
फ्रान्सिसने कहा । 

“ओइ, सहाशय ।” उसने बड़ी ही 
नम्रता ओर अदत्रके साथ कहा--“खचझुंच मेंने आज बहुत 
पहले ऐसा कर डाका था |”? 

कई मिनट बीत गये । अन्तमँ बातचीत न हो सके, 
और चुपचाप बेठा भी न रहना पड़े, इसलिए फ्रान्सिसने 
कहा--“जब तक मे' प्रतीक्षा करत; ह'*, तब तक मे' जरा 
बाहर घूमना चाहता हू ।? 

वह बाहर आया ओर उसकी निगाह एक ऐसे फोटोपर 
पड़ी, जिसमें दो लड़कियां सटी-सटी बेठी हैं। उनके बाल ५ 
मिल गये हैं । उनके होंढोंपर एक ही तरहकी मुसकराहट : 
खेल रही है, मानो वे कह रही हॉ--“'हम लोग किस तरह 
मिली हुई हैं ओर एक-दूसरेका कितना प्यार करती हैं ।” 

उसे कमरेमें खड़े रहनेका साहस न हो सका ओर 
बाहर निकल आया । ४ 

सड़कपर मनुष्य कामसे लोटकर आ रहे थे, उनके 
कन्धोंपर बेग लटक रहे थे। एक सोलह-सत्रह वर्षका 
बालक बगळमें एक रोटी दबाये ब्लेसीके मकानमें घुसा। औरं 
शीघ्र ही सीनके तटपर भूरे बालोंवाली एक स्त्री दिखाई 
पड़ी । फ्रान्सिस उसे तब तक देखता रहा, जब्र तक कि 
वह १२ नम्ब्ररवाळे मकानके पास पहुंची। उसने मनमें 
सोचा, “जो समाचार उसे मे' उनाने जा रहा हू, उसकी 
उसे कल्पना तक नहीं है ।” क्षण-भर उसका विचार चक्र. | 
काटता रहा। सन्ध्या-कालमें काम करके पुरुष घरको 
लोटता और विश्राम पाता है। बाप-मेटे एक-एक 
आ रहे हैं, पर उसे उस लड़कीकी याद आ गयी, जो चार 
चर्षाते वापस नहीं आयी है और मेजपर जिसके लिए खानेका 


हतारुक हई 
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कोई सामान नहीं है । और तब वह आगे बढ़ा ओर उसी 
द्रवाजेपर थपश्रपाया, जहां वह पहले पहुंचा था । 

“आप क्या मेडम ब्लेसी हैं १” 

“हां, महाशय 1” उस छान्त महिलाने उत्तर दिया । 

ओर तत्र अकस्मात, उसने सारी कथा कह सुनायी । 

“आपकी पुत्री अन्गिताकी देख-भाल करनेवाली एक 
लड़कीका भेजा हुआ में यहां आया हूँ मेडम,” उसने कहा-- 
“वह अब भी 5 खरेख कर रही हे । दुर्भाग्यवश में 
ऐसा बुरा समाचार छेकर पहुंचा ह'। आपकी लड़की ब 
बुरी तरह बीमार हे ओर ढाकरोंने जवाब दे दिया है ।” 


अन्निताका नाम उनते ही झुरियोंसे भरा हुआ उसका 

रा पीला पड़ गया ओर वह कांप उठी । पर उसने कुछ 

कहा नहीं । फ्रान्सिल भीतरसे असाधारण रूपसे विचलित 

हो उठा--“मारढ्स पड़ता है, उसने शायद चिर कालसे 
आपको नहीं देखा है ।? उसने कहा । 

मेडम ब्लेसीने सिर झुका लिया और कहा--“नहीं, 
चिर कालसे नहीं 1°? 

तरुणी छड़की, जो मांको गलबाहीं डाले खड़ी थी, 
उसने कहा--“'मेरी बहन हम छोगोंके लिए मर चुकी थी ।” 

एक ऐसी नीरवता थी, जिसमें केवल प्राचीन शोक 
मुखरित हो रहे थे, इस नयी चोटने उनकी याद दिछाकर 
उन्हें जगा दिया था । 

“मालूस पड़ता है कि वह आपसे मिळनेके लिए बहुत 
ही उत्छक हे, नहीं तो...” फ्रान्सिस रुका । “वह जानती 
है कि उसकी त्यु निकट है । वह आपसे क्षमा मांगनेका 
साहस कभी नहीं कर सकी । कर सकी कभी ? लेकिन 
मे' नहीं सोचता कि आप उसे क्षमा प्रदान करनेसे अब 
भी इनकार कर सकती हैं। उसकी ओरसे मुझे आपसे 


निवेदन करनेको कहा गया हे कि उसने पश्चात्ताप किया है । - 


जो होंठ अभी तक शोकमें मझ -होनेके कारण बन्द थे, 
वे अब्र सिसकियोंसे खळ गमे । 
तरुणी माके गठेसे लिपट गयी । उसने कहा--“हम 
लोग उसे देखने चलेंगे मां। क्यों मां? क्या तुम नहीं 
जाना चाहती १? 
मांने स्वीकृति-सूचक सिर हिलाया । 
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“क्षमा कीजिये महाशय, अब उसे पाकर दुबारा खोना 
कठिन हे ।” 

फ्रान्सिस इस बातकी प्रतीक्षामें था कि उससे क्या 
प्रश्न किये जाते हैं, पर दोनों ही स्त्रियां विचारांमें इतनी 
डूब गयी थीं कि उनमें कुतूइळ न उठ सका । 

उसने जल्दीसे उन्हें उसका पता दिय्रा और बाहर 
निकलने ही वाळला था कि दरवाजा खुला और एक 
पुरुषने प्रवेश किया । कद्‌ लम्त्रा, केश ओर दाढ़ी पकी और 
आंखें चमकीली । उसने इस अजनबीको नमस्कार किया 
और जमी दृश्सि देखने गा । अन्निताकी बहनको देखने- 
पर जो दृष्टि उसमें धंस गयी थी, वही इस समय भी उसके 
हृदयमें उसके बापपर नजर डालते ही धंस गयी । 

“पिताजी !” फ्रान्सिसकी जगह उस लड़कीने ही 
कहा--“ये महाशय किसी स्त्रीके भेजे हुए अन्निताके लिए 
आगे हैं । कहते हैं, वह मरणासन्न हे ओर हम छोगोंसे 
मिलकर वह हमसे क्षमा-याचना करना चाहती हे? 

यह व्यक्ति अकस्मात्‌ चोंक उठा और लड़कीको उत्तर 
न देकर फ्रान्सिससे ही कहने छगा,--बहुत पहले ही वह 
हमारे पाससे भगा छी गयी । हम छोगोंने तो उसके 
सम्बन्धमें विचार करना ही छोड़ दिया था। हम लोग 
गरीब आदमी हैं, पर ओरोंकी तरह ही हमारे पास भी 
आत्म-सम्मान है ।” 

ऐसा कहकर उसने फ्रान्सिसकी ओर ताका और 
फ्रान्सिसने स्वीकृति-सूचक सिर हिलाया । 

“इसमें कोई सन्देह नहीं ।” उसने कहना शुरू किया, 
“कि लड़कियां जब जीविकोपार्जनके लिए निकलधी हैं, तब उन्हें 
अपनी फिक्र स्वयं करनी चाहिए। परन्तु योवनमें अनुभव 
नहीं रहता । किन्तु सच तो यह है कि अपराध करनेवाले 
दूसरे ही लोग हैं, ओर वे जान-बूझ कर ऐसा करते हैं। 
अगर में जान पाऊं महाशय, कि किसने उसकी इज्जत छूटी, 
तो वद चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो या बहुत बड़ा आदमी, 
में उसे इस तरह कुचर डाळूं ! हम लोग इस संसारमें 
रड़कियांको उनके पापोंकी कमाई खानेके लिए नहीं 
पालते । सड़कों ओर गलियोंपर ढेरों लड़कियां मिल जाती 
हैं, फिर हमारे घरोंकी लड़कियोंपर डाका ड।छनेकी क्या 
आवश्यकता है १” 
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अपनी सुट्टी बांधी ओर घूंसा ताना । न तो उसके शोकका 
आवेग ही कम हुआ था ओर न घृणा ही। पर जेसे इन्हीं 
भावोंको दब्रानेके लिए वह रुक गया हो। “आप कृपया 
सुझे क्षमा करें महाशय,” उसने कहा, “आपके सामने मुझे 
ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मुझे बड़ी वेदना हुई है ।” 
वह झुका ओर ब्रिना कुछ कहे-छने काळीनपर नजर 
गड़ाये रहा । उसकी लड़की उसके पास गयी ओर बगळमें 
खड़ी हो गयी । 
“क्या हम लोग उसे देखने जायें पिताजी १?” उसने कहा । 
उसने स्वीकृति दे दी । 
“ओर आप १?” 
क्षण-भर तक सोचनेके बाद उसने कहा, “नहीं, तुम लोग 
चली जाओ ।” 
इसके बाद उसने फ्रान्सिसकी ओर मुड़कर कहा, 
“शायद श्रीमानुकी तो उसका पता-ठिकाना मालूम है न” 
“हां, रू केस्टग्नरी, वजीरड ।?? 
उसमें पुरानी स्म्रतियाँ जाग पड़ी ओर उसने कहा,-- 
“बचपनमें में भी वहां रेलवेके पास रह चुका हं। वह तो 
शहरके गरीबोंकी बस्ती है । तो वह भो बुरी दशामें होगी, 
क्यों साहब? ऐसी बातोंका अन्त ऐसा ही हुआ करता है!” 
इसके बाद वह बार-ब्रार इस बातपर चुपचाप विचार 
करने लगा । उसके मस्तकपर इस समय अनेक रेखायें खचित 
हो रही थीं। दूसरे कमरेमें स्त्रियां जानेकी तेयारी कर रह 
थीं और उसके पीछे उसके दो लड़के खड़े थे। शान्त, 
नीरव, स्तब्ध । अस्तङ्गत सूयंकी अन्तिम आभा कमरेमें आ 
रही थी और दीवालें चमक रही थीं । ये लोग चुपचाप खड़े 
थे । पर प्रस्थानकी तेयारीमें तत्पर माताकी सिसकियोंकी 
ध्वनि इन्हें साफ छनाई पड़ रही थी । 
थे अब जानेको तैयार ही थीं। फ्रान्सिसने कहा कि 
उसकी गाड़ी रुक्री हुई हे ओर वह उन्हें अपनी गाड़ीमे पेरिस 
तक पहुंचा देगा, जिससे वे लोग अस्निता तक शीघ्र ही पहुंच 
जायें । कुछ इधर-उधरके बाद वे तयार हो गयीं । 
“हम लोग आपको धन्यवाद देना तो भुल ही गये 
श्रीमान्‌ ।” मो शिये क्ठेसीने फ्रान्सिससे न छ 
षमा करें । ढुःखकी अपेक्षा छा दिखाना कही कलन ६ । 


= 


विश्वमित्र 


फ्रान्लिसने अपनी सहानुभूतिका हाथ उसके सामने बढ़ा 
दिया । उसने उस हाथको कसकर दबा लिया । परन्तु 
उनकी आंखें नहीं सिल सकी । फ्रान्सिस दूसरी ओर देख 
रहा था । 
(६) 
बाहर उसने दो स्त्रियाँको गाड़ीमे 


बता दिया ओर भाड़ा चुका दिया; ओ 
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बेंठाया, उन्हें पता 
र कहने छगा कि उसे 
एक काम है जिसे करके बह शीघ्र ही पेदछ वहां पहुंच 
जायगा । 
गाड़ीको दूरसे आँखसे ओझछ होते हुए उसने देखा । 
माता ओर उसकी लड़की आज उस वालिकासे मिलने 
जा रही हैं, जो उत्छकतापूर्वक इनकी प्रतीक्षा कर रही है। 
अब उसका काम समाप्त हो चुका ओर कितनी आसानीके 
साथ ! अब अन्निता सुख ओर सन्तोषके साथ मर सकेगी । 
अब उसके विषयमें उसे सोचनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; 
पर अभी-अभी उसे जो पार्ट अदा करना पड़ा है, उसे सोच- 
कर उसके हृदयके टकड़े-टुकड़े होने लगे । उसके प्रबळ कर- 
स्पशंसे उसकी उंगियोंमें आग-सी ळग गयी । ओर उन्होंने 
कुछ भी नहीं जाना, रञ्च-मात्र उन्हें सन्देह तक नहीं हुआ । 
इन वेचारोंके सामने वह कितना ईमानदार रहा है ! 


वह लोटते हुए अन्निता तथा आपसके प्रेमके विषयमें 
सोचता आ रहा था । दूसरे व्यक्तियोंकी अपेक्षा उसे इतना 
कठोर दण्ड देनेकी भाग्यको आवश्यकता न थी, किन्तु 
ओरोंकी तरह ही उसे भी दण्डका भागी तो होना ही 
होगा । यह बात उसके हृदय ओर आत्मापर छगी। और 
तब अकस्मात्‌ वह इस बातक़े लिए व्यग्र हो उठा कि वह 
अस॒त्यका पर्दा उतार फेंकेगा, वह अन्निताके पास जायेगा, 
उसे प्यार करेगा ओर क्षमाकी भीख मांगेगा, जिसकी 
अन्निताकी अपेक्षा उसे ही अधिक जरूरत है । उसने एक 
गाड़ी पकड़ी और वजीरड पहुंच गया । 

अंधेरे कमरेमें सिसकियां ही सुनाइ पड़ रही थीं। 
अन्निता पीली हो गयी थो और बिछौनेपर चित पड़ी हुई 
मानो मत्युकी प्रतीक्षा कर रही थी । दूसरी दो औरतोंका 
ध्यान किये बिना ही फ्रान्सिस कमरेमें घुस गया और 
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अन्तित।की शय्यापर झुका । “अन्निता,” उसने धीमे स्वरमें 
कहा, “अत्र तो तुम प्रसन्न हो न अन्निता ? क्या तुम मेरी 
बुराइयोंके लिए सु क्षमा कर दोगी १” 

उसने अपनी आंखे खोली, अपनी भुजायें उठा दीं, अपने 
दोनों हाथोंमें उस प्यारे मुखको उस्ने थामा ओर अपने 
होंढोंको उसके हाँठाँपर रख दिया । 

ओर तब अकस्मात क्रान्सिसने अपने पीछे एक चीत्कांर 
सुनी । मांने उसकी झुजाओंकों पकड़ लिया । “ओह !” 
वह चिल्ला पड़ी, “तुम्हीं हो बह; तुम्हीं » जिसने इस- 


मृदुल लतिकाके करोंपें हंस रहा था दिल छिपाये 
पवनते सप्तक मिला सङ्गीत जगके गुनगुनाये 
भूमिपर अंकुरा रहा था मञ्जु योत्रन ग्रष्पके मिस 
झथके मिक्ष हंस रहे सौन्दर्यके मुदु प्राण न्हाये । 

झूम जाते चूम मेरी देह कलिक्रे हृदय हिल-हिल 

झूम जातीं कुछुमकी सुकुमार पङ्खडियाँ निखिल खिल 
चुरमि.इठठाती उडी मकरन्दका उल्लास पीकर 

- वृल्ठरी जागृत हुई-सी मदभरी-सी हंसी खिल-खिल | 
F  टूटकर दिल बादलोंक़े बिजलियोंके रश्मि रथपर 
रोज मेरे श्राससे कुछ गुनगुनाते तान भर-भर 
ठुहित-मुक्ता-विन्दु मेरे हृदयके माणिक्य बनते 
था उषाक्रा हास विस्मित ओर सस्मित थे दिवाकर | 
विह फैलाये परोंक्रो नाचते थे अङ्ग मेरे 
पत्नके उव्छ्त्ास उड-उड कूमते थे सङ्ग मेरे 
फूल मेरे अङ्के खिळ पी रहे अबुराग मेरा 
= केगरोंनें सो रहे थे स्त्रभ बन-बन सङ्घ मेरे । 
_ था लताकी धमनियोंमें प्यार मेरे जागरणका 


मूक सरम था सुकोमल मुदु कथानक प्रिय भरणका 
< 


की ऐसी दशा कर डाली ? दूर हो तुम, दूर हो जाओ मेरी 
आँखोंके सामनेसे ।? ी 


दाय्य़ाके बीचमै आकर खड़ी हो गयी ओर चिल्ला पड़ी,-- 
“अभी बाहर निकलो । अभी बाहर जाओ। आर इसे 18 
अपनी माँके लिए छोड़ दो।” 


बिना बोले । उसके बाद उसने अन्निताको फिर कभी न. 
देखा--न जीवित, न म्रृत। | 


ना 


किशलय-जाथा | “त 


रुऋ-सा गया--चकित-सा । परन्तु वह उसके ओर 


वह पीछे हटा--और बाहर निकल गया--एक भी शब्द 


1:2 पएनकारमणमाबारबरमकरुरूरुरुकण कक य २ 


बलि आढ 


एन उक 


प्यास मेरी छीनकर अभिलापष आंसू बन ढली थी 
गुदगुदाने आ रहे सुख देख मुख मेरे मरणका| . 
इस जग्ानीपें बुढापा हंत गया टुक हंस गया रे - 
नया पतझड नया श्वर भर खाक सुझेको कर गारे | 
रङ्ग सव बदरङ्ग मुदेसे मुझे प्रिय जान बोले 
इसी 'भरमर'में हंसो यह विश्व मरमर कर गया रे | 
हसरतोंके पङ्खुपर आकाय पानेको चला था 

थाससे अपने शरद झझिको रिफानेको चलाथा | 
आज ओंधा मुंह किये में गिर रहा हं धूलमें मिल | 
उसी मरमर”में सुलाकर पवन दुलराने लगाआ । | 
आज पतमइके महा निथासमें ये प्राण डूबे | 
आज मेरे जागरणमें स्व वनकर गान डूबे 


ड 
० 
हर ३ 


हारमें सब हृदय डूबे हृदयके अरमान 
ओह, मेरी जरामें हंसता किसीका सुघड बच 


उर्तक-श्रकाशन-सम्बन्धा कुछ ।वचार 


श्री कस्तूरमछ बां।ठेया, बी० काम० 


पाश्चात्य देशोंमें किताबें प्रकाशित होनेके कितने ही 
कारण दिये जा सकते हैं, जेसे कि वहांकी जनता हमसे 
कितने ही प्रतिशत अधिक पठित है। धर-घरमें, चाहे 
छोटा-सा ही क्यों न हो, एक पुस्तकालय अवश्य रहता हे । 
बिवाइपर, जन्म-जयन्तीपर, क्रिसमस आदि पर्व-दिनोंपर 
भेंटमें पुस्तक बड़ी तादादमें दी जाती हैं। सार्वजनिक पुस्त- 
कालय भी बहुत हैं, आदि-आदि | परन्तु हमारे भारतवर्षमें 
साल-दर-साल बढ़ती हुई तादादमें पुस्तकोंके प्रकाशनका 
क्या कारण है, यह समझमें नहीं आता । प्रकाशकोंको 
पूछिये, वे यही कहेंगे कि फंसे पड़े हैं। सांप-छचंदरकी-सी 
गति दो रही है, न छोड़ते बनता हे और न निगळते । फिर 
भी प्रतिवर्ष १०-१९ हजारकी तादादमें यहां भी पुस्तकें 
प्रकाशित होती रहती हैं। यह तादाद भारतीय भाषाओं में 
प्रकाशित होनेवाली पुस्तकोंकी है । इन पुस्तको मै विषयका 
चुनाव केसा है, इसके अङ्क नहीं रखे जाते। इसलिए यह 
नहीं कहा जा सकता कि इनमें कितनी प्रतिशत पुस्तकें 
साहित्यकी हैं ओर कितनी वेज्ञानिक आदि!अन्य विपयोकी । 

युरोप, अमरिका आदि देशोंमें प्रतिवपं इस विषयके 
विवरण-पूर्ण अङ्क प्रकाशित होते रहते हैं, जिनसे पता चलता 
है कि इंगलेण्डमें सन्‌ १९३५ में कुल १६६७८ पुस्तकें 
प्रकाशित हुई थीं, जिनमेंसे २४०५ नये उपन्यास थे। 
अर्थात्‌ १९ प्रतिशत । हमारे यहाँ वेज्ञानिक आदि गम्भीर 
साहित्य देशी भाषाओंमें इना-गिना ही प्रकाशित होता है । 
हां, धार्मिक साहित्य अच्छी तादादमें निकलता कहा जा 
सकता है । ओर इससे दूसरे नम्त्ररका स्थान औपन्यासिक 


साहित्यको दिया जा सकता है । इस शोफन्यासिक सा हित्य- 
में नवीन साहित्य तो १० प्रतिशतसे अधिक हो ही नहीं 
सकता । कुछ भी हो, इन अङ्गांको देखकर अवश्य ही 
बिचार होने लगता हैं कि इतनी एस्तकें कोन तो पढ़ता है 
और कोन प्रकाशित करतः रहता है? किताब्रोंके परी- 
क्षकॉकी बात तो न्यारी है ; परन्तु अन्य ऐसे बिरले ही 
लोग आपको मिलेंगे, जो किस अधिकसे अधिक रोज 
एक किताब पढ़ फेंकते हों । सच तो यह हे कि सालाना 
५०-६० नयी किताबांके पढ़नेवा श् 


गी झुश्किलसे मिलते हैं। 
सिवा स्कूर ओर कालेजके विद्यार्थियोंके और दूसरे छोगों- 
में किताब पढ़नेके शोकीन आपको इस देशमें टूंढ़नेसे ही 
मिल सकेंगे । 

हां, सार्वजनिक पुस्तकाल्यवाले कह सकते हैं कि 
किताबोंके पढ़नेवाले कोन ओर कितने हें? परन्तु इतनी 
किताबें क्‍यों लिखी जाती हैं, यह तो सिर्फ लेखक, ओर क्यों 
प्रकाशित होती हैं, यह प्रकाशक ही कह सकते हैं। इनका 
रहस्य न तो जन-साधारण ही समझ सकता है और न 
और कोई । हां, जिस लेखककी किताब अच्छो बिके और 
बिकती रहे, उसे यह देखकर अवश्य ही आश्चर्य होता है 
कि केसे उसका स्थान सर्वसाधारणमें ऊंचा आ गया। 
पक्षान्तरमें जिनकी पुस्तक नहीं बिकती, वे यही सोचते 
हुए कि हजाराँकी तादादमें भला उनका नम्त्र इतना शीघ्र 
केसे आ सकता है, अपने निराश मनको सान्त्वना देते रहते 
हें। प्रकाशककी यही शिकायत छननेमें आती है कि 
किताबोंकी बिक्री अब पहले-जेसी नहीं रही। उधर 
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पढ़नेवाले यह चिल्लाते रहते हैं कि इस मन्दीके जमानेमें 
भी किताबोंकी कीमत प्रकाशक लोग इतनी ज्यादा 
रखते हैं कि कोई खरीदे तो केसे ओर कहां तक? 
यदि प्रकाशक ओर विक्रेता जरा भी इस ओर विचार 
करें, तो उनको विक्री आशातीत बढ़ सकती है; 
परन्तु दुःख यही है कि पढ़ने या खरीदनेवालोंकों इसका 
भीतरी हाल भाग्यसे ही मालूम होता हे। प्रकाशन- 
व्यवसाय न तो सीधा ह और न धनकी खानि। खेमराज 
श्रीकृष्णदास, नतर र प्रेस, निर्णयसागर प्रेस, इण्डियन 
प्रेस आदिने ज नके व्यबखायमें रुपया कमाया था, 
वह जमाना आज नहीं रहा । अपना अस्तित्व ही कायम 
रखनेके लिए बड़े कहळ।नेवाले कितने ही प्रकाशकोंने मूल 
प्रकाशन-ञ्यवसायके साथ पुएतक-विक्रेता ओर प्रेसका भी 
व्यवसाय ओर कहीं-कहीं कागज ओर स्टेशनरीका धन्दा 
भी जोड़ लिया; परन्तु फिर भी वे प्रकाशन-व्यवसायकों 
नहीं पनपा सके हें। हिन्दीका प्रकाशन-व्यवसाय किंन- 
किन परिस्थितियोंमें गुजरता हुआ आज इस दशाको पहुंचा 
है, इसका इतिहास यदि कोई वयोवृद्ध प्रकाशक अपने 
संस्मरण रूपमे लिख दे, तो वह उसकी हिन्दी-संसारके लिए 
चिरस्थायी अमूल्य भेंट होगी । आधुनिक प्रकाशकोंमें 
सफल होनेवाले प्रकाशक वेद्य हरिदास, पं० नाथूराम प्रेमी 
आदि शायद अग्रणी हैं । इनसे यही प्रार्थना हे कि वे अपने 
संस्मरण अवश्य लिखें । इंगलेण्डके वयोबृद्ध अनुभवी प्रका- 
शक सि० स्टेनळे अनविनने पक) about publishing 
नामक पुस्तक लिख ओर प्रकाशित कर वहांके प्रकाशन- 
व्यवसायका जितना उपकार किया, वह राब्दोंमें लिखा नहीं 
जा सकता । इस पुस्तकने प्रकाशकों, लेखकों ओर पुस्तकः 
विक्रेताआऑंके बीचमें सौहाद्ये स्थापित करनेमें अपूव 
सहायता दी है । यह पुस्तक प्रत्येक भारतीय प्रकाशकके 
लिए पठनीय ही नहीं, वरन्‌ मननीय है । 

पुराने अनुभवी प्रकाशकोंकी बात करना ही फिजूल है । 
क्योंकि नामी साहका कमा खाना तो बायें हाथका खेल 
होता है । उसे छेखक़ोंको ढंढ़ने नहीं जाना पड़ता है, वरनू 
वे ही उसके द्वारपर चक्कर काटते हैं । पक्षान्तरमें नये प्रका- 
शकको प्रकारनके लिए किताबें इकट्टी करनेमें ही बेहद 
परिश्रम उठाना पड़ता है, चाहे उसके पास आवश्यक धन, 


१० 


आवश्यक विचार-शक्ति और आवश्यक किताबोंके लिए 
रुचि क्यों न हो; परन्तु पुस्तक मिले बिना वह किसका 
प्रकाशन कर सकता हे? अच्छे लेखक तो सामान्यतया 
अपनी कृति उन पुराने मुअज्जन प्रकारकोंको ही देना पसन्द 
करले हैं, जिनकी प्रतिष्ठा जम चुकी है। अस्तु, नये प्रका- 
शकको साधारणतया अच्छे प्रकाशकोंकी ज़ठनके सिवा ओर 
कुछ नहीं मिल पाता । 

यदि नया प्रकाशक पूर्ण उद्यमी, परिश्रमशीळ व चतुर 
हो, तो किताबोंके सुन्दर चयन, उचित विज्ञापन आदि द्वारा 
ओर जहाँ तक प्राप्त हो सकें, अच्छे लेखक जुटाकर अपना 
कारोबार जमा लेता है । प्रतिष्टा जमा लेनेपर उसके पास 
अच्छे लेखकोंकी क्ृतियां स्वतः ही आने ळग जाती हैं; परन्तु 
जव तक यह स्थिति प्राप्त न हो, तब तक उसे जेसी किताबें 
प्राप्त हों, उन्हीसे काम चलाना पड़ता है और इसलिए 
इन शुरू-शुरूकी किताब्रोंमे उसके चयन आदि गुणोंकी 
छाप हमें कचित्‌ ही दिखलाई पड़ती हे। सफलताको सफलता 
मिलती रहती है, यह एक प्रसिद्ध कहावत हे । इसी तरह 
सफल प्रकाशक शीघ्र ब्रिक्रीके साहित्यके साथ-साथ अपने 
प्रिय साहित्यके ग्रन्थकी ओर भी झक जाता है। अच्छे 
झेखकोंसे इतमिनानके साथ बातचीत भी कर सकता है 
ओर इस प्रकार वह शनेः झानेः कितनी ही अच्छी किताबॉ- 
का मूल प्रेरक भी हो जाता है । अब उसके पास किताबोंकी 
झड़ी लग जाती है, जिसमेंसे वह अपनो आवश्यकता- 
नुसार चुनाव कर लेता है । इस चुनावमें वह तीन बातोंका 
ख्याल रखता है । पहली किताबका विषय, दूसरी किताव- 
की उपादेयता ओर तीसरी किताबकी बिक्री । इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि वह प्रत्येक किताबमें तीनों गुणोंका 
सामञ्जस्य देखता हो, नहीं, ऐसा तो संयोग कभी अकस्मात, 
ही मिल जाता हे। कुछ किताबें प्रकाशित कर, अपना 
प्रकाशक नाम सार्थक कर यह नया प्रकाशक अब ऐसी 
किताबाके प्रकाशनकी चेष्टा करता है कि जो उसके अनु- 
मानसे जनताकी रुचिकी होती हैं । ऐसी किताबोंको अंग- 
रजीमें बेस्ट सेलर कहते हें। अनुभवमें अकसर देखा गया है 
कि ऐसी किताबें अधिकांशमें धारणासे विपरीत निकलती 
हैं। जो कुछ भी हो, नये प्रकाशकको अभी अपनी जट 
जमानेकी एवं पूंजीकी रक्षा करने व बढ़ानेकी ही चिन्ता 


रहतो है, आर जब्र तक ऐसा न हो जाय, वह वज्ञानिक 
अथवा अपने प्रिय विषयकी पुस्तकें, जिनके लिए मांग 
अनिश्चित होती है, निकालनेकी चेष्टा नहीं करता । 
कभी-कभी ऐसे समयमें ऐसे प्रकाशकके पास ऐसी 
किताबं भी आ जाती हैं कि जिनकी छपाई आदिका सारा 
खचं स्वयं लेखक दे देता है ओर प्रकाशकको अपना नाम 
उधार देनेके लिए उन किताबोंकी बिक्रीपर कुछ कमी 
नियत कर देता है । इस प्रकारसे किताबें आजकल अधिक 
नहीं प्रकाशित होतीं । अच्छे प्रकाशक या तो किताब अपनी 
हो जोखिमपर प्रकाशित कर देते हैं या बिलकुल ही अध्वी- 
कार कर देते हें । जिस चीजमें वे विश्वास नहीं करते, उसके 
५ लिए वे अपना नाम देना भी अच्छा नहीं समझते । प्रतिवर्ष 
_ जो हजारों पुस्तके प्रकाशित होतो हैं, वे न तो सारी ही एक 


ड् नम्बरकी होती हैं या हो सकती हैं । अस्तु, जो ब्रिलकुछ ही 
या बेकार न हों, ऐसी पुस्तकोंका लेखकके खचपर प्रकाशित 
करना इतना बुरा नहीं कहा जा सकता, जितना कि यह 
ae लेखक-संसारमें माना ओर कहा जाता है। कई वेज्ञानिक 


विषय ऐसे हैं कि जिनके विषयमे उनके लेखकका पूर्ण विश्वास 
है। परन्तु वह मत सर्वमान्य अथवा प्रचारमें न होनेसे इस 
विषयकी पुस्तक बिकनेकी कोई आशा नहीं कर सकता । 
परन्तु इसके यह मानी कदापि नहीं हो सकते कि लेखकके 
'विचारोंका प्रचार ही न किया जाय । ओर यह लेखक द्वारा 
उसका नफा-नुकसान भुगतनेपर सहज ही सम्पन्न हो जाता है। 
इस तरह नगे प्रकाशकका व्यापार जमता जाता हे और 
उसे पुस्तकं तब स्वतः ही प्रकाशनाथ मिती जाती 
परन्तु शीघ्र ही उसके सामने एक नयी समस्या उपस्थित 
हो जाती हे ओर वह यदद कि उसके माननीय लेखकोंके 
मित्रों एवम्‌ निकट-सम्ब्रन्धियोंकी क्ृतियां तत्र उसे उन 
लेखकों के द्वारा प्रकादानाथं आती हैं । ये कृतियां यदि उसकी 
णानुकुछ हों तब तो कोई बात नहीं । परन्तु कभी-क्रभी 
द॒म थर्ड क्लास भी होती हैं। ओर इस द॒शामें उनका 
नर करना उसके लिए अपने माननीय लेखककी 
भड़कानेवाला हो जाता है । मान लीजिये कि एक 
अपनी स्त्रीकी कृति ही आपको प्रकाशनार्थ भेज 
क्रदम थर्ड क्लास है । इसे न प्रकाशित 

: अच्छा लेखक खो देना पसन्द कर सकते हैं? 


बा पा < 


बह ऐसे दूसरे नम्बरके ग्रन्थोंके प्रकाशनका निर्णय कर रहा | 


इस प्रकार चोथी जातकी पुस्तकें भी 
होती रहती हैं । 

कभी ऐसा भी होता है कि किसी प्रकाशकके पास ऐसे 
विपयकी पुस्तक आयी, जिसे वह कुछ भी नहीं जानता । 
परन्तु उसके एक मित्रको बह उस दिपयका ज्ञाता समझकर ३ 
वह पुस्तक सलाहके लिए भेज दे आग्यवश यदि यह 
लेखकका भी मित्र हो, तो उसे उचित सलाह 
नहीं मिळती ओर. इस प्रकार कृभी ऐसे भी ग्रन्थ 
प्रकाशित हो जाते हैं जिन्हें प्रकाशक यदि अभिज्ञ होता तो 
कभी प्रकाशित नहीं कर सकता था । 


हर साळ प्रकाशत 


an थि 


कृथा- उभी 
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पाश्चात्य देशों में प्रकाशक लोग पुस्तकोके निरीक्षकोंस 
सलाह लेते हं । हमारे इस देशमें ऐसा भाग्यसे हो कभी 


होता है । यहां प्रकाशक ही हरएक विषयकी पुस्तकों के 
सम्पादक, निरीक्षक ओर प्रकाशकक्रा काम करता है । हर- 
एक लेखक अपने-आपको विपयका विशेषज्ञ और मर्मज्ञ 
बतलाता है, चाहे उसने उस विषयकी सिवा उस पुस्तकके, 
जिसका उसने अनुवाद करनेमें परिश्रम किया है, और दूसरी 
पुस्तक आंखसे देखो ही न हो । यह हिन्दी-संसार ही ऐसा 
है जहां अधिकारियोंकी अंघाधुन्धी चल सकती है। ६योंकि 
पुस्तक-परीक्षा करनेवाला तो कोई है ही नहीं । अस्तु । 

एक बात ओर हे । पुस्तक परीक्षा करनेवाले भी हों, तो 
क्या वे गळती नहीं करते ! जहां उनके पास किताबांपर 
किताब्रे परोक्षाके लिए आती हैं, वहां यह सम्भव नहीं कि 
वे चटसे मास्टरपीस ही पर हाथ डाले । कभी-कभी वह 
उनकी निगाहसे चूक भी जाता है । ये निरीक्षक लोग उनके | 
पास परीक्षाके लिए आये हुए ग्रन्थोंमेंस जो थड क्लास 
होते हैं उन्हें तो सहज ही निकाल फेंकते हें, शेष ग्रन्थोंमें 
उन्हें बारीक परीक्षा करनेके साथ-साथ यह भी उचित 
कारण बताना पड़ता है कि क्यों अमुक ग्रन्थको दूसरे नम्त्रर- 
का मानते हुए भी वे अपने मालिकको प्रकाशनके लिए 
सिफारिश करते हैं । बस, ऐसे ही ग्रन्थोंके प्रकाशन-अप्रका- 
शनका निर्णय तब प्रकाशकके उपर रहता है । प्रकाशक भी 
हम जेखा ही मनुष्य है । यद्यपि उसकी व्यवसायात्मिका 
बुद्धि प्रखर है, परन्तु फिर भी उसके हृदयमें अपने इष्टजनोंके 
लिए कुछ स्थान होता ही दै। मान लीजिये कि जिस समय | 


पुस्तक-प्रंकाशनं-सम्व॒न्धी कुछ विचार £ 


हो, उसी समय उसके इष्ट जनकी ओरसे किसी एक नवयुवक- 
के लिखे ग्रन्थके विषयमे सिफारिश पहुंच गयी ! वह फोरन्‌ 
उस पुस्तककी पाण्ड-लिपिकी पहले तछाश करता है और 
अपनी व्यवसायात्मिका बुद्धिको भुलाकर सिर्फ इष्ट जनकी 
सिफारिशापर बह उसे स्वीकार कर लेता है । उसका विवेक 
ऐसे समयमै उसका साथ नहीं देता। विवेकपर इष्ट-प्रेम 
हावी हो जाता है ! 
वह अपने व्यापारका असाधा- 
है ओर उसके प्रकाश्य ग्रन्थोंकी 
सूची भी लम्त्री हो जाती हे। तब बह अनुभव करने लगता 
है कि पहले देके ग्रन्योंके साथ-साथ उसके प्रकाशित दूसरे 
नस्त्ररके ही नहों, अपितु कितने ही तीसरे दजेके ग्रन्थ भो चल 
निकले हैं । तब वह यह कहने छगता है कि ऐसे ग्रन्थोंके 
प्रकाशनमें उसको न तो किसीने धोका दिया था ओर न 
किसीने सिफारिश ही की थी। यह तो व्यापार है, व्यापारमें 
सारे ही व्यापार न तो घाटेके हो सकते हैं ओर न नफेके। 
किसी-किसीमें घाटा ळग ही जाता है। परन्तु इससे क्या वह 
विचलित हो जाय या यह कह दे कि यह घाटा फळां मित्र 
या इष्ट जनकी बात माननेसे लगा। सफळ प्रकाशककी 
बुद्धिकी सभी सराहना करते हैं । 

परन्त एक समय उसके जीवनमें ऐसा भी आ जाता है 
जत्र कि उसके प्रतिद्वन्द्वी प्रकाशकगाण उसकी न तो बराइ 
ही करते हैं ओर न बड़ाई। इसका यह अभिप्राय है कि 
उनकी हट्टिमें अत्र वह कोई महत्त्व नहीं रखता ओर न ये 
उसकी प्रतिद्वन्द्वितासे किसी तरह भयभीत ही हैं। अर्थात्‌ 
उनकी दृष्टिमें बह मर गया है, उसकी किताबें मशीनी मालके 
समान निकलती रहती हैं, परन्तु उनमें उसका वह व्यक्तित्व 
अब नहीं नजर आता। जहां ऐसी स्थिति आ जाती 
है वहाँ किताबोंके प्रकाशित होनेके पहले ही वे भुला दी 
जातो हैं । तव प्रकाशकक्रा एक यही लक्ष्य रहता है कि यदि 
उसने अमुक किताब नहीं प्रकाशित की, तो उसका और 
कोई प्रतिद्वन्द्वी उसे अवश्य प्रकाशित करेगा ही । पर वही 
क्यों न कर दे। ऐसी किताबके विषय आदि गुणोंको तब 
परीक्षा नहीं की जाती । अपितु तब व्यापारी चीज होनेकी 


रण अनुभवी भो हो जा 


वजहसे उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। बड़े-बड़े 
प्रकाशक तत्र इस प्रकारके ग्रन्थ अधिक संख्यामें प्रका रित 
करते हैं ओर इन्हांकी बिक्रीपर तब उनकी समृद्धि निर्भर 
करती है । व्यवसायात्मिकी बद्धि तव बिलकुल गोण रूपमें 
= दे + ~ फ ~ > 
हो जाती है, हालां कि ब्यापारकी शुरूआत इसीसे होती है। 
नवलकिशोर, खेमराज श्रीकृष्णदास आदि पुराने प्रकाशक 
सब ऐसे ही साहित्यकी बिक्रीसे आज तक जीवित भी हैं । 
हम ऊपर कह आये हें कि प्रकाशक लोग उत्कृष्ट बिक्री- 
की 1325/ ४९]।९? पुस्तकोंको बहुत खोजते हैं । क्‍योंकि जो 
किताव अधिकसे अधिक ओर शीघ्र बिक जाती है, वही 
~ _ ` कक क 
उन्हें अधिक लाभ भी देती है । प्रश्न यह होता है कि 
| ~ ~ = ७०७ 
ऐसी किताबको पहचान कसे की जाय । इसके गुणोंके 
सम्ब्रन्धमें बड़ा ही मतभेद है । किसी-किसीका तो यह तक 
(००३ Ie ९ _०, 
कहना है कि जो किताब कुरुचिपू्ण हो, वही अधिक बिकतो 


है। यद्यपि यह बात ठीक है ; परन्तु अधिक बिक्रीका कारण 


उसका कुरुचिपूर्ण होना नहीं है । इसके साथ उस पुस्तकमें 
ऐसे विचारोंकी प्रचरता होनी चाहिए कि जिनसे अधिकांश 
जनताके मन ओर विचार आडोलित हो रहे हां। उसी 
लेखककी पुस्तक सर्वप्रिय हो सकती है ओर होती है, जो कि 
बिचारोंमें जन-साधारणसे कुछ ही ऊंची श्रेणीके विचार- 
वाला है, परन्तु जो जन-साधारणकी रुचि-सी रुचि रखता 
है। श्रो प्रेमचन्दजीके सेवा-सदन आदि उपन्यासोंके बेस्ट 
सेलर होनेका यही कारण है । 

बस, यही अनेक कारण मंसे कुछ कारण हैं कि हर साळ 
हजारोंकी संख्यामें पुस्तकें सब तरहकी शिकायतें होते हुए 
भी प्रकाशित होती रहती हैं। कोई अनुभवी और भी 
कितने ही कारण बता सकेंगे । सच तो यह है कि प्रत्येक 
पुस्तक किसी एक विशेष लक्ष्यसे ही प्रकाशित की जाती है । 
हजारोंकी संख्यामें प्रकाशित पुल्तको मेंसे कोई इनी-गिनो ही 
हजारों द्वारा पढ़ी जाती है। शेषके पढ़नेवाले तो उंगलियों- 
पर गिने जा सकते हैं। प्रतिद्रन्द्रिताकी घुड़दौड़में कभी गुण, 
कभी रुचि ओर कभी प्रभाव प्रकाशकको एकके बाद एक 
पुस्तक प्रकाशित करते रहनेको प्रेरित करते हैं और यही 
संक्षिक्षमें किताबोंके प्रकाशित होनेकी कहानो है । 
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मरुचारी बहुओंकी विचित्र जीवन-यात्रा 


श्री रडुवीरशरण, एम० ए० 


आरबकी उत्तप्त बालुकामयी मरूभूमिमें बिना किसी 
स्थायी घरबारके सतत विचरण करनेवाले बहुओंका नाम 
लेते ही एक ऐसी यायावर जातिका बोध होता हे, जिसकी 
यात्राओंका कभी अन्त ही नहीं होता। दिगदिगन्त तक 
विस्तृत मरुभूमिमें अश्वारोही बद्र सवार दुर्धपं योद्वाके 
रूपमें घोड़ोंकी रापांसे बरालका बवण्डर उड़ाते हुए न सालस 
किस अज्ञात-अपरिचित देशकी यात्रा कर रहे हैं । 


romeo mero 


एक बार भी जिसके साथ 
जाता है ओर फिर 


मित्र हो जायंगे ; क्योंकि बह 
आहार करते हैं, वह उनका सि 
उसकी रक्षामें उनकी तलवार खद! 
बड़ा प्रलोभन होनेपर भी बह 
घात नहीं करेगा । भोजनक भात ओर भेड़ या 
ऊंटका मांस होगा ओर एक दूसरे वर्दनमे खजूर । भोजनके 
बाद विश्रामकालमें बहुओंका परस छखप्रद धृत्रपान हुक्का । 


बह दुलको युद्ध-यात्रा । आगे-आगे “'मरुभूमिका ऊंट-सिंहासन” जा रहा है । 

5 अश्वारोहदी बहुओंका एक दर अभियान करनेके लिए मरुभू मिकी अनन्त बालुकाराशिके बीच बहू बालकका -७ 
२ बिदा हुआ । उनकी कमरोंसे लटकती हुई म्यानबन्द तलवार जन्म होता है ओर मार्तण्डकी प्रचण्ड रङ्मियों एवं उत्तप्त 
ओर हाथमें बछो। कुछ दूर आगे बढ़नेपर सोदागरोंका एक वायुतरङ्भों द्वारा उसके शरीर एवं स्वास्थ्यका गठन होता 

जी दछ आता हुआ दीख पड़ा। अश्वारोही बहुओंने उससे है। इस झारीरमें किसी रोग-व्याधिका प्रवेश सहज ही नहीं 

कै . मरुपथका कर तलब किया । होता । बालक जब ९ वर्षका होता है, उसी समयसे उसके 


दिन-भर यात्रा करनेके बाद सन्ध्याकी धुमिल छाया 
 मरुसमिकों आच्छन्न करने ठगी । उस विराट्‌ मरुसमुद्रके 
< 


-4 


एकमात्र द्वीप एक मस्द्यान ( ०४89 ) के पास खीमा 
गया । खीमेके अन्दर बहू दुलका प्रधान रातभर 
करेगा । खीमेके चतुर्दिक सशस्त्र पहरा बेठा दिया 

द॒ळपति खीमेके भीतर आहार करने बेठा है । 
EE = साथ अतिथि भी हैँ । आहारोपरान्त अतिथि उसके 


बिक्षा 


खेळनेके साथी होते हैं घोड़ा ओर ऊंट । इसी समयसे वह 
घोड़ेकी सवारी करने ळगता है । प्रक्रतिके साथ सहूर्पनिरत 
होकर वह जीनेका प्रयत्न करता है । जिस प्रकार मरुद्यानके 
विरळ वृक्ष प॒थ्वीसे रस शोषण करके जीवन धारण करते हैं, 
उसी प्रकार मरुभूमिके बाळकृ भी उस वाळ्कारा शिसे, उस 
उत्तक्त वायुमण्डलसे अपने शरीरके पोपणके छिए उपयुक्त 
रस संग्रह करके पोषित एवं संबाडित होते हें। अन्यथा 
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मरुचारी बहओंकी विचित्र जीवन-यात्रा 


प्रक्रुतिके साथ इस कठोर जीवन-संग्राममें पराजित होकर वे 
मृत्युको प्राप्त होते है । मरुभूमिमें जीवनका मूल्य अधिक 
नहीं आंका जाता । जत्र बाळक ८ वर्षका होता है तो उसका 
दूसरा खिलोना होती है बन्दूक । अब उसका मरुचारी 
जीवन आरम्म होता है। दलके साथ बालक भी अपने 
अरबी टट्टपर सवार होकर शिकारकी टोहमें चता है। ओर 
जिस दिन वह खदेप्रथम अपने शिकारकों बछेसे बिद्ध करता 
है उस दिन उसके आनन्दका क्या कहना ! उसका पिता 
शेख उसकी पीठको थपथपाकर उसे शाबाशी देता है ओर 
साताका वक्षर्थर अपने नन्हे पुत्रके इस कृत्यपर गर्वस्फीत 
हो उठता हे। 


ओंकी मरम्मत करती हैं। एक स्थानसे खीमा उखाडकर 
जब दूसरे स्थानकी यात्राके लिए तयारी होने लगती हे, उस 
समय यात्राके समस्त आयोजनका भार भी इन स्त्रियोंके 
ऊपर ही पड़ता है । 

बहुओंके जीवनकी सबसे वड़ी विशेषता यह है कि वे 
यायावर होते हँ- अर्थात्‌ किसी स्थानविशेषको वे गृह मान- 
कर उसके प्रति अनुरक्त नहीं रहते। समस्त मरुभूमि ही 
उनकी जन्मभूमि है । अपनेको दे खीमावासी बताकर अपना 
परिचय देते हैं । अरबीमें “बहू? शब्दका वास्तविक अर्थ है मरु- 
वासी । अरबकी मरुभूमि इनका वासस्थान हे। इनमें अब 


न ने 
कार्ल आर० रसवन, जिन्हें राला कोमके शेखने अपनी 
कोममें शामिल कर लिया था । 


बहुओंकी घर-गृहस्थीका भार उनकी स्त्रियोके उपर 
पड़ता है । गृह-प्रबन्ध तथा रसोई आदिका काम स्त्रियां ही 
करती हैं । बह दुर्धषे अश्वारोही एवं अक्ळान्त मरुचारी 
होनेपर भी स्वभावसे ही आलसी होते हें । खीमेमें बे3े-बेठे 
आरामसे हुक्का पीते रहना और कुछ न करना उन्हें अच्छा 
लगता है । यही कारण है कि लूटपाट ओर शिकारके सिवा 
अन्य सब कार्यका भार उनकी स्त्रियोंके ऊपर पड़ता है । 
स्त्रियां ही रोटी बनाती हैं, मक्खन तैयार करती हैं, कुएंसे 
जळ भरकर छाती हैं, करधोंपर कपड़ा तेयार करती हैं, तम्बु- 


HE “OO 


रुआला कोमका शेख अमीर नूरी शळान । 


दो श्रेणियां हो गयी हैं। एक श्रेणी तो स्थायी निवासस्थान 
बनाकर कृषि-कार्य करती हे ओर दूसरी श्रेणी यायावर 
बनकर जीविकानिर्वाह करती है । यह दूसरी श्रेणी ही अब 
तक प्रकृत अर्थमें बहू बनी हुई है । ये छोग ग्रामवासी बहुओं- 
को बह नहीं मानते । शिकार, लूटपाट, उंट और घोड़ा 
इनकी जीविकाके साधन हैं । बहुओंकी एक-एक गोष्ठी एक 
शेखके अधीन दलबद्ध होकर रहती है। एक-एक दलमें 


बहुत-से घोड़े ओर ऊंट रहते हैं। घोड़ों और ऊंटोंके लिए 


प्रयोजनीय खाद्य संग्रह करनेके कारण बहुओं को मरुभूमिमें ही 
विचरण करना पड़ता हे। सर-भूमिम चलते-चलछते जहां 
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कार्ल आर० रसवन हाथमें बन्दूक लिये हुए बडे हैं । उनके अगल-बगल अमीर 
नूरी शलानके भाई ओर पोत्र तथा अन्य सरदार लोग बेठे हैं । 
दास्य-जळ-सम्द्ध मरुद्यान मिलता हे, वहीं इनका डेरा पड़ 
जाता है । जब तक वहां ऊंटों और घोड़ोंके लिए खाद्य जुटता 


रहता हे, तत्र तक वे वहां रहते 
हैं ओर फिर इसके बाद दूसरे 
स्थानके लिए यात्रा आरम्भ हो- 
ती है। ऊंटोंके ऊपर सारे माल- 
असबाव लादकंर स्त्री, बच्चे, 
बृद्ध तथा धोड़ेपर सवार बढुदू 
पुरुष शानसे चलते हैं । 
मरुभूमि -निवा सियो में ऊंटका 
बहुत बड़ा महत्त्व है । यहांके 
लिए सचमुच यह प्राणी अदभुत 
है। मरुभूमिकी अप्नितप्त बाल- 
काके ऊपर लगातार हफ्तों तक 
माल और सवारियांको पीठपर 
छादकर चलते रहनेमें मरु-भूमिके 
ऊंटको कुछ भी कष्ट नहीं मालूम 
होता । इसकी गर्दनमें चमड़ेकी 
एक झोली छटकती रहती है, 


का संग्रह कर लेता है, इस लिए सरु-भूमिकी 
यात्रामें इसे जलका प्रयोजन नहीं होता । 
मरुभूमिके झाड़ ओर कृण्टक-वृक्ष इसके 
लिए खाद्यका काम देते हैं। सूर्य-किरणोंसे 


~ 


आंखोंकी रक्षा करनेके लिए प्रक़्तिने इसके 


नेत्रोंके ऊपर एक चसडेका बड़ा पर्दा कर 
दिया हे ।. मरुकी बालुसे बचनेके लिए 
इसके नथनांमें झी एक बड़ा चमड़ा होता 
र चळने लगती हे, 
उस ससय ऊंट नाकके ऊपर इख चमड़ेके. 


आवरणको खींचकर ले आता है, जिससे 
बाळूके कण उसके नथ॒नांमें प्रवेश नहीं 
कर पाते । 

यही कारण है कि ऊंट बढुढुओंकी 
सत्रसे बड़ी सम्पत्ति हे। एक बढुदू कहता 
है :—दो मुझे मेरा ऊंट, दो सुझे एक घोड़ा, 


८० 


दो बर्छा--बस, मुझ ओर कुछ नहीं चाहिए। 


समग्र मरु-भूमि मेरा राज्य है और में उसका राजा हूं । 
स्वगेका राजा अल्लाह ओर मरुभूमिका राजा में हू । 
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मरुचारी बदओंकी विचित्र जीवन-यात्रा 


किन्तु बद॒दुओंके इस जीवनपर भी अब पाश्चात्य सम्य्रता- 
का रङ्ग चढ़ने लगा हे, जिससे उनका पतन आरम्भ हो गया 
है । अश्र चछेके स्थानपर दोनली बन्दूक ओर घोड़ेके स्थान- 
पर मोटर यहां भी दीख पड़ने लगी हे । बढुद्‌ अब अपने उस 
यायावर खीसाके जीवनसे विसुख होने लगे हैं। उनके 
चतुदिक सीरिया, ट्रात्सजोर्डानिया, पेलेस्टाइन आदि देशोंमें 


इस समय सभ्यता एवं विदेशी कूटनीतिके दांवं- 
पेंच चल रटे टं, जिखसे बदुद्‌ स्वदेशवासियोंके ही शत्रु हो 
है दें । विदेशी स्घर्णक प्रझोभनमें पड़कर आज बदुद नगरकी 
ओर आक्ष्ट हो रहे हें, जहां हैं आमोद-प्रमोद ओर श्वेताङ्ग 
रसणियोंके मोहक हाव-भाव । इन नगरोंमें जीवन व्यतीत 


करनेके वा 
लियि 


। बढ्दू सरुभूमिके खीमेमें जीवन-यापन करनेके 
छोटता है, उस समय वह अपने स्वास्थ्य और 
स्वाधोनताको खोकर रोग लेकर लॉटता है और उस रोगको 
अपने परिवारमं फॅलानेका कारण बनता है । 

उस समय जब सुट्टढ स्वस्थ बढ्दू-दल एक स्थानसे दूसरे 
स्थानकी यात्रा करता था, वह एक चमत्कारपूर्ण दृश्य होता 
था । किन्तु अब्र तो इस दृश्यको देखकर दुःख होता हे। 
अद्धचन्ट्राकार सुन्दर शिविकायें, जिनमें ऊंट जुते होते 
थे ओर जिनपर शेखके स्त्री-बच्चे सवार होकर दके आगे- 
आगे चलते थे, अत्र नहीं दीख पड़ती । उनके बदले अब 
पुरानी मोटरगाड़ियोंमें गन्दी स्त्रियां ओर रोते हुए बच्चे 
जळूसके आगे-आगे चलते हैं ओर उनमें बहुत-से यूरोपियन 
पोशाक पहने रहते हँ । उनका यह अद्ध सभ्य वातावरण 
नेत्र और हृदय दोनों ही पर आघात पहुंचाता -हे। 

कार्ल रसवन नामक एक विदेशी पर्यटकने-जो बहओंके 
साथ बहुत दिनों तक उनके घनिष्ट सम्पकमें रह चुका है-- 


इनके सम्ब्रन्धमें अपनी अभिज्ञताका वर्णन इस प्रकार किया 


है--“रुआछा कोमके अमीर नूरी शलानको में सन, १९१२ 
से ही जानता हूं। इस बीचमें में ११ बार उससे मिल 
चुका हूँ । उसके रूप-रङ्गमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 
यद्यपि उसकी जाति अत्र विच्छिन्न हो रही हे ओर महायुद्ध 
तथा पाश्चात्य सभ्यताके सम्पकमें आनेसे उसका अधःपतन 
होने लग गया है । मोटरकार ओर मशीनगनने -उसकी बाह्य 
अवस्थामें ही परिवर्तन नहीं किया है; बल्कि उसके मनको 
भी परिवर्तित कर. दिया है। सनातन-कारसे प्रचलित 


उसकी वीरता, अतिथि-सेवा, स्त्रियांका सम्मान तथा सरल 


स्वास्थ्यकर जीवनको प्राचीन रीति-नीति अब अतीतकी 
वस्तु हो रही है। युवक शेखोंको विदेशी स्वर्णने मोहमुग्ध 
करके दूषित बना डाला है । 

महायुद्धके बाद नूरीने दमिशकमें अपना एक प्रासाद 
निर्मित कराया है। यहीं आकर मुझे इस बातका परिचय 
मिला कि रुआछा कोमके बढ्ढुओम किस प्रकार परिवर्तन 
हुआ है । सन्‌ १९२९ से ही बृद्ध नूरी अपने एक पोत्रको 
दमिइकके एक फरासीसी विद्यालयमे भेज रहा है। 
अश्वारोही बददू बालकका आभास तक इस बालकमें नहीं 


एक बहू बालिका । 


मिलता । न तो सिरमें बड़े-बड़े बाळ हैं ओर न उसपर वह 
छन्द्र पगड़ी । इसके बदले अब वह बालक चश्मा लगाये 
बाइसिकिलपर चढ़कर स्कूल जाता है । सिरपर सीरियन 
ढड़की छाल टोपी, देहमें यूरोपियन पोशाक ओर पांबमें 


-यूरोपियन ढङ्गका जूता । - 


उस युगका नूरी उन्मुक्त मरुभूमिमें उध्वं सुख एवं कर- 
वद्ध भावसे अपने स्रष्टाके साथ हृदयको मूक भाषामें संलाप 
करता था। किन्तु आज उसने अपने प्रासादसे सटी 
हुई एक मसजिद बनवायी हे, जहां वह दिनमै पांच बार 


करता है। 


एक धमंगुरुकी सहायतासे एक ही मन्त्रको पुनरावृत्ति | 


क 


ले 


nd 
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मे लेकर ओर आकाशकी ओर देखते हुए कहा था :--“उस 
भगवानके स्वरूपके सामने कहता हूं, अदृश्य होते हुए भो 
जिसकी अनुभूति हम अपने हृदयके अन्दर करते हैं, जो हमारी 
धमनियोंमें हमारे रक्त ओर हमारी आत्माको सञ्चारित 
करता है, जो हमारी जीवन-कथाका रचयिता है, वही हम 
दोनोंकी मैत्री एवं बन्धुत्वका साक्षी हुआ ।” 
किन्तु आज वही नूरी नतमस्तक होकर विलाप करता 
है :--“मिन्र, जीवनका अब शेष हो रहा है ओर वृद्धावस्था- 
का भार में अब अनुभव करने लगा हूँ। मुझे अब्र ध्यान 
करना होगा ओर धर्मपश्रका अनुसरण करना होगा | जो 
कुछ मेने भूल-चूक की हे , उसके लिए 
मुझे प्रार्थना करनो होगी । में नहीं 
जानता कि मेरा मित्र कोन है १”? 
वह नरी, जो इस बातका 
बराबर गर्वं करता था कि वह बहु- 
सन्तानका पिता है ( ८२, जिनमें 
२७ पुत्र थे ओर जिनमें आज एक 
भी जीवित नहीं हे), जिसने ७० से 
अधिक बार विवाह किया था और 
इन विवाह-बन्धनों द्वारा अरबाँको 
अनेक यायावर उपज्ञातियाँके साथ 
मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करके अरबमें 
रुआला कोमकी राजनीतिक स्थिति 
एहढ़ की थी, आज दुर्बल एवं क्षीणकाय अवस्थामें मुझसे 
कहने लगा :--में अरमी नियन, यहूदी और ईसाई 'स्त्रियोंको 
अपने अन्दर महलमें रख सकता था, किन्तु जराग्रस्त होनेके 
कारण अब में शक्तिहीन हो चला हूँ । एक जर्मन डाकरने 
मुझे शक्तिवर्ढक गोलियां दी हैं ।” 
मेंने सिर हिलाते हुए कह्दा-बाज पक्षी दिरनका 
शिकार छोड़कर खरगोशके पीछे दौड़ रहदा हे। 
` यह छनकर वृढ नूरी मुसकराया । नूरीने अपनो नाक 
मुझे दिखलायी । मैंने देखा, एक बच्चेकी नाकके समान 


उसकी त्वचा कोमळ थो । 
न्रीने कहा--एक अरमीनियन स्त्रीने ईर्पापरायण 


होकर मेरी नाक काट डाली ।” इसपर मुझे हंसी आये 


बिना नहीं रही । नूरी भी हंसा और बोला--“दमिश्कके 
एक फराखीसी सर्जनने मेरी बांहका सांस ओर चमड़ा लेकर 
यह नाक तेयार की है।” 

हाय वह वीर नूरी, जिसने १२१ वार द्रन्द्रयुद्ध किया 
था ओर प्रत्येक बार अपने किया था, आज 
विदेशी स्त्रियोके हाथकी क्रीडा-पृतली बन रहा है। फिर 
भी इस ८९ वर्षकी अवस्थामें शी वह लीरियाकी पार्लामेण्ट- 
का एक सदस्य ओर सीरियाकी लम्नस्त उपजातियोंका राज- 
नीतिक नेता है । यद्यपि : 
रहा, वह इस समय 
युरोपके राजनीतिज्ञ ओर समरवा 


शात्रका हनन 


जप 


धसे-पर 


रेगिल्तानकी सवारी ऊंट । 


ह और जर्मन डाकरसे इाक्तिवद्धक गोलियां, फिर भी में 
नूरीको प्यार करता हुँ । वह सच्चे बद॒दूका शेष वंशधर 
है, उसके साथ ही वह पुराना युग समाप्त हो जायगा । 

एक दिन में नूरीके साथ गुलामोंके एक खीमेका 
परिदर्शन करने गया । वहाँ छगभग ३० खीमे, १५०० ऊंट, 
छगभग २० घोड़ियां, कई बाजपक्षी और कुछ शिकारी कुत्ते 
थे। यहां नूरीके साथ में एक सप्ताह उसके तम्त्रूमें रहा । 
एक दिन रातमें जब में सोया हुआ था, गोलियोंकी आवाज 
छनकर जाग पड़ा। देखा, हमारे तम्बूको लक्ष्य करके 
फायर किये जा रहे हैं। गुलाम दाहम उठकर बाहर 
जाना चाहता था, किन्तु मैंने उसे रोक दिया और 
खुद में भी सो रहा। कुछ समयके बाद नूरीके कुछ 
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~~ 


मरुचारी बद्ओंकी विचित्र जीवन-यात्रा 


गुलामोंने वहां आकर हमें सूचित किया कि कुछ अपरि- 
चितोंको तम्ब्रूमें प्रवेश करते देखकर उन्होंने फायर 
किये दाहम यह सुनकर अत्यन्त उत्तेजित हो उठा। 
यह तो बहू राजनीतिक विरुद्ध है । स्त्रियों और बच्चोंपर 
आघात नहीं पहुंचे, इसलिए तस्बृके पास युद्ध करना बहओंकी 
युद्धनीतिके विरुद्ध हे । यहां तक कि चोरोंका पीछा करनेके 
लिए भो ऐसा नहीं किया जा सकता । पुराने जमानेमें बह 
सरदार अपने २०-३० शादमियोंको, जो बाज पक्षीको झिकार- 
के लिए तेयार करते थे, बोड़ेपर सवार कराकर एक या दो 
शिकारी ङुत्तोके साथ शिकार खेळनेके लिए भेजा करते थे । 
शिकारका शोक इन्हें अब भो हे । किन्तु अब मोटरकारपर 
दूर तक निदाना मारनेवाली बन्दूकोंसे शिकार खेला जाता 
हे, जिससे शिकारका पहले-जेसा आनन्द नहीं आता । अब्र 
तो इसे शिकार न कहकर निपट हत्याकाण्ड कहना चाहिए । 

नूरीके पात्र फ॒थाजके विशेष अनुरोध करनेपर एक दिन 


में उसके साथ शिकार खेलने गया । कुछ १ हिरनोंको ST 


शिकारमें हम लोगोंने मारा । उनके रक्ताक्त शरीरको मोटर- 
कारमें बांधकर जत्र हम वापस आ रहे थे, सहसा गोली 
चलनेकी कई आवाजें हुई'। गोलियां मोटरमें टकराने 
लगीं । देखा, पीछेसे एक मोटर आ रही है । उसके आरोही 
भी बहू ही हैं। फुयाज गाड़ी चला रहा था । उसने गाड़ी 
रोक दी ओर हम लोगोंको भी गोली चलानेके लिए कहा । 
हमने भी फायर किये । चन्द सेकेण्डों तक दोनों ओरसे गोली 
चलनेकी आवाज होती रही । शत्रु-दुलके कुछ आदमी हताइत 
हुए और फिर वे भाग गये । 

इधर मुझे भी जबड़ेमें दद होने लगा ओर तब मुझे मालूस 
पड़ा कि में भी आहत हुआ ह । एक गोली मेरे दाहिने 
गालमें लगी थी । हमारे साथके भी कई आदमी आहत हुए, 
जिनमें तीन मार्गमें ही चळ बसे । 

में सीधे एक दन्तचिकित्सकके पास दुमिश्क चछा गया 
और आइत दांतको उखड़बा ल्या। चन्द दिनोंमें ही में 
चङ्गा हो गया । फुयाजने जब फरासीसी अधिका रियोंसे इस 
घटनाकी चर्चा की, तो पता चडा कि इस प्रकार अप्रत्याशित 
रूपमै आक्रमण होनेका कारण था, हम लोगोंका बेनी 


- हेसनके इछाकेमें प्रवेश करना । शब्रु-दरके भी ३ आदमी 


निहत हुए थे । 
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मरुभूमिकी वर्तमान अवस्था यही है । वोरता चली गयी 
भोर अब उसका स्थान ग्रहण कर लिया है बिना चेतावनी 
दिये दी दूरसे गोली चलाकर आक्रमण कर बेठना । इसका 
कारण पाश्चात्य प्रभावके सिवा ओर कुछ नहाँ है । जिन अव- 
स्थाओंमें बहुओंकी जीवन-प्रणाली उत्पन्न हुई थी, उनका 
अब लोप हो गया । अन्तर्राष्ट्रीय कूटनी तिके परिणाम-स्वरूप 
बहुओंमें कितनी ही उपजातियोंकी सृष्टि हो गयी है, जिन्हे 
विचरणशील प्रकृतिका परित्याग करने ओर एक निश्चित 
स्थानपर बसनेके लिए बाध्य किया जाता है । ये अब किसान 
बहओंके साथ मिल रहे हैं, हालांकि उनकी राजनीतिको ये 
बिरकुछ पसन्द नहों करते । शहरोंमें रहनेवाले अरबों और 
विदेशियोंके राजनीतिक नियन्त्रणमें अब ये लोग रहने छगे हैं। 

सच्चे बहू ओर उनके साथी ऊंटका उसी प्रकार नाम- 
निःशेष हो जायगा, जिस प्रकार अमेरिकाके असभ्योंका 
उनके भेंसेके साथ । 


(मीन लिन कक शक 


मातृत्व ओर शिशु-रक्षा 


डा० के० पो० मुकजीं, एम० बो० 


फारसीमें एक कहावत हे कि फूल एकान्तमें फूलता, 
प्रकृतिको अपना सोन्दर्य दिखाता, समीरमें अपना सौरभ 


~ ~ गरे ७ ` 
« बिखेरता ओर तब धीरे-धीरे कुम्हळा जाता है। पर तरस , 


तो तब आता है जब अगर पुष्पके बिना पूर्ण विकास पाये 
ही पोधा सूखकर झड़ जाय । 

माता भी इस संसारमें स्वस्थ सन्ततिके लिए आयी 
है । माता ही गर्भमें ओर जन्मके बाद बच्चेकी रक्षा करती 


. ह । उसीपर बच्चेके स्वास्थ्य ओर पालन-पोषणका उत्तर- 


दायित्व है । यदि माताका स्वास्थ्य अच्छा न रहा तो 
जननकालमें ही कोई दुर्घटना हो जा सकती है ओर बङ्गालमें 
तो प्रति वर्ष २५-३० हजार स्त्रियोंकी मृत्यु प्रसव-सम्बन्धी 
किसी यन्त्रणासे हो जाया करती है | इंगलेण्ड ओर भारतीय 
महिलाओंकी इस मृत्यु-संझ्याकी अगर तुलना की जाय तो 
मालूम हो जायगा कि इंगलेण्डमें जहां इससे एक महिला 
मरती है वहाँ भारतमें पचास । 

इस बातसे कौन इनकार करेगा कि आजकी अपेक्षा 
पहले हमारी महिलाओंका स्वास्थ्य कहीं अच्छा रहता था । 
और उन दिनों जब माता-पिताका स्वास्थ्य अच्छा रहता 


द र, 
था तो उनकी सन्तानको भी स्वास्थ्य स्वभावतः अच्छा 


रहता था । किन्तु आज जल-वायुके परिवर्तन ओर अच्छे 
खाद्य पदार्थाके अभाव तथा कितने ही अन्यान्य कारणोंसे 
अवस्था ही बदल गयी है । जो भारतीय-रमणियां शक्तिकी 
प्रतिमूर्ति थीं, वही आज कङ्काल-सी दिखाई पड़ती हैं। 
ऐसी दशामै कहा नहीं जा सकता कि माता और सन्तान 
प्रसवके पश्चात्‌ छरक्षित रह सकेंगे। प्रसवके कारण जो 
दुर्बलता आ जाती है, उससे कितनी ही माताओंके होश- 
इवास गुम दो जाते हैं ओर श्रोणित-श्रावके कारण ऐसी रक्त- 
हीनता हो जाती है जिसके कारण मृत्यु तक हो सकती हत 


इसलिए माताओंको गम्ृत्युके चंगुळसे बचानेके लिए कुछ 
सुप्रब्रन्ध करना अत्यावश्यक हे । 

प्रसवके बाद माताके अङ्ग-प्रत्यङ्ग क्षीण हो जाते 
ओर इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्यपर पड़े बिना नहीं रह 
सकता । माताको चाहिए कि वह बलवछक पोषक पदार्थका 
सेवन करे ओर अच्छे ढड़से रहे ; क्योंकि माताके पोषण एवं 
सन्तानकें स्वास्थ्यमें बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । माता जो कुछ 
खाती है उसका खार उसके रक्तमें व्याघ हो जाता है ओर 
वही माताके स्तनके दूधमें मिलकर बच्चेके लिए एक जीवन- 
दायक पदार्थं बन जाता हे। इस प्रकार बच्चेका हित माता- 
पर हो निर्भर है। अतः परिवारके ओर लोगोंका कत्तव्य है 
कि वे माताके स्वास्थ्यके लिए निरन्तर सावधान रहें ओर 
इस बातका प्रयत्न करें कि वह पुनः अपनी पूर्वावस्थामें आ 
जाय । इसके लिए लाभकारी पदार्थका सेवन करना आव- 
श्यक है । ओर अब यह बात सन्देह-रहित है कि “रचिटोन? 
ऐसी अवस्थाओंकी एक प्रभावशाली ओषधि है । संसारके 
कितने ही अस्पतालोंमें रचिटोनका व्यवहार करनेक बाद यह 
निश्चित रूपसे ज्ञात हो चुका हे कि इससे स्वास्थ्यकी 
पुनर्प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है । रक्त-कण शीघ्र ही बढ़ जाते 
हैं ओर स्नायविक दु्बेलतायं, अपच तथा सूतिकाकी 
बीमारियां शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। प्रसवके पश्चात्‌ 
माता साधारणसे साधारण भोज्यपदार्थको भी नहीं 
हजम कर सकती इसलिए वह दिनोंदिन क्षीण होती जाती 
डरे और स्तनका दूध सूख जानेके कारण उसे कष्ट मिलता है । 


my 


ऐसे मामळोंमें 'रचिटोन' जादूका-सा काम करता है ओर 


कितने ही मामलोंमें इसे पूर्ण सकता मिली हे। मांका 
TT =A ८ 
दूध बच्चेके लिए सर्वोत्तम भोज्थपदार्थ है ओर इसीपर उसका 
उन्द॒र स्वास्थ्य ओर दीर्घ जीवन निर्भर करता है । 
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- बन्द 


' केवळ स्त्री होनेके कारण उन्हें 
` ज्ञाय । स्वयं स्त्रियोंकी ओरसे भी यह विचार जोरके साथ 
, उपस्थित किया गया हे । 


क्या स्त्रीको प्राणद्ण्ड मिलना चाहिए 

मिसेज डोरोथिया वाडिङ्गहम नामकी एक अंगरेज 
धात्रीको अभी हाळमें फांसीकी सजा दी गयी थी । उसपर 
यह अभियोग छगाया गया था कि उसने एक रुगणा स्त्रीको 
विष दे दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । अदालत 
द्वारा फांसीकी सज्जा दी जानेके बाद वाडिडहमकी सजाको 
बदलकर कारावासके रूपमें कर देनेके लिए विछायतकी 
सरकारसे प्रार्थना की गयी । किन्तु यह प्रार्थना भी अस्वी- 
कृत हो गयी । इसके बाद विलायती जनतामें इस बातको 
लेकर वादविवाद छिड़ा कि इत्याके अपराधमें अभियुक्त 
किसी ख्रीको प्राणदण्ड मिलना उचित है या नहीं । चूंकि 


इस प्रश्नका सम्बन्ध उन सब्र देशोंसे है जहां प्राणदण्ड विहित 


है, इसलिए इस प्रश्‍नके पक्ष और विपक्षम जो दलीलें दी गयी 
हैं, उनका सारांश यहां दिया जाता है । 

इस समय अंगरेजी कानून जेसा है, उसके अनुसार 
हत्याके अपराधमें पुरुष ओर स्त्री दोनोंके लिए एक समान 
मृत्युदण्ड विदित है । भारतमें भी ऐसा हो कानून है । 

जो लोग स्त्रियोंक लिए भी प्राणदण्डको कायम रखनेके 
पक्षमें है, वे स्त्री-पुरुषोंके समानाधिकारकी बातपर विशेष 
जोर देते हैं। उनका कहना है क्रि इन दिनों नारियोंको 
नागरिकताके पूर्ण अधिक्रार प्राप्त है, इसलिए यह उचित 
नहीं है कि जब हत्याकें अपराधका प्रश्‍न उपस्थित हो तो 
विशेष सुविधा प्रदान की 


है, तो उसकै प्रति केवळ स्त्री होनेके कारण सजामें कोई 


"कठिन हो जाता हे। 


अभी कुछ समय पहले स्त्रियांकी एक प्रमुख संस्थाने, 
जो नारियोंके अधिकारको लेकर बराबर लड़ती रही है, 
एक प्रस्ताव पास किया था जिसका आशय यह था कि 
सित्रयोंको भी फांसीपर लटकाये जानेका अधिकार मिलना 
चाहिए । 

एक दूसरी दलील यह पेश की जाती है कि ओर किसी 
भी अपराधमें नर-नारीमें भेद नहीं रखा गया है । कोई स्त्री 
यदि चोरी करती है या मारपीट करती है अथवा सेंध लगाती 


रिआयत नहीं की जाती । 

बहुत-से लोगोंका यह कहना हे कि हत्याके अपराधमें 
किसी स्त्रीको प्राणदण्ड नहीं मिलेर, इस प्रकारका विधान 
बनाना बहुत ही खतरनाक होगां। इससे इत्याकायेमें प्रवृत्त 
होनेवाळी स्त्रीको इस बातका विश्वास हो जायगा कि किसी 
भी अवस्थामें उसे फांसीपर लटकाये जानेके भयानक खतरेका 
सामना नहीं करना पड़ेगा । हि 

इससे नर-नारियोंमें अन्यायकी भावना भी उत्पन्न 
होगी । इस देशक्रा लोकमत पुरुषों ओर स्त्रियोंके लिए भिन्न- 
भिन्न कानून कभी मन्ज्ञर नहीं करेगा। |. 

इसके अलावा एक बात ओर है जिसपर विशेष जोर 
दिया जाता है--वह यह है कि जिस प्रकारकी हत्यायें 
स्त्रियों द्वारा अनुष्ठित होती हैं, वे साधारणतः छिपकर गुप्त 
भावसे को जातो हैं जिससे उनका सराग "लगाना बहुत ही 

त्याकारिणी स्त्रीका एक प्रधान | 

साधन विप-प्रयोग है । पुलिसका कहना है कि विप-प्रयोगके | 


सुकदमा चलाना सम्भव नहीं होता । 
इसलिए इस परिणामपर पहुंचा गया है कि यदि कोई 
विष-प्रयोग करनेवाली स्त्री पकड़ी जाय, तो उसे प्राणदण्ड 
देकर भयानक दृष्टान्त उपस्थित करना चाहिए । 
जवां तक प्राणदण्डकी क्र्रताका प्रश्न है, यह स्त्री ओर 
पुरुष दोनोंके लिए समान रूपसे लागू है। इस सम्ब्रन्धमें 
यह भी कहा जाता है कि स्त्रियां पुरुषोंकी अपेक्षा विशेष 
सहनशीळताके साथ शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सद्द 
करती हैं। 
` स्त्रियोंको फाँसी देनेके सम्ब्रन्धमें विशेषतः पुरुष ही 
आपत्ति करते हैं । जिस स्त्रीको इत्याके अपराधमें प्राणदण्ड 
मिळता है, उसके प्रति स्त्रियोंकी सहानुभूति बहुत कम देखी 
जाती है । 
यह तो एक पक्षकी बात हुई, अब दूसरे पक्षकी बात 
छनिये । जो लोग स्त्रियोंको प्राणदण्ड दिये जानेके विरुद्ध 
हैं, उनका पक्ष भी मजबूत है, ओर यद्यपि यह अधिकांशतः 
भावुकतापूर्ण है, तथापि इसपर पूर्ण सहानुभूतिके साथ 
विचार होना चाहिए। 
हमारे जीवनमें तककी अपेक्षा भावुकताका विशेष स्थान 
होता है और हृदयकी भावनायें कभी-कभी मस्तिष्कके 
विचा र-विमशंकी अपेक्षा विशेष बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकती हैं । 
स्त्रियोंके प्रति पुरुक्षोंमें वीरावदानका जो भाव होता 
है, उसपर किसी स्त्रीको प्राणदण्ड मिलनेपर स्वभावतः 
आघात पहुंचता है । पुरुषोंके इस भावकी उत्पत्ति अधिकांश- 
में अपनी माताओं, पत्नियों या कन्याओंके प्रति उनके 
हृढयम जो सम्मान होता है, उससे होती है । 
असल बात तो यह है कि युद्धके बाद यद्यपि स्त्रियोंकी 
अवस्थामें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, फिर भी पुरुष अभी 
तक स्त्रियोंको आदर्श मानकर उनका समादर करते ही हैं । 
धे अब भी दैनिक जीवनमें उनके प्रति कुछ शिष्टाचार 
दिखलाते ही हैं और इस प्रकार स्त्रियोंके प्रति घुरुषोंकी 
ओरसे जो भाव दिखलाये जाते हैं, वे वास्तविक एवं मूल्य- 
बानू, होते हैं । ` 
कोई भी भद्र व्यक्ति किश्ली स्त्रीपर कभी आधात नहीं 
करता) चाहे i... ऐसा करनेके लिए कदे भी । एक कल्पना- 


वध किये जानेका चित्र अत्यन्त घृणाजनक है । वे समझते 
हैं कि यदि किसी स्त्रीको प्राणदण्ड मिलता हे, तो सारा 
पुरुष-समाज नारी-समाजके प्रति पाशविक आचरण करता 
है, जो किसो भी गुरुतर अपराधके कारण क्षम्य नहीं हो 
सकता । 

कुछ लोग ओर भी गहराईके साः 
करते हुए कहते हैं कि सित्रयोंमे रुषों में चीरावदानका 
जो भाव होता है उसका कारण यह है कि नारी जीवनदातृ 
है, उसका प्रधान एवं स्वाभाविक कार्य है जातिको कायम 
रखनेके लिए मातृत्वकी अञ्चि-परीक्षामै अपनेको उत्तीर्ण 
करना । 

इसलिए उसका अपराध चाहे कितना ही भीषण क्यों 
न हो, उसे प्राणदण्ड नहीं मिलना चाहिए । 

वाडिङ्गहम ५ बच्चोंको छोड़कर इस प्रकार मृत्युको प्राप्त 
हुई है, इसलिए इस प्रश्नपर विचार करते समय यह भी 
कहा जाता था कि इस प्रकारका न्याय इस दृष्टिसे वीभत्स- 
जनक मालम होता है कि इसके कारण छोटे-छोटे बच्चे 
मातृहीन बन जायंगे । 

सित्रयोको प्राणदण्ड दिये जानेके विरोधियोंमें जो लोग 
व्यावहारिक हष्टिसे इस प्रश्‍नपर विचार करते हैं, वे अक्सर 
इस बातपर जोर दिया करते हैं कि प्राणदण्ड बिएकुल उठा 
देना चाहिए । प्राणदण्ड नहीं रह जानेपर इस समस्याका 
स्वतः समाधान हो जायगा । किन्तु क्या लोकमत कानूनमें 
इस प्रकारका परिवर्तन किये जानेके पक्षमें हे? ओर क्या 
ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण ओर निरापद्‌ होगा ? 


7 इस प्रशनपर विचार 
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नवीन लेखक्रोंको उपदेश 


पाश्चात्य देशीय एक ख्यातनामा सम्पादकने अपने दीघ 
जीवनके अभिज्ञता-स्वरूप अर्थ एवं यदाःप्रार्थी लेखकोंकों 
कुछ उपदेश दिये हैं, जिनका सारमर्म यहां प्रकाशित किया 
जाता है । 

नये लेखक्रोंकी रचनायें मासिक या साप्ताहिक पत्र: 
सम्पादकों द्वारा नापसन्द होकर वापस की जानेपर बे 
सोचते हैं कि नये लेखकोंके प्रति प्राचीनोंके मनमै एक 
प्रकारका देपभाव होता हे-वे नये लेखकोंको बढ्ने नहीं 


रा 


= 2 


सकती । जो सम्पादक व्यवसायके लिए पत्र-पत्रिकायें चलाते 
हैं, वे सुन्दर लेख, नये भाव, नवीन वर्णनशेळी हमेशा चाहते 
हैं । क्योंकि इस प्रकारकी चीजको देकर ही वे अपने पाठक- 
पाठिकाआंको खुश रख सकते हैं । पाठक खरोदारोंकी खुशीके 


ऊपर ही उनके पत्रका जोबन एवं आथिक उन्नति निर्भर 
करती है । इसलिए नये छेखककी रचनामें यदि वस्तुतः 
कोई गुण होगा ओर बह प्रकाशनके योग्य होगी, तो अवश्य 


£ 


[स नहीं कर सकता । यह सच है कि 
के नामका भी कुछ मूल्य होता है, ओर इस 
नामके कारण ही उनको दो-चार नीरस रचनायें भी बाजार- 
में चल जाती हें । किन्तु इसके लिए नये लेखकोंका विक्षुञ्ध 


बहुत-से नये लेखकोंकी यह भी शिकायत होती है कि 
सम्पादकके पास रचनायें भेजनेपर अनेक बार वे उन्हें पढ़े 
बिना ही लोटा देते हैं । कारण पूछनेपर उत्तर मिळता है कि 
पहले अन्य पत्र-पत्रिकाओंमें लिखकर सिद्धहस्त लेखक बनो, 
फिर हमारे पास भेजना, तब तुम्हारी रचना हमारे पत्रमें 
प्रकाशित होगी । यह शिकायत बिलकुल निमू है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । बालजककी प्रथम रचना “Crom- 
फाट”? जब १६ महीनेकी अङ्कान्त साधनाके बाद प्रकाशित 
हुई, तो पाठकों एवं समालोचकोंकी ओरसे उसके ऊपर व्यङ्ग- 
बाणोंकी झड़ी लग गयी । उसके आत्मीय जन, मित्र भादि 
सब लोगांने उसे निषेध करते हुए कहा--लेखक बनकर नाम 
कमानेकी क्षमता तुममें नहीं हे, इसलिए इस पेशेको छोड़ 
दो । इसपर बाळजकने अविचल भावसे उत्तर दिया- मैं अब 
रेडी नहीं लिखूंगा ( क्रामवेल एक ट्रेजेडी थी )। अब में 
अन्य प्रकारकी रचनाओंमें मन ळगाऊंगा । इसके बाद उसने 
छोटी-छोटी कहानियां लिखनी आरम्भ कीं, रोमाञ्कर 
कहानियां । इसके बाद वह एक विश्वविख्यात लेखक गिना 
जाने छगा । 

इस विपथपर आलोचना करते हुए “1110 $2४11ay 
Evening 1208 के विद्वान्‌ सम्पादक मि० लरिमरने 
लिखा हे-सब पेशाँसे कठिन यह लिखनेका पेशा है । ओर 
सब्र पेशोंमें निपुणता प्राप्त करनेके लिए अनेक पुस्तकों में 
सङ्केत मिलते हैं। उन्हें. पढ्कर विचार करे ओर फिर बुद्धि 


द्वारा उसका प्रयोग करे । किन्तु लेखक बननेके लिए इससे 
काम नहीं चलता । क्या करके कोई लेखक बन सकता हे, 
इसका आभास किसी पुस्तकके पढ़नेसे नहीं मिलता । 


~ 


नवीन लेखकगण एक बातको भूल जाते हैं। लेखक 
बननेके लिए पहले शिक्षानवीसी चाहिए । शिक्षानवीसी और 
नकलनवीसी ये दोनों एक चीज नहीं है । शेक्सपियरकी 
रचना-रीति हृदयङ्गम करके, उसके द्वारा चरित एवं उपा- 
ख्यानोंको तोइ-मरोइकर जो रचना रचित होगी, वह ठीक 
रचना नहीं होगी, नकल होगी । दूसरेकी रचना-रीति, भाव- 
शेली अथवा दूसरेका अनुकरण करके एक ही प्रकारके चरित्र 
एवे घरनाआंको पढ़कर भी कोई लेखक नहीं बन सकता । 
डाकरी पास करके नये डाछरोंकों पुराने डाकरोंके साथ 
घूमकर बहुत-से रोगियोंको देखकर चिकित्सा-प्रणाली सीखनी 
पड़ती है । इसी प्रकार लेखकको भी झिक्षानवीसी करनी 
पड़ती है । प्रतिभा यत्र-तत्र एवं नित्य विकसित नहीं होती । 
किन्तु सदुगुरुके पास शिक्षा प्राक्त करके कोदाळपूर्वक लेखन- 
कला आयत्त की जा सकती है । लेखक बननेके लिए इस 
झिक्षानवीसीका विशेष प्रयोजन है । 

दस-पांच बड़े-बड़े लेखकोंकी उत्तम पुरुतकोंको पढ़कर 
हम उनकी रचनाओंकी विशेषताओंको समझते हैं, उन 
बिशेषताओंके लक्षणोंको भी जान जाते हैं, किन्तु लेखन- 
व्यवसायके लिए इतना ही मूलधन नहीं हो सकता । जो 
लोग डिक्शनरी रट लेते हैं, उनके समान शाब्दोंका ज्ञान 
बहुत कम लोगोंको हो सकता हे, किन्तु इतने ही से क्या बे 
लेखक कहे जा सकते हैं ? शब्दोंके ज्ञानका प्रयोजन है, किन्तु 
इसके साथ ही उनके यथार्थ प्रयोग-ज्ञानका, भावका भी 
प्रयोजन है। यह भाव समुचित शब्दोंकी सहायतासे विशेष 
भड़ीमें प्रकट किया जा सकता हे । 

कविता, उपन्यास, गल्प, नाटक आदि कळा-सा हित्यकी 
रचनाके लिए प्रतिभाका प्रयोजन है। यह प्रतिभा लेखक- 
मान्नमें नहीं पायी जाती । इस प्रतिभाका थोड़ा भी अंश 
होनेसे परिमार्जना एवं साधना द्वारा उसका बहुत कुछ 
गठन किया जा सकता है, यह ठीक हे- किन्तु इस परि- 
मार्जनाके गुणावगुणपर विचार होना उचित है। परन्तु 
इसपर आलोचना न करके मि० लरिमरने केवल अर्थकरी 


0 सादित्यके सम्बन्धर्म ही आलोचना की हे । 


हे 
| 
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विश्वमित्र 


उन्होंने लिखा है--जो लोग लेख द्वारा जीविकार्जन 
करना चाहते हैं, उनके लिए सामयिक पत्रोंका अवलम्त्र 
उचित है। सामयिक पत्रोंमें लिखनेसे नकद पेसे मिल 
जाते हैं ओर इस व्यवसायमें बहुत-ली द्विधा, परेशानी ओर 
कष्टसे भी परित्राण मिल जाता है । 
सामयिक पत्रों में लिखनेवाले लेखक्रके लिए यह आवश्यक 
“है कि वह पहलू चाहे जिस प्रकार हो, किसी एक पत्रिकाका 
अवलम्ब ग्रहण करे । उसमें प्रवेश-माग मिल जानेपर फिर 
उसके कायमें झांसा नहीं दे । जो कुछ लिखनेके लिए आदेश 
, मिले, उसे ही लिखना चाहिए । यदि भूल-चूक होगी, तो 
' प्रधान सस्पादक उसमें संशोधन कर लेगा। इस प्रकार 
संशोधित रूपमं जो रचनायें प्रकाशित हों, उन्हें मनोयोग- 
पूर्वक पढे--उससे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा । 
कोई प्रथम रचना किसी पत्रिकामें भेजनेपर यदि वह 
. लोर आये, तो अधीर नहीं होना चाहिए। बराबर लिखते 
. रहना चाहिए । छिखते-लिखते रचना-कोशल आयत्त एवं 
. सहज हो जायगा ओर अनावश्यक बाहुल्य-दोपसे भी वह 
मुक्त होने लगेगा । शिक्षानवीसीका समय बीत ज्ञानेपर उस 
- नवीन लेखकके लिए भी एक समय ऐसा आयेगा, जब 
 लेखोंके लिए उसका आह्वान होगा । 
नवीन लेखक लेख लिखकर ख्यातिका प्रत्याशी होता 
'है--वह सत्य, निष्पक्ष अभिमत अहंभावके कारण सहन नहीं 
' कर सकता । इसीलिए उसका मन विरक्त हो उठता है ओर 
इसके फछ-स्वरूप वह किसी दिन भी छलेखक नहीं हो 


- सकता, उसमें शक्तिका विकास नहीं होने पाता । 


पत्र-पत्रिकाओंके पाठक अबोध नहीं होते । नूतन भाव- 


' युक्त ठेखोंको बे पसन्द करते हैं ओर सम्पादक भी इसी 


प्रकारकी रचनाओंको प्रश्रय देते हैं । 
बहुत दिनोंसे प्रतिभाका परिचय सामयिक पत्र-पत्रिकाओं 


. द्वारा ही जनताको मिळता आ रहा है। इसलिए नवीन 

. छेखक्रांको यह स्मरण रखना चाहिए कि उनके लेखोंमें यदि 

` “तत्व? होगा, तो -सम्पादकगण उन्हें कभी छोटा नहीं सकते, 
ऐसा करनेमें उनकी क्षति है कं 


नवीन ठेखकोंको छक्ष्य करके मि० छरिमर कहते हैं 


` ज्ञो कुछ तुम लिखो, यह स्मरण रखना कि जीवनके अनुभव 
_ नामसे भी कोई वस्तु है । यह अभिज्ञता काळेजकी पाठ्य- 


पुस्तकें तथा अन्यान्य ग्रन्थोंको पढ़कर लाभ नहीं होती। 
नर-नारीके मनका सत्य परिचय प्राप्त करना सीखो। 
शिक्षानबीसीके कालको इस अभिन्ञताक्रे सञ्चय करनेमें 
व्यतीत करो । दूसरेकी रचना, घटना या चरित्न-चित्रणका 
अनुकरण करके अपनी कल्पना द्वारा कुछ गठन करनेका 
प्रयास करनेपर प्रमाद होगा । प्रमादपूर्ण रचना कभी किसी 
सुधी पाठकके चित्तको मुग्ध नहीं कर सकती । मनुष्यके 
मनकी नाना वृत्तियों--डनके दरन्ट्र, विरोध आदिको 
अपने हृदयको वस्तु समझकर चार करो । रचना- 
रीति सीखो, अपनी कोई स्वतन्त्र रचना-रीति अपना लो। 
इस प्रकार अपनेको सत्र प्रकारसे तयार करके, जिस दिन 
सवंसाधारणकी सभामें उपस्थित होगे, उस दिन तुम्हें 
निराश नहीं होना पड़ेगा । जयमाला अवश्य तुम्हारे कण्डम 
विभूषित होगी । 


नर-भक्षकोंके देशामें इवेताङ्गीन 

१८२९६० की बात हे। आस्ट्रेलियाके पश्चिम उपकूलमें एक 
पर्यटक दळ देशाविष्कारके लिए गया हुआ था । उस समय 
आस्ट्रेलियाके अनेक प्रदेशांमें बर्बर आदिम जातियोंका वास 
था । यात्री-दळ केपयाकमें जब जहाजसे उतरा, तो वहां 
उसने एक इवेता द्गिनी रमणीको देखा । 

रमणीको पर्यटक जङ्गलसे बाहर जहाजपर लाये। 
उसके साथ तीन देशी बत्रेर मनुष्य भी आग्रेथे। उक्त 
रमणीने अपना पूर्व वृत्तान्त बताते हुए कहा कि में पांच 
वर्षोसे इस द्वीपमें बन्दिनी हुँ । यहांके मनुष्य नर-भक्षक हैं । 
पांच वर्ष तक इनके साथ रहनेके कारण में अपनी मातृभाषा 
(अंगरेजी) प्रायः भूल-सी गयी हूँ । मेरा नाम क्राफोर्ड था। 
विवाहके बाद में मिसेज थाम्पसन हुई । में जब्र ८ वर्षकी थी, 
मेर पिता आ्ट्रेलियामें आकर कारबार करने लगे । कुछ 
समय तक तो अच्छा लाभ हुआ, किन्तु बादमें छरापान 
आदि दोषोंके कारण कारबार चौपट हो गया ओर परिवार- 
को धोर दरिद्रताका सामना करना पड़ा । मेरी अवस्था उस 
समय १०।१६ वर्षकी थी । एक नाविकके साथ मेरी घनिष्टता 
हो गयी भौर उसके साथ भागकर मेंने विवाह कर छिया । 

इसके कई वर्ष बाद एक नाविक वहाँ आया और उसने 
मेरे पति थाम्पसनसे कहा कि यहां एक जहाज डब गया है। 
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चयनिका 


उस जहाजमं बहुत-सा माल-असब्राब्र है । यदि उद्योग करा, 


“तो उस डते हुए जहाजसे माल-असवाब संग्रह किया जा 
सकता हे । 


सलाहके बाद आखिर एक दिन 

[विक तथा अन्य तीन मनुष्योंके साथ एक 
छोटी नावपर सवार होकर लुप्त सम्पत्तिके उद्धारके लिए 
रवाना हुए । साथमे में भी थी । डबा हुआ जहाज एक 
द्वीपमें आकर अडका हुआ था । उस द्वीपके आसपास एक 
तपें पड़कर हमारी नोका पढाइसे वेगपूर्वक 
-यर हो गयी । नॉकाके सत्र यात्री इत्र 
गये । केवळ में बच गयी । में भो इत्र गयी होती, किन्तु उस 
द्वीपका एक जङ्गली मनुष्य मुझ जलले बाहर निकालकर 
अपने दळमें ले आया । 


इस द्वीपके निवासी नर-भक्षक थे, किन्तु उन्होंने सुझपर 
किसी प्रकारका आघात नहीं किया । उनके सरदारकी एक 
कन्या थी, जो हालमें ही मर गयी थी । उसने कहा कि मेरी 
वही काली लड़की ३वेताङ्लिनी बनकर प्रेतके रूपमें जलसे 
लोट आयी हे । सरदारने अपनो कन्याके रूपमें मुझे ग्रहण 
किया ओर भादरपूर्वक मेरा पालन करने लगा । 

क्रमशः में इन जङ्गली मनुष्योंकी भाषा बोलने लगी 
ओर अपनी मातृभाषा बिलकुल भूल गयी । मुझे कोई 
शारीरिक परिश्रमका कार्य नहीं करना पड़ता था। जङ्गली 
स्त्रियां बाहर काम करने जाती थीं और में घरपर रहकर 
बञ्चोंकी देखभाल किया करती । 

इस प्रकार वर्षके बाद वर्ष बीतने लगे । कितने हो 
अंगरेजी जहाज इस मार्गसे होकर गुजरे, किन्तु उनके यात्रियों- 
को अपनी अवस्थाके सम्ब्रन्धमें इशारा द्वारा सूचित करने- 


`का एक दिन भो उग्रोग नहीं मिला । 


इस द्वीपमें जङ्गली लोगोंका एक ओर प्रतिद्वन्द्वी दल वास 
करता था । इस दळने एक दिन प्रचण्ड अस्नि प्रज्वलित करके 
हमारे दलको युद्धके लिए लछक्रारा । हमारे दने भी अम्ल 
जाकर उप्तका उत्तर दिय्रा । एक दिन रातको ६ डोंगियों- 
पर सवार होकर हमारे दलके कुछ लोग शत्रदळके वास- 
स्थानपर पहुंचे ओर वहां रात्रिके घोर अन्धकारमें दो पुरुषों, 


`` एक स्त्री और एक शिशुकी हत्या कर' डाली । इस हत्या- 
` काण्डसे प्रचण्ड कोलाहल मच गया। शत्रुदछ जोरसे छलकारते ` 


हुए बाहर निकला । हमारे दळके लोग भी उन चारों नर- 
मुण्डांको ऊपर उठाये हुए विजय-ताण्डवमें उन्मत्त होने लगे । 
दोनों दळांमें तुमुछ विरोध झुरू हो गया । जिन सब नर- 
नारियोंको हत्या की गयी थी, उनके नेत्र और गाछोंको 
आगमें झुलसाकर हमारे दळके बर्बर खा गये । 

शत्र॒दुलने हमारे दळके समीप पहुंचकर एक पुरुष ओर 
एक वृद्धा स्त्रीको देखा ओर उसी क्षण कटार द्वारा उनकी 
हत्या कर डाली । फिर रस्सीसे उनके मृत शरीरको बांधकर 
ले भागे । 

इस जातिके लोग मनुष्यकी अपेक्षा भूत-प्रेतको विशेष 
महत्त्व देते हें । एक दळके पुरुपॉंमें झगड़ा या मारपीट नहीं 
होती । हां, स्त्रयोंमें कलह-विरोध प्रायः होता ही रहता है । 
यदि कोई विवाहिता नारी व्यभिचारिणी सिद्ध होती है, तो 
प्रगयीके साथ दोनोंको बछेसे विद्व करके मार डालते हैं । 

इनमें शिशु-हत्या विशेष खूपसे की जाती है। अबेध 
सन्तानको जीते जी मिट्टी या बालके नीचे गाड़ देते हैं। 
शिशुका जन्मदाता यदि उसकी गर्भधारिणीके साथ विवाह 
कर लेता हे, तो उस शिशुके जीवन-मरणका भार जन्म- 


` दाताके ही ऊपर होता है । वह चाहे तो उसे जीवित रख 


सकता हे या उसे मार डाळ सकता है । लड़की होनेपर उसे 
मार डालते हैं, लड़का जन्म लेनेपर उसे मार डालनेकी रीति 
प्रचलित नहीं है । 

इस द्वीपका कोई-कोई पुरुष एक साथ ही पांच विवाह 
करके पांच पल्ियोंके साथ एक शृहमें वास करता है, किन्तु 
समाजमें प्रथमा ओर अन्तिम पत्नी ही पल्लीकी मर्यादा प्राप्त 
करती है । 

लड़कियोंका विवाह दस-ग्यारह वर्षकी अवस्थामें होता 
है। किसी पुरुषकी मत्यु होनेपर उसकी लाशको विशेष 
धूमधामके साथ दफनाते हैं। किसी तरुणो या सम्माननीया 
नारीकी मृत्यु होनेपर भी उसका संस्कार समारोहपूर्वक 
किया जाता है ! किन्तु अन्य स्त्रियोंकी लाशें बिना किसी 
वाह्य आडम्बरके गड़ढेके नीचे रखकर मिट्टीसे ढांप दी 
जाती हैं। 

पुरुषकी मृत्यु होनेपर दके सब घरोंमें शोक मनाया 
जाता है। आबाछ-बृद्ध-वनिता सब शारीरमें . कीचड़ 
छगाकर छाती पीरते हुए तीब्र आत्तनादपूर्वक शोक प्रकाश 


खस क पाक 


करते हैं। एक या डेढ मास तक यह मरणाशौच रहता है । 
तब तक मृत शरीरको बांस या वृक्षकी डालसे बांधकर वृक्ष- 
की छालसे उसे ढक देते हैं। अशोचकी अवधि बीत जानेपर 
लाश दुफनायो जाती है । 
इस बार जहाजको समुद्रमें देखकर जब मिसेज टाम्प- 
सनने एक डोंगीपर सवार होकर वहां जानेकी इच्छा प्रकट 
की, तो जङ्गली छोगोंकी स्त्रियां उन्हें जाने नहीं देना चाहती 
थीं। किन्तु उन्होंने कहा कि में जहाजपरसे तमाखू आदि 
चीजें छाने जाती ई। फिर वहांसे लोरकर आनेकी प्रतिज्ञा 
करनेपर उन्हें जानेकी अनुमति मिली ओर साथम तीन 
जङ्गली पुरुषोंको कर दिया गया, जिन्हें मिसेज टाम्पसन भाई 
कहती थी । श्रीमती टाम्पसन उस समय भी तरुणी थीं ओर 
उनका रूपलावण्य मलिन नहीं हुआ था । 
जहाजके कप्तान मिञ हक्ललीने मिसेज राम्पसनके 
सम्ब्रन्धमें अपनी डायरीमें लिखा हे :--मिसेज टाम्पसनके 
. प्रति जहाजके समस्त यात्रियोंकी अनुकम्पा थी। उन्हें 
जहाजपर पूरा आराम मिले, इसकी ओर सत्र लोगोंका 
लक्ष्य था । कप्तानने अपना केविन मिसेज टाम्पसनके लिए 
खाली कर दिया । मिसेज टाम्पसन कांटा-चम्मचका व्यवहार 


करना, कपड़ा सीना आदि काम भूल गयो थीं। उन्हें 


सिलाईका काम सिखाया जा रहा है। बहुत दूर तक हम 
लोगोंके साथ यात्रामें जाना होगा । चादर काटकर उसके 
टुकड़ोंकों सीकर अझावरण तेयार किया गया है । 

जिप द्रीपमें मिसेज टाम्पसनकी नाव डब गयी थी, उस 
दीपका नाम है 055९59107 द्रीप। जङ्गली लोग उन्हें 


सदन प्रिन्स आव वेल्स द्वीपमें ले गये। इसी द्वीपमें इम. 


ळोगोंने मिसेज टाम्पलनको पाया । 
राजाओका जीवन-वीमा 


Uneasy lies the head that wears the 
(00०७7. राजसुकृट धारण करनेके साथ-साथ विपत्तियां भी 
कम नहीं लगी रहती हैं । एक विदेशी कविने लिखा है कि 
“कुटी रकी अपेक्षा फनी चतुदिक आंधीका गर्जन ओर 
भी प्रबळतर हो उठता है ।” इस कथनमें बहुत कुछ सत्यांश 

है। गत महासमरके बाद राजनीतिक जगतमें जितने 
भ्ांधी-तुफान उडे हैं, वे सब किसी-न-किसी देशके राजाके 


प्रासादको लेकर ही। राज्याधिकार इतना अंगुर हो गया कि 
उसके फरू-स्वरूप राजाओंके जीवनका मूल्य बहुत बढ़ गया । 
भले ही उनके जीवनका यह मोल उनको प्रजाकी हष्टिमें 
न बढ़कर, बीसा कम्पनियोंकी हष्टिमें बढ़ गया हो । 

यही कारण है कि आजकलके नुपतिगग अपनी सेना 
ओर खुफिया पुलिसपर । ज करके बड़ी-बड़ी 


विशेष” पर्यायके 
युगोस्लेवियाके 

सन्‌ १८९२ £9 ३ ० भें राजगद्दीपर बेठे 
थे--किसी समय भी अपने जीवन-बीसाकी प्रीमियममें कमी 
नहीं करा सके । अपने पिता राजा 
मिलानपर आक्रमण करनेका षड्यन्त्र रचा था । उसके इस 
पड्यन्त्रका उद्देश्य था तलाक दी हुई एक रमणीके साथ 
विवाह करना । सिंहासनके साथ-साथ उक्त रमणीको प्राप्त 
करनेके बाद राजा अलेक्जेण्डरने विभिन्न बीमा कम्पनियोंसे 
अपने जीवन-बीमेका परिमाण ढुगुना कर देनेका प्रस्ताव 
किया; किन्तु प्रत्येक बीमा कम्पनीने इतनी अधिक प्रीमियम- 
की मांग पेशा की कि उसने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया । 
उस समय बीमा कम्पनियोंने जो सावधानी दिखलायी थी, 
उसका परिणाम मालूम होनेमें उन्हें अधिक समयकी अपेक्षा 
नहीं करनी पड़ी । बीमा कम्पनियोंने उसी समय समझ 
लिया था कि राजा अलेक्जेण्डर जिन लोगोंके ऊपर शासन 
कर रहे हैं, उनकी मति-गति उनके प्रति अच्छी नहीं है और 
उनके राजा बनकर अलेक्जेण्डर बहुत दिनों तक निश्चिन्त 
एवं निरापद्‌ रह सकेंगे, इसकी सम्भावना अधिक नहीं है। 
बीमा कम्पनियांकी यह धारणा कितनी सत्य थी, यह कुछ 
समय पूर्व मार्सछीजमै राजा अलेक्जेण्डरके विएववा दियों 
द्वारा प्राण-विसरजेन करनेकी घटनासे प्रमाणित हो गयी । 
रूसके जार द्वितीय निकोलस ( जिनकी हत्या बोल्शेविकां 
द्वारा हुई ) का व्यक्तिगत खर्च बहुत बढ़ा हुआ था । युवकः 
वयससे ही यह अभागा सम्राट्‌ प्रतिवर्ष लगभग ७३ हजार 
रुपये बीमा कम्पनियोंको प्रीमियम देनेमें खरचं करता था । 
प्रीमियमके रूपमे इतनी रकम देनेके साथ-साथ जोवनका 
मूल्य भी बढ़ जाता है। इसलिए निकोछसकी हत्याके बाद 
उसके पुन्र-कछत्रको ३५ लाख रुपये मिळनेकी बात थी। 


राजा 


अलेक्जेण्डरने 


| सुजाक ( 


LESSENS लई 
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किन्तु जिल रक्त-विझवके निष्ठुर रथ-चक्रके नीचे पड़कर 
जारका समस्त परिवार निश्रिह्न हो गया, उस विश्वकै 
अवसानके बाद इस रकमको क्या गति हुई, यह कोन बता 
सकता हे? क्या साम्यवादी इस रकमके प्राप्त करनेका 
अपना उत्तराधिकार सिद्ध करनेमें समर्थ हुए ? 

इटलीका वर्तमान राजा विकर इमानुएल राजा होनेपर 
राज-कुछ-गुझ झुसोलिनीके दीक्षा-मन्त्रके अनुसार आत्म- 
विलोपकी साधनामे निमझ रहता है । इसलिए इस विनयी 
राजाने अपने जीवनका मूल्य केवळ २० लाख रुपये आंका 
है। इसके † अपने जीवनका मूल्य ४६ छाख रुपये 
आंका था । यह रुपया उसकी हत्याके बाद पुत्रको मिला । 

इंगलेण्डके राजा सक्षम एडवर्डका जीवन राजनीतिके 
बाहर विविध दिशाओंमें व्यतीत हुआ। उनका जीवन 


उत्तेजनापूर्ण था । सक्षम एडवर्ड कहा करते थे कि बीमा 
कम्पनियोंके लिए मेरा जीवन अति विपज्ञनक है । फिर भी 
जिन-जिन बीमा कम्पनियोंमें अपने जीवनका बीमा कराकर 
राजा सक्षम एडवडने उन्हें गोरवान्वित किया था, उन 
कम्पनियोंने जनप्रिय राज़ाके प्रति श्रद्धा-भावसे युक्त होकर 
प्रीमियमकी दरमें कमी कर दी थी । एडवर्डकी ग्रत्युके बाद 
उक्त बीमा कम्पनियोंको ३३ लाख रुपये दने पड़े थे । किन्तु 
अपने प्रिय राजाकी मृत्युसे उन्हें जितना शोक हुआ था, 
उतना रुपथेके लिए नहीं । 

यह तो राजाओंके जीवनका मूल्य हुआ । किन्तु 
प्रजातन्त्र राज्योंके प्रेसिडेण्टोंके जीवनका मूल्य क्या है, 
इसकी कोई खबर हमें नहीं मिलती । उनके जोवनके आथिक 
मूल्यको गोपन रखनेका कारण क्था है ? 
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पेशाब और धाहुके ददोको मार हटाने व निर्मू छ करनेके लिये गोतो किए ही एक ऐसो आश्रयः | 
जनक दवा है कि जिसको इस्तेमा ठ करनेसे रोगीको कभी निराश होना हो नहीं पड़ता। इंजेक्शन 
(दीका) भौर पेटेण्ट दवाओं में फजूल ही पेसा बर््रीद करके बिलकुरु नाउम्मीद हो गये हों,तव आखिरी 
इलाज हमारा “गोनो किलर”? इस्तेमाल बेखरके की जिय्रेगा । चाहे जैसा पुराना या नगरा 
छजाक, पेशाबमें मवाद आना, जलन होना, पेशाब सुक्र-हक्रकर या बूद-बूद आना, मृत्राशयके || 
अन्दर घाव या सूजतका होना, स्वःतदोष और धातु-क्षीणता ओरतों तथा मदौको 
इस किस्मकी तमाम भय'कर बोसारियोंको  गोनो किलर”? जइसे नष्ट कर देता है। | 
मूल्य ५० गोलीको शीशी ३) रुपया । डाक खर्च अङग । 
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स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता ओर समाना धिकार 
अपनी इच्छाकी बलि देकर पतिकी दासता ही प्राचीन 
हिन्दू खियोँका लक्ष्य रहा है, पर अश्र संसारके अन्यान्य 
राष्ट्रोंकी रहरके साथ बहकर हमारी देजियां स्त्री-पुरुषोंके 
समानाधिकारपर जोर देने छगी हैं। बंगला ओर हिन्दीके 
मासिक पत्रोंमें इस सम्बन्धमें स्त्रियों द्वारा लिखित जो लेख 
निकङते हैं, उन्हें पढ़नेसे समझमें आने लगता है कि वायु- 
का बहाव किस ओर है । बड़ालकी ग्रेजुएट महिलायें तो 
अपने लेखोंमें इस इद तक आगे बढ़ गयी हैं कि उनकी 
रायमें स्त्रियोंको एकदम स्वतन्त्र, पतिकी इच्छासे बिळकुङ 
निरपेक्ष रहकर अपने इच्छानुकूछ ( यथेच्छाचरण ) करनेकी 
स्वाधीनता होनी चाहिए। पुरुषॉके साथ नाचने ओर 
रङ्ाळयोंमें घुसकर अभिनय करनेपर भी अनेक बङ्ग-महिलायं 
जोर दे रही हैं। इिन्दी-जगत्‌की मिडिल पास ललनायें 
यद्यपि इतनी दूर जानेका साइस अभी तक नहीं कर सकी 
हैं, तथापि पतिकी अधीनतामें रहनेके आदेशका खण्डत वे 
बड़े जोरोंसे कर रही हैं और कहती हैं, जब पुरुष-समाज 
सत्रेच्छापूर्वक सभी काम कर सळता है, तब स्त्रियोंको भी 


' उसी तरह स्वतन्त्रता क्यों नहीं प्रदान की जाती ? 


इम स्त्री-स्वातन्त्र्य भोर स्त्री-शिक्षाके समर्थक होनेपर 
भी बतळा देना चाहते हैं कि दाम्पत्य-प्रेमको अभिवृद्धिके 


51 लिए अथवा पर्दा त्यागनेपर भी सीता, सावित्रीका स्निग्ध- 
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करुग आदर्श बनाये रखनेके लिए ये बातें उतनी आवश्यक 


' नहीं हैं, .जितना पुरुषोंके स्वेच्छा वारका नियन्त्रण । स्त्रियों- 
के इस प्रकारकी 


स्त्रेच्छाचारिता चाहनेकी अपेक्षा तो 
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पुरुषोके स्वेच्छाचारपर नियन्त्रण रखना ही हमारे समाजके 
लिए अधिक हितकर और वाञ्छनीय है । जिस प्रकार 
स्वतन्त्र रहनेके कारण पुरुप-समाज पतित ओर स्वेच्छाचारी 
हो गया है, उसी तरह स्त्रियोंके लिए भी उनकी-सी 
स्वेच्छाचारिता घातक सिद्ध हो सकती है । भारतकी स्त्रियां 
अपने पिता, स्वामी ओर पुत्रके अधीन रहनेके कारण अब्र 
भी देवियों बनी हुई हैं । वे अपने आदर्शसे विचलित नहीं 
हुई । किन्तु पुरुष-समाज आज आदर्शसे बहुत नीचे गिर 
गया है। स्त्रियोंमें अब भी घर-घर सीता और सावित्री- 
जेसी देनियां दिखाई देती हें, परन्तु पुरुपोंमें राम-जेसे एक- 
पल्ली-त्रतधारी व्यक्ति कितने, मिलेंगे ? 

भारतीय नारियोंको पाश्चात्य .महिलाऔंकी स्त्रेच्छा- 
चारिताका अन्धा अनुकरण न करके महाराष्ट्र प्रान्तकी 
स्त्रियोंका अनुकरण करना चाहिए । महाराष्ट्र-स्त्रियोंका 
शान्त आदर्श अखण्ड रूपमें अब तक वर्तमान है । महाराष्ट्र 
देशकी स्त्रियोंमें मुस॒लिम युगमें भी कभी पर्दा नहीं था ओर 
अब्र भी नहीं है । अर्थात, पर्दाहीन होकर रहना उनका एक 
सहज स्वाभाविक धर्म-सा हो गया हे। स्त्री-शिक्षाका 
प्रचार वहां भारतके किसी प्रान्तसे कम नहीं, बल्कि अधिक 
ही है ; पर वहांकी महिलायें ग्रेजुएट होनेपर- भी अपना 
सकरुण, स्निग्ध, शान्त भाव नहीं छोड़ना चाहृतां । देशके 
सभी आन्दोळनोंमें उ होंने भाग लिया हे और लेती हैं, और 
उन्होंने मताधिकार भी प्राप्त किया है, पर ग्रहलक्ष्मीकी जो 
महिमा उनकी आत्माओंमें व्याप्त है, उसे वे कभी नहीं 
तजतीं । उनका यह आदर्श यदि हमारी नवजाग्रृत 


क 


~ 


० उदु'टत किये जाते हैं :-- 


महिला-संसार ६६१ 


महिलाआंमें किसी रूपसे प्रचास्ति हो सके, तो देश एक 
सङ्कटजनक स्थितिसे त्राण पा सकता है । इसका असर यह 
होगा कि स्त्रियां पूर्णतया स्वतन्त्र भी होंगी, समानाधिकार 
भी प्राप्त क'गी ओर साथ ही अन्तरात्माके प्रति विमुख भी 
नहीं होना चाहेंगी । धर्म तथा कमं, हृदय तथा बुद्धिका 


सामञ्जस्य प्राप्त करके वे देशको मङ्गलमय बनाकर वास्तविक 
उन्नतिकी ओर रंगी । 
भारतीय सित्र जान 
लेना : चाहि चीन 
आदश के पिता, 
स्वामी आ अधरो न 
हते हुए भी उनके अधिकार 
पुरुषासे कस नहीं टें । वेदिक 
धर्मम स्त्रियोंके अधिकारपर 


किसी प्रकारकी हक्रावट नहीं 
हे । स्त्रियोंको पुह्घांकी तरह 
अपनी झाक्तिके विकसित कर- 
नेका पूर्ण अधिकार है। जो 
कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं, 
वह स्त्री भी प्राप्त कर सकती 
है। जहां पुरुष पहुंच सकता 
है, वहां स्त्री भी पहुंच 
सकती है । दोनोंके अधिकार 
समान हैं । 
स्त्री-पुरुष-सम्त्रन्धी वेढके 
प्रकरणोंको मिलाकर पढ़नेसे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
प्रमाण-स्घरूप कुछ सूक्त यहां 
(१) “ब्रह्मचयंण कन्या ` 
युवानां विन्दते पतिम्‌ ।” 


श्रीमती सरला पी० दत्त, ( अजमेर ) । आपने हवाई जहाज 

चळानेमें नादर्न इण्डिया फ्छाइङ्ग छ लाहोरसे 'ए? लाइसेन्स 

प्राप्त किया है । आप चित्रकारी तथा शिल्पकलाम भी निपुण 

हैं । आपके पति श्रीयुत पी० डी> शर्मा भारतके सर्वप्रथम ' 
एयर-मेल पायलट हैं । 


ओर करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूक्तमें बालि- 
काओंकी शिक्षापर उतना ही जोर दिया गया है, जितना 
कि बालकोंकी शिक्षापर अश्रवं वेदके ब्रह्मचर्यं सूक्त ( अथ० 
११।९ ) में वर्णित है । 

(२) अथर्ववेदे चोदइवें काण्डके प्रथम सूक्तका छठा 
मन्त्र “चित्तिरा उपवर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनं द्योम॑मिः कोश 
असीद्‌ यदयात सूर्या पतिम्‌।?? 
अर्थात्‌, इस मन्त्रमें कन्याके 
माता-पितासे सम्बोधन करके 
कहा गया है कि उन्हें चाहिए 
कि जब उनकी कन्या बिवा- 
हित होकर पतिके घर जाने 
लगे, तब उसे दहेज दें । पर 
वह दहेज केसा ? गहे ओर 
तकियेकी जगह चित्ति अर्थात्‌ 
दिमागी शक्ति ; अञ्जन आदि, 
श्रुङ्खारकी चीजोंके ब्रदलेमें 
चक्ष अर्थात्‌ चीजोंकी गहराई- 
में जाकर ध्यानसे देखनेकी 
शक्ति ओर रुपयांको जगह द्यो 
और पृथ्वीके बीचमें आनेवाछे 
जगतका ज्ञान हो । यह मन्त्र 
तो यहां तक बताता है कि 
माता-पिताको चाहिए कि वे 
अपनी कन्याको दहेज दे तो 
ऐसा, जो ज्ञानका दहेज हो । 
यही दहेज वस्तुतः आवश्यक 
दहेज है । दूसरे, ढुनियांदारी- 
नदेसकें तो न दें। इसकी 
कोई वशेष चिन्ता नहीं । पर 


अर्थात्‌ कन्याको भी ब्रह्मचर्यका जीवन बिताकर ही विवाहित ज्ञानका दहेज तो मिळना ही चाहिए । 


जीवनमें प्रवेश करना चाहिए । 
कन्याके ब्रह्मचर्यसे जीवन बितानेका अभिप्राय यह है कि 


(३) ऋ० १०।८९।७ में भी ऐसा ही उपदेश है । 
(४) अथ० १३।२।६९--में ज्ञानवान हूं, तू भो ज्ञानवती 


व >> ब्रहवाचारीके कर्तव्य कमको पूरा करे, अर्थात्‌ जो कुछ है। में सामवेद हुँ, तू ऋग्वेद है । 


ब्रह्मचारीके लिए जानना और करना आवश्यक है, उसे जाने 


(९) जिन्होंने गम्भीरतासे वेदोंका स्वाध्याय किया है, 
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उन्हें पता है क्रि वेदके राजनीतिक प्रकरणोंमें राष्ट्रका 
प्रबन्ध ठीक ढङ्गसे चळानेके लिए प्रत्येक राज्यमें 'सभा? और 
समिति? नामकी दो सभाओंके स्थापित करनेकी आज्ञा 
है । अथ० ७।३८।४ और १२।३।५२ में क्रमशः सभा और 
समितिमें जाकर स्त्रियोंके भाग लेने ओर बोळनेका वर्णन 
आया है । अतः जब कोई स्त्री सभा ओर समितिमें जा 
सकती है ओर बोळ सकती हे, तब्र वह राष्ट्र्के किसी भी 
ऊंचेसे ऊंचे पदको सुशोभित करनेके लिए भी चुनी जा सकती 
_हे। यह स्पष्ट 
ही है। इसीसे 
मिलता- जुळता 
ऋग्वेदके १०वें 
मण्डलके १५९ 
वें सूक्तका सा- 
रांश यहां दिया 
जाता है। वे- 
दिक ममे 
खियोंकी सा- 
माजिक स्थि- 
तिको समझने में 
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व कक काल उठते ही 
बम्बईकी एक 0०" महिला ६। अपने उद्गार 
आप महि ह्याना SR 

बड़ी दिलचस्पी छेती हँ। तक युवं 


उदय हुआ है, इसके साथ ही मेरा सोभाग्य भी ऊंचा चढ़ 


निकला है। में अपने समाज और घरकी ध्वजा हूँ । उसका 


मस्तक ह. । में भारी व्याख्यात्री हूँ । मेरे पुत्र शत्रु-विजयी 
हैं । मेरी पुत्री संसारमै चमकती है। में स्वयं शत्रुओंको 

जीतनेवाली हुँ । मेरे पतिका असीम यश है । मेंने वह त्याग 
क्रिया है, जिससे इन्द्र विजय पाता हे । मुझे भी विजय 
“मिली है । मेंने अपने शत्रु निःशेष कर दिये हैं ।? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वे दिक धर्समें स्त्रीकी सामा- 
जिक £ थतिपर किसी भी प्रकारकी रुकावट नहीं है। वह 
जो कुछ भी चाहे, बन ओर कर सकती है। उसे अपनी 
शक्तिको विकसित करके संसारमै कुछ भी बनने और 
करनेका अधिकार है। अतः देवियों, हुम अपने हृदयमें यह 
कभी मत सोचो कि हसारे अ£ 
किन्तु इस बातका भी घ्याल र 
नशमें तुम्हारी स्वतन्त्रदा शो 
दुरुपयोग न हो । नहीं ते! 
करनेकी अपेक्षा तुम अवनचिकी ओर छे जाओगी ओर 
भारतवर्षकी गुण-गरिमा सदेघके लिए नष्ट हो जायगी। 
भारतवर्ष अब भी स्त्री-जातिके सतीत्व ओर आदर्शपर 
अभिमान कर सकता है। इसलिए तुम्हारी धमनियोंमें 
सीता, सावित्री आडि देवियोंका जो पवित्र रक्त प्रवाहित 
हो रहा है, उसे प्रवाहित होने दो ओर सदेवके लिए प्रवाहित 
होने दो। अपने पवित्र एवं स्निग्ध आदशसे फिर एक बार 
पाश्चात्य संसारकी आंखोंमें चकाचोंध पेदा कर दो और 
अद्वितीय एवं अकथनीय समाज तथा देश-सेवा कर भविप्यमें 
लिखे ज्ञानेवाले इतिहासके पृप्ठोंपर अपना नाम स्वर्णाक्षरों- 
में अङ्कित कराओो । 


शर पुरुषोंसे कम हैं। 
! कि अपने अधिकारकें 
र॒ससाचाधिकारका कभी 


ओर देशको उन्नत 


मदनलाल खेमका 
साताएं ओर बच्चोंको रक्षा 
यों तो हिन्दुस्तानमें ओर देशोंकी अपेक्षा बच्चोंकी 
जन्म-संख्या और साथ ही साथ मृत्यु-संख्याका भी औसत 
बहुत ऊंचा ह ओर भारतकी गरीबी, पाळन-पोषणकी 
वस्तुमंका अभाव और शिक्षाकी कमी-ये ऐसी बाते हैं, 
जो इस परिस्थरितिके लिए जिम्मेदार हैं। पर जो बच्चे 
जीवित रह जाते हैं, उनकी भी अवस्था अच्छी नहीं रहती । 
भारतीय शिशुओंका स्वास्थ्य संसार-भरमें सबसे खराब 
ह ओर यही कारण है कि वही रिछु-जिशका बचपन 
अच्छी तरह न बीत सका--आगे चलकर जत्र जीवनको 
जटिल समस्यायें छलझाने बेठता है, तो अपनेको असमर्थ 
पाता है। 
किसी मनुष्यके भाग्यका निर्माण उसके बचपनमें ही 
होता है । और इसकी थोड़ी-बहुत नहीं, बल्कि सारीकी 
सारी जिम्मेदारी सिर्फ माताओंपर ही निर्भर करती 


क 
का 
है 
हर 


,/ हे । 


महिला-सु सार 


अतः माताओंकों इस बातका .विचार कर लेना 
चाहिए कि अगर उन्होंने ब्रचपनसे ही बच्चोंकी रक्षा ओर 
उनके विकासका ध्यान न रखा, तो इसका अर्थ यह होता 
है कि जीवनमें सफछता प्राप्त करनेके लिए उनके लिए बहुत 
कम अवसर है । । 

बच्चा जिस दिनसे जन्म लेता है, माताका उसी दिनसे 
यह कर्तव्य होता जाता है कि वह सावधानीसे इसकी देख- 
भाळ करे । ऊके छिए जिस चीजकी सबसे पहले जरूरत 
पड़ती है, वह हे नियमितता । बच्चेको ठीक समयपर दूध मिल 
जाना चाहिए । बहुत-सी मातायें करती क्या हैं कि कभी 
तो बच्चे भूखसे चिदाते रहते है 


हैं, मातायें अपने काममें उलझी 
रहनेके कारण उनकी ओर आंख ही. नहीं उठातीं और कभी 
ऐसा करती हैं कि अगर किसी काममें उन्हें फंसना है, तो 
चाहे बच्चेको भख हो या न हो, व. जबदंस्ती उसे खिला- 
पिछाकर उससे छुट्टी ले लेती हैं । ये दोनों ही अवस्थायें 
हानिकारक हैं । भूख लगनेपर भोजन न देना ओर बिना 
भूखके ही ठूंख-टूंसकर बच्चेका पेट पाट देना, दोनों ही 
स्वास्थ्य आर सौन्दर्यके लिए घातक हैं । 
बच्चेको विश्राम देनेकी भी बड़ी भारी आवश्यकता है । 
दिन-भर उसे टांगे-टांगे घूमना उसका प्यार नहीं, उसके 
साथ अत्याचार करना हे। इससे उनकी आदत खरात्र 
हो जाती है ओर अगर उनका ऐसा अभ्यास हो गया, 
तो वे फिर अकेले रह ही नहीं सकते । साथ ही इससे यह 
भी एक हानि होती है कि बच्चोंकी हड्टियां कोमल होती हैं, 
इसलिए उन्हें जिस किसी ढड़ते रंगे फिरना उनके लिए 
हानिकारक है। सत्रे बच्चेको साफ-छथरा करके दूध 
पिळाकर खछा देना चाहि । जो बाळक भूखा नहीं है ओर 
किसी साफ-छथरे आरामदायक बिस्तरेपर सो रहा है, वह 
किसीको परेशान क्यों करने लगा, वह तो घण्टों अपने 
नन्हें-से परंपर आराम करा रहेगा ओर अपनी आंखों- 
से अपने पासको नन्हीं, किन्तु विशाल कुतूइल-भरी दुनिया- 
को देखेगा । वह अपनी उंगलियों-अपने अंगूठेसे खेलेगा 
` और इस प्रकार उसका एक साधारण व्यायाम हो जायगा । 
हमारे यहां देखा जाता है कि ढाई-ढाई वर्ष तक बच्चोंको 
लोग कन्थे अथवा गोदमें 'लियि-लिये घूमते हैं ओर जरा 
देरके लिए भी अगर वे उतार देते हैं, तो बच्चे चिल्लाने छृगते 


हैं ओर जब तक फिर कोई उठाकर उ 
वे चिछ्लाना बन्द नहीं करते । इस अवस्थासे ही बच्चोंको 
स्वाधीनता मिलती चाहिए ओर उनको आदत ऐसी डाळनी 
चाहिए कि वे अपने-आप खेळनेमें मन लगायं । इससे उनका 
शारीरिक ओर मानसिक विकास होगा । 

साथ ही माताआंको अथवा जिस किसीकी देख-रेखमें 
बच्चे रहें, उसे इस बातका ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे 
कभी भी गन्दे कपड़ेम॑ न रहें। कोई जरूरी नहीं है कि 
कपड़े बहुत कोमती हाँ अथवा बहुत अच्छे ही ढङ्गसे सिले 


हुए हों। जरूरत 
सिफ इस बात- 
की है कि जो 
भी कपड़ा हो, 
वह साफ-सुथरा 
होना चाहिए । 
पुराने कपड़े भी 
हों, तो भी उन- 
का साफ-खुथरा 
रहना अत्यधिक 
आवश्यक है 

इसक्रा एरिणाम 
यह होगा कि 
बच्चा नीरोग रहे- 
गा और इसका 
एकदूसरा प्रभाव 
यह पड़ेगा कि 
बच्चेक्री भावना 
अपने-आप छ- 
संस्कत होती 
चझेशी। हम इस 


गाम न छल, 


कुमारी आनन्दरास ( कुरोतल) । आप | 

सश्रान्त परिवारको १७ वर्षीया प्रतिभाः 

शालिनी छात्रा हैं। आपको सङ्गीत-कत “नै 
विशेष दक्षता प्राप्त हे। | हु 


बातको देख नहीं सकते, पर इसका प्रभाव पड़ना अवश्य- 


म्भावी है। अतः सफाईकी ओर ध्यान देनेमें किसीको भ॑ 


लापरवाही न करनी चाहिए। 


यह होता है कि बच्चे उन्हीं बातोंका अनुकरण करते हैं। 

| बच्चे अपने आसपासके बातावरणका द्वी अनुकरण करते 
हैं ओर वही धीरे-धीरे उनके जीवनका आदर्श बनता जाता 
है, अतः इस विषयमें खब सावधानी रखनी चाहिए। जो 
साता इन साधारण बातोंमें भी सावधान नहीं रहती, वह 
' अपने हाथसे बच्चेके भविष्यको नष्ट करती है । 
| लीला सूद, हिन्दी प्रभाकर 
बहने अपनो रक्षा आप करें 
| एक भारतीय महिलाने, जिसने सामाजिक ओर राज- 
। नीतिक क्षेत्रमें अपनी सेवाओंसे काफी यश प्राप्त किया है, 
| नारी- निर्यातन- 
सम्ब्रन्धी प्रश्नों- 
पर विचार प्रकट 
करते हुए बड़ो 
मासिक बातें 
कही हैं। उन्होंने 
कहा है :-- 

जिस देशको 
` अपनी प्राचीन 
सभ्यता ओर 
संस्क्रतिका इत- 
ना गर्वं हो ओर 
जो मिस मेयोकी 
मद्र इण्डियाके 


विरोधमें जमीन- 

| ४ आसमान एक 
है श्री आनन्दमयी देवी (ढाका) । आषने क्र रहा हो, 
'अपबा सारा जीवन तपस्या ओर ईश्वरा- उसी बेद मनरी 


धनामें व्यतीत क्रिया है । आप बहुत दी ज्ञातिके प्रति 

प्रभावशाली वक्तृता देती हैं। ढाकाके आज्ञ ऐसे-ऐसे 
हिन्दुओं और मुसलमानोंपर आपका भीपण अत्या- 
है समान खूपसे प्रभाव है । व को कह हे 
. कि जानकर रोगदे खड़े हो जाते हैं। ` भी दिन 
कोई पत्र उठा छीजिये--स्त्रियोंके भगाये जाने, उनपर 
 बढात्कार किये जाने और उनके सतीत्वके ले जानेके 


ह... HE IRIE SM Of, 


नलणररचररणरणणरणडणरणड डलर खररर्र सेर रारा राराराराराखार 


समाचार आसानीसे आंखोंके सामने गुजर जायंगे । पुरुष- 
जातिका यह केसा भीषण पतन है ? करनेको तो हम यूरोप 
और अमेरिकाके सामाजिक जीवनकी निन्दा करते नहीं 
अघाते ओर उन्हें लम्पट ओर व्यभिचारी कहकर पुकारते- 
पुकारते हमारा गला बेंड जाता हे, पर व्यभिचारकी दृश्सि 
भगायी गयी नारियोंकी प्रतिदर्ष हज्ञारोंकी संख्या हमारे 
चरित्रपर स्वयं एक ऐसा टीका हे, जिससे इम आंखें नहीं 
मूंद सकते । अकेले बङ्गाकमै ही प्रतिवर्प कई हजार देवियां 


भगायी जाती हैं। ओर इस रन्‍देह नहीं कि बङ्गाल 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका कमाने इस जघन्य अपराधको रोकने- 


के लिए कठोर कानून बना दिये हैं, पर इस सामाजिक 
रोगकी दवा उक्त कानून नहीं हैं। इससे तो छुटकारा 
तभी मिल सकता है जब हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी 
कर दी जाय कि उसमें इन जघन्थ अपराधोंका होना सम्भव 
न रह जाय । 

नारी-रूप हमारे यहां चण्डीका रूप समझा गया है ओर 
चण्डी शक्तिकी मूतिमना अवतार हें। पर आज शक्तिके 
इस रूपको हमने अबला कर डाला है। पर्दमें रखकर 
हमने नारी-जातिको बुजदिल बना डाळा ओर पुरुषोंकी 
कमजोरी ओर पुरुषोंके कमीनेपनके बीचमें हम उन्हें अबला 
बनाकर भी उनसे सतीत्व-रक्षा कराना चाहते हैं। सतीत्व- 
रक्षा करना साधारण काम नहीं है ओर चूड़ियोंको तोड़ 
डालने ओर सिन्दूर पोंछकर गन्दे रूपमै रहनेसे ही उनकी 
पवित्रताको रक्षा नहीं हो सकती । हमारी सामाजिक 
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नारियोंके शारीरिक और 
मानसिक विकासके लिए पूर्ण अवसर प्रदान किये जायं। 
उन्हें कठोर पेसे बाहर छाया जाय ओर वे अपनी आंखोंसे 
संसारको देख ओर परख सके । उनके शारीरिक विकासके 
लिए उनमें व्यायामके प्रति दिलचस्पी पेदा की जाय, तभी वे 
आततायियोंका सामना करनेमें समर्थ होंगी । जो महिलायें 
अगायी जाती हैं, उनमें विधवाओंकी संख्या अधिक होती है। 
ओर अगर तरुणी विधवाओंपर दुष्टोंका प्रझोभनमय प्रपञ्च 


काम कर जाता है, तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। 


आखिर मनुष्यकी स्वाभाविक कमजोरियां उनमें भी तो हैं। 
ऐसी अवस्थामें मनुष्यता ओर सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके 


लिए. ऐसी विधवाओंको विवाद करनेकी इजाजत पुरुष" 
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महिला-संसार 


समाजको दे देनी चाहिए, जो गाहंस्थ्य-जीवन ब्रिताना 
हती हाँ । ऐसी विधवाआंको आखिर समाजमें हीन- 

दृश्सि क्यों देखा जाता हे ? 

छारकोी ब्यवस्था अगर समाजमें कर दी 


जाय कि सहिलाओंको ऐसा योग्य बना दिया जाय कि 
पुरुषासे उन्हें झिझक न हो सके ओर किसी पुरुषके छेड़नेपर 
जेसा कि गी बहनें करतो हैं, उसकी मरम्मत 
कर सकें, तो के होश अपने आप ठिकाने आ जायं । 
उन्हें अपना रक्षक आप बनना पड़ेगा । उन्हें अपनी प्राचीन 


क्षत्राणियोके गारधकी ओर ध्यान देना होगा । राजपूतनियों- 
रीत्वकी रक्षा अपने हाथसे--अपने बळपर की थी 
संखार-भर उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करता 
है। इसलिए संस्थायें बनें, कानून बनें; पर में तो कहती ई 
कि जब तक नारी-जाति आततायियोंसे रक्षा करनेके लिए 
स्वयं अपनेको तेयार नहीं कर लेती, तश्र तक कुछ दोने-जानेका 

हीं। राजनीतिक अधिकारोंके लिए जो आन्दोलन चलाग्रे 
जाते हैं, उनसे कहीं अधिक उपयोगिता उस आन्दोलनकी है, 
जो नारी-जातिमें आत्म-गौरव, स्वावलम्त्रन ओर स्वरक्षाके 
भाव भरनेके लिए चलाया जाय। इसलिए बहनो ! पुरुषोंके 
भरोसे बेटी न रहो । अपनी लज्जा ओर अपने सम्मानके लिए 
तुम स्वयं प्रयल करने लग जाओ । 


र आज भी 


चीनी महिलाओंको अधिकार मिले 


भारतकी तरह ही चीनी महिलाओंमें भी इस युगम एक 
नवीन जागृति आयी है ओर वे पुरुषोंके समान ही राष्ट्रो- 
छारके काममें जी-जान लेकर कूद पड़ो हें। उनकी इन 
सेवाओंका मूल्य अब्र वहांकी सरकारने महसूस किया है 
और उसने चीनी महिलाओंको मताधिकार प्रदान किया 
है। चीनी महिलाओंने कुछ दिन पहले चीन-सरकारसे 
प्रार्थना की थी कि उनमें इस कोटिकी राजनीतिक योग्यता 
आज भी है कि उन्हें मताधिकार प्रदान किया जाय ओर 
सरकारने पुरुषोंके समान ही स्त्रियोंके लिए चुनाव-सम्ब्रन्धी 


कुमारी प्रीतमतख्त सिंह, बी० ए० बी० टी० कपुरथला 
स्टेटके स्कूलोंकी इन्स्पेकर हें। आप अगस्त १९३५ में 
आक्सफोड में होनेवाले विशव-अध्यापक-सम्मेलनमें भाग 
छेने गयी थीं। अभी हाळ ही में लन्दन इन्स्टी- 
च्यूशनसे पोस्ट ग्रेजुएटका डिप्लोमा लेकर लोटी 
हें। इस डिप्लोम।को प्राप्त करनेवाली आप 
प्रथम पञ्चाब्री महिला हैं । 
सभी अधिकार प्रदान किमे हें । इसी आगामी चुनाबसे वे 
इस अधिकारको काममें छा सकेंगी । 
यों तो उन्हें यह अधिकार चीन-सरकारने दिया है, पर 
सच पूछा जाय तो चीनी महिलाओंने अपनी सेवा ओर 
देशभक्तिके कारण सरकारसे ये अधिकार प्राप्त किये हैं। 
इस अधिकारसे उनकी एक बहुत बड़ी अयोग्यता मिट गूयी 
ओर अब उनके लिए व्यवस्थापिका सभाओंमें जानेके लिए 
मागं खुल गया है। उनका जेसा जागरण हुआ है, उसे 
देखते हुए चीन-सरकारको आशा है कि ऐसा अधिकार 
देकर वह उनके लिए देश-सेवाके लिए ओर भी अच्छा क्षेत्र 
प्रदान करेगी । 


ST 


इंगलेण्डका समरायोजन 

अन्यान्य राष्ट्रीकी देखादेखी इंगलेण्डने भी जोरशोरसे 
युद्धकी तेयारियां शुरू कर दी हैं, किन्तु इस काममें इंगलेण्डको 
एक अप्रत्याशित बाधाका सामना करना पड़ रहा है । वह 
बाधा यह है कि अंगरेज लोग फोजमें भर्ती होनेते इनकार 
कर रहे हैं । हालके आंकड़ोंसे पता चलता है कि इंगलेण्डकी 
स्थायी सेनामें ९ हजार आदमी कम हैं । इस समय झान्ति- 
| काळमें सेनामें १९०,९८५ आदमी हैं, जिनमें २६ हजार 
आदमी माच॑में अवसर ग्रहण करेंगे। केवल लन्दनम हो 
स्थायी सेनामें ७ हजार आद्रमियोंकी कमी है । वायुयानोंके 
आक्रमण निवारण करनेवाली सेनाओंमें भी १० हजार 
आदमी कम हैं । आकाश-सेनामें भी काफी वायुयान-चालक 
नहीं मिल रहे हैं, जो नये वायुयानोंको चला सकें । युद्ध- 
मन्त्री फ कूपरने इस सम्बन्धमें शिकायत करते हुए कहा है 
कि उदादरण-स्वरूप इंगलेण्डकी वायुयान सेना--जो शत्र- 
पक्षके वायुय्रानोंके आक्रमणसे छन्दन नगरकी रक्षा करनेमें 
नियुक्त होगी--अपनी पूर्ण शक्तिसे ५० सेकड़े कम है । 

इंगलेण्डकी इस स्थितिके कारण ही युद्रमन्त्रीने अपने 
भाषणमें इश्न बातपर जोर दिया था कि यूरोपमें युद्धके खतरे- 
की चेतावनी देकर इंगलेण्डको जनताको मृत्यु-भयसे भयभीत 
कर देना आवश्यक है । इंगछेण्डके समाचार-पत्र प्रकाइय- 
रूपसे लोगोंको जबर्दम्ती सेनिक-शिक्षा देनेके सम्बन्धमें 
बित्रिचना कर रहे हैं ओर मन्त्रीगग सावधानीके साथ अपने 
 आषणोंमे इस विषयका उल्लेख कर रहें ह । देश-रक्षा-विभाग- 
के संयुक्त मन्त्री सर टाम्स इन्सकिपने ब्रिटिश फोजके i 
E करते हुए कहा "यदि सरकार राष्ट्रकी रक्षाः 


+ "पक 


लिए तथा अन्य राष्ट्रोके प्रति अपने उत्तरदायित्वका पालन 
करनेके लिए आवश्यक सेनाओंकी व्यवस्था करनेमें बल- 
प्रयोग-पूर्वक सेनिक नियुक्त करनेकी नीति ग्रहण नहीं करे, तो 
आवश्यक सेनाओंकी व्यवस्थाके लिए कोई अन्य उपाय 
निकालना होगा ।” 

किन्तु मि० बाल्डविन, जिन्होंने शान्तिकालमें बलपूर्वक 
सेनिक नियुक्त करनेकी नीति ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की 
थी, इस समय आगापीछा कर रहे हैं । इसके परिणाम-स्वरूप 
कछ-का रखानों तथा अन्यान्य संस्थाओंके मालिक्रोंको इस 
बातका आन्दोलन करनेके लिए प्रेरित किया गया है कि वे 
अपने अधीनस्थ नवयुवक कमंचारियांको सेनिक वदी पहनने 
तथा टेरिटोरियल सेनामें भर्ती होनेका आन्दोलन चलछावें। 
प्रमुख व्यवसायी फम के प्रधानोंने सरकारके आदेशसे अपने 
कमंचारियोंको इस सेनामें भर्ती होनेके लिए. उत्साहित 
किया है और इस बातका वचन दिया है कि उन्हें ऐसा 
करनेपर सवेतन छुट्टियां तथा अन्य रूपमें आर्थिक छविधायें 
मिलेंगी । Smiths Erglish (10०६४ फर्मके प्रबन्ध- 
सञ्चालकने अपने कर्मचारियोंको सेनामें भर्ती होनेके लिए 
प्ररित क्रिया है । उन्होंने बताया कि कवायद करने, सेनिक- 
शिविरमें रहने आदिका कुछ खच दिया जाता है, कपड़ा 
मुफ्त दिया जाता है अ.र वार्षिक प्रस्कारके रूपम ५ पोण्ड 
मिलते हैं । मि० स्मिथने यह भी चेतावनी दी कि यदि. इस 
डेरिटोरियळ सेनामें भती होनेकी अपील असफल होगी, तो 
किसी-न-किसी रूपमें बलपूर्वक सेनिऊ नियुक्त करनेकी नीति 
अवश्य काममें लायी जायगी । उग्र नीतिके समर्थक समा- 
चार-पत्रों तथा मजदूर-संस्थाओंने इस प्रकार रंगरूट भर्ती 


अब 
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किये जानेके आन्दोलनका इइतापूर्वक विरोध किया है। 
नगरकी कोन्सिळांने ( Borough Councils )--जिनमे 
लन्दुन कोण्टो कोन्सिल भी है--इस आन्डोलनमें सहयोग 
प्रदान करना अस्वीकार कर दिया है । इसका परिणाम यह 
हुआ है कि इस आल्दोळनमें बुत कम सफलता मिलो है। 


उत्तर जापानका स्वाथ 
मास्कोसे प्रकाशित “1 2४९8६।३? नामक प्रमुख देनिक 
पत्र लिखता है :-- 
उत्तर चीनमें जापानकी जो नोति प्रततित हो रही है, 
उससे स्पष्ट है कि सेनिक-अधिकार-स्थापन तथा वाणिज्य- 


मूलक शोषण साथ-साथ चल रहे हैं और ये दोनों एक ही 
संयुक्त ओर सामझुस्यपूर्ण प्रणालीके अङ्ग हैं । 

स्वयं जापानी लोग भी इस बातपर जोर देते हैं कि उत्तर 
चीनकी प्रधान समस्या (जहाँ तक उनका निजका सम्बन्ध हे) 
उस प्रदेशमें कपास ही खेतीकी उन्नतिसे सम्बद्ध है । 

कपासक्री पेदावारपर संसार-भरमें ब्रिटेनका एकछत्र 
अधिकार होनेके कारण, जापान कपासके सम्ब्रन्धमें अपनी 
बुरी स्थ्रितिको विशेष रूपसे महसूस कर रहा है ओर वह इस 
बातके प्रयल्रमें झगा हुआ है कि ब्रिडेनका यह एकछत्र अधि- 
कार छिन जय। जापान अमेरिका ओर भारतसे रुई 
मंगाता है, जो उसकी ओसाका-स्थित कपड़ेकी मिलोंसे 
हजारों मील दूर हैं । जब जापानने इंगलेण्डके साथ भारतमें 


टेरिक-युद्ध आरम्भ किया, उस समय उसकी धारणा थी 


कि वह रुई मुहय्या करनेके लिए एक ऐसा साधन ढूंढ 
निक्रालेगा, जिसपर उसका एकछत्र अधिकार हो । इस उद्देश्य- 
से जापानक़ी आत्म-भरित वननेकी योजनामें मञ्चूरियापर 
दखल जमानेक़ी नीतिको प्रधानता दो गयी । किन्तु मन्चू- 
रियापर दखद जमानेके बाद जब्र वहां रुईकी खेती .विशेष 
रूपसे होने लगी, तो उसके परिणामको देखकर जापानको बड़ी 
E हुई, क्योंकि रुई उतनी अच्छी नहीं साबित हुई । 
प्रयोग किय्रे जानेकै बाद अब पता चछा है कि मन्चूरियाकी 
जलवायुमें रुकी खेती बहुत कुछ भाग्यरर निर्भर करती हे। 

इस प्रकार जब्र मम्दरियासे जापानकी समस्याका 
समाधान नहीं हुआ, तो उसने उत्तर चीनकी ओर ध्यान 
दिया । यहां अमेरिकाकी सर्वोत्तम रुई पेदा की जा सकती है । 


अमेरिका ओर जापानके बोच रुईके व्यापारका पता 
निम्नलिखित आंकड़ोंसे लगता हे :-अमेरिकामें प्रतिवर्ष 
१ करोड़ ३० लाख गांड रुई पेदा होती हे, जिसमें लगभग 
७५ लाख गांठें बाहर भेजी जाती हैं। अमेरिकाकी . रुईके 
खरीदारांमें जापानका स्थान सर्वप्रथम है । सन्‌ १९३४ में 
अमेरिकासे १८०५६०१ गांठ जापान, १३१८०६६ गांठ जर्मनी 
ओर १२७८०६६ गांठ रुई इंगरेण्ड भेजी गयी । इसी वर्ष 
चीनने अमेरिकासे ३७५३०३ गांठ रुई खरीदी । सन्‌ १९३४ में 
अमेरिकाने जितने मूल्यकी कपास बाहर भेजो थी, उसमें 
जापान ओर चीन सेकड़े ३० भागके खरदार थे । 

इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका उत्तर चोनमें जापानकी 
अग्रगतिको दिलचस्पीके साथ देख रहा है और स्थिति जेसो 
है, उससे इन साव्राज्यवादी शक्तियांमै सङ्घषं उत्पन्न हो 
सकता हे। इसके सिवा यह भी कहा जा सकता है कि 
चीनमें जापानका रुईके सम्ब्रन्धमें एकछत्र अधिकार स्थापित 
होनेसे ब्रिटिश भारतके लिए ( जिसके साथ ब्रिटिश सात्रा- 
ज्यवादका स्वार्थ सम्बद्ध हे) गभीर आशङ्राका कारण 
होगा । क्योंकि भारत अपनी झईकी पेदावारका आधेसे 
अधिक भाग जापान भेजता है । 

ऐसो अवस्थामै क्या यह सम्भव है कि उत्तर चीनमें 
जापानका जो पड्यन्त्र चळ रहा है, उसके विरुद्ध आचरण 
करनेसे अन्यान्य साक्राज्यवादी शक्तियां विरत रहेंगी ? 


मङ्गोलियामें जापानके हथकण्डे 


न्यूयार्क ( अमेरिका ) से प्रकाशित “छिटररो डाइजेस्ट” 
पत्र लिखता है :--“एक ओर जब्र कि चीनमें कंण् और | । 
मानकिङ्गके बीच एक-दूसरेके विरुद्ध चढ़ाई करनेकी तेयारियां | 
हो रही हैं ओर जेनरल चियाङ्ग-काई-शेक अपनी सेनाके 
साथ दक्षिण चीनकी ओर बढ़नेकी धमकी दे रहे हैं तथा 
काड़ट झ ओर क्वाङ्गसी प्रान्तोंके नेतागण चीनसे सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेकी धमकी दे रहे हैं, दूसरी ओर जापान | 
अन्तसंङ्गो लिया में मन्चूरिया-जेसे ही एक कठपुतली सम्राट्‌ FS 
को वहांकी राजगदीपर बेठानेमें व्यस्त हो रहा हत | 

खुन्नत उपजातियोंके शासक राजा तेहवाडूकी अवस्था 
इस समय ३५ वर्षकी है। वरषा तक यह मङ्गोल युः 
नेता रह चुका है। अपनी पूर्ण स्वाधी 


विश्वमित्र 
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छत्र- 
छाया ) इसने स्वतन्त्रताकी कामना की है । इस सम्बन्धमें 
राजा तेहवाङ्ग जापानके सछाहकारोंसे राय-मशविरा कर 
रहें हैं । 
सन्‌ १९११ ६० के पूर्वं अन्तमंझोलिया मञ्च वंशके 
सम्राटोंके अधीन चीन-साम्राज्यका एक अङ्ग था। जिस 
समय चीनमं प्रजातन्त्रका जोर हुआ, चीनके प्रति इसकी 
राज्ञभक्ति डांवाडोळ होने लगी । चीनके ३ करोड़ किसान 
बाढ़, दुभिक्ष ओर सेनानायकोंकी महामारीसे सन्त्रस्त 
होकर जब मञ्चूरिया भाग गये, तो उनमेंसे कितने ही अन्त- 
मंझालियामें आकर बस गये । 
मझोल लोग पझु-पालक थे ओर चीनी किसान थे। 
इसलिए दोनोंमें मेळ-जोल नहीं हो सका । 
चीनां लोग ज्यों-ज्यों मङोलियाको जमीनको जोत- 
कोड़कर खेतीके काममें छाने छगे, त्यां-त्यों पद्लुओंके लिए 
चरागाह जमीनकी कमी होने लगी । दो व५ हुए, चीनने 
अन्तर्मङ्गोलियाकी स्वाधीनताको स्वीकार कर लिया ओर 
अन्तमं झालियाकी स्वतन्त्रताको घोषणा की गयी । 
इक्षके पहलेसे ही जापान मझोल राजाओंको--जिनमें 
तेइवाङ्ग प्रधान था--अपने पक्षमें लानेके लिए मना रहा 
था । जापानकी ओरसे उन्हें (१) आधुनिक इास्त्रास्त्र प्रदान 
करने, (२) मड़ो लियामें वास करनेके लिए चीन-वासियोंका 
आगमन बन्द करने तथा (३) चरागाह भूमिका प्रबन्ध 
करनेका प्रलोभन दिया गया । 
तेइवाझ तथा उसके साथियोंने उस समय जापानके 
प्रस्तावको ठुकरा दिया, किन्तु शिष्टताके साथ । 
जापानी सेनानायकोंने मङ्गोल राजाओंके लिए निर्णय 
कर दिया। पहले उन्होंने मन्चूरियापर अधिकार कर 
लिया । सोवियट रूस और सोवियट बहिसंड्रोलियाके 
आक्रमणके विरुद्ध खिनगन पर्वतमालाका घेरा बन जानेसे 
मन प्रसन्नता हुई । किन्तु पहाड़ोंके दक्षिण प्रान्तमें यद् घेरा 
नहीं रह जाता था और वहां एक खुला अन्तर रद्द जाता 
था, जिसस पेपिङ्गसे होकर अन्तमझोलिया होते हुए उलान- 


_ तोर और वहांसे सोवियट रूस तक १२०० मीछ तक 


कारवांका रास्ता बन जाता थ्रा । इसलिए जापानके सेना- 
नायकोंको ऐसा क्रोई उपाय करना था): जिससे यह अन्तर 


पूतिके लिए उन्होंने तेहवाङको साधन त्रनानेका निश्चय 
किया । 

पहले तो राजकुमार तेहवाइको यह प्रलोभन दिया गया 
कि मञ्च वंशकी सत्राट क र 


से तथा उसके साथी 
राजकुमारोंको जो उपा धयाँ प्रदान की हैं, उनसे वह मङ्गोल 


किन्तु राज- 
भी ध्यान नहीं दिया। 
आर गोचर-भूमि प्राप्त 
कुछ असर पड़ा। 


इसके बाद शस्त्रास्त्र प्रदान करने 
करनेका प्रलोभन दिया 


एकर इस तर्क-वितकंका 
अन्त कर डाला गया । चीनके इष्टिकोणसे राजकुमार तेहने 
अपनी स्वाधीनताको खो दिया । 

सेनिक दृष्टिसे अन्तमंङ्गो।ल्याका जापानके लिए बहुत 
बड़ा महत्त्व हे । 'कलगन' नासका अर्थ ही 'फाटक? है । इस 
मार्गसे होकर मोटरकार उळान बटोर तक ११६० मीळकी 
यात्रा ५-६ दिनोंमें कर सकती हे। यदि निकट भविष्यमें 
रूस ओर जापानके बीच कोई युद्ध छिट्रे, तो दानां पक्षकी 
सेनाओंके पश्चातभागके मार्गके बीच यह सबसे छोटी 
पंक्ति होगी । 

बहिर्मड्रो छिया ने--जिसपर सोवियट रूसका प्रभाव है-- 
अपनी रक्षावाहिनी पहलेसे ही तेयार कर रखी है ओर 
अपने तथा अन्तर्मङ्गोलियाके बीच कुछ ऐसी जमीन रख 
छोड़ी हे, जहां किसी प्रकारकी आबादी नहीं है और बराबर 
घुड्सवारोंका पहरा रइता है । 

इस रास्तेसे होकर १ लाख ऊंट गोबी रेगिस्तानकों पार 
करते हैं, जिससे चीनकी चाय द्वारा रूसियोंकी अतृप्त 
तृष्णाको शान्त किया जा सके ओर वहांसे चमड़ा, ऊन 
आदि लादकर ले आवें। ३ लाख बेल ओर १२ लाख 
ऊंट देशके भीतरी वाणिज्यके लिए वाहनका काम करते हैं। 

राजकुमार तेहकी स्थिति-ज।पानके हाथके कठपुतले 
शासकके रूपमें-यद्यपि पहलेसे खराब नहीं हे, किन्तु 
जापानके लिए अपने प्रभावक्षेत्र और सोवियट रूसके लि 
क्षेत्रक बीच एक निरपेक्ष राज्यकी सृष्टि हो गयी है । किन्तु 
क्या जापानके लिए इतना दी पर्याप्त होगा ? 


न्तमें जापानी सेनाओंका भय 


है -+ 4 


आरतका ब हिवीणिज्य 

भारतके बहिर्वाणिज्यके सम्बन्धमें हालमें जो सरकारी 
बिवरण प्रकाशित हुआ हे, उससे वर्तमान सरकारी वर्षके 
प्रथम दो मास अर्थात्‌ अप्रेल ओर मईमें बहिर्वाणिज्यकी गति 
क्या रही है, इसका पता चलता हे। इन दो महीनोंमें 
भारतमें विदेशी वस्तुआओंकी आमदनीके परिमाणमें १९३५ 
सालके इन्हीं दो महीनोंकी तुळनामें ३ करोड़ रुपयेकी कमी 
हुई हे ओर भारतसे बाहर भेजी जानेवाली चीजोंके मूछयमें 
३ करोड़ ५४ लाख झरुपय्रेकी वृद्धि हुई है । अप्रेल ओर मइ्मे 
गत वर्षकी अपेक्षा सोना-चांदीकी आमदनी और रफ्तनीमें 
भी वृद्धि हुई है । भारतके लिए प्रतिवर्ष आमदनीकी तुलना- 
में रफ्तनी-व्यापारका मूल्य लगभग ७५ करोड़ रुपये अधिक 
होना चाहिए, इस बातका अनेक बार उल्लेख हो चुका है । 
भारतको विदेशमें लिप्रे गये ऋणका सूद, इण्डिया आफिंसका 
खच, अवसरप्रा्त अंगरेज कर्मचारियोंकी पेन्शन, भत्ता, 
बिदेशी जहाजोंका भाड़ा, विदेशी बड़ों, बीमा कम्पनियों 
ओर कल-कारखानोंके लाभ आदि मदोंमें प्रतिवर्षं ७०-७५ 
करोड़ रूपये बाहर भेजने पड़ते हें। भारतसे जो कचा माल 
बाहर भेजा जाता है और उसके मूल्यके बाबत जो रुपया 
पावना होता है, उसमेंसे विदेशोंसे भारतमें आनेवाली 
चीजोंका मूल्य काटकर बाकी जो रुपया बचता है, उसीसे 
भारत प्रतिवर्ष ७०-७५ करोड़ रुपयेके ऋणक्रा परिशोध करता 
है। यदि किसी वर्ष भारतके निर्यात-वाणिज्यका मूल्य 
इतना अधिक नहीं होता, जिससे यह ऋण चुकाया जा सके, 


तो इसके लिए भारतको इंगलेण्डमें ऋण लेना आवश्यक हो 
जाता है। 

किन्तु यदि भारत अपने निर्यात-वाणिज्यके मूल्य द्वारा 
इस ऋणका परिशोध करनेमें असमर्थ होकर वर्ष-प्रतिवषं 
इंगलेण्डमें ऋण लेता रहे, तो कुछ वर्षाके बाद ऋणकी रकम 
इतनी बढ़ जा सकती है, जिसे चुकानेमें भारत असमर्थ हो 
जाय ओर वह दिवालिया समझा जाय। इसलिए वर्तमान 
अवम्थामें भारतके लिए एकमात्र मार्ग यही है कि वह अपने 
निर्यात-वा णिज्यके मूल्य द्वारा अपने विदेशी ऋणको चुकाता 
रहे । किन्तु क्या इस प्रकार भारतसे कच्चे मालकी बराबर 
रफ्तनी होते रहना भारतके स्वार्थके अनुकूल है ? गत सहा- 
समरके कुछ वर्ष पूर्वसे लेकर १९२९-३० $० तक भारत प्रति 
वर्ष इतने अधिक परिमाणमें रुई, पाट, पाटकी बनी हुई चीजें, 
तेलब्रीज, चाय, चमड़ा, धातुद्रव्य आदि चीजें भेता रहा 
कि उनके मूल्यले भारतमै आनेवाली विदेशी चस्तुओंका 
मूल्य ओर उक्त ७०-७५ करोड़ रुपयेका पावना शोध होकर 
प्रतिवर्ष भारतका कई करोड़ रुपयेका पावना विदेशोंके जिम्मे 
रह जाता था । इस पावनेके ब.,लेमें भारत प्रतिवर्ष १९-१६ 
करोड़ रुपयेका सोना विदेशोंसे मंगाता था । किन्तु १९२९- 
३० ६० के बाद भारतके आयात-वाणिज्यके मूल्यको तुळना- 
में निर्यात-वाणिज्यके मूल्यका परिमाण बहुत कम हो जानेसे 
भारत प्रतिवर्ष सोना भेजकर अपने विदेशी ऋणका परिशोध 
करता आ रहा है। इस प्रकार आज तक भारतसे लगभग 
३ अरय रुपयेका सोना विदेश जा चुका है। देशका सञ्चित 


कछ कलकल" 


. पूर्व भारत-सरकारकी 


धन इस प्रकार विद्रेश चळा जा रहा है, यह अवश्य ही देशके 
स्वार्थके लिए अत्यन्त अनिष्टजनक है । 

इसलिए सानेको इस रफ्तनीको बन्द करनेका एकमात्र 
उपाय यही हो सकता है कि भारतवर्ष पहलेके समान फिर 
कच्चा मार इतने परिमाणमे बाहर भेजे, जिससे उसके मूल्यसे 
विदेशी वस्तुओंका मूल्य चुक जाय ओर इसके बाद भी ७०- 
७५ करोड़ रुपये विदेशोंमें पावना रह जाय । 

यह सन्तोपक्की बात है कि गत दो वर्षोसे भारतके 
बहिरवा णिज्प्रकी इस दिशामें कुछ उन्नति हुई है । गत १९३४- 
३९३० में भारतके निर्यात-वाणिज्यका मूल्य २२ करोड़ 
९१ लाख रुपये अधिक था। सन्‌ १९३५-३६ में यह संख्या 
बढ़कर २९ करोड़ ८७ लाख रुपये हो गयी । १९३६ ६० के 
दो मद्दीनोंमें निर्यात-वाणिज्यका मूल्य आयात-वाणिज्यके 
मूल्यक्री अपेक्षा ९ करोड़ ८० लाख रुपये अधिक हुआ है। 
बाको १० महीनोंमें भी यदि इसी प्रकार आयात-वा णिज्यमें 
हास ओर निर्यात-वाणिज्पमें वृद्धि होती रहे, तो भारतवर्ष 
१९३७ के मार्च तक एक वर्षमै अपने निर्यात-वाणिज्यके 
मूल्यसे ही ७:-७५ करोड़ रुपयेके ऋणमेंसे कमसे कम ६० 
करोड़ रुपये चुका देगा। ऐसी अवस्थामें विदेशी ऋणका 
परिशोत्र करनेके लिए भारतको इस वर्ष १०-१५ करोड़ 
रुपयेको अधिक सोना-चांदी विदेश भेजनी पड़ेगी। सन्‌ 
१९३३-३४ में भारतसे ८७ करोड़ २३ लाख रुपयेकी सोना- 
चांदी विदेश भेती गयी थी । सन्‌ १९३४-३५ में यह संख्या 
घटकर ५२ करोड़ ५३ लाख ओर सन्‌ १९ ५-३६ में ३६ 
करोड़ ३७ लाख रुपये हो गयी । सन्‌ १९३६-३७ में यदि 
यह रकम घटकर १०-१९ करोड़ हो जाय, तो इससे देशका 
कल्याण ही होगा । 


स्वदेशो पराम व्यवसाय 


भारतंवर्षमें शाल, अळवान, रग, कम्बल, गलीचा, 
गञ्जी, मोजा, कोट, कमीज आदिका कपड़ा इत्यादि अनेक 


. रूपमें तथा विशेष परिमाणमें ऊनी बस्तुयें व्यवहृत होती हैं। 


इनमें कुछ तो देशमें ही हाथ द्वारा बुने जाते हैं ओर मिलोंमें 
तेयार होते हैं, और बाकी विदेशसे आते हैं। कुछ समय 
कारकी ःओरसे टेरिफ बोडने इस बातका 


अनुसन्धान किया थाः क्रि स्वदेशी ऊन-व्यवसायके संरक्षणके 


लिए बिदेशी ऊनी वस्तुआंपर संरक्षणात्मक कर लगानेकी 
आवश्यकता है या नहीं । टेरिफ बोडने स्वदेशी ऊन-व्यव- 
सायके संरक्षणके लिए विद्रेशी ऊनी चस्तुओंपर कर बढ़ानेकी 
सिफारिश की, किन्तु भारत-सरकारने इस सिफारिदाके 
अनुसार कार्य करना उचित नहीं 

भारतवपमें प्रतिवर्ष ९ से १० करो 
ऊन उत्पन्न होता है । इस 
होनेके कारण कार्पेट आदि मोटी 


समझा । 
ड़ पोण्ड वजन तकका 


निकृष्ट श्रेणीका ऊन 
=+ ~ ~ 
चीजोंकी तयारीके लिए 


विदेशोंको चालान कर दिया जाता है । इसका परिणाम यह 


RN 


A २००० 
नितु he 


होता है कि देशी कत्रा जो ऊन व्यवहृत होता 
है, उसका अधिकांश विदेशी होता है । भारतमें बीकानेर 
राज्य ओर उसके आसपास जो ऊन उत्पन्न होता हे, वह 
सर्वात्कृष्ट समझा जाता है। इस खसय भी भारतमें गृह- 
शिल्प द्वारा बहुत-ली ऊनी वस्तु तेयार होती हैं। बम्बई, 
मद्रास, मध्यप्रदेश, बिहार, संयुक्तप्रान्त ओर पञ्ञाबमें इस 
गृद्-शिल्पका प्रचलन न्यूनाधिक रूपमें अब भी है । 

ऊनी कस्तुयें तेयार करनेके लिए भारतमें कई मिल भी 
स्थापित हो चुकी हैं। सन्‌ १८७६ ई०में पहले-पहल कानपुर 
ओर धारीबालमें पशमकी चीजें तेयार करनेके लिए मिलें 
स्थापित हुई! । इसके बाद अम्रतसर, बङ्गलोर, बम््रई आदि 
स्थानोंमें भी कळ-कारखाने स्थापित हुए । 

इस प्रकारके कल-कारखानोंकी संख्या इस समय कुछ 


. १३ है। इनमें लगभग पौने छः हजार मजदूर काम करते हैं 


और प्रतिवषं १ करोड़ ३५ लाख ६६ हजार पोण्ड पशम 
व्यवहृत होता है । इसके अलावा गृह-रिल्प ओर छोटे-छोटे 
कारखानोमें प्रतिवर्ष = करोड़ ३६ लाख १८ हजार पोण्ड 
व्प्रवहृत होता है । गृह-रिल्प द्वारा और छोटे-छोटे कार- 
खानोंमें प्रतिवर्ष ओसतन्‌ १ करोड़ १ लाख ५० हजार 
पौण्ड वजनका रग और कम्बल, ५० लाख १५ हजार पौण्ड 
वजनका कपड़ा, साड़ो और थान ओर १७ लाख ९२ हजार 
पोण्ड वजनका कार्पेट तेयार होता है। कल-कारखानोंमें 
प्रतिवर्ष ओसतन्‌ ३९ लाख ५१ हजार पोण्ड वजनका कम्बल 
और रग, १० लाख ४३ हजार पोण्ड वजनकी धोती, 


. खाड़ी और थान और ६ लाख ५६ हजार पोण्ड वजनके 
_ शाल, अळवान आदि तयार होते हैं । इनके अळावा कल- 
कारखानांमें प्रतिवर्ष २ लाख ७२ हजार पोण्ड वजनकी 


RD 


उत्क्रट प्रकारकी चीजें धोती, साड़ी, थान आदि तयार 
रै होती हैं। 
भारतर विद्रेशसे जिस परिमाणमें पशमी सूत. ओर 
पशमी कपड़े आते हें, उनके सम्बन्धमे कई वर्षाके आंकड़े 
नीचे दिये जाते हैं :— 


पशमी सूता 
१९३१-३२ १३ लाख ७ हजार पोण्ड 
१६३२-३२ १९ „, C छ) 0) 
१९३३-२५ १६ 5 SCENT, 
१९३४-३५ २४ १, ९६ +, ११ 
कम्त्रल और रग 
+ १९३१-३२ २६ लाख ७८ हजार पोण्ड 
१९३२-३३ 9३.5७५६ 
१९३३-३ ५२ ४3. OT 
१९३४-३५ ६८ ,, २६ १), 99 
कपड़ा ओर थान 
१९३१-३२ ५७ लाख ४१ हजार पोण्ड 
१९३२-३३ ४ १३३ „, ४२ „, 2१ 
५ १९३३-३४ ११९१ >> 
| १९३४-३९ २३२ CN 
शाळ, अळवान 
१९३१-३२१' १ लाख ६४ हजार पोण्ड 
छ! १६३२-३३ २ १, ३८ „» 33 
६९३३-३४ ३ 3, रेरे , +» 
हर १९३४-३५ CRD 
se गञ्जी, मोजा 
कि १९३१-३२ १ लाख ५७ हजार पोण्ड 
१९३२-३२३ २ 23 ६६ 93 322 
१९३३-३४ RX HY) ८१. ११ ११ 
१९३४-३९ ४:१ sid CEE 


ऊपरके आंकड़ोंसे यह स्पष्ट हे कि सन्‌ १९३३-३४ की 
तुलनामें १९३४-३५ में भारतमें सब प्रकारकी विदेशी ऊनी 
. वल्‍्तुओंकी आमदनीमें वृद्धि हुईं। इनमें जापानी उनी 
- वस्तुओँंकी आमदनी बड़ी तेजोसे बढ़ रहो है। १९३१-३२ 
` में जापानसे ४ हजार पौण्ड वजनका सूता, १ लाख २१हजार 


-थान सबसे अधिक फ्रान्ससे आता है । इसके बाद इटली 


. ओर इंगलेण्डसे आता था, किन्तु इस समय लगभग आधा 


 गज्ञ कपड़ा ओर थान, २ हजार शाल और १७ हजार पोण्ड | 


बजनकी गञ्जी ओर मोजा इस देशमें आये । किन्तु १९३४-३ «में 
जापानसे २५ लाख ८ हजार पोण्ड वजनका सूता, ७२ छाख 
६८ हजार गज कपड़ा और थान, २ छाख ४५ हजार झाल 
ओर २ लाख ६९ हज़ार पोण्ड वज्ञनक्री गञ्जी, मोजा आदि 
इस देशमें आये । कम्त्रल अ र रग इस समय भी इटळीसे 
ही अधिक परिणाममें आ रहे हें। गत १९३४-३५ में भारत- 
में विदेशोंसे कुछ ६८ लाख २६ हजार पोण्ड वजनके रग 
ओर कम्बल इस देशमें आये थे, जिसमें केवल इटलीका ही 
हिस्सा ५९ लाख 2? हजार पोण्ड था। १९३०-३१ तक 
भारतमें सब्रते अधिक इंगरूग्डसे पशमी सूत्रा आता था । 
किन्तु इस समय पोलेण्ड भारतके बाजारपर दखल जमा 
रहा हे। किन्तु इसमें भी जापान सबसे बाजी मार ले 
जाना चाहता है। इस समय भारतमें विदेशोंसे जितना 
पशमी सूता आता हे, उसका सेकड़े ८५ भाग जापान 
भेज्ञता है। कम्ब्रल ओर रग सबसे अधिक इटळीसे | 
आता है। इसके बाद जर्मनीका स्थान है। कपड़ा ओर 


ओर तत्र जमंनोका नम्बर है ! शाल पदले जर्मनी, इटली 


हिस्सा अकेले जापानसे आता हे। जापानी माळके | 
'आगमनके पूर्व कुछ विदेशी ऊनी गल्ली और मोजोंका सेकड़े 
७५ भाग इंगलेण्डसे आता था । किन्तु इस समय सेकड़े 
६५ भाग सिर्फ जापानसे आता है। 5% 
_ _ भारतसे प्रतिवर्ष बहुत बड़े परिमाणमें कचा उन 

कापट ओर रग आदि विदेश भेजा जाता है। गत 


रफ्तनीकी तालिका इस प्रकार है 

कच्चा ऊन सके... 
१९३१-३२ ३१० २७७२५०००) | 
१९३२-३३ ३० १०९९३०००) | 
१९३३-३२ ३० १९८४८०००) 
२९३४-३५ ३० १२७९००००) ` 

कार्पेट और रग | 

१९३१-३२ ३० न 


१९३२-३३ ६० 
. १९३३-३३ ०. 
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१ मारतस्ष काचका व्यवसाय 
भारत-सरकारकी Industrial Research Bureau 

शिल्प-अचुपन्धान-समितिकी ओरसे उसके डाइरेकर मि० 
डिक्सनने भारतीय काच-व्यवसायके सम्ब्रन्धमें जो रिपोर्ट 


ave बा 


जो कारखाने हैं उनमें अधिकांश छोटे-छोटे हैं, . उनमें उन्नत 
ढङ्गकी भट्रियांका व्यवहार नहीं होता । काच-व्यवसायके 
सम्त्रन्धमें भारतवासी किसी प्रकारकी मोलिकता दिखानेमें 
समर्थ नहीं हुए हैं ओर इस देशके काचके कारखानोंमें जो 
माळ तेयार होते हैं, वे निक्ृष्ट श्रेणीके होते हैं। इसके साथ 
ही रिपोर्टमें यह भी कहा गया है कि एक 5009 951 को 
छोड़कर काच बनानेके लिए और जिन वस्तुआंको 
जरूरत है, वे सत्र इस देशमें पायी जाती हैं । विदेशी प्रति- 
योगिता दोनेपर भी काचको चृड़ियां बाजारमें टिकी हुई हैं 
किन्तु बाहरसे अधिक्रा धिक संख्यामें शीशियां ओर बोतलें 
B आने ळगी हें । मि० डिक्सनने इस बातका भी उल्लेख किया 
.' हि कि विदेशोंसे काचको चादर 12९5 क्रमशः अधिक 
संख्यामें आ रही हैं। रिपोर्टमें इन सब्र बातोंका उल्लेख होते 
हुए भी कांच-व्यवसायकी उन्नति किस प्रकार हो सकती है 
तथा उसमें इस समय जो त्रटियां पायी जाती हैं उनका 
निराकरण किस प्रकार हो सकता हे, इस सम्बन्धमें कुछ नहीं 
कहा गया है । 


भारतका काच-व्यवसाय इस समय भी अपनी शेशवा- 
_ चस्थामें ही है । विदेशी प्रतियोगिताके कारण इसकी अवस्था 
_ अत्यन्त शोचनीय हो रही है । ऐसी स्थितिमें यदि इस व्यव- 
सायके संरक्षणके लिए विदेशी काच ओर उसकी बनी वस्तु- 
_ ओंपर उपयुक्त संरक्षणात्मक कर नहीं लगाप्रा जायगा, तो 
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इस व्यवसायको उन्नत करनेका छयोग नहीँ दिया 
रगा, तो इसमें मोलिकता या कारीगरी कहांसे आ 


प्रकाशित की हे, उसमें कहा गया है कि इस देशमें काचके . 


रिश की थी । बोडंको इस बातका विश्वास हो गया था कि 
देशी काचको चादरें बहुत सस्ती दरपर यहां आतो हैं 
किन्तु सरकारने टेरिक बोडेकी सिफारिशको नामञ्जूर कर 
दिया । सरकारकी ओरसे टेरिफ बोईकी सिफारिशको ना- 
मञ्जूर करनेका एक कारण यह बताया 


व्यवसायको 3099 9511 के लिए 
पड़ता है। 
व्यवसाय 


करनेपर भी यह 
हो रहा है, इस 
5 भी ध्यान देना उच्रित नहीं 

-व्यवसायमें काफी पूँजी 
[दलित बहुत-से छोगोंको 
7रा संरक्षण दिये जानेका 
प्रतियोगिताके कारण 
सरकारने 5009 ४४) के 


किन्तु विदेशापर 
आश्चयजन 


समझा । अत्र तक २ 
लगायी जा चुकी हे 
काम सिल रहा है 

प्रस्ताव अस्वो कृत 

यह सब नष्ट हो जा सकता है । 
लिए विदेशोंपर निर्भर करनेका जो कारण बताया है, वह भी 
युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता । कारण, कागजके व्यवसायको 
भी लकड़ीके गुरेके लिए विदेशोंपर निर्भर करना पड़ता है, 
फिर भी कागज्के व्यवसायको संरक्षण मिल रहा है। 
भारतके विभिन्न व्यवसायोंके सम्ब्रन्धमें गवेषणाका बिशेष 
प्रयोजन हे इस बातको हैं ; किन्तु संसारके 


(a 
किन्तु सरकार 


sy 


हो जानेसे वि 


हम मानते है; 
अन्यान्य देश शिल्प-चाणिज्यमें जिस प्रकार अग्रसर हो रहें 
हैं ओर इस समथ भी उन सब देशोकी सरकारें जिस प्रकार 
नाना रूपमें विभिन्न व्यवलायोंको सहायता दे रही हैं, उसे 
देखते हुए जब तक विदेशी प्रतियोगितास स्वदेशी व्यवसायों- 
का संरक्षण करनेके लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं होगी, तव 
तक स्वदेशी व्यवसायोंके सम्बन्धमें केवल गवेषणा करनेसे 
कोई लाभ नहीं होगा भोर शिल्प-गतेषणा-समिति देशके 
लिए अज्ञागलस्तनवत्‌ ही बनी रहेगी । 


स्वदेशी व्यवसाथोंको असुविधा 


भारतमें विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योग-घन्धोंके लिए 
प्राकृतिक साधनोंकी प्रचुरता दोनेपर भी इस देशमें अभी तक 
शिल्प-व्यवसायकी प्रगति जो इतनी मन्द हो रही है, इसका 
कारण है औद्योगिक उन्नतिके मार्गमें एविधाआंका अभाव । 
इस देदाके व्यवसायियोंका जिन अनेक कठिनाइयोंका सामना _ 
करना पड़ता हे, उनमें मुख्य हैं कच्चे माळके मुहय्या होनेमें 


+ 


अखुविधायें ओर तेयार सालको बाजारमें पहुंचानेके लिए 
उपयुक्त साधनांका अभाव । 

कुछ व्य्रवस.य ऐसे हैं जिन्हें कई चीजोंके लिए न्यूना धिक 
रूपमें विदेशोंपर निर्भर करना पड़ता हे । किन्तु इन सब्र 
चोजोंकी आसदनीपर काफी ड्यूटी लगतो है। जो चीजें 
इस देशमें पायी $, वे भी व्यवसाय-केन्द्रसे बहुत दूर- 


[ इ, 
पर उपलब्ध हो 


ह कारण काफो छुविधाजनक नहीं होतों । 
घटिया किस्म ङी रीज देशमै पायी जानेके कारण भी व्यव- 
सायियोंको विशेष कठिनाइयां होती हैं । 

छा हे कि चन्द स्वदेशी व्यवसायोंके 
विदेशोंसे मंगाने पड़ते हें, जिनपर काफी 
ड्यूटी लगती है । इस प्रकारके व्यवसायोंमें साबुनका व्यव- 
साय मुख्प्रहे, जिसे एक ओर तो विदेशी प्रतिग्रोगिताका 
सामना करना पड़ता हैं ओर दूसरी ओर विदेशी कच्चे 
मालपर सेकड़े २५ से लेकर ३५ तक ड्य टी देकर उसे खरी- 
दना पड़ता हे। साबुन वनानेमें नारियलका तेछ, नारियलके 
गृदेका तेल, कास्टिक सोडा, सुगन्धित रासायनिक द्रव्य 


` आदिकी आवश्यकता होती है। इन सब चीजोंपर भारत- 


सरकारने राजस्वके लिए सेकड़े २९ से ३५ तककी उनके 
मूल्यके अनुसार ड्य टो लगा रखी है। इतनी ऊंची दरपर 
ढ्य टीका छगाया जाना तब उचित होगा, जब कि ये सब चीजें 
स्वदेशामें उपलब्ध होतीं । किन्तु असल बात तो यह हे कि 
साबुन बनानेके लिए स्वदेशी व्यवसायियोंको उक्त वस्तुओंके 
लिए सम्पूर्णतया विदेशोंपर .निर्भर करना पड़ता है । 

यही बात रुईके सम्त्रन्धमें भी कही जा सकती है । 
यद्यपि भारत प्रतिवर्ष बहुत बड़े परिमाणमें रुई बाहर भेजता 
है, किन्तु महीन सूती कपड़ा तेयार करनेके लिए उसे खास 
किस्मकी रुई विदेशोंसे मंगानी पड़ती है । किन्तु इस प्रकार- 
की विदेशी रुईपर प्रति पाउण्ड आध आनाके हिसाबसे 
ड्यूटी लगती है, जिससे इस देशकी काटन मिलोंका खर्च 
बड़ जाता है । यों तो तमाम भारतकी मिलें जिनमें महीन 
सूती कपड़े तेयार होते हैं--विदेशी रुईपर लगनेवाली इस 
ड्यूदीकी अउविधाको महसूस कर रही हैं, किन्तु बझ़ालकी 


मिलोंके लिए एक ओर असुविधा है । ओर वह असुविधा 
यह हे कि बङ्गालको अमेरिकाकी रुई बम्बईसे मंगान। पड़ती 
है, जिससे बम्त्रईसे कलकत्त तकका अतिरिक्त रेछ-भाड़ा लग 
जाता है । इसका कारण यह है कि एकमात्र अम्त्रईँके बन्द्रमें 
ही रुईको गन्धक आदिके धुएंसे साफ करने F'०71¢2#0n 
की छबिधायें प्राप्त हें। कछळकत्तेके बन्दरमें इस प्रकारकी 
सुविधाय नहीं होनेके कारण बङ्गालकी मिल सीधे अमेरिका- 
से कलकत्ता रुई नहीं मंगा सकतीं । कलकत्तके बन्दरमें भी 
इस प्रकारकी खु.वधाओंका प्रबन्ध कर देनेके किए भारत- 
सरकारसे कई बार अनुराध किय्रे जा चुके हें। किन्तु 
अभी तक इसका कोई फल नहीं निकला है । बझालकी सूती 
कपड़ेकी मिळोंके सामने यह एक खास कठिनाई हे । 


अम्रताअन पेन बाम 


सबसे उत्तम, ददे 
दूर करने वाला 
भरतोय मरहम 
सरवे प्रकारके ददोको 


ser] est indian 
Pain Baim 


0 दूर करता ब्य 
RE 88 2 ु र करता है। स 


जगह सिलता है। 


( ज्स्व्ड) असताञन डिपो, 


पो० बक्स नं० ६८२८ कलकत्ता । 


हेड आफिस--बम्बई मद्राल । 


memes लत । 


स्वास्थ्य हो सोन्दय हे 
सौन्दय प्राप्त करनेकी इच्छा मबुप्य्र-मात्रकी स्वाभाविक 
इच्छा है ओर इसको पूत्तिके लिए नित्य नये प्रसाधनोंका 
निर्माण होता जा रहा है। अच्छे-अच्छे वस्त्रालङ्कारोंके 
अतिरिक्त, जो मनुष्यकी सोन्दर्य-बृद्धिके केवल वाह्य उपादान 
हैं, वह ऐसे साधनोंका भी प्रयोग आज करने लगा है जिससे 
उसके शरीरको रङ्गत खिल उठे, सुरझाये हुए होंठ भी गुलाबी 
दिखाई पड़ने लगें ओर सूखे हुए गालोंपर सुखी आ जाय । 
आजका मनुष्प्र-समाज इती प्रकारके साधनोंसे एक-दू .रेकी 
 द्रृष्टिमँ उन्द्र और आकर्षक दिखायी पड़नेका प्र्यल्ल करने 
 छयाहे। संसारके करोड़ों, बल्कि अरबों रुपये इसके लिए 
4  छगजातेहें ओर सोन्दर्य-साधनोंके निर्माण-कार्यम लाखों 
ओ- रुपयोंकी एजी छगी हुई हे । पाउडर, स्नो, क्रीम, अङ्गराग 
आदिके अतिरिक्त ऐसे यन्त्रं ओर ऐसी प्रणाल्योंके भी 
आविष्कार वेज्ञानिकोंने कर डाले हैं जिनकी सहायता 
EE: सौन्दर्य-वद्धिके लिए लो जाती है। 
छ 0 परन्तु इस बातको पहले ही समझ लेना चाहिए कि ये 
सत्र साधन बाहरी हैं और बाह्य सौन्दर्यकी दी बृद्धिमें इनसे 
यता ली जा सकती है । 
लेकिन क्या केवल बाहरी उपादानोंसे वास्तविक 
की बृद्धि की जा सकती है ? सोन्दर्य-इद्धि आज एक 
ज्ञान बन गया है; परन्तु यह विज्ञान क्या हमें वास्तविक 


45. 2 


क्यों फंसे हुए हैं, करोड़ों रुपये इसके नामपर 


स्वाहा किये जाते हैं ? 


। करनेमै समर्थ है! अगर नहीँ, तो छाखों 


सोन्दर्यके ये बाहरी साध्रन सरोन्दर्य-बृ द्विमें सहायक होते 
--एक अंश तक--इसमें सन्देह नहीं । एक सलीकेसे इनका 
प्रवहार करना लाभकारी हे, इसमें सन्देह नहीं । पर केवल 
एक अंश तक । 


x ७ 


९ 
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“केवळ एक अंश तक” हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि 
ये सब सोन्दर्य क्षणभरके लिए चमका भले हो दें, पर इनसे 


स्थायी लाभ नहीं हो सकता । कुरूपता फिर भी कुख्पता 
ही बनी रहेंगी । 


ऐसी दुशामें सच तो यह है कि वास्तविक सेन्दर्यकी 
सृष्टि होती हे भीतरसे, उपरसे नहां। सौन्दर्य वास्तवमें 
हमारे भीतरके भावोंकी अभिव्यक्ति हे। एक उदाहरणसे 
यह बात स्पष्ट हो जायगी । 


एक लीजिये हमारी साधारण अवस्था ओर दूसरी वह 
अवस्था, जिस समय हम किसी भावमें उलझकर ्राधित 
हो गये हों। उस समय हमारे भावोंके अनुरूप ही हमारा 
चेहरा बन जायगा और हमारी सोम्य मूर्तिपर ऐसी रेखायें 
खिच जायेंगी, जिनसे हमारा चेहरा बदसूरत-सा दिखाई 
पड़ने ळगेगा । प्रेमकी मुसकराहट ओर घृगाकी सुसकराहटमें 
भावोंका ही अन्तर तो है, पर एकमें जहां चहरा मोहक 
दिखाई पड़ने लगता है, वहीं दूसरेमें चेहरेसे नफ़रत-सी होने 
लगती है । स 

अतः इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वास्तविक 
सोन्दुर्यके लिए बाहरकी चीजें नहीं चाहिए । इसके लिए 
भीतरसे ही तेयार होनेकी आवश्यकता है । 


हा 


PRES ५0०० 2 क 
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विद्वानने कहा हे 


स्वास्थ्य-विज्ञान : 


~~~ AAAS 


यह हुआ मनोवज्ञानिक विश्लेषण । अत्र इसीके साथ 
शरीर-शास्त्रके अनुसार भी इस प्रश्नपर विचार करना 
आवश्यक हे । स्चास्थ्य ओर सोन्दर्यमें बड़ा ही घनिष्ट 
सम्बन्ध है, बल्कि यों कहिये, जेसा कि एक अमेरिकन 
कि स्वास्थ्य ही सोन्दर्य हे। उसने ऐसा 
कुछ गलत नहीं कहा है । स्वस्थ मनुष्यके शरीरमें एक ऐसा 
आकर्षण, त्वचामें एक ऐसी कोमलता, आंखोंमें एक ऐसी 
चमक ओर टप्दिमें एक ऐसा प्रभाव रहता हे, जो अस्वस्थ 
प्राणीमें नहीं दिखायी पड़ता । 


मिस एडलडेड मेयर २४ वर्षीया तरुणी है। इसने इसी 
अवस्थामें व्यायाम करके अदभुत शक्ति प्राप्त करनेमें 
संसार-भरमें प्रसिद्धि प्राप्त को है। विदेशी नारियां 
भी पुरुषोंके समान ही व्यायामसे प्रम करती हैं। 


एक क्षीणकाय नारीकी आँखें धंसी हुई हैं, गाल पिचके 
हुए हैं, होंठोंपर रूखी धारियां पड़ी हुई हें, पर उसके पास 
साधन हैं और उसने अपने सार शरीरको संवार छिया । 
अधरराग लगा लिये ओर कपोलोंको भी रंग डाला । लेकिन 
नजर कहां छिपेगी ? इन सबके बोचसे भी असलियत प्रकट 


“हो जायगी । लेकिन एक दूसरी नारी है, ज़िसकी आंखोंकी 
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चमक संयमसे अब भी बनी है । होाँठाँपर भसंयमकी रेखाएं 
नहीं हैं। कपोलोंकी स्वाभाविक हल्की-सी लालिमा 
कालिमामें परिणित नहीं हो गयी है । उसने तो कुछ नहीं 
लगाया, उसने सौन्दर्यके. साधनोंका प्रयोग बिलकुल नहीं 
किया, फिर भी उसमें एक ऐसा स्वाभाविक आकर्षण है 
जो सुन्दर वेषभूषात ससज्ित नारीमें नहीं है हमारे सामने 
प्रति दिन ये दोनों ही टाइप आते हैं। अतः उदाहरण 
काल्पनिक नहीं, वास्तविक है । 

लेकिन एक दूसरा प्रश्न यदद है कि अगर यह दूसरे टाइप- 
की नारी सोन्दर्यके साधनोंसे सजा दी जाय ? तो क्या वह 
और भी निखर न उठेगी ? बेशक । उसका स्वाभाविक 
सोन्दर्ण ओर भी चमक उठेगा । पर सिद्धान्त तो अब भी 
वही रहा । अत्र भी तो यही बात रही न कि सोन्दर्यके 
साधन सरूपाको ओर भी खरूपा बना देते हैं, पर कुरूपाको 
सुरूपा बनानेमें असमथे हैं। इसके लिए भीतरका--स्वाभा- 
विक सोन्दर्य चाहिए--वह सोन्दर्य जो स्वास्थ्यसे प्राप्त 
होता है । इसलिए जो नारी या पुरुष सौन्दर्यका भूखा है, 
उसे स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए । 


केश-परिचयो 


बाळोंके सम्त्रन्धमें लापरवाही सब देशोंके मनुष्योंमें 
देखी जातो है । हमारे देशमें तो बालोंमें कट्ठी या ब्रशका 
व्यवहार करना कुछ लोग विलासिता-भावका द्योतक सम- 
झते हैं। बहुत-पे पढ़े-लिख्े लोग भो ऐसा खयाल करते हैं 
कि अगर दो-तीन दिन कङ्ठी या ब्रशका व्यवहार नहीं किया 
जायगा, तो इसमें हानि ही क्या है । किन्तु हानि बहुत है । 
इस समय पाश्चात्य रमणियां यन्त्रोंकी सहायतासे अपने बालों- 
को घुंघराले या लहरदार बनाती हैं। किन्तु इससे बढ़कर 
सर्वनाशकी प्रथा ओर कोई नहीं है। एक पश्चात्य विशे- 
षज्ञने लिखा है कि यन्त्रके चापसे केशमूलके ()०)॥४ नष्ट दो 
जाते हैं--इसके साथ-साथ सिरमें जो बाल होते हैं, उनकी. 
भो अपरत्यु हो जातो है 
शरीरके अन्यान्य भागोंके समान केशोंका स्वास्थ्य फी | ५ 
देहके रक्त-सञ्चालनके ऊपर निर्भर करता है । ( 7५९ ४ 
depends on its health upon an _adequate foot f 
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संस्पश तथा सिरमें नियमित ओर सघन भावसे ब्रश चलाने- 
से अच्छी तरह हो सकती है ( This is best ensured 
by exposure to the air around it and ‘also by 
frequent and regular brushing) सिरमें नित्य जोरसे 
ब्रश चछाना चाहिए। ($110010 be brushed hard) । 
दिनमें कमसे कम दो बार ; एक बार सब्रहमें ओर एक बार 
रातमें । हाथ जब तक दुखने न लग जाय, तब तक ब्रश 
चछाते रहना चाहिए। एक ही ओर ब्रश चलानेकी आव- 
इयकता नहीं, जिधर खुशी हो, ब्रश चछाओ। इस प्रकार 
ब्रश चलानेसे जो घर्षण होता है, वह केशके प्रसाधनका सव- 
श्रेष्ठ उपाय है । दोनों हाथसे दो बश चछानेसे और अधिक 
लाभ हो सकता है। सारे सिरमें इस प्रकार ब्रश चंछानेसे 
मस्तक्रमें पूर्ण मात्रामें रक्तसञ्चालन होगा ओर इस रक्त-सञ्चा- 
लनसे ही केशका स्वास्थ्य संरक्षित होगा । सिरमें ब्रश 
चछानेके बाद आगे-पीछे अंगुली द्वारा सिरको घर्षित करना 
चाहिए। ) 
शीतल जळमें जो छोग स्नान करते हैं, उनके लिए यह 
उचित है कि भींगे गमछेसे जिस प्रकार सर्वाङको रगड़ते 
हैं, उसी प्रकार सिरको भी रगड़ दें। यह टानिक्रका काम 
करेगा । इसके बाद स्नान कर चुकनेपर सूचे तोडियासे 
अच्छी तरह सिरको पोंछ छे ओर फिर सिरमें ब्रश चलावे । 
केवळ कङ्घी द्वारा बालोंको संवारनेसे कोई लाभ नहीं हो 
सकता । जोरसे ब्रश चलाना आवश्यक है । नित्य इस प्रकार 
ब्रश चलानेसे बाळ छस्थ बने रहेंगे, गिरेंगे नहीं। केशोंके 
मूल उडट़ हो जायंगे, केशोंको वुद्धि होगी ओर वे दीक्त हो 
उठेंगे । 
` उक्त विशेषज्ञका कहना हे, केश-परिचर्याक्रा यही एक- 
मात्र उपाय है । केशोंकी स्वास्थ्य-रक्षा या अस्वास्थ्यका 
“नादा करनेके लिए अब्र तक जितनी ओपधियां भोर तेल आदि 
निके हैं, उनके प्रयोगले उपक्रार नहीं हो सकता | इनके 
ऊपर यदि किसीका विश्वास हो, तो वह विश्वास सम्पूण 
श्रान्त है । केशको स्त्रस्थ रखनेको शक्तित किप्ती ओषधिमें 
नहीं है । सि'की खोपड़ी में प्रचुर रक्तलन्वालनके सिवा और 


“किसी उपायसे केशको छन्द्र रखना सम्भव नहीं है। 


( There is ‘no drug which can be applied to 
the seel face of ‘the 80819 for the ‘purpose ‘of 


विश्वमित्र 


>>> 


increasing the growth of hair or of retaining 
its health.) 
स्वस्थ जीवनके लीन नियम 

कहा हे, “एक तन्डुरुर्ती हजार नियामत” और इसमें 
सन्देह नहीं कि स्वास्थ्य ही जीवनका मूल अन्त्र है । संसार- 
में किसी भी प्रकारकी सफलता प्राप्त करने ओर सफलताका 
उपभोग करने-दोनों ही का साधन हें। अन्यथा अगर 
स्वास्थ्य न रहा, तो सारी दुनिया हो वेकार है । 

आवश्य $ नियम 

हैं, पर यहां कुछ ऐसे नियम लिखे जा रहे हैं £न्हें अपनी 
दिनचर्याके समान पालन करना चाहिए । 

बड़े तड़के ही सोकर उठवा स्वास्थ्यके लिए बहुत ही 
आवश्यक है ओर देनिक कार्याक़ा टीक 
किया जा सके, इसके लिए भी यह आवश्यक है। सोकर 
उठनेके पश्चात्‌ छाभग आधा सेर रातका रखा शीतड जळ 
पीना चाहिए । अगर वह जल ताक्रपात्नमें रखा हुआ रहे, 
तो ओर भो अच्छा है; क्योंकि इससे जळ विशुद्ध रहनेके 
साथ-साथ उसमें तात्र धातुके कारण कुछ ओर भो 
गुण आ जाते हैं। इस जळ-पानका परिणाम कई रूपोंमं 
अच्छा होगा । कब्जकी-यहां तक कि जीर्ण कोष्टब्रद्धता 
तकको इसे एक महोपधि समझना चाहिए । साथ ही यह 
पित्तका भो शान्त रखता है । 

जिस तरह बड़े तड़के ही सोकर उठना स्वास्थ्यके 
लिए आवश्यक है, उसी तरह बहुत रात गमरे तक जागना भी 
न चाहिए । बहुत रात तक जागना कज्जका एक कारण तो 
है ही, साथ ही सबसे बड़ी बुराई जो होती है वह यह है कि 
ऐसे व्यक्तिकी आंखोंके आसपास कालिमा छा जाती है 
ओर त्वचाका रङ्ग फोका पड़ जाता है । सोन्दर्य-रक्षाके 
लिए भो बढुत रात तक न जागना अत्या:इयक हे । कितने 
ही लोगोंको यह आदत होती है कि वे पढली रातमं तो बहुत 


dq 


भने हई। 


यों तो स्वास्थ्य ठोक रखनेके अन 


ढड़ते सम्पादन 


'देर तक जागते रहते हैं, पर सबेर नींद पूरी करनेके लिए देर 
“तक सोते रहते हैं। दान! हो अवस्थाथें हानिप्रद॒ हैं । 


अतः 
इससे बचना चाहिए । 
सोनेके अतिरिक्त जिल विषयपर बहुत अधिक ध्यान 


देनेकी आवश्यकता है, वद है भोज्य पदार्थोके चुनावका । 
-हरः किसी चोजको विवश होकर अथवा स्वादके लिए पेदम 


स्वास्थ्य-विज्ञान 
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डाळ देना अपने पेटमें विपकुण्ड 
तेयार करना है। भोज्य-पदाा- 
नाव अकेला ही एक विषय 
विस्तारसे लिखनेकी 
हे; पर अभी सिर्फ 


कहा जा रद्द 


1 

प तथा फर्छोके 
अधिक ध्यान देना 
श्रवा जिन्हें परहेज न 
आर अण्डे भी खा 
[एकी र्गत निखा- 


लिए फलाका सेवन आवश्यक है । 
व्यायाम स्वास्थ्यकी सबसे 
बड़ी गारण्टी है। जो कुछ हम 
खात हैं उसे पचाकर उसका तत्त्व 
शरीरके लिए लाभकारी बना सकें, 
इसके लिए ब्यायास अनिवार्य है । 
हाजमेके साथ-साथ व्यायाम 
हमारी सारो रगोंमें रक्तका जो 
प्रवाह ऐदा कर देता है, वह कई 
दृश्योंसे लाभकारी है। इससे रत्तम 
कणोंकी वृद्धि होती हे, रक्त झुर 
होता हे ओर चमड़ेका निखार 
अपने आप ही हो जाता हे । मांस- 
पेशियोंमें बल आता है ओर शरीर 
उडोल होता हे, जो सोन्दर्थके लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । 
ये तीन नियम हैं जिनका पालन 
अगर सावधानीसे नियमानुकूछ 
किया जाय, तो हम स्व्रास्थ्य ओर 


॥ सोन्द्य्की रक्षा करते उप्‌ सफरता- 


पूर्क जीवन-दश्षेत्रम कूद सकते हैं । 


रचिटीने रचटोन रचिटोन इचिटोन 


आ बड़े-बड़े प्रसिद्ध डाक्टरोंने रचिटोनका सेवन कराया है। असंख्य प्रशंसापत्रोमेसे 
दो-चार नीचे उद्धत किये जाते हें । 


«रीर अनेक परार कमशोरिपोंमें, झा्फर रोण भोगनेके बाद, ठया भनेक प्रकाएके मैरस्पस्‌ रोगोंयें एचिटोज बहुत ही 
दायक दै ।” ( एर पत्रसे उद्धृत ) 
कुठरुता, २१, मां, १६३५] हा० दी, सो, राप; एम-डो ; एम-आर-सी-पी (छन्द्न) ; एफ-सो-एस (ंग्डेंठ) 


बा होनेके वाद, अवाक सर हुई सन्दुस्ती फिरसे पानेफे छिए रचिटोन ही एकमात्र बिना छतरेफो ओर भरोसा फ(ने छायक 

टॉनिक है। रचिटोन विज्ञानका एक उत्कृष्ट ओर श्रेष्ठ आदिप्झार दे! यह्‌ सिर्फ खयदा हो पहुँचाठा दे; मुरुसान हगि नहो । 
रचिटोनरा सेवन करानेसे शशाफे दूध मी षढ्ता हे ।” 

कूउ्चा, २, भे, १६३५] इा० एन, आए, गुर ; एउ-मार-सो-पी ; एऊ-मार-सी-एस (एडिन) ; एठ-भार-एक-सी (प्टासगो) 


»रचिटोनडै सिदा इतनी उमदा, अल्दी और स्थायी फठ देनेयाठी टॉनिर हमें कोई महीं मिठी । मैठेरिया तथा ओर-ओर 
रोगोके बाद स्वास्थ्य, शक्ति ओर आदनका उपभोग करनेके छिए रथिटोन सेवन करना ही सबसे अच्छा ओर सदत तरीका दै ।” 
कुठरुता, २७, रुरररी, १६३९ } डा० पी, के, ण्टजी; एम-बी, डी-टी-एम्‌। 


“वेर बिश्शास है रि दोन दुईडतावे रजिटोन ही दिशेष कार्यकारी है। इपर बेने भएने ऐसे रोगियोंफ़ो ध्यापऋरुफ्ते रपिदोन 
छैवन रुरया है। आयईडी ढाठ हे कि इसो बीपमें इई रोगियोंमे रदिटोनछी दारीर छिख मेमी दे ॥” 
फल्कत्ता, १६, मार्च, १६३५] हो० एन, के, त ; एष-एस-सो ; एम वी। 
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एक्स-रे द्वारा फलोंकी परीक्षा 


ऐसे एक्स-रे यन्त्रका आविष्कार किया हे, जिसकी सहायतासे 


फलों तथा साग-सब्जियोंकी परीक्षा बड़ी आसानीसे की. 


जा सकती है, जिससे प्रता रग जायगा कि भीतरसे उनकी 
अवस्था अच्छी तो है, वे सड़ते तो नहीं हैं, उनमें कीड़े 
आदि तो नहीं हैं । यह यन्त्र इतना छोटा होगा कि इसे 
कहीं भी आसानीसे ले जा सकते हैं । इसकी सहायतासे 


~ पान 


विश्वास किया जाता है कि भब सढ़े-गले फछादि बाजारोंमें 


RMT Yr” टिका 
ET ०" 


अमेरिकाकी मिनेसोटा यूनिवर्सिटीके बेन्ञानिकोंने एक. 


न बिक सकेंगे । क्योंकि यन्त्रके सासने करते ही फलोंके 
भीतरी भाग खुब स्पष्ट दिखाई पड़ने छोंगे आर किसी तरह- 


का धोखा होनेकी सम्भावना नहीं रहेगी । 


वहरोंके लिए टेलीफोन 


FS 


इस समय जिस टेळीफोनपर बातचीत होती है उसमें 
अब एक ओर - भी यन्त्र ळगा दिया गया है, जिसके कारण 


-ऊंचा छननेवाले भी आसानीके साथ बातचीत सुन सकेंगे। 


यन्त्र ऐसा है कि उसे दवाते ही आवाज उंची हो जाती है 
और छननेवाला इच्छानुसार चाहे जितनी ऊंचो उसे कर 
सकता है । अभी यह यन्त्र भारतमें नहीं आया है। पर 
विदेशोमें यह् छग चुका है। इस यन्त्रसे जो बिलकुल ही 
बहरे हैं, उनको छोड़कर सभीके लिए छविधा हो गयी है | 
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पुस्तकोंकी फिल्में 

वेज्ञानिकोंने एक ऐसा अनोखा आविष्कार किया हे, 
जिसकी सहायतासे हजारों पुस्तकें फिल्मांपर उतारकर 
लगायी जा सकती हैं ओर पुस्तकाळयोंके लिए आज जो 
बहुत अधिक स्थानकी आवश्यकता रहती है, उसकी आवश्य- 
कता उस अवस्थामे बिलकुल न रह जाग्रगी। कलकत्तेकी 
इम्पीरियळ लाइन्रेरी-जेसे पुरुतकालयोंकी पुस्तकें एक छाटे-से 
कमरेमें आ जायेंगी । कहा जाता है कि पुस्तकोंके माइक्रो 
फोटोग्राफ बना लिये जायंगे ओर एक पुस्तक कुछ ही फीटमें 


आ जायगी । इस प्रकार कई पुस्तकें एक साथ ही लगा 
दी जायंगी, जिन्हें उछटनेके लिए मशीनमें एक. चाबी 
रहेगी । चाबी घुमानेसे फिल्में घूमतो रहेंगो, जिसका 
अर्थ यह होता है कि पुस्तकें बदलती रहेंगी । इन पुस्तकोंके 
पड़नेके लिए एक दूसरी ही वेज्ञानिक प्रणाली निकाली 
गयी है, जिसकी सहायतासे पड़नेमें कुछ भी दिकत न होएी । 
अगरःइसमें सफछता मिली, तो यह एक अनोखा प्रयत्र 
होगा । 


घड़ो दिशायेँ बताती हे 


एक वेज्ञा निकने अत्र एक ऐमी घड़ीका आविष्कार किया 
है, जो ओर घड़ियों ही भांति समय तो ठीक-ठीक बताती ही 
ह, साथ ही दिशायें भी बताती है । इससे दिशा जाननेकी 
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विधि यह है कि घड़ी- 
की घण्टेको सुईको 
सूर्यकी ओर कीजिये 
तो इसके बीचमें लगे 
हुए तार एक तरफ 
एक - दूसरेको काट 
देते हें, ओर जिस 
तरफ वे एक-दूसरेको 
काट द, उसी तरफ 
उत्तर दिशा समझनी 
चाहिए । 


अपनो चिट्टो आप तौल लीजिये 

कभी-कभी ऐसा होता हे कि आपने चिट्ठीके वजनका 
अनुमान करके उसपर उसके अनुसार टिकट लगा दिये, पर 
डाकखानेमें तोली जानेपर वह जरा ज्यादा वजनकी हो गयी 
ओर उसपर और भी महसूल लगा दिया गया, जो उसे 
चुकाना होगा, जिसके नाम आप की चिट्ठी दै । ऐसी भूलांसे ` 
बचनेके लिए अब एक ऐसा यन्त्र बनाया गया हे, जिससे 
आप जब चाहें अपनी चिट्टी तोलकर उसीके अनुसार 
आवश्यक टिकट लगा सकते हैं । यह यन्त्र बहुत ही छोटा, 
बिलकुल फाउण्टेन पेनकी तरह हे, जिसे आप पाकेटमें लगाये 
रहिये ओर जब चाहे चिट्टी तोल लीजिये । 


Pe छि 


अन्धे विद्युतको आंखोंसे पढ़ेंगे 
अन्धोंके लिए पढ़ना सम्भव बनानेके लिए पुस्तकोंके 
रेकार्डादिके आविष्कार किये जा चुके हैं; पर इधर एक 
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ऐसा आविष्कार हुआ हे, जिसकी सहायतासे वे प्रेसोंको 
छपी हुई साधारण पुल्तकोंको भी पढ़ सकेंगे । इसमें किया 
यह गया हे कि मुद्रित पुस्तकोंके अक्षरोंपर पहले तेज 
रोशनी डाली जायंगी, जिससे अक्षर बहुत बड़े-बड़े हो 
जायंगे और तब यन्त्रके एक पुजेसे छपे हुए अक्षरोंके हिज्जे 
अन्धेके हाथोंपर होते चलेंगे, जिसकी सहायतासे वह 
पढ्नेमं समर्थ हो सकेगा । 
में ~ 
पेन्सिलमें थमीमीटर 
अब ऐसे थर्मामोटर बनने लगे हैं, जो पेन्सिलके भीतर 


रखे जा सकते हैं। एक ओर पेन्सिलसे लिखनेका भी काम 
लिया म सकेगा 


ओर उसीमें 
थर्मामीटर भी 
लगा रहेगा, 


जिससे डांकरों- 
.को बड़ी सुविधा 
होगी । पेन्सिल- 
की ही तरह इसे 
क्लिप लगाकर 
पाकेटमें रखा जा 
सकता है । 


छन्दनमें हाळ ही में एक यन्त्रका प्रदर्शन किया गया हे, 
जिसकी सहायतासे बड़ी भासानीसे इस बातका पता लगाया 
जा सकता हे कि अमुक व्यक्तिके किसी खास अङ्गमें रोग 
है अथवा नहीं । वेज्ञानिकोंका कहना हे कि जब किसी 
व्यक्तिके किसी अड्भगमें कोई बीमारी हो जाती है, तब उस 
अङ्गकी विद्यत्‌-शक्ति साधारण अवस्थामें कम या ज्यादा हो 
जाती है। इसी 
सिद्धान्तके आधार 
पर उक्त यन्त्रका 
आविष्कार किया 
गया है । इसे लगाते 
ही रोगका पता 
लग जाता है । 


एक नयी 


बन्दुक 

.एक. विदेशी 
शस्त्रास्त्र- फकरी ने 
अब ऐसी बन्दूको- 
का बनाना शुरू 
किया है, जिनसे 
एक मिनटमें एक 
पोण्डके १५० बम 
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चलाये जा सकते हैं। साथ ही इसकी एक 
विशेषता यह भी है कि बन्दूक चलाते समय 


४७, 


आवाज बहुत कस होगी । 


एक ऐसे दपंणका आवि- 
प्कार किया है, जिसके सामने खड़े ह.ते ही 
बु” 


वह विज्ञापन-सम्बन्धी ब.तें करने लगता है । 
आए दु'णर्)े सामने खड़े हो जायंगे ओर 


अपना कपड़ा ठीक करने लगेंगे कि आपका 
मुंह ज्यां हो दपेणमें दिखाई पडेगा कि दर्पणसे 

न ७, थि ~ -. ~» 
आवाज निकडने लगेगी और जो बात उसमे 


छगे हुए ग्रामोफोन रेकडंमें भर दी 
गयी हैं, वे आपको सुनाई पड़ने 
लगेगी । विज्ञापन करनेका यह एक 
नया तरीका निकाला गया है । 


बाल बनानेवाला बन्दर 


आप विश्वास करें या न करें, 
पर वेनिसके टानी जेण्ट्री नामक 
व्यक्तिके पास एक आठ सालका 
शिम्पाञ्ञी बन्दर है जो उसके बहुत- 
से काम किया करता है। ओर 
कामोंकी अपेक्षा वह बाळ बहुत 
सफाईसे बनाता हे । वह स्वयं कूची 
साफ करता, सोप लगाता ओर 
बाळ (बनाकर तोलियेसे पांछकर 
उसपर आवश्यक क्रीमादि लगा देता 
है। इस चित्रमें वही बन्दर एक 
रमणीकी केश-परिचर्या कर रहा है । 
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हिन्दोमे आलोचना ओर उसका रूप 


ke इसमें तो सन्देह नहीं कि आलोचना साहित्यका एक 


` परमोपयोगी, अतः अत्यावश्यक अङ्ग है । पर हिन्द्रीमें आज- 
* कल जेसी आलोचनायें होने लगी हैं, वे वाञ्छनीय हैं या 
नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसकी ओर हम हिन्दी- 
साहित्यिकॉका ध्यान आंकर्षित करना चाहते हैं। पिछले 
कई वषासे जिस किसीने भी हिन्दी-साहिल्यकी प्रगतिका 
ध्यान रखा होगा, उससे यह बात छिपी नहीं होगो कि 
 हिन्दीके और अभावांकी पूर्तिका जहां थोड़ा-ब्रहुत प्रयत्न 
हुआ भी है, वहां आलोचना-सा हित्यका एकदम अभाव रहा 
है। यां तो प्रति मास पत्र-पत्रिकाभोंमें पुल्तकोंकी कुछ 
“आलोचना हो जाया करती है ; प'न्तु उसे परिचय-मात्र 
* समझना चाहिए । गम्भीर आलोचनाका हमारे यहां प्रायः 
 अमाव-सा ही है। अभी हालमें हिन्दीके कई साहित्यिकोंसे 
“हमारी बातचीत हुई थी ओर प्रायः सभीने हिन्दीके मार्मिक 
 -बिद्वानाकी इस उदासीनतापर दुःख प्रकट किया । 
; 


` यहतो हुई आलोचनाके अभावकी बात । इसकी पूर्ति 
_ (करनेकी आवश्यकता तो है ही, परन्तु इससे भी जरूरी बात 
तो यह है कि इस अभावकी पूर्ति होनी चाहिए अच्छे 
 दढञझसे। हमारे यहां आलोचनाका--जो कुछ है भो- उसका 
बडा ही विकृत रूप है । कुछ तो ऐसी आलोचनायें हुई हैं, 


“ु 
अनाचार और टुस्साइस 


क्‌ 
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बब्रीफ' थामी । डो हो । खैर, यहां तक तो गनीमत है । घोर 
हि तो, दिखाई पड़ता है वहाँ, जहां 


७ ९ कक क 
कोई आलोचक किसीपर आलोचना करते समय प्रलाप-सा 
करने लगता है! आलोचनाके नासपर हिन्दी-लेखकोंने 
थ्व Sas ओ 
इधर वपासे सन्निपाती प्रलाप करना झुरू कर दिया हे ओर 
कितने ही तो बहकते-त्रहकते मूल विषयक्रो छोड़कर गाली- 
गलोजपर उतर पडते हैं। आद्योचनाके नामपर उनके मुंहसे 
गन्दे व्यङ्गां ओर व्यक्तिगत आक्षेपोंकी झड़ी लग जाती है। 
इस प्रकार साहित्यको कलुपित करना घोर असंस्कृतिका 
परिचायक है । अंगरेजी द्वारा हमने संसारके साहित्यका जो 
~ ~ ७) ७.» = ~ ~ २) 
कुछ अध्ययन किया है, उसमें बंसी बातें हमें न मिलीं, ज्सी 
=+ © ०७ = “a= ४. 

असभ्य भाषामें लिखी हुई बातें पिछले वर्षासे हम हिन्दी 
साहित्यमें देखते आ रहे हें। यह हमारी साहियिंक 
अयोग्यताका सूचक तो हे ही, हमारे सांस्क्रतिक पतनका भी 
यह एक उदाहरण है । साहित्यमें व्यङ्ग बुरी चीज नहों । कुछ 
विदेशी लेखकोंके 527९5 के हम स्वयं प्रशंसक हैं, पर 

=e जिओ ~ ® = 
व्यङ्कमें जो “विटवेदग्ध्य होना चाहिए, ओर जो हमारी 
बुद्धिको अपील करती हे, उसकी जगह हिन्दीमें कटुताको 
ही व्यङ्घ मान लिया गया है । 

~ ~ x 

साहित्यमें हम जो कुछ देते हैं, उसका मूल्य यदि केवल 
साहित्यिक परिधि तक ही सोमित होता, तो यह बात 
उतनी शोचनीय न होती ; पर वह तो हमारी संस्कृतिका 
भी सूचक हे और आज जब्र हिन्दी राष्ट्रभाषा होने जा रही 
है और भारतोय संस्क्रतिका स एक माध्यम बनेगी, तत्र 


पढ़कर माळम होता है कि आलोचकने जंसे- लेखकके-.-- हम- सादित्यमें-उन-सभो बातोंको न _-आने.दें, जो हमारी 


संसक्नतिके आदशंसे गिरे हुए हों ओर जिनसे हमारे भविष्य- 
का पथ कभी चलकर अवरुद हो सके । +; 


>> चेरी 


` हे, हम कभी न पनपने दें । 


साहित्य-जगत्‌ ` 9 


यद्यपि हम यह मानते हैं कि आज हिन्दीके परिवर्तन- 
काल (011011510101 ]9०१०0) में जो कुछ लिखा जा रहा है, 
उसका अधिकांश अस्थायी है, ओर हमारी संस्कृति तथा 
हमार साहित्पिक आदर्शको उत्र उसते बहुत अधिक लम्त्री 
हे, पर फिर भो चकि यह हमारी सनोत्रृत्तिके परिणाम-रूप 
लिखा जा रहा हे ओर मनोतरत्तिको हम प्रधान मानते हैं, 
अतः हम इसके विरोधी हं। आलोचनाका काम बहुत 
अधिक उत्तरदायित्वका है, किसीको यह 
उत्तरदायित्व न ले लेना चाहिए. ओर न हर कोई लेहो 
सकरा हे। ऐसो दशाम आळोचनाके नामपर जो असभ्य 
साहित्य कुछ लोग! द्वारा उनकी “स्टण्ट' पदा करने-सनसनी 
फेछानेकी मनोब्रृतिके कारण पेदा किया जा रहा है, उसे 
प्रोत्साहन न देना प्रत्येक पत्न-सस्पादकका कतव्य हे । समय- 
समयपर ऐसो आलोचनाय विश्वमि>में भी छपनेके लिए 
आती रही हैं. पर हमने सदा ही उनकी उपेक्षा की हे। 
साहित्य ओर संस्क्रतिकी रक्षाके लिए हमारा कतव्य है कि 
आलोचनाके इस जघन्य रूपको, जिसमें हमारी केवळ 
कुपित, अत्रम ओर अशिष्ट प्रबृत्तियांको ही अभिव्यक्ति होती 
इस दिषयमें उपेक्षा अथवा 
तनिक भी सहानुभूति दिखाना वास्तवमें अपराध करना है । 

# + *# रुट 

तरङ्किणो । रचयिता-पं> किशोरीदास वाजपेयी 
शास्त्री; प्रकाशकर--छन्दर-सा हित्य-सदन, हरिद्वार ; छपाई- 
सफाई अच्छी; पृष्ठ-संख्या ११९; मूल्य १॥) 

प्रस्तुत पुस्तक्रमे रचयिता महोदयके लगभग ३०० दोहे 
संग्रहीत हैं । इनमें कुछ अच्छे, कुछ साधारण ओर 
अत्यन्त साधारण हैं । इधर ब्र्भाषामें दोहे लिखनेकी ओर 
लोगोंकी प्रबृत्ति बढ़ती दिखाई पड़ रही है । पर इसमें सन्देह 
नहीं कि इस कछामें अभो वे बिहारीलारसे पीछे हैं । हां, 
तरङ्गिणीक्त दोहोंमें एक खास बात यह है कि कवि महोदयने 
कुछमें ब्रजभाषा-विरोधियों और हिन्दीके नवोन स्कूरके 
केवियोंकों गालियां छनायी हैं । कुछमें भारतीय नेताओंकी 


आर हर 


प्रशंसा हे, जिनमें एक दोहा सनिक-सम्पादक पालीवालजी- 


को प्रशंसामें भी है ! कुछमें नवीन सभ्यता, सिनेमा-अभि- 
नेत्रियों और चाय आदिका वर्णन किया गया है। एकाध 
जगह श्झार-सोन्दर्यके नामपर अश्लील बातें भी कही 
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गयी हैं । पर शायद वे क्षम्य हों, क्योंकि जिस ब्रजभाषाका 
एक बहुत बड़ा अंश घोर अश्लील, यहां तक कि बर्बरता 
ओर कुपंसफ्रति तकक्रा परिचायक है, उसमें कविता लिखते 
समय कुछ अश्लीलताका आ जाना स्वाभाविक है, भले ही 
इसमें अपवाद भी हो, जेसा कि वियोगी हरिजोने वीर सतसई- 
में किया है । कवि महोदयने सामयिकताके नामपर कुछ 
ऐसे विपयाँका भी वर्णन दोहोंमें कर डाछा हे, जो वास्तवमें 
कविताके विषय नहीं हैं । जेसे 'सर', 'हैट' 'नेकटाई? आदि । 
पर आजकलके अधिकांश ब्रजभाषाके हिमायतियांको सभी 
नवीन वल्तुओंका विरोध करनेकी एक ऐसी घुन सवार हे, 
जिससे शायद तरङ्गिणीक रचयिता भी अपनी रक्षा नहीं 
कर सके । इन विषयोंकी कवितायें क्षण-भरका मनोरञ्जन 
ले ही कर दें,पर वे स्थायी चीज नहीं हैं ओर इम्ारा विश्वास 
है कि ऐसी चीजोंकी बादमें “काल-देव अपने आप छंटनी कर 
देंगे।? ( तरङ्गणी, भूमिका, पृष्ट २२ ) अतः वाजपेयी- 
जीको चाहिए कि य.द वस्तुत: वे बनभाषाके प्रचार और 
अपनाये जानेके इच्छुक हैं, ता उन्हें इसमें जरा स्थायी और 
सुन्दुर चीजें देनी पड़ंगी । 
पुए्तकमें प्रारम्भमें एक ३३ पृष्ठोंको भूमिका भी है, 
जिसमें वाजपेयीजीने व्रज़भाषाको प्रशंसा करनेके साथ-साथ 
ऐसी अनेक बातें भर डालो हैं, जिनकी वास्तवमे कोई 
आवश्यकता नहीं थी। ब्रज़भाषा खड़ी बोलीसे अच्छी 
है या बुरी, ब्रजभाषाको अपनाया जाय या खडी 
बोलीको, आदि प्रश्न ऐसे हैं, जिन्हें समय ओर परिस्थितियां 
हल कर चुकी हैं। अतः यह युद्ध जारी रखकर एक 
व्यर्थका वितण्डावाद्‌ खड़ा करनेकी अब कोई आवश्यकता 
न रही। आज हिन्दी-जेसी प्रगतिशील भाषाको अन्य 
भाषाओंकी प्रतिद्न्द्रितामें चलना है; क्यों के अब उसमें राष्ट्र- 
के प्राणोंका सङ्गीत बोलेधा, अब वह केवळ दरबार) मनो- 
ञ्जनकी वस्तु न रही । ऐसी अवस्थामें ब्रजभाषा आर खड़ी 
बोडीके द्वन्द्-युद्दको--जो वस्तुतः अब केवर एक काल्पनिक . 
चीज हे-जोबित रूप देना, न केवल व्यर्थ; बल्कि घातक 
भी हे। हम ब्रजभाषाके विषयमै ये बात डरते-उरते लिख 
रहे हैं; क्योंकि कवि महोदयने स्पष्ट तोरपर फतवा दिया है 
कि जो लोग ब्रज्मा पाके निन्दक हैं वे मतिमन्द्‌ हैं; पर हमने 


बजभाषाकी निन्दा नहीं की है, हम उसे आज सिफ | | 
“के 
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अनावश्यक मानते हँ । बाजपेयीजीने भूमिकामें नये कवियों 
ओर नथे स्कूरको कोसा भी है, पर उसपर बुरा माननेकी 
आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उनक्री भूमिका पढ़नेपर 
माछूम होता है कि ब्रजभापाके वर्तमान पतनसे उन्हें दुःख 
हुआ है । पर उन्होंने व्रजभाषाके समर्थनमें अनेक तर्कहोन 
बातें कही हें, जिससे व्रजभाषाका केस मजबूत नहीं होता । 
उन्होंने भूमिकाम लिखा है कि “कविके लिए भाषा ही सब 
कुछ है।”? यह भ्रमपूर्ण विचार है । भाषा केवल बाहरी पहनावा 
है ओर उसका महत्त्व उस भावके लिए है,जिसके लिए भाषा- 
का अवलम्बन किया जाता है। “'ब्रजभाषा जगत्प्रसिद्ध हे, 
मधुरतम सङ्गीतकलाको ...जिस भापाकी शरण लेनी पड़ी, 
वह त्रजभापा डे, “कळा कलाके लिए हेर, कहना पागङ- 
पन हे। भूमिकामें इस प्रकारकी कुछ अनर्गल बातें भी 
पायी जातो हें, जो उत्तरदायित्व-हीनता ओर व्यर्थके भावा- 
वेशकी परिचायक हैं । कालेजक्रे नवयुवक ओर नवयुवतियों- 
के विरुद्धमें भी एक पेरा इसमें हे, जो निन्दनीय है । हम यह 
कहते हें कि वाजपेयीजीका ब्रजभापा-प्रेम सराहनीय हे, 
पर इस प्रेम-भभिव्यक्तिकी प्रणालीके जरा गम्भीर--जरा 
तरिवेकपूर्ण और जरा संवत होनेकी आवश्यकता हे । 
लाला ळाजपतरायजोको आत्मकथा । सम्पादक्र-- 
श्री भीमसेन विद्यालङ्कार; प्रकाशक नवयुग ग्रन्थमाला, 
मोहनलाल रोड, लाहोर । छपाई-सफाई साधारणतः अच्छी; 
पृष्ट-संल्या २२३; मूल्य १॥) 
प्रस्तुत पुस्तक, जेसा कि इसके नामसे ही प्रकट है, 
लालाजीकी सचित्र आत्मकथा है । लालाजी निर्भीक 
देशसेवक, चतुर राजनीतिज्ञ ओर सच्चे संमाज-एधारक थे । 
उन्होने अपना सारा जीवन मातृभूमिको छपुर्द कर दिया 
था । वे एक आदर्शके लिए जिपर, ओर उसीके लिए मरे। 
हम प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी युवकसे उनकी आत्मकथा पढ़कर 
लाभान्वित होनेका अनुरोध करेंगे। लाळाजीकी लेखन- 
शक्ति इतनी बढ़िया थी कि उसपर साहित्यिक दृश्किणसे 
बिचार करनेको कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती । 


हें । 'शासन-छधारका सिद्वा 


विश्वमित्र 


भारतीय शासन-विधान । लेखक-पं० श्रीकान्त 
ठाकुर विद्यालङ्कार ; प्रकाराक--लोक-हितकारी कार्यालय, 
( किशोर भवन ) ८।१ चितयुर सुपर ; छपाई-सफाई सुन्दर ; 
पृष्ठ-संख्या २०७ ; मूल्य एक रूपया । 

प्रस्तुत पुस्तकमे, जेसा क्रि इस 
भारतीय शासन-विधाल-ससत्र 
समावेश हे। लेखक सह 
मेण्ट द्वारा १९३५ से छः 
को सभी आवश्यक बातौं,--आरतीय फेडरेशन, फेडरल 
व्यवस्था पिक्रा परिषद, फे अर देशी राज्य, फेडरल 
फिनेन्स, प्रान्तीय शासन-उप्वस्था, न्याय विभाग तथा 
मताधिकार आदिको बड़ी एके साथ समझाया 
रे न अध्यायमें उन्होंने वतं- 


नामसे ही स्पष्ट हे , 
[भी आवश्यक बातोंका 
१ अध्यायोंमें ब्रिटिश पार्ला- 
देण्ड आव .इण्डिया ऐक? 


मान ऐकके पास होनेके पहलेक्की राजनीतिक व्यवस्थाओं- 
पर भी बड़ा मार्मिक प्रक्राश डाळा है ओर उसे पढ़कर 
पाठकको पता चल ज्ञायगा कि सारतीय शासन-विधानका 
किप प्रकार उत्तरोत्तर विकास होता गया है। भारतीय 
राजनीतिक प्रगतिपर भी वे .स्थल-स्थरूपर प्रकाश डालते 
गये हैं, जिससे विधानका बेक ग्राउण्ड समझनेमें सहायता 
मिळती है । इन सत्र बातोको देखनेसे पता चलता . है कि 
लेखकने सि नवीन शासन-विश्वानका ही वर्णन इसमें नहीं 
कर दिया है, बल्कि अच्छे खासे अध्ययनके बाद यह पुस्तक 
उन्होंने तेयार की है, ओर विधान-जेसे जरा रूखे विषयको 
भी उन्होंने दिलचस्प और वोधगम्य बना दिया है । भारतीय 
बिधान चाहे जेसा भी हो, हम उसके चाहे विरोधी हों 
या समर्थक ; परन्तु इसका ज्ञान प्रत्येक नागरिकक्रो होना 
चाहिए । अतः हमारी रायमें तो इस. उपयुक्त अवसरपर 
श्रीकान्तज्ीने यह पुस्तक लिखकर निश्चय ही बहुत बड़ी सेवा 
को है। इस विप्रपर अभी तक हिन्दीमें जो कुछ साहित्य 
प्रकाशित हुआ है, उसमें यद्द सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन है । 


नन De 


| 


को हि 'निदाचन-घोषणापन्र 
बम्ब्रईमें होनेवाली अञ भा० कांग्रेस कमेटीके गत अधि- 
वेशनमें प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदोंके आगामी निर्वाचनमं 
भाय लेनेके सस्त्रन्धमं जो घोषणापत्र स्वीकृत होकर प्रचारित 
हुआ है, वह कई दष्टियोंसे उल्लेखनीय एवं महत्त्वपूर्ण है । 
पहली बात तो यह है कि इस धोपणापत्रमें देशकी वर्तमान 
राजनीतिक समस्याआके सम््रत्धमें कांग्रेसकी विचार-धारा 
पुवं कार्यप्रणालीका विशद एवं मर्मस्पश्ी रूपमें वर्णन किया 
गया है । देशकी पराधीनता, साद्राज्यवाद द्वारा शोषण, 
कितानां ओर मजदूरोंकी भीषण दरिद्रता एवं दुःखदुर्दशा, 
शिक्षित-वर्गकी वेकारी, साम्प्रदायिक थक निर्वाचन, 
अस्पृर्यता-वर्जन आदि प्रत्येक समस्यापर कांग्रेसका दृष्टि- 
` कोण क्या हे ओर उसके प्रतिकारके लिए कांग्रेस अब तक 
“किस रूपमें प्रय्न करतो आ रही हे ओर आगे भी करती 
रहेगी, इन सत्र विषयोंका सहज एवं छत्रोध भाषामें स्पष्टी- 
करण किया गया है । राष्ट्रीय समस्याओंपर कांग्रेसकी 
प्रगतिशील, निर्भीक एवं तेजस्वी बिचार-धाराका स्पष्ट 
प्रतिविम्त्र इस घोषणापत्ररूपी दपणमें प्रतिविम्म्रित होता हे 
और इसमें कांग्रेसके ङक्ष्यके खम्बन्ध्रमें कहीं भी कुटनीतिथुक्त 
छङ्ताका व्यवहार नहीं किया गया है । 
कांग्रेसका प्रधान लक्ष्य हे देशके लिए स्वाधीनता अज्ञन 
करना । इस लक्ष्यको ध्यानमें रखकर ही कांग्रेसने आगामी 
_ _निर्वाचन-संग्राममें भाग लेनेका सङ्कल्प किया है । प्रादेशिक 
'छबराज्यके नामसे भारतको ब्रिटिश पालामेण्टने अनुग्रहपूवेक 
जो दान दिया है, उस दानकी महिमामें मुग्ध इस देशके 
जो थोड़े-से चाइुक्रार राअभक्त, उविधाबादी राजनीतिज्ञ एवं 
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साम्प्रदायिक स्वार्थविशिष्ट नेता व्यवस्थापिक खभाआंमें 
पहुंचकर प्रभुओंकी स्तुति एवं जयगानसे उन्हें मुखरित 
करना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस ऐसा नहों करने देगो। | 
भिक्षुककी झोळोमे दाताने कृपापरवश होकर जो कुछ डाल 
दिया, उसपर ही क्ृतज्ञतापूर्वक 'धन्य-घन्य करने लगना, इस 
प्रकारको मन्तोबृक्तिवाले लोग व्यवस्थापिका सभाओंमें पहुंच- 
कर राष्ट्रके आत्मगोरव एत्रं राजनीतिक चेतनाको भावना- 
को क्षुण्ण करें, यह कांग्रेसकै लिये अद्य है । यही कारण है 
कि कांग्रेस आगामी निवांउनमं भाग लेकर अपने उन प्रलि- 
निधियोंको व्यवस्थापिका सभाओंमें भेजना चाहती है, जो | 
वहां पहुंचकर देशआसियांकी दुःख-दुदेशाकी मर्म-कथा 
स्पष्ट एवं निर्भीक भावले व्यक्त करें । कोटि-को(ट निरन्न _ 
एवं निःवस्त्र देशवासियोंके हृदयांकी चिरकालसे पुञ्जीभूत | 
वेदना-ज्वाला वहाँ फूट पड़े । कांग्रेसकै प्रतिनिधि कांग्रेसके 
इस लक्ष्य एवं आद्‌ को ग्रहण करके ही निर्वाचन-संग्राममें 
प्रवृत्त होंगे । इस संप्राममें जययुक्त होनेके लिए ब्रे ए 
साधारण जनताके समर्थनक्री ही आशा कर सकते 


'परिषदमें ब्रहुसत होना पसन्द नहीं करेगा । इसलिए 
सङ्केतपर चळनेवाले ओर उसके अनुग्रहके याचक र 
सम्प्रदायवादी, तथाकथित नेता, ओर छविधावाढी राः 
काँग्रे सवा दियों के बिरुद्ध निर्बाचन-संग्रासमें 
प्रकार आयासी निर्वाचन संग्राममे एक ३ 
सहाराजे, जर्मौदार, पूंजीवादी तथा 
होंगे, वहां. दूसरी ओर पीडित ! 


जिनके पीछे सिवा गणशक्तिके और कोई शक्ति नहीं होगी । 


नवीन शासन-विधानका सम्पूर्ण भावसे वज्जन करनेके 

साथ साथ कांग्रसने साम्प्रदायिक निर्णयके सम्ब्रन्धमें भी 

अपना स्पष्ट मनोभाव प्रकट किया है। शासन-विधानके 

समान ही साम्प्रदायिक निर्णयको भो कांग्रेस राष्ट्रीयताको 


न 
| 
॥ 

[| 


साम्प्रदायिक निर्णयके सम्बरन्धमें कांग्रेसको नीति तटस्थ 
अथवा निरपेक्ष नहीं है । देशके विभिन्न सम्प्रदायोंमें कभी 
राष्ट्रीय चेतना उदब॒ुद्ध न होने पावे, इस उद्देश्यसे ही साम्रा- 
ज्यवादो राजनीतिज्ञा द्वारा इस साम्प्रदायिक निर्णयकी 
रचना हुई है । साम्प्रदायिक सङ्कीणंताके परे विशुद्ध जन- 
-सत्तात्मक राष्ट्रीयताके आधारपर अवस्थित शासन-विधान 
'ही वास्तविक गणतान्त्रिक शासन-विधान हो सकता है, इस 
F तथ्यको ध्यानम रखक्रर ही कांप्रेसने साम्प्रदायिक निर्णयको 
` अग्राह्य घोषित किया है । किन्तु इसके साथ ही कांग्रेसने 
` देशवासियोंको सावधान करते हुए बता दिया है कि साम्प्र- 
दायिक निर्णयको लेकर “एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायके 
विरुद्ध आन्दोलन करे, यह वाञ्छनीय नहीं है ।?? क्योंकि 
ऐसा करके हम साम्राज्यवा दियाको दुर भिसन्धियोंको कायम 
रखनेमें ही. सहायक बनेंगे। यही कारण है कि कांग्रेसके 

पणापत्रमें राष्ट्रका जो सर्वप्रधान लक्ष्य एवं आदर्श हे 
एधीनताकी प्राप्ति, उसपर देशवासियोंका ध्यान केन्द्रित 
करनेके लिए आह्वान किया गया है । मन्त्रित्व-म्हण अथवा 
धर्म यद्यपि स्पष्ट रूपसे कांग्रेसके घोषणापत्रमें 
[छ भी न नहीं कहा गया है और इसका निर्णय निर्वाचनके 
फळाफळके बाद आगामी कांग्रेस-अधिवेशन तक स्थगित कर 
किन्तु घोषणापत्रसे इस बातकी. ध्वनि अवश्य 
कि नवीन शासन-विधानका सम्पूर्ण रूपसे वर्ज्जन 
सवादियोंके कोन्सिळ-प्रवेशका मुख्य ध्येय होगा । 


स्पष्ट दै क्रि कांग्रेस 
ब कि उसके पीछे 


ढुढशाग्रतत [नम्न, सध्य-श्रेणीके प्रतिनिधि कांग्रेसवादी होंगे, 


। 0 भावनाका विनाशक समझकर उसका वर्जन करती है । 


. घोषणापत्रक्री ममवाणी प्रत्येक 


` करनेके बाद 
“उपयुक्त” सेनिक शिक्षा देनेके लिए 


जनशक्तिका हादिक समर्थन प्राप्त हो । इसके लिए आवश्यक 
है कांग्रेसको एक सजीव शक्तिशाली संस्थाके रूपमें परिणत 
कर देना, जिससे देशका प्रत्येक बुभुक्षित कृपक और श्रम- 
जीवी एकमात्र कांग्रेसको ही अपनी मुक्ति एवं दुःखमोचनका 
प्रधान अवलम्त्र समंझ । इस प्रकार समग्र जातिको अपनेमें 
सन्निदिष्ट करके तथा उसको वास्तविक प्रतिनिधि-सं्था 
बनकर जव कांग्रेस निर्वाचन-संग्राममें प्रब्रृत्त होगी, तो कोई 
भी शक्ति उसे पराजित करनेझं समर्थ नहीं हो सकती । 
इसके लिए कांग्रेस-क्रसियोंकों अभीसे पूणं उद्यमके साथ 
कांग्रेसकै गठनमूलक कार्य में जाना होगा, जिससे 
काँग्रेसका देशव्यापी गउन उहटइ हो जाय ओर कांग्रेसके इस 
नर-नारीके कानों तक पहुंच 
जाय । आगामी निर्वाचन-संग्रासमें कांग्रेसको जययुक्त देखना 
हमारे लिए राष्ट्रकी सर्यादा-रक्षाका प्रश्‍न होना चाहिए । 

सामरिक विद्यालय था गुलामोंकी 

> ७. 
फ्क्ष्य्यो ? 

सेनाके भारतीयकरणके लिए भारतवासी बहुत दिनोंसे 
आन्दोछन करते आ रहे हैं । बहुत आन्दोलन एवं आर्तनाद 
अधिका रियोंने अजुग्रह-पू्वंक भारतीयोंको 
दहरादूनमें एक सेनिक 
विद्यालयकी स्थापना की । इस विद्यालयमें प्रति वर्ष ६० 
छात्रोंको विशेष सामरिक वृत्ति प्रदान करके भर्ती किया 
जाता है । शिक्षा समाप्त करके ये छात्र भारतीय सेनामें अफ- 
सरोंके पदोंपर नियुक्त किये जात हैं । किन्तु भावी भारतके 
ये भारतोय संनिक जिस विद्यालयमें शिक्षा-दोक्षा ग्रहण करके 


भारतीय सेनामें प्रवेश करते हैं, उस विद्यालयका प्रबन्ध किस 
-रूपमें होता है ओर वहांका वातावरण किस प्रकारका है, 
इस सम्बन्धमें देहरादूनके उक्त सामरिक विद्यालयमें शिक्षा 


प्राप्त करनेवाले एक छात्रके अभिभावकने एक पत्र प्रकाशित 


“किया है । इस पत्रको पढ़कर हमारी तो यही धारणा हुई है 


कि अगर पत्रकी बातें सच हैं तो इस प्रकारकी गुलाम मनो 


बुत्तिवाले भारतीय सेनिक जिस विद्याल्यमें तेयार किये जाते हैं 


वख विद्यालयका जितना शीघ्र अन्त हो जाय, उतना ही 
देशके लिए कल्याणप्रद है । अन्यथा इस प्रकारके बन्द्रक-धारी 
गुलामोसे देशका मझछ न होकर अमङ्गल ही हो सकता है । 


a 


Tribe 


i उ 


. क्रिया जाता है, 


E हुए हैं। गत.२६ अगस्तको उन्द्नमें उभय राष्ट्रोके प्रति- 


हः १ 


अच्छा, तो अब इस विद्यालयका प्रबन्ध किल रूपमें होता 

है, सो उनिये। यहांके छात्र परस्पर मातृभापामे वार्तालाप 
हीं कर शक्ते, उन्हें अंगरजीम ही बातवीत करनेकी हिडा- 
यत है; अंगरेजी खाना गठेके नीच उतारनेके लिए उन्हें बाध्य 
किया जाता है। सक्षाह-भरसें एक सन्ध्या छोड़कर ओर 
वे कभी भारतीय खाद्य ग्रहण नहीं कर सक्रते। भारतीय 
द्वारा सञ्चालित किली संवाद-पत्रका वे स्पर्श तक्र नहीं कर 
सकते । आपने पसेसे भी थे कोई देशी पत्रिका खरीद 
[ऋते । सदि कोई 
कर ले आता 


है, तो बढ़ बिद्रोही समझा जाता 


ह। छात्राग देशी गान गा नहीं सकते, यहां तक कि भारतीय 


सङ्गीतके ग्रामोफोन रेकई भो बत्रा नहीं सकते। इन सत्र 
आदेशोंके अल्तरमें अधिक्रारियोंकी जो मनोबृत्ति काम कर 
रही है, वह स्पष्ट हे। एक तो देहरादून कालेजमें उन्हीं 
छोगोंके लड़के सामरिक शिक्षाका दुर्लभ सोभाग्य प्राप्त कर 
सकते हैं, जो सम्पन्न होनेके साथ-साथ कट्टर राजभक्त हों 
उपाधिधारी हाँ आर जिनपर राष्ट्रवादी होनेका कभी सन्देह 
तक न किया जा सके। ओर ये छात्र जब इस प्रकारके 
विज्ञातीय एवं बिषाक्त वातावरणमें रहकर सब प्रकारको 
राष्ट्रीय भावनाओंते वर्जित शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो 


` इत्र द्वारा भारतीय सेनाका भविष्यमें कहां तक गोरव बढ़ 


सकेगा, यहं सहज ही अनुमान किया जा सकता है। ओर 
देशों में जहां संनिकोंकों स्वदेश एवं स्वजातिकी स्वाधीनता 
एवं मर्यादा-रक्षाके लिए देशभक्तिको भावनाओंसे अनुप्राणित 
† हमारे देशमें सामरिक शिक्षा प्राप्त करने- 
वाले छात्राको आरम्भते ही राष्ट्र-विरोधो भावापन्न गुलाम 
बनानेको चेष्टा की जातो है । इस प्रकारके गुलाम भारतीय 
सेनानी जिप्त शिक्षा द्वारा तयार किये जाते हैं, उसका उद्देश्य 
ब्रिटिश साद्राज्यवादके मूळ स्वार्थाकी रक्षा करनेके सिवा 
ओर क्या हो सकता है ? 


इंगलेण्ड-मिश्र सन्धि 


अनेक वर्षाके राष्ट्रीय आन्दोलन एवं सहूपके बाद सिश्च- 
के वक्र दर ( राष्ट्रोय दर ) के नेता नहस पाशा इंगलेण्ड- 
के साथ स्वदेशको एक सन्धि-सूत्रमें आबद्ध करनेमें समर्थ 


छात्र बाजारसे कोई देशी पत्र- 


निथियोने सन्धिपत्रयर हस्ताक्षर किये तश्रा परट्पर सित्रता- 
सूचक सम्त्रोधन करते हुए करमर्दन किया । इस सन्धिकी 
झर्तोके अनुसार आगामी २० वर्षा तक मिश्रमें अंगरेजी 
फोजका अवस्थान बना रहेगा । इसके बाद मिश्रकी रक्षा- 
का समस्त भार देशवासियांके उपर सांपा जायगा । भिक्ष: 
की राजधानो करोसे उत्तर-पूच स्तेज बन्दरके पास इससाइ- 


-लियामें अंगरजी फोजका अड्डा होगा, जहां अंगरेज कर्म- 


चारियोंके लिए सेनानिवास, अस्पताल आदि मिश्रक्री सर- 
कार अपने व्ययसे निर्मित करेगो । इतना ही नहीं, बल्कि 
इंगलेण्डकी सामरिक उविधाओंके लिए मिश्रकी सरकारको 
अपने खर्चसे उत्तम मार्ग ओर रेल-पथका भी निर्माण करना 
पड़ेगा । अछेकजे णिडरया बन्द्रपर आगामी ८ वर्षो तक ब्रिटिश 
नो-विभागक़ा कर्तृत्व होगा । इंगलेण्डके वायुयान स्वच्छन्द 
भावे समप्र देशके ऊपर उड़ सकंगे ओर वायुयानके समस्त 
अङ्गका व्यवहार कर सकंगे । युद्ध या इस प्रकारके किसी 
भी सडूट-कालमें इंगलेण्ड मिश्रके किली भी सीमान्त, बन्दर, 
वायुयानके अड्डे या राजमार्गपर अधिकार कर सकेगा । 
इसके बढलेमें मिश्रको यह सुविधा मिली हे कि अत्र मिश्रमें 
कोई ब्रिटिश प्रधान सेनापति नहीं रहेगा । इंगलण्ड द्वारा 
प्रेरित सामरिक कर्मचारियांका एक दळ मिश्रको सेनाको 
शिक्षित एवं परिचालित करेगा । 

छुदानके सम्बन्धमें जो शर्ते तय हुई हैं, उनके अनुसार 
सीमान्तके दुर्गम अंगरेजी सेंन्यके साथ मिश्रका भो एक 
सेन्य-दल रहेगा । छद्रानके शासनका नेतृत्व अंगरेजांके हाथमें 
होगा, किन्तु मिश्रके दीन-दरिद्र लोग खदान जाकर जोवि- 
कांजन कर सक्रेंगे। खदान ओर मिश्रमें वाणिज्य-सम्बरन्ध 
स्थापित होगा ; किन्तु सम्पूण राजनीतिक एवं सामरिक 
प्रभुत्व अंगरजांके हाथमें होगा । यहां दस हजार अंगरेज 
सेना रहेगी । 

स्येज नहरकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिके कारण सिश्रमे 


विदेशी राष्ट्रको जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उनके सम्त्रन्- | 
०७ २०९. ५ दी हुई ७ ८ ७... EN 
में कोइ मीमांसा नहीं हुई हे। इस वर्षके शेष भागमें केरोमें 


एक सम्मेलन होगा, जिसमें मिश्र ओर इंगलेण्डके प्रतिनिधि 


सम्मिलित होकर विदेशियोंके साथ इस सम्बन्धमें समझोता | 


७१८ 


पुछिसमें इस समय जो यूरोपियन अफसर हैं, उनमें प्रतिवर्ष 
एक पञ्चमांशको प्रथक्‌ किया जायगा । 

सन्धिकी उपर्युक्त शर्तापर विचार करनेसे यह सहज हो 
मालुम हो जाता हे कि इसके द्वारा मिश्रकी स्थितिमें भले 
हो कुछ उन्नति हुई हो; किन्तु मिश्रके ऊपर अंगरेज सरकारके 
प्रभुत्वमें कुछ भो ह्यास नहों हुआ है । इंगछण्डके राज- 
नीतिज्ञोंने साम्राज्यवादके स्वार्थको ध्यानमें रखकर अपने 
लिए सब प्रकारको सामरिक सविधाय्र सुरक्षित कर रखी हैं । 


कहनेके लिए मिश्र अवश्य स्वाधोन हुआ है, किन्तु उसकी _ 


यह स्वाधीनता उसके ब्रिटिश प्रभुआंके अनुग्रहपर ही निर्भर 
करेगी । कारण, मिश्र किसी भी विदेशो शक्तिके साथ स्वा- 
घीन भावसे सन्धि या समझोता नहीं कर सक्ता ओर न 
युद्ध-कालमें इंगलण्डकी सहायता करनेसे विरत रह सकता 
हे । ऐसी स्थितिमें मिश्रके उपर ब्रिटिश सरकारका सामरिक 
प्रभुत्व इस सन्बिके बाद भी बना रहेगा ओर यह प्रभुत्व 
जब तक्र कायम है, तब तक मिश्रकी स्वाधीनता उपहासास्पद 
ही ससझी जायगी । जिस सन्धि द्वारा मिश्रकी राष्ट्रीय 
मर्यादा क्षण्ण होतो है, उसे वहांका तरुण दछ नतमस्तक 
होकर मान लेगा, ऐसा विश्वास नहीं होता । इस सन्धिकी 
शार्तापर विचार करनेसे यह धारणा उत्पन्न हुए बिना नहीं 
रहती कि इटली-अबसी निया-युद्धके फलस्वरूप मिश्रके लिए 
जो उयोग उपस्थित हुआ था, उससे नहस पाशा पूरा लाभ 
उठानेमं समर्थ नहीं हुए ॥ अतएव शीघ्र या कुछ बिलम्ब्रसे 
नहस पाशाको अवश्य नूतन ख्प्रमें राष्ट्रोय समस्याका 
सामना करना पड़ेगा । 


` अंगरेज युत्रकोंको गोता-धर्मका उपदेश 
एक ओर जहां इटली, ओर जर्मनीमें रण-हुड्ढडार सुनाई 
पड़ रहा है, वहां दूसरी ओए ब्रिटिश सिंह अपनी पूंछ दवाकर 
युद्ध-भीति प्रदर्शित कर रहा हे । इंगलेण्डके युवक झान्ति- 
वाढी तथा अहिसाहमक सत्याग्रहे अबुयायो बनकर “हम 
दर नहीं करे,” इस प्रकारको वाणी जो समय-समयपर 
उच्चारित कर रहे हैं, यढ वाणो उनको अदिसा-प्रोतिसे प्रसूत 
हुई हे अध्वा युद्व-भोतिते ? इस दशका प्रमुख एंग्लो इण्डियन 
स्टेट्समैत्त” ब्रिटिश युवकोंके इस अहिस सत्याग्रह 
आन्दोलनकी काउरुप्रोत्रित समझकर उन्हे गीता~वर्सका. उप- 


so RR 


i» 


५० दि, 


वर्श्चामत्र 


देश देता है । लगातार दो दिनों तक मेथ्यू आर्नाल्ड-क्र 


गीताके अंगरेजी अज्ुवादकी पंक्तियांको उद'टत करके स्टेटस- 
मेन? ने अंगरज युवकोंको सगवान्‌ श्रीकृष्णी राजनीतिका 
मर्म समझानेकी चेष्टा की है । इतना ही नहीं, बल्कि “स्टेट- 
समन” ने यहां तक कहा है कि अत्यायके विरुद्ध निष्काम- 


भावसे युद्ध करनेकी जो नीलि गीतामें प्रतिपादित हुई है, बही 
कर 


सर्वश्रेष्ठ नीति है ओर ब भी इख नीतिकी तुरना 


नहीं मिल सकती । ईसाई सस्त्रन्धमें आनन्‍्तमृूलक 
घारणाके कारण ही शेक एक इसाई पादरी इंग- 


युवकोंकी गुमराह कर 
; गीता-धर्मकी व्याख्या 
करते हुए कहा है :---“क्रेबछ पराधीन जाति ही शान्तिवादी 
हो सकती है । हम यदि अपने खात्राज्यका परित्याग करके 
जो जातियां हमारे ऊपर प्रभुत्व करना चाहती हैं, उन- 
काँ भृत्य होना स्वीकार करें, तो हम सात्राज्यके अनुपयुक्त 
समक्षे जायंगे ओर यही हमारा भाग्य समझा जायगा 1? 
सो आज हम “स्टेट्समेन” के श्रीस्ुुलसे गीता-धर्मकी 
महिमाका बखान ओर अहिस सत्याग्रहका उपहास छन 
रहे हैं। जो गोता स्वदेशी भान्दोनके समय बङ्गालो युवकों- 
के पास पायी जानेपर अपराधजनक़ समझो जातो थी, उसी 
गीताके उपदेशोंको छनाकर ““स्टेट्समेन?? के अंगरेज सम्पा- 
दक आज आंगरेज युवकोंको अहिसा-धर्मका त्याग करनेके 
लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अवश्य ही “'्टेट्समेन?” की 
इस मतिगातिपर [हमें कम आश्चर्य नहों हुआ है। कारण, 
यदि अन्यायके विरुद्ध निष्क्राम भावे युद्ध करना धर्म है, 
तब तो साम्राज्यवादी रा्ट्रं द्वारा पराधोन देशांका जो 
शोषण हो रहा है, वह फोरन्‌ बन्द हो जाना चादिए। ओर 
इस शोपणके विरुद्ध जो लोग अहिस आन्दोलन कर रहे 
हैं, उनपर छाठीचाज करना क्या न्यायोचित कहा जा 
सकता है ? 


लेग्डमें अहिखा-धर्मका प्रचार 


उ ० 
रहे है । इसलिए “म्टेट्खमंन” ने ड 


श्री राजगोपाला वायेका पदत्याग 


त्रिचनापल्ली म्युनिसिपेलिटोके सभापति-निर्वाचनको 
लेकर मद्रासके एक प्रमुख कार्यकर्ता तथा व्यवस्थापिका 
परिषद॒के सदस्य डा» राजन-ओर श्रीयुत राजगोपाछाचायमें 
-त्ीत्र मतभेद हो गया था, जिसके फलस्वरूप श्री राजशोप्राला- 


चायने कांग्रेसको कार्यकारिणी समितिकी सदस्यताका परि- 
त्याग कर दिया आर कांग्रेसके साथ सब प्रकारका सम्त्रन्ध 
विच्छिन्न कर लेनेकी भी घोषणा की हे। बम्बईमें कार्यकारिणी 
२ समितिका जो अधिवेशन गत मासमें हुआ था, उसमें श्री 
राजगोपालाचाय्रका इस्तोफा सखेद मंत्रर किया गवा ओर 
डा० राजनके अचुशासन-भङ्गक्री निर्भत्सता की गयी। 
कांग्रेसकै निय्रसानुशासन तथा श्ङ्कालाके विरुद्ध यदि उसका 
कोइ कायकर्ता आचरण कर, तो अवश्य ही उसका यह कार्य 
निन्दनीय एवं दोषावह है.। किन्तु इस प्रकारके अनुशासन- 

भड़के विरुद्ध ती राजगोपालाचाय ने व्यक्तिगत भावसे जिस 
सत्याग्रह-ी तिका अवळम्ब्रन किया हे, उसे हम वाञ्छनीय 
नहीं समझते ओर न इस नीतिका समर्थन कर सकते हैं। 
कांग्रेसकै साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखकर भी श्री राज- 
गोपाळाचार्य उसके नियम, श्टड्डला एवं अनुशासनकी खटृढ़ 
प्रतिष्ठा कर सकते थे । किन्तु ऐसा न करके आपने स्थानीय 
राजनी तिमें मतभेद हो जानेके कारण सम्पूर्ण कांग्रेस संस्था- 
से हो अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है । श्रीयुत राज- 
गोपालाचार्य कांग्रेसके प्रमुख नेताओंमेंसे हैं ओर गत १५ 
वर्षाले कांग्रेसकै साथ आपका घनिष्ट सम्पर्क रहा है। आपके 
देशप्रेम, स्वार्थत्याग, पाण्डित्य, राजनीतिक विचक्षणता, 


सङ्गऽन-क्षमता आदि गुण असाधारण हें ओर अपने इनः 


गुणोंकी बदोळत आपने अब तक कांग्रेसकी जो सेवायें की हैं, 

उनके लिए देशवा सियोंके हृदयमें यथेष्ट आदर है । अतएव 

अवश्य ही आपके इस पदत्यागका प्रभाव; सम्पूण कांग्रेस- 

संस्थाके ऊपर पड़ेगा ओर इस दृष्टिसे जब्र हम पदत्यागके 
~ ~ ~ 9 ०० ~ 

कारणोपर विचार करते हैं, तो दण्ड देनेकी आपकी यह 

सत्याग्रही नीति हमें समीचीन प्रतीत नहों होती ।' 


i क “। 


जमेनीकी १० लाख सेना 


हर हिटळरने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह घोषणा 
की है कि जर्मनीमें सेनिक सेवाकी अवधि एक वर्षसे बढ़ाकर 
दो वर्ष कर दी गयो है। इसके अनुसार जर्मनोमें एक वर्षके 

३ यंगे €. 

अन्दर १० लाख सशस्त्र सनिक तयार हो जायंगे। जमनी- 
को इस सेनिक तेयारीका कारण यह बताया गया है कि 
सोवियट रूस यूरोपमें समरानळ प्रज्वलित करनेके लिए 
_-प्रमरायोजन कर रहा है और उसकी आकाश्सेना:. 


Se PN ७ § ०१0 


त? छ” 3 


समस्त सहाशक्तियांकी सम्मिलित आकाश-सेनाके समकक्ष ! | 
होगी । इसलिए 'सोवियट सात्राज्यवाद? से आत्मरक्षा „| 
करनेके लिए हिटळरने यह फतवा जारी किया है । बोळ- 
शेविज्म ओर कम्यूनिज्मका खतरा दिखाकर ही हिटलर | 
2 ns । | ¦ | 
जमंनीमें अपना सवमय प्रभुत्व कायम करनेमें सपथे हुआ है ||, 
ओर आज भो इस कम्यूनिज्म-र्पी दोएसे यूरोपको मुक्त | 
करनेके लिए वह जर्मनीके अन्धाधुन्ध समरायोजनका | 
ओचित्य सिद्ध करना चाहता है । किन्तु सोवियट रूसके 
बिरुद्ध इस प्रकार प्रचार-कार्य करके जर्मन युवकोंको युद्धके 
Ns ४” ~ ~ ~ 
लिए तयार करनेमें हिटलरको भले ही सफलता मिले, किन्तु | 
इससे दुनियाकी आंखोंमें थूछ नहीं झोंकी जा सकती । यदि । 
00, कक. का ती) ~ ~ [os ४ | 
इस समय यूरोपमें कोई ऐसा देश है जिसकी नीग्रस किसी || 
देशपर अकारण केवल विजयके लिए आक्रमण करनेकी बिल- 4 
कुल नहीं हे, तो वह देश सोवियट रूस हे। सोवियट रूसके 
सम्बन्धमें ओर चाहे जो कुछ कहा जाय; किन्तु इतना तो | 
~ ~ | 
अवश्य है कि वह सिवा आत्मरक्षाके ओर किसी देशके | 
साथ युद्धमें प्रवृत्त नहीं होगा । वहतो इतना ही चाहता 
है कि इस समय जिस विराट सामाजिक प्रयोगको सफळ 
ha ७ चै. ३ el 2. 
करनेमें वह संख हे ओर जिसपर सम्पूण निपीड़ित विश्व- 
Ly करत डे ~ न्तिपूर्व कि 
मानवका भाग्य निर्भर करता हे, उसे शान्तिपूर्वक बिना 
~ ७, ० 020 € 
बाधाविघ्नके करने दिया जाय। जहां तक हम जानते हैं, जर्मनी- 
के विरुद्ध इस समय किसी भो देशकी दुरभिसन्धि नहीं है । 
ऐसी स्थितिमें जर्मनीके इस समरायोजनका वास्तविक 
उद्देश्य क्या है, इस सम्ब्रन्धमें किसीको सन्देह नहीं हो _ 
सकता । र । 
| ० 
मास्क्रो पड़सन्त्रका विचार 


सोवियट रूसके जिनोवीफ, केसनाफ प्रश्रति चोदह | 
व्यक्तियोंपर राजद्रोहके अभियोगमें जो मामला चलाया ग्या | 
था, उसका निगय उना दिया गया । सब अभियुक्तों को. प्राण- पा 
दण्ड मिला ओर उन्हें गोली मार दी गयी। इन सब अभि- 
युक्तोपर जो अभियोग लगाया गया था, उसमें कहा गया 
कि इनका सम्बन्ध ट्राटस्क्रोके साथ था ओर 


राज्यक्रान्तिके समय लेनिनके प्रमुख सहकर्मियोंमेंसे थे और 
नवीन रूसके निर्माण तथा उसके आदशके प्रचार एवं 
स्थापनामें इन्होंने हादिक भाग छिया था। फिर भी आज 
भाग्यके फरसे देशद्रोही करार देकर गोलछीक घाट उतार 
दिये गये । जिस देशके शासनका सर्वमय प्रभुत्व व्यक्ति- 
विशेषके हाथम होता हे, वहाँ इस प्रकारको घटनाथे विर 
नहीं होतीं । किन्तु इसके साथ ही इस बातको भी अस्वो- 
कार नहीं किया जा सकता कि देशा-विशेपक्री विशिष्ट अव- 
स्थाओंमें वहांके लिए व्यत-विशेषका प्रभुत्व भी आव- 
यक हो उठता है । ऐसी स्थ्रितिमें इस बातकी भी मोमांसा 
करनी सहज नहीं होती कि जो लोग किसी आदर-विशेषसे 
अनुप्राणित होकर अपने उस आदशंको चरितार्थ करनेके 
लिए व्यक्ति-वशेषके प्रभुत्वका अन्त करना चाहते हैं, उनको 
देशद्रोहके अपराधमें प्राणदण्ड देना उचित है या नहीं । 
मास्कोके इस मामलेसे भी यहो समस्या उपस्थित होती है । 
लेनिनक्रे अन्तिम जीबनमें स्टालिन ओर ट्राटस्कीके बीच 
कम्यूनिज्मके आदशंवादको लेकर जो मतभेद देखा गया था, 
उसीकी प्रतिक्रिया आज हम इस मामलेमें भी देख रहे हैं । 
ट्राटस्की समस्त संसारमें कम्यूनिज्मके आदर्शको प्रतिष्टाके 
लिए विश्वविएुवपर जोर देता था, जब्र कि स्टालिन पहले 
रूसमें कम्यूनिज्मकी जड़ छह्ढ़ करनेका पक्षपाती था। 
ट्राटस्कीका मत यह था कि जब तक संसारके सब्र देशोंमें 
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स्ट्रीट, कलकत्तासे ५० मातासेवक पाठक द्वारा मुद्रित और प्रकाशित । 


साम्यवादकी स्थापना नहीं होती, तत्र तक केवळ रूसमें 
वास्तविक साम्यत्रादी राष्ट्रका गठन नहीं हो सकता । इस 
मतभेइकी तीब्रता यहां तक बड़ उठी कि स्टालिनके सिद्धान्त- 
की जय होनेपर ट्राटस्कीको स्वय परित्याग करना पड़ा। 
ट्राटस्कीके अनुपायियोंने स्टालिनके सिद्धान्त एवं कर्मनीति- 
को ग्रहण नहीं किया । उन्होंने स्टालिनकी नोतिको ह 
इटली ओर जर्मनीमें फासिज्मके उदय ओर चीनमें कम्यू- 
निज्मके पराभत्रके लिए उत्तरदायी ठहराया । एक ओर 
जहाँ स्टालिनका बिरोधी ट्राटल्की-दळू उसकी नोतिपर इस 
प्रकार दोपारोपग कर रहा दै, वहां दूसरी ओर स्टालिन 
अपनी नीतिके अनुसार कार्य करते हुए सोवियट रूसको 
ठर तगतिसे सब दिशाओंमें प्रगतिकी ओर अग्रसर कर रहे हैं । 
इस प्रकार इन दो दुलोंके सिद्धान्तोंके बीच जो स्पष्ट मतभेद 
है उसमें कोन समीचीन हे, यह कहना सहज नहीं है ओर 
न यही निश्चित रूपमै कहा जा सकता है कि यह सैद्धान्तिक 
मतभेद व्यक्तिगत विट्रेपक्ी भावनाले सर्वथा शून्य है । अत- 
एव मास्कोके मामलेमें अभियुक्तोंको जो दणड दिया गया हे, 
उसके न्याय्य-अन्याय्यके सम्बन्धे तो भावी इतिहासकार 
ही निष्पक्ष भावसे निर्णय कर सकेंगे, जब स्टालिनक़ी नीति 
तथा सोवियट रूसके इतिहासको रचनाका उपयुक्त, समय 
उपस्थित होगा । 
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5 ३ दरजेकी थी । वाल्यावस्थामें अपने अपूर्व भक्ति- “१ | यौवन ओर वाद्धक्यकाल तककी समस्त अदु- ३: ६: 
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| ६ अल्पमति कोमळ-हृदय बालक-त्रालिकाओंके § 0 न्यासिक ढड़से मधुर सरल तथा सरस भाषामें EX 


१ लिखा गया है। समस्त घटित घरमाओंके रंग- छ 


9 लिये इस सरल और सरस भाषामें लिखी & 
| बिरंगे अनेक चित्र दिये गये हैं । छपाई--सफाई छै छ 


$ पुस्तकका पढ़ना आवश्यक है । छपाई-सफाईको $ 
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९ देखकर बालक लट्ट हो जाते हैं। अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । मूल्य ॥=) मात्र । 
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| $ ओर जनक-नन्दिनी भगवती सोताके वीरवाहु छ 3 भारतके इतिहासमें सदा अमर रहेगी । गुरु- ह 
| है ओर मंजुल-मूर्ति पुत्रद्वय, लव-कुशकी प्रचण्ड (| $ द्रोण द्वारा निर्मित विचित्र अभेद्य चक्र-व्यूहमें 
| $ वीरताकी कहानी पुराण-प्रसिद् दे । राम-तनय | ९ घुसकर पोड्श वर्षीय बीर-बाङक अभिमन्युने 
(| छूव-कुशकी कथा त्रिशद्‌ रूपसे ओपन्यासिक ४ । प्रचण्ड वीरता प्रदर्शित की थी--तथा कोरव- 
| ॥ रूपमें लिखी गयी है । इसको पढ़नेसे बालक- [१ § सप्त महारथियोंने मिलक्र अभिमन्युको मार 
0 बालिकायें, खार-तत्व रूपसे रामायणक्री सब्र | ठ डाला था,उस रोमाञ्चकारी कथाको पढ़कर हृदय 
| घरनाओंको भी हृदयङ्गम कर लेती हैं ओर $ ९ कांपने लगता ओर लोकोत्तर वीरताको देखकर 
| लब-कुशकी प्रचण्ड वीरता-प्रतिभा-साधुताका ९ बल्ियों उछलने लाता है । ऐसा सरस और सरल $ 6 
अनुकरण कर अपने चरित्रको उज्ज्वल बना १ ; भापामें लिखा जीवन दिन्दीमें प्रकाशित नहीं 
न कती हैं। अनेक रङ्गीन चित्र। मूल्य ॥2 मात्र। | $ हुआ। अनेक रङ्गीन चित्र। मूल्य वही ॥>)मात्र ३ 
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आजतक हिन्दीमें निकली इस नामकी. पुस्तकोमें सवश्रेष्ठ । 
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बास करता छै । भक्त ध्रवकी भक्ति बहुत ऊंचे 
दरजेकी थी ! वाल्यावस्थामें अपने अपूर्व भक्ति- ई 
भावसे ही धुवने वह स्थिति प्राप्त की थी। र 
अल्पमति कोमळ-हृदय बाळक-त्रालिकाओंके दु 
लिये इस सरल ओर सरस भाषामें लिखी ह 
पुस्तकका पढ़ना आवश्यक है । छपाई-सफाईको $ 
देखकर बालक लट्ट हो जाते हैं। अनेक चित्रोंसे * 
सुसज्जित । मूल्य ॥=) मात्र । | / 
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लव-कुश 
स्वनामधन्य मर्यादा--पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
और जनक-नन्दिनी भगवती सोताके बीरवाहु 
ओर मंजुल-मूर्ति पुत्रद्य, लव-कुशकी प्रचण्ड है 
ह बीरताकी कहानी पुराण-प्रसिद्ध है । राम-तनय ¢ 
, लव-कुशको कथा विशद रूपसे ओपन्या सिक ४ 
क्‍ 8 $ रूपमें लिखीं गयी है । इसको पढ्नेसे बालक 


बालिकायें, सार-तत्व रूपसे रामायणकी सब्र 
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छब-कुशकी प्रचण्ड वीरता-प्रतिभा-साधुताका १ 

। अनुकरण कर अपने चरित्रको उज्ज्वछ बना १ 
| सकती हैं। अनेक रङ्गीन चित्र । मूल्य ॥2) मात्र। 1 
NP TT eid 


#ककककककक 


on 


% सचित्र महाभारत 

31006 - 

9 ६०० पृष्ठ ५० रंग-बिरंगे चित्र--सुन्द्र सुनहरी पक्का जिल्द 
5 उ ल 0005१0 फस्कषयातण 
2004 i 
ys EI ( 
902 2 > -रै द हे चप ९० ८2 8 
“| भक्तकी महिमा अपरम्पार है । स्वयं भग- ९ हँ सत्याग्रह-मंत्रके आदि-गुरु, भक्तवर प्रह्मद ई 
9 वान्‌ श्रीकृप्णने कहा है कि न में मन्दिरोंमें ; छ ओर उनके दुष्ट राक्षस-पिताकी कथाको सभी हैं 
RS रहता हूं, न बंकुण्ठमें ; में तो भक्तोंके हृदयोंमें § हिन्दू किसी-न-किसी रूपमे जानते हैं। इपमें है 


प्रहादकी जन्मसे लेकर उनके वाल्यकाल, ; 
गीवन और वार्डक्यकाल तककी समस्त अद्‌- : 
भुत भक्ति-रस-पूर्ण मनोरंजक घटना आको औप- ई 
न्यासिक ढङ्गसे मधुर सरल तथा सरस भापामेँ 
| लिखा गया है। समस्त घटित घटमाओंके रंग- हूँ 
2 बिरंगे अनेक चित्र दिये गये हैं । छपाई--सफाई है 
१ बढ़िया । प्रहा दःनामकी निकली सभी पुस्तकों हें 
में सर्वश्रेष्ठ । मल्य वही ॥2) मात्र । 
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वीर-अभिमन्यु 


वीर-ब्रालक अभिमन्युकी लोकोच्चर वीरता, 
भारतके इतिहासमे सदा अमर रहेगी । गुरु- 
द्रोण द्वारा निर्मित विचित्र अभेद्य चक्र-व्यूहमें 
घुसकर घोड्श वर्षीय वीर-बाळक अभिमन्युने 
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सप्त महारथियोंने मिलकर अभिमन्युको मार 
डाला था,उस रोमाञ्चकारी कथाको पढ़कर हृदय 
कांपने लगता ओर लोकोत्तर वीरताको देखकर 
बल्लियों डछलने लगता है । ऐसा सरस और सरह 
भाषामें छिखा जीवन हिन्दीमें प्रकाशित नहीं 


हुआ। अनेक रङ्गीन चित्रः। मूल्य वही ॥>) मात्र 
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पुष्टीना (९०३० क 
( धातु पृष्ठ को गोली ) स 
ताक़त देनेवाळी दवाओं में प्रसिद्ध दवा--फासफरस, ष्ट्रिकनिया, डेमियाना आदि मिलाकर 


SM Ne wae is 


op 


के 18 अंक 


RO उछ वन भिडि 2" 


ये गोलियां बनी हैं। इसके सेत्रनसे कमज्ञोरी, नामर्दी, घातुक्षीणता, याद भूलना, थोड़ी मेहनतमें | हु 
थक जाना, चित्तका उदास रहना, जवानीमें वूढ़ोंकीसी हालत आदि दुर्बलता सम्बन्धी रोग दूर ७०) 
होते हैं नी हके सेबनसे ये गोरि ग > ओर क्षीण झरीरमें जोश छाती है गल 
होते हैं। दो तीन सप्ताहे सेवनसे ये गोलियां टूट ओर क्षीण झरीरमें जोश छाती है, धालु पुष्ट बहु 
'होती है और नये बलका सश्चार होता है । मांस पेशियोंका ढीलापन जाता रहता है, स्मरणशक्ति है. 
'बढ़ती और चित्त प्रसन्न हो जाता है । __ | 5 १ अपक Fe 
५ हन्‌ 

मूल्य- प्रति शीशी १) एक रुपया डा० म० तेन शीशी तक ।) । नमूना 5-)॥ साढ़े तीन द 


(आना जो केवळ एजेन्टोसे ही मिळ सकता है । _ 
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Se rd हो त कैन क्ये 


'नोट--इस दवा सेवनके संमय पेट साफ रखना उपकारी है । हमारी बनाई “जुळाबिन? जुळाबकी ठ 

गोळी सहजमें पेट साफ करती हे । ५ म 

हु ] ` नोट--दवाएं सब जगह मिलती हैं । खर दते समय स्टार ट्रेड मार्क ओर डाबर नाम ° कु 

हा 2 ८. सवप्यदेख लिक । 5 00 देख लिया करें | 

a , (१) कार्यालय :- नं० १४२ रासबिहारी एविन्यू. काळीघाट (कलकत्ता) . 

द (२) सेळडिपो :--नं० ४ तार।चन्द॒ दत्त स्ट्रीट । 

ks ; (३) सेलिग एजेंसी :--नं०.२०१ हरिसन रोड । 

` (४) `„7 » :-ने० १४३१ सरकुछर गाडन रीच रोड (खिदिरपुर), 

< (५) . ॐ, -5. :-दीटागढ़ पेपर्‌ मिल गेट नं० १ टीटागदइ। 

En | (६) „+ » :-_११०।११४ काशीपुर रोड, काशीपुर । 4 
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-- हर प्रकारके ब्लाक बनानेका एकमात्र विश्वस्त स्थान -- 


एमराल्ड इन्ग्रेबिंग लिमिटेड । 


| 022. ब्ळाकों १।२, मोतीसील स्ट्रीट, कम दाम 
की में 
सें कृ त्ता ~ 

_ १₹ घण्टे में ० विशेष काम 


डिलेवरी दी जातो ह विशेषतायें-- हमारी विशेषता है। 


१--किसी भी ऋतुमें एक ही दिनमें डिलेवरी। २--विशेष अवस्थाओंके अतिरिक्त मूल्य सर्वापेक्षा सुलभ । 
३-हाफटोन ओर लाइन ब्लाकोंकी एक ही दर । ४--तीन रंगे ओर बहुरंगे ब्लाक सर्वोत्तम और आदश । / 


| छोटेसे छोटा आडंर| पत्र-पत्रिकाओं के पूरे विवरण के || 
। भेजकर लिये लिये 
छ | | परीक्षा कीजये। | विशेष रियायत। | शीघ्र लिखिये । 


Ed it EA AS RRNA EEE VERBENA 1 
क ` 

सिपाही विद्रोह 

“सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास” ४ 


क्र 

। 

डिक 

सि 2 7-15. 

. पवसाधारणके सुभीतेके लिये मूल्यमें कमी हे 
४) से घटा कर ३) किया गया ओर पुस्तक सजिल्द कर दी गयो 
हिन्दीमें अपने ढङ्गकी सवथा अनोखी पुस्तक है । पहले संस्करणकी प्रतियां हाथोंहाथ बिक 
जानेपर दूसरा संस्करण निकाला गया हे । इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमाञ्चकारी 
घटनायें पढ़ेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। 

Fi 
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झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादुशाहका क्या हुआ, कुंवर जगदीस सिंह कसे वीरगतिको 
प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि त्रास्तवमें पुस्तक संग्रहनीय है । 


सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पक्की जिल्द 
शीघ्र आर्डर देकर मंगा देखिये 


मैनेजर- दी पोपुलर टेडिग कम्पनी 
|: १४।१ ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता 
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वषे ५, खण्ड ९ 
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जगन्नाथ प्रसाद मिश्र एम० ए०, बी० एल० 
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कार्तिक, १९९३ 


शाफ्ालंक्का 


मधुकरी, इस विश्व-वनकी में सरल श्रेफालिका हं; 
छवि-सुरामिसे निज स्वयं पागल नवल मधु-बालिका हूं। 
प्रात ही उठ नित्य बिहगावलि विरद मेरा सुनाता; 
दूर दक्षिण-देशसे आ सृदु-पवन मुझको जगाता / 
चक्ित-सस्मित, चौंक ज्योंही नयन खुलते अलस मेरे; 
बांध नव-कर-पाइासे शारद-तरणि मुझको लजाता !! 
गिर पडी आकाझसे जो, विकच तारक-मालिक हुँ; 
मधुकरी, इस विश्व-तरनकी में सरल शेफालिका हूँ | 
अप्सरी नन्दन-विपिनकी, यक्षिणी मैं चन्द्र-उज्जल; 
गन्ध-ब्याकुल कर रही हूं हाससे निज नृत्य-चञ्चल ! 
हाय, किस अरविन्द-अंगुलि-स्पर्श ते सुध-बुध सभी खो; 
भूमिपर असहाय कड-कड मड पड़ मै मुदुल-कोमल /( 


जगत मानस-मानतरमें चप्ल-श्वेत-मरालिका हूं; 
मधुकरी, इस विध-वनकी मैं सरल शेफालिक्गा हुँ । 


मढुल दूर्वादल-शयनपर मैं जिथिल, सुकुमार अचपल, 
रूपसी निश्चि-नर्तकीका छिन मुक्ता-हार निर्मल; 
रो गयी जिस कुजमे वसुधा बहाकर अश्रु-सरिता; 
में उसी सरिमे प्रवाहित रजत-नौका हास्य-कलकल ! 
प्रकृति-अञ्चलमे सुराभि-उन्मादनाकी तालिका हूं; 
मुकरी, इस विश्व-वनकी में सरल शेफ़ालिका हूं । 
जाग निशि-भर शुक्क-वसना सुन्दरी अमभिसारिका मैं, 
किस निठुरकी प्रिप-प्रतीक्षामे ग्रणय-परिचारिका मैं, 
आगमनसे पूर्व ही हा, चटुल अलिके वन्त-च्युत हो, 
टूट पड़ती उडु-पुकुछ-सी चिर-अनन्त-कुमारिका मैं! 


je 
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पवन-रथपर चपल वन-वनमे सुरमि-श्षच्चालिका हं 
मधुकरी, इस विश्व-वनकी में सरल." श्रेफालिका हं | 


श्वासे मेरे सिहरता विमन-मन प्रातः समीरण; 
अरुण-सालस, नयन पाटल-पटल,जागर-खिन,उन्मन! 


दुल पत्राङ्कमें अति-श्रान्त वासक सजिका-में 

प्रिय-मिलनके गीत गाऊं---वेदना पुनरपि चिरन्तन !! 

स्तिर्ध-अञ्चल-दान दे ल घुवय जगत-झिशु-पालिका हूं; 

मधुकरी, इस विश्व-वनकी में सरल-शेफालिका हं | 
--आरसीप्रसाद सिंह 


सभ्यताके प्रति बिद्रोह 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम० ए०, बो० एल० 


बीसवीं शताब्दी सभ्यताका अत्यन्त चमत्कारपूर्ण 
युग समझी जाती है । ज्ञान-विज्ञानकी बदोलत इस युगमें 
[ सवंतोमुखी उन्नति देख पड़ रही है। 
नूतन-नूतन अभावनीय आविष्कारों एवं अनुसन्धानोंके 
कारण आज मनुष्यकी उख-सम्द्धिमें जो उन्नति हो रही है, 
उससे सभ्यताका मानदण्ड बहुत ऊंचा उठ गया है । इतना 


वेभव, इतना ऐश्वर्य, इतना प्राचुर्य्यं और पहले कभी नहीं 


देखा गया था। नाना प्रकारके यन्त्र दासवत्‌ मनुष्यके भोग- 
विलासकी सामग्री जुटानेमें अनवरत संलग्न रहते हैं । यन्त्रों- 
का व्यवहार मनुष्यके जीवनके समस्त क्षेत्रोंमें अधिकाधिक 
बढ़ता जा रहा है ओर इसके फलस्वरूप श्रमजी वियोंका श्रम- 
भार हल्का होता जा रहा है । 
किन्तु एक ओर जहां सभ्यताको इस प्रकार सवंतोसुखी 
उन्नति हो रही है, वहाँ दूसरी ओर मानव-जातिके सम्मुख 
नूतन-नूतन समस्यायें, नूतन-नूतन सङ्कट भी उपस्थित हो 
रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता हे कि सभ्यताकी इस अभूतपूर्व 
उन्नतिकी प्रतिक्रिया भी होने लग गयी है और यही कारण 
है कि हम सभ्यताकी उन्नतिके साथ-साथ लोगोंमें सभ्यता- 
के विरुद्ध एक प्रकारकी विद्रोइ-भावना भी फेलती हुई देख 
हें । सभ्यताके विरुद्ध यह विद्रोइ-भावना इस समय नाना 
डपोंमें आत्मप्रकाश करने लगी है। आधुनिक सभ्यताके 
सर्वश्रेष्ठ अवदान विज्ञानके विरुद्ध, उसके आशीवांद-स्वरूप 
यन्त्रोके विरुद्ध, समाज-व्यवस्था, राष्ट्र-व्यवस्था, शिक्षा-नीति 
धर्म-नीति आदिके विरुद्ध विद्रोहकी “घोषणा होने लगी है । 


यन्त्रोंके कारण प्रचुर ऐश्वयकी सृष्टि हुई है; किन्तु आज उसी 
ऐश्वर्यका ध्वंस किया जा रहा है। विज्ञान द्वारा जहां 
मनुष्यकी सुख-सम्ृद्धिके साधन जुरानेवाले यन्त्रोंका आवि- 
ष्कार हुआ है, वहां वही विज्ञान आज नरसंहारके लिए 
भीषण शस्त्रास्त्रोंकी सृष्टि भी कर रहा हे, जिससे मानव- 
सभ्यता विपन्न हो उठी है। उन्नीसवीं शताब्दी तक जो 
समाज-व्यवस्था एवं राष्ट्र-व्यवस्था आदश समझकर समा- 
हत होती थी, उसीकी आज अवहेलना हो रही है, उसका 
उपहास किया जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यताने व्यक्तिकी 
स्वतन्त्रता एवं समानताके आधारपर राष्ट्रके लिए गणतलन्त्र- 
की उद्भावना की; किन्तु आज गणतन्त्रका आदरं तिरस्कृत 
एवं पददलित हो रहा है। इस प्रकार यदि देखा जाय, तो 
सभ्यताके प्रायः समस्त क्षेत्रोंके विरुद्ध हम विद्रोहकी भावना 
प्रवल होते देख रहे हैं 

विज्ञानके कारण नाना प्रकारके यन्त्रोंकी सृष्टि हुई । 
मनुष्यने इन यन्त्रोंकी बदोलत प्रक्ृतिके सम्टडि-साधनोंका 
शोषण करके अजस्र धन-सम्पत्ति उत्पन्न की । बड़े-बड़े कल- 
कारखाने स्थापित हुए ओर उनमें प्रचुर परिमाणमैं माळ 
तेयार होने छगे । किन्तु इस प्रकार तेयार माउको बेचनेके 
लिए सब देशोंमें भीषण प्रतियोगिता होती है और इस प्रति- 
योगितामें सफल होनेके लिए प्रत्येक देश इस बातकी चेष्टा 
करता है कि वह अपना माळ सस्तेसे सस्ते मूल्यमें बेच सके । 
और इस प्रकार सस्ते मूल्यमै माल वेचनेके लिए कछ-कार- 
खांनोंकें मालिकों या शेयर-होल्डरोंके लाभके अंशमें कम 
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न करके श्रमजीवियोंके वेतनमें हास किया जाता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि सब देशोंमें सवसाधारण जनताकी-- 
जो क्रेता होते दै-क्रयशक्ति घटती जा रही है। एक ओर यदि 
अपने देशके खरीदारोंकी क्रयशक्ति इस प्रकार घटती जा रह 
है, तो दूसरी ओर बाहरके देशोंमें भी मालकी खपत कम हो 
रही है! इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश बाहरसे 
आनेवाले मालके ऊपर कर आदि नाना प्रकारके 
प्रतिबन्ध लगाकर यथासम्भव स्वावलम्त्री बनेकी चेष्टा 
करता हे। इस प्रकार कल-कारखानोंमें जो अजस्र 
माळ तेयार होते हैं उनके खरीदनेवाले कम हो रहे हैं 
ओर पूंजीपतियोंको पहळेके समान लाभ नहीं होता। 
इसलिए उत्पन्न द्रञ्यके परिमाणमें हास करनेके लिए कल- 
कारखानोंमें कास करनेके घण्टे कम कर दिये जाते हैं ओर 
कृषिजात वस्तु यदि अधिक परिमाणमें उत्पन्न होती है, तो 
उसे ध्वंस कर दिया जाता है। ओर सबसे बढ़कर विलक्षण 
बात तो यह है कि एक ओर उसी देशमें लाखों आदमी 
वेकार बनकर भूखों मरते रहते हैं और दूसरी ओर उस 
देशके ही महाजन, व्यापारी या पू'जीपति खाद्य- 
सामग्रीकी प्रचुरताको कम करनेके लिए, उसे नष्ट कर 
देते हैं, जिससे उसका मूल्य गिरने न पावे “7100 
coffee 01 


burning of millions of bags of 


tons of grain, in the midst of mass starvati- 
on and poverty, have horrified the world. 
But all this has been no accidental or exce- 
ptional happening through the action ‘of indi- 
viduals ; but on the contrary directly organi- 
sed by all the capitalist Governments of the 
१०11.” अर्थात्‌ जनताके अनाहार एवं दरिद्र्ताके बीच 
लाखों टन अनाज या काफीके लाखों बोरोंका जलाया जाना 
संसारके लिए भयङ्कर हो उठा है। ओर ये सब घटनायें 
किसी आकस्मिक संयोगके कारण या व्यक्ति-विशेषकी कारं- 
थाईँके कारण नहीं हुई हैं, बल्कि सारे संसारको धनतान्त्रिक 
सरकारोंकी ओरसे प्रत्यक्ष भावसे इसका प्रबन्ध किया गया 
हे।” अमेरिकामें करोड़ों डालर मूल्यके माल नष्ट किये जा 
रहे है । डेनमार्कमें प्रति सप्ताह ५ हजार पशु जलाकर नष्ट 


कर दिये जाते हैं। ब्रेजिलमें काफीके करोड़ों बोरे जला 


दिये गये या समुद्रमें फेंक दिये गये । प्रायः सब देशोंमें.पुराने 

करू-कारखानों, उनके कल-पुर्जा, नाना प्रकारकी सवारियों 

ओर जहाजोंको नष्ट करके उनके स्थानपर नये व्रेठाये जा 

रहे हैं, जिससे वेकारोंको काम मिले । 

पण्य वस्तु उत्पन्न करनेके साधन यन्त्रोंके विरुद्ध भी 

विद्रोहकी भावना प्रकट होने ठगी हे । सब्र देशोंमें इस 

प्रकारके कुछ चिन्ताशील विद्वान्‌ दीख पड़ते हैं, जो 

यन्त्रोंके अनियन्त्रित व्यवहारको अन्ततः मानव-समाजके 

लिए कल्याणजनक नहीं समझते। उनका कहना है कि 

आज यन्त्रोंका आधिपत्य मनुष्यके जीवनपर इस विराट 

ख्पमें हो गया है कि सारा मनुष्य-समाज ही एक प्राणहीन 

यन्त्रके रूपमै परिणत हो गया हे। छक्ष-लक्ष मनुष्य कल- 

कारखानोंमें आजीवन यन्त्रबत. कार्य करते - रहते हें। 

उनके जीवनमें कोई रस नहीं, प्राणोंकी सजीवता नहीं । 

नित्य नूतन यन्त्रोंका आविष्कार आज एक विभीषिकाके 

रूपमें हो रहा है, इसलिए अब वह समय आ गया है जब 

कि यन्त्रोंके व्यवहारको नियन्त्रित एवं मर्यादित करनेकी 

प्रयोजनीयतापर एक बार गम्भीर भावसे विचार करना 
चाहिए । यद्यपि इस मतके समर्थकोंको संख्या अभी नगण्य 

है ओर यन्त्रोंके विरुद्ध विद्रोहकी भावना विशेष प्रभावो- 
त्पादक नहीं हुई है ; किन्तु ध्वंस-काय्यके सहायक-रूवरूप 

यन्त्रोंका व्यवहार जिस रूपमें बढ़ रहा है, उससे अवश्य ही 
यन्त्रोंके जनक विज्ञानके विरुद्ध विद्रोइकी भावना प्रबल हो 
उठी है । यन्त्रोंके आविष्कारसे मनुष्यकी छख-छविधाओंमें 
जो वृद्धि हुई है, उसके लिए अब यन्त्रोंका गोरव उतना नहीं 
समझा जाता, जितना इस बातके ।लिए कि आज यन्त्र 
मानव-सभ्यताको पङ्ग कर देनेके लिए, अनुष्यकी श्रेष्ट 
सम्पदको, उसके वास-गृहको, उसके की त्ति-स्तस्भको, उसके 
गोरवस्वरूप सब महत्त्वपूर्ण क्रतियोंको विनष्ट कर देनेके 
लिए भयानक साधन सिद्ध हो रहे हैं। यन्त्रेका जनक 
विज्ञान आज इसी विनार-साधनको प्रस्तुत करनेमें संलग्न 
है ओर बढ़े-बड़े वेज्ञानिकोंकी विद्या-बुद्धि इस समय इसी 
कार्थ्यमें प्रयुक्त हो रही है । प्रत्येक राष्ट्र आज उन्ही वेज्ञा- 
निकोंका सबसे बढ़कर आद्र-सम्मान करता है, उन्हें पुर- 
सुकृत करता हे, जो नर-प्रहारके लिए भीषणसे भीषणतर 
साधनोंकी उद्भावना करते हें। यद्दी कारण है कि 
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करनेके लिए समुचित उपाय अवलम्ब्रन करनेकी प्रेरणा प्रदान 
करता है, तो उस विज्ञानकी चारों ओरसे निन्दा होने रूगती 
है। यदि विज्ञान कहता है कि. सास्य, सहयोगिता एवं 
समवायके आधारपर समाजकी व्यवस्था होनी चाहिए 
प्रत्येक व्यक्तिको अपने जीवनमें उन्नति करनेके लिए समान 
योग मिलने चाहिए, प्रत्येक व्यक्तिके लिए जीविकाका 
साधन जुरानेका भार राष्ट्रको ग्रहण करना चाहिए, तो 
वर्तमान महाजनी सभ्यताके इस विज्ञानके विरुद्ध 
खड्गहस्त हो ` लेखन-स्वतन्त्रताका 


विज्ञानको महत्तार्मे पाश्चात्य देशवासियोंकी आस्था अब 
हलेके समान नहीं रह गयो है । जड़ जगतके रहस्योंका 
उद्घाटन करके विज्ञान छक्ष्मीने हमें जो आशीर्वाद प्रदान 
किये हैं, उनकी कोई निन्दा नहीं कर सकता । किन्तु 
मनुष्य आज उन्हीं रहस्योंको आयत्त करके जिस प्रकार 
परस्परके संहार-कार्यमें प्रवृत्त हो रहा हे, उससे अवश्य 
ही विज्ञानके प्रति एक प्रकारके आतङ्क-भावकी सृष्टि 
हो रही है। विज्ञानकी थह संहार-लीला ही आज उसका 
सबसे महत्त्वपूर्ण आशीर्वाद या अभिशाप हो रही है। नर- 
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संहारके साधन ही आजकी सभ्यताके लिए सर्वापेक्षा गोरव- 
की वस्तु हो रहे हैं। जेसा कि बर्नाई शाने अपने 
‘Adventures of the Black Girl in her ‘search 
107 ७०१” नामक नाटकमें एक कृष्णाङ़ रमणीके सुखसे 
कहलाया है :—“The most thing 
guns...... you ‘do not care 


wonderful 
you have your 
for God. You care for nothing but guns.” 
अर्थात्‌ “तुम्हारे पास सबसे अदभुत वस्तु तुम्हारी बन्दूक 
हेः----'तुम ईश्वरकी परवाह नहीं करते। तुम बन्दूकोंके 
सिवा और किसीकी परवाह नहीं करते ।” 
वह तो हुआ आधुनिक विज्ञानका एक पहलू | अब 
उसके अन्य पहलुओंपर विचार कीजिये। विज्ञानने जिस 
सभ्यताका विस्तार किया है और उस सभ्यताके आधार- 
स्वरूप जो समाज-नीति एवं -राष्ट्र-नीति इस समय प्रचलित 
हो रही है, उसके प्रति भी एक बृहत्‌ जनसमुदाय अधिश्वासी 
हो उठा है । आधुनिक महाजनी सभ्यतामें समाज-नीति एवं 
राष्ट्र-नीति उन्ही लोगों द्वारा परिचालित हो रही है, जो 
विशाल जनसमूहको दीन-द्ीन, अज्ञ एवं परमुखापेक्षी रखकर 
उसके श्रमसे स्वयं धनवान बनते हैं और राष्ट्रके समस्त 
 साधनोंपर अपनी धाक जमाये रहते हैं । जो-समाज-व्यवस्था, 
जो रा्ट्र-नीति आजसे सो-पचास वषं पूर्व आदर्श समझी 
जाती थी, व ही आज बहुसंख्यक मनुष्योंकी सर्वाड्रीण उन्नति- 
“के मार्गमें बाधक दोनेके कारण तिरस्कार-योग्य समझी 
जा रही है । और यदि कोई नूतन विज्ञान वर्तमांन समाज- 
व्यबस्था एवं राष्ट्र-नीतिकी दुर्बळताओंपर प्रकाश डालकर 
सर्वसाधारण जनको अपनी अवस्थामै उन्नति करने, अपनी 
अधोगतिपर विचार करने तथा उसके कारणोंका प्रतिविधान 
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अपहरण किया जाता है, जाती हैं, ओर 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका उपहाल क्रिया जाता है। न्याय, 
नीति, सभ्यता, संस्कृति एवं प्रेसके नासपर मनुष्यको 
नरसंहार करनेकी शिक्षा दी जाती हे। वेकारोंको कास 
जुटाकर नहीं, बल्कि सेनिक बनकर सारने ओर मरनेके लिए 
उत्साहित किया जाता है । जो शान्तिवादी बनकर जनताको 
इस नरसंहार-लीलासे विरत रहनेका उपदेश .करता हे, 

ह देशद्रोही एवं भीरु समझा जाता हे ओर उसकी झान्ति- 
प्रचेष्टाआका मखोल उड़ाया जाता है । नर-हत्या करनेकी 
कहां कौन-सी खविधायें प्राप्त हैं, नर-हत्याका कार्य सभ्यता 
एवं संस्क्रतिकी रक्षाके लिए कितना महत्‌ है, इसकी धारणा 
युवकोंके मनपर दृढ़ करनेके लिए सत्र प्रकारके उपाय काम- 
में लाये जाते हैं । मनुष्य यंदि स्वाधीन भावसे शान्तिपूर्ण, 
सरल एवं पवित्र जोवन व्यतीत करना चाहे, तो राष्ट्र इसके 
लिए उसे उविधायं प्रदान करनेको तेयार नहीं ; किन्तु यदि 
वह नर-संहारके काय में प्रत्रृ्त हो, तो उसके लिए अवश्य 
ही सब्र प्रकारकी खविधायें प्राप्य्र हैं। फ्रान्सकी  राज्य- 
क्रान्तिके परिणाम-रूवरूप यूरोपमें व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, साम्य 
एवं बन्धुत्वके आधारपर जिस गगतन्त्रकी स्थापना हुई थी 
ओर - जिसके. जयघोषसे यूरोपका राजनीतिक वायुमण्डल 
मुखरित हो रहा था, वही गणतन्त्र आज उपेक्षित ही नहीं 
हो रहा है, बल्कि एक प्रहसनके रूपमें परिणत हो. रहा है। 
कई प्रमुख देशोंने तो गणतन्त्रके बदले अधिनायकतन्त्रको 
स्वीकृत कर छिया है ओर वहां प्रत्यक्ष रूपसे जनताके 
अधिकार संकुचित कर दिये गये हें। जहां लोकसत्तात्मक 
शासन-प्रणालो वतमान हे, वहां भी जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियोंके हाथमें वास्तविक क्षमता नहींके बराबर है। 


EF 
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सभ्यताके प्रति विद्रोह 
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भी महाजनों ओर व्यवसाथियोंका ही आधिपत्य है और 
इन्हीं सुट्रीभर व्यवसायियोंके इशारेपर उनके स्वार्थपर 
ध्यान रखते हुए राषट्र-नीति परिचालित की जाती है। पर- 
राप्ट्रोसे सन्धि-विग्रह इन्होंकी स्वारथ-रक्षाके लिए किया 
जाता है । प्रचारके समस्त साधन समाचार-पत्र, रेडियो 
आदिपर इन्हीं सहाजनोंका नियन्त्रण होनेके कारण उन 
साधनोंका उपयोग भी इन्हींके स्तुति-गानमें किया जाता 
हे। लोकतन्त्र न-प्रणालीको इस प्रकार एक प्रहसनके 
रूपमें परिणत होते देखकर ही जन-समूहका उसपर विश्वास 
हीं रह गया ओर जनताके इस मनोभावसे लाभ उठाकर 
जमनी, इटली आदि ऐेशोंमें कुछ प्रतापशाली व्यक्ति-विशेष 
बहांके सर्वमय कर्त्ता-धर्ता बन गये । आज इन सब देशोंमें 
एक नायकत्वका जयजयकार हो रहा है, सारा राष्ट्र राष्ट्र 
देवताके रूपमे अपने इन अधिनायकोंकी उपासना कर रहा 
है ओर इनके गर्वो दीक्ष हुङ्कारसे आज विश्व-शान्ति विपन्न हो 
रही हे । 
देश-प्रेस एवं जाति-गोरवके नामपर इरली ओर जमंनीके 
डिक्टेटर युद्धका जयगान कर रहे हैं ओर जनताको युद्धकी 
भावनासे अनुप्राणित कर रहे हें। देशको समृद्ध करने तथा 
वेकारीकी समस्याका समाधान करनेके लिए परस्वापहरण, 
साम्राज्य-विस्तार आवश्यक बताया जाता हे ओर इसके 
लिए युवकोंको शस्त्रास्त्रोंसे सजित करके मत्यु-मुखमं पतित 
होनेके लिए उद्दीपित किया जाता है। देशभक्तिके उछ्वास 
समर-गानके रूपमें प्रकट होते हैं ओर नर-हत्याके कोशलको 
उन्नतिका नाम दिया जाता हे। प्रत्येक देश अपनी उन्नति 
एबं कल्याणके लिए अपर देशोंपर शासन करना, उनके 
सम्दद्धि-लाधनोंका शोषण करना राष्ट्र-अर्म समझता है ओर 
इस रूपमें ही अपने बच्चाको इसकी शिक्षा देता है। 
प्रारम्भमें इन श्वेत जातियोंने असभ्योंको सभ्य बनाने, 
अज्गानान्धकारमें निमज्जित जनोंको ज्ञानालोक दिखाकर 
उन्हें उन्नतिकी ओर प्रवतित करनेका पाखण्ड रचकर उनके 
देशमै शान्तिपूण अथवा आवश्यक होनेपर शस्त्रबलका भय 
दिखाकर प्रवेश किया ओर फिर बादमें उनके देशको खण्ड- 
खण्ड करके उनपर अपना अधिकार कर लिया, उन्हें चिर- 
दासत्वकी शङ्कलाओंमें आबद्ध कर दिया । उनके प्राकृतिक 
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कल-कारखाने स्थापित किये ओर वहां माळ तेयार करके 
उसे अपने अधीनस्थ देशांमें अधिकसे अधिक मूल्यमै वेचकर ` 
अमित लाभ उठाया । इस प्रकार उनकी सम्पत्तिका अप- 
हरण अनवरत रूपमें होता रहा, जिससे अन्तमें वे इतने 
निःस्व बन गये कि अश्र उनमें भी तेयार माळ खरीदुनेकी 
क्षमता नहीं रह गयी । खताङ्ग जातिग्रोंकी इसी शोषण- 
प्रवृत्तिका चित्र चित्रित करते हुए वर्नाडं शाने कृष्णाङ्ग 
रमणीके मुखसे इस प्रकार कहदळाया है । जब एक 
श्वेताङ्ग उस कृष्ण रमणीसे कहता हे“ 0७: guns have 
saved you from the man-eating lion and 
the trampling elephant, have they not?” 
अर्थात्‌ हमारी बन्दूकोंने नरभक्षक सिंह ओर हाथियोंसे 
तुम्हारी रक्षा की हे, तो इसके उत्तरमें वह कहती है-- 
‘Only to deliver us into the hands of the 
man-beating slave-driver . and the trampling 
०६६७. 11107 and elephant share the land with 
us. When they ate or trampled on our bodies 
they spared our souls,.when they had enough 
they asked for no more. But nothing will 
satisfy your greed. You work generations of 
us to death until you have each of you more 
than a hundred of us to work harder and 
harder and longer and longer for less and less 
food and clothing. You did not know what 
enough means for yourselves, or less than 
enough for us. You are for ever grumbling 
because we have no money to buy the goods, 
you trade in and your only remedy is to give 
us less money. This must be because you 
serve false gods. You are heathens and sava- 
ges. You know neither how to live nor let 
others 1४७.” अर्थात्‌ “केवल दास-व्यवसायीके हाथमें हमें 
सौंप देनेके लिए जो हमें पीते हैं। सिंह और हाथी हमारी . 
जमीन इमसे छीन तो नहीं लेते थे। जब वे हमारे शरीरका 
भक्षण करते थे या उसे पददरित कर डालते थे, तो वे इमारी 
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आत्माको तो नष्ट नहीं करते थे। जब उनकी भूख मिट 
जाती थी, तो वे अधिककी चाहना नहीं करते थे । किन्तु 
तुम्हारे लोभका तो कोई अन्त ही नहीं है । पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
तुम्हारे काममें खटते-खटते हम मर जाते हैं और तुममेंसे 
प्रत्येकके पास इतनी सम्पत्ति हो जाती हे कि हम एक सो 
आदमी भी उसका भोग करके शेष नहीं कर सकते । इतने- 
पर भी तुम हमें कडिनसे कठिन और अधिकसे अधिक समय 
तक परिश्रम करनेके लिए विवश करते हो, किन्तु हमारे 
लिए अन्न और वस्त्रका अभाव दिन-दिन बढ़ता ही जाता 
है । तुम्हारी यह धनलिप्सा कब सन्तुष्ट होगी, यह स्वयं तुम 
नहीं जानते और तुम हमारे दारिद्रयको भी नहीं समझ सकते । 
तुम जिन सब मालाँका व्यापार करते हो, उन्हें खरीदनेके 
लिए हमारे पास पेसा नहीं, इसलिए तुम हमेशा हमसे खिन्न 
रहते हो और इसके प्रतिकारके लिए हमें कम मजदूरी देते 
हो। ऐसा होना ही चाहिए; क्योंकि तुम मिश्या-देवताकी 
पूजा करते हो । तुम लोग नास्तिक दो, बबर हो । तुम न 
तो खुद जीना जानते ओर न दूसरोंको ही जीने देना चाहते 
हो ।” ओर यह सब किसलिए किया जाता है? केवल 
थोड़े-से धनी व्यवसायियोंके स्वार्थके लिए । उन धनी व्यव- 
सायियोंके लिए, जो. स्वदेशके लक्ष-लक्ष नर-नारियोंको 
आजीवन क्रीतदास बनाकर रखते हैं। जो दिनपर दिन, 
मासपर मास, वर्षपर वर्ष कारखानार्मे काम करते हुए 
जीवन व्यतीत कर देते हैं । उनके जीवनमें वहां कोई आनन्द 
नहीं, छन्द नहीं । जीवनके समस्त आनन्द एवं रस ओर 
अन्तरके .ऐ३वर्यको उन्होंने खो दिया. है । 
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इस सभ्यताने आज सनुष्य-मनुष्यमें श्रेणी-भेदकी सृष्टि 
करके एक ऐसे आभिज्ञाद्यकी सृष्टि कर दी हे, जिसके उपर 
विद्या, बुद्धि, चरित्र, शारीरिक सौन्दर्य, हृदयकी विशालता 
एवं प्राणोंकी तेजस्त्रिता आदि गुणोंकी छाप न होकर केवल 
धनकी छाप होती है । बड़े-बड़े नगरोंमें आज सुखके जो 
असंख्य साधन जुटाये जाते हैं, उनका उपभोग केवल यही 
विशिष्ट सम्प्रदाय अपने धदके बळपर कर सकता है । नगरोंमें 
एक ओर इस धनी सम्प्रदायके लोगांका उपनिवेश ओर 
दूसरी ओर दीन-दरिट्रोंकी एक ओर अमल 
धवल सोधमाला ओर दूलरी ओर तङ्ग गन्दी गलियोंके 
ुर्गन्धपूर्ण वातावरणमें धु अन्घ्रका रपूण झोपड़ियां; 
एक ओर मोटरोंमें सेर करने विछासी जीव ओर 
दूसरी ओर उन मोटरोंके नीचे दब्रकर मरनेवाले दीन-हीन 
प्राणी इस प्रकारके वेपस्थके बीच जहां सनुष्यका निवास 
हो, वहां मनुष्य-मनुष्यमें प्राणोंका सम्पर्क कहांसे रह 
सकता है । 

दाम्भिक पाश्चाय सभ्यता आज अपने नझ रूपम प्रकट 
होकर अपने अनुयायियोंको 'चंस-पश्रकी ओर लिये जा रही 
है। यन्त्र दानवकी आराधना करके जो वरदान उसने प्राप्त 
किये थे, वे ही आज अभिशाप-स्वरूप बनकर उसके विनाशके 
साधन हो रहे हें। इसलिए आज उसे भी अपनी दृष्टिको 
बाह्यकी ओरसे हटाकर अन्तरकी ओर प्रबतित करना 
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होगा । रोम्याँ रोलां ओर बर्नाड शा, रसेल ओर वेल्स 
प्रभ्टति चिन्ताशील विद्वान्‌ आज उसे यही सावधान-वाणी 
छना रहे हैं । 


अन्तराष्टीय परिस्थिति 


[र भारतवषे 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


सारतवर्षको लक्ष्य करके अनेक वर्ष पूर्वं एक भारतीय 
राजनी तिञ्चने कहा था, “पराधीन जातिकी कोई राजनीति 
नहीं होती ।” वक्ताके इस कथनका अभिप्राय चाहे जो कुछ 
रहा हो ; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि एक स्वाधीन देशकी 
राजनीतिके अन्तगत जिन सव विषयोंका समावेश होता है 
वे सब बिषय किसी पराधीन देशको राजनीतिके अन्तर्गत 
नहीं आ सकते । पराधीन देश अपने देशमें राष्ट्रीय स्वाधी- 
नता एवं क्षमता अज्जन करनेके लिए जो कुछ प्रयल करते हैं, 
व राजनीति होनेपर भी बस्तुतः राजनीतिके उस प्रकृत एवं 
सर्वाड्रपूर्ण रूपके द्योतक नहीं हैं, जिसके अनुसार एक स्वाधीन 
देशको अपनी परराष्ट्र-नीति स्थिर करने तथा अन्यान्य देशोंके 
साथ सन्धि-विग्रह करनेका अधिकार होता है । इस प्रकार 
यद्यपि एक पराधीन देशकी राजनीतिकी सीमा स्वदेश तक 
ही परिमित रहती है; किन्तु फिर भी वतमान युगमें उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिके संस्पर्शमें रहना ही पड़ता है। 
संसारमै कहां क्या हो रहा है, किन-किन देशोंमें राजनीतिक 
उथल-पुथल हो रहे हैं, कहां कोन-सी विचार-घारा जनगणके 
मनप्राणको प्रभावित कर रही है ओर इसके फलस्वरूप 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिपर घरनाचक्रका प्रभाव किस रूपमें 
पड़ रहा है, इन सब बातोंके सम्बन्धमँ सचेत हुए बिना 
क्या स्वाधीन क्या पराधीन, किसी भी देशका काम नहीं 
चल सकता । 

आज संसारके विभिन्न महादेशोंमें-यूरोप, एशिया और 
अफ्रीकामें जो राजनीतिक बटनायें, अन्तर्राष्ट्रीय द्वन्द्व अथवा 


विभिन्न विचार-धाराके बीच सङ्घर्ष परिलक्षित हो रहे हैं, उनसे 


भले ही हमारा कोई प्रत्यक्ष सम्ब्रन्ध नहीं हो; किन्तु यह 
कोन कह सकता है कि अप्रत्यक्ष रूपसे हमारे देशके भाग्य 
पर उनका दूरव्यापी प्रभाव नहीं पड़ता ओर जिस देशकी 
राजनी तिके साथ हमारा भाग्यसूत्र ग्रथित है, उसकी परराष्ट्र 
नीति उपयुक्त बातोंपर लक्ष्य रखकर परिचालित नहीं होती । 
आज भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्यका भङ्ग होनेके कारण यह 
समझ रहा है कि“ अन्तर्राष्ट्रीय घात-प्रतिघातके कारण जो 


नूतन परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसपर ध्यान रखकर देशके 
स्वार्थाकी रक्षा करना इंगलेण्डका कर्तव्य हे और इंगलेण्डकी 
परराष्ट्र-नीतिके अन्तर्गत ही भारत-साम्राज्यकी रक्षा 
सन्निहित है । किन्तु इस युगमें आत्मरक्षाके प्रति इस प्रकार 
निश्चेष्ट भाव धारण करना किसी भी देशकै लिए वाञ्छनीय 
नहीं कहा जा सकवा। इस विज्ञान-युगमें कोई भी देश 
अपनेको एकाको नहीं रख सकता । एकाकी रखनेकी चाहे 
हम लाख चेष्टा करें; किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओंके घात- 
प्रतिधातसे हम अपनेको सर्वथा मुक्त नहीं रख सकते । अन्य 
राप्ट्रोंके संस्पश में हमें आना ही पड़ेगा, चाहे मित्र-र्पमें हो 
या शत्रु-रूपमें । केवर राजनीतिक क्षेत्रमें ही नहीं, बल्कि 

अन्य क्षेत्रोंमें भी हम अन्यान्य राष्ट्रोंकी राजनीति, अथ- 
नीतिका प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और इसके अनुसार 
ही हमें अपनी नीति परिचालित करनी पड़ती है । पराधीन 
होनेके कारण भारतकी परराष्ट्र-नीति इंगलेण्ड द्वारा स्थिर 
होती है ओर स्वतन्त्र रूपसे भारत किसी भी देशके साथ 
सन्धि-विग्रह नहीं कर सकता; किन्तु फिर भी भारतको 
संसारके विभिन्न देशोंके साथ स्वतन्त्र रूपसे व्यापारिक 
सन्धियोंमें आबद्ध होना पड़ता है ओर तद्नुसार अपनी 
वाणिज्य-नीति स्थिर करनी पड़ती है । देशोंका परस्परका 
अन्योन्याश्रय-सम्त्रन्ध इतना बढ़ गया है कि ऐसा किये 
बिना अब काम चल ही नहीं सकता । इसलिए वर्तमान 
युगकी आवश्यकताओंपर ध्यान रखते हुए हमें अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितिके घात-प्रतिघातके अनुसार स्वदेशके स्वाथोपर 


ध्यान रखना होगा ओर स्वदेश-रक्षाके लिए सचेष्ट बनना 


पड़ेगा । 

वतमान वर्षकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें तीन ऐसी 
घरनायें क्रमिक रूपमें हुई हैं, जिनके कारण यूरोपके राष्ट्रोंके 
पारस्परिक सम्बन्ध एवं मनोभावमें बहुत कुछ परिवर्तन हो 
गया है ओर प्रत्येक राष्ट्रकी परराष्ट्र-नीतिके लिए अझ्नि- 


. परीक्षा-ज॑सी उपस्थित हो गयी है । ये घरनायें हैं-लोकानो- 


सन्धिकी शतीकी उपेक्षा करके जर्मनी द्वारा राइनलेण्डके 
SR? + 
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निरस्त्रीकृत अञ्चलमें सन्य-समावेश, अबसीनियाका पतन 
और उसपर इटलीका अधिकार ओर आस्ट्रिया, जर्मनी तथा 
इटलीके बीच मेन्नी-सम्बन्ध । सन्‌ १९२५ में लन्दनमै इंग- 
लेण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, बेलजियम, जेकोस्लेवेकिया ओर 
पोलेण्डके प्रतिनिधियोंने लोकानो-सन्धि-पत्रपर हस्ताक्षर 
किये थे। इस सन्धिके अनुसार फ्रान्स, वेछजियम ओर 
जमेनीके मध्यवती सीमान्त-अञ्चछ राइनलेण्डको निरस्त्रीकृत 
घोषित किया गया था । 
किन्तु गत माच महीनेमें 
जमंनीने राइनलेण्डमें 
सेन्य-समावेश करके उक्त 
सन्धिपत्रको पददलित कर 
दिया । आज राइनलेण्डके 
दुर्गा ओर बेरकोंमें जर्मन 
सैनिक निर्भीक भावसे 
वास कर रहे. हें और 
जर्मनीका स्वस्तिक झण्डा 
सगव. फहरा रहा है। 
राइनलेण्डमें जर्मनीके 
सेन्य-समावेरसे केवल 
फ्रान्स: और वेलजियम ही 
नहीं, बल्कि अंगरेज भी 
आतङ्कित हो रहे हैं । यही . 
कारण है कि फ्रान्स, बेल- 
जियम. ओर इंगलेण्डके 
'सेना-विभागोंने परस्पर 
परामश ही नहीं किया, 
बल्कि प्रधान मन्त्री सि० 
बाल्डविनने राइनलेण्डको 
ब्रिटिनका सीमा निर्देश भी 
किया. ॥ ॥ 
राइनलेण्डकी: इस घटनासे भी बढ्कर ब्रिटेनके लिए 
प्रबळ आतड़की जो दो घटनायें हुई हैं, वे हैं अबसीनियापर 
इटलीका प्रभुत्व तथा इटली ओर नर्मनीके बीच मैत्री- 


|? । पूवं 0000 इटलीके भभ्युदयसे निकट पूर्वके , 


देशोंके साथ इंगलेण्डकी परराष्ट्र-नीतिमें उल्लेखनीय परि- 
न 


सिन्योर मुसोलिनी आस्ट्रीया-ज्मनी मेत्रीका उत्साह-पूर्वक 
समर्थन कर रहा है । 


वर्तन हुआ हे । टकीके साथ दरेंदानियालकी समस्याका 
समाधान, इंगलेण्ड-मिश्र-खन्धि, फिलस्तोनकी समस्या इन 
सबके मूलमें जो कारण काम कर रहा हे, वह है इटली और 
इंगलेण्डके 'बीच भूमध्यसागरके प्रभुल्वको लेकर प्रतिद्वन्ट्रिता । 
उत्तर अफ्रीकामें मिश्र एरियामें इटलीका 
प्रभाव बढ़ने नहीं पात्रे, अंगरेज विशेष रूपसे 
सतक हो उठे हैं। जिब्राल्टर; माल्टा, अलेकजेण्डिया, 
एएड्प्रस, फिलस्तीन इन 
(च स्थानोंपर नो-सेनाके 
को मजबूत करके 
भूमध्य-सागरपर 
प्रभुत्व अक्षुण्ण 
बनाये रखना इंगलेण्डका 
बहुत समयसे लक्ष्य रहा 
है । किन्तु इतनेपर भी 
आज अपने प्राच्य साम्रा- 
ज्यके पथ स्वेज नहरके 
निरापद रहनेके सम्बन्ध में 
इंगलेण्ड निश्चिन्त नहीं हो 
रहा है । 

अभी हालमें सर सेमु- 
एल होरने भूमध्य-सागरके 
जिब्राल्टर, माल्टा, हेफा, 
लिमसूळ और कमागुस्ता- 
के जङ्गी जहाजी अड्डोंका 
जो निरीक्षण किया था, 
उसका मुख्य उद्देश्य यही 
था कि पूर्वी भूमध्य- 
सागरमें व्रिटिनकी स्थिति 
किस प्रकार शक्तिशाली 
बनायी जा सकती है! इस यात्रासे छोटकर सरकारकी 
नो-सेना-सम्त्रन्धी नीतिपर एक वक्तव्य देते हुए सर 
सेमुएल होरने स्पष्ट कहा है कि ब्रिटेन भूमध्यसागरमें सब 
अवस्थाओंमें-ओर चाहे जितना खचं पड़े--अपनी स्थितिको 
कायम रखने तथा जिब्राल्टर और स्वेज नहरके बीच स्थर 
सेना, नो-सेना भौर: आकाझ-सेनाको आधुनिक झूपमें 
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भूमध्यसागरके 


सुद करनेके लिए क्रतसङ्कल्पहै । साइप्रस ट्वीपको एक नो 
सेना-सम्ब्रन्धी अड्डा नानकी सम्भावनाओंपर भी सरर मुएल 
होर विशेष रूपमें प्रभावित हुए हैं ओर हेफा (फिलस्तीन ) के 
तेरके नल, स्वेज नहर ओर अलेकजेण्डयाके साथ साइप्रसको 
स्थिति इतनी सुविधाजनक हे कि उसे एक जहाी अड्डेके 
रूपमे परिणत करना अवश्यम्भावी जान पड़ता है। 

स्वेज नहरपर अपने प्रभुत्वकों अक्षुण्ण रखनेके लिए ही 
इंगलेण्डने सन्‌ १८८२ में मिश्रकी स्वाधीनता हरण की थी । 
तब्रसे अब तक मिश्रब्रासी स्वाधीनता-प्राप्तिके लिए बराबर 
आन्दोलन करते आ रहे थे और इसके फलस्वरूप कितनी ही 
बार वहां विद्रोह, विप्लव एवं रक्तपात हुए । इंगलेण्ड बरा- 
बर मिश्रकी मांगोंकी उपेक्षा करता रहा । किन्तु आज वही 
इंगलेण्ड जब पुरानी बातोंको भूलकर मिश्रके साथ सन्धि- 
सूत्रमें आबद्ध होता हे ओर उसकी स्वाधीनताको स्वीकार 
करता है, तो अवश्य ही इसका कोई-न-कोई गृढ कारण 
होगा । ओर वह कारण है पूर्व अफ्रीकामें इटलीका अभ्यु- 
दय। अब अपने प्राच्य-साम्राज्यकी रक्षाके लिए मिश्रके 
साथ सन्धि करनेके सिवा इंगलेण्डके लिए ओर कोई दूसरा 
उपाय नहीं था । इसलिए एकमात्र अपनी स्वार्थसिद्धिके 
लिए ही आज इंगलेण्ड मिश्रके साथ सन्धि करनेके लिए 
बाध्य हुआ दे । 

किन्तु इस सन्धिका एक ओर पहलू भी है। मिश्रमें जो 
सब विदेशी रहते हैं, उनमें ग्रीकोंके बाद इटालियनोंका ही 
नम्बर है । प्रवासी इटालियनोंको संख्या ६० हजार है। 

है ) 


वी. 2 .. अं 


अलेकजेण्ड्या बन्दरमें अंगरेजोके जङ्गी जहाज--बीचमें सामरिक वायुयान ढोनेवाला जहाज है । 


इटालियन वहां केवल वाणिज्य-व्यवसाय तथा डाकरी ओर 
इञ्जीनियरीका पेशा ही नहीं करते, बल्कि मोटर डाइवरी, 
चाय काफीकी दूकान, घड़ीकी मरम्मत आदि छोटे-छोटे काम 
भो करते हैं, जिससे मिश्रकी साधारण जनताके साथ उन्हें 
मिळने-जुङनेका बहुधा अवसर मिळता है। ऐसी स्थितिमें 
मिश्र और इटलीके बीच मेत्री होना स्वाभाविक है। किन्तु 
इटली द्वारा अबसीनिया-विजयसे मिश्र भो अपने भविष्यके 
सम्बन्धमें सशङ्कित हो उडा है। अब्रसीनियामें इटलीने जो 
ध्वंस-लीला प्रदर्शित की है, उससे मिश्रवासियोंमें भी आतङ्क 
छा गया है। इसके सिवा मिश्रके पूवंमें इटलीका जो 
लीबिया प्रदेश है, वहां गत कई वर्षाके अन्दर इटलीने अपने 
सेनिक अड्डे स्थापित किये हैं । इन सब कारणोंसे मिश्र भी 
कुछ छविधाओंके साथ इंगलेण्डके साथ सन्धि-सूत्रमें आबद्ध 
होनेके लिए उत्कण्ठित था । मिश्रवासियोंके इस मनोभांद- 
को देखकर ही ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने वतंमान अवसरको 
समझौतेके अनुकूल समझा ओर मिश्रके साथ समझोतेकी 
बातचीत चलायी । इस समझोतेके फलस्वरूप इंगलेण्डने 
अपने लिए ओ उविधायें रख छोड़ी हैं, उनका अभिप्राय भी 
यही है कि उसके पूर्वी साम्राज्यका पथ निरापद्‌ बना रहे । 
इंगरेण्ड-मिश्र-सन्धिकी शर्तोके अनुसार मिश्रको लीबियाके 
सीमान्त तक सुगम मार्गका निर्माण करना पड़ेगा भौर 
इंगलेण्डको यह अधिकार होगा कि वह मिश्रके किसी भी 
घाटबाट, जहाजी बन्दर और वायुयानोंके अ का सङ्कटकाल- ` 
में उपयोग कर सके । केरोमें जो अंगरेजो फौज रहा करतो 
5> ३०२० तत्पर 


लीबियाके रेगिस्तानमें इटलीकी ऊंट-सेना । 


थी, वह स्त्रेज नहरके तीरवती इस्मालिया बन्दरमें रहेगी। 
अलेकजेण्डियामें इंगलण्डके नो-सेना ओर वायुयान-सेनाके 
अड्डे होंगे । 
बिदेशी आक्रमणसे मिश्रकी रक्षा करनेका भार भी 
ब्रिटेनने एकमात्र अपने उपर लिया हे। सुदानपर ब्रिटेनका 
पूर्ववत्‌, प्रभुत्व बना रहेगा । इन सब शार्तोके अनुसार मिश्र- 
ने जो "स्वाधीनता? प्राप्त की हे, अवश्य ही उसके लिए उसे 
महंगा मूल्य देना पड़ा है ; किन्तु आत्मरक्षाकी दृष्टिसे उसके 
लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रके साथ सम्मिलित होकर रहनेके 
सिवा ओर कोई दूसरा उपाय नहीं था । मिश्रके पास आधु- 
निक ढंगके दास्त्रास्त्र और सञ्चित सेना बहुत कम है। 
१९३३-३४ में उसके पास सिर्फ ८ सामरिक वायुयान और 
नो-सेनामें २ पेट्रोल बोट थे । उधर मिश्रके पश्चिमी सीमान्त- 
पर इटली लीबिया प्रदेशमें सेनिक अड्डे स्थापित कर रहा 
है । इन सब का रणोंसे इटली की प्रबळ साम्राज्य-बुभुक्षाको देख- 
कर यदि मिश्र उद्रि हो रहा है, तो इसमें आश्चर्यकी कोई 
बात नहीं है। 
मिश्रके दक्षिणमें उदान है । मिश्रवासी बराबर इसके 
सम्ब्रन्धमें दावा करते आ रहे हैं। मिश्रके राष्ट्रवादी नेता 
जगलल पाद्ञाका यह कथन था कि जब तक सुदानपर अंगरेजों- 
का अधिकार बना रहेगा, तब तक मिश्र इंगलेण्डके प्रभुत्वसे 


. अपनेकों सर्वथा मक्त नहीं कर सकता । छदान मिश्रके लिए 


कितना महत्त्वपूर्ण है, इस 0002 अन्दाज इसीसे छगाया 
जा सकता है कि मिश्रका क्षेत्रफल लगभग १ लाल वर्गमोछ 


m - छ नर" 


होनेपर भी उसके १५ भागमें 
१४ भाग मरुभूमि है । इस- 
लिए बहांकी १॥ करोड़ जन- 
संख्याके लिए वासभूमि बहुत 
थोड़ी हे। इसके विपरीत 
छदानका क्षेत्रफल प्रायः १० 
चर्गमीळ है ओर जन- 
। केवल ६० लाख। 
नीळ नदीके जळपर ही मिश्र- 
द्धि अवलम्म्रित है। 
इसके जलको नियन्त्रित करनेके 
लिए छुदानमें अनेक बांध हैं, 
जिनमें जलके निकासका मागं है । कोई यदि शत्रुता करके 
बांधोंको तोड़ दे, तो समग्र मिश्र जलूप्छावित हो जायगा । 
ओर यदि कोई बांधके जलनिकासके मार्गको बन्द कर दे, 
तो. मिश्र राज्य बिलूकुछ मरुभूमिमें परिणत हो जायगा । 
किन्तु अब अबसीनियापर इटलीका अधिकार होनेसे नील 
नदीके सम्बन्धमें एक नूतन समस्या उत्पन्न हो गयी है । 
जिस नील नदीको लेकर ब्रिटेन ओर मिश्रमें बराबरसे विवाद 
चला आ रहा था, उसका एक उत्कृष्ट उदगम-स्थान अबसी- 
नियाकी टानाझील है, जिसपर आज इटलीका अधिकार है। 
इस सम्बन्धमें इटलीने मिश्रके साथ कोई नया समझोता 
करनेकी इच्छा भी प्रकट की थी ; किन्तु मिश्रकी सरकारने 
पहलेके समझोतेका उल्लेख करके कोई नया समझोता 
करनेसे इनकार कर दिया । 

यह पहले हो कहा जा चुका है कि स्वेज नहरपर अपना 
सम्पूर्ण अधिकार बनाये रखनेके लिए ही इंगलेण्डने मिश्रको 
अपने अधीनस्थ कर लिया था । जेस! कि एक ऐतिहासिकने 
लिखा है “While the revolt of Arabi Pasha sup- 
plied the occasion for the British occupation 
of Egypt it is the Suez canal which furnis: 
hed the motive.” अर्थात्‌ “मिश्रपर अंगरेजोंने जो अधि- 
कार कर लिया, उसमें अरबी पाशाका विद्रोह तो एक उप- 
छक्ष्य-मात्र था.। वास्तविक उद्देश्य था स्देज नहरपर प्रभुत्व 
स्थापित करना ।” स्वेज नहरने श्वेताङ्ग सभ्यता एवं साम्रा- 
ज्यवादके इतिहासमें एक युगान्तर उपस्थित कर दिया है। 


` 


अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति ओर भारतवर्ष 


१९ वीं शताब्दीके 
तृतीय पाद्‌ तक उत्त- 
माशा अन्तरीपसे हो- 
कर विलायत पहंचनेमें 
४॥ महडीनेका समय 
लगता था। इसके वाद 
स्पेज तथा मिश्रक 
मार्ग आचिप्क्त : 
इसके बाद 
जहाज अलेकः 
बन्दरमें यात्री 
मालको उतार देते 
लिए दूसरा जहाज पकड़ना होता था । इस प्रकार लन्दनसे 
कलकत्ता पहुंचनेमे ४५ दिन लगते थे। इसके बाद सन्‌ 
१८६९ ३० में जत्र १०० मील लम्ब्रो स्वेज नहर खोदी गयी 


तो यूरोपसे भारतकी यात्रामें सिर्फ दो सप्ताह लगने रगे । | 


स्वेज नहरपर अपना प्रभुत्व कायम रखनेके लिए . अंगरेजोंने 
जो इतनी उद्विमता प्रकट की थी, उसके कारणोंपर प्रधानमन्त्री 
डिसरेलोने विलायती पार्लामेण्टमें इन स्पष्ट शब्दोंमें प्रकाश 
डाछा था; 1 have never recommended this pur- 
T 
recommend it either as 9. commercial.specu- 
lation...... 4 do recommend it to the country 


chase as a financial investment. 


as a political transaction and one which J 


_ believe is calculated to strengthen the em- ! 
pire. The English people want the empire to : 


be maintained, to be strengthened, they will 
if it 
cause they think we are getting ४ great hold 
and interest in this important part of Africa, 
because they believe that it secures to usa 
high way to our Indian Empire and our other 


dependenciC8. > अर्थात्‌ स्वेज नहर के जो अंश खरीदे गये हैं, वे 


not be alarmed even is increased, be- 


शक्ति बढ़ेगी । अंगरज जाति साम्राज्यको कायम रखना चाहती 


थे आर फिर बहांसे स्थळ-मार्गसे स्वेजके 7) 


do not: 


- व्यवसाय्रकी दृश्सि नहों, बल्कि इसलिए कि इससे सात्र।ज्यकी - 


है, उसे शक्तिशाली बनानी चाहती है। वह इस बातको _ 


सुदानमे नील नदीका दृश्य । 


जानती. है कि स्वेज नहरपर प्रभुत्व स्थापित दोनेसे केवळ 
अफ्रीकाका ही नहीं, बल्कि भारत साम्राज्य तथा पूर्वके अन्य 
अधीनस्थ राज्योंका पथ भो सुद्दढ होगा ।” विशाळ ब्रिटिश 
| साघ्राज्यका स्नायु केन्द्र होनेके कारण ही स्वेज नइरको 
| लेकर आज अंगरेज इतने सचेष्ट दीख पड़ते हैं। 

। किन्तु जिब्राल्टरसे स्वेज नहर तक अपने सामरिक 
४ आयोजनोंको सब प्रकारसे सुद्टढ्‌ कर लेनेपर भी इटलीकी 
निकटवर्ती आकाश-सेनाको विभीषिकासे अंगरेज सवथा 
| निश्चिन्त नहीं हुए हैं। स्वेज नहरका महत्व चाहे कितना 
ही क्यों न हो; किन्तु प्राच्य साम्राज्यका यह निरापद्‌ मार्ग 
किसी समय भी कालस्वरूप सिद्ध हो सकता है, इसलिए इंग- 
लंण्डका ध्यान आज दक्षिण अफ्रीकाके उस उत्तमाशा अन्त- 
रीपकी ओर भी हे, जिससे होकर भारत आनेमें २ महीनेसे 
अधिक समय लगता था । इस उत्तमाशा अन्तरीपके महत्त्व- 
के सम्बन्धमें एक अंगरेज नो-सेना-विशेषज्ञने अभी हालमें 
लिखा है :-—From ७ strategic view.point Cape. | 
Town is in as good a positien as Malta, and 1 
possesses the inestimable advantage of being 
remote from potentially hostile territory 
. Reinforcements could reach the Pacific 
more quickly from Cape Town than from 
Malta. These facts would suflice to २0) 
the untenable notion that the closing of the fe 
Mediteranean route would spell nation 
7u।०,” अर्थात्‌ सामरिक दृष्टिसि दक्षिण अक्रीकाकः 


ले 


हत 30 a oy | 


००५ 


टाउन माल्टाके समान ही एक सनिक अड्डा होनेके उपयुक्त 
ह । इसके सिवा एक खास छविधा यह है कि यह शत्र्राष्ट्र- 
से बहुत दूरपर अवस्थित है। माह्टाकी अपेक्षा केपटाउनसे 
सामरिक सहायता प्रशान्त महासागर में शीघ्र पहुंचायी जा 
सकती हे । भूमध्य सागरका मार्ग अवरुद्ध हो जानेसे ब्रिटिश 
साम्राज्यका पतन हो जायगा, यह बात उक्त कारणोंसे टिक 
नहीं सकती ।?? 
मिश्र और स्वेज नहरको सरक्षित कर ठेनेपर भी जब तक 
फिलस्तीन अंगरेजोंके लिए सुरक्षित नहीं होता, तब तक प्राच्य 
साम्राज्यका यह पथ सम्पू्ण निरापद्‌ नहीं माना जा सकता । 
इसीलिए फिलस्तीनपर अंगरेजोंने बार्साईको सन्धिमें अधि- 
कार रखनेका 1119110916 प्राप्त किया था । किन्तु फिलस्तीन- 
के निवासी बहुओंपर सम्पूर्ण रूपसे निर्भर नहीं किया जा 
सकता । इसलिए सन्‌ १९२३ में जब आंगरेजोंने फिलस्तीनके 
ऊपर अपना कतृ त्व स्थापित किया, उस समयसे ही यहां 
यहूदियोंको बसानेकी चेष्टा होने लगी । यहूदियोंकी संख्या 
क्रमशः बढ़ रही हे ओर धनी होनेके कारण वे व्यवसाय- 
` वाणिज्य, कृषि आदिमें बहुत-सा धन लगाकर अपनी सत्ता 
मजबूत बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अरबोंकी भू- 
सम्पत्ति उनके हाथसे छिन-छिनकर यहूदी महाजनोंके हाथ- 
. मेंआ रही है ओर वे क्रमशः फिलस्तीनके असली बाश्निन्दे 
' बनते जा रहे है । यदि इसी प्रकार यहूदियोंकी ब्ृद्धि होती 
रही, तो काळान्तरमे निज वासभूमिमें ही विदेशियोंके दास 
बनकर रहना अरबाँके लिए अवश्यम्भावी हे। यही कारण 
है कि फिरस्तीनके अरब यहूदियोांकी ब्रृद्धिसे भीषण रूपमें 
आतङ्कित हो उठे हैं ओर उनके आधिपत्यसे मातृभूमिको 
मुक्त करना चाहते हैं। किन्तु अंगरेजोंका मनोभाव कुछ 
और ही है। वे फिलस्तीनकी समस्याको साम्र।ज्यवादके 
साथं सम्ब्रद्ध समझकर साम्राज्य-रक्षाकी दृष्टिसे उसकी प्रयो- 
` जनीयता समझते हैं। यही कारण है कि अब तक उन्होंने 
फिलस्तीनपरसे अपना कतत्व-भार नहीं उठाया हे, जबकि 
न्सने सीरियापरसे अपना क॒तृ त्व-सांर उठा लिया हे 
और उसे एक स्वाधीन राष्ट्रके रूपमै घोषित कर दिया हे। 
अंगरेज फिलस्तीनको एक यहूदी-प्रधान देश देखना चाहते 
। बहुदियोंका आधिपत्य वहां पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित हो जाने- 
बाद जब फिलस्तीन 


अंगरेजोंके लिए सब्र प्रकारसे निरा- 


>> 


हो जायगा, तभी वे बहांसे अपना 1१21102९ उठा लेनेके 
लिए तेयार होंगे, ऐसा अनुमान करना असङ्गत नहीं कहा 
जा सकता । 

आस्ट्रियाकी स्वाधीनताको लेकर ही जर्मनी और इटली- 
के बीच विरोध बढ़ रहा था । किन्तु आस्ट्रियाके साथ जब 
जर्मनीने सन्छि कर ली, तो दोनों राष्ट्रमै विरोधका कारण 
बिलकुल नही रह गया ओर दोनों 
मिला लिया । यूरोपद 


डिक्टेटरोने परस्पर हाथ 


राजनी तिमै यह घटना विशेष चम- 


त्कारपूण समझी जाती है शोर इसका दृरव्यापी प्रभाव 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिदिएर पड़े बिना नहीं रह सकता। 


इतना ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञोंका 
यह अनुमान हे कि इटली-जसेनीके इस मिळन-सूत्रमें जापान 
भी आबद्ध होगा । यदि ऐसा हुआ, तो यह शक्तिशाली दल 
कहां किस रूपमें अपनेको प्रकट करेगा, यह कहना कठिन हैं । 
अच्छा, यह तो हुई यूरोपकी राजनीतिके साथ 
ब्रिटिनके सम्त्रन्धकी बात । अत्र एशियाके राष्ट्रोंक साथ 
इंगलण्डके अन्तर्राष्ट्रीय सम्ब्न्धपर विचार कोजिप्रे। 
एशियाई राष्ट्रोमें एक-मात्र जापान ही ऐसा राष्ट्र 
है, जिसके साथ पाश्चात्य राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रीय सम्त्रन्ध 
महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। जापानकी शक्ति ज्यॉ-ज्यों 
बढ़ती जा रही है, त्यो-त्यो प्रशान्त महासागरसे सम्त्रन्धित 
पाश्चात्य शक्तियां अपनी स्वार्थ-रक्षाके लिए सशङ्कित होने 
लगी हैं। सन्‌ १९०२ से १९२१-२२ के वाशिङ्गटन नो-शक्ति- 
सम्मेलनकी अवधि तक जापान ओर ब्रिटेनमें बन्धुत्व-भाव 
था । इसके बाद भी सन्‌ १९३० तक बन्धुत्व-भाव कायम 
रहा । सन्‌ १९३० में लन्दनमें विभिन्न राष्ट्रोंके बीच जो 
नो-सेना-सम््रन्धी समझोता हुआ था वह भङ्ग हो गया 
और अब इंगलेण्ड, अमेरिका और जापान नो-शक्ति-विषयक 
किसी समझोतेमें आबद्ध नहीं हैं। जापानकी साम्राज्य- 
विस्तार-पिपासाके कारण आज चीन छिन्न-भिन्न हो रहा 
है । चीनमें विदेशी शक्तियोंका प्रभाव छुप्तप्राय हो रहा है 
प्रशान्त महासागरमें जापानकी नोशक्ति बढ़ गही है । इससे 


_इंगलेण्ड विशेष रूपमे चिन्तित हो उठा है ओर प्राच्य 


सांम्राज्यकी रक्षाके लिए सिङ्गापुरके जहाजी बेड़ेको मजबूत 


बना रहा हे । किन्तु जांपानके प्रति क आशङ्काका | 


एक और कांरण है, जिसंपर यहाँ प्रकाश डाळा जाता दै ॥ | 


हि” 


यु परिस्थिति ओर भारतवर्ष 


बर्माके दक्षिणमें जो स्थल-नाग सुमात्रा द्वीपके समाना- 
न्तराळ भागमें दूर तक अवस्थित है, उसके सम्पूर्ण अंशपर 
इंगलेण्डका अधिकार नहीं हे। उसके बीचका कुछ अंश 
इयाम राज्यके अन्तर्रात है। श्यामके पश्चिममें जो पर्वत- 
माळा है, वह उक्त अंशके -पास समाप्त होती है । इस अंशको 
क्रा संयोजन 1:1७ 151000008 कहते हैं । इस बातकी प्रबळ 
अफवाह सुनी जाती हे कि जापान श्याम साथ मेत्री करके 
स्तेज नहरके समान ही यहां एक नहर खुदवाना चाहता है । 
यद्यपि श्यास-छरकारने इस अफवाहकी सत्यताको अस्वीकार 
स्वधा निमूछ हे, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । अद्वि यह नहर बन गयी, तो चीनसे कलकत्तेकी 
दूरीमें ६६० मीलकी कमी होगो ओर श्यामकी राजधानी 
बेड्ाकसे बर्मा आनेके मागमें भी १३०० मीलकी कमी हो 
जायगी । क्रा नहरके बन जानेसे उसका सामरिक एवं वाणिज्य- 
मूलक महत्त्व बहुत बढ़ जायगा । विइव-वाणिज्यके प्रधान 
जलमागासे सिङ्गापुरका सम्त्रन्ध विच्छिन्न हो जायगा ओर 
वह एक तीसरे दर्ज के जहाजी बन्दरमें परिणत हो जायगा । 
इस समय सिलोनसे ह्वाङ्गकाङ्ग तक सिङ्गापुर होकर जो मार्ग 
हे, उसमें ६०० मील कम ह। जायंगे। इखंनहरके बन जानेसे 
जापान, श्याम, चीन, फिलीपाइन ओर फरासीसी इण्डो- 
चीनको वाणिज्य-सम्ब्रन्धी लाभ विशेष रूपमें होगा । जल- 
मार्गसे जापानसे भारत तथा निकट पूवके देश, अफ्रीका 
और यूरोपके मार्ममें २-३ दिनोंकी कमी हो जायगो, जिससे 
जापान इन सब देशोंमें पाश्चात्य राष्ट्रोंके लिए इस 
समयको अपेक्षा भी बिकट प्रतिद्वन्द्वी हो उठेगा। जेसा 
कि एक विरोषज्ञने लिखा है :-“11 Japan owned 
and controlled a canal through 


the Kra 
Istbumus, the Singapore Naval Base and the 
narrow Wabers of the Malacea Strait would 


no longer be a restraining influence upon 
her, Fleet movements might still be subject 
to the limitations of distance but the Canal 
might with peaceful penitration of Siam 
readily become-a Japanese Base.” अर्थात्‌ “यदि 
क्रा संयोजक भूमिसे होकर नहर खोदी जायगी और उसपर 
जापानका नियन्त्रण होगा, तो प्राच्य साम्राज्यकी रक्षाके 
सम्ब्रन्धमें एक भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। 
सिझ्गापरका नो-सेना-अड्डा ओर इस ओरका जलमार्ग 
जापानको बाधा देनेके लिए विशेष कार्यकर नहीं होगा । 
दूर होनेके कारण जापानी नो-सेनाके पश्चिम दिशामें अग्र- 
सर होनेमें बाधा हो सकती हें; किन्तु श्याममें शान्तिपूर्ण 
भावसे प्रवेश होनेके साथ-साथ यह नहर एक जापानी 
नो-सेना-अङ्डाके रूपमें परिणत हो जायगी । 

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिकी इन जटिलताओंके बीच आज 
भारतका क्या स्थान है ? इंगलेण्ड भारत-साम्राज्यकी रक्षा- 
के लिए जिब्राल्टरसे लेकर अदन तक अपनी नो-सेना शक्ति- 
को उड़ बना रहा हे, पूर्वमे सिङ्गापुरके जहाजी अङ्कको 
शक्तिशाली चना रहा हे; किन्तु भारतवर्षं स्वयं अपनी 
रक्षा करनेमें कहां तक समर्थ है? भारतवर्षमें २ लाख 
६० हजार स्थ-सेना रहती है । किन्तु इस युगमें स्थल- 
सेनाका महत्व बहुत कम हो गया है। शक्तिशाली 
राष्ट्र बननेके लिए नो-सेना एवं आकाश-सेनाकी अनि- 
वार्य्यं आवश्यकता है । भारतःसरकारके . पास रायल 
इंडियन नेवी 1१०४] [0१1३7 0 एए नामसे जो एक 
नो-सेना हे, उसमें नाममात्रके कुछ साधारण जहाज 


हैं। भारतकी आकारा-सेनामें केवल ६ स्कयाडून -बायु- 


यान हैं। इस शक्तिको लेकर भारत आत्मरक्षा करनेमें कहां 
तक समर्थ है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है ।: 


यदि वेज्ञानिकका कहना है, प्रथ्वी गोल, दोनों ओर 
|| | कुछ चपरी, एक-सी है, दो शायद सम्भव-असम्भवको कसोटी 
| भी समान हो, किसी ओर झुकती-उठती नहीं, कुछ भी 
|| | नहीं । या असम्भव भी कभी सम्भव हो जाता है ओर 
i | सम्भव नी असम्भव । कभी रावणके दस मुंह, सुजायें, 
| आंखें हो जातो हैं और विशाळ समुद्रपर बानर सेतु बना 
- लेते हैं, फिर दूसरी ओर द्रोपदीके एक पतिके स्थानमें एक- 
दो नहीं, पूरे पांच-के-पांच पति खड़े हो जाते हैं । 
हो सकता है, इन सबके सिगनिफिकेन्स ( 518211- 
£८०००९) हजारों हाँ ओर कदाचित इन बातोंके दृष्टान्त- 
स्वरूप उसका विवाह मध्य्रबयली सीतानाथ वेदान्तसे हुआ 
हो । किसका ?-उसी पाताळपुरकी नाग-कन्या-सी लच- 
कती, अमरावतीके सपने-सी मीठी, पारचात्य रीतिसे पली, 
लिखी-पढ़ी, रूपसी चित्राका । 
सम्भव और असम्भवको एथ्वरीने सिर नवाकर भले ही 
$ मान छिया हो ओर बानर वीर हनुमानको बार-बार नम- 
स्कार करती हो, किन्तु विदुषी चित्रा तो सम्पूर्ण विमुख हो 
बेठी=_उस असम्भवसे परिचयके प्रथम पलमें ही। ऐसे 
अन्धेरको भावना उसकी दुनियामें कभी उठ न पायी थी 
ओर न ङुश्री, कुत्सितकी । वहाको वायु वीणाके पञ्चममें 
गुञ्चरित होती, मधुका धड़ा आकण्ठ भरा रहता और उस 
हलकी वायुमें रङ्गीन तितळी-सी वह मड़राती रहृती। जीवनको 
न कभी ट्रेजेडी, न कमेडी समझती और न समुद्रकी उत्ताल 
तरङ्गोसे द्वन्द्व करतो नोका ही समझती । जीवन तो उसे 
एक कौतुक, हंसी, महुआ-जेसा नशीला छगता था--इळको 
खशी, हलके प्रेम, हलके आमोद, हलके बिवारोंको लिये 
ल्‌ एक ड्रामा ही तो था । उस दुनियासे उसे कभी अछग 
होना पड़ेगा, ऐसा वह सोच नहीं सकती थी, फिर सहती 
केसे ? काकाकी लड़की कृपाका विवाह और न जाने कितनी 
ही सखी-सहेलियोंका विवाह उसके देखते-ही-देखते हो गया 
थ्रा । और अब रङ्गीन शीशीके एसेन्स-जसी मीठी, -छोभ- 
नीय होकर, खुशीसे इठछाती, पतिके साथ, छन्दर कारपर 
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बेठकर वे सब सभा-समिति, पार्टी, पार्क॑में घूमती फिरती थीं । 
केवल इतना ही नहीं, नीरव सन्ध्यायें छतके ऊपर बेठकऋर 
वे सब अपने-अपने पतिके प्र एर, आदुर-सो हागकी बाते 
नाना रूप, नाना वर्ण, नाना रस्म, नन्ध, विचित्र वचन- 
उस-मेसी एक कुमारीके हृदय- 
करती श । रातको अकेलेमें, 


को लोभातुर भी कर दि 
एकान्त दाय्यापर चित्राके लिए रह आया करता मात्र एक 
च, ड़ सिंग टेबुल, सिप्रगके 


सङ्गमरमरका राजप्रासाद, | 
पलंग, पुष्पपात्र आदिसे सञ्चित, कार्पेट बिछे हुए कमरे- 
दालान आदि, सुसंस्कृत दास-दासी, चमकती हुई कार, 
फेशनेबळ वस्त्र-भूषण ओर एक प्रेम-विह्वछ, छश्री युवक एवं 
उसीके गलेमें बांह डाले हुई एक आत्म-विसष्ठत तरुणी, 
जिसके प्रत्येक रोम नवोढ़ाकी छज्ञा-मिश्रित खुशीसे सिदरते 
रहते, जिसके तृष्णातं अधर एक श्वासमें उस प्रेमको निःशेष 
कर चूम लेना चाहते | 

काकाको मत्युके बाद, कुछ सोचने-समझनेके पहले उस- 
ने जब सीतानाथ वेदान्तको चरके आसनपर देखा था, तब 
विमूढ़-विस्मयस वह केवळ उसे देखती ही रह गयी थी। 
पिताको तो उसने देखा न था, पहले मर चुके थे, माता कुछ 
दिन जीवित थीं । विवाह किया था काकीने । सब कुछ 
देखने-समझनेके बाद जीवनके वेसे परिवर्तनको, दुःख- 
छाञ्छनाको ओर उस असामजञ्ञल्यको भरत-जेसे धीर, शान्त, 
सहिष्णुताके साथ उसने सहन न किया । वह रोयी, न 
घरके कोनेमें 'छिपकर, न सिसक-सिसककर, वह रो पड़ी 
चिल्लाकर; रो पड़ी--रो पड़ी । उसका सपना, कल्पनाका 
सुनील गगन.और वहां विचरती हुई कोकिलाके उवर्ण पङ्ख एवं 
बादुशाइका रङ्ग-महल मिनट-भरमें भस्म हो गया-सूयके 
प्रखर उत्तापसे । इसके पीछे उसके मनमें जो विद्रोहकी 
अञ्चि धधक उठी, उसको ब्रुझाना शायद समुद्रके लिए सम्भव 
हो; किन्तु उस जेसी लीला-चञ्च, चपळ तरुणीके लिए तो 
असम्भव ही था । नूतन जीवनमै उसे मिला था निष्ठावान 
पति, छोटा मकान, कुछ थोड़े-से बर्तेन, रस्सीकी चारपाई, 
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ठाकुरजीका सिंहासन, अनेक देव-देवियाँके चित्र, जिनसे न 
उसकी कभी जान थी, न पहचान । फिर परिचय केसा ? 
कुछ थोड़े वख-भूषण ओर गृहरूथीके छोटे-बड़े धन्ये । 

चित्रा बेढी रोटी बना रहो थी , धुएंसे उसकी आंखें, 
मंह छाल हो रहा था । सीतानाथ पाठ्शालासे छोटा । वह 


“खड़ाऊं क्या 'पोयी नहीं गयीं १?--उसने पूछा । 

चित्रा छुपवाए बैठी रह गयो । दूसरा प्रश्न किये बिना 
ही सीतानाथ ह्वान कर छोटा, खड़ाऊं धोकर उसने पहन 
लीं ; फिर पूजाफ घरमै गया--“अरे, आज तो धूप-चन्दन 
कुछ भी नही 

चित्रा घरके बाहर निकल आयी। कठोरतासे कुछ कहनेके 
लिए उसका जी चाहने लगा । कमरेके द्वारपर सीतानाथ 


खड़ा हो गया--“भूछ गयी होगी । इस अवेलामें तुम्हें अब 
खानकी जरूरत नहीं, चन्दन में ही बिसे लेता ई ।” 

उसे हंसी आ गयी,व्यङ्गसे सारा चित्त मचछ पड़ा। प्रबळ 
इच्छा होने लगी, कह दे-तुम्हारे ठाकुरका सिंहासन मांजने 
व चन्दन घिसनेके लिए में यहां नहीं आयी हूं; किन्तु वह 
त्रोली कुछ भी नहीं, वरन्‌ चुपचाप छौटकर दालमें नमक 
डाला और फिरसे खड़ाऊं धोने बेठ गयो । मोटरके हानसे 
उसने द्रारकी ओर देखा; आतशबाजी-सी खुशीसे रङ्गीन कृपा 
खड़ी थी । 

कृपाने एक बार कमरेमें झांककर पाठरत सीतानाथको 
देखा, दूसरी बार चित्राको, फिर जोरसे हंस पड़ी--“कहो 
श्रीमती वेदान्त, पूजा-पाठ, बरत-नियममें अभ्यस्थ हो गयीं 
न? तो शाम-सप्रेर पतिका पादोदक भी पी लिया करो, 
उसके लिए अक्षय स्वर्गकी व्यवस्था है ।” 

इस उलङ्ग व्यङ्कके विरुद्ध वह कह सकती थी बहुत 
कुछ कह सकती थी, अपनी दी हुई बस्तुपर हंसनेका 
अधिकार जगतको नहीं है। पूछ सकती थी--यदि यह 
असत्य, निन्दनीय है, यदि इसे वे लाञ्छना ही समझती थीं, 
तो जानबूझकर उसी छान्छनाकी भरी टोकरीको उसके 
- माथेपर रखा क्यों ? किन्तु नहीं, उसने कुछ न कहा ओर 
अभी कुछ पहले जिस पतिके विरुद्ध उसका हृदय पूर्ण 
विद्रोह सूचित कर चुका था, उसी पतिके लिए वह व्यस्त हो 
है 33 “दीदी, जरा धीरे बोलो, वे पुजापर बेठे हैं। आओ 


बेठो। जीजाजी अच्छे हैं?” “लो वह आ गये। धीरे 
आना, वेदान्तीजी पूज्ञापर बेटे हैं ।? “वह खिलखिला 
पड़ी । चित्राने उस ओर देखकर भी न देखा, पूछा--- 
“जीजा, तुम मेरे ब्याहके समय आगे क्यों नहीं १? 

उत्तर दिया कृपाने -“तेरे जीजा तश्र मसूरी पहाड़पर 
बेंठे सपना देख रहे थे |” 

“किसका ?”--चित्रा कोतुक अनुभव कर रही थी । 

“नयी दुलहिनका, में तो पुरानी हो गयी, कल यहद 
कहते थे ।?? 

पतिने पत्नीको दुलारकी चपत मारी--“न जाने क्या 
वकती हो ।” 

दोनोंने एक-दूसरेके प्रति देख ओर सुकसरा पड़े । किन्तु 
चित्रा सूख गयी । उसका मन न जाने केसा कर उठा । वह 
चुपचाप कोठेके भीतर चली गयी । 

6३9) 

हलकी वायुको मुट्ठोमँ दबाकर उषा जब उसके रुद्ध द्वार - 
पर झांकती, तब वह नींदसे जागती ओर मुक्त वातायनपर 
खड़ी हो जातो । निर्निमेष नयनसे सामनेके ताजमहरु ओर 
उसीके पेर-तले पड़ी ध्यान-स्तब्ध यसुनाको घण्टां देखती 
रहती । यसुनाकी छोटी-छोटी तरङ्गे जब ताजकी ओर व्यग्र 
बाहु बढ़ाये कूद्‌-सी पड़तीं, तब वह सब कुछ भूल जाती और 
उसी जलमें एक बुद्बुद होनेके लिए मचळ पड़ती । 

उसे लगता, यदि मन्त्रके बल कोई महात्मा उसे कमळ 
बना दे, तो केसा अच्छा हो--दिन-रात वह उस प्रेम-प्रति- 
बिम्त्र ताजको देखती रह जावे। एक कपोत ही बन जावे, 
तो ताजपर बेठे सहस्र कपोतोंमें वह भी मिल जावे ओर शाह- 
जहांके अमर प्रेमको अर्हानशि स्पश कर धन्य हो जावे। 
रूपसी प्रेयसी, विश्वविजयिनी ताज | प्रेसकी मूते छन्द्‌-सी 
ताजको स्पर करते-करते उसकी भी विफल, लान्छित, 
खिन्न-पिपासा तृप्त हो जावे । ऐसे-ऐसे विचार करते-करते 
बह अपनेको भूल जाती, भूल जाती । 

किन्तु एकान्त चिन्ता करने, अपने जी बहळानेका उसे 
अधिकार भी तो नहीं था। द्वारपर खड़ाऊंकी आवाज़ 
सुनते ही उसे उठना पड़ता, विरक्तिसे सुखकी रेखायें कुञ्चित | 2 
होती रहतीं; किन्तु फिर भी उसे बासन मांजने पड़ते, रोटी | 


|e 


॥ 


कुसंस्कार कहकर - हंसी उड़ाती ओर मूर्ति-पूजाको प्रेत- 
आराधना समझतो । करना-पड़ता उसे उसी कामको; उसी 
कामको । फूछ चुननेसे लेकर ठाकुर-चरकी सफाई तक करती । 
अपने साथ कुत्सित प्रतारणा करते उसकी आत्मा संकुचित 
होती, शरीर-मनमें एक ग्लानि, अवसाद, वितृष्णा-व्यापी- 
सी रहती, किन्तु फिर भी उसे करना पड़ता--करना पड़ता । 
मोटी साड़ियांको देखकर चित्राने पतिसे कुछ भी न 
कहा ओर चुपचाप भङ्गिनके हाथपर घर दिया । 
“देखो तो सही, भङ्गिन साड़ी ले भागी ओर में देखता 
रह गया ।” सीतानाथ बोला । 
“चोरी क्यों करेगी, मेंने उसे दे दी ।” 
“तुम्हारे लिए छाया था चित्रा ।” 
“मोटी साड़ी में नहीं पहनती ।”” अवहेलनासे उसने 
कहा । 
व्यथासे सीतानाथके नेत्र भर आये, अपनी स्थितिके 
अनुसार, बढे यल्लसे वह साड़ियां लाया था । वह मलिन 
हंसा, बोला--“किन्तु दरिद्रकी पली रेशम ओर मलमल- 
की साड़ी केसे पहन सकती है चित्रा ।” 
विस्मयसे चित्राके नेत्र विस्फारित हुए--यह मनुष्य 
कहता क्या है ! यदि दरिद्र था, पत्रीको छख-शान्तिसे पोषण 
करनेकी क्षमता नहीं थी, तो विवाह किया क्यों था ? चित्रा 
चुपचाप जाकर पड़ रही। दिन बढ़ा, धूपका एक छोटा टुकड़ा 
-कमरेमें आकर लोट पड़ा । बाहरसे सीतानाथका स्वर छन 
पड़ा--“रोटीमें कितनी देर है चित्रा ? ओर चित्रा तकियेसे 
.चिपटकर सो रही । सीतानाथ भीतर आया--“'जी केसा है ? 
बोलीं क्यों नहीं; दवा ला देता । पड़ी रहो चुपचाप । रोटी 
'में बना लेता हूँ । उठना नहीं ।? कुछ देरके बाद सीतानाथ 
फिर आया, पलोके सिरहाने खड़ा हो गया, बोला-- 
“चलो ।? न वह अनुनय था न आदेश, और जो कुछ रहा 
हो, चित्रा उसे समझ न पायी । . अन्तको उसे उठना पड़ा । 
-अधिक भाश्चय तो यह है कि जिस पतिके विरुद्ध अनुयोग 
.और अवहेलना ही केवळ उसके मनमें थो, उसी पतिके लिए 
` -उसने उस दिन बड़े यसे नाना प्रकारके भोजन बनाये, घर- 
“द्वार साफ किया, साफ-छथरा ब्रिस्तर लगाया, यहां तक कि 


खड़ाऊं, गमछा, धूष-दीप सत्र ठीक कर रखा और सुन्दर 


आया । जल्दी-जल्ढी स्नानकर सन्ध्या-बन्दनमें बेठ गया । 
पूछा तक नहीं--जी केसा हे ? 

रातमें भोजन करने बेठकर पतिने पत्नीसे पूछा--'“अब जी 
कुछ अच्छा है न १? “हूं? कहकर वह भागी, उसे उस 
अविवेचकसे कदाचित्‌ आंसू छिपाना रहा हो । 

'पचाप खड़ी हो गयी। 
रजत-शुभ्र चांदनीमें ताज प्रेसकी नवोढ़ा-सी बेंसी ही तन्द्रा- 
च्छन्न खड़ी थी । चित्रा अपने तृष्णाते ओष्टाधर पेलाग्रे वेसे 
ही खड़ी रह गयी, देर तक, ₹ सी । रात बारहकी घण्टी 
टनरना उडी । बट छृक्षपर 
शुरू कर दिया । चित्रा घर छोटी । कसरेके कोनेमें तेल-दीप 
रिमटिमा रहा था ओर वेदान्त वेडा गीता पढ़ रहा था। 
वितृष्णासे चित्राने कमरेके भीतर दृष्टि फेरी, फिर अपनी 
छोरी चारपाईपर पड़ रही । सोचने लगी, उसे किसने इस 
अन्दमन ट्वीपमें निर्वासित कर दिया ओर उस बालडान्स 
हालको किसने ध्वस्त, मथित कर डाला ? जहां बारीक 
जाञेट पहनकर, पियानोके खरीडे स्वरसे समता रखकर 
एक-दूसरेकी बांहें पकड़े नृत्य किया करते थे, जिस हालकी 
वायुमे कितने ही चुम्बन, कितनी ही खुशी, कितने ही आदर- 
सोहाग, वचन-विन्यास, खख, सभ्यता मइराया-सी करती 
थी, उस मादकता-भरे बातावरणको किस निर्माहीने नष्ट 
कर दिया ? 


“चित्रा, ओ चित्रा, छनती हो, स्वप्न देख रही हो ? 
उठकर बेठ जाओ ।?? अपनी चारपाईपर पड़ा सीतानाथ उसे 
पुकार रहा था । चित्राने आंखें खोली । पसीनेमें डूब चुकी 
थी। नींद खुलो; किन्तु स्वप्नकी प्रक्रियासे उसका मन 
आच्छन्न-सा हो रहा था । उसे लगा, अनेक अतृप्त चुम्त्रन 
ओर आलिङ्गन उसके चहुंओर भीड़ लगाकर तब भो खड़े हैं 
--तृप्त होनेके लिए । ओर उसके आतेष्नमें दुबकर वह पड़ी 
रह गयी। सोहागरातकी नदवधू-सी-मानो अभी अभी वह 
प्रियतमके अभिसारसे लोटी हो ओर प्रीतमके अनुरागका, 
प्रेम-प्यारका चिह्न उसके लोम-लोममें लिपटा हो। वह 
रोमाञ्चित हो उठी, विपुल घुलकने हृदयको सम्मोहित 
दिया । वहां उसने पायी है वह कोन-सी वस्तु? अरे, 
कोन-सी वह अमूल्य निधि ? उसके पतले ओठोंमें यह केसा 


ट्वारके बाहर आकर चित्रा 


चसगीदड़ोके झण्डन ताण्डव नृत्य 
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उत्तप्त श्वास लिपट रहा है, हृदयमें यह केसा कम्पन हो 
रहा है ? 

सीतानाथका नासिका-गर्जन गम्भीर हुआ ओर घरके 
पीछे सांपके मुंहमें द्रा भेक कराहने लगा । चित्राने दोनों 
दाथसे नेत्र मले, किए हंसी-भरे, यह केसा सपना था? 
वह कहांसे कहां चली गयी थी ? छिः छिः, केसा सपना था, 
देखो तो सही, आश्चर्यं ! नहीं-नहीं, वह तो केवल सपना 
था, निर्दोष सपना । उस सपनेसे उसे सम्त्रन्ध ? वह तो 
सबर उठेगी, स्तान कं 
रखेगी । किन्तु फिर 3 
लगी--ओर वह 
जहां ऊंचे वृक्ष 
कुज्जमें, टेबुलांपर नानाविधि भोज्य, पेय रखे थे। सुसंस्कृत 


गुञ्जचरित, आलोकोज्वल पुष्पड्यान, 
गरा बल्ब जल रहे थे, छता- 


भूत्य आइसक्रीम आदिके प्लेट यथास्थान रख रहे थे। नर- 
नारियोंके झुण्ड यहाँ -वहां बढे, टहळते, हास्य, कोतुक, तक, 
८ > खा - ०७ ७ ~ 

भोजनसे तृप्त हो रह थे । ऑर पियानोपर बी, फूछवनकी 


रानी-खी वह स्वयं अपूर्व आलाप छेड़ रही थी । कितने ही. 


श्रीमान्‌ उसे धेरे प्रशंसाकी नदीमें उसे बहा रहे थे । बस, 
इसके बाद वह दृश्य अस्पष्ट-सा हो गया ओर उसे आइ देता 
खड़ा हो गया टेनिस ग्राउण्ड। जहाँ कितने ही नर-नारियोंकी 
करतालियां बज उठी ओर रेशमी रूमालसे पसीना पोछती वह 
स्वयं हर्षकी ध्वनि कर उडी, कोई भद्र उसके रूमालको 
जमीनसे उठाकर उससे परिचयके प्रथम अवसरको भिक्षुकी 
नाई' समेटने लगा ! स्वप्नकी ग्रन्थि वहीं शिथिल हो गयी 
ओर आया एक झाड़ी-झुरसुटोंमें दबा छन्दर बंगला । कछ- 
पु जेसे दास-दासी, मोटे पढेसे ढंका वेड रूम, सेण्टकी 
-हरकी सुगन्ध, नीले बल्बका क्षीण प्रकाश, दुग्धफेननिभ 
: य्या । ओर-ओर,नहीं-सब्र एकाकार हो गया,रहा मात्र 
३शाहजहांका शीश महल, इत्र, गुलाब, बेलाको मीठी महक, 
व्लोइबानकी गन्ध ओर उन शीशोंपर हजारों छन्दरियोंके 
म्मोहन प्रतिब्रिम्त्र ! महलके भीतर गुछाब्र-जळ भरा रुनानका 
त्तालाब ओर चहुंओरकी सी ढ़ियोंपर अद्धनझ खड़ी रूपसियां, 
उनकी बांह पकड़कर शाहजहां उन सङ्गमरमरकी सीढ़ियोंके 
त्तय करते जलमें उतरते। बांदियांकी सुसकराइटमें पपी- 
छराकी प्यास थिरक उठती, पेइ-पत्तोंपर बेठे श्यामा, बटेर 
पाकने लगते । 


अब सामने अड़ गया मुमताज बेगमका खास कमरा । 
स्वर्णाधारमें सुगन्धित दीपका कोमळ प्रकाश, रेशमी पढे, 
इत्रदान, गुलाबपाशका आधिक्य । कमरेके बीचवाले 
फव्वारेसे गुलाब-जल झर रहा था, बांदी पान लिये खड़ी, 
साकी रजत-पात्रमें अंगूर रस । मेवाॉके थाल वेसे ही भरे 
पड़े थे। ओर ऊंची मसनदपर परियोंकी रानी-सी वह 
ममताकी खानि मुमताज अलसा-सी रही थी । हरे सलवार- 
पर मोतीकी झाळर, अंगियापर माणिक ओर हलकी ओढ़नी- 
पर हीरे चमक रहे थे, हुक्केके नलपर सोनेके घुंघरू बंधे 
थे। सखियां चंवर झलनेमें, बीणाकी खूंटी दबानेमें लगी 
थी । द्वार-रक्षिका पडान स्त्रीने आकर तीन बार सलाम 
किया ओर पीछे हटी, फिर बरादशाहकी आगमन-वार्ता 
सुनाकर चली गयी । बादशाह आये, वेगमका हाथ थामे 
उसी मसनदपर बेठ गग्ने । क्य्रा वह वेगम कोई दूसरी श्री ? 
नहीं-नहीं, वह चित्रा थी, चित्रा-चित्रा, जो अभी भी ताज- 
महलके पापाणमें घूमा करती है, कब्रके भीतर दब्री बेटी, 


इस अविनाशी प्रेम-स्तम्भको, प्रियको इस अमर पूजाको. 


देख-देखकर सुसकराया करती है। 

प्रातःकी झिलमिलमें क्षुधार्त काग बोल उठे । सहमकर 
चित्रा उठ पड़ी । 

“अंधेरीमें क्यों उठी हो चित्रा, बीमार पड़ जाओगी ; 
जाओ सो रहो, में फूर चुन लूंगा ।” 

उस स्नेहाते स्वरको उनकर चित्रा अपने-आपमें मर 
मिटने लगी, मर मिटने लगी । बार-बार कहने लगी 
नहीं-नहीं, वह सपना था, झड था, ऐसे विचार निन्दनीय 


हैं, मेरी गृहस्थी तो यही है । किन्तु फिर भी वह उसी स्वप्न- 


लोकमें भटकने लगी । काम-काजमें, निद्रा-विश्राममें रातका 


सपना शराबका प्य़ाला-भा उसे घेरे रहता । हलके पधन- | 


से दिन कटते, रात बीतती । 
(CR) 


आम-ृक्षमें मुकुछ लग रहे थे, नांधू-नारङ्गी फूल पड़े | 


थे। उस उदास दोपहरीमें बेठी चित्रा बेलपत्र धो-धोकर देर 
र्गा रही थी । सीतानाथका ब्रत था--शिवरात्रिका । वह 
तीन बार स्नान कर चुका था.ओर चोथी बारके लिए जा 
रहा था। उस अवित्रेचकको देख-देखकर चित्राक्रा मन विद्रोही 


र्‌ 
कि 
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हो रहा था । अविवेचना नहीं तो क्या, दिन-रात घरके “इस अवेलामें मुझसे कुछ न बनेगा, यों ही पड़ रहंगी ।? 

धन्धेसे तो छुट्टी नहीं, ऊपरसे भूखे बेठे एक हजार आठ “ब्राजारसे मिठाई लाये देता हैं ।? 

बेलपत्र चुनो, साफ करो, धोओ । कटोरा-भर चन्दन रगड़ो, “बाजा रकी सड़ी-गछी चीजें में नहीं खाती ।” 

माछा गूंथो, धत्रेके हार बनाओ । अरे, वह कहां तक कहे ? सीतानाथ द्वारसे छोटा--““अच्छा ।? कुछ क्षण वह 

भङ्ग घोटो, बादाम पीसो--ओर-ओऔर--निष्फल क्रोधसे कुछ विचारता रहा, फिर कुरता पहनकर चल दिया । सीता- । 

उसकी आंखें छलछलाने लगीं । नाथ जब्र लोटा, दिन तत्र ढ चका था । उसके एक हाश्रमें 
“बेलपत्रके बाद जरा दूब भी चन लेना ।” टोकनी-भर फल थे, दूखरेमें बड़ा-सा विसकुटका टीन। 
बस, वह झंझळा ही तो पड़ी । फिर वह भी तो आदमी विस्मय-आकुछ हृटिते चित्रा पलिकी ओर देखने लगी, 

है न । कभी उसने किया था--यह सब ? उतर तो आग्री इसे तरह, मानो एः के अम आश्वयंको वह आँखके सामने 

नीचे, अब वह अपनेको किस अन्धकूपमें घसीट ले जावे? देख रही हो । इस घरमे त्रिसकुउका आना, विशेषकर पति- 

| यहीं तो उसका इवास रुक रहा है, फिर उस दुर्गन्धित फे अपने हार्थो विसकुट लाना आर उसके लिए । चाहे यह | 


स्थानमै उतरकर वह जियेगी केसे ? क्या इतनी बड़ी सत्य हो, किन्तु फिर भी चित्राके नेत्र निविड़ विस्मयल 


ढुनियामें उक्षके जीवनका मूल्य कुछ भी नहीं है ? कीट-पतङ्ग अचेत-से SRA =, 

भी तो अपनी जीवनरक्षा करते हैं। ओर वह ? क्या बह “भोजन कर छेना चित्रा, अच्छा तो रुनान कर अब 
उनसे भी अधम है ? जीवनकी वह अवहेलना नहीं कर में पूजापर बेठता हुँ ।” किन्तु चित्राने उसे लिया नहीं और 
सकती । न वह किसीके लिए लुट सकती हे, न अपनी न कुछ बोली, कदाचित्‌ निष्ठावान पतिके आगे उस वस्तुके 


NN > द [क त्रि ee जि 
सत्ताको भूल सकती है। वह तो अपने सुख-आरामको छि हाथ फलाते उसका मन संकुचित होता हो, कदाचित्‌ 
सम्पूर्ण अनुभव करेगी । आर कुछ हो। सीतानाथ उन्हें एक ओर रखकर स्नान 


चित्रा कहने छगी--““अब मुझसे कुछ न होगा । अपने करने चला गया । चित्राने बिसकुटका टीन उठाकर खिड़की- 


हाथसे कर छो । भूखी बेठी हूं, यहां पूछनेवाला है कौन १” के बाहर फेंक दिया । द्‌ 
दूसरे दिन सतेर चित्रा फछ-मिष्टान्न लिये बेठी थी, 


“क्या यहाँ कोई तुम्हें पूछनेवाला नहीं है चित्रा ?” ३ 2 हे 
बोली-- जलपान कर लो, फिर बाहर जाना ।? 


उस आहत कण्ठकों उनकर चित्रा चाक पड़ी, किन्तु “तुमने जहुपान कर लिया ?” 
उसके बाद भी वह कह उठी--““वह्दी तो देखतो हूं।” ना 
. <“ज्ञानता न था चित्रा। सोचे था, तुम भी उपवासी “तो रोटी चढ़ा दो, में अभी आया ।? 
ँ हो ॥? . “थोड़ा-सा जलपान कर लो ।? 
में!» बोली, इस तरह बोली कि कुछ देरके पत्नीके उस स्वरको नकर सीतानाथ जरा चोका । 
लिए उस जरा-से शब्दने सीतानाथको विमूढ़ ही नहीं, धरन्‌ वह द्विधा-जड़ित स्वरसे बोला--“भूख नहीं है ।”? 
` इतवाक्‌ भी कर दिया । देरे बाद वह बोला--“जाओ, “कछ दिन-भर निर्जला थे, थोड़ा-सा खा छो ।'” 
भोजन कर लो ।” - “में इसे भोजन केसे करू' चित्रा ?” 
चित्रा रूखे स्वरसे बोल उठी--“'क्या भोजन करू, “क्यों ९?--वह विवर्ण हो उठी । 
मिट्टी या राख ?” | - “बिसकुटके साथ यद फल लाया था न |”? 
“भोजन नहीं बनाया ?” अपमान, लज्जासे चित्रा जल-सी उठी--““बिसकुट यदि 


तुम्द्दार लिए छूत थे, घृणित थे, तो तुम उन्हें घरपर लाये यों ! 
एक सत्रीकों इस तरह अपमानित कर तुमने कोन-सा लाभ 
उठ़ाया १?! जलपानकी रकाबीको उसने आंगनमें फेंक दिया, 


 «“सर्वेरेसे तो इसी पत्चायतमें लगी हूं, क्या देखते नहीं 
डो, वक्त मिला था जरा भी ?” 


~ = ~ & 
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आंसू राकत-रोकत वह कमरेमें चली गयी। सीतानाथ 
चिल्लाकर कहना चाहता था-शृणा नहीं चित्रा, केवल 
ठाकुरजोके लिए मुझ ऐसा करना पड़ता है, मेरे ठाकुरजी 
जिसे भोजन नहीं कर सकते, उसे में भोजन केसे कर 
लूं? में ओर मेरे ठाकुरजी तो एक हैं। किन्तु वह कह 


Or 


कुछ न पाया । नि्ीव-सा कुछ देर खड़ा रहकर बाहर 
चला गया । 
चित्राके अन्तरमं जो कुछ थोड़ा-सा कोमल भाव उठ 


[के बादु वह सब बिनष्ट हो गया और अब 
उसकी प्रत्येक शिरा-उपशिराने विद्रोहकी सूचना कर दी-- 
सोतानाथ वेदान्तके विरुद्ध । व्यङ्ग, बिद्रोहसे वह हंस पड़ी-- 
अहष्टमें सुख रहे तब तो फळ, मिठाई खानेको मिले ? वहां 
तो सूखी रोटी ओर दाल है, फिर अच्छी चीजें खायें केसे ? 
सङ्घीण, अशिक्षित । ऐसेके लिए वह दिन-रात परिश्रम 
करती है ? नहीं, अब वह उसके सुख-चेनके लिए कुछ नहीं 
कर सकती । रहा, आते वह अपनी कुशिक्षा ओर कुसंस्कार 
लेकर । वह क्‍या समझे कि उसके लिए वह केसा कष्ट, 
त्याग कर रही हे, दुनियाके किस निक्ृष्ट स्थानपर उतर 
आयी है । 

उस दिन जत्र सिनेमामं जानेके लिए कृपाकी गाड़ी 
आथी, तब चित्रा खुशीसे चली गयी, न पतिके घर आनेकी 
प्रतीक्षा की ओर न उससे पूछा । घरकी चाभी पड़ोसमें 
देती गयी, बस, इतना किया । रात नो बजे वह घर लोटी । 
दाळानमें सीतानाथके साथ कई लोग बेठे थे । 


“मायके जाती हो दुळहिन, तो जरा सीतासे पूछ लिया 
करो । वेचारा दिन-भरका थका घर आया, तो चाभी तक 
नहीं । पूछते-पूछते मुश्किलसे कहीं चाभी मिली ।” 

सिनेमाका सारा सोन्दर्य, मिठास पल-भरमें नष्ट हो 
गया । कुछ कद्दनेके लिए वह हुई । 

सीतानाथ हंसा-उदार हंसी--“नहीं भैया, चाभी 
मुझे तभी मिल गयी थी । गाड़ी वापस कर देना भी ठीक 
नहीं । मुझे आनेमें देर थो । घरमै दिन-रात बन्द रहकर 
किसीका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है ? कभी-कभी बाहर 
जाना अच्छा है ।” 


कृतज्ञ नेत्रसे उसने पतिको देखा और फिर चली गयी । 


चोथकी सुरझायी-सी चांदनीमें यमुना निद्रालु-सी पड़ी 
थी ओर ताज प्रेमकी छाया-सी । खिड़की में खड़ी थी चित्रा, 
उसी . ओर मुंह किये । सिनेमाका दृश्य आंखोंके सामने 
झूम रहा था। कई वर्ष बाद उसकी सखी-सददेलियां वहाँ 
मिलीं । पुष्प और मुनाल पतिके साथ आयी थीं । केसी 
सुखी हैं वे, ओर उनके पति ? सभ्य, ससंस्क्रत, उच्च पदस्थ 
कर्मचारी । पल्लीके साथ बाक्सपर बेठे केसे हंस-हंसकर बातें 
कर रहे थे, एकर-दूसरेमें कितने सन्तुष्ट हैं, केसे समा हित-से । 
फिर वह भी तो सीतानाथके साथ जा सकती थो । किन्तु 
जाती केसे ? घुटने तक मोटी धोती, ओछा करता और इञ्ज- 
भर चोटीधारी पण्डितके साथ वह उस सभ्य जगतमें बेटती 
केसे ? लोग सिनेमा देखना छोड़कर इसी तमाशेपर झुक न 
पड़ते ? छज्जा-विरागसे उसका मुख कुञ्चित हो उठा । कमरेके 
भीतर दृष्टि फेरी, सीतानाथ भागवत पढ़ रहा था । 
विरक्तिसे उसने मुंह फेर लिया और चपचाप यमुना किनारे 
आकर बठ गयी । 

बंडी वह विचार रही थी-झुमताजको तरह बह भी 
एक नारी है ओर उसका भी मनका प्राण है । उस प्राणमें 
कभी चन्दुन-त्रनका पारिजात खिल उठता है, कभी अथाह 
समुद्र-सा प्रेम । हे--उसकी तरइ उसका भी सब कछ है । 
नूरजहां-सा रूप, पूणिमा-सा यौवन, मालती फूल-सी गन्ध, 
अंगूर-जसा रस, मरुभूति-सी तृष्णा, फिर उसके जीवनको 
ऐसा रूखा तिरस्कार क्‍यों मिला ? जो कि एक दिन शायद 
मुमताज ही की तरह सार्थक हो सकता था, उसे आज ऐसी 
बड़ी लाञ्छना क्यों मिलो ? ढुनियामें अपना कहनेको, अव- 
लम्बनके लिए है ही क्या ? किसके बलपर वह इतने बड़े 
जोवनको काटे ? 

यमुनाके उस पारसे एक जङ्गली हवाने आकर उसकी 
साड़ीके पल्लेको खींच लिया, शान्त यमुना कछ सचेत हो 


पड़ी । पेड़के पत्ते सिहर उठे । सिरपरसे निशाचर पक्षी सन- 


सनाते निकल गये । चित्राका मन न जाने केसा कर उठा । 
रातका सपना ओर सिनेमाके छोटे-बड़े दृश्य उसके चहुंओर 
भीड़ लगाकर खड़े हो गये । 

मारे प्यासके चित्राका गला सख गया । बह जलें 
उतरी और यञचुनामें मुंह लगाकर बेंड गयो मानो यसुनाको 


। 


वह एक ही श्वासमै चस लेना चाहती हो । फिर उठी ओर 
ताजके निकट जाकर बेठ गयी । रूपसी, भाग्यवती ताज । 
निसिमेष इष्टिसे वह उसे देखने लगी । 
उसे रगा-शाहजहांके मूतं प्रेममें आलिडनाबद्ध ताज 
सामने, बहुत निकट खड़ी हंस रही हं । चित्राने आंखें बन्द 
कर ली । कहां ताज १ ताजके स्थानमें तो स्वयं बही हे। 
तृष्णासे उसका ओंठ तक सूख रहा था । आंखें खोल दीं । 
कहां प्रेम-पुजारी शाहजहां ओर कहां वह ? सामने, सुर- 
झायी-सी चांदनीमें, नरकङ्काल-सी यह कोन प्रेतनी खड़ी है ? 
जिसकी नस-नस तृष्णासे कुन्चित हो रही है, जीभ निकल 
पड़ी है ओर आंखें फट गयी हैं । 
चित्रा भागी । उसे लगा--उसक आगे-पीछे, आस- 
पास वही छाया दोड़तो चली आ रही है। मारे प्यासके 
चित्राका गला सूख रहा था । 
एक आंघी-सी वह सीतानाथके सामने आकर खड़ी हो 
गयी । “डर गयी हो? बेठो-ब्रेठो ।?--किताब हटाकर 
सीतानाथने उसे बेठा लिया, सिरपर हाथ फेरकर पूछा-- 
“क्या बात है चित्रा ?” 
“बह चुड़ेल मुझ निगल जावेगी ।” चित्रा कांप रही थी । 
“कोन i 
“बह जो खड़ी है । देखते नहीं ? मारे प्यासके उसकी 
आंखें निकल आयी हैं । मुझे पानी दो, पानी-पानी ।” 


~ 


सीतानाथ खिन्न हंसा, उसे पानी पिलाया । कहने 
छगा--“कहीं कछ नहीं है, वह तो तुम्हारी छाया है ।” 

“नहीं, तुम नहीं जानते, में रात-भर सो नहीं सकती । 
सारी रात न जाने वह मुझे लेकर किस-किस स्वप्नलोकमें 
विचरती रहती हे। सेरे लगता है-में रात-भर सोयी 
नहीं ।?! 


विश्वमित्र 
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“कसा सपना देखती हो तुम चित्रा, क्या मुझसे कह 
सकती हो ?” “क्यों नहीं १? एक सरल बालिका-सी वह 
अनेक बातें कह चली ओर सीतानाथ दयाद नेत्रसे उसे देखता 
हुआ मनोयोगसे सब कुछ उनने लगा । 

पातक गम्भोर झुखक प्रात देखकर उसने पूछा--“कहा 

जीऊं कसे ? करूं क्था ? बोलो-बालो ।?? 

सङ्कोचके साथ सीतानाथ बोछा--““में नहीं जानता कि 
यह क्या हे? शायद स्वप्न अतृप्त आकांक्षाका प्रतिब्रिम्त्र 
हो, ओर यह छाया शायद : नहीं, में नहीं जानता 
यह क्या है । एक छो के भीतर आदमीके 
जीवन-भरका रहस्य हा है, किन्तु अनेक ऐसी 
बातें हैं जिन्हें नहीं समझ पाता, फिर 
दूसरे जानें केसे ? आदमीके जोवनमें ऐसे पल भी आ जाते 
है, जबकि उसे विमृढ़ रहना पड़ता है । सो रहो, घबराओं 
नहीं ।” छञ्जा-लज्ञा । पतिके सामने उस लज्जाको उसने 
सवप्रथम अनुभव किया--उसी दिन । चित्रा सहमकर उठ 
खड़ी हुई । 


LA BES Rs 
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गहरी रातमें चित्रा बढी चछी जा रही थी--यमुना 
जळके निकट । ओर बादलोंके टुकड़ेसे चांद आंख-मिचौनी 
खेळ रहा था । ताजके चहुंओर झिंगुर मढ़ सङ्गीत आळाप 
रहे थे, मानो वह तन्द्रालु गोत थपकियां दे-देकर ताजकी 
निद्रा गहरी करता हो। पीछेसे सीतानाथने पुकारा 
“गहरे जळमें मत जाना । लोट जाओ चित्रा ।” वह सीढ़ियां 
तय करने लगा । 

चित्रा पल-भरके लिए रको । वह समझनेकी चेष्टा करने 
लगी, उसका वास्तविक स्थान कौन-सा है--सीढ़ीके 
नीचेकी वह रूपसी यमुना या उपरका वह समाहित 
हिमालय ? 


§ 


सीरियाकी स्वतन्त्रताका रहस्य और भारत 


श्री प्रेमनारायण अम्रबाळ, एम० ए० 


“छस जसानेमें अत्र यह सम्भव नहीं किदो देशोंके 
पारस्परिक वसनस्य अथवा लड़ाईका प्रभाव अन्य देशोपर 


न पड़े आर व इनके समामलेमें तनिक भी दिलचस्पी न लें । 
आजकलकी ३न्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति इतनी नाजुक है कि 
किसी व नसर दशसे लड़ाईकी बातको तो बात ही 
क्या, उनके आन्तरिक सामछों तकमें संसारके राष्ट्र- 
दिलचस्पी लेते हं ओर यह मामले उनपर अपना किसी-न- 


किसी रूपमे कुछ-न-कुछ असर अवश्य डालते हैं। उनके 
लिए अपने देशकी स्वतन्त्रता ओर उसमें शान्ति कायम 
रखनेके लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिको बारीकीसे अध्ययन 
करनेकी जरूरत पड़ती हे। ऐसा न करना उनके लिए 
खतरेसे खाली नहीं हे। पाठक इसी बातसे समझ सकते हैं 
कि स्पेनके वर्तमान आन्तरिक झगड़ोंसे कुछ लोग यूरोपीय 
महासमरकी उम्मीद लगाये बेठे हैं । 

बिगत इटळी-अत्रसीनियाकी लड़ाईसे ओर उसमें इटली- 
के विजयी होनेसे संसारकी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिमें बहुत 
कुछ रहोब्रदळ हो गया है । अब इटली मेडीटरेरियन सागरमें 
एक शक्तिशाली देश माना जाने लगा है । इससे संसारके 
बहुत-से राष्ट्र चोकन्ने हो गये हैं, जो अभी तक चेनकी नींद 
सो रहे थे; क्योंकि उनको इस नये राष्ट्र-शक्तिके सुका बिलेमें 
अपने देश तथा साम्राज्यमें नये-नये परिवर्तन करने पड़े। 
इंगलेण्डको ईजिप्टके साथ नया समझोता करनेमें ही अपना 
राभ दिखलाई पड़ा, जिसमें उसकी स्वाधीनताको इंगलेण्डने 
स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही है कि इंगरेण्डने 
समझ लिया कि अफ्रीका तथा निकट पूर्वे (0691 11990) में 
एक सित्र-राष्ट्रका रखना अधिक कल्याणकारी है--डसके 
हितोंकी रक्षाके लिए, बनिस्चत इसके कि वहां एक बागी 
अधीनस्थ देश रहे । 

फ्रान्सने भो सम्भवतः इसी नीतिको अपने लिए उचित 
ओर लाभदायक समझा । इसने भी झटसे सीरियाके साथ 
समझोता करना प्रारम्भ कर दिया ओर अब नये समाचारों- 
से मालम पड़ता है कि उसने सीरियाकी स्वाधीनताको 


स्वीकार करते हुए उसपरसे अपना 1०३702४९ हटाना भी 
मान लिया है । अब सीरिया भी 'राप्टू-सङु?का सदस्य बन 
जावेगा । 

सीरिया टर्कीके साम्राज्यका एक अझ था । विगत 
महासमरके समयर्मे अंगरजां तथा अरबॉकी सहायतासे वह 
स्वतन्त्र हो गया ओर ब्रिटिश राजनोतिज्ञांकी रायसे फेसल 
(F'ei5]) वहाँका बादशाह बन बेडा । वह वहांका बादशाह 
जबरदस्ती नहीं बन बेठा था, वरन्‌ उसके साथ जनता भी 
थी । फ्रान्सके वदेशिक मन्त्री मिञ एम० पिक्रनने इस बात- 
को स्वीकार किया था कि फेसछके साथ बहुमत है । सन्धि- 
चर्चाक समय सभापति विल्सेनने एक कमीशन वहांके 
निवासियाँकी वास्तविक इच्छाको जाननेके लिए भेन्रा था, 
जिसने सीरियाके अधिवासियोंमें स्वतन्त्र करनेकी तथा 
अरबके दूसरे देशोंसे मिलनेकी इच्छाकी प्रधानता पायी थी । 
ओर यदि उनको 7127142९ में ही रहना पड़े, तो वह 
अमेरिकाके संयुक्त राष्ट्रको पसन्द करेंगे ओर दूसरे नस्ब्ररपर 
इंगलेण्डको । फ्रान्सके साथ रहना उनको पसन्द न था। इस 
बातको जानते हुए भी फ्रान्सने टर्की-साम्राज्यमें अपने भाग- 
को लेनेके लिए सीरियाको पसन्द किया ओर सन्‌ १९१९ में 
फ्रान्सकी सेनाओंने उसपर अपना अधिकार जमा छिया । | 
अरब लोगोंने इसके विरुद्ध मार्च १९२० ३० में दमिश्‍कमें | 
सीरियाके प्रमुख व्यरक्तियोंकी एक कांग्रेस करके फेसळको is है क 
अपना बादशाह चुन छिया । फ्रान्सीसियोने इसकी परवाह 
न करके फेसछको अपना शासन स्वीकार करनेके लिए. 
कहा ओर उसने उनकी बात मान छी। पर उसके सहा 
यकोंमें ओर फ्रान्समें लड़ाई-झगड़े झुरू हो गये। उसके 
सहायकोंकी हारसे फेसलक्रो बाहर निकाल दिया 
वह बादको अंगरेजोंकी कृपासे ईराकका बादशाह ब 
दिया गया । 000 

बिद्रोहकी इस भावनाने अरबोंमें जड़ खमा 
फ्रान्सीसियोंके लिए यह विरीधी सा 


जज बिरोधी थे । 
_ तछब किया और उसपर बिचार कर 


फ्रान्स ओर सीरियाके बीच समझौता । दायीं ओरसे बायीं ओरको बेठे हुए--मो० चोटेम्स, मो० ब्रूस प्रधानमन्त्री, 


~ 


रही हैं ओर अरब लोग उनका सामना डटकर कर रहे 
` हैं। फ्रान्सने अपने शासन-सूत्रको मजबूत करनेके लिए 
अनेक प्रयत्न किये हैं। उसने सीरियाको पांच भागोंमें 
बांट डाठकर उनके विद्रोहको ठण्डा करना चाहा । इससे 
अरबोँका जोश अधिक बढ़ गया ओर सन्‌ २५ ६० में फ्रान्स- 
को इन भागोंको हटाना पड़ा । इसके बाद सन्‌ २८ में भी 
भारी आन्दोलन हुआ । 
अरबोंकी बगावतके कारण सीरियामें फ्रान्सका Man- 
0910 सफल नहीं हो सका और समस्त \102/९5 में 
सीरियाका सबसे कम सफल कहा जाता है। इसका कारण 
यही रहा कि फ्रान्सने उसमें दूरदशिताकी नीतिसे काम 
नहीं किया । पहिली गळती उसने यही की कि सी रियाको अपने 


अधिकारमँ छिया, जब कि वहांके निवासी खुछम खुला 
मैण्देट कमीशनने फ्रान्ससे जवाब 


मेके बाद यह कहनेका 


० ~ 


मो विनेट परराष्ट्र विभागके उपमन्त्री ओर होशेम बे अटास्सी सीरियाके प्रतिनिधि-मण्डलके प्रधान । 


साहस भी किया कि फ्रान्सकी यह रिपोर्ट आशाओंपर 
पानी फेरती है (oes not fulfil its expectations) 
यहां यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि रराष्ट्र-सङ्घ' का 
यह मेण्डेट कमीशन अपने कार्यमें उतना दत्तचित्त नहीं रह 
सका, जितना इसे रहना चाहिए था । इसका कार्य भी कोई 
सन्तोपप्रद नहीं रहा, फिर भी इसने फ्रान्सके सम्ब्रन्धमें ऐसा 
निणंयकिया, जिससे फ्रान्सकी नीति-रीतिपर अच्छा प्रकाश 
नहीं पड़ता । यह तभी कुछ कर सका, जब वहांकी परि- 
स्थिति अत्यन्त गम्भीर हुई । 

फ्रान्सको सीरियामें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 
फ्रान्सके साम्राज्यवादको कायम रखनेमें सीरियाकी जोशीली 
राष्ट्रीय भावनाओंके खिलाफ, उसको बहुत खच करना 
पड़ा । इस खर्चेका एक बहुत छोटा भाग सीरियाके टेक्सांसे 
पूरा पड़ता और बाकी सब फ्रान्सको सहना पड़ता। इसके 
अतिरिक्त बराबर होनेबाछे ढुङ्गो आदिके कारण कितने ही 


गर 


सीरियाकी a रहस्य ओर भारत 
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फ्रान्सीसी सेनिकांकी 
जाने प्रति वर्ष जाया 
करतीं । डा० पारकर 
टामस मूनकी रायमें 
“The 


in Syria was an 


mandate 


expensive luxury 
the French 


nation?’ 


for 


संसारके कई सा 
त्राञ्यवादी दशके 
पास ऐसे-ऐसे अघी - 
नस्थ देश हैं, जिनसे 
उनको पर्याप्त हानि 
उड़ानी होती हे । सा- 
घाज्यचादी देश अपने 
अधीनस्थ देशोंसे लाभ 
उठाना चाहते हैं और 
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यही कारण उनको 
अपने क5्जेमें रखनेके 
लिए प्रेरित करता है । कुछ राजनीतिज्ञोंकी तो स्पष्ट राय है 
कि साम्राज्यवादी देंशोंकी लाभकी यह दलील खोखली है । 
यदि वे अपने लाभका वेज्ञानिक ढड़से विवेचन करते हुए थोड़ा 
आगे तक जावें, तो उनको अपने प्रमाणोंका खोखलापन स्पष्ट 
हो जायेगा । इस बातकी परवाह न करके जिन शाब्दोंमें 
साम्राज्यवादी देशोंका अधीनस्थ देशोंसे लाभ है, ठीक 
उन्हीं अथामें कई देश अपने शासकोंको उल्टा नुकसान पहुं- 
चाते हैं ओर उनके बलपर लाभ स्वयं उठाते हैं । ऐसे देशोंमे 
जापानके लिए फारमूसा हे, जिसकी आय शासन- प्रबन्धके 
व्ययको सम्भालनेमें झुरूसे डी असमर्थ रही है ओर हालके 
ही वर्षामें भी जापानने कितने ही लाख येन प्रति वर्ष अपने 


. पाससे खर्च किये हें। इसी प्रकार वर्षा तक इटलीने अपने 


अधीन देश लीबियामें हजारों रुपये नुकसानके दिये । सुसो- 
लिनीने आकर अब्र इसे ठीक कर दिया है । 

नुकसान सहनेपर Bho साम्राज्यवादी देश ऐसे देशोंको 
अपने अधीन क्यों बने रहने देते हैं। बह तो इसीलिए 


सी रियामें फ्रान्सकी घुइसबार-सेना--जो वहां सीरियाके स्वाधीन हो जानेपर भी कायम रहेगी । 


सात्राज्यवादी बनते हें, ताकि वे अपने आश्रित देशोंको चूस- 
चस कर मोटे हों । उनको तो तभो तक इनमें टिकना चाहिए 
जब तक वे लाभद्रायक सिद्ध हाँ ओर ज्योंडी उनसे लाभकी 
आशा न रहे, उन्हें छोड़कर चले भावें । वारुतवमें यह बात 
सच ओर उपयुक्त हे । परन्तु साम्राज्यवादी देशोंको अन्य 
अनेक कारणोंसे ऐसा भी करना पड़ता है कि वे अपने अधीन 
ऐसे देश रखें, जिनसे उनका उल्टा नुकसान हो। इन 
कारणोंमें अधिकतर कारण कूरनीति-सम्बन्धी होते हैं, 
जिसमें ऐसे देशोंका शासन भी उनके लिए आवश्यक होता 


है। कभी-कभो यह बड़े मोकेके देश होते हें और इनके | 
लिए साम्राज्यवादी देशांमें भारी सहूर्ष भी होता है। . a 
प्रत्येक साम्राज्यवादी देश इनको अपने क्जेमें रखनेके छि | 


इच्छुक रहता है । स्वेज नहरका इसीलिए संसारके साम्राज्य | 
वादी देशोंके लिए भारी महत्त्व हे। इधरके नये-नये वेज्ञा | 
निक आविष्कारों तथा हवाई जहाजोंकी तरक्कीसे इसको | 


महत्ता कम दो गयी है, फिर भी. इसका स्थान पर्याप्त इंचा 


PL 


सीरियामें फ्रान्सका अश्वारोही सेन्यदळ ओर उंट-सेना । 


यह माँग पेश करते आये हैं। 


है । इसी नहरके कारण $ईजिप्ट ओर पेलेस्टाइनका महत्त्व आज सारी परिस्थिति बदर गयी है। फ्रान्सको इंग- 
इंगरेण्डके साम्राज्यके लिए हे। यह नहर भारत तथा खूर लेण्डकी तरह यह महसूस होने लगा है कि बजाय एक 
पूर्वके लिए एक महत्त्वपूर्ण मागं है। खीरियाकी स्थितिका बिद्रोही अधीनस्थ देशके एक स्वतन्त्रता-प्राप्त मित्र अधिक 
प्रभाव भी इपर पड़ता है । इसके अतिरिक्त फ्ान्सके अपनी उपयोगी हो सकता है । यही कारण है कि फ्रान्सने इतना 
अलग-अलग परिस्थितियोंके अनुसार विशेष कारण हैं । शीघ्र--कुछ सक्षाहकी सन्धि-चर्चाके फळ-स्वरूप-सी रिया- 


पाठक, समझ गये होंगे कि इसी वजहसे फ्रान्स नुक- कूटनीदिने 

सान सहते हुए भी इसे अपने कन्जेमें रखनेके लिए उत्छुक कर सन्धि कर ली थी । इंगलेण्डने ईराकसे सन्धि करके 
ओर प्रयल्नशील है । अन्यथा फ्रान्स इस व्यर्थके झगड़ेको उसकी स्वतन्त्रताको क्यों स्वीकार कर लिया, जब कि 
अपने सिर क्यों मोळ लेता, जब कि वह भळी भांति जानता अन्य 7120020 अब भी उसके अधीन हैं ओर जिनमें 
था कि सीरियाके निवासी फ्रान्सके मेण्डेटके विरुद्ध राष्ट्रीयताके आन्दोळनोंसे पर्याप्त खळब्रली मची हुई है। 
हँ । जो बात फ्रान्सका आज करनी पड़ी है, अर्थात्‌ सीरिया- पेळल्टाइनको भी इंगलेण्डने महासमरके बाद टर्कीके 
की स्वतन्त्रताकी मांगको स्वीकार करनेकी, वह फ्रान्स साम्राज्यसे अपने अधिकारमें लिया था और वहांके 
पहले ही क्यों न कर सका, और अभी तक क्यों दोनों निवासी तभीसे स्वाधीनता-आन्दोलनमें लगे हैं, फिर भी 
देशॉमें सङ्घर्ष जारी रहा, जिसके फळ-स्वरूप दोनों देशोंकी इंगलेण्डने उनकी पुकारकी परवाह नहीं की । इसका भी 
भारी हानि हुई । सीरिया-निवासी अख तो प्रारम्भसे ही रहस्य है। ईराकसे सन्धिमें जो शर्तें तय हुई हैं, वे अधिक 
उपयोगी हैं ओर इंगलेण्डके हितोंके माफिक हैं बनिस्त्रत उस 


की स्वतन्त्रताकी मांगको स्वी- 
कार कर लिया हे। फ्रान्स यह 
कभी भी स्वीकार करके अपने 
एसको हल्का करके परेशानी- 
से छड सकता था । लेकिन तत्र 
अन्तर्राष्ट्रीय घपलेकी 
थी ओर न किसी 
देशका डर ही था। इटलीके 
उद्यसे अत्न परिस्थितिमें परिवर्तन 
हो गया है । 

कुछ बषा पहले इंगरेण्डने भो 
अपने एक शासित देश ईराक- 
परसे--जिसकी स्थिति भी 
करीब-करीब्र खीरियाके समान 
ही थी; क्योंकि यह भी टकके 
सात्राज्यका एक अङ्ग था ओर 
महाखमरके फलस्वरूप इंगलेण्ड- 
को मेनडेटमें मिला था ओर 
जिसकी भौगोलिक स्थिति इंग- 
लेण्डके लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमै 


a 
हष्टिकोणसे आवश्यक थी अपना मेण्डेट हटा 
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F | स्वतन्त्रताका रहस्य ओर भारत 


लाभके जो. उसे, ईराकके मेण्डेटके रूपमें मिळता । मेण्डेटके 
रूपमें ईराक 'राष्ट्र-सट्टर के बहुत कुछ अर्थामें मातहत 
था। इसके बढ्लेमे अब दोनों देशॉमें सन्धिके अनुसार 
सीधी शर्ते तथ हुई हैं २५ सालके लिए, जो इतने वर्ष 
व्यतीत होनेके बाद फिरसे नयी हो सकेंगी । सन्धि वास्तव- 
में सेनिक-मिन्रत! है । लड़ाईके समय अथवा ऐसी परि- 
स्थितिमें ईराकके लिए इंगलण्डको पूरी सहूलियते देना जरूरी 
है। जिनमें रेळ, बन्दरगाह ओर हवाई जहाजोंके उतरनेकी 


५ (90 


जगहोंका इस्तेमाल शामिल है । (सान्धिकी ३-४ शर्ताके 


अनुसार) । 

फ्रान्सको 
तरीका बहुत द्‌ आया । 
उसने भी सीरियाके साथ यही 
करना चाहा और प्रयत्न भी 
किये । परन्तु उसे उसके कार्य में 
सफलता न मिल सको; क्योंकि 
दोनों देशोंकी स्थिति एक-सी न 
थी । सीरिया ओर ईराकमें भेद 
है ओर बही भेद फ्रान्सकी"अस- 
'फरुताका कारण हुआ । 

इससे स्पष्ट है कि फ्रान्स 
सीरियाकी स्वातन्त्रताको स्वी- 
कार करनेके लिएं तेयार था 
. बशर्त कि इस सन्धिमें फ्रान्सके 
साथ ऐसी इाते' तय होतीं, जो उसके हितोंके लिए छाभ- 
दायक हों । फ्रान्स और सीरियामें ऐसी सन्धिका अभाव 
ही दोनोंके वर्तमान अशान्ति-पूर्ण सम्बन्धका प्रधान कारण 
मानना पड़ता है। यदि सीरिया ऐसी शर्तें' करनेके लिए 
राजी हो गया होता, तो वह अभी तक कभीका स्वतन्त्र 


हो गया होता । फ्रान्स ऐसे मोकेकी ताकमें था, जब उसे. 


ऐसा अवसर मिले कि उसकी इच्छाकी पूर्ति हो सके । 
सीरिया ओर ्रान्सके इस समझोतेकी शर्तों के पूर्ण 
समाचार अभी हमें नहाँ मिल सके हैं। परन्तु इस सन्धिके 
सम्मन्धमें जो कुछ विवरण हमें मिला है, उसके आधारपर 
हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि फ्रान्सकी वे इच्छायें पूर्ण नहीं 
हो सकी हैं जिनकी पूर्तिकी आशामें वह अभी तक सी रिया- 
। 1 


होता है कि फ्रान्स अग्नी राजीसे, खशी-खुशो सीरियाके 
साथ वह समझौता करनेको तेयार नहीं हुआ है, वरनू 
इटली-अबसी निया युद्धसे उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिके 
इधर इस प्रकार बदल जानेसे, उसको मजबूरन्‌ ऐ रा करना 
पड़ा है । ऐसा करनेमें भी उसने इस चतुराईसे काम लिया है 
कि बिलकुल लाभ न द्वोनेको अपेक्षा जितना कुछ हो जाय, 
उतना ही अच्छा है । हमारी रायमें यह सीरियाका 
सोभाग्य है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसके 
कारण फ्रान्सको सीरियाके साथ सन्धि करनेमें ही कल्याण 
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राष्ट्रवादी नेताओंकी सुक्तिपर उनके स्वागतके लिए दमिश्ककी जनता उमड़ पड़ी है । 


दिखाई पड़ा ओर इस सन्धिमें उसे स्वतन्त्रता मिल गयी, 
जिसके लिए वह १९१४ से ही प्रयत्न कर रहा था। 
संसारको राजनीतिक परिस्थिति दिनपर दिन बदल रही 
है और अन्तर्राष्ट्रीय हष्टिकोणसे गम्भीर रूप धारण करती जा 
रही है। राजनीतिज्ञोंकी रायमें यह परिवर्तन एक संसार- 
व्यापी महासमरकी ओर हमें ले जा रहा है, जिसके लिए 
प्रत्येक राष्ट्र भारी तैयारी कर रहा है । राष्ट्र-सहुके तत्त्वा- 
वधानमें की गयी निरस्त्रीकरणकी अनेक कान्फरेन्से फेर ही 
नहीं हुई, वरन्‌ शस्त्रीकरणको बढ़ानेमें सहायक भी हुई हैं। 
समाचार-पत्रोमें इधर कुछ दिनोंसे एक-न-एक राष्ट्रके शस्त्री- 
करणको नयी योजना पढ्नेको मिळती है। कोई सामुद्रिक 


शक्ति बढानेकी सोचता है, तो कोई जहरीली गेसोंको बनानेके | 


| 
|| 
॥ 
| | 
| 
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'प्रयोगमें कटिबद्ध है । बहुतेरे राजनीतिज्ञको रायमें तो इस 
समयी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सन्‌ १४ की स्थितिसे भी गयी- 
बीती है, जिसमें महासमरकी सृष्टि हुई थी । यूरोपके अन्दर 
ही नहीं, वरन्‌ समस्त संसारके शक्तिशाली राष्ट्रोंमें लड़ाई- 
का सारा साजसामान तेयार है, जिसे कोई भी चिनगारी 
किसी भी समय भभका दे सकती है । भले ही आगामी युः 
कुछ दिनों-साल-दो-सालके लिए टर जाय; पर इससे 
अधिक समयके लिए टछना असम्भव-सा प्रतीत होता हे। 
वैसे क अवसर आये, जब इसकी सृष्टि होते-होते बच 
गयी । इटली-अवसीनिया, रूस-जापान, जर्मनी-फ्रान्सके 
सम्ब्रन्धमें लड़ाई छिइते-छिइते बच गयी । 
युद्ध होनेसे संसारके समस्त वातावरणमें खलबली मच 
जातो है। वह युद्ध चाहे संसारकी दो शक्तियोंमें हो, जो छोटी- 
से छोटी हाँ अथवा बड़ीसे बड़ी ओर चाहे अनेक शक्तियों में । 
युद्धके समय ओर शान्ति स्थापित होनेके वर्षा बाद तक 
लड़ाईका प्रभाव संसारके राजनीतिक ओर आर्थिक वाता- 
वरणको क्षुब्ध किये रहता है । विगत महासमरकें समय ४-९ 
वर्षा तक ओर सन्धिके बाद भी बहुत काल तक संसारके 
राष्ट्रोंके हितांके ठीक-ढीक 245४ होनेमें पर्याप्त उखाइ- 
पछाड़ हो रद्दी थी । 
युद्धोंस भारी हानियां होती हैं । लाखों मनुष्य हताहत 
होते हैं, अपार धन बरबाद हो जाता है । परन्तु लड़ाई ओर 
इसका समय बहुतरे राध्ट्रोंके छाभकी वस्तु भी होता है । 
साम्राज्यवादी देशोंके सामने छड़ाईके समय एक विशेष 
उलझनयुक्त प्रश्न उत्पन्न दो जाता है ओर.वह है अपने 
शासित देशोंको अपने कब्जेमें रखना तथा बाहरी ताकतोंसे 
उनकी रक्षाका प्रबन्ध करना जो ऐसे मोकोंकी खोजमें 
अपनेको तयार रखती हैं। विगत महासमरके समय 
मौका पाते ही इंगलेण्डने टकीके साम्राज्यक्रो हथिया 
लिया था । इन बाहरी शक्तियोंसे सुकाबिळा करनेकी बात 
तो बादमें उठती दै, उससे पहले उनके अन्दरकी राष्ट्रीय 
भावनाओंको कुचळना आवश्यकीय होता है, जो ऐसे मोकों- 
पर भड़क उठती हैं । विगत महासमरमें इंगळंण्डको भारत- 
* ओरसे विशेप डर था । विदेशी शक्तियोंसे रक्षा करनेके 
अतिरिक्त उन्हें यदद डर था कि कहीं भारतम राष्ट्रीय 


स्वतन्त्रताका आन्दोलन जोर न पकड़ जात्रे । पाठकोंको 


एद होगा कि इसी डरसे खन्‌ ?१७ ६० में इंगलेण्डने भारत- 
की महत्वाकांक्षाओंको पूरा करनेका गोलमाल बादा भी 
कर दिया था । लड़ाईके बाद भी बराबर यह दुहाई दी जाती 
रही कि भारतने इंगलण्डकी भारी सहायता की थी ओर 
इससे इंगळण्डपर बहुत प्रसाव हुआ । परन्तु बादके कार्य- 
कलापासे मालूम पड़ गया कि चे बालं युद्धके समयके लिए ही 
थीं ओर बादमें उनपर अम [ सरकारको अभीष्ट न था । 

भारतसे ही नहीं, ब लाख्राज्यके अन्य भागों- 
से भी इसी प्रकारकी प्रतिज्ञायं की गयी थीं । उपनिवेशों- 
के साथ उसके सस्त्रन्धका एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ 
था। पर युद्धके बाद ही बह ससाप्त हो गया ओर उन्हें 
यह शिकायत रही कि उनका वह दर्जा तथा वह 
रिआयतें, जो लड़ाईके समय mnperial war cabinet 
आदिके रूपमें मिली थीं, छीन ली गयीं । 

सन्‌ १४ की लड़ाईके छिइते ही खटरर-पूबंमें जापानको 
एक स्वर्ण अवसर मिल गया था । जापानकी निगाह बहु 
दिनोंसे चीनपर थी ओर वह उसे अपने साम्राज्यमें मिलाने- 
के लिए बहुत इच्छुक था। संसारकी अन्य शक्तियोंके 
सुकाबिलेमें बिना उनको कुछ रिश्वत आदि दिये, Open- 
१००: 7०८% आादिके रूपमे, उसके लिए ऐसा करना 
सम्भव नथा । फिर भी कुछ साम्राज्यवादी राष्ट्र ऐसा करने 
देनेके लिए राजी नहो सकते थे। उसने संसारके प्रमुख 
साम्राज्यवादी देशोंको एक लड़ाईमें जुटा देखकर चटसे चीन- 
को हड़पनेकी तरकीब निकालकर उसे २१ मांगोंका खरीता 
भेज दिया ओर धीरे-धीरे कितने ही हिस्से हजम कर गया । 
अमेरिकाने, जो धीरे-धीरे साम्राज्यवादी बन रहा हे, इसका 
विरोध धीरेसे किया, जिसकी जापानने परवाह न की । यही 
नहीं, उने अंगरेजोंसे मिलकर जर्मनीके अधीनस्थ चीनके 
कुछ हिस्सोंपर भी अपना कञ्जा कर लिया । 

इस महायुद्दके फछस्वरूप संसारका नक्शा बहुत कुछ 
बदर गया । संसारके सभो प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र और 
उनके साथ अन्य अनेक देश इसमें सम्मिलित थे । तिसपर 
भो साम्राज्यवादी देशों ओर उनके साम्राज्यान्तर्गंत देशोंके 
सम्ब्रन्धमें भारी परिवर्तन हो गया । यदि इसमें संसारकी 
सभी शक्तियां न जुटी होतीं तो बड़े-बड़े मजेदार परिवर्तन 


होते । 


सीरियाकी स्वतन्त्रताका रहस्य ओर भारत 


SAAS 


SSAA 


SASS’ 


उन परिवतेनाोके सम्बन्धमें हम इस इटली-अबसी निया- 
के युद्धसे पर्याप्त अन्दाजा लगा सकते हें । इस युद्धमें स्पष्ट 
रूपसे दो राष्ट्र जुटे थे ओर इसी कारण संसारके राज- 
नीतिक क्षेत्रमें अनेक नयी बातें उत्पन्न हुई । इस युद्धके शुरू 
होते ही सारी दुनियाका ध्यान इस ओर आकपित हो गया 
ओर सभी लोग चोकन्ने हो गये । 

इस युद्धसे बहुतांका लाभ हुआ । समय आनेपर घीरे- 
घीरे सभी प्रकट हं अभी तक दो-तीन बातें प्रकट हो 
चुकी हैं। इसीके परिणास-स्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें जो 
क्रान्ति हुई है 
पड़ा है। यह दोनों देश वपासे अपनी स्वतन्त्रताके लिए 
प्राणपणसे कोशिश कर रहे थे। यदि यह स्थिति जो इस 
इटली-अबसी निया-युद्धसे उत्पन्न हो गयी है, न होती, तो 
सम्भवतः आगामी कितने ही वर्षा तक उनको अपने ध्येयकी 
प्रा्िके लिए लड़ना पड़ता ओर न मालूम कितना त्याग 
ओर बलिदान होता । पर इस युद्धसे इटली एक शक्तिशाली 
राष्ट्र हो गया । अब इससे चाकन्ना रहनेकी आवश्यकता 
सभी राष्ट्रको प्रतीत होने छगी । सभीको अपने-अपने 
Diplomatic points को मजबूत करनेकी सृझी । इंग- 
लेण्डने ईजिप्टकी स्वतन्त्रता स्वीकार करते हुए एक सन्धि 
कर ली, जिसकी शर्ते उसके लिए उपयोगी होंगी । इसी 
प्रकार फ्रान्सने आगे बढ़कर सीय्याको अपनाया ओर 
उसकी प्यारी बस्तु स्वाधीनता उसे लोटा दी । ऐपा करने- 
से इन दोनों सात्र'ज्यवादी देशोंको आशा हे कि अब्र 
अवसर पड़नेपर पहलेकी अपेक्षा यह उनका अधिक साथ 
देंगे । अब वह सन्तुष्ट हैं ओर उन्हें इन देशोंसे कोई जिद 
न रही। यदि उनकी स्वतन्त्रताको यह देश अभी न 
स्वीकार करते ओर उनमें इसकी प्रासिके लिए प्रयत्न होते 
रहते, तो इन शासित देशोंपर आपत्तिके समय वे अपने- 
अपने मतलबकी पूर्तिमें लगे होते। यह समय उनके लिए 
स्वर्ण अवसर होता, जत्र कि इन शासित देशोंके लिए 
` दिक्कताका । ऐसी परिस्थितिमें वे उनका साथ तो क्या 
देते, वरन्‌ विरोध ही करते, जिससे कहीं अधिक हानिकी 
आशा होती। अत्र इसके विपरीत उनसे इन देशोंको 
७ है ओर आपत्तिके समय सम्भवतः वह अवश्य उनका 
साथ देंगे । 


[या । 


म भारतीयोंको खीरियाकी स्वतन्त्रता-प्राप्तिकी सक- ' 
लताको इसी दृष्टिसे देखना चाहिए । इसका रहस्य संसार- 
की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिमें छिपा हुआ हे. जिसे समझनेके 
लिए हमको जरा अधिक गहराइमें जानेको आवश्यकता है । 

संसारकी जिस युद्धकी ओर ले जानेवाली परिस्थितिका 
जिक्र हम उपर कर आये हैं, हमारे लिए आशाजनक हो 
सकती है । हमारे भाग्यक्री परीक्षा एक बार इसीमें होगी 
कि आगामी महासमरका क्या रूप होटा है और संसार- 
के प्रमुख र।ष्ट्र का क्या रुख रहता है। अभी तो भारतके 
रास्तेमें पड़नेके कारण उपर्थक्त दोनों देशोंका भाग चमक 
उठा है । 

एक राजनीतिज्ञका कहना है कि साम्राज्यवादी देशोंके 
आकर्षणका केन्द्र खदूर-पूर्वमं 72०1८ 0८९7 में उठकर 
पहुंच गया है । आगामी संग्रामका लक्ष्य वद्दी हो सकता है। 
परन्तु भविष्यके बारेमें कुछ कहना और वह भी राजनीतिके 
क्षेत्रमें, बड़ा कठिन है । छड़ाईके छिड़नेसे पहले हमको कुछ 
ओर प्रतोत हो ओरं हम केसा भी ठीक सोच सकते हों ; पर 
इसके शुरू होते ही सारी परिस्थिति बदळ सकती है। 
हमारा सारा हिसाब-किताव गरत हो सकता है। हम 
अपनी क्या कहें, संसारके शक्तिशाडी राष्ट्र - जो इस आग मी 
युद्धमें जूझेंगे--स्वयं यह नहीं जानते कि वह किस ओर होंगे 
ओर किनके साथ कन्धा मिलाकर रात्रके सामने उनको 
लड़ना पड़ेगा । हो'सकता है कि अभी जो दुश्मन हें, जिनके 
हित एंक-दूसरेके ठीक विपरीत हैं, लड़ाईके समय मिल जावें 
और उनके विरुद्ध हो जावें जो अभी मित्र हैं, ओर जिनकी 
सहायतासे वे पनप रहे हैं । 

युद्वमें भाग लेते समय नतो अब सन्धियोंकी पर- 
वाइ की जाती है ओर न अपने वादों आदिकी । 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न जो इस बातो अन्तिम रूपसे 
तय करता है, वह है स्वार्थ-साधनका प्रश्‍न | जिसके साथ 
रहनेमें ओर जिसके साथ लड़नेमें इनका अधिकसे अधिक 
लाभ और हित है, उसीके साथ वे मतलबी राष्ट्र रहेंगे 
ओर उसीसे लड़ेंगे। इस मामलेमें वे किसी एक निर्धारित 
नीतिके आधारपर कार्य नहीं कर सकते। इतिहासमें भले 
ही ऐसे अवसर आये हों, जब अपनी सन्धियोंके अनुसार, ज 
अपने वादोंके मुताबिक ओर निश्चित नीतिके आधारपर | 


॥। 


| 2 
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युद्धमें ससान मचाये गये हों । समय बदल गया है । अब 
ऐसा करना भारी मूखेताका कार्य है, अपने ऐरोंपर स्वयं 
कुठाराघात करना है, जिसे करनेके लिए असभ्य ओर पिछड़े 
हुए देश भी तेयार न होंगे, सभ्य ओर उन्नतिशील रा्टरं- 


विश्वमित्र 


का कहना ही क्या, जो वर्तमान कूटनीतिके स्रष्टा हैं । 

हम उस दिनकी प्रतीक्षा बड़ी उत्उकता-पूर्वक कर रहे 
हैं जब सीरिया ओर ईजिप्टके समान भारतके भाग्यका 
हितारा भी चमकेगा ! 


प्रेमचन्दजीकी अनन्त स्व॒तियोंके कुछ 


™_ 
७००९ 
mgs 


श्री शिवपूजनसहाय 


विराट दिन्दी-संसारके घर-घरमें प्रेमचन्दूका प्रवेश 
हो चला था । यह सोभाग्य किसी आधुनिक लेखकको प्राप्त 
नहीं है । पद्य-जगतूमें नेथिलीशरण ओर गद्य-जगतुमें प्रेमचन्द, 
दोनांपर दिन्दी-जगतमें तुझसी दासकी लोकप्रियताको सघन 
छाया पड़ी है । 
प्रेमचन्दजीसे में गत १२ बरसोंसे परिचित था । बीचके 
दो-तीन साळ तो ऐसे सोभाग्यशाली रहे कि प्रति दिन उन- 
के दर्शन ओर सत्सङ्गका लाभ मिलता रहा । नित्य एक-दो 
घण्टा समय उनके 'सरस्वती-प्रेस'में बीतता था । साहित्यिक 
संछापके अतिरिक्त सामाजिक ओर राजनीतिक चर्चा भी 
छिड़ती थी । एक कोई बात छेड़ देना काफी था, फिर छनिये 
उनके धुआंधार विवार । जेसे धारा-प्रवाह लिखते थे, वेसे 
ही बोलते भी थे-सभा-सोसाइटीमें बिशेष न सही, 
साहित्य-गोष्डीमें खुब । वार्तालापकी वाक्यावलीको अट्ट- 
हासके विराम-चिह्नासे ओजस्विनी बना देते थे। आज भी 
वह उन्मुक्त हंसी कानांमें गूंज रही है। काहदेको अब वेसा 
कोई मर्तमोला पेदा होगा ! ना : ! 
` जब में सतवाला-मण्डल'से “माधुरी'के सम्पादकीय 
ब्रिभागमें गया, श्री दुलारछालजी भार्गवने कृपा पूर्वक पत्रिका- 
के अतिरिक्त कुछ पुस्तकोंके संशोधनका काम भी दिया । 
पहले “एशियामेँ प्रभात? ओर 'भवमूति'की कापियां मिलीं । 
सौभाग्यवश भार्गवजी मेरी सेवासे सःतुष्ट हुए, ओर मुझे 
प्रेमचन्द॒जीके प्रसिद्ध उपन्यास 'रङ्गमूमि’ की पाण्डुळिपि 
प्राप्त हुई, जो पहलेसे भार्गवजीके पास भा चुकी थी । 
_ में सम गया । सप्तसरोज, सेवा-सदून और प्रेमाश्रम 


 क्लकत्तामें पढ़ चुका था--सा हित्य-जगतमें उनको जो स्ठुति- 
` चर्चा होती रती थी, उसकी भी धाक मेरे दिछपर काफी 
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थी । में उनकी क्ृतियों ओर को 
था; पर उनके दशनसे वञ्चित ! मेंने यह भी उना था कि वह 
पहले उर्दू मे कहानी य लिख जाते हैं, फिर किसी 
हिन्दीके जानकारसे नागराक्षरोंमें लिखवाते हैं। पर जब्र 
'रड्रभूमि'की कापी मिली, मेरे आश्चर्य और आनन्दका 
ठिक्राना न रहा । सारी कापी प्रेमचन्दजीको ही लिखी हुई 
थी । दो मोटी जल्दोंमें खासा एक बड़ा पोथा, छोटे-छोटे 
अक्षर, घनी लिखावट; कहीं काट-छाँट नहीं; मानो पूरी 
पुस्तक एक सांसमें लिखी गयी हो ! 

भार्गवजीकी गड्जा-पुरुतक-मालाकी पुर्तकोंका सम्पादन 
जिन नियमोंके अनुप्ार होता हे, उन नियमोंको में जान 
चुका था; क्योंकि भार्गवजीके सम्पादकत्वके का 'ण “माधुरी? 
में भो उन्हीं नियमोंका पालन करना पड़ता था। जब में 
रङ्गभूमि'की कापी पढ़ने रगा, निय्रमोंका ध्यान छुट गया, 
मन रीझकर भाषाकी बरार लूटने ळा । पवासों पन्ने उलद 
जानेके बाद अचानक उत्तरदाय्रित्वका ज्ञान होता, फिर 
पीछे छोटकर नियमंक्री पाब्रन्दो करनी पड़ती । कुछ हिन्दी- 
शब्दोंकी लिखावरमें भूल मिलती थी ओर कुछके उपयुक्त 
प्रयोरामें भी । वाक््यावली भोर वर्णनशली तो गङ्गाकी धारा- 
सी स्वच्छ ओर सवेग थी । बंधे नियमोंके अनुसार कुछ. 
अक्षर बदलने पड़े, कुछ मात्रायें इधर-उधर हुई, कुछ प्रसङ्गा- 
नुक्रूल यथोचित शब्द चस्पाँ किये गये । प्रेस-कापी तेयार हो 
गयी । भार्गवजीने देखकर पास किया । छपाईके काममें 
हाथ ळगा । 

उसी समय प्रेमचन्दुजोका झुमागमन हुआ । प्रथम 
दर्शनमें ही मेरे चित्तपर उनके हृदयकी महत्ताकी सत्ता 
स्थापित हो गयी। खास तोरसे उनकी खविधाके लिए. 


| 
| 


प्रेमचन्दुजीकी अनन्त स्मृतियोके कुछ कंण १४६ 


'छाटूश रोड'में एक नया मकान लिया गया था । उसीमें 
श्री मथिलीशरणजी गुप्त भी लगभग पुक-डेढ्‌ मास ठहर थे-- 
किसी वयोवृद्ध कुटस्बरीकी चिकित्सा करा रहे थे । “माधुरी? 
का सम्पादन-विभाग भी, असीनाब्राद-पाकके गङ्गा-पुस्तक- 
माला-कार्याल्यसे उठकर, उसी मकानमें चला गया। वह 
अमीनाबादसे थोड़ी डी दूर था। रास्तेमें भार्गवजीका 
मकान पड़ता था ओर पण्डित बदरीनाथ भट्टका भी। उन 
दिनों पण्डित कृष्ण वहारी सिश्रजी भी “माधरी'के सम्पाद- 


मुन्शी प्रेमचन्द्जी 


कीय विभागमें थे । प्रेमचन्दजी, मिश्रजी और भट्दजीका जब्र 
समागम होता था, हंसीके फव्वारे आकाश चुमने लगते थे । 
मिश्रजीकी रईसी हंसी सामनेकी मेजपर ही उछलती थी ओर 
प्रेमचन्दजीका ठहाका ऊंची छतसे टकराकर खिड़कियोंकी 
राह सड़कपर निकळ जाता था--भट्दनीकी हंसी उसे पकड़ 
न पाती थी । दिल खोलकर हंसते थे। आज वह हंसी 
कितने ही दिमागोंमें गू'ज रही हे-येचेन किये डालती है । 
उनकी स्मितपूर्वाभिभाषिणी मुख-मुद्वा ओर उनका अक्छान्त 


॥ 


अट्टहास--यही दोनों, जो कभी आंखों ओर कानोंमें ओत्छक्य 
ओर उल्लास भर देते थे. अब उड्वेग-जनक हो रहे हैं 

कितनी ही सन्ध्यायें अमीनाब्राद-पार्कमें हरी घासपर 
बेटे बीर्ती--पार्कके एक कोनेमें उस कचालू-रसीलेवालेकी 
दूका नपर, जहां ताललकेदारों ओर रईसोंकी मोटरें मी खड़ी 
होती हैं, दद्दी-बड़े और मटरकी कितनी ही दावतें हुई 
'रङ्गभूमि'में 'सूरदास'का स्वांग रचनेवाले प्रकृत व्यक्तिकी 
सच्ची कद्दानियोंपर कितने ही कहकहे उड़े--जितने दिन 
लखनऊमें रहे, बड़े सुखावह दिन बीते । जब कभी “माधुरी? 
सम्पादक पाण्डेयजी (पण्डित रूपनारायणजी) ओर प्रोफेसर 
दयाशङ्कर दुवे--जो उन दिनों कूखनऊ-विश्व विद्याल्यमें थे-- 
पहुंच जाते, प्रेमचन्दजीकी हंसीसे खासी टक्कर लेते; और 
एक बार तो कविवर गुप्तजीके सम्पर्कसे मुन्शी अजमेरीजी 
भी पहुंच गये, जिन्होंने तरह-तरहकी हंसी हंसकर प्रेमचन्द- 
जीके अद्दद्ासका दम तोड़ दिया । पण्डित कृष्णबिहारीजी 
यह पूछे बिना रह न सके--“आज दोनों मुन्शी हंसीके 
दङ्गलमे भिड़े, आखिर कोन चित हुआ १” प्रेमचन्दजी 
नुमाइशी हंसी हंसते हुए पहले ही बोल डठे-“'में पीठके 
बळ नहीं, (मं) मुंहके वल गिरा ।? इसपर खूब कहकहा 
मचा । 

'रङ्भभूमिःके विषयमै ओर भी कई ब.तें कहनेकी हैं; 
पर इस प्रकरणमें उनके उल्लेखकी कोई आवश्यकता नहीं । 

लखनऊक़े दड़ेके बाद में पुनः सतवाला-मण्डलमें आ 
गया । कभी-कभी चिट्टी-पन्री होती रही-विशेषतः उस 
समय, जब वणिक प्रेस ओर हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सीके 
मासिक 'उपन्यास-तरङ्ग'का में सम्पादन करने लगा । मेरे 
छोटे-से संग्रहमें उनकी बहुत-सी चिट्टियां हैं ; पर इस समय 
उनक। सङ्कलन करना असम्भव हे । 

चिट्टियांका तांता उस समय खूब बंधा, जब वह “माधरी? 
के सम्पादक थे ओर बनारसमें उनके “सरस्वती 
प्रबन्ध-भार ग्रहण करनेके लिए श्री प्रवासीलाल वर्मा माळ 
वीयके निमित्त में पन्न-व्यबहार कर रहा था। उस समय 
में भी काशीमें हौ रहकर लहेरियासराय (बिहार) के 
पुल्तक-भण्डारका साहित्यिक कार्य-सम्पादन कर रहा था; 
और कई पुह्तकें सरस्वती-प्रेसमें ही छपती थीं । उन दिनों 
श्री गुरुराम विश्‍वकर्मा 'बिशारद?- जो प्रेसचन्दजीके गांवके 
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पड़ोसी हैं ओर उनको “भैया कहा करते थे--प्रेसके प्रब- 
न्धक थे, ओर जो उक्त वर्माजीके हट जानेके बाद पुनः उसी 
स्थानपर वर्तमान हैं । 

लखनऊ चले जानेके पहले प्रेमचन्दजी जब तक घरपर रहे, 
नित्य इक्केसे प्रेसमें आया करते थे। में भी “भण्डार? की 
पुस्तकोंकी देख-रेखके लिए प्रायः नित्य ही प्रेसमें जाता था । 
कम्पनी-ब्राग ( मेदागिन-पाकं ) के पूरबी छोरपर काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा है ओर पच्छिमी छोरपर सड़कके 
किनारे सरस्वती प्रेस था । पुराना मकान, अंधेरा, गन्दा, 
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मुन्शी प्रेमचन्दजी बढे कुछ लिख रहे हैं 


बड़ी रही हाळत थी प्रेसकी । रोज ही प्रेसकी फिक्रमें परेशान 
रहते थे। मेरे हाथमें “भण्डार? का जो काम था, उसमेंसे 
जितना उनका प्रेस सहूलियतसे कर सकता था, उतना तो 
में दे ही देता था, ओर भी परिचितोंसे काम दिलवाता था। 
किन्तु प्रेस ओर हाथीका पेट--दोनों बराबर । पोसाता न 
था। चिन्ताचक्र चछ ही रहा था कि लखनऊ चले गये । तब 
प्रवासीलाछजीकी बात छिड़ी । में भी बीचमें पड़ा । लिखा- 
पढ़ी होते-होते बात तय हो गयी । 
वर्माजो प्रेसकों मध्यमेश्वरसे उठाकर मत्युङ्जय-महादेव- 
रोडपर छे गये । स्वनामधन्य कछाविद श्री राय कृष्णदासजीका 


एक नया मकान था । वह प्रेसके लिए बड़ी शुभ एवं छाभ- 
प्रद सद्ध हुआ । कम-से-कस प्रेसको ओरसे प्रेमचन्दनी 
निश्चिन्त हो गये । वर्साजीके कोसले सन्तुष्ट भी रहे। एक 
सुयोग्य मनुष्यके साथ सम्बन्ध स्थापित करानेमें सहायक 
होनेके कारण झुझपर भी अत्यधिक स्नेह रखते थे। यदि 
लखनऊसे कभी एक दिनकरे लिग भी आते, तो तुरत प्रेसका 
आदमी मुझे बुलाने पहुंच जाता । एक बार तो वर्माजीकी 
नियुक्तिके समय लखेनऊसे सीधे मेर मकानपर ही आ धमके। 
उस समय में काल-भेरवकी चौख्नुहानीपर रहता था ओर 
बाजी भी मेरे पड़ोसी ही 
थे! प्रेमचन्दजीने किसी 
प्रकारका सन्देह या असमञ्जस 
नहीं प्रकट किया; खुले दिलसे 
वांजीको अपनाया । जाते 
समय बनारसी पानका चो- 
घड़ा मुंहमें लेते हुए कहने 
लगे--'“आज सुखकी नींद 
सोऊंगा, बड़ा भारी त्रोझ 
उतर गया, प्रेस बळा हो 
गया था ।”” 


जब वह लखनऊमें ही थे, 
तब 'हंस? निकालनेका आयो- 
जन होने लगा । 'हंस' की 
जन्म-क्रथ यहाँ अप्रासङ्गिक 
होगी, अतपुव इतना ही कह- 
। ना पर्याप्त होगा कि साहित्य- 
जगत्‌के यशोधन कलाकार श्री जयशङ्करप्रसादजीने 'हंस'का 
नामकरण किया ओर प्रेमचन्दजीकी स्वीकृति लेकर बर्माजी- 
ने उसके प्रकाशनका श्रीगणेश कर दिया । प्रेमचन्दजी लख- 
नऊसे ही कहानियां ओर टिप्पणियां भेजा करते थे । किन्तु 
“प्रसाद? जीकी योजनाके अनुसार “हंस” में केवल दो ही 
स्तम्भ रह सके--“सुक्ता-मञ्जूषा? और 'नीर-क्षी र-विवेक' । 
“प्रसाद्‌? जीकी स्कीमम कहानियोंकी प्रधानता नहीं थी; पर 
प्रेमचन्दजी के सम्पादकत्वमें तो कहानियोंकी ही प्रधानता हो 
सकती थी; अतएव “हंस” बहुत दिनों तक कथा-सा हित्यका 
ही सुलपत्र रहा । दस” के साथ एक इतिहास छगा है । 


प्रेमचन्दरजोको अनन्त स्मृतियोके कुछ कण १ १५१ 
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बीचमें एक-डेढ़ साल में काशीसे बाहर रहा, यद्यपि 
आने-जानेका सम्बन्ध बना रहा। उस अवधिमै 'गड्ा? 
मासिक पत्निक्राका सम्पादक रहा। जब कहानीके लिए 
प्रेमचन्दजीको पत्र लिखा, स्पष्ट उत्तर मिला कि आप मेरे 
“हंस” के लिए सुफ्द लिखा करते हैं, इसलिए में राजाकी 
पत्रिकाके निमित्त मुफ्त नहों लिखंगा, काफी पुरस्कार दिल- 
वाइये। में परिस्थिति देखकर चप रह गया; क्योंकि जब्र 
में “माधुरी”? के सम्पादकीय विभागमे था, तत्र प्रेमचन्दजीको 
फी पेज चार इएशेके हिसाबसे 
पुरस्कार दिया जादा था । उत- 
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ना पुरस्कार देकर उनकी कहानी 
[ लेना 'गङ्गा'ने पसन्द त्‌ किया-- 


यद्यपि 'भारत-भारती' को समा- 
छोचना लिखनेपर प्रोफेसर राम- 
दास गोड़को फी पेज पांच 
रुपयेके हिसावसे पुरस्कार दिया ! न, 
गया था । | 1] 
“गझा? का सम्पादन-कार्य | | २ 

४7. छोड़कर में फिर काशी चला | कि 


आया | तत्र तक प्रेमचन्द्जी भी | 18. as 


“माधुरी? को छोड़कर काशी आ | 
गये थे। इस बार उन्होंने 
मिक्ता-मन्जपा” का भार झुझे 
kt सौंपा और यथाइाक्ति पुरस्कार देना भी स्वीकृत किया; 
क्योंकि में वेकार था! वेकारीमें उनके प्रेससे बड़ी 
सहायता मिलो--पारिश्रमिकके रूपमै ही सही । कभी- 
कभी हंसीमें कह भी देते थे--“आप वेकार हैं, में निरा-. 
कार ई !?? 

सरस्वती-प्रेसमें घण्टौं बेठकबाजी होती थी । पानकी 
गिलोरियोंका दोर चलता रहता था । लखनऊके विचित्र 
पानको चर्चा करते हुए खूब हंसा करते थे-अपने मशहूर 
'सखुन-तकिया? की बोछारोंसे बनवी पानका खूब सम्मान 
. करते थे ! खुद कहते भी थे--''मेरा यह 'तकिया-कलाम' 
तो उदू-साहवित्य-गोष्ठीका प्रसाद है । गनीमत है कि बोलने- 
- की तरह लिखनेमें यह नहीं टपक पड़ता । कहीं किसीके 
` खतमें लिख जाय, तो दोनोंकी मिट्टी खराब हो ।” 


SA) 
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प्रत्युसे कुछ दिन पूर्व रुस-शेय्यापर लिया गया चिन्न | ज 


अपने प्रेसकी पुस्तकोंके विज्ञापनके लिए वद्द बहुत 
दिनोंसे एक साप्ताहिक पत्र निकाळनेका इरादा कर रहे थे.। 
पुर्तक-मन्दिर (काशी) द्वास प्रकाशित झुद्ध साहित्यिक 
“जागरण? जब मेरे सम्पादकत्तमं छः महीने तक पाक्षिक 
निकलकर बन्द हो गया, तब उन्होंने अपने सम्पादकत्वमें उसे 
साप्ताहिक रूपमें निकालना शुरू किया । तत्र मेरे साथ और 
अधिक घनिष्ठता बढ़ी । प्रेसमें काफी देर तक वह भी बेठते 
थे ओर में भी वहीं बेठकर अखबार पढ़ता या प्रृफ-करेक्शान 


४, 


करता । प्रेसमें मेरी कोई नौकरी न थी; पर कुछ-न-कुछ 
साहित्यिक काम करते रहनेका व्यसन तोथाही। सब्रसे | 
बड़ा लाभ था उनका सत्सङ्ग। उनकी बातचीतसे कोई-न-कोई 
नयी बात रोज सीखनेको मिल जाती थी--नया मुहावरा, | 
नयी शेली, कोई नया शब्द, कोई नयी युक्ति या 
उक्ति । ब्रोळने लगत थे तो जब्रान छइखडाती न | 


भी कहानीका मजा देती थी । कभी-कभी पोस्ट 
स लाइनोंमें ही बड़े-बड़े सिद्धान्त 
बातें कह जाते थे, बीचमें कहीं मधुः 


देते थे। कमालकी लेखनशेली थी । पढ़ ४ 


I 


२ 


विश्वमित्र 


होता था कि लेखककी लेखनी कहीं सांस न लेकर सरपट 
दोड़ी जा रही हे ओर मन अनायास उसके पीछे लगा चला 
जाता है । “जागरण! के लिए प्रति सप्ताह अग्रलेख ओर 
सम्पादकीय नोर, 'हंस' के लिए भी प्रतिमास वही--कभी- 
कभी एक कहानी भी, अन्य पत्रोंकी मांग पूरी करनेके लिए 
कम-से-क्रम महीने में एक-दो कहानी जरूर, उपन्यास लिखने- 
का सिलसिला अलग । इतना अधिक लिखनेपर भी 
अकीतिकर कुछ भी न लिखा । जिस विषयको लेखनी छ 
देती, वही मानों सजीव हो उठता था। लेखनी अथसे 
इति तक एक-सी शानसे चलती थी । मस्तिष्कमें सोचनेकी 
शक्ति जेसी तीब्र, वेसी ही उंगलियोंमें लिखते रहनेकी । 


के बराबर उनकी किसी पुप्तकके संस्करण न हुए। बल्कि 
हिन्दीवाळासे उदू वाले कहीं अधिक गुगप्राहक निकले; 
क्योंकि उनकी उदू -पुरूतकोंका बाजार पञ्जाबमे बहुत अच्छा 
यह भी कहा 
अपने 'हमदद्‌? के लेखों- 


था, ऐसा वह स्वयं प्रायः कहा करते थे । 
करते थे कि मोलाना महर 
पर मुझे जितना पुरस्व (ना हिन्दी-पत्रोंके सम्पा- 
दुक नहीं दे सोळाना मनीआर्डर न 
भजकर गिनी ही पार्सळमं मेजते श । 

कहां तक लिस्ू' | बराल बहुत हें । लिखते समय बातों- 
को फेज नजर आती है, उन रॉमें सजाना कठिन है । 
जो लिखते-लिखते अपना एस गळाकर जीवन निछा- 


खकत --क्रभा-कणा 


तो भी पसेका अभाव दूर न हुआ । 'हंस? और "जागरण? वर कर गया, उसके दामे कितना भी लिखा जाय, थोड़ा 
में बराबर घाटा ही रहा, पुस्तकं काफी बिकती न थीं, ही होगा। 
हिन्दीके प्रकाशकोंसे कुछ मिलता नथा । 'भारत-भारती? पना 


हम मरणग्रीछ हैं, परन्तु मृत्युसे डरते हैँ। 


हम चल हैं, पर अचलसे प्रेम करते हैं। 


आकाश और मेदिनी, सूर्य और वायु 


हमारे मरणोपरान्त भी रहेंगे | 


पक्षी यायेंगे ओर जीवनकी लो दूसरे श्रेमियोंके अधरोंमें ज्योंकी त्यों जलेगी। 


सौन्दर्यकी वहि-शिखापर मोह-पुग्ध झलभ ग्रलयकाल तक हंसते-हंसते 


SRT 7ल्ल्त्र 


बलि जायंगे 


बसन्त और पतझड, रात और दिन, चन्द्र और सूर्य हमारे सन्मुख पल-पहमें 


नश्वरताकी मूर्ति निर्मित कर हमारी आलाको उत्पीडित और आन्दोलित करते हैं। 


और हमको--- 


भस्म, धूरि और अन्धकारकी भेंट देते हैं !!! 
हम मरण-शील हैं, ७७5 मत्युसे डरते हैं / 


-5दिनेशनन्दिनी | 


og SSNS 


` स्रृत्यु्जय योगियोंके शोधमं-- 


श्री रामनाथ “सुमन? 


( 


अरुणाचळके महिका जीवन एवं साधना 


! लिख चुका हूँ कि ब्रण्टनको अरुणा- 
-चलमें रहकर यह अनुभव हुआ कि महर्पि एक अत्यन्त 
रहस्यमय व्यक्ति ४ । जो शान्ति उन्हें महपिके पास मिली, 
वह अन्यत्र कहीं च मिली और आज अनेक वर्षाके बाद 
( जब वह पुनः भारत आये हुए हैं) उनका वह विश्वास 
प्रगाढ निष्ठाका रूप धारण कर चुका है। उन्होंने महर्षिपर 
विस्तारसे एक अलग पुस्तक ही लिख डाली है ; परन्तु यहां 
तो हम संक्षेपमें उनके अनुभवका सार देंगे । 

ब्रण्टन जत्र महर्षिके पास आये थे, तब केवल ३ दिन 
ठहरनेका विचार था ; परन्तु धीरे-धीरे दिन बीतते गये। 
महपिके सामने जाते ही उनकी शङ्कायें, उनके प्रश्न जेसे 
अगाध शान्तिके सागरमें विलीन हो जाते थे। दो हफ्ते 
हो गये; परन्तु महपिसे कोई विशेष बातचीत न हो सकी । 
इधर अब इनका अधिक ठहरना सम्भव न था। इसलिए 
ब्रण्टनने निश्चय किया कि जानेके पूर्व किसी प्रकार महपिसे 
कुछ आवश्यक बात कर लेनी चाहिए। इतने दिनों तक 
रहकर उन्होंने बार-बार सहपिको देखा । जब देखते, तब्र 
उन्हें यही अनुभव होता कि वह बहुत ऊंचाईँपर बेंठे हुए 
जीवनका तमाशा, उससे अनासक्त होकर, देख रहे हैं। 
उन्होंने लिखा है :—““There is a mysterious pro- 
perty in this man which differentiates him 
from all others 1 haye met. I feel, some how, 
that he does not belong to us, the human 
race, 80 much as he belongs to Nature....? 
अर्थात्‌ “इस आदमीमें कोई ऐसी रहस्यमय चीज है जो 
उन्हें उन सब लोगोंसे अलग करती है, जिनसे अभी तक में 
मिला हुँ । मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव होता हे कि वह 
मनुष्य-जातिके उतने नहीं हैं, जितने प्रक्कतिके हैं'"''" ।” 
उन्होंने अपने अनुभव लिखते हुए यह भी कहा है कि जिस 


: है है 
% 
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प्रकार अरुणाचछका शिखर सम्पूर्ण जड़छके ऊपर आकाशमेँ 
उठा हुआ है, उसी प्रकार मनुष्योंके इस जङ़लमें यह 
असाधारण व्यक्ति महानताके साथ सर ऊंचा उठाये हुए है । 
इस व्यक्तिने सम्पूर्ण समस्याओसे अपनेको मुक्त कर लिया 
है ओर उसे कोई दुःख स्पर्श नहीं कर सकता । 

जानेके पूव प्रयलपूर्वंक ब्रण्टनने बातचीत करनेकी आज्ञा 
प्राप्त की । वह महपिके पास गये ओर प्रश्‍न किया :-- 
“योगियोंका कथन है कि सत्यकी प्राप्तिके लिए इस संसार- 
का त्याग करके एकान्त बन या पर्वंतकी शरण छेनी 
चाहिए । पश्चिमम ये बातें असम्भव हैं। हमारा जीवन 
भिन्न प्रकारका है । कया आप योगियोंसे सहमत हैं १? 

महपषि--कर्मेमय जीवनका त्याग करनेकी आवश्यकता 
नहीं । यदि तुम प्रति दिन घण्टा दो घण्टा ध्यान करोगे, तो 
अपने कतेव्योंका ठीक रीतिसे पालन कर सकोगे । यदि तुम 
ठीक तरहसे ध्यान करोगे, तो कार्याके बीच भी मनःशक्तिकी 
धारा तुममें प्रवाहित होती रहेगी । ''"जिस भावनासे तुम 
ध्यान करोगे, वही तुम्हारे कार्यामें प्रकट होगी । 

ब्रण्टन--इस क्रियाका फल क्या होगा ? 

महरपि-ज्यों-ज्यों इसमें पड होते जाओगे, यो -त्या 
मनुष्यों, घटनाओं एवं वस्तुओंके प्रति तुम्हारा व्यवहार 
बदलता जायगा । तुम्हारे काय स्वतः तुम्हारी उपासनाका 
अनुगमन करेंगे । 

ब्रण्टन--तो आप योगियोंसे सहमत नहीं हैं ? 

महषिं-मचुष्यको निजी स्वार्थका त्याग करना चाहिए; 
क्योंकि उसीके कारण वह संसारके बन्धनोंमें बंध जाता 
है । इस असत्‌ निजत्वका त्याग करना ही सच्चा त्याग है । 


ब्रण्टन--सांसारिक कर्माका यह जीवन व्यतीत करते - 


हुए ऐसा करना केसे सम्भव हो सकता है ? 
महपि--कम ओर ज्ञानमें कोई विरोध नहीं हे । 


कार्य करते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है ? 
महपि_क््यों नहीं? बात यह है कि उपासनामें 
| अग्रसर होनेपर तुस यह भूल जाओगे कि यह सब कार्य मेरा 
। वही पुराना व्यक्तित्व ( 12615011917 ) कर रहा हे। 
धीरे-धीरे तुम्हारी अनुभूति एवं चेतनाका स्थान बदलता 
जायगा । यहाँ तक कि अन्तमें वह उसके अन्दर केन्द्रित हो 
जायगी, जो इस क्रुद्र निजत्वके परे है । 
ब्रण्टन-_कार्यमें ळगे हुए आदमीके लिए ध्याना दिवे 
लिए समय निकालना कठिन है । 
| महपि_ध्यानके लिए अलग निश्चित समयकी आव- 
इयकता तो केवळ आरम्भिक साधकोंके लिए है। जिसका 
आध्यात्मिक विकास होता जा रहा है, वह तो कार्य करते 
हुए या काम न होनेपर, हर हालतमें, गम्भीर दिव्यानन्द- 
का अनुभव करेगा । उसके हाथ जब समाजमें कायं करते 
होते हैं, तत्र वह अपना मस्तिष्क एकान्तमें शीतल रखता 


न: हे।......तुमको, अपनेसे प्रश्न करना चाहिए--'में कोन हूं ९? 
॥ इस अन्वेषणसे अन्तमें तुम्हें अपने अन्दर किसी ऐसी वस्तु- 
| का भान होगा, जो मनके पीछे है । इस महान्‌ समस्याको 
उळझाओ, अन्य सब समस्‍यायें अपने-आप सुलझ जायंगी । 


*** “इसको यों समझो । मनुष्य सदा ऐसा सुख चाहता 
है, जिसमें शोकको जरा भी छाया नं हो। वह अनन्त, 
निरतिशय, आनन्द प्राप्त करना चाहता है। यह मनुष्यकी 
अत्यन्त प्राकृतिक प्रेरणा है ओर सत्य प्रेरणा है। किन्तु 
कभी तुमने विचार किया है कि इतना होते हुए भी मनुष्य 
अपनेको सबसे अधिक चाहता है ?” 
ब्रण्टन-तो ? 
महवि-अब इसके साथ इस वातका समन्वय करो कि 
मनुष्य, मदिरापान या घमं किसीके द्वारा, सदा आनन्द॒की 
प्राप्त करना चाहता है ; बस तुम्हें मनुप्यक्षी सच्ची प्रक्ृतिकी 
कुञ्जी प्रास हो जायगी । 
ब्रण्टन--मेरी समझमें नहीं आया । 
महर्षि-मलुष्यकी सच्ची प्रकृति आनन्द॒ है। आनन्द 
सच्ची आत्मामें सदा उत्पन्न है। इसलिए मनुष्यकी आनन्दकी 
वस्तुतः, अनजाने, = ` ` सची आत्माकी खोज 


ड ह “अहम्‌? या आत्मा अमर हे, इसलिए जब्र 
। 


हे, जिसका अन्त नहीं हे । 

ब्रण्टन--यद्ध आत्मा वस्तुतः क्या हे? आपकी बात 
सच मानते हैं, तो सनुष्यमें एक दूसरे निजत्व ( 561) को 
मानना होगा । 


महपि इस बातको ससझनेके छिए मनुष्यको अपना 
विश्लेषण करना होगा ; आपने विषयमै गम्भीरतापूर्वक 
सोचना होगा । क्योंकि लहत द्विनांसे मनुष्यकी आदत पड़ 
गयी है कि वह अपने बारेसें उसी तरह सोचता है, जिस तरह 
दूसरे छोग सोचते हैं। उसने छी टीक तरहसे अपने "अहम? 
का, अपने में का, सामना नहीं किया हे। उसको अपने 
असली चित्र, असली रूपका पता नहीं हे। उसने बहुत 


दिनोंसे अपनेको शरीर पुवं दिसाग समझ रखा है । इसीलिए 
में कहता हूं कि इस बातका अन्त्रेषण करो कि भमें 


0००००५ तुम आत्माका सच्चा रूप पूछते हो? उसका 
वर्णन तो क्या किया जा सकता है । पर इतना कहता हूं कि 
यह वह है, जिससे हमें अपनी जीवात्माका, अपने निजी 

हम्‌ या भे? का भान होता है ओर जिसमें अन्तमें वह 
विलीन हो जायगा । 

ब्रण्टन--विली न ? मनुष्य अपने निजत्वकी अनुभूति 
केसे भूल सकता है ? 

महपि--प्रत्येक मनुष्यके मनका पहला एवं प्रधान भाव 
अहम! का, “में? का भाव है । इस विचारके जन्मके बाद 
ही दूसरा कोई विचार उत्पन्न हो सकता है। जब मनमें 
प्रथम व्यक्तिगत सर्वनाम "में? का जन्म हो चुकता है, तभी 
द्वितीय सर्वनाम 'तुम’ प्रकट होता है । यदि तुम्हारा मन इस 
“में? के पीछे-पीछे उसके उद्गम तक पहुंच सके, तो तुम्हें 
माछूम होगा कि जेसे इस विचारका जन्म सबसे पहले होता 
है, वेसे ही उसका लोप भी सबके बाद होता हे। यह बात 
अनुभव की जा सकती है । 

ब्रण्टन--क्या आप कहते हैं कि अपने ही अन्दर यह परी- 
क्षण करना सम्भव हे ? 

महषि--अवश्य । मनुष्यके लिए पूर्णतः सम्भव है कि 
बह तब तक अन्तःमुखी होता जाय, जब तक कि इस 
अन्तिम भाव "में? का धीरे-धीरे सर्वथा लोप न हो जाय । 


Pe ~ NT कि 


मृत्युः्जय योगियोके शोधमें-- 


ब्रण्टन--फिर शेष क्या रहेगा ? क्या तत्र मनुष्य अचेत 
i न हो जायगा ? 
महपि--नहीं । इसके विपरीत उसमें वह चेतना उत्पन्न 
होगी, जो अमर है ! जब मनुष्यको सच्चे स्वरूपका अनुभव 
होगा, तो वह खचसुच ज्ञानी बन जायगा । 
ब्रणटन-किन्ठु 'सं’ का भाव तो तब भी रहेंगा ? 
हर्षि--यह “में? का भाव व्यक्तिका, शरीरका, मस्तिष्क- 
का है। जब सच प्रथम बार सच्चे स्वरूपका ज्ञान हो 


जाता है, तत्र उसके अन्तरतमसे एक भिन्न वस्तु उठती है 
और उसपर अ! र कर लेती ॥ 1 । यह वस्तु मनके पीछे डे; 
यह असीम, दिव्य २ चिरन्तन है । इसे कुछ लोग स्वगंराज्य 
कहते हैं, कुछ आत्मञ्चान क इते है छ निर्वाणके नामसे 
पुकारते हे । हम हि न्दू इसे सोक्ष हें । तुम इसे किसी 
भी नामसे पुकार सकत ही । जब ऐसी अवस्था होती है, तब 


मनुष्य अपनेको खोता नहीं, वरन्‌ पाता है ।...जब्र तक मनुष्य 

आत्माके इस अन्वेषणमें नहीं लगता, तत्र तक बराबर उसे 

सन्देह ओर शङ्काये बनी रहती हैं । संसारके बड़े-बड़े सम्राट 

एवं राजनीतिज्ञ अगणित व्यक्तियोंपर शासन करते हैं; पर वे 
. स्वयं अपनेपर नियन्त्रण नहीं रख सकते। जिस व्यक्तिने 
' अपनेअन्तरको गह राइमें प्रवेश किया हे, उसके हाथमें अमोघ 
शक्ति होती है । संसारमै प्रबळ प्रतिभा रखनेवाले ऐसे व्यक्ति 
हैं, जो अपना जीवन अनेक चस्तुओंके ज्ञानमें खर्च करते हैं । 
इनसे पूछो कि क्या उन्होंने मनुप्यके रहस्यको जान लिया 
है; क्या उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त की है ? उनका सिर 
लजासे झुक जायगा । जब तुम्हें अपना ही ज्ञान नहीं है, तत्र 
दुनियाकी अन्य चीजोंके बारेमें जानकर क्या करोगे? मनुष्य 
इस प्रश्नको टाळता है; पर इसे हल करनेसे बढ़कर ओर 
क्या है ? 

ब्रण्टन--यह काम अत्यन्त कठिन, 
परे है। 

महपि-इसके सम्भव-असम्भवका 
. अनुभवके नहीं हो सकता । पर जितना कठिन तुम ख्याल 
` करते हो, उतना कठिन यह नहीं है ।... सत्यकी साधना 
भारतीयों या पाश्चात्योंके लिए एक ही है । हां, जो सांसा- 
रिक जीवनमें अत्यन्त आसक्त हैं, उनको अधिक कठिनाई 
ट्रेगी; परन्तु इसपर विजय तो पाना ही चाहिए । ध्यान एवं 


मनुष्यकी शक्तिके 


ज्ञान बिना अपने 


फर 
३ हद पी 
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उपासनासे जो धारा उत्पन्न होती है, उसे अभ्याससे स्थिर 
रखा जा सकता है ओर मनुष्य अपना प्रत्येक कार्य अन्तः- 
शक्तिकी उस धाराके बीचमें रहते हुए कर सकता है । धारा- 
का स्रोत विच्छिन्न नहीं होगा और बाह्य जीवनके काया 
एवं ध्यान अथवा उपासनामें कोई विरोध न रह जायगा । 
यदि तुम इस प्रश्षपर गहरा विचार करोगे कि “में कोन ई” 
ओर तुम्हें इसका भान होने लगेगा कि तुम न तो शरीर हो, 
न मस्तिष्क हो ओर न आकांक्षायें हो, तब तुम्हें अन्दरसे 
स्वतः तुम्हारे प्रश्नका उत्तर मिलेगा। --अपने सच्चे 
स्वरूप, सच्ची आत्माको जानो; सत्य सूर्यप्रकाशको भांति 
तुम्हारे अन्दर प्रकाशित हो उठेगा । मन स्थिर होगा ओर 
उसमें आनन्दकी बाढ़ आ जायगो; क्योंकि आनन्द ओर 
आत्म-ज्ञान एक ही चीज हैं। जिस दिन तुम्हें आत्म-ज्ञान 
होगा, तुम्हारे अन्दर कोई शङ्का न उठ सकेगो ।?” 

ब्रण्टन कुछ अद्धं-सन्तुष्ट अवस्थामै वहांसे उठते हैं। दिन- 
भर जङ्गळेमें जाकर विचार करते हैं । सन्ध्या समय लोटते हैं; 
क्योंकि २ घण्टेके अन्दर ही उनको स्टेशनके लिए रवाना 
होना है। 

हालम सुगन्धित द्रव्य जळ रहे हर्षि आरामके 
साथ, गद्दीके सहारे, बेठे हैं । यह पूर्ण विश्रामका आसन है। | 
वह ब्रण्टनकी ओर देखते हैं, पर बोलते नहीं । धीरे-धीरे उन- 
की आंखोंमें प्रकाश-सा भर रहा है और वे स्थिर हो रही हें। | 
उनका शरीर कड़ा होता जाता है। उनका सिर जरा हिता | 


उससे अपनेको मुक्त करनेमें में वसे हो असमर्थ हु, जेसे 
मधुमक्षिका छन्दर परागसे भरे हुए फूलको देखकर उसके 
आकर्षणसे अपनेको अलग नहीं कर सकती । बण्टन | 
ह:—“The hall is becoming pervaded 0 
subtle, intangible and indefinable ७ 


१५६ । विश्वमित्र 
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अद्दश्य एवं अनिर्वचनीय शक्तिसे भर रहा है । यह शक्ति मुझे 
बहुत अधिक प्रभावित कर रही हे। सुझे स्पष्ट अनुभव हो 
रहा है कि इस रहस्यमय शक्तिके केन्द्र महषि ही हैं ।? 
ब्रणटन आगे लिखते हैं :--“मद्दषिको आंखें अदभुत 
प्रकाशसे चमक रही हैं । मेरे अन्दर विचित्र सनसनी हो रही 
है । प्रकाशके वे अङ्गारे (नेत्र) मेरी आत्माके अन्तरतसको 
देखते हुए जान पड़ते है । मुझे जान पड़ता है कि महर्षि मेरे 
दिलकी प्रत्येक बातको देख रहे हैं। उनको रहस्यमय दृष्टि 
मेरे विचारों, मेर भावों ओर मेरी कामनाओंको बेध रही 
हे। इस दृष्टिके सम्मुख में बेबस हूं ।......धीरे-धीरे मेरे 
अन्दर महान्‌ परिवर्तन हो रहा है । मुझे जान पड़ता है कि 
महपिने मेरे मनके साथ अपनेको जोड़ दिया हे ओर मेरे 
हृदयमें वह व्यापक शान्ति आ रही है, जिसका उनके अन्दर 
अविच्छिन्न प्रवाह है । इस असाधारण झान्तिमें में एक 
दिव्यता एवं हलकेपनका अनुभव कर रहा हूँ । जेसे समय 
स्थिर हो गया है । मेरा हृदय चिन्ताओंके बोझसे मुक्त हो 
गया है ओर ऐसा अनुभव होता है कि अतृप्त कामनाओंके 
दुःख और क्रोधकी तिक्तताका फिर कभी मेरे अन्दर प्रवेश न 
होगा । मुझे यह भी अनुभव होता है कि वह प्रेरणा, जो 
मनुष्य-जातिके मूलमें है ओर जो मनुष्यको ऊपर देखनेको 
प्रेरित करती है, उसे आशा एवं ढाढ्स देती हे और जब 
जीवन अन्धकारसे घिर जाता है, तब भी उसके अस्तित्वको 
कायम रखती है, सच्ची प्रेरणा है ।...इस सुन्दर, विस्मति- 
पूर्ण शान्तिमें, अतीत जीवनके दुःख एवं गलतियां नगण्य-सी 
छगती हैं । मेरा मन महर्षिके मनमें विलीन होता जा रहा 
हे और ज्ञानकी किरणें चमक रही हैं। इस आदमीकी दृष्टि 
जादूकी लकड़ीके समान है, जिसने मेरी सांसारिक आंखोंके 
सामने अकस्मात्‌ प्रकाशका एक गुप्त जगत्‌ लाकर खड़ा कर 
दिया है ।” 
इसी रातको ब्रण्टनने महत्रिके आश्रमसे विदाई ली । 
सारे भारतमें घूमते रहे । अपनी खोज एवं श्रमणमें उनकी 
अनेक सन्तो, योगियों एवं असाधारण पुरुषोंसे भेंट हुई । 
इनमेंसे कुछका वर्णन हम आगे करेगे; पर उनको कहीं वह 
शान्ति न मिली जाँ महर्पिके पास मिली थी । एक द्रष्टाने 
1 कि तुमको पुनः क पास लौटना 
तो उनको स्पण्ट कह हा कालको] 
०२7 अर उनसे सिछे बिना.तम मस्त छाड अ 


यद्यपि ब्रण्टनका सब कार्यक्रम निश्चित था, पर द्ृष्टाकी भविष्य- 

बाणी पूरी हुई । उन्हें पुन: महर्षिके पास लोटना पड़ा । इस 
यात्रामें उनको बताया गया था कि तुम्हें सच्चे गुरुकी खोज 
करनी चाहिए । इसलिए त्रण्टन फिर अनिश्चयमें पड़ गये थे । 
उनके इस अनिश्चयको देखकर सहपिने कहा--“यह गुरु 
एवं शिष्यकी बात कया है ? ये भेद्र तो केवल शिष्यके दृष्टि 
कोणसे हैं । पर जिसने आत्म-लाक्षात्कार कर लिया है, उसके 


लिए न गुरु हे, न शिष्य हे। घह तो सबको ध्षम-दृश्सि 
३ ६ करना है, तो स्वयं अपने ही 

[ चेतनामें, युर्की खोज करो। 

तुमको गुरुके शरीर, $ प्रयि वही भाव रखना चाहिए, 
जो गुरु स्वयं अपने शारीरके प्रति रखता है । शरीर उसका 


असली स्वरूप नहीं है । वह शरीर नहीं है।” 

एक दिन जब ब्रण्टन कुछ निराश-से बेठे थे, महपिने 
कहा कि जो व्यक्ति उक्त सार्गपर चलता हे, उसके सामने 
महत्‌ लक्ष्य है । 

ब्रण्टन--परन्तु यह मार्ग कठिनाइयोंसे भरा हे और मुझे 
अपनी दुर्बठताओंकी पूरी जानकारी हे । 

महर्षि--- यही विचार, यह अपने मनको असफलताके 
भय एवं दुबंछ भावनाओंके बोझसे भर देना तो सबसे बड़ी 
बाधा है । 

ब्रण्टन--फिर भी यदि यह सत्य है-- ? 

सहपि-- नहीं, यह सत्य नहीं है । मनुष्यको सबसे बड़ी 
गळती यह है कि बह सोचता हे कि में प्रकृतया दुबल हूं; 
प्रकृतया बुरा हूं । पर सचमुच तो प्रत्येक मनुष्य दिव्य एवं 
शक्तिमान है । दुर्बल एवं बुरी तो उसकी आदतें, उसकी 
आकांक्षायं एवं उसके विचार हैं; स्वयं वह दुर्ब या बुरा 
नहीं है । 

ब्रण्टनका विवेक जाग्रत हुआ । उन्होंने महपि-निदिट 
साधनाकी शरण ली ओर यद्यपि वह पाश्चात्य जीवनकी 
हलचलोंके बीच रहते हें, फिर भी उनकी सन्तोषजनक 
आध्यात्मिक उन्नति हो रही है । 


x x xX x 
ब्रण्टनने महर्षिकी जीवन-घटनाओंके विषयमै भी कुछ 
बातें लिखी हैं। उनसे मालूम होता है कि उनका जन्म 
मदुरासे ३० मील दूर एक गांवमें १८७९ ३० में हुआ था। 


ह 


मृत्युञ्जय योगियोके शोधमे-- 


यह जन्मसे ब्राह्मण थे । इनके पिता कानूनी पेशा करते थे। 
महिका नाम रामन्ना था । 

रामन्ना आरस्भमे खेलमें बड़ा रस लेता था । वह कुश्ती 
लड़ता, घं सेबाजी सीखता और खतरनाक नदियोंमें तेरा 
करता था ओर उसकी धरम या तत्त्वज्ञानकी ओर कोई विशेष 
रुचि न दिखाई पड़ती थी। उसमें केवल एक विशेषता थो कि 
उससे निट्राचरण (Somnambulism) का रोग था । वह 
नींदमें चता था । डलके सहपाठी जो उसकी शक्तिके कारण 
उसे डरते थे, उसके सोनेके कमरेमें पहुंच जाते, उसे 
खेळके मेदानमें ले जाते एबं सब मिलकर उसे तङ्क करते एवं 
पीरते थे, प सब बातोंका उसे जरा भी ज्ञान न होता 
केन्ट्रीकरणका तत्त्व था । 
सम्त्रन्घो सढुरा आया, जहाँ रामन्ना पढ़ 
रहे थे। उसने बातचीतके सिळसिलेमें कहा कि में अभी 
अरुणा चलकी यात्रा लोटा ईँ । अरुणाचलके नाममें 
न जाने क्या था कि उसने लड़केके मनमें गहरी सप्त चेत- 
नायें जगा दी। जेसे उसका मन आनन्द एवं सम्भावनासे 
भर उठा । यह सब क्यों हो रहा हे, उसको इसका कुछ ज्ञान 
नथा। तबसे उसकी विचार-धारा बार-बार अर्णाचलकी 
ओर प्रधावित होती; पर उसकी समझमें न आता कि क्यों 
मेरा मन अरुणाचळके प्रति इतना अधिक खिच रहा है। 

वह मिशन सकूछ (मढुरा)में पढ़ता रहा ओर यद्यपि 
उसकी वुद्धि तीव्र थी, पर इन कार्यामें उसको शान्ति न 
मिलती थी । १७ वर्षकी अव्थामें उसने बिना किसीसे कुछ 
कहे या सलाह-मशविरा किये स्कूल छोड़ दिया । स्कूल छोड़ने 
तक इस घटनाका कारण किसीको मालम न था । पर बादमें 
मालम हुआ कि स्कूल छोड़नेके ६ सप्ताह पूव, एक दिन 
रामन्ना, अपने कमरेमें, अकेले बेठा हुआ था । एकाएक उसे 
मरत्युके दारुण भयने ग्रत लिया । यद्यपि उसका स्वास्थ्य 
बिलकुछ ठीक था; पर अन्दरसे उसे ऐसा मालूम हुआ कि 
अब वह मरने ही वाळा है। यह एक जटिल मनोवेज्ञानिक 
पहेली थी, क्योंकि वह शारीरसे बलवान एवं पूर्ण नीरोग था । 
उसपर यह चिन्ता सवार हो गयी और वह मृत्युकी तेयारी 
करने लगा । 

वह जमीनपर पीठके बल सीधे लेट गया । अपने दारीर- 
को शवकी भांति कर लिया; अपनी आंखें एवं मुंह बन्द कर 
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लिया । फिर सांस रोककर अपने मनमें कहा--““यह शरीर 
०७ ००७ = ~ 
मर गया है । अब यह इमदानमें ले जाया जायगा ओर जळ- 


कर राख हो जायगा। पर क्या शरीरकी म॒त्युके साथ 
मं मर गया ई ? क्या मे शरीर ह शरीर शान्त एवं 
कठोर हे; पर में अपनी आत्माके अस्तित्वका, उससे अलग 


भी, अनुभव कर रहा हूं।” इसके बाद एक प्रकारको समाधि 
या सपुप्ति-सी हुई ओर आत्माका रूप जसे प्रत्यक्ष हो गया। 
उसने समझ लिया कि यह शरीर 'में'से भिन्न है ओर यह “में 
मृत्युके वाद भी अमर है । यह आत्मरूपता ही सत्य है, पर 
अभी तक गहराईमें होनेसे उसका दर्शन न हो सका था । 

इस अनुभवके बाद रामन्ना बिलकुल बदुछ गया । पढ़ने- 
लिखने, खेळ-कूदमें अब उसे कोई दिलचस्पी न रही । अब 
उसका ध्यान आत्माके सच्चे रूपकी ओर लग गया । जिस 
प्रकार अकस्मात्‌ म्रत्युका भय आया था, वेसे ही निमूळ हो 
गया । उसे एक आन्तरिक शान्ति एवं आध्यात्मिक झाक्ति- 
का अनुभव हुआ । पहले कोई लड़का उसके साथ जरा-सी 
शरारत करता, तो वह उसका गहरा बदला लेता; पर अब वह 
सब कुछ शान्तिसे सहन करने रगा । उसमें पूरी नम्रता आ 
गयी थी ओर वह बिलकुल उदासीन होकर सब शरारतोंको 
सहन करता था । उसने पुरानी आदतें छोड़ दी ओर अधि- 
काधिक एकान्तमें रहने लगा । एकान्तमें वह ध्यानस्थ हो 
जाता एवं दिव्य चेतनाके प्रवाहमें अपनेको छोड़ देता । इस 
प्रकार दिन-दिन उसकी प्रबवत्तियां अन्तःसुखी होने लगीं । 

उसके स्वभावमें इस प्रकारके व्यापक परिवर्तन अन्य 
लोगांसे छिपे न रह सके। एक दिन उसके बड़े भाई उसके 
कमरेमें पहुंचे । उन्होंने समझा था कि रामन्ना अध्ययनमें 
रगा होगा; पर अन्दर जाकर देखा, तो वह ध्यानस्थ है । 
पुस्तकें इधर-उधर अस्त-व्यस्त पड़ी हैं । वह बहुत बिगड़े 
ओर जब्र रामन्नाका ध्यान भङ्ग हुआ, तो बोले--“तुम्हारे जेसे 
आदमीको यहां रहनेकी जरूरत क्या हे? यदि तुम योगी 
बनना चाहते हो, तो फिर यहां क्या पढ़ रहे हो १? 

युवक रामन्नाके दिलमें ये बातें चुभ गयीं । उसने देखा 
कि भाईके व्यङ्गमें सत्य हे । उसने उसके अनुसार आचरण 
करनेका निश्चय कर लिया । उसके पिताका देहान्त हो चुका 
था; मां थी, पर मांकी संभाळ करनेके लिए चाचा तथा अन्य 
भाई काफी थे। सचमुच उसे यहां रहनेकी जरूरत न थी । 
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इसी समय स्म्शति-पटपर अपने भाप उगनेवाले अरुणाचलका 
ध्यान उसे आ गया । अन्तमें उसने अपनी अन्तरात्माकी 
पुकार सुनी ओर मित्र, कुटम्ब, स्कूरु एवं अध्ययन सब 
छोड़कर अरुणाचछकी राह पकड़ी, जहां सतत अभ्यास 
एवं साधनासे उसने आत्म-साक्षात्कार किया एवं 
असीम शान्तिका अनुभव किया । जाते समय जो नोट 
रामन्ना छोड़ गया था वह अभीतक सरक्षित है। यह 
तमिरुमें हे ओर इसका आशय यह हे--“'में पिताकी 
आज्ञासे, उसको खोजमें, जा रहा हूं । यह एक सत्कार्यका 
आरम्भ है, इसलिए किसीको टुखी न होना चाहिए। सुझे 
खोजनेके लिए पेसा व्यय करनेकी आवश्यकता नहीं है ।” 
रामन्नाको संसारका कुछ अनुभव न था ओर जब्र वह 
बिदा हुआ, उसकी जेबमें केवल ३) थे। इसी छोटी पूंजीके 
साथ वह दक्षिणको ओर चल पड़ा । इस यात्राम जो घटनायें 
हुई, उनपर विचार करनेसे प्रकट होता है कि कोई देवी शक्ति 
उसकी रक्षा ओर उसका पथ-प्रदर्शन कर रही थी । जब वह 
मञ्चिरपर पहुंचा, तो उसके पास कुछ न था ओर उस स्थान- 
में वह बिलकुल अपरिचित था । पर उसके अन्दर पूर्ण त्याग- 
की भावना प्रकाशित थी । इस युवकमें सांसारिक वस्तुआं- 
के प्रति इतना तीब्र विराग जाग्रत हो गया था कि उसने 
अपने कपड़े भी फेंक दिये ओर मन्दिरकी गलीमें बिलकुल 
नङ्का ध्यानमें मझ हो गया । एक घुजारीने देखा ओर उसे 
फटकारा भी; परन्तु कुछ प्रभाव न हुआ । तत्र वहुत-से पुजारी 
जुट गप्रे और बड़ी चेष्टाके बाद इस बातपर समझोता हुआ 
कि युवक एक पतली लंगोटी गा ले । लंगोटी ही अब्र तक 
चली जा रही है। 

छ: महीने तक मन्दिरके भहातेमें उसकी साधना चलती 
रही । इस बीच वह कभी कहाँ नहीं गया । युवककी साधना- 
से प्रभावित एक पुजारी दिनमें एक बार थोड़ा चावल दे 
ज्ञाता । यही भोजन था। युवक योगीका अधिकाँश समय 
ध्यान एवं उपासनामें जाता। वह ध्यानमें इतना डूबा 
रहता कि वारी हुनियाकी उसे खबर ही न होती थी । एक 

दिन कुछ उच्छुद्डल मुसलमान युवकाने उसपर कीचड़ फेंका 
इतना ध्यानमप्न था कि कई घण्ट बाद ध्यान दृटनेपर 


पर वह 
उसे पता चला । उसके मनमें उनके प्रति _ भी क्रोध न 


उत्पन्न हुआ । 


पर मन्दिरमे यात्रियोंका आना-जाना बहुत होनेसे 
उसके एकान्तमें बाधा पड़ने लगी, इसलिए उसने बह स्थान 
छोड़ दिया ओर गांवसे कुछ दूरपर एकान्तमे स्थित एक 
मन्दिरमें चला गया । यहां डेढ वर्ष तक रहा । मन्दिरमे जो 
थोड़े लोग आते, वे ही भोजनके लिए कुछ लाते थे । 

इस अवधिमें उसने किसीले बातचीत न की । इस स्था न- 
पर आनेके तीन बर्ष बाद तक उसने अपना संह नहीं खोला । 
यह इसलिए नहीं कि उसने सनकी कोई प्रतिज्ञा ली थी, वरनू 
इसलिए कि अन्तरात्सा सारा ध्यान ओर सारी शक्ति 
नेकी प्रेरणा कर रही थी । 
तो बह पुनः बोलने लगा । 


आध्यात्मिक जीवनकी ओर छग 
जत्र उसका उद्देश्य पूरा हा गया) 


यद्यपि उसने अपना कोई पता न दिया था, पर माताने 
बहुत खोज-ढूंढ़ करके, २ वर्ष दाद उसका पता लगा थिया । 
वह अपने बड़े पुत्रके साथ बढा पहंची ओर अश्रपू्ण नयनोंसे 


घर लोर चलनेका अनुरोध किया । जब आंसुओंका भी 
कुछ असर न हुआ, तत्र मांने अपने प्रति पुत्रकी उपेक्षाका 
दोषारोप किया । इसके जवाबमे पुत्रने एक कागजके टुकडे- 
पर लिखा--““एक महत्तर शक्ति मनुप्योके भाग्यका निय- 
न्त्रण करती है, अतः तुम चाहे जो करो, मेरी भाग्य-रेखाको 
बढ्छ नहीं सकतीं, इसलिए जो कुछ हो रहा है, उसे प्रस- 
न्नतापूर्वक सहन करना चाहिए।” विवश होकर मां 
चली गयी । 

इस घटनाके बाद युवा योगीके दर्शनोंके लिए बहुत-से 
लोग आने लगे ओर उसकी साधनामें बाधा पड़ने छगी, तो 
उसने वह स्थान छोड़ दिया ओर पहाड़ीपर आकर एक 
गुफामें रहने छगा । यहां अनेक वर्ष तक निवास किया । 
इस गुफामें ही किसी प्राचीन योगीको समाधि थी । 

रामन्नाने किसी विशेष योग-प्रगाळीकी दीक्षा न ळी । 
अपनी अन्तःप्रेरणाके अनुसार ध्यानमें म्न रहता ओर दिन- 
दिन आत्म-साक्षात्कारके लक्ष्वकी ओर अग्रसर होता जा 
रहा था । १९०५ में जब अरुणाचलमें प्लेग फेला ओर सत्र 


लोग उसे छोड़कर भाग गये, उन दिनों चीते, शेर इत्यादि 
स्वतन्त्रतापूर्वक वहां घूमते-फिरते थे ओर इस साधकक़ी 
गुकासे होकर निकलते थे; पर उसने अपना स्थान न छोड़ा | 
कहा जाता है कि इन दिनों एक बड़ा बाघ नित्य इस सन्त 
योगीके पास आता और उसके हाथ चाटता था | योगी 
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उसकी पीठ श्रपश्रपा देता ओर वह सन्तुष्ट होकर चला जाता। 
इसी प्रकार एक दिन तीसरे पहर जब वह अपनी गुफाके 
द्वारपर बेठा हुआ था, तत्र एक विषधर “कोबरा? आया और 
फण उठाकर चोट करना चाहा । मनुष्य एवं पशु दोनों- 
की आंखें मिलीं । सांप थोड़ी देर देखता रहा ; फिर चला- 
गया । 

इन्हीं दिनों गणपति शास्त्री नामके एक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
अरुणाचल सन्दिरथं आये । वहां उन्हें इस युवक साधकका 
हाल मालूस हुआ ! जत्र वह दश नोंको उपर आये, तो रासन्ना 
सूर्यकी ओर टकठ्की लगाये हुए थे । शास्त्रीजीका अध्यात्म- 
ज्ञान ऊंचा था; पर अनेक शङ्काय उनके मनको अस्थिर किये 
हुए थीं। उन्दोने एक प्रश्न पूछा ओर १९ मिनट बाद उस- 
का जो उत्तर पमिछा, उससे आश्र्य-चक्रित हो गये। तब 
उन्होंने अन्य प्रश्‍न पूछे ओर इनका पूर्ण समाधान हो गया । 
शङ्कायें दूर हो गयीं । उन्होंने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया और 
योगीके शिष्य हो गपे। झास्त्रीजीके अनेक शिष्य थे। 
उन्होंने छौरकर उनसे कहा क्रि वह योगी महर्षि हैं ओर 
मेंने किसी ग्रन्थमें वे बातें पायीं, जो उनके उत्तरोंमें पायी 


जदा-गील 
जीवनके लषित रहस्य जब-जब आकर भावनाओंकी कोरोंको छ्नेका उपक्रम करते हैं, 
तव-तव यह कोन सामनेके रहस्यमय अन्धकारसे निकलकर अपनी भरी आंखों उनकी | 


निष्फल क्रीडा निहारा करता है | 


तरङ्गे उठती रहती हें, अन्धकार बढ़ता जाता है, और करुणाकी वह अहृष्ट 
मूति जेसे उन्हीं लहरोंपर तिरती निकटतर आती जाती है | 
हाय / तत्र सामनेके धंधलेप्नमे चमकते हुए उक्षके एक स्थिर अवदात 
में केन्द्रीभूत जीवनकी आधिभौतिकताका पर्दा उठाकर आंखोंके सामने य 
अरुचिकर नृत्य हठात्‌ आ पडता हे, उसीके अविराम नूपुर-शच्दोंमें 
“नित्यताःका अभिद्याप ही संभाले-संमाले जीवत अपने प्रतारित अस्तित्वको सुलभानेकी 


` चेष्टा करता रह जाता है। 
$ 2 के: 


हैं। तभीसे रामन्ना मर्हापके नामसे विख्यात हए । साधा- 


रण जन तो उनको देवता समझते हैं । 

धीरे-धीरे महर्षिके पास कुछ मुमुक्ष जमा हो गग्ने । ओर 
बादमें लोगोंके अनुरोधसे महर्षिने नवीन प्के हालमें रहना 
स्वीकार किया । एक दिन ङकेतोंने आक्रमण किया और 
जब उनको कुछ न मिला, तो उन्होंने महषिको पीटा; पर 
महर्षि शान्तिके साथ मुस्कराते रहे । उन्होंने प्रेमपूर्वक उन 
डाकुभंको भ.जन दिया । इतनी शान्ति उनके हृदयमें है 
और उनका हृदय अतीन्द्रिय जगतमें रहता है । 

एक दिन एक चाण्डाल उनके पास आया । बड़े दुःख 
एवं व्यथामं था । महपि कुछ न बोले । उसकी ओर देखा । 
उसकी स्थिति बदलने लगी और २ घण्टे बाद वह शक्ति एवं 
बल प्राप्त करके घर छोटा । 

महपिके विषयमें अनेक चमत्कारपूर्ण कहानियां प्रचलित 
हैं। वे बोलते बहुत कम हैं। उनका सहायता करनेका ढङ्ग 
अरग है । वह मनुष्यके हृदयमें एक उच्च भाव एवं अन्तः- 
शक्ति जाग्रत कर देते हैं। उनके सामने जाते ही मनुष्य 
असीम शान्तिका अनुभव करता है । 


हान 1 


- 


 ©्रेतारके तार यन्त्र या रेडियोकी सहायतासे 


साथ वार्तालाप करनेके 2 असल यदि 


` परिचितोंसे वार्तालाप कर सकते हैं, लाउड 


टेलीविजन द्वारा चित्र-प्रेरण 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी-एच० डी० 


कल्पना कीजिये कि किसी दिन सन्ध्या कालमें आप 
अपने परिवारके साथ अपने घरके एक अन्धकार या अद्ध 
अन्धकारपूर्ण कमरेमें आरामके साथ बेटे हुए हें। आपके 
सामने एक प्रकारका यन्त्र रखा हुआ है, जो देखनेनें साधारण 
रेडियो ग्रामोफोन-जेसा प्रतीत होता है । आप रेडियो यन्त्र 
द्वारा गान उननेके लिए स्वदिचको दत्राते हैं ओर फोरन्‌ उस 
यन्त्रके सीसेके ठक्कनके पर्दपर एक प्रोज्ज्वल चित्र प्रोदभा- 
सित हो उठता है । यह चित्र उस महिलाका है, जो सद्यः 
आपके सामने छाया-प्रकादामें उपस्थित होकर आपको उस 
दिनका प्रोग्राम नाती है। उसे आप प्रत्यक्ष बोलते हुए 
उनते हें और फिर यह छाया मूर्ति अदृश्य हो जाती है । 
किन्तु अब यह कल्पना कल्पनामात्र न होकर वास्तविक 
रूपमै चरितार्थं होने लगी है ओर वह दिन दूर नहीं है, जब 
कि हम टेलीविजन एला ण 801 अथवा दूर- 
दशन-यन्त्रकी सत्यतासे रेडियो द्वारा प्रचारित 
संवाद छननेके साथ-साथ घर बेठे हुए विला- 
यतके नाचगानकी मजलिस अथवा हिटलर या 
सुसोलिनीको गवांद्दीप्त भावसे भाषण करते हुए 
क्रिम्बा रण-हुड्डार करते हुए प्रत्यक्ष देखेंगे । 
आधन्तिक विज्ञानकी बदोलत आज हम अपने 
घरमे बेटे हुए टेलीफोन द्वारा इजारॉमीलकी 
दूरीपर प्रवासमें रहनेवाले अपने मित्र या 


स्पीकरकी सहायतासे अपने व्याख्यानको 
सहस्रो श्रोताओंके कर्णगोचर करा सकते हैं, 


घर बेठे कलकत्ता, बम्च्रइ, रन्दन और न्यूया कमें 
होनेवाले गानवाद्य ओर भाषणको स्पष्ट छन 
सकते हे । किन्तु आधुनिक विज्ञानके इन 
विल्‍्मयजनक आविष्कारोंसे भी मनुष्यकी तृप्ति 


नहीं हुई है। वह दूरस्थि 


त अपने प्रियजनके एक आधुनिक टेलीविजन ग्राहक यन्त्र ( रिसीवर) जिसमें दृश्य एवं ध्वनि- 


उसकी मूतिको भी देख पाता; किसी घटनाका संवाद सननेके 
साथ-साथ यदि वह उस घटनाका खूप देख पाता, तो उसे 
कितना आनन्द प्रात होता । इसी आनन्दको तृप्तिके लिए 
पाश्चत्त्य देशोंके वज्ञानिक टेळी विजन-यन्त्रके उन्नति-साधनमें 
विशेष रूपसे दत्तचित्त हो रहे हैं । 

टेलीविजन यन्त्र द्वारा जो प्रतिकलित होंगे, उनका 
रूप-रङ्ग किस प्रकारका होगा, यह जाननेके लिए आप अपने 
कमरेमें बेठे हुए सिनेमाके परुँपर प्रतिविम्त्रित चल्चित्रोंकी 
कल्पना कीजिये । जिस प्रकार अपने घरमें सिनेमाके 


To 
चन्र 


8४1 


छोटे यन्त्रोंसे पर्दपप चछती-फिरतो ओर बोलती तसवीरें 
देख सकते हैं, उसी प्रकारके स्पष्ट उज्ज्वल चित्र हमें इस 
~ ~ ~ ~ 
टेलीविजन यन्त्र द्वारा भी प्रतिफलित होते देख पड़ेंगे । 


टेली विज्ञनके सम्ब्रन्धमें एक विशेष बात यह होगी कि 


ग्राहक यन्त्र एक ही आलमारीमें रखे हुए हें। 


टेलीविजन द्वारा चित्र-प्रेरण 


~~~ 25555552 «>>>: 


ट्री-बड़ी राष्ट्रीय घटनाओंके चित्र भी हम अपने _ 


इसके द्वारा 
घरोंमें बढे प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अभी गत मई महीनेमें 
बिनमें जो ओलम्पिक विश्व-क्रीड़ा-कोतुक हुआ था, उसके 
कई खेलोंके प्रत्यक्ष दृश्य बलिनके २० थियेटरोंमें प्रदर्शित 
किये गये थे । क्रीड़ा-भूमिसे दूरपर रहनेवाले तथा किसी 
कारणसे वहां उपस्थित न होनेवाले लोगोंने भी विभिन्न 
प्रकारके खेलाको प्रत्यक्ष देखकर क्रीड़ा भूमिमें उपस्थित 
प्रत्यक्षदर्शी दरकके सम्मान ही आनन्द उठाया था । 
आगामी वर्ष सई सही नेभें ळन्दनमें सम्राटका जो राजतिछको- 
त्सव होगा, उसके जुछूल तथा खास राज्याभिपेकके समय- 


के दृश्योंको भी टेली विज 
तत्काल प्रदर्शित करनेकी आयोजना हो रहीहे। इसी 
प्रकार डब्रीकी घ नोका-चाछन-प्रतियोगिता आदि 


घटनाओंके चित्र भो प्रदर्शित करनेकी चेश्टा की जायगी । 


इस समय पाश्चात्य देशोंमें समाचार पत्रोंकी जसी 
उन्नति हुई हे, उससे समाचारोंके प्रकाशनके साथ-साथ 
व्यक्ति-विशेष तथा संवादमें वणित घटनाके चित्रको प्रका- 


शित करनेकी आवश्यकता विशेष रूपसे मालूम पड़ने लगी 
है । वेतारके तार द्वारा चित्र प्रेषित करनेका कोशल आविष्क्रत 
'होनेके बाद पाश्चात्य जगतमें संवादके साथ-साथ इस प्रकार- 
के चित्र विभिन्न देशोंके बीच आदान-प्रदान होने लगे हैं। 
मासंलीज बन्द्रमें राजा अलेक्जेण्डर ओर मो० वार्थोकी 
आततायी द्वारा इत्या होनेका समाचार ओर राजा अलेक्‌- 
जेण्डरको वेलग्रेडमें दफनानेका संवाद चित्रोंके साथ यूरोपके 
विभिन्न स्थानोंमें प्रचारित किया गया था । वर्तमान वर्षमें 
इंगलेण्ड ओर आस्ट्रेलियाकी राजधानी मेलबोर्नके बीच 
जो वायुयान-प्रतियोगिता हुई थी, उसमें स्काट ओर केम्बेळ 
ब्लेकके वायुयानसे उतरते समयके १० फीट दीर्ध सिनेमा- 
चित्र वेतार द्वारा इंगलेण्ड भेजे गये थे ओर पहुंचनेके साथ 
ही वे छन्दनके सवसाधारण सिनेमा-गृदोंमें बड़ी ही सफाईके 
साथ प्रदर्शित हुए थे । प्रतियोगिताका प्रत्येक चित्र आस्ट्रे- 
लियासे पृथक्‌ रूपमें प्रेषित हुआ था ओर वहांसे इंगलेण्ड 
पहुंचनेमें आध घण्टासे भी कम समय लगा था । सन्‌ १९२४ 
$० में अमेरिकाके ओहियो प्रदेशके झ्िवलेण्ड शहरमें एक 
चित्र लिये जानेके ठीक 22 मिनट बाद 
वह चित्र न्यूयार्क शहरमें प्रदर्शित हुआ | 
` था। चित्र प्रेषित करनेमें तो कुल ५ मिनट 
ही लगे थे। बाकी ३९ मिनट चित्रको 
९४९।० करके उसे प्रदशन योग्य बनानेमें 
लगे। इसलिए तार द्वारा या वेतार द्वारा थोड़े 


सम्भव सिद्ध हो चुका है। 


जो वेद्युतिक सङ्केतोंको एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर प्रेषित करता है । ये सङ्केत आलोक- 
रेखाओंके द्योतक होते हैं । किन्तु साधारण. 
प्रेषित की ज्ञातो हैं, उनकी अपेक्षा इन 


टेलीविजन द्वारा चित्र प्रेषित करनेमे उसे क्षद् 


समयके अन्दर ही एक स्थानसे दूसरे स्थानको _ 
चित्र भेजना आधुनिक विज्ञानकी बदौलत | 


टेलीविजन एक प्रकारका वेतार-यन्त्र हे, | 


वेतार यन्त्र द्वारा जिस प्रकार शब्दु-तरङ्गै 
आलोकरेखाओंको प्रेषित करना कठिन हे। | 


क्षुद्र अंशोंमें विर्लिष्ट करके प्रेषित, करना _ दु 
. पड़ता है । जिस प्रकार हम अक्षरोंके टाइपकी 


१६९ 


विश्वमित्र 


एक निपुण बादक वायलिन बजा रहा है ओर उसकी बायीं ओर टेलीविजनका केसरा 
उसकी प्रतिमूतिको तथा उसके सिरपर टंगा हुआ माइक्रोफोन यन्त्र उसकी वाद्य- 


ध्वनिको ब्रोइकास्ट कर रहा हे । 


` पुक्तियांको पढ़ते हैं, उसो प्रकार टेलीविजन यन्त्र-चित्रोंको 
उनकी आछोकरेखाओंमें ग्रहण करता है। टेलीविजनका 
रिसीवर इन क्षुद्र-क्षद्र अंशोंको ग्रहण करके उन्हें फिर सम्पूर्ण 
आछोकरेखाओंमें निमित कर लेता हे, किन्तु यह काम 
इतनी क्षिप्रगतिसे होता है कि हमारे नेत्रांको ऐसा मालूम 
पड़ता है, मानो हम किसी चलचित्रको देख रहे हों । 
किसी भी चित्रको इम कितने ही प्रोज्ज्वल क्षुद्र-श्रद्ग 
अंशोंकी समधि कह सकते हैं। किसी चित्र या प्रतिक्रतिकी 
ओर जब हम दृश्पात करते हैं, तो उसो क्षण हमारे नेत्र-पटपर 
उसके वे क्षद्र अंश विशेष रूपसे विश्लिष्ट होकर प्रतिफलित 
होने ति हैं। ओर उसके प्रतिअंशसे स्फुरित आलोक 
.. एक साथ दी “आपटिक नब? द्वारा परिचालित होकर सम्पूर्ण 
- ` चित्रकी अनुभूति हमार मस्तिष्कमें पहुंचा देता है। इसीसे 
. चित्र हमे दृश्गोचर होने लगता है। अतएव किसी चित्रके 
निर्गत आलोक-रेखाओंको “फोटो इलेक्ट्रिक सेल! 


अंशासे ‘+ 


क्षुद्र अंशास 


( Photo electric ८९]1) की 
सहायतासे वद्यतिक सङ्घेतां 
( 879) ) में परिणत करके 
बादमें उसे तार या तेतार द्वारा 


दृरवती स्थानको भेज्ञा जाना 
~ ७ ०३ 
सम्भव होता है। इन वद्यतिक 
सड्ढेतां द्वारा प्रेरित आलोक- 
रेखाओंको ग्रहण करके फिर उन्हें 


आलोक-रेखाओंम॑ परिणत कर 
देनेसे ही चित्रका प्रतिभंश फिर 
ग्राहक यन्त्रमें चित्रके रूपमें प्राप्त 
हो जाता है। किसी चित्रको 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
प्रेरित करनेमें इसी उपायका 
अवलम्ब्नन किया जाता है। 
दूर-स्थित किसी स्थानकी 
घटनाके दृश्यका चित्र तार या 
बेतार द्वारा प्रेरित करने ओर 
टेलीविजन द्वारा प्रेरित करनेमें 
फक्र यह है कि पहले प्रकारसे 
चित्र भेजनेमें यदि कुछ समय 
बीत भी जाय, तो इससे कोई अविधा नहीं होती; किन्तु 
टेलीविजन द्वारा इस प्रकार चित्र भेजनेसे बहुत थोड़े 
समय ( एक सेकेण्डके २० भागका एक भाग) में चित्र प्रेरित 
होना आवश्यक हे; जिससे दूरवर्ती स्थानके ग्राहक यन्त्रमें 
वह चित्र ग्रहीत होकर दष्ट्रिकी एकाग्रतासे वह एक ही चित्रके 
रूपमें प्रतिभात हो ओर टश्य-स्थित व्यक्ति-विशेषकी प्रति- 
कृतिका वेदिष्ठ्य ओर उसकी भाव-भङ्गी ज्योंकी त्यों 
कायम रहे । ब्रिटिश ब्रोडकास्टिड कम्पनी तथा पाश्चात्य 
देशोंकी अन्य अनेक वेज्ञा निक संस्थायें टेली विजनके सम्बन्धमें 
इन समस्त समस्याआंके समाधानके लिए बिशेष रूपसे 
चेष्टा कर रही हैं और जिस प्रकार साधारण रेडियो ब्रोइ- 
कास्टिङ्गसे संवाद देश-विदेशोम प्रेरित होता है, उसी प्रकार 
घटनाओंको दृश्यावलियां भी टेलोविजनकी सहायतासे दिग- 
दिगान्तरोंमें प्रेरित की री सकें, इस सम्त्रन्धके उपायोंपर 
विवार कर रही हैं। 


टेलीविजन द्वारा चित्र-प्रेरण ० 


साधारणतः नि- 
इचल चित्रको प्रेरित 
करनेके लिए प्रेरण- 
स्थानमें चित्रक साथ 
एक फोटोग्राफिक 
फिल्मको एक 
(cylinder) के ऊपर 
जड़ देते हैं। । 
एक तीब्र आलोक- 
रश्मिको उसपर इस 
प्रकार निक्षेप किय 
जाता है, 

वह «१७ इञ्च परि- 


मितं स्थानको विशेष 


है । यह आलोक- 
रश्मि उक्त फिल्मको 
भेदन करके चोंगेके 
अन्दर रखे हुए एक “'फोटो-इलेक्ट्रिक से” के ऊपर 
निपतित होतो है । इसके फङ-स्वरूप इस सेळके अन्दरसे 
होकर जिस विद्युत्‌-प्रवाहकी उत्पत्ति होती है, वही तारके 
अन्द्रसे होकर अथवा वेतार द्वारा दूरवती ग्राहक यन्त्रमे 
पहुंच जाता है। टेलीफोन लाइनमें विद्य॒त-प्रवाहित होकर 
जिस प्रकार हमारी बातचीत ग्राहक यन्त्र तक पहुंच जाती 
है, उसी प्रकार फोटो इलेक्ट्रिक सेलके भीतरसे होकर जो 
विद्युत, प्रवाहित होती है, उसकी शक्तिमें प्रयोजनानुसार 
बृद्धि हो सके ओर लाइनके अन्दरसे जिस परिमाणमे विद्युत्‌ 
परिचालित होना आवश्यक हे, दह भी उस परिमाणमें प्रवा- 
हित हो सके, इस प्रकारकी व्यवस्था भी इसके साथ-साथ 
की गयी है । परिचालित विद्युत्‌-प्रवाइ अधिक शक्तिशाली 
होकर लाइट वालव 1.1४ ४३४० नामक एक यन्त्रको 
परिचालित कर सके, ग्राहक यन्त्रमें इस प्रकारको व्यवस्था 
रहती है। जिस स्थानमें चित्र ग्राहक यन्त्र द्वारा गृहीत 
होता है, वहां भी प्रेरण-स्थानके समान ही एक चोंगा रहता 
हे ओर इस चोंगेके ऊपर एक अत्यबहृत ( 0०९४08९0 ) 
फोटोग्राफिक फिल्म जड़ित रहता हे। इस फिल्मके उपर 


चोंगे 


कोह 
।जलस 


नन. 


टेछीविजनका एक विशेषज्ञ ग्राहक यन्त्रपर प्रतिफलित प्रतिमूतिको ध्यानपूर्वक देख रहा है । 


- है कि उसकी सद्दायतासे ५ इञ्च चोड़ा और ७ इञ्च लम्बा 
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ही तड़ित-प्रवाहको सहायतासे प्रेरित चित्र या प्रतिक्ृतिकी 
'प्रतिमूति’ प्रस्फुटित हो उठती है। 

इस प्रकार तार द्वारा या वेतारसे चित्र प्रेरित करनेकी: 
प्रणाली इतनी सरळ है कि किसी भी फोटोग्राफर द्वारा 
स्वच्छ फिल्मके उपर लिया गया चित्र इस रूपमें प्रेरित 
किया जा सकता हे । सारा यन्त्र इस रूपमें निर्मित होता 


कोई भी चित्र ५ मिनटसे भी कम समयमै एक स्थानसे दूसरे 
स्थानको प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रेरित | 
किया गया चित्र इस अवस्थामें पहुंचता है कि साधारण 


उपायसे उसे साफ करके फोरन्‌ सिनेमा-गृहमें या समाचार- ० 
पत्रोंमै उसका व्यवहार किया जा सकता है । इस रूपमें ५ 
रखाङ्कन, हस्तलिपि, पन्न, चित्र, संवादपत्र, नक्शे आदि भी * 


एक स्थानसे दूसरे स्थानक्रो भेजे जा सकते हैं। कहा जाता . 
है कि न्यूयार्कके चार समाचार-पत्रोंने इस प्रणालो द्वारा हु अहटे 
संवाद प्रेरित करनेकी व्यवस्था की है । श्छ ~ र 

चित्र प्रेरित करनेके इस नूतन कोशलके आविष्कारसे | 
समाचार-पत्रोंको ही सबसे बढ़कर लाभ हुआ है। क्योंकि | 


0 कु 
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*भेजनेकी अपेक्षा टेलीविजन द्वारा 


विश्वमित्र 


यदि किसी समाचार-पत्रमें किसी घटना-विशेषका संवाद 


प्रकाशित होनेके साथ-साथ उक्त घटनाके हर्योंकी चित्रा- 
वलियाँ भी प्रकाशित हों, तो अवश्य ही उस संवादकी रोच- 
कता बहुत बढ़ जायगी ओर लोग घर बेठे ही हजारों मील 
दूरपर होनेवाली किसी घटनाकी दृश्यावछी उसके समाचार- 
के प्रकाशित होनेके साथ-साथ नाममात्रके खच में ही प्रत्यक्ष 
कर सकेंगे । किसी भी टेलीफोन लाइनमें यन्त्रकी सहायतासे 
इसी प्रकार तत्परताके साथ ज्योंके त्यों रूपमें चित्र प्रेरित 
किया जा सकता है, ओर इससे टेलीफोनके साधारण व्यव- 
हारमें कोई बाधा नहीं होगी । साधारण टेलीफोन द्वारा 
जिस प्रकार हम बातचीत कर सकते हैं, उसी प्रकार दूरवर्ती 
स्थानोंके बीच चित्रांका आदान-प्रदान भी सम्भव हो गया 
ह । वेतारके तार द्वारा जिस प्रकार संवाद प्रेरित किया जाता 
है, उसी प्रकार चित्र प्रेरित करनेकी प्रणाली भी आधुनिक 
थुगके वेज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत हुई है । यदि मोसम टीक 
रहे ओर किसी प्रकारकी प्राकृतिक बाधा नहीं हो, तो 
प्रेरित संबादके समान चित्र भी वेतार द्वारा बिलकुल टीक 
हालतमें प्रेरित किया जा सकता है । इस नूतन कोशलके 
आयत्त हो जानेसे ही भविष्यमें टेली विजन द्वारा चित्र प्रेरित 
करने ओर इस रूपमें उसके व्यापक व्यवहारका पथ प्रशस्त 
होनेकी आशा की जाती है ।. 
किन्तु तार या त्रेतार द्वारा प्रतिकृति या निश्चल चित्र 
इस प्रकारकी प्रतिकृति या 


चित्र प्रेरित करनेकी समस्या विशेष जटिल है । टेलीविजनमें 
प्रतिमू्तिको केवल ७० हजार क्षुद्र अंशों में ही विश्लिष्ट करना 
नहीं पड़ता, बल्कि उसे एक लेकेण्डके २० चं भाग समयमें ही 
फिर एकत्र करना पड़ता हे, दशकको वह अनवरत 
चल-रूपमें प्रतिभात हो । अर्थ यह हुआ कि ७० 
हज्ञारके २० गुने १४००००० बिद्यत-प्रचाहके आवेगाँको बुत्‌ 
करके उन्हें आकाशमार्श द्वारा प्रेरित करना ओर रिसीवर 
यन्त्र द्वारा अति ¦ उनका गृद्दीत होना । इञ्जी- 
नियरोंने यह भविष्यवाणी की है कि इस समय टेलीविजनको 
लेकर व्यापक रूपम जो प्रयोग हो रहे हैं, उनके सफल होनेपर 
टेलीविजन रिसीवर-यन्त्र बाजारमें बिकने लगेंगे ओर उनका 
मूल्य अनुमानतः एक प्रथम श्रेणीके रेडियो रिसीवर-यन्त्रके 
मूल्यकी अपेक्षा हुगुना पड़े 

हालमें जो टेलीविजन-यन्त्र तेयार हुए हैं, उनके प्रयोगसे 
जो प्रतिमूर्ति अङ्कित हुई है, वह इतनी स्पष्ट हे कि इस प्रकार 
किसी बड़े शहरकी सड़कॉंपर सङ्घटित होनेवाली घटनाओंके 
जो चित्र प्रेरित होंगे, उनमें सड़कॉपरसे होकर दोड़नेवाली 
मोटर-गाड़ियोंके लाइसेन्स नम्त्रर तक पढ़ लेना सहज होगा, 
और फुटबाळके मेचमें खिळा ड़ियोंके स्वेटरपर जो संख्या अङ्कित 
होगी, उसे भी चित्रमें पढ़ा जा सकेगा । प्रयोगशालामें रेली 
विजन यन्त्रको लेकर इस समय जो प्रयोग चळ रहे हैं, उनमें 
एक सेकेण्डमे ३० चित्र प्रेरित ओर दूरवती स्थानपर गृहीत 
हुए हैं। चित्रमें धु'घलेपनका लेश-मात्र भी नहीं था । 
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गत २६ जुलाईको संसारके अनेक देशोंम प्रसिद्ध 
नाटककार जार्ज वर्नाई शाका जन्म-दिघस मनाया गया । 
उस दिन शाको साहित्य-सेवाका साठवां साल पूरा हुआ । 
उनकी वय्रल इस समय ८० वर्षकी हे। लेखक बननेका 
पहला प्रयासः ने १५ वें बर्ष किया था । फिर तो इसके 
कुछ ही वर्ष बाद उन्होंने साहित्य-छरसरिकी जो स्वच्छ 
धारा बहायी, उससे आज यूरोप ही नहीं, विश्व अपनी 
आकुछ पिपासा शान्त कर रहा हे। संसारके जीवित 


साहित्यिकोंम शा हिमालय हें। शा अपने प्रगल्भ ज्ञान, 
बक्र-उक्ति तथा स्पष्ट व्याख्यानके लिए विश्व-विश्रृत हैं । वह 
स्वयं सजीव रहते हण सजीव साहित्यके सरष्टा हें। बात- 
चीतमें, पत्रोंमें, नित्रन्धोॉंमें ओर नाटकोंमें-सवंत्र उनके 
व्यक्तित्वका प्रभाव चुभते हुए व्यङ्गोंमं दिखलाई पड़ता है । 
हाज्ञिर-जवाबी उनमें इतनी हे कि बड़े-बड़े चलते-पुर्जाको 
भी दांतों तले उंगळी दुबानी पड़ती है । उन्हें छाखोंकी आय 
छेखन-कलासे होती है । एक बार किसीने औसत छगाया, 
तो मालूम हुआ कि उनको एक पोण्ड प्रति शब्द पड़ता है । 
इसपर एक सज्जनने शाके पास एक पोण्ड भेजा ओर लिखा 
कि मुझे एक शब्द भेज दीजिये। शाने उसके पास तुरन्त 
Th20k5 (धन्यवाद) लिखकर भेज दिया। एक दूसरे 
साहबने कहा, “मेरी पुस्तकको भूमिका लिख दीजिये ।? 
शाने उत्तर दिया--“सब लोग भूमिका पढ़कर पुस्तक फेंक 
देंगे ।? शा साम्यवादी हें। एक सभामें आप भाषण कर 
रहे थे--“संसारकी सम्पत्तिमें सबका बराबर हिस्सा लगना 
चाहिए ।” इसपर एक स्री बोली-“नहीं, कुछ ऐसा प्रबन्ध 
होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो चीज पेंदा करे, उसे वह 
खा सके ।” झाने ततक्षण कहा-“मेडम, माफ की जियेगा। 
आप जब्र बच्चा पेदा करेंगी, तब उसे कदापि नहीं खायेंगी ।” 
बेचारी स्त्री चुप रह गयी । एक बार एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, 
जिसे अपने सौन्दरयंपर गर्व था, शापर उनकी विद्वत्ता ओर 
लोकप्रियताके कारण आसक्त हो गयी । उसने शासे शादी 
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शा और उनके कुछ सिद्धान्त 


श्रो कामेश्वर शर्मा 


“जो कुछ कहती'हो, ठीक है । सन्तानमें तुम्हारा सौन्दर्य और 


करनेकी इच्छा प्रकट की । साथ ही शासे यह भी कहा 


कि “हम दोनोंसे जो सन्तान पेदा होंगी, वह सचमुच ही 
अलोकिक होगी । वह मेरी तरह सुन्दर होगो, ओर आपकी 
तरह बुद्धिमान ।” किन्तु इधर शाको दूसरा ही कुछ ै 
सूझा । शा कुछ कुरूप हैं। उन्होंने नटीसे कहा--“तुम | 
मेरी बुद्धि आ जाय, तो वह अवश्य ही असाधारण होगी। 
परन्तु उसमें मेरा सोन्दर्य ओर तुम्हारी बुद्धि आ जाय, तो 
फिर १? बेचारी निरुत्तर हो गयी। हि 
शा कभी-कभी बहुत लट्टमार तरीकेपर भी बोलते हैं, 
जिससे कुछ लोग इन्हें अशिष्ट समझ लेते हैं । एक बार इनके _ 
कथन Every man above forty. is a scoundrel 
पर संसारके बड़े-बड़े लोग क्षुभित हो उठे थे। पर दरअसल 
वह हृदयके बहुत ही सरल हैं। जो बात उनके दिलमें र 
है, उसे प्रकट करनेमें वह कभी नहीं हिचकिचाते । वह क्या. 
बाहर, क्या भीतर--तमाम सत्यका अव्याहत रूप देखना | 
चाहत हं । The Irrational 5706 की भूमिकामें शा सर 
लिखते हैँ--“प्रथस श्रेणीके साहित्य, साहित्य ही क्यों, सब | 
कलाओं में, जीवन-कछामें भी, एक आवश्यक गुण है । उस 
नेतिकता (\072]।।४) ओर कर्त॑व्याकतंव्य-विचार अनु- 
श्रुति या परम्परा द्वारा बने हुए न होकर मोलिक ओर 
स्वतन्त्र हों। यह गुण शेक्स पियरके नाटकोंमें 'हैंमलेट 
श्रेष्ठता प्रमाणित करता है। यही गुण इब्सेनको शे 
पियरसे ऊपर उडाता है |? 
Ga) | 
यद्यपि जाज बर्नांड शा आज एक बहुत ही व्यक्ति 
हैं, पर लेखन-कलाको प्रारम्भिक अवस्थामै न 
थे । अतः १८७१ ३० में, पन्द्रह वर्षकी उम्रमें, बहुत तङ्गीके 
कारण, उन्होंने एक ठेकेदारके दफ्तरमै नौकरी कर ली। 
किन्तु इस कार्यमै उनका दिल नहीं लगता था । -इस समय 
उनका झकाव विशेषकर चित्रको ओर था। 


2 


१५ वर्षकी अवस्थामै यह इटालियन तथा फ्लीमिश चित्र- 
कारोंके विषयमें इतना जान गये थे कि किसी भी चित्र- 
कारको कृतिको साधारणतः देखकर ही उसका नाम बता 
सकते थे । अपने देशके चित्रका रोके इतिहास तथा उनको 
कृतियोंके गुण-दोषोंसे भी आपने परिचय प्राप्त कर लिया 
था । एक स्थानपर बर्नाड शा लिखते हैं--““चित्रकछाः तथा 
उसके इतिहास द्वारा मुझे जो लाभ हुआ है, वहः डबलिन 
नगरके मदिराके व्यवसायके द्वव्यसे जीर्णाद्धार किये गये 
दोनों विशाल गिरजावरोंसे भी नहीं हुआ हे।” 
अपनी जन्मभूमि इत्रलिन छोड़कर जब वे लन्दुन गये, 
तब उनके पास एक पेसा भी न था । छन्दन शाके लिए 
नया, अद्भुत ओर बहुत बड़ा नगर था । परन्तु इनके जीमें 
साहस ओर लगन थी । इन्होंने सब प्रकारसे इस नगरके 
जीवनका अनुभव प्राप्त करनेका निश्चय किया । इसी समय 
इनके हृदयमें समाजवादकी शिखा भी प्रज्वलित होने. लंगी । 
वह अपनी आत्माको, अपने उद्गारको प्रकट करनेकी इच्छा 
करने छो । अपने बलपर खड़े होनेके कारण. वह युवा- 
बस्थाकी निद्वन्द्रतासे बहुत दूर थे। उनमें क्रमशः एक 
विचार-प्रौ़ता आने लगी, जो उनके समवयस्क. युवकों में 
नहीं थो । इस प्रोढ़ताने उनके स्वाभाविक हास्य-प्रवाइको 
दबाया नहीं, प्रत्युत्‌ इससे उसे गति मिली । पहले तो वह 
सङ्गीतपर आलोचना लिखने लगे । पर जिस पत्रमें वह छपती 
थी, शीघ्र ही ओर उनके कथनानुसार “कुछ अंशमें उन्हींके 
कारण बन्द हो गया । इसके बाद आपने एक अतुकान्त 
नाटक लिखना चाढ्षा। पर वह पूरा नहीं हुआ । 0९ 900 
81] नामक एक पत्रमे एक लेखके लिए उन्हें १९ शिलिझ 
मिले । परन्तु जब दूसरा लेख आपने उसमें भेजा, तो वह 
स्वीकृत नहीं हुआ । एक प्रकाशकने आपसे चित्रोंमें देनेके 
लिए कुछ पद्य मांगे । आपने हास्यपूर्ण कुछ पंक्तियां लिख 
भेजी; जिसके लिए ९ शिलिङ्ग मिळे। पर फिर भी जब उसीमें 
आपने एक दूसरा गम्भीर पद्य लिखा, तो वह लोट आया । 
इस तरह १८७६ से १८८५ ई० तक, नो वर्षाके भीतर 
उन्होंने बहुत कुछ लिखा । परन्तु पारिश्रमिक-रूपमें कुछ 
उन्हें ६ पौण्ड--छगभग ९०) 5 । ओर अधिकांश लेख 
छोट आये । मगर सम्पादकोंकी इस हो पलत 
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प्रौढ़ करनेमें अनवरत लीन रहे । ब्लुस्सबरीके प्रसिद्ध पुस्त 
कालय तथा हेस्पटन कोर्टके अमूल्य चित्र-ंग्रहोंको वह अपनी 
सम्पत्ति समझते थे । इटालियन चित्रकलाका आपने और भी 


विशेष मनन किया । सङ्गीत-शान्रमं सी दक्षता प्राप्त की। ` 


[a 


अपनी किस्मतके साथ, भविष्य-निर्माणके लिए आपने जेसी 
लड़ाई की, वेसी बहुत कस लोग करते हैं। यद्दी नहीं कि 
आपने केवल असफर लेख डी लिखा ओर अध्ययन किया, 
प्रत्युत आपने अनेक उपन्यास भी लिखे। हां, इन उप- 
न्यासोंको प्रकाशित करानेमें प्रथम वह उसी तरह असफल 


रहे, जिस तरह अपने लेखके विषयमें । बर्नाड शाके चरित्र- 
लेखक मिस्टर देण्ड्सनने लिखा हे-“'यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनकी कमाईके ६ पोण्डमेंसे कितना धन इन 
पुस्तकोंपर डाक-टिकटके रूपमे व्यय हो गया ।” 

कहते हैं, इन पुस्तकोंकी असफलताका कारण उनकी 
तीब्रता थी । पाठकोंको उनके क्रान्तिकारी विचार उस 
समय अत्यन्त कटु मालूम होते थे। अतएव प्रकाशक भी 
प्रकाशित करनेमें सङ्कोच करते थे । 

(३) 

इसी समय शाके जीवनमें एक महान्‌ परिवर्तन हुआ । 
'कारिङ्गटन स्ट्रीट मेमोरियल हाछळ'में अमेरिकन प्रचारक 
हेनरी जाजंका भाषण हो रहा था । वक्तृताका विषय था-- 
“प्रगति ओर दारिद्र्य ।” शा भी इस सभामें उपस्थित थे । 
हनरीका भाषण छुनकर उनकी अरधंछप्त “सामाजिक चेतना” 
परिपूर्णरूपेण जाग्रत हो गयी। अब तक वह केवळ अपनी ओर 
अपनी पारिपाश्विंक अवस्थाके साथ युद्ध-निरत थे। किन्तु 
उस दिन उन्हें मानव-जातिके अखण्ड रूप, उसकी असंख्य 
त्रुटियों एवं अगणित अनोचित्यका दर्शन हुआ । 

उन्होंने उसी समय संस्कारक ओर प्रचारक होनेका 
सङ्कल्प कर लिया ।. महानगर छन्दनको शिक्षित करनेका 
स्वप्न वह देखने लगे । उसी दिनसे प्रत्येक सभामें वह 
योग भी देने लो तथा अपने मनकी भीरुताको त्यागकर 
सर्वंसाधारणके सामने अपने उग्र मतवादका प्रचार भी 
करने लगे । 

१८८१ में, शाने फेबियन-समितिमें योग दिया । यह 
समिति तत्कालीन समाज-वरिज्ञानके विद्याथियों एवं कुछ 
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जा ओर उनके 


सिद्धान्त 


चिन्ताशीछ सनी पिय्रांके सङ्गठित प्रयल्क्रा फल थी । शाके 
सम्मिलित होते ही, यह संस्था एक अति शक्तिशाली संस्था 
बन गयी । इस समितिके प्रकाशित पेम्फलेटों तथा नोटिसों- 
ने समाजके त्रीच एक तहलका-सा मचा दिया। परिणामत 
' इसके प्रचारित कई प्रस्ताव राजकीय कानून द्वारा भी 
मान्य हुए । 


लोक-सेवाके इस क्षेत्रमै आनेसे शाकी उपन्यास-रचना 
तो अवश्य रुक गयी, किन्तु साहित्य-चर्चा व्याहत नहीं हुई । 
सम्त्रादिक एवं समालोचकके रूपमें इनका नाम देश-विदेश 
में फेलने लगा । उस समयके एक प्रसिद्ध साम्यवादी पत्र 
0089 में इनका पूर्वलिखित उपन्यास Cashel Byron's 
Pr0f€55100 क्रमशः छपने लगा ओर शाके एक प्रेमीको 
यह इतना पसन्द आया कि उसने इसका एक शिलिङ्ग मूल्य- 
का पुस्तकाकार संस्करण छपवा दिया । इससे यद्यपि उसे 
कुछ लाभ नहीं हुआ, पर शाकी ओर प्रायः सभी बड़े 
ऐेखक़ोंका ध्यान अवश्य खिच गया । प्रसिद्ध नाव्यालोचक 
हि आर्थरने तो इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की ही, 


: 


बर्नाड शा--अपने जन्म-दिवसपर अपना सन्देश देते हुए 


किया । यह कम्पनी प्रचलित साधारण कोटिके : 


साथ ही “सट रिव्यू” ने इसे युगकी सर्वश्रेष्ठ कृति बताया । 
आगे चलकर विलियम आर्थरकी प्रेरणासे वह समालोचना- 
के क्षेत्रमे प्रविष्ट हुए 
(2) | 
न { 
उनके समालोचक-जीवनका सबसे य समय | 
१८९६-१८९८ का रहा । इसी समय सटर्ड रिव्यूमें नियमित 
रूपसे वह 'जी० बी० एस० 
के नामसे नाटकोंकी आलो- 
चना करने लगे । आप नार्वे- 
जियन नाटककार इबसनके 
पूर भक्त हें, अतः अपनी 
आलोचनाओं द्वारा आपने 
जनताका ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित किया । यत्र-तत्र 
शेक्सपियरके साथ उसकी 
तुलना भी की। छिल्ला-- 
“शेक्सपियरकी प्रतिष्ठाका 
मुख्य कारण यह है कि अंग- 
रेज लोग उसकी तारीफ 
समझ-ब्रझ्मे बिना, आंख संद- 
कर करते हैं। उनको तो 
केवल एक परम्पराको कायस 
रखना है ।?? वह इस बातको 
स्वीकार करते हैं कि “शेक्स- 
पियरके वर्णनमें माधुर्य है, 
लोच है ओर स्वाभाविक प्रवाह भी है। पर वह विचारक _ 
नहीं है । जहां नीति-सम्बन्धी विवेचनाकी आवश्यकता हुई 
है, वहाँ उसने नेतिक विवारोंको ही अपना लिया है--तकसे 


महात्मा टाल्स्टायने भी रोक्सपियरका खण्डन किया था Us 
शाकी “दि सेनिटी आफ आट” पुस्तक काके जिज्ञाएओंके 

देखने योग्य है । 

(९) 

कई वर्षाके पश्चात्‌ इण्डिपेण्डेण्ट थियेटरके मालिकने शासे. 

किसी एक नवीन विचारका नाटक लिख देनेके लिए अनुरोध 


SN 


i 


जब एक भा आदमी भला 


को न खेलकर, बराबर कोई-न-कोई नवीन ढङ्गका उत्तम 
नाटक ही खेला करती थी । अतः उसने शाकी नूतन उद्धा- 
विनी शक्तिको पहचान लिया ओर शाने भी उसकी वाञ्छाको 
Widowers? H0U५९5 लिखकर पूरा किया । 
नये मार्गका प्रवतंक होनेपर भी इस नाटकमें शाको 
विशेष सफलता नहीं मिली । साम्यवादी दरवालोंको छोड़- 
कर दूसरोंने इसे पसन्द नहीं किया । इसके खिलाफ बड़ी 
तीब्र आळोचनायं भी निकलीं । 
इस नाटकके बाद संस्कारक ओर समालोचक झाकी 
लेखनी बाधा-बन्धन-हीन उन्मुक्त आवेगसे दृश्य-साहित्यकी 
सृष्टको ओर ही छूट चली । उनकी कलमके उस तीब्र 
हलाहलको साधारण - दर्शक गलाधःकरण करनेमें सक्षम न 
हुए; किन्तु इससे उनका श्रक्षेप भी न हुआ, प्रत्युत ओर 
भी दो. Unpleasant plays: लिखे गये The Philen- 
der&r और Mrs. Warrens Profession । प्रथम 
नाटक “दि फिळाण्डरर'में शाने नवीन स्वतन्त्रता-प्रा्त त्नियों- 
का मजाक उड़ाया । किन्तु इसे किसी नाटक-कम्पनीने 
जनताको अप्रसन्नताके भयसे नहीं खेला । अतएव आपने 
दूसरा नाटक “मिसेज वारेन्स प्रोफेशन! लिखा । इसमें 
वारेन एक वेश्या है । पेटने उसको इस नीच व्यवसाये 
गर्तमें गिरा दिया है । यदद कर्म उतना कुछ नीच नहीं, यही 
उसकी धारणा हे । वह अपने मनको समझाती है कि यदि 
वह यह कार्य न भी करती, तो कोई ओर दूसरा करता-- 
अतः कर्ममें कोई बुराई नहीं । उसकी विद्यावती लड़की विवी 
(51४1९) उसके इस बननेसे धृणा करती है । वह कहती है-- 
“व्यदि में तुम्हारी अवस्थामें होती, तो बहुत सम्भव हे कि 
में भो बढ़ी कार्य करती; परन्तु में तुम्हारी तरह बनती 
नहीं । पुक जीवनका आचरण करती हुई, दूसरे जीवनके 
बिचार न करती-तुम एक साधारण लोकिक स्त्री हो ।”फिर 
आगे वह कहती है--तुमने मुझे एक मांकें साधारण अधि- 
क्रारसे टोका था । ओर में एक चरिश्रवती स्त्रीकी साधारण 
लौकिक उच्चतासे बची ।” 
बर्नोर्ड शा धर्माचरणकी कोई आवश्यकता नहीं समझते । 
«धर्मका आकर! लेनेकी जरूरत क्या है-- 
है और छुरा मनुष्य डुरा ही । 
स्वाभाविक एवं प्राकृतिक भले मनुप्यके 


बह कहते हैं-- 


धमका आसरा 


लिए आवश्यक नहीं । वे उसके बिना भी अले हैं ।” इस 
कटु आर नूतन बिचारको जनता ही नहीं, सरकार भी सहन 
सेन्सरों द्वारा इसका अभिनय रोक दिया 
गया । इसका दोष यह बतलाया गया कि यह समाजमेंसे 
वीभत्सताका परदा फाश करना चाहता हे। यह खेल गुप्त 
रूपसे एक बार खेला सी गया ! पर तीन अभिनेताओंपर 
मुकदमा चला । 

यद्यपि सरकारके ति 


न कर सकी । 


शाकी ख्यातिको और 


भी अधिक बढ़ा दिया था, तथापि थट्ट नहीं कहा जा सकता 
कि ततक्षण यह उससे प्रभावित नहीं हुए । इनका अगला 


नाटक 47718 0110 112 3027 था । इसमें उन्होंने युद्ध 
ओर सेनिकोंकी बीरतापर व्यङ्ग छिखा और युद्धके आदशाका 
खण्डन किया है । ततपश्चात्‌ 'केणिडडा?, मेन आफ डेस्टिनी! 
ओर “यू नेवर केन टेछ? नामक नाटक प्रकाशित हुए। 
इनमेंसे प्रथम--“कण्डिडा' में एक सरल हृदय पादरी मॉरल 


एक अठारह वर्षीय तरुण माशवॅक्सके साथ मित्र-व्यवहार 


करता है। मार्शबेक्स जेम्स सौरलकी पल्ली केण्डिडाको प्रेम- 
दृश्सि देखता है । केण्डिडा द्वारा आक्रपित वह तरुण सोचता 
है कि मोरल इसके उपयुक्त पति नहीं है । केण्डिडाका लेम्प 
इत्यादि साफ करना, उसको खहाता नहीं । वह स्वयं अपने 
आपको उसका छयोग्य अभिभावक तथा मित्र समझता है । 
ओर एक दिन पादरीसे साफ कह देता है कि तुम अपनी 
पत्नीको विवाह-मुक्त कर दो, तुम उसके छायक नहीं । पहले 
तो पादरी हंश देता है, फिर आवेशमें आकर उसको पकड़- 
कर झकझोरता है। युवक मार्श बैंकक शारीरिक शक्तिसे 
दब॒कर भी मानसिक धीरता नहीं त्यागता। कहता है-- 
“में तुमसे डरता नहीं । में तुम्हारे भावोंसे लड़ंगा और 
कण्डिडाको मुक्त करूंगा । तुम मुझे घरसे इसलिए निकाल 
रहे हो कि तुम कायर हो । तुम्हारे ओर मेरे विचारोंमें कोन 
ठीक है, इसका निर्णय तुम केण्डिडाको नहीं करने देना 
चाहते ।” 

यह चालाकी बेचारे पादरीको पराजित कर देती है। 
वह उस युवकको मोका देता है ओर स्वयं बाहर चला जाता 
है । इस व्यवहारका मार्दबेंक्सपर उलटा प्रभाव पड़ता है। 
बह दो घण्टे केण्डिडाको कबिता नाता है, पर अपना हृदय 
नहीं खोलता । अन्तमें कहता हे--“क्या में तुमसे कुछ खोदी 


ह ` | हि 


~ 
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शा ओर उ 


बातें कह सकता हे ?” “नहीं ।... हां, तुम्हारे हदयके जो 


शुद्ध भाव हैं तुम कह सकते हो ।”? 
“क्या तुम यह सोचती हो कि क्यों में हर समय 


तुम्हारी प्रार्थना करता हूं ?” तत्र केण्डिडा पूछती है-- 
“क्या प्रार्थना करनेसे तुम्हें खुशी नहीं होती ?” जब्र वह 
“हा? कहता है, तो फिर केण्डिडा कहती है--““यह प्रसन्नता 
तुम्हारी प्रार्थनाका उत्तर है, पुरस्कार है, क्या तुम्हें कुछ 
आर चाहिए १?! 

“नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही स्वर्गरूप है, जहां कामना 
अज्ञात है ।” 


८१ 


आ जाता हे, तब माशंब्रेक्स उससे 


अचानक साोरल 
कहता हे-- 'सोरछ, हस दोनोंको, इस पक्षीको मुक्त कर देना 
चाहिए। तीब्र मस्तिष्क ओर जीणमेंसे ही एक उसे चुननेको 
बाध्य किया जाय ? 

मोरल--“कण्डिडाकी तब रक्षा कोन करेगा ?'? 

मार्श--“अच्छा तो फिर बात कण्डिडापर ही छोड़ 
दी जाय ।” 

“तुम मुझे क्या दे सकते हो १” बह पूछती है । 


मोरर--“में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारी रक्षाके 
लिए सिफ अपनी ताकत । अपनी कायकुशलता तथा काय- 
क्षमता तुम्हारे जीवन-निर्वाहके लिए । अपने अधिकार ओर 
पद तुम्हारी प्रतिष्ठाके छिए । ओर अपना निष्पाप आशय-- 
यही सब तो एक पुरुष एक स्त्रीको दे सकता है । 

“ओर तुम १११--केण्डिडाने कह्वा- “तुम क्या देते हो ?' 

“अपनी दुब्लता, अपनी हीनता, अपनी आकांक्षा |” 

(ठीक है। अब में चुन सकती हूं। में दोनोंमेंसे दुबेलता- 
को पसन्द करती हुँ ।” मौरल चोंक उठता है । वह समझता 
है कि बस यह उसके खिलाफ फेसला है। ह चुप 
रहता हे । 

“दुर्बल इन दोनोंमें कोन है ? मोर ।” 

इस प्रकार इस नाटकमें पति, पत्नी ओर प्रेमिकका अद- 
भुत त्रेकोणिक मिश्रण दिखायो गया है। इसका अन्त 
भागना, द्वन्द्व, त्यु, तलाक आदि है । पर वास्तविक अन्त 
है मिलन ओर स्वज्ञान । 

जैसा पूर्व भी कहा जा चुका है कि बर्नाड शाके ख्यालूमें 
धर्मके रूपमें स्वार्थपरताका बाहुल्य है । वान्छित कार्य 


करनेमें लजानुभव करनेवाले सभ्य मनुष्य धर्सका ढोग करते 
हँ। वह अपने एक नाटकमे एक पात्रसे कहलाते हैं--““धर्मका 
सहारा लेनेकी क्या आवश्यकता है ?- जब एक . भळा 
आदमी भला ही है ओर बुरा मनुष्य बुरा ही । धर्म ल्‍्वाभा- 
विक तथा प्राकृतिक भले आदमियोंके लिए नहीं । व उसके 
बिना ही भले और श्रेष्ठ हैं ।? आपकी ऐसी ही उक्तियों एबं 
विचार-धाराके कारण बहुत-से लोग आपको 1210.9887- 
dist first, Dramatist afterwards—अर्थाच््‌ पहले 
प्रचारक, बादको नाटककार समझते हैं। पर ऐसा कहनेमें 
बस्तुतः कोई तथ्य नहीं हे । 

शाने तो जहां अपने एक श्रेणीके नाटकों द्वारा पुराने 
विचारोंको निर्मूल करनेका यल किया है, वहां दूसरी श्रेणीके 
नाटकों द्वारा अपने दार्शनिक विचार भी व्यक्त किये हैं । 
इस विचार-धारामें दो स्रोत मिले हुए हें । एक ओर तो वह 
विवेक ओर बुद्धिको प्रश्रय देते हैं--कहते हैं बाबा वाक्यम्‌? 
न मानो । जो कुछ करो, उसपर विचार कर, तकं कर, 
शान्त दिमागसे । आवेशमें, भाबुकतामें, बिना मस्तिष्ककी 
सलाहसे, कुछ न करो । पर ज्यों-ज्यों उनके विचारोंका 
विकास होता गया, त्या-त्या इसमें परिवतंन होता गया 
ओर इसके अन्तिम अंशका लोप हो गया । इसका उदाहरण 
उनका Man and superman हे, जो शायद शाकी 
सर्वश्रेष्ठ कृति हे। इसके सम्ब्रन्धमें कहा गया हे--1))6 
most ambitious effort of Show during that 
period. 

“मेन एण्ड सुपरमेन? की नायिका आन ह्वाइट फील्ड, 
अपने पिताकी मत्युके बाद दो अभिभावकों-एक विचार- 
शीर रेबक रेम्सडन ओर दूसरे क्रान्तिकारी जान टेनरकी 
अभिभावकतामें रहती है । रेम्सडन अद्ध निद्रित धोर पुरुष 
है ओर टेनर हे वेगवान, उग्रपन्थी । यह विकासवा दिनी 
सानव-रूढियोंका कट्टर विरोधी है । टेनरकी धारणा है कि 
स्त्री एक पूर्व निश्चिता माता है, जो पूर्व निश्चित पिताका, 
अज्ञातरूपसे अनुगमन करती है । उसीके शाब्दोंमें-4 90- 
man isa predestined mother running after 
a predestined father, इसीलिए बह कहता हे—T९. 
first duty of manhood and womanhood 
is a declaration of independence ; the man, 


का SES रु राहतमा 


१७० 


“तो यह तुम्हारी इच्छा है ??” बह कहता हे-“'फन्दा 
क्या पहलेसे ही रच रखा था ?”” 

“हां! आरम्भक्राळसे, हमारे शिशुकाळसे हम दोनोंके 
~ Le! ‘fm % he] s 
लिए जीवन-शक्ति (1116 10106) में |” 

अन्तमें टेनर कहता हैे--““हम आज सन्ध्याके समग्र 

~ ~ 

शान्ति ऑर सब्र अनि- 


who pleads his father’s authority, is no man, 
the woman, who pleads her mother’s autho- 
nity, is unfit to bear citizens toa free peo- 
116, जान टेनर बिद्रोही है और उसका उदेश हे ध्वंस-- 
I shatter creeds and demlish d0]. उसके 
मतमें-Constrnction cumbers the ground with 
institutions made by busy bodies. Destructi- 
ons clears it and gives us breathing space 
274 1110611/9. कि तु निर्माण ओर ध्वंसके लिए बह हत्या- 
को आवस्यक नहीं समझता, प्रत्युत्‌ हत्याको वह घृगाकी 
हष्टिसे देखता है टेनरको भली भांति समझनेके लिए टेनर 
लिखित पुस्तक The revoJutionest’'s Hand book 
and Pocket Companion, जो नाटकके साथ अन्तमें 
डे पढ्नी चाहिए । 
किन्तु उस विद्रोही वीरको भी अन्तमें नारीके हुनि- 
वार्थ आकर्षणसे पराभूत होना पड़ा। जिसकी सम्मतिमें 
विवाह--9]0098185ए ? profanation of the sanct- 
uary of my soul, violation of my manhood 
sale of my birthright, shameful surrender... 
था, उसीपर अन्तमें नारीने विजय पायी । समग्र नाटकमें 
स्त्री-पुरुषक्रें अन्दःक्रणका यही द्वुन्द्ठ, यही आबाज गूंजती 
मिळती हे । 
प्रत्यक्ष रूपसे भानको चाइनेवाळला था आक्टेवियस । 
किन्तु आन अपने अभिभावक टेनरको ही चाइती है। 
परन्तु रेनरको सूझता नहीं । अन्तमें, उसका शोफर उसको 
सझाता है । तत्र उसको ज्ञात होता है कि वह स्वयं ही एक 
वाञ्छित मग है ओर एक स्त्रीके कटाक्ष-वाणोंका निशाना 
ह । वह बचनेको दोड़ता है, चोकड़ियां भरता है, ओर 
अन्तमं कोई उपाय न देख वहांसे भाग जाता है। आन 
उसका पीछा करती है। 
उेनरकी मोटर स्पेनमें डाकू सिपाहियोंके हाथोंमें पड़ 
जाती है । टैनर रातको सो जाता है ओर एक बड़े मजेका 
स्वप्न देखता हे। आन और उसके साथी उसको वहां 
पहुंचकर छुड़ाते हैं । अन्तमें टेनर जीवन-शक्तिसे छइ-भिइ्कर 
हार जाता है । पीछेसे उसको माल होता है कि आनकी 
इच्छाले दी वद उसका अभिभावक नियुक्त किया गया था । 


विश्वसित्र 


सत्र आनन्द, सत्र स्त्र 
श्चित भविष्यकी आए 


~ 
गृह-चिन्ताअंके 


लिए \ 39 
“विवी' क्या है ? 
स्त्री-रूपमें अवतरित होना ओर प्रेम-बन्धन द्वारा पुरुष 
i ~ ०. ७ ० ~ ~ =+ 
(व्नर ) को फंसाना एवं उसको प्राकृतिक विकास-नियमों - 
के अधीन करना । स्थिति जन्तु तथा देवताके 
बीच हे। अज्ञात जीवन-शक्ति (1.1/९ £01०९) ने उसे नीच 
जन्तुभसे उठाकर मनुष्य बनाया हे ओर अब वही शक्ति 


01 
4 


उसे देवता बनानेमें लगी हुई है । नींवपर एक मञ्ञिल तैयार 
कर चुकी है ; अब्र दूसरी तेयार कर रही हे । यही विकास- 
विरेचन है । जीवन-शक्तिके कार्य-सम्पादनार्थ स्त्री प्रकृतिके 
हाथमें ओजार-सात्र है । 

ऊपरसे स्त्री यद्यपि निष्कर्म दिखाई देती हे; पर 
वास्तवमें प्रेमका सूत्रपात पहले वही करती है। बाह्य 
शान्तिके परदेमें वह पुरुपके भीतर प्रेम-आन्दोलन उत्पन्न 
कर उसकी आन्तरिक शान्ति भङ्ग कर देती है। स्त्रीको 
वाह्य सरलता भीतरसे बड़ी टेढ़ी हे। उसकी मूकता 'सेडीशन? 
( षड्यन्त्र ) ह । उसकी सहनशीलता पुरुषकी चञ्चलताका 
मुख्य कारण हे । नारी पुरुपक़े लिए एक भीषण श्रड्डलाकी 
सृष्टि करती हे । इस शड्डलाका प्रधान सूत्र हे 'प्रेम'। 
इसी लिए स्त्री विधिके हात्में प्रेम-सूलक यन्त्र है । यहो इस 
नाटकका सार-तत्त्व है । 

बर्नाडं शाके उपयुक्त 'जीवन-शक्ति (1,110 101०8 ) 
सम्ब्रन्धी ओर नीत्शे ( जिसके सिद्धान्तोंकी विवेचना में 
“विश्वमित्र” के एक पिछले अङ्कमें कर चुका हूँ ) के स्व्रेच्छा- 
चारवाले सिद्धान्तोंमें ऊपरसे यद्यपि बड़ा साम्य दीखता है, 
परन्तु दरअसछ इसमें भिन्नता है। नीत्शे पाप-पुण्य, 
नीति-अनीति एवं उत्तम-मध्यमका भेद नहीं मानता। 
पर शाके सामने जब यह प्रश्न आता है कि मनुष्यकी स्मेच्छा 
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यदि उसे दुराचार आर क्ररताकी ओर प्रेरित करे, तो क्या 
हो, तत्र वह उत्तर देते हैं कि यदि कोई मनुष्य कुमार्गपर 
जाय, तो उसे इतना कष्ट होगा कि स्वतः उसकी बुद्धि उसे 
सुधार देगी । इस प्रक्रार आप फिर बुद्धिको सञ्चरित्रताका 
आधार मानते हैं। कहते हैं, जो झूठ बोळता है, उसको 
सबसे बड़ी सजा यह मिलती है कि वह स्वयं दूसरोंका 


विश्वास नहीं कर सकता। इस प्रकार शा विवेक ओर 
प्रकृति दोनांका समन्वय कर आपने सिद्धान्त निर्धारित करते 
हैं। इनको जितनी सफलता अब तक पुरानी छूट़ियोंके 
मूलोच्छेदनमें मिली हे, उतनी नूतन विवारोंके प्रतिपादनमें 

11 कारण, रङ्गमञ्चके दार्शनिक उपदेशोंको लोग महत्त्व 
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नहा दत । 


काइसीरकी घाटीसें 


श्री आर० एन० 


जितके पाख पेखा है, उनके लिए उसके खर्च करने- 
हता है। इस मानव-शारीरकी 
रचना इस प्रकारकी हे कि इसके पालत्तके लिए एक हदसे 
ज्यादा खर्च होनेकी सम्भावना नहीं है। वही गेट गरीब्र 
भी खाता है, असीर भी । इसलिए 8077] प5 2911 का 
खच करनेके लिए लोग शिमलाके शिखरपर, काइ्मीरकी 
घाटीमें ओर स्वीजरलेण्डके होटलोंमें जाया करते हैं । शङ्कर 
अवधके एक बड़े ताल्लुकेदारका लड़का था। गर्मीकी 
तातीलमें वह काइमीरकी सेर करने आया था । 
पर संखारमें जिसे छख कहते हैं 


का प्रश्न अक्बर गम्भीर 


हैं, वह सदा मनुष्यके 
अधीन नहीं रहता । उसमें कुछ व्यवस्था है या नहीं, किसे 
पता है । शइरके साथ उसकी पत्नी कामिनी सो आयी थी; 
पर एकाएक अपनी माताकी बीमारीकी सूचना पाकर वह 
छोट गयी । ओर हिसाळयकी चोटियोंपर इब्रते हुए सूरय्यंकी 
आभा, हिम-सण्उत शलांकी चोटियोंपर खेळती हुई मध्याह्व- 
सूय्पकी रमयां तथा बाळ-सूट्यके असणालोकमें सन्द-मन्द्‌ 
पब्रनके बीच टहळना--कुछ भी शङ्करके उत्तप्त हृदयको शान्त 
न कर सका । इन सत्र प्राकृतिक सौन्द्यांका रस खींचकर 
कामिनी अपने साथ ले गथी थी । 
सतळजकी धारा बिना पूछे, बिना बिचारे अहरह 
बही चली जा रही थी । वह बह रही है--क््यों ? कोन 
जाने। मनुष्य ही भरा क्‍या जानता है, वह इस संसार- 
चक्रप्रें किसके द्वारा ओर किसलिए पिस्ता जा रहा है। 
सतछजको धाराकी तरह शङ्कर भी निरुद्देश्य उसके 
किनारे टहळ रहा था। सन्ध्यामें अभी विछम्ब्र था। 


ह. 


मिश्र 
उसका हृदय दूर_त्रहुत दूर, कहीं अन्य स्थानपर अटका 
हुआ था । 

घाट छुर गये, आदमियोंका आना-जाना बन्द हो गया, 
शङ्कर कस्वेसे दूर एक ग्रामके समीप जा पहुंचा । ग्राम 
अभी फर्शोङ्ग भर आगे था । नदीके तटपर खं टेसे एक छोदी- 
सी नंया बंधी थी । नावपर एक ओर पानोीमें दोनों पांच 
डाले, एक १८-१९ वर्षकी छड़की बंडी थी, वह धीरे-धीरे कुछ 
गा रही थी। 


सहसा शङ्करके मनमें उठा कि नावपर नदीकी सेर की 
जाय, तो केसा हो । उसने पूछा 

“क्यों जी, तुम गाती ही हो या नाव भी खेती हो १” 

“में गाती भी हूं, नाव भी खेती हूँ ।?? छड़कीने घूमकर 
पानीमें पांवोंको हिलाते हुए कहा । 

“अच्छा तो मुझे ले चलो, एक घण्टेमें कस्वेके निकट 
पहुंचा दो ।?` 

लड़कीने बिना कुछ कहे नावको खं टेसे खोलकर डांड़ 
बाँध दिया; शङ्कर बेठ गया । तब तक सुर्यं डब चके थे ओर 
चन्द्र-ज्योत्सना धीरे-धीरे ऊउपर-नीचे तमाम फळ रही थी । 
शङ्करने देखा, लड़की जब्र डांड़ खेती हे, उसका सारा सुगठित 
शरीर किस प्रकार हिल रहा हे। पर इससे उसे क्या ? 
यह हिना ओर उसका सोन्द्य्प्र वेसा ही जड़ है, जेसा है 
डांड्के धक्केसे उछलते हुए पानीमें चन्द्रमाका प्रकाश । पर... 
उस हिलते हुए शरीरके भीतर एक जागृत, जीवित चस्तु है, 
वह भी यदि हिल जञाय। 


विश्वमित्र 


शङ्कर कामिनीके विषयमें सोचने लगा । लड़की इस 
भव्य युवकको चुप्पी ओर उसकी गम्भीर सुख-मुद्रासे घबड़ा 
उठी । उसने पूछा -- 

“बाधूजी ! आप कहांसे आते हो १” 

“काशीसे ।? चौककर शङ्करने कहा । 

“काशी, काशीसे । जहाँ विश्वनाथका सोनेका मन्दिर 

हे १? 

“हां, वहींसे ।” 

“हाँ जानेसे बड़ा पुण्य होता है।” आनन्दसे भर- 
कर उस लड़कीने कहा । मानो शङ्कर, वहाँका पुण्य समेट 
छाया हो । 

शङ्कर कुछ नहीं बोळा । 

“कल फिर आना बाबूजी, में नहीं रहूँ, तो रम्मू-रम्मू 
कहकर पुकार लेना ।” 

“अच्छा ।?? 

करूब्रा आ गया । रम्मूके हवाथमं रुपया डालकर शङ्कर 
उतर पड़ा । उस रुपत्रेको ध्य्रानसे देखकर रम्मूने उसे नावमें 
एक किनारे डाल दिया और वह लोट पड़ी । 

शङ्कर सोचना चाहता था कामिनीके विषयमें, 
कालेजक प्रोफेसर तथा साथियोंके विषयमे; पर वह 
सोचता था रम्मूके विषयमै । नाव, नदी, चांदनी ओर 
रम्मूके हिळते हुए अङ्गोंको वह अपने मस्तिष्के न इटा 
सका । 

सोते समय भी वढ यही सोचता रहा । अन्तमें उसने 
यही निश्चय किया कि वह कल उधर नहीं जायगा । पर 
थोड़ी ही देरमें वह अपने आप गुनगुना रहा था--“बहां 

जानेले बड़ा पुण्य होता है ।” 
(२) 

दूसरे दिन कुछ सवेरे डी शङ्कर वहाँ पहुंच गया । देखा, 
रभ्मू. आज नावपर बेटी पानीमें पांवोंको दिला नहीं रही 
है, बह राह्तेकी ओर ताकती हुई खड़ी है । शङ्करने निकट 
आकर देखा, न।व आज धो-पोंछठकर साफ है और उसपर 

कुशकी आसनी रखी है । 
नाव चळ पड़ी । आज शङ्करने रम्मूको डाक नः 
` दे देखा। रम्मूके वाळ बहुत छम्मे नहीं हैं; पर बे काले हैं । 
| चेरा दूधकी तरह उज्ज्वल है । आँखें बड़ी बड़ी हैं, दोर जरा 


न 


TET 1000 rei 


कि वह देखनेमें बड़े मनमोहक लगता हे । रम्मूके बोलनेके 
पहले उसके ओठोंका हिलना देखकर शङ्कर उमङ्गसे भर 
जाता है । 

चलते-चलते शङ्क रने पूछा--““रस्मू , तुम दिनभर क्या 
करती हो ९?? 

“खाना पकाती है, तरकारी लगाती हूं, लकड़ी...” 

“तू पढ़ती क्यों नहीं ९? 

“पढ़के क्या होगा बावूजी । 
हूँ, खेती कर ही १ 

नाव किनारेसे हटकर बीच धाराकी ओर जाने छगी। 
रम्मूने बाते बन्द कर दीं ओर वह जोर-जोरसे डांड़ खेने 


नाव खेना मं जानती ही 


को केसी ॐ 99 
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छगो । रम्मूका खारा शरीर हिळने लगा । शङ्करके मनमै 
_\ 
अवस्था ज्ञाननेकी तीव्र 


[ol 


उस हिलते हुए शरीरके भीतग्की 
उत्कण्डा उत्पन्न हुई । उसने पूछा-- 

“रम्मू ! तुम्हारी शादी हो गयो १” 

“नहों ।?? 

“रम्मू ! तुम क्या शादी करना नहीं चाहती ?” 

“नहीं बाबूजी । शादीके बाद कुछ दिन तो बड़ा अच्छा 
चलता है । फिर हमारा कपड़ा, हमारा रसोई बनाना, 
झाड़ू, देना, यहां तक कि उठना-बेठना सब मर्दको बुरा लाने 
लगता है। वह जरा-जरा-सी बातमें ब्रिगड़ जाता है, गाडी 
देता है, मार बेठता है । बात-बातपर धमकी देता हे-छोड़ 
देंगे, निकाल देंगे ।?? 

शङ्कर अन्यमनस्क दोकर सन रहा था । उसने कहा-- 
“अच्छा, हमारे देशमें तो नहीं मारता रम्सू ।?? 

तब तक चांदका प्रकाश खिल उठा था, शङ्करके गम्भोर 
मुखपर उसकी किरणें अजस्र-धारासे बरस रही थीं । एकाएक 
उछाससे भरकर रम्मूने पूछा--“क्यों बाबूजी, आपकी खी 
ह!” 

ERT 2४ 

“आप उसपर कभी बिगड़ते नहीं ? कभी गाली नहीं 
देते १? 

“नहीं रम्मू । में उसे बड़ा प्रेम करता हूं ।” 

रम्मू मन-ही-मन “प्रेम” को दुह्दराने लगी । अनेक ही 
ठहरकर उसने कहा-- “हमें क्या उससे भेंट करा दोगे ?” 


py 
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“आयेगी, तो करा दृ'गा । 

॥ नाव घाटपर पहुंच गयी । शङ्कर रुपया देकर उतर पड़ा । 
रम्मूने दुखित हृदयसे रुपया लेकर उसे वहीं कोनेमें डाळ दिया 
ओर लोट पड़ी । इस भयङ्कर सन्नाटेमै उप्तकी नेया बही 
चली जा रही थी । वह सोच रही थी शङ्क रका वाक्य--'में 
उसे बड़ा प्रेम करता हूँ ।? रम्मृने अन्तमं निश्चय किया 
कि वह भी किसीको बहुत प्रेम करेगी, क्‍यों ? यहद कौन 
जाने । सतळन्रसे पूछो, तू अरब समुद्रकी ओर क्यों भागी 
जा रही है, वह क्या उत्तर देगी । पुर्वासे पूछो, तू पश्चिम- 
की ओर कहां जा रही है, वह क्या कहेगी । 

लेकिन नहीं, प्रेममें उद्देश्य भी है । प्रेम मानव-जीवन- 
की भयङ्कर उद्देश्य-हीनताको विस्म्नत कर देता है । दूसरेके 
खुखमें हम सुखी होत हैं ओर दूसरेके दुःखमें दुखी । अपना 
सुख-दुख, सभी विल्श्रतिके गर्भमै विलीन हो जाता है। 
साथ-साथ याद रहे, अपने सुखसे सुखी होनेमें तथा दूसरेके 
सुखसे सुखी होनेमें महान्‌ अन्तर है । उसी तरह अपने दुःख- 
से दुखी होनेमें तथा दूसरेके दुःखसे दुखी होनेमें भी अन्तर 
है, जेसे नाव्य-मन्दिरमें सीताका विलाप सननेमें तथा स्वयं 
- प्रियतमके वियोगमें विलाप करनेमें । दूसरेके दुःखले हो नेवाले 
ढुखकी मात्रा कितनी भी अधिक क्यो न हो, उसके भीतर 
एक क्षीण आनन्दकी धारा अन्तहित रहती है । इसीलिए 
प्रेमकी मदिरा पीकर मनुष्य इस संसारको नाट्य-मन्दिर 
बना देता है । उसका स्त्र' विलीन हो जाता है ओर केवल 
द्रटा-मात्र रह जाता है । 

| रम्मू अपने 'स्वः को शङ्करमें मिलाना चाहती है। 

शङ्करमें ही कयां ? फिर वही सतलजवाला प्रश्‍न । आम 

जब्र पक जाता हे, तत्र जो कोई भी उसके नीचे हाथ रखेगा, 
उसीपर वह गिर पड़ेगा । खास अवसरपर, खास आकर्षण 
लेकर शङ्कर रम्मे जीवन-पथपर आ खड़ा हुआ। रम्मू 
उसे अग्राह्य न कर सकी । 
(३) 

कई सप्ताह चले गये । इस बीच कितना आनन्द रम्मू 
और शाङ्करको मिला, इसका पूरा-पूरा पता ओर आस्वाद 
उन्हें भी नहीं प्राप्त हुआ । मनुष्य निरन्तर अतीतके स्मरण- 

EE अथवा भविष्यकी कल्पनामें निरत रहता है । वर्तमान 

अख्खेलियां करता निकल जाता है, हम उसमें आकण्ड डुब- 


कर उसका रस नहीं लेते । रम्म ओर शङ्कर दोनों सन्ध्या- 
काल उस नदीको धारामे नित्य ही नावपर चढ़कर बहते । 
नाव घो-मांजकर साफ हो गयी थी । कुशक्री आसनीके 
किनारे-किनारे आजकल हरी पत्तियां ओर फूल लगे रहते । 
आसनोके किनारे एक ओर एक दोनेमें सुन्दर फूलोंकी माला 
रखी रहती । शङ्कर आसनीपर बंठकर जब माळा पहन लेता 
ओर नाव धीरे-धीरे चरने लगती, तो रम्मूका जीवन सार्थक 
हो जाता । यही तो जीवनका उद्देश्य है। क्या जीबन- 
की समस्या इल हो गयो? कोन कह सकता है नहीं ? किसी 
रूसी लेखकने कहा है कि जीवनका अर्थ सम्भवतः इतना 
साधारण है कि वह इसी लिए हमारी पकइम नहीं आता । 
रम्मूने अपनी समझसे पकड़ लिया था । अब्र बढ खुल- 
कर बातें करती, कहती-“'अच्छा बाबूजी, आपने इतने 
दिन कालेजमें क्या पढ़ा १” 
“तुम क्या समझोगी । मेने इतिइास पड़ा, अंगरेजी 
90060" बहुत पढ़ा ।” शङ्कर कहते । बीचमें 1,02० को 
क्या कहकर समझावें, यही सोचनेमें गाड़ी अटक जातो । 
रम्मू पूछती--“भगवानुकी बात नहीं पढी ? भगवान्‌ क्या ह 
सचमुच होता है १” ; 
“हाँ, क्यों नहीं ।” 
“तो वह दिखाई क्यों नहीं देता ?” 
कभी वह पूछती -“'क्या विश्वनाथके मन्दिरमे बहुत 
सोना है ?” शङ्कर धीरेसे कहते--“'हां ।'? 
एक दिन उसने पूछा--“बाबूजी, कामिनी क्या तुम्हें 
बहुत मानती है ?” शङ्करने कहा, “हाँ ।?? 
रम्मूको सन्तोष नहीं हुआ। वह इस “बहुत'का विश्लेषण 
करना चाहतो थी । वह चाइती थी, बह प्रेममें कामिनीसे 
पीछे न रहे । 
कभ उसके दिलमें होता, पूछे-“'बाबूजी, आप क्या 
मुझसे प्रेम करते दो ।” पर यह प्रश्‍न उसके कण्डमें आकर 
अरक जाता । 
कभी उसे मनमें आता, कहे--“बाबूजी ! में तुम्हें बहुत | 
प्रेम करती हूं ।” पर वह कह न पाती । | 
शङ्कर जानता था कि रम्मू मेरे प्रममें आकण्ठ इड 
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रम्मूने नाव घुमा दी । गांव पारकर दोनों एक घने 
जड़लके निकट पहुंचे । सूर्य तत्र तक थक्रकर अस्ताचलक्री 
ओटमें छिपनेकी तेयारी कर रहे थे । शङ्करने कहा, “रम्मू ! 
नाव किरारे लगा दो, जरा जङ्गलमें टहल ले ।” 
रम्मने नाव किनारे लगा दी। दोनों उतर पड़े। 


पीछे । एकाएक शङ्कर घूम पड़ा ओर उसने रम्मृके सिरको 
दोनों हाथोंसे पकड़कर उसका मुंह चम ल्या । रम्मूने 
सोचा, क्या “बहुत प्रेम? यहो है। तव तो उसका जीवन 
धन्य हो गया । थोड़ी देर बाद चांदतीके प्रकाशामें शड़रने 
उसे गलेसे लगा लिया । उसका सारा शरीर झन-झन करने 
लगा । उसने कहा, क्या यही “बहुत प्रेम” है । 

थोड़ो दूरपर एक शिळाखण्ड था । दोनों चलक्रर उसपर 
बेड गये । शङ्करने रम्मृके मस्तकको खींचकर उसे अपने 
जङ्घोपर लिटा दिया । रम्मूकी ओर एकटक देखते हुए दोनों 
 हाथोंसे उसका कपोछ पकड़कर उन्होंने कह्वा--“रम्म्‌ !” 
` आह ! यह उच्चा'ण कितना मधुर था। रम्मूने कहा-- 
यही “बहुत प्रेम? हे । 

र मु 
जब रम्मू छोट रही थी, वह सोचती थी, यही बहुत 
_ प्रेम’ है। ८ 
किनारे पहुंचकर रम्मूने शङ्करके दोनों हाथ पकड़ 
लिये । पूछा--बाबजी, आप क्या मुझसे प्रेम करते हो १” 
 शङ्करने कहा--“हां ।? 
कु हक खूब प्रेम ?” 

? 
एम्स मस्त दो गवरी । घाटपर पहुंचकर शङ्करने यथा- 
या रम्मूको दिया । रम्मृ रुपया देखकर चक 
बड़ाकर कोनेमें उसे जरा जोरसे फेंक दिया । सव 


उनकी ओर देखा तक नथा । अगर वह उन्हें 
' मालूम होता कि वहाँ २७ रुपये पड़े हैं । 
BG LIF) 

चला गया । एकाएक एक दिन रम्मूने 
। शङ्कर कभी नहीं भी आ 


अरुणिमा सारे जगतमें व्याप्त थी । शङ्कर आगे था, रम्मू 


i 
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आंखें थक़् गयीं । अन्धकारसे जगतृके व्याप्त होनेपर बह 
धीरे-धीरे घर लौट गयी । 
आजकल वह दो माछायें गंथती । एक अपने लिए और 
एक शङ्करके लिए | खबह उठकर दोनों मुर्झायी हुई साळाओंको 
एक बार पहनकर उसने उन्हें पानीमें डाळ दिया । थे वेगसे 
बहने लगीं । रम्सू बड़ी देर उनका देखती रही। 
आज उसने दूने उत्साहले फिर सत्र तयारी की ; पर आसन 
सूना ही रहा। अनारको कलियोंकी साळा, किसीके गलेमें 
न गयी । शङ्कर नहीं आया । 
लगभग सप्ताह चला गया; पर शङ्कर नहीं आया । इधर 
गांवमें उसको प्रेम-ऋहानो, अथवा गाबवाळंकी नजरोंमें उछ- 
की अनीतिक्रो कहानी अत्र फेलने लगी थी । उसको देखकर 
अक्सर लोग फुखर-फुखर करने लगत । 
अथवा मस्तीसे अपना सर ऊंवाकर गांवपें नहीं निक्रछतो । 
आदम भोर हव्वाको तरह वह उप छोकसे बञ्चित हो चुकी 
थी । कलड्ट-का लिमा के प्रेमोपहारसे अपने शरीरको रञ्चत 
कर वह अत्यन्त प्रसन्न थो । रम्मूको विश्वास था कि शङ्कर 
एक-न-एक दिन अवश्य आव्रेगा । हुआ भी ऐसा ही। 
६ दिनकी अनुपस्थितिके बाद रम्पूने देखा, शङ्कर आ रहे हैं। 
पर शङ्कर आज अकेले नहीं है । उनके साथ एक अन्य 
रमणो भी है। रम्मूका सारा ध्यान इस रमणोको ओर 
केन्द्रित हो गया । धीरे-धीरे रमणीकी आक्ृतिकी रखा 
स्पष्ट होने लगी । रमणी निकट आ गयी । रम्मूने देखा, 
कामिनी उतनी गोरी नहीं है ; पर उसके सोन्दर्यमें जो 
मादकता है, वह रम्मूमे कहां । रम्मू खड़ी रही । शङ्करने 
निकट आकर कहा--“रम्मू ! यह हमारी पल्ली कामिनी 
है।!? रम्मू क्या उत्तर दे। शङ्करने फिर कहा--“रम्मू ! 
इन्हींके आनेसे में फंसा रहा, इधर नहीं आ सका |”? 
रम्मने मन-ढी-मन कहा, “बहुत प्रेम” में मनुष्य फंसा 
रहता है । कामिनीने एक बार आंख उठाकर रस्मूकी ओर 
देखा, फिर बह शद्भरके साथ नाबपर बेठ गयी । अर्जनने 
एक बार कृष्णले पूछा था कि स्थितप्रज्ञ केसे बोलता है 
केसे बेटा, केसे चलता है। रम्पू भी आज कामिनीक्रा 
उठना-बैठना, बोळना-चालना, सब ध्यानसे देख रही 
थी । क्योंकि वही रम्मूके निकट “बहुत प्रेम? का साक्षात्‌ 
आदर्श थी । | 


बहना 


अत्र रस्म अभिमान 


A 
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नाव चळने लगी । कामिनी लखनऊकी एक पार्टीकी 
कहानी कह रही थी । किस प्रकार वहाँ एक प्रसिद्ध अंगरेज- 
परिवारसे उसकी अचानक भेट हुई, केसे दोनोंने एक ही 
टेबुलपर खाया । रस्मू एक-एक अक्षर ध्यानसे खुन रही थी । 
थोड़ो देरमें कासिनीका कहना समाप्त हो गया। सब चुप 
थे। रम्मूने अपनी सब्र शक्तियोंकों संग्रह कर पूर 
“ध्यावजञी ॥ 


वह प्रश्न उत्तर न पाकर वायुमण्डलमें सायं-खायं कर 
रहा था। 

कई मिनट बाद शङ्करने कहा--“कामूको आये तो 
आज ७ दिन हा गये ।'? 


रम्छूने सन-ही-मन कहा, प्रेममें कामिनीका काम्‌ हो 
जाता है । तो क्या मेरा भी रस्मू इसी तरह हो गया । पर 
उसके किस प्रेसीने ऐसा किया, उसे तो याद नहीं । बचपनमें 
दह पिताकी गोदमं खेली थो, उसकी एक अस्फुट रेखा अभी 
तक वनी थी । पिताकी मृत्युके बाद उसकी मांने सगाई कर 
ली थी । उसका नया बाप अपनी खेती-ग्रहस्थी में ही मस्त 
रहता । मां ऊनसे सूत निकाला करती, दोनोंके प्रेम-बन्धन- 
से उन्सुक्त होकर वह दन-पुप्पकी तरह स्वेच्छासे खिली थी। 

कई मिनट बाद रस्मूने फिर अपनी सारी शक्तियांको 
संग्रह कर कामिनीसे पूछा--“बाबजीकी तरह आप भी रोज 
टहळूने तो इधर आया करेंगी ??? 

कामिनीने एक बार आंख उठाकर रम्मूकी ओर देखा, 
फिर वह शङ्करकी ओर घृमकर कहने लगी 

“८ ७ तारीखको मिस लक्ष्मी मेरे पास आयी थी, कह 
रही थी कि आप एक सक्षाह ओर रुक जाइये । आपके जाने 
से महिळा-कान्फरेन्सको सफर बनाना कठिन हो जाय्रगा ।? 

रम्सू अवाक्‌ रह गयी । क्या बहुत प्रेममें आदमी सबसे 
नहीं बोलता ? 

(९) 

रम्मूने फिर कामिनीसे बोलनेका प्रयल नहीं किया । 
धीरे-धीरे नाव घाटपर आ लगी। शङ्कर ओर कामिनी दोनों 
उतर पड़े। माळा अछूती पड़ी थो । रम्मू एक साला उठाकर 


कामिनीको पहनानेके लिए आगे बढ़ी । कामिनीके हृदय में 
थोड़ा-सा भी स्थान पानेके लिए वह व्याकुळ थी । रम्मूने 
निकट पहुंचकर कामिनीको चपचाप माळा पहना देना 
चाहा । पर कामिनीने देख लिया । वह एक कदम पीछे ह 
गयी, बोली--“न न, रहने दो, क्या काम हे ।?? 

रम्मूका हृदय चूर्ण हो गया । उसने समझ लिया, इधर- 
का रास्ता बन्द हो गया । शङ्करने कहा, ' पहन छो, कामू, 
क्या हरज है ।?? 

कामिनीकी मुद्रा बदल गयी । वह जरा मुत्कराती हुई 
बोछो--“लछा पहना दे ।?? 

रम्मूने धीरे-धीरे माला पहना दी । शाङ्करने कहा-- 
“रम्मू , हम लोग दूसरे शहरमें जा रहे हैं। अब शायद भेंट 
नहो ।?” 

रम्मू निश्चेष्ट खड़ी थी, उसके हाथमें रुपया डालकर, 
कामिनीके साथ शङ्कर चला गया । 

आध घण्टे बाद रम्मूको होश आया । वह क्या जानती 
थी, उसके लिए सब रास्ता बन्द हो गया । वह मन ही मन 
कहने लगी--“अब शायद भेंट न हो ।...अब...अत्र.. .जब 
कामिनी आ गयी हे ।?? 

रम्मूने नेय़ाको बीच धारामें ले जाकर उसे धाराके 
रुखपर छोड़ दिया । कस्वा, गांव, जङ्गल सब्र छूट गया; पर 
रम्मू चली जा रही है नदोके साथ वह भी उसीकी तरह 
निरुद्देश्य चली जा रही है । 

शङ्कर अपने घर पहुंचकर विश्राम कर रहा है। उसका 
हृदय खिन्न है । शङ्करने जब रम्मूको अपना प्यार दिया था, 
उस समय भी वह सच्चा था ओर आज भी वह सच्चा है । 
संसार भले ही जो कहे, पर रम्मूक़े लिए शङ्करके साथक्रे ३४ 
दिन स्वर्ण -दिवस हैं । उस वेदना ओर व्याकुळताके साथ भी 
उसका जीवन पहलेसे धनी है। इन ३४ दिनोंकी स्वर्गीय 
अनुभूति उसके जीवनकी मरुभूमिमें ओसिस ( ०४४४७ ) 
की तरह चिरस्मणीय रहेगी । 

रम्मू अपने स्वरको गंवाकर चली जा रही हे। उसके 
आसपासका चन्‌ 

“कोई पियाकी राह बता देना ।?? 


“के गानसे गूंज रहा है । 


'चिदेश-यात्राका आकर्षण तो था ही, इसलिए जब्र 
सीमेण्ट ओर कागज बनानेके अपने नग्रे कारखानेके लिए 
जमनीसे मशीनादि ले आनेका प्रस्ताव सामने आया, तो 
इस संयोगसे बहुत दिनांकी इच्छा पूरी होनेका अवसर 
मिल गया ओर में तेयार हो गया । 

शनिवारको प्रातःकाल इम लोग--में, मेरी पल्ली, बालक 
विष्णु और श्यामा नोकर--बम्बई पहुंचे । समय बहुत कम 
था, इसलिए जल्दी-जल्दी कपड़े आदि आवश्यक सामान 
खरीदकर तथा मित्रों एवं कुट्ुम्त्रयोंसे मिलकर जहाजपर 
. आये । चढ़नेसे पहले सबकी डाकरने परीक्षा की । जहाज 
रवाना होनेका समय १ बजे दोपहरका था, लेकिन आधा 

या पोन घण्टा देर हो ही गयी । 

_ जहाज किनारेसे समुद्रकी ओर बढ़ने रगा । मित्रों और 
परिवारके लोगोंते विदा ळी । भारत-माताको प्रणाम 
किया । 

सागर तूफानी दोनेके कारण बुध्रवारके बजाय बृहरूप- 
तिवारको तड़के ३ बजे जहाज अदन बन्द्रमें पहुंचा । वहां- 
से रवाना होनेका समय ९ बजेका था, इससे इम लोग एक 
[टर लेकर सवेरे ६ बजे घमने चले गये। घमने जानेवाले 
त्रियोंके लिए जहाज कम्पनीकी ओरसे प्रबन्ध था । 
टर-बसमें जानेवालेके लिए प्रति यात्री १० शिहिङ्ग 
राया था और अलग प्राइवेट कार लेकर जानेवाछोंके 
पोण्ड किराया था, जिसमें ४ यात्री जा सकते थे । 
बन्दरगाह न होनेसे जहाज समुद्रके बीच ठरता है । 


देशका एक मामूली बन्दरगाह है । यहां 
भारत, ही सिक्के चलते हैं। भारतके बहुत-से व्यापारी भी 
से हैं। यढ समुद्वके किनारे पहाड़ी देश है । अन्दर 
परगिल्तान ही है। कहते हैं, किसी जमानेमें यहां 
/ | नगर चारों ओरसे पहाड़के परकोटोंसे 
रक्षित है । आजकलके शहरोंके मुताबिक 


- मेरी जमनी-यात्रा टर 


- श्री जयदयाल डालमियां 


डी रोदनी, पिचकी 
पहाड्में चट्टान काट- | 


एअरो डोम, पोरा ग्राउण्ड, होटळ, वि 
सइक आदि सभी प्रकारके खभीते है । 
कर बनाये हुए पक्के सात ताळाव हैं, जिनमें बरसातमें पानी 
भर जाता हे, जो पहले पीनेके कासमें आया करता था। 
इन सातों ताछाबोंमें दो करोड़ गेलन पानी भरकर रखा जञा. 
सकता है । यहां बरसात लगभग दुस दर्षामें एक बार होती 
है। गत वर्षा लगभग सन्‌ १९२८-२९ में हुई बताते हैं, तत्र 
बराबर एक महीने तक पानी पड़ता रहा था । उस समय दो 
दिनमें ये तालाब भर गये थे । पहले यहां पीनेका पानी ९- 
१० मीलकी दूरीसे ऊंटोंपर या गाड़ियोंमें आता था ओर 
लगभग दो आने गेलन बिकता था । अब तो उस ९-१० 
मीलके झरनेसे पाइप द्वारा पानी लाया जाने लगा हे, जिससे 
इसकी तकलीफ दूर हो गयी। वर्षा न होनेसे यहां कोई 
खेती नहीं होती । कुंओंके थोड़े-थोड़े नमकीन पानीसे कुछ- 
कुछ फल-सब्जी- जैसे केले, पपीते, तरबूज, पत्तियोंकी 
तरकारी ओर कई प्रकारकी सब्जी आदि होते हैं। यहां 
मुख्य व्यापार नमकक्रा तथा यहां रहनेवालोंके लिए नित्य- 
की आवश्यक वस्तुयें-जेसे कपड़ा, खाद्य पदार्थ आदि 
मंगाकर उनकी जरूरतें पूरी करनेका है । बाहरके लोगोंके 
आकर बसनेसे नयी सभ्यताकी आइम्त्ररपूर्ण शौकीनी भो 
यहां जरूर आ गयी है । 

बिदेशियोंके रहनेके स्थानोंको छोड़कर शहरकी सफाई 
साधारण है। रहन-सहन लगभग भारतवर्ष-जेसा ही है। 
दृहातके बेसे ही कच्चे मकान, कांटोंकी सूखी घासकी चहार- 
दीवारी आदि सब हमारे देशके राजपूतानेसे बहुत मिलते 
हैं। अरब लोग अधिकतर बकरियों ओर भेड़ोंका दूध इस्ते- 
माल करते हैं । 

यहांसे कुछ दूरपर यमन नामक एक स्थान है । कहते है 
कि वहांके निवासी इतने जब्रढेस्त हैं कि आज तक बाहरकी 
जाति तो दूर रहो, अरबवालों तकक़ा शासन इन्होंने मञ्जर 
नहीं किया । वहां एशियावालॉको छोड़कर किलीको बसने 
भी नहीं दिया जाता । कहा जाता है कि बाहरका प्रवेश न 
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अदुनका एक मनोरम दृश्य 


होनेके कारण वहाँ अब भी दो हजार वर्ष पुरानी सभ्यता, 
रहन-सहन ओर रीति-रिवाज प्रचलित है। यदि यह सत्य 
है, तो यह स्थान अवश्य दर्शनीय है । लेकिन वहां जानेकी 
इजाजत लेनेमें काफी समय छग जाता है, इसलिए हम लोग 
नजा सके । 
अदनसे गुजरते-गुजरते समुद्री बीमारीक्री थकान ओर 
कमजोरी दूर हो गयी थी । भूख बहुत अधिक छगने लगी थी, 
चाहे वह यात्रामें अधिक लगा करती हे इस वास्ते हो अथवा 
` समुद्री हवाका स्वास्थ्यपर असर पड़नेसे हो । दिनमें चार- 
चार बार काफी तादादमें फल खाते थे। हम लोगांकी 
खुराकमें केवल मक्खन, फल ओर कभी-कभी उबाले हुए 
आलू भी शामिल थे। बालक विष्णु सबेरै थोड़ा भात भी 
लिया करता था । हमारा नोकर चाय, टोस्ट, माखन, भात 
तथा सब्जी ओर फल आदि लिया करता था। दिन प्रायः 
खाने, घूमने ओर खेलनेमें बीत जाया करता था । हस लोग 
छगभग ३० भारतीय यात्री जहाजपर थे, जिनमें कई अंच्छे 
सड़ी त-विशा रद भी थे। इससे कभी-कभी सब्र शामिल होकर 
सङ्घोत-भवनमै भारतीय सङ्गीतका आनन्द भी लिया' करते 
< 


थे । डेकपर साधारण खेलोंके सिवाय डेक टेनिस, पिङ्गपाँ ग, 
स्विमिङ्ग (तेरना) आदि सभी बातोंका अच्छा प्रबन्ध है । 
कभी-कभी राब्रिको यूरोपियनोंके नृत्य भी हुआ करते थे, 
जिनमें वे ही लोग भाग लेते थे। दुर्शक-रूपमें सभी यात्री 
जा सकते थे । भारतीयोंके भांग न लेनेका कारण कोई रोक 
नहीं थी, बल्कि इस कलासे उनकी अनभिज्ञता ही बाधक 
थी । मनोरञ्जनके लिए ओर भी कई प्रकारकी सामग्रियां 
थी । कभी-कभी कुत्तोंकी दोड़ हुआ करती थी, जिसमें छोग 
घुइदोइकी तरह दांव लगाकर जुआ भी खेला करते थे। 
टीक घुड़दोड़के नियमोंका इसमें भी पालन होता था । लोग 
जुएमें जो कुछ लगाते थे, उसमें कुछ अंश धर्मार्थ निकालकर 
बाकी जिनके नस्त्ररका कुत्ता विजयी होता था; उनको घुइ- 
दौड़के नियमानुसार बांट दिया जाता था । सभ्य जुआरियों- 
के मनोरञ्जनके सिवाय इसमें दुर्शकोंका मनोरञ्जन भी कम 
नहीं था । यह दौड इस प्रकार होती थी--कुछ खिलोनोंके 
कुत्ते रखे जाते थे हरएकमे एक डोरी बंधी रहती थी । इस ` 
डोरीका एक छोर एक छोडी चरखीमें बंधा रहता था। 
प्रत्येक कुसेके लिए अलग चरखी होती थी, जो कुछ दूरीपर 
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रख दी जाती थी । हरएक चरखीपर एक महिला बेठतो थी 
और नियत समयपर घण्टी बजते ही सब अपनी-अपनी 
चरखीपर लगे हुए हेण्डिलको घुमाकर कृत्तेसे बंधी हुई डो 
हँ छपेटने छगतीं ओर कुत्ता भी उसके साथ खिंचा चला आता 
. था। जिसका कुत्ता सीमाकी लकीरपर प्रथम पहुंच जाता, 
. बही विजयी गिना जाता था । बाजी लगानेवाले चरखीको 
 छपेटनेवाली महिलाके बाजुओंकी गठनको देखकर बाजी 
ओ- गाया करते थे। इनमें अधिकतर पुरानो बूढ़ी औरतें ही 
बाजी मार ले जाया करती थीं। ये महिलायें यात्रियोंमेंसे ही 
होती थीं। 
प्रकार चळते-चळते तारीख २५ जुळा शनिवारको 
[र जागे, तो अपनेको लाळ सागर (1३८ 569) में 
या। यहां भी भारतवर्षकी तरह आजकल काफी गरमी 
2 फ । इस सागरका नाम रेड सी क्यों पड़ा, इस सम्बन्धमें 
कई किम्बदन्तियां हैं। कोई कहते हैं, कभी किसी जमानेमें 
इसका पानी लाळ था। किसी-किसीका कथन है कि इस 
` झमुद्रमें उनहली मछलियां बहुत हैं, कभी-कभी उनके झुण्ड- 
के झुण्ड ऊपर आते हैं, तो उनकी चमकसे पानी लाळ-सा 
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अदुन बन्द्रगाहका एक दृश्य 


दीखता है, इसी वास्ते इसे लाळ सागर कहते हैं । हम छोगों- 
के देखनेमें तो उपरोक्त दोनों मेंस 
हां, इतना जरूर देखनेमें आया कि बहुत-सी जगहों में पानी- 
पर सनहरे सिवाल-से तेरते नजर आये, जो बहत दरी तक फेले 
हुए होते थे। पूछनेपर किसी-किसीने उन्हें मछलियोंके 
अण्डे बताया । 

तारीख २६ जुलाई रविवारको उमे, तो प्रातःकाळसे ही 
जहाजको स्वेज नहरमें पाया, जिसके दोनों ओर किनारा 
नजर आता था । दाहिनी ओर तो एशिया महाद्वीपकी भूमि , 
देख पड़तो थी ओर बायीं ओर अफ्रीकाके मिश्र देशकी । 
ओर दोनों ही.ओर पर्वत-मालाके बड़े सुन्दर दृश्य ! कहीं- 
कहीं उनपर पड़ी हुई बालू सूर्यके तापसे ऐसी मालूम होती 
थी; मानों पर्वतोंपर उनहरी बर्फ जमी हुई है । शामको ९ 
बजेके करीव स्वेज-बन्दर पहुंचे । १ 

दूसरे दिन सोमबारको प्रातःकाल मिश्र देशके प्रसिद्ध 
बन्दरगाह पोर्ट सईदपर पहुंचे । यहांका बाजार, सड़कें 
रहन-सहन सभी प्रायः अंगरेजी ढङ्गके हें । जहाजसे बहुत-से 
यात्री सामान खरीदनेके लिए बाजारमें गये थे । कहते हैं कि 
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अदनके कुछ बच्चे जो फोटो उतारते समग्र विस्मग्र-विमुग्ध हो रहे हैं । 


इस बन्दरगाहपर बाहरसे आकर बिकनेवाले सामानपर 
कोई कर नहीं लगता हे। इतना होनेपर भी प्रायः सभी 
चीजोंके दाम भारतवर्षसे कम नहीं थे । केवल फोटो उतारने- 
के केमरे ओर घड़ियां जरूर कुछ सस्ती मलस हुई' । साधा- 
रणतया बड़े शहरों में जिस प्रकार सजावट, सफाई आदि होती 
है, वही हाल यहां था । कोई विशेष उल्लेखनीय चीज देखनेमें 
नहीं आयी । जहाज यहांसे दोपहरको १२ बजे रवाना 
हो गया । जहाज रवाना होते समय मिश्रदेशी एक आदमी 
जहाजपर रह गया, जिसने जहाजपरसे समुद्रमें कूदकर 
गोता मारकर दिखानेकी बात कहकर यात्रियोंसे मांग-मांग 
कर २-३ शिलिंग इकद्ठे कर लिये ओर फिर जहाजके सबसे 
, उपरवाले डेकसे समुद्रमें कूद पड़ा और तेरकर किनारे चला 
गया । 
पोर्ट सईदसे चलकर जहाज भूमध्य-सागरमें चलने लगा, 
तो उण्डी हवाका अनुभव होने लगा । कभी-कभी जब हवा 
तेज होती थी, तो कुछ सरदी-सी भी प्रतीत होती थी ओर 
तेज हवा दोनेके कारण जब्र कभी ऊंची लहरें उठती थीं, तो 
ज़हाजके डगमगानेस सिरमें कभी-कभी चक्कर-से मालूम 


होते थे । इस तरह चरूते-वलते २९ जुलाईको रातके ९ बजे 
माल्टा पहुंचे । 

३१ जुलाई शुक्रबारको जहाजके मारसेल्स (फ्रान्स ) 
पहुंचनेका साधारण समय प्रातःकाल ७-८ बजेका था, लेकिन 
बम्बईसे चछते ही अरब सागर तूफानी मिला और इधर 
भूमध्य-सागरकी भी थोड़ी-थोड़ी वेसी ही हालत मिली, 
इससे जहाज लगभग ३ बजे मारसेल्स पहुंचा । यहां करुटम- 
वालोंने सामानकी देख-भाळ की । 

मारसेल्ससे बिन ( जमनी ) जानेको हम लोगोंके 
टिकट हवाई जहाजके थे । लेकिन जहाज देरीसे पहुंचा ओर 
हवाई जहाजकी सर्विस १२ बजे दिनको चली जाती थी तथा 
हम लोगांकी सीट ३१ तारीखके हवाई जहाजम रिजब थी, 
इस वास्ते जहाजसे तार देकर रामस कुककी मारफत उन 
सीटोंको रद्द कस्या देना पड़ा, ओर हम लोग रेलसे ही 
रवाना हुए । 

जिस जहाजपर हम लोग सफर कर रहे थे, उसका नाम 
एस० एस० सुलतान है । जहाजका अपना वजन २१००० 
टन बताया जाता है तथा इसके अलावा १४-१५ हजार टन 
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अदनमें ऊंट-गाड़ीपर पानी ळादकर ले जाया जा रहा हे । 


सामान ओर लादकर वह ले जा सकता है । इसपर प्रथम 
दर्जेके मुखा फिरोंके लिए ३५८ पलंग हैं, जिनमेंसे प्रत्येक कमरेमें 
दो-दो पलंग हैं। कोई-क्रोई कमरा एक पहछंगका भो है। 
प्रथम दर्जमें भी १२ कमरे डी-एक्स दजेके हैं । डी-छक्स दर्ज 
बाले मुसाफिरकि लिए कमरेकी सजावट कुछ अधिक होनेके 
सिवाय एक विशेष छभीता यह है कि प्रत्येक कमरेकी ब्रगलमें 
उसके मुसाफिरोंक लिए अलग पाखाना और अलग स्ना- 
नागार होता है । प्रथम दर्जेके मुसाफिरोंके लिए भोजन-गृह, 
वाचनालय तथा पुस्तकालय, धृमपान-गृह ओर सङ्गीता- 
छय भळग-भळग बड़े सुन्दर मजे हुए हैं। इसी प्रकार दूसरे 
दर्जके यात्रियोंके लिए भी हैं, जिनकी कुल सीटें ३३५ हैं तथा 
जिनके प्रत्येक कमरेमें साधारणतया चार-चार या।त्नियोंके 
लिए पलंग हैं, कोई-कोई कमरा दो तथा तीन सीटका भी हे । 
भोजनालय, वाचनालय तथा पुस्तकालय, धू्रपानाळ्य ओर 
सङ्गीतालय इनके लिए अपने अलग हैं । = 
सबसे उपरवाली ए डेकपर खेल-कूदका प्रबन्ध है । डेक 


- >न्सके चार कोर्ट हैं। दो पहले दर्जके यात्रियोंके लिए 


एवं ढो-दूसरे दर्जेके। यद आओ खेल गेंद और बल्लेसे नहीं 
इसम बहुत थोड़ी-सी जगद गती है। 
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नियम सब्र टेनिसके होते हैं। गोंदकी जगह कोई ९ इञ्चके 
लगभगका गोल रबरका चक्कर होता हे ओर बल्लेकी जगह 
हाथका पञ्जा । नाच ओर रेस भी इसी डेकपर होते हैं । 
जहाजपर वेतारका तार तो रहता ही है, जिससे यात्री 
पृथ्वीके हर कोनेमें खत्रर भेज सकता है ओर मंगा सकता 
है । इसके द्वारा संसारकी जरूरी-जरूरी राजनीतिक ओर 
व्यापारिक खबरें भी आती रहती हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल 
छापकर यात्रियोंको मुफ्त बांट दी जाती हैं। आस-पाससे 
गुजरनेवाले दूसरे जहाजोंसे बातचीत करनेके लिए सब्रसे ऊपर 
रोशनी लगी है, जिससे तारके ट{र टकके इशारोंसे बातचोत 
की जा सकती है । पानीके अन्दर जहाजके पेंदेसे नीचे 
जमीन कितनी गहरी है, यह जाननेके लिए भी यन्त्र लगा 
है । इससे जहां थोड़ी गहराई होती है, उसका तुरत पता लग 
जाता है और वहां जहाजकी रफ्तार कम कर दी जाती है 
एवं विशेष सावधानी रखी जाती है । जहाजको चलानेवाले 
इञ्जिन १६००० घा.ड्टॉकी ताकतके हें । साधारणतया जहाज- 
की रफ्तार लगभग १५-१६ मील प्रति घण्टा होती है । 
जहाजके अफसरों एवं यान्रियोंके रहनेके स्थानके 
अलावा अन्यान्य कर्मचारियोंके लिए सबसे आगेके हिस्से- 
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पोर्ट सईदका एक दृश्य 


में जगहें बनी हुई हें । ये कर्मचारी इतने फुतीले ओर चस्त 
होते हैं कि जहाजके कामके सिवाय यात्रियोंकी देख-भाल भी 
करते ओर बराबर उनकी जरूरतोंका हर समय ख्याल रखते 


~ 


हैं। केविनसे घण्टी बनते ही झट वहां पहुंचकर यात्रीसे 
उसकी जरूरतको बड़ी नप्नतासे पूछते हैं। यात्रियोंके प्रत्मेक 
कार्यको ये लोग करते हें। कमरा झाइना, जूते पालिश 
करना, कपड़े आदि संभाळकर रखना सभी काम करते हैं 

इनके रहते हुए और नोकरकी आवश्यकता नहीं रहती । 
दोपहरको डेकपर बेठे हए यात्रियोंको आइसक्रीम, बिस्कुट, 
सोडा, लेमन, शराब आदि जिम पदार्थकी आवश्यकता होती 
है, ये लोग तुरत छा हाजिर करते हैं। आइसक्रीम तो 
जह्ाज-कम्पनीकी तरफसे यात्रियोंके लिए रोज बनती है। 
बाकी दूसरी-दूसरी वस्तुओंके लिए यान्नियोंको अलग 
कीमत देनी पड़ती है । यह कीमत नकद देनेकी जरूरत 
नहीं पड़ती । प्रत्येक यात्री जो वस्तु मांगता है, उसको 
उस वस्तुके साथ एक कार्ड भो दिया जाता है, जिसपर 
चह अपने दस्तखत कर लोटा देता है। अन्तमें ऐसे सब 
कार्ड इकट्टे करके उसकी यात्रा पूरी होनेके पूवं उसके 
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पास भेज दिये जाते हैं, जिसका बिल वह चुकता कर 
देता है । 

जहाजमें यात्रियांके उभीतेके लिए एक दफ्तर भी रहता 
है, जहां प्रत्येक यात्री हर बातकी पूछताछ कर सकता | 
है। चिट्टी-तार लगा सकता है एवं अपने पासकी जोखिम- | 
की वस्तु वहां जमा करा सकता है । तार भेननेके लिए | 
साधारणतया प्रति शब्द सवा शिलिङ्ग लगता है। लेकिन 
खास-खास दिन बीस शब्दोंके तारका ५ शिलिङ्ग लगता है, . 
जो भारतवर्षमें बम्बई पहुंचनेवाले जहाजको वहाँ पहुंचनेके 
दिन तार द्वारा दे दिया जाता है । वह जहाज उस तारको 
बम्बईसे पानेवालेको डाकसे रवाना कर देता हे। इस प्रकार | 
का तार बम्ब्रई तो तार ळगानेके समयसे २४ घण्टेमें. 
जाता है, लेकिन भारतके अन्यान्य स्थानोंमें बम३ईसे डाकसे. 
जानेके कारण डाकके समयकी इतनी देर और हो जाती RE 
इस प्रकारके सस्ते तार विलायत आदि स्थानोंके लिए रोज 
लगाये जा सकते हें और वह उप्त देशके :किसी भी कोनेमें 
२४ घण्टेके अन्दर पहुंचा दिये जाते हैं। यह उनके लिए 
खास रियायत है । जहाजपर ही धोबी और नाइकी दूकानें 


गज 


2 ५ ha ०७ ७. ~ 
पाट सईढका एक समुद्र-तट।य दृश्य । बच्चे ओर स्त्रियां स्नान कर रही हें । 
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भी हैं ओर एक ऐसी दूकान भी हे, जिसमें केमरेके फिल्म वगेरह दरियाफ्त कर भारतीय सिक्कोंको फ्रान्सीसी सिको में 


मिळते और उनको धुळाई होती है । 
जह्दाजके दुफ;रके पास नोटिस-बोर्ड रहता है, उसपर 
लिखकर यात्रियोंको सभी जरूरी सूचनायें दे दी जाती हैं। 
भोजन तीन बार होता हे। सत्रे, दोपहर ओर शामको । 
भोजनके आध घण्टा पहले बिगुल बाजा बजाकर सबको 
तेयार होनेको सूचना दे दी जाती है ओर फिर आध घण्टे 
बाद दूसरा विगुल भोजन-ग्रहमें टेबळपर जाकर बेठनेके लिए 
सूचना दे देता है । पहले ओर दूसरे दर्जेके यात्रियोंके भोजन- 
में नी थोड़ा अन्तर रहता है । 
जडाजपर एक सर्जन डाकर भी रहता हे। यदि कोई 
यात्री उसे अपने कमरेमें बुलाकर काम छेता है, तो प्रथम 
दर्जके यात्रीको पांच शिलिङ्ग ओर दूसरे दजेके यात्रीको ढाई 
शिलिङ्ग फीस देनी पड़ती हे । 
रेलकी यात्रा 
'जहाजसे उतरकर कस्टम हाउससे पास होते ही हम 


ठोग अपना सामान टामस कुकके आदमीके १७० छोड़ 


क्सी करके उनके दफ्तर गये । वहांसे रेलका समय 


० 
~ 


राह-खचके लिए बदलवाकर स्टेशन चले आये । 

हम लोगोंकी गाड़ी रात्रिको १२ बजे जानेवाली थी, 
इसलिए स्टेशनपर एक अच्छा होटल था उसीमें जाकर 
कमरा ले सो रहे । गाड़ीके पन्द्रह मिनट पूर्व टाम कुक्रका 
आदमी आया ओर इम लोगोंको जगाकर छे गया । हमारा 
सामान वगेरह सब्र बुक करवाकर उसीने ठीक करवा 
दिया। गाड़ी आयी और हम लोग जाकर बेठ गये। 
मौसिम बड़ा खराब हो रहा था । बदली ओर वर्षाके कारण 
हवा बहुत ठण्ढी थी । यहाँकी गाड़ियोंके सम्त्रन्धमें यह बात 
है कि यहांके थड क्ला मके डब्बे हिन्दुस्तानके थर्ड क्छाप्तके 
डब्बोंसे कहीं अधिक स्वच्छ ओर सुन्दर होते हैं और किसी- 
किसी ट्रेनमें तो भारतवर्षके इण्टर क्लासकी तरह यहांके 
थर्ड क्छासमें भी गहे रहते हैं । इसके सिवाय बेठनेकी खीट- 
पर बांह टेकनेके लिए सहारा रहता है, जिससे एक यात्रीकी 
बेठनेकी जगहमें एक ही बेठ सकता है; दो यात्रियोंकी जगहमें 
तीन भी नहीं बेठ सकते । अतः जो ५हले जगह रोक ठेते हैं, 
वे आरामसे रहते हैं । दूसरे यहांके थर्ड क्लासमें तकलीफ 


Strain 


मेरी जमनी-यात्रा १८३ 


यह है कि यदि जगह खाली भी पड़ी हो, तो भी आपको 
बंठ-बंठ ही नींद लेना होगा; आप उपपर लेट नहीं सकते । 
यहांके फर्प्ट ओर सेकेण्ड क्लास तो भारतवपके फस्ट 
ओर सेकेण्ड क्डाससे बढ़े रदी हैं । वेञ्चे कम चोड़ी तो होती 
ही हैं, इसके सिवाय आप भारतवर्षमें एक टिकट लेकर एक 
समूची फस्ट या सेकेण्ड क्ळासकी वेञ्चपर कह्जा कर सकते 
हैं, लेकिन यहां चाहे दिन हो चाहे रात, आपको केवल बेठने 
कॉ एक सौट ।सल्गो । 
तारीख १ अगस्तको तीसरे पहर ३ बजे हम लोग 
स्ट्रासबग पहुंच ¦ बहां गाड़ी बदली करनी पड़ी। यहांसे 
जिस गाड़ीमे बेटे, उसका दूसरा स्टेशन 'केल' पड़ता था। 
यहीसे जर्मन देशकी सीमा आरम्भ होतो है । गाड़ी यहांपर 
ठहरी, सबके पासपोर्ट देख गये, पासमें जो-जो विदेशी 
सिक्के थे, सब्र गिनकर सबको सर्टिफिकेट दिये गये, जिससे 
जर्मनीसे लोटत वक्त उस सटिफिकेटको दिखाकर वे सिक्के 
गहर ळे जा सके । इससे अधिक बाहर छे जानेको सुमा- 
नियत हे । जमन सिक्के तो बाहर किसी हालतमें साथ लेकर 
जा ही नहीं सकते । यहांपर भी सब सामान कस्टमवाोंने 
देखे । फ्रेञ्च बन्दरगाहकी तरह यहाँ भी किसी प्रकारको 
तकलीफ नहीं हुई । यहींसे सब जगह जम्नी-भरम बहु 
सजावट देखनेमें आयी। चारों ओर स्वस्तिका सहित हिटळर- 
के लाळ झण्डे ऐसे सजे हुए थे, मानो कोई विजयोत्सव हो । 
पूछनेपर पता लगा कि ओोर्लिम्पक खेळोंके लिए सत्र सजा- 
बट है । प्रत्येक स्टेशन, प्रत्येक नगर, प्रत्येक सड़क, होटल 
और दुकानं इसी प्रकार सजी थीं । यहांसे हमको आलस्ू 
स्टेशनपर शाभको गाड़ी बदली करनी पड़ी, जहां हमें 


स्ळीपसं अर्थात्‌ सोनेकी गाडी मिल गयी थी । बलिन तक 
बड़े आरामसे सोते हुए आग्रे। इन रूळीपर्स गाड़ियोंमें 
बिस्तर, कम्बछ, चादर, तोलिये वगेरह सब प्रत्येक सुसाकिर- 
को नये मिलते हैं । | 

ओलिम्पिया ग्रीस देशका एक स्थान है। वहांके राजाके 
मनोरञ्जनाथ नाना प्रकारके मछ वहां एकत्रित होकर अपनी 
कला दिखाया करते थे। उसीकी यादगारमें सब राष्ट्रोंने 
मिलकर हर चोथे वर्ष अपने कला-प्रदर्शान, प्रतियोगिताके लिए 
एवं मनोरञ्जना एक कमेटी कायम की थी । ये ओलिम्पिक 
खेल हर चोथे साळ होते हैं। इसमें सब राष्ट्रोंके प्रतिनिधि 
एवं कल।विशारद उपस्थित हो अपनी-अपनी कळा प्रदर्शित 
करते हैं ओर प्रतियोगिताआंमें भाग ठेते हें। इस बार उन 

के प्रदशनक लिए जमनीको ओरसे निमन्त्रण था। इसके 
अगले समारोहके लिए जापानसे निमन्त्रण मिला हे । अबकी 
बार ये लोग जब्र ओलिस्पियासे चले हें, तब सूशकान्त शीशेसे 
अञ्चि प्रकट करके एक मशाल जछायी गयी, उसकी विधि- 
पूर्वक पूजा आदि कर के उस मशालकी अखण्ड ज्योति ऐदल 
बलिन तक दोड़कर लायी गयी हे। हर फशोङ्गपर इसके 
लिए एक-एक युवक तेनात थे, जो इस मशालको अपने छ 
युवककी फर्लाङ्गकी दोड़ पूरी होते ही उससे लेकर दोड़कर 
एक फर्लाझ आगे खड़े हुए दूसरे युवकके पास पहुंचा देने 
थे, वह भी उसी प्रकार अगले युवकके पास पहुंचा देता । 
इस प्रकार जिस देशका मार्ग तय करना होता, वहांके 
मागमें उसीके युवक मशाल ले जानेका कार्य करते थे । 
ओलिम्पिक खेलके दिनोंमें बलिनकी चमक-दमक देखने ही 
लायक थी । 


राष्ट्रसङ्घ और भारत ; 


श्री रामनारायण “यादवेन्ठु', बी०ए० एल-एल० बी० 


चित चीन-जापान-सहूर्षके प्रति राष्ट्र-सङ्घने जिस 
नीतिका अवलम्बन किया ओर हालमें अब्रसीनियाको परा- 
जित करानेमें जिस नीतिका आश्रय लेकर राष्ट्र-सङ्घने 
इटलीको मद्द्‌ की, उससे यह प्रमाणित हो जाता है कि राष्ट्र- 
सङ्घ अपने उक्त आदर्शसे पतित हो गया है। वह केवल-मात्र 
शक्तिशाली राष्ट्रोंकी स्वार्थ-सिद्विका एक शक्तिशाली साधन 
बन गया है । ऐसी स्थितिमें संसारके नित्रळल और पराधीन 
राष्ट्रॉमें गाष्ट्र-सङ्घके प्रति अविश्वासके भाव पेदा हो जाना 
अस्वाभाविक नहीं हे। भारतकी अबसी नियाके प्रति सहा- 
नुभूति रहो है और जब्र इटलीने उसपर विज्ञय प्राप्त कर 
एक स्वाधीन राष्ट्रको पराधीन बना दिया, तब्र भारतमें 
राष्ट्रसङ्घके प्रति असन्तोष ओर अविश्वासके भाव पैदा 
होना स्वाभाविक ही है । 
२२ सितम्बर १९३६ ३० को राज्य-परिषद्‌ (०7८।1 
०६ ४०९ ) में श्रो हसन इमामने भारतके राष्ट्र-सङ्घसे 
प्रथक्‌ हो जानेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया । यह प्रस्ताव 
भारतके गहरे असन्तोषका परिचय देता है । श्री हसन 
इमामने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि “राष्ट्र-सङ्घने 
अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया । भारत राष्ट्र-सहुके शान्ति 
ओर उरक्षाके आदर्शीमँ अविश्वास नहीं करता । वह तो 
कम्पनीके हिस्सेदारके समान हे; जब कम्पनीके मेनेजिंग- 
एजेण्ट उसका कुप्रबन्ध करने लगते हैं, तो हिह्सेदारॉंको यही 
उचित है कि वे कम्पनीसे अलग हो जायें ।”? 
वास्तवमै राष्ट्र-सङ्घक्को कम्पनीका रूप दे दिया गया 
है। यूरोपके शक्तिशाली राप्ट्र-व्रिटेन, फ्रान्स, इटली, रूस, 
जर्मनी आदि उसके डाइरेक्टर हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
दुन डाइरेक्टरोंने कम्पनीका अधिक बुरा प्रबन्ध किया है 
झर इसी कारण उसके हिस्सेदार छोटे राष्ट्र उससे अळग 
' द्रो जानेमें ही अपना हित समझते हैं। 
` . राष्ट्र-सङ्घकै विधान ( Covenant ) की प्रस्ताबनामे 
उद्देश्य इन शब्दोंमें स्पष्ट रूपसे बतलाया 


राष्ट्रसङ्घका मूल 
हि पया है - 


The High contracting Parties | 

In order to promote international co-oper 
ration and to achieve international peace 
and security......... 


Agree bo this covenant of the 


League of 


Nations: 
अर्थात्‌ “हम प्रतिज्ञा करनेवाले बड़े-बड़े 
राष्ट्रीय सहयोगकी वृद्धि ओर 
सुरक्षाको प्रा्तिके लिए......राप्ट-सङ्गकी 
स्तीकार करते हैं ।? 
संसारके राप्ट्रामें परस्पर सहयोग ओर झान्तिकी स्था- 
पनाके लिए राष्ट्र-सङ्घको जन्म दिया गया था ; परन्तु आज 
वह अपने इस मानवाय ओर उच्च आदर्शके सर्वथा विपरीत | 
स्वाधीन ओर स्वतन्त्र राष्ट्रोंकी स्वाधीनताके अपहरणमें | 
सहयोग देकर संसारमें युद्धाभिको उत्तेजित कर रहा है। है 
| 


क्या यह राष्ट्र-सङ्घका पतन नहीं है ? 
भारत राष्ट्रसङ्घ (1/९1४९ 0: \2।078) का मौलिक 
सदस्य ( Original Member ) है, कारण कि यूरोपीय 
महासमरके उपरान्त वर्सेलीजके सन्धि-पत्रपर भारतके प्रति- 
निधिने हस्ताक्षर किये थे। भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ 
(International Labour Organiz2ti0n)का भी सद- 
स्य है। श्रमिक सङ्गमे भारतने प्रमुख भाग छिया है ओर उससे 
भारतको मजदूरोंकी दशा उधारनेमें सहायता भी मिली है। 
“भारतीय श्रमिकोंके अस्युत्थानके लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रमिक सङ्घमै भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल हितकारी सिद्ध 
हुआ है ओर भविष्यमै भी उससे बहुत कुछ आशा की जा 
सकती है। पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि राष्ट्र-सङ्घमे भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डळ (17018 Delegation) ने कोई हित-प्रद॑ 
कार्य नहीं किया । उप्तको सहायताके लिए भारत जितना 
धन प्रति वर्ष सट्ठको देता हे, उसका उसे कुछ भी लाभ 
नहीं होता, इसलिए भारतके हितको हष्टिसे यही उत्तम 
कि भारत राष्ट्र-सङ्घसे अपना सम्त्रन्ध-विच्छेद कर ले । 


FS ओर भारत 


“पर इससे यह तात्पय नहीं कि भारत विश्व-शान्ति- 
स्थापन-कारयमें सहायता न दे सकेगा । आज ऐसे अनेकों 
राष्ट्र हैं जो राप्ट्र-सहुके सदस्य नहीं हैं, पर उसके निःशस्री- 
करण-सम्मेलन (Disarmament Conference), विश्व- 
आधथिक-लम्मेलन ( World Economic Conference ) 
आदिमें भाग लेते रहते हें। भारतको अमेरिकाका ढङ्घ 
अपनाना चाहिए ।......श्रमिक-सङ्घका सदस्य बननेके लिए 
यह आवश्यक नहीं कि वह राष्ट्रसङ्घका सदस्य हो। 
विधानमें ऐसा कोः 


दै नियम नहीं हे। ऐसे भी अनेकों राष्ट्र 
हैं, जो राष्ट्र-सहुके सदस्य नहीं हें; परन्तु श्रमिक-सङ्घके 
सदस्य हैं ।?& 

मेने अपने उपरोक्त विचार अपनी “राष्ट्र-सङ्घ और विश्व- 
शान्ति? पुस्तकमे प्रकट किये हैं । ओर मेरी आज भी यही 
सम्मति है । राष्ट्र-सङ्घसे भारतका सम्ब्न्ध-विच्छेद कई 
कारणोंसे वाञ्छनीय ही नहीं, हितकर भी है । 

(१) सबसे प्रथम ओर अधिक महत्त्वपूर्ण कारण यह है 
कि आजका राष्ट्र-सङ्घ, विश्व-राष्ट्र-सङ्घ (International 
League of Nations) नहीं है, जेसी कि राष्ट्रपति 
विल्सनने कल्पना की थी । आज वह केवळ-मान्न यूरोपके 
कूटनी तिज्ञोंकी एक गुप्त-समिति बन गया हे; अतः उसमें 
भारतको सम्मिलित रहना, किसी भी दृश्टिसे उचित नहीं । 


(२) राष्ट्र-सङ्घमं साम्राज्यवादी शक्तिशाली यूरोपीय 
राष्ट्रों का बोलबाला है । दुर्बळ ओर शक्तिहीन या पराधीन 
ाष्ट्रॉंकी आवाज कोई नहीं छनता; इसलिए पराधीन या 
शक्तिहीन राष्ट्रोंके लिए राष्ट्रसङ्घ किसी भी प्रकारसे सहायता 
नहीं दे सकता । 

(3) भारतवर्ष पराधीन राष्ट्र हे; अतः वह यूरोपीय 
स्वाधीन राष्ट्रोंकी गुप्त-सभामें विश्व-शान्तिके लिए कोई 
प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकता । 

(2) राष्ट्रसङ्घ (League of Nations) की कार्य 
समिति (0011८11) में ५ सदस्य स्थायी होते हैं । ब्रिटिश- 
साम्राज्य, फ्रान्स, इटली, रूस ओर जर्मनी राष्ट्र-सहुके स्थायी 


# देखिये मेरी मानसरोवर साहित्य-निकेतन मुरादाबाद 
त प्रकाशित “राष्ट्रसङ्घ ओर विश्वशान्ति» प० २४५ 
(१९३६) - लेखक । 
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सदस्य हँ । जर्मनीने राष्ट्र-सङ्घसे त्याग-पत्र दे दिया है । 
सदस्य निर्वाचन द्वारा कोन्सिलके सदस्य चुने जाते हैं । इन- 
का निर्वान एसेम्ब्लो द्वारा होता है। भारत आज तक 
कौन्सिलका सदस्य निर्वाचित नहीं किया गया । 

(९) मन्त्रिमण्डल-कार्यालय (5९०7९८।०४०) जिनेवामें 
भी भारतीय अफसर व अधिकारी बहुत ही कम लिये 
जाते हैं। 

(६) राष्ट्र-सङ्ककी कुछ वापिक आय १,३४७,५२० पोण्ड 


हे। यह ९९९१ इकाइयोंमें बांट दी गयी है । प्रत्येक इकाई 


(Unit) १३४८ पोण्डके बराबर है । 

राष्ट्रसङ्घको सबसे अधिक वार्षिक चन्दा ग्रेट-ब्रिटेन देता 
है, जो १०५ इकाई हैं--यह १४१९६० पोण्डके बराबर होती 
हैं । दूसरा नम्बर फ्रान्सका है, जो ७९ इकाइयां देता है और 
इसके बाद तीसरा नम्बर इटलीका है, जो ६० इकाइयां देता 
है। यह याद रखना चाहिए कि उपरोक्त तीनों राष्ट्र यूरोप- 
की महाशक्तियां (61०४ P०७४०1४) हैं ओर राष्ट्रससङ्घकी 
कोन्सिलके स्थायी सदस्प्र हैं। भारतका चोथा स्थान है । 
यह प्रारम्भमें ६५ इकाइयां (07108) देता था। परन्तु सन्‌ 
१९३४ के बादसे भारत ५५ इकाइयां (02४8) देता हे । 


इस प्रकार भारत १४॥ लाख रुपये प्रतिवर्ष राष्ट्रसङ्घको 


चन्दा देता है। राष्ट्र-सह्वमें भारतके स्थान, भारतकी 
निर्धनता, तथा राष्ट्र-सह् द्वारा भारतको जो लाभ होता है, 
आदिको इष्टिमें रखते भारत जो धन राष्ट्र-सङ्कको भेंट 
करता है, वह वास्तवमें अत्यन्त अधिक है । 

सन्‌ १९२८ ६० में राष्ट्रसङ्घको नवां एसेम्ब्रलीमें भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डलके अध्यक्ष लाड लिटनने बजटपर भाषण करते 
हुए कहा :-- 

‘That India was probably the country 


त्र 
हुए, 


whose Government found the most difficulty 
in justifying the contribution tue from her. 
The proportion of the League's work which 
could be represented as being of benefit or 


interest to India was far from corresponding 
with India’s share in its expenditure, which . 
per- 
The 


was bigger than that of any state, not 
manently represented in the council, 


fact that amount of her contribution could 
be employed for important national services, 
for which funds were needed was not the 
whole difficulty. 


as in other Eastern countries, that the Lea- 


There was a view in India, 
gue did not carry out much work of value 
to Eastern countries, but that its tendency 
was to strengthen Furopean intrests at the 
expense of those other continents and 
races.” 

“भारत ही एक ऐसा देश है, जिसकी सरकार उस 
चन्देका ओचित्य सिद्ध करनेमें सबसे अधिक कठिनाईका 
अनुभव करतो है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रसङ्घको दिया जाता है। 
राष्ट्रसङ्घका भारतके लिए हितकर या उपयोगी कार्य राष्ट्र- 
सङ्घंके व्ययमें भारतके उस भागके अनुपातमें बहुत ही कम 
है, जो वह चन्देके रूपमें देता है ओर भारतका चन्दा, राष्ट्र- 
सङ्घके स्थायी सदस्यो (Permanent members of 
the counci]) को छोड़कर, सब सदस्योंसे अधिक है । यह 
तथ्य ही एकमात्र कठिनाई नहीं है कि भारत जो चन्दा सङ्घको 
देता है, वह ऐसे राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण कायोमें व्यय किया जा 
सकता है, जिनके लिए फण्डकी जरूरत है । बल्कि भारतमें 
यह विचार प्रचरित है, जेसा कि दूसरे पूर्वी देशोंमें है, कि 
राष्ट्र-सङ्घने पूर्वी देशोंके हितकरे लिए कोई उपयोगी 
महत्त्वपूण कार्य नहीं क्रिया, प्रत्युत राष्ट्र-सङ्घकी मनोवृत्ति 
तो दूसरी जातियों ओर मदाद्वीपोंके हितोंसे छाभ उठाकर 
यूरोपीय द्वितोंको मजबूती प्रदान करना है ।” 


उपरोक्त कारणोंसे भारतका राष्ट्रससङ्घमँ सम्मिलित रहना 
उसके लिए दानिप्रद है । नेतिक, आर्थिक और राजनीतिक 
सभी हट्टियोंसे भारतका राष्ट्र-सहूमें रहना हितकर नहीं है। 
नेतिक दष्टिसे भारतको ऐसी संस्थासे अपना सम्बन्ध- 


——— 


+ Vide, Sir Phiroze Sethana’s speech in 
moving the amendment to Mr. Hossain 


1 
- 1121911125 resolution for 00 8 withdrawal 
from the League, on 22 Sept, 1936, in the 


Council of State: 


बिच्छेद कर देना ही श्रेयस्कर है, जो संसारमें शान्ति- 
स्थापनाके नामपर युद्धासिको भड़काती हे ओर सहयोगके 
नामपर दुर्बड ओर पराधीन ही नहीं, स्वाधीन राष्ट्रोंको 
भी गुलाम बनानेमें सहयोग देती है । 

आर्थिक दृष्टिसे इस गरीब देशमें, जहांके अधिकांश 
निवासियोंको भरपेट भोजन सी नहीं सिळता ओर जिस देशमें 
शिक्षित समाजमें भयङ्कर वेकारी फल रही है, राष्ट्र-सङ्घक्ी 
कीमती सदस्यताकी सासथ्य १४॥ छाखकी अपार 
घनराशि यदि भारतके उद्योग-व्यवसायोंकी उन्नति, गरीबी- 
के नाश तथा बेकारीके निवार' की जाय, तो राष्ट्र- 
का बड़ा हित हो सकता है । 

तक नहीं, तकाभास 

श्री सेठनाने श्री हुसेन 
संशोधन पेश किया कि “यह सपरिषद्‌ गवर्नर- 
जनरछसे यह सिफारिश करती हे कि राष्ट्र-सङ्घके लिए 
भारतके वाषिक चन्देमें इस सालसे ही काफी कमी कर दी 
जाय ।?? 

इस संशोधनका स्पष्ट अर्थ यह था कि भारत राष्ट्र- 
सहूसे सम्ब्रन्ध-विच्छेद न करे । सर फीरोज सेठनाका उप- 
रोक्त संशोधन पास हो गया ओर श्री हुसेन इमामका प्रस्ताव 
रद्द । केवळ ६ सदस्य श्री सेठनाके संशोधनके विरुद्ध थे । 
इस प्रस्ताव व संशोधनपर श्री० सठना व मि० स्पेन्सके भाषण 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। हम यहां उन कारणां ओर तकापर 
विचार ओर उनका विश्लेषण करेंगे, जिनके द्वारा उन्होंने 
राप्ट्र-सङ्घसे सम्बन्ध बनाये रखना हितकर सिद्ध किया है । 

उन कारणोंपर विचार करते हुए, जिनके कारण भारत- 
को राष्ट्र-सङ्घसे सम्ब्रन्ध-विच्छेद कर देनेके लिए जोर दिया 
जाता है, मि> स्पेन्सने कहा कि सबसे प्रथम तक जो अक्सर 
किया जाता है, वद्द यह है कि भारत राष्ट्र -सङ्कको जितना 
धन प्रतिवर्ष चन्देके रूपमें देता है, उससे उसे कोई लाभ नहीं 
होता । इसलिए इस व्यर्थं व्यय-भारसे भारतको बचानेकें 
लिए उसे सङ्घसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए । 

इस तकके उत्तरमें श्री० स्पेन्स महोदयने कहाः--“में 
इसे स्त्रीकार नहीं करता कि भारतको राष्ट्र-सङ्घक्की सदस्यः 
तासे कोई लाभ नहीं होता । परन्तु मेरा प्रसङ्ग तो दूसरा ही 
हे । इस तर्कका आवश्यक उत्तर तो यह है कि इस प्रकारके 


et? 
कह | 


जसै व्यय 


इमासके प्रसताचमें यह 


जे 
कान्सछ 
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राष्ट्र-सङ्घ रि. भारत 


SSSA 


तकसे राष्ट्र-सङ्घके उदेश्य ओर उसकी समस्त प्रकृति एवं 
„ सङ्घं सदस्यताके उद्देश्यकी पूणं आर करुगाजनक गलत- 
| भावना (१2१1507८९४10) प्रकट होती हे । राष्ट्र-सङ्घ 
कोई ऐसी लाभप्रद संस्था (९९१४ 80८९६5) नहीं है, 
जिसमें सम्मिलित होनेवाळा सदस्य इस आशासे सम्मिलित 
हो कि वह वेयक्तिक रूपसे उसपर व्यय की गयी पूंजीके 
बदलेमें लाम उठावेगा ।” 
ठीक लाभप्रद संस्था (Benefit socie- 
19) के रूपमें नहीं है । उसका आदर्श, उसका ध्येय ओर 
उसका कार्यक्षेत्र लाभप्रद संस्थासे कहीं अधिक ऊंचा, महान्‌ 
ओर विशाळ हे । इसलिए उससे प्राक्त होनेवाला लाभ भी 
दिव्य, मानवोपयोगी ओर आनन्द-प्रद है । 


कै वह 


झान्तिकी स्थापना करे, युद्धोंको रोके ओर जो राष्ट्र उसकी 
आज्ञाका उललड्कन कर युद्धमें प्रवृत्त हों, उनका पूरा बहिष्कार 
करे; परन्तु हम यह पूछते हैं कि राष्ट्र-सङ्खने अपने इस उच्च 
उददेश्यकी पूतिके लिए जन्म-कालसे अव तक क्या किया । 
कहा जा सकता है कि राष्ट्र-सहुने प्रयल्ल किया, वह उसमें 
 विफलरहा, तो इसका दोष उसे नहीं दिया जा सकता। 
उसने, वास्तवमें, सञ्चाईके साथ झान्ति-स्थापनकी दिझामें 
` प्रय्न भो किया होता, तो कुछ सन्तोषकी बात होती; परन्तु 
राष्ट्र-सङ्घने तो समस्त संसारको धोखा देकर 'सङ्गठित- 
पाखण्ड का जो ताण्डव-नृत्य किया है, उसे देख यह स्पष्ट 
~ प्रकट हो जाता है कि राष्ट्र-सङ्घका उद्देश्य शान्ति-स्थापन 
&; नहीं, प्रत्युत्‌ यूरोपीय महाशक्तियोंकी संसारमै धाक जमाना 
है। यही कारण है कि जब भी किसी यूरोपीय महाशक्तिने 
युद्धका आह्वान किया, तत्र राष्ट्र-सङ्खने अकर्मण्यता 
दिखलायो । 
यह किस आधारपर कहा जा सकता है कि राष्ट्र-सक्घ 
(League of Nat0ns) ने सन्‌ १९१६ से पूर्वकी अवस्था- 
में कोई आमूल परिवर्तन कर दिया हे अथवा पहलेकी अपेक्षा 
अब अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व $९01- 
716) में अभिव द्ध हो गयी है । 
क्या राष्ट्रसङ्घका यह कार्य नहीं कि वह भारतकी अल्प- 
` संख्यक जातिया (71701४९5) के विवादमें हस्तक्षेप कर 
उसका निष्पक्ष रीतिसे निर्णय कर दे, जेसा कि उसने 


है 


दूसरे देशोंकी अल्पसंख्यक जातियोंकी समस्याओंका हल 
किया हे? 
क्या राष्ट्र-सङ्घका यह कर्तव्य नहीं है कि वह शान्तिकी 
स्थापनाके लिए, संसारसे व्यापारिक और आर्थिक प्रति- 
स्परद्दाका नाश करनेके लिए शासनादेश-युक्त प्रदेशों (11911- 
ate System) को स्वतन्त्र कर दे ? क्या पराधीन राष्ट्रों- 
की स्वाधीनताके लिए राष्ट्रसङ्घ स्वाधीनताका सन्देश 
नहीं दे सकता ? हि 
श्री स्पेन्स राष्ट्र-सङ्घसे भारतकी प्रथकृताके पक्षके दूसरे | 
तत्पर अपने “विचार इस प्रकार व्यक्त करते हें । दूसरा तर्क 
इस प्रकार है । यदि राष्ट्र-सङ्घ अपने आदशा के अनुकूछ कार्य 
करता, तो भारत या किसी ओर देशको उससे प्रथक्‌ हो 
जानेकी कोई जरूरत नहीं थी; परन्तु राष्ट्र-सङ्घ, यथार्थमें 
अपने आदशोके अनुकूल कार्य करनेमें विफळ रहा है । राष्ट्र, . 
सङ्खने इटली-अवसीनिया-सङ्घपके प्रति जो नीति अख्तियार. 
की है, उसके कारण यह एक ऐसी संस्था बन गया है जिसमें 
कोई भी देश, जो राष्ट्र-सङ्घके आदर्शाके प्रति सच्चा है, | x 
सम्मिलित होना नहीं चाहेगा । १९० क 
श्री स्पेन्सने इस तर्कके उत्तरमें जो कुछ कहा है, वह 
तर्काभास है । आप बड़े जोरके साथ यह प्रश्न करते हैं कि _ 
क्या यह तनिक भी सम्भव नहीं है कि भावी इतिहास 
वेत्ता इस बातको कुछ महत्त्व नहीं दंगे कि विश्व-इतिहासमें 
सर्वप्रथम ५० राष्ट्रोंनि मिलकर केवल-मात्र राष्ट्र-सङ्कके 
निर्णयको कार्यान्वित करनेके उद्देश्यसे ऐसे उपाय 
अवलम्बन किया, जो व्यक्तिगत रूपसे उनके हितोंके 
हानिप्रद थे? - 
भारतीय स्वाधीनता ओर राष्ट्र-सङ्घ 
श्री? स्पेन्स सहोदयने अपने भाषणके अन्त 
किः-“यदि भारत राष्ट्र-सङ्कको त्याग-पन्न दे देत 
यह सम्भव है कि उसके मोलिक सदस्य होनेपर भी उसका 
पुनप्रेवेश राष्ट्र-सङ्लके विधानके नियम २ (२) के. 
ही हो सकेगा । ऐसी दशाम वह उस समय तक 
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Governing 82/18 ) प्राप्त न कर लेगा 
समय सहूसे पृथक्‌ हो ज्ञानेका पक 
दोगा कि उस पदकी प्रासिमें विछ 
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सङ्घको त्याग-पत्र देता है और उससे प्रथक्‌ होता है, तो 
वह फिर स्वतन्त्रता प्राप्त करनेपर ही पुनः उसका सदस्य 
बनं सकेगा । श्री० स्पेन्सकी सम्मतिमें इस समय राष्ट्र- 
सङ्घसे भारतकी एथक्‌ृताका परिणास होगा स्वाधीनता- 
प्राक्षिमें विलस्त्र । 

भारतको स्वतन्त्रता-प्रा्तिका राष्ट्र-सङ्घकी सदस्यतासे 
केवर-मात्र इतना दी सम्बन्ध है कि स्वतन्त्र भारत सङ्घका 
सदस्य बन सकता है। परन्तु क्या राष्ट्र-सङ्घक्की सदस्यता 
भारतको शीघ्रतम गतिसे स्वाधीनता-प्राप्तिक्री 
जायगी ९ आज १५ वर्षसे भारत राष्ट्र-सहुका सदस्य है; 


ओर ले 
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तब यह कसे माचा जाय कि राष्ट्र-सङ्घकी सदस्यता स्वा- 

घीनताको प्राक्तिकी ओर ले जानेका एक साधन है ? 


राष्ट्र-सङ्घसे पृथक्‌ रहते हुए भी भारत श्रमिक-सङ्घ 


( International Labour Organization ), मन्त्रि 
मण्डळ-कार्यालय, (3९८!९६।।३४९) तथा अन्य विश्व-सम्मेलन 
ब अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनोंमें साग ले सकता हे । 

इसलिए वह राष्ट्र-सङ्घकी खदल्यतासे त्यागपत्र देकर 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमे कुछ खोता नहीं, प्रत्युत्‌ बह उस आदशं- 


~ ~ ~ 
की रक्षा करता हे, जिसके लिए राष्ट्र-सङ्घकी स्थापना की 
गयी थी । 


चित्रकार 


कुमारी सुमित्रा पसरीचा 


“धो ! मेरी सारी तपस्या ओर आकांक्षाओंका यही 
वरदान मिलना था लीळा ९? 
““उकुसार? कुछ रुक्रकर धीरेसे आंखें उठाते हुए बालाने 
कहा- तुम जानते हो, हम हिन्दू झलनायें कितनी निरीह 
और परवशा हैं ?? 
छीला !?? बीच ही में बात काटकर सकुमारन कहा । 
“(हम दो--”छीला कहती ही गप्री--“दानकी सामग्री 
समझी जाती हैं । भला हमारी इच्छा और अनिच्छा 
केसी १? 
हाय ! उस वाणीमें कितनी वेदना ओर आंखोंमें कितनी 
निराशा थी। 
£पर”” कुछ रुककर सकुमारने फिर कहा--“तुम-सो 
शिक्षिता बाछि......? 
बीच ही में ळीलाने कहा--'सब व्यर्थ है छकुमार । में 
पिताजीते कुछ कहनेका साहस नहीं कर सकती । तुम मुझे 
भूल जाओ । बस, यही इस भग्न हृदयकी अन्तिम प्रार्थना 
स्वीकार करो छकुमार ! इसीमें हम दोनोंका कल्याण है।? 

“रया कहती हो लीला--कि तुम्हें भूर जाऊं? और 
इसी में हमारा कल्याण है १ पर भळा यह सम्भव है लीला ? 


दि टर ने Fr) 
जरा सोचो तो उस दिग ठुमन क्या कहा था ? 
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“पर जो असम्भव है, उसके लिए अधीर हो प्राण देनेसे 
लाभ ही क्या सुकुमार ।?? 

“वह शरद पूणमाकी रात थी??, उसकी बात अनखनो 
करके सुकुमार कता ही गया, “चन्द्रकी कोमुदी द्वारा भेजे 
गये सन्देशसे तुम विभोर हो रही थीं ओर पितासे बहाना 
बना मेरी चित्र-शाला में पहुंचकर तुमने मुझसे क्या कहा था?” 

लीला उसकी बातोंसे तिलमिला उठी । उसके चेहरेका 
रङ्ग विवरण हो गया, पर छकुमार पूर्ववत्‌ बिना कुछ रुके 
कहता ही रहा--“मेंने तुम्हें जल्दबाजी करनेसे रोका था । 
उस दिन तुम्हें कतंव्यका पाठ पढ़ा रहा था। शायद मेने 
कहा था कि तुम्हारे पिताकी अनुमति हम किसी प्रकारसे 
प्रात कर विवाह-सूनत्रमें इस प्रकार बंध जायंगे कि फिर मत्यु- 
के सिवा हमं कोई भी अलग न कर सकेगा। हमें इस 
प्रकार चोरकी भांति भागना नहीं चाहिए । पर लीला आज 
तुम्हारा वह सारा आवेग कहां गया ?” 

लीला गम्भोर चिन्ता-मश्न हो मोन रही | न माळूम वे 
कब तक इस प्रकार स्तब्ध रहते; किन्तु लीलाके पिताके 
कमरेमें प्रवेशने पहल ही बदल दिया । आते ही सुकुमारसे 
उन्होंने कहा--““आजकल तुम रहते कहां हो झकुमार, 
दिखाई ही नहीं पड़ते |?” 
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सुकुमारने ब बाद कहा--*“आता तो हमेशा 
ही हूं। पर आप यहां मिले भी तो ? मालूम आपको इस 


` बुढ़ापेमें इतनी स्फूति कहांसे आ गयी है कि जब देखो आप 


बाहर ही गये रहते हैं ।?? 

कुर्सी पर बठते हुए उन्होंने कदा-निश्चिन्तता तो केवल 
सोचनेसे नहीं होती ओर फिर वय-प्राप्त कुमारी कन्याके 
घरमें रहते तो कोई हिन्दू पिता निश्चिन्त रह ही नहीं 
सकता । 

लीलाने इस प्रसड़को उठता जान वहांसे धीरेसे सरक 
जाना ही अच्छा समझ्ना । सुकुमारने भी यह अच्छा अव- 
सर पाया । सोचा कि अपने लिए प्रस्तावका यह अच्छा 
अवसर है । पर कृद्रके अन्तिम वाक्यने परिस्थिति ही 
बदल दी । 


“हां उकुसार, खना, तुमने आगे पढ़ना-लिखना छोड़ 
दिया । भळा इस आवारागदाका क्या मतलब १? 


“नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप जानते ही हैं 
कि चित्रकलासे मेरो किंतनो अभिरुचि है । आजकल उसीका 
अध्ययन करना शुरू किया है ।? 

“कमसे कम मुझे तो तुम्हारे इस परिवर्तनसे घोर 
निराशा हुई। मेरी आशाओंपर ही पानी फिर गया। 


खेर |? थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा-“लीलाके लिए ' 


अच्छा योग्य वर [मिल गया ।? 

सुकुमार वञ्राहत-सा सन्न हो गया । उसकी आशा- 
लतापर तुपारपात हो गया । उसने समझ लिया कि 
नियतिंके आगे किसीका जोर नहीं । वृद्धकी आशा ओर 
निराशाका अर्थ, उनके पूर्व-स्नेह ओर इस नीरसताका 
कारण सुकुमारको समझनेमें देर न लगील 

अपने बारेमें उसे कुछ कहनेका फिर साहस ही न हुआ । 
नैः 22 कर 
लीळा ओर सुकुमारका अहृष्ट प्रतिफलित हुआ । थोड़े 
ही दिनों बाद लीळा स्थानीय रईक्ष और जमींदारके हाल 
ही में विछायतसे छोटे हुए एकमात्र पुत्र अजितकुमार रायके 
साथ विवाह-सूत्रमें बंध गयी । 
(CR) 

मेडिकल हाह्पिटळके सर्जिकल वाडमें छकुमार अचेत 
है । सारे सरपर बण्डेज और हाथ-पांवमें खपच्चियां 


तथा पधियां बंधी हैं। चेहरा विवर्ण तथा सूज गया है । 
आज तीन दिन हो गये। पर उसे अभी तक होरा नहीं 
आया । नर्स ओर असिस्टेण्टॉका तांता-खा ळगा है । सत्र 
सतक ओर सावधान हैं; पर उनके अङ्क-सञ्चालनमें स्नेह 
नहीं, ददं नहीं, है वहां केवङ कर्तव्य-पाळनकी सतर्कता और 
यन्त्र-परिचालित स्फूति । 

आज डाक्रोंने अपना आसान और एकमात्र शख्र- 
चिकित्साका प्रायः सदा सफल होनेवाळा अन्तिम प्रयोग 
कर डाला । पेइ-पोधोंकी डालियोंकी तरह आज उन्होंने 
छकुमारके सुकोमल बायें हाथ और दायें पेरको जड़से ही 
कतर डाला । भला उन्हें यह भी भान हुआ होगा कि इस 
प्रकार पंगु बनाकर एक होनहार युवकके जीवनको सारी 
महत्त्वाकाँक्षाओंको किस प्रकार वे विचूणे कर रहे हैं-देवके 
कुचक्रमें वे भी हाथ बटा रहे हैं। पर उन्हें हृद्यहीन और 
निर्मम कहकर भी तो नहीं रहा जा सकता । 

ह ! कभी-कभी कतव्य भो हमें केसे-केसे निष्ठुर 

आचरण करनेके लिए बाध्य करता है। 

माता-सी स्नेहपूर्ण आंखोंसे बाल-सहचर हरिहर रोगी- 
के सुखको निह्वार रहा है । रोनेसे उसकी आंखें सूज गयी 
हैं। तीन दिन और तीन रातसे उसकी नींद हराम है। 
फिर भी उसकी आंखें इस आशासे उसीपर ठगी हुई हैं 
कि शायद वे अब खुळे । यद्यपि अभी तक रोगीमें जीवनके 
कोई भी छक्षण नहीं दीख रहे हैं सिवा इसके कि हृद्य अपना 
काम ठीक ढङ्गसे कर रहा है, पर हरिहरको डाकरोंके 
आइवासनपर पूरा विश्वास था । आशाका बन्धन भी कितना 
दृढ़ होता है । 

हरिहर देखता तो रोगीके चेहरेको था, पर जब आप- 
रेशन-रूमके उस नृशंस कृत्यकी उसे याद आती, तो वह 
सिहर उठता । छकुमारके करे पांव और हाथ उसकी आंखों- 
के सामने नाचने लगते । चह आंखें मरता, मानो झपकीसे 
जागा हो । 

इस अवस्थामें हरिहर कितनी देर रहता, मालूस नहीं । 
'पर नसँकी मधुर वाणीसे वह चौंक पड़ा । अब वहां डाक्रो- 
का जमघर नहीं था । * 

“बाबू तुम थोड़ा सो छो। अब रोगीकी हालत अच्छी 
है । अभी होश आ जायगा।”? 
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हरिहरने आंखें मळते हुए कहा--“भमेम साहब, सच 
कहो, क्या मेरा छकुमार बच जायगा ? केवल सन्तोषके 
लिए झूठ मत बोलो मेडम !” 
“हां, अभी होश आ जायगा । यह देखो, आंखें हिल 
रही हें । अब कोई डरकी बात नहीं ।”? 
इतनेमें सचमुच छकुमा रकी आंखें खुलीं । पर फिर पूवं- 
चत्‌ बन्द हो गर्यो । हरिहर फिर निराश हो चला । 
नसे रोगीके सरपर आओडीकलळन छिड़कने लगी । अब 
छकुमारको आंखें खुलतीं ओर बन्द होतीं । मत अवस्था-सी 
सषुप्ति जीवन-प्रवाहके रूपमें बदलने लगी । 
धीरे-धीरे छकुमारने आंखें खोळ दीं । हरिहरका आशा- 
प्रदीप प्रज्वलित हो उडा । फिर भी उसमें बोलनेकी शक्ति 
नहीं थी । नसके आदेशानुसार उसने फिर आंखें बन्द कर 
लीं । हरिहर भी चप हो रहा । धीरे-धीरे स्वप्न-सा छ- 
कुमारको भान हुआ--““अरे वह तो आज लीलाके विवाहके 
अवसरपर अपनी भेंट-स्वरूप उसी अवसरके लिए बनाये हुए 
चित्रका उपहार देने जा रहा था । अरे वह बीच सड़क थी । 
हाँ, बह चित्रको निहारते हुए आगे बढ़ रहा था । सहसा 
बिजली कड़क उठी- अरे वह मोटर--फिर घनीभूत 
अन्धकार ।?” 
सुकुमार कांप उठा । व्यासे कराह उठा । आंखें फिर 
खुर्ली । उपचारमें लगी नसंका सान्त्वना देता हुअ्म सुखड़ा 
और विवर्ण हरिहरके सिवा उसे कुछ भी दिखाई न पड़ा। 
एक चीख निकली और सुकुमार फिर वेहोश हो गया । 


ई + 
कुछ दिनों बाद एक युवक, जिसके एक हाथ ओर एक 
पेर करे थे, कलकत्ता म्यूजियमके सामने रोज करीब १० 
बजे सवेरे २ नम््रर बससे उतरता और गवर्नमेण्ट आर्ट 
स्क्ूरमें छड्टीके सहारे जाता दिखाई पड़ता । व्य छकी हाफ 
यार्टकी ऊपरकी पाकेटमें चित्र आंकनेकी तूलिका रहती । 
(३) 


बरसों बाद 
नियति मनुष्यसे अनादि कासे आंख मिचोनी खेळती 

आ रही है । क्षुद्र मानव सदासे उसके व्यङ्गका पात्र रहा 
है । जिस दिन कं रायको शिक्षा-मन्त्रीके सम्मा- 


नित पद-प्रदानकी सूचना गवर्नमेण्ट गजटमै प्रकाशित हुई, 
है. ७ 


विश्वमित्र 


ठीक उसी दिन १९२४ में होनेवाली लन्दनकी विश्व- प्रदर्श नी- 
ने सुकुमारके चित्रोंके अळब्रमके सर्वश्रेष्ठ होनेकी घोषणा 


की । 

अजितकुमार रायके पाल बधाईके तारोंका तांता लग 
गया । पर एक तार था श्रीमती लीलादेबीकी बधाईका 
उनके पतिदेवको सम्मानित पद-प्राछ्िके उपलक्षमें । प्रेषकका 
नाम था--“छकुसार” । 

बरसों बाद आज छळीळाको छकुसारकी खुथि आयी । 
उसके चेहरेपर एक विषादपूर्ण ्डसकराहट फूट पड़ी। कोन 


थी अतीतकी करुण 
।नीसे अतीतकऋी उपेक्षा । 
र सभी तारोंकी फाइल- 


जानता है कि उस सखकानमे निहित 
झांकी अथवा नित्रतिकी आंख-'मच 
उसने तारको दो बार पढ़ा । ओर 


मंसे उसे अलग रख दिया । 


दूसरे दिन । 

जब लीलाने स्टेट्स्मेन इस उहेश्यसे खोल 
पतिदेवने अपने बधाई देनेवाळोंके प्रति जो कृतज्ञता उस पत्र 
द्वारा प्रकट की हे, वह किस रूपमें प्रकाशित हुई हे-सहसा 
उसकी नजर एक हाथ कटे, परिचित-से युवकके चित्रकी तरफ 
आकृष्ट हो गयी । स्टेटस्मेनमें बड़े-बड़े अक्षरोंमें हेडिङ्ग था-- 
“भारतीय चित्रकारकी अभूतपूर्व सफलता ।”? फोटोके नीचे 
था--““लन्दनकी विश्व-प्रदुशनी में चित्र-प्र तयोगिताके प्रथम 
पुरल्कार-विजेता श्रो छक्कुमार राय ।?? 

उस दिनका अग्रलेख था--“छकुमार ओर उनकी 
कला ।? सुकुमारके चित्रोंकी खूबियोंपर उसमें अच्छा प्रकाश 
डाछा गया था । “निरांश प्रेमीकी अन्तिम भेंट” शीर्षक 
चित्रके सम्त्रन्धमें--जिसे कि प्रदशनीके सभी निर्णायकोंने 
एकमतसे सर्वश्रेष्ठ ठहराया था--लिखा था कि यह चित्र- 
जगत्‌्मेँ क्रान्ति तथा भारतीय चित्रकलाकी अभूतपूर्व सफ- 
लता है । 

उस दिन भारतके प्रायः सभी अखबारोंमें महत्त्वपूर्ण 
समाचार तथा अग्रलेख था--*'उकुमारकी सफलता?” 


जिस समय लीळा अखबारोंके उलटनेमें मशगूल थी, 
हाथमें छकुमारके चित्रोंका अळब्रम और आजके उद्यान- 
भोजमें शामिल होनेवाले भतिथिय्रोंके पास भेजनेके लिए 
निमन्त्रण-पत्र लिये अजितकुमार रायमे प्रवेश क्रिया । 


कि उसके. 


a 


“अखबारोंकी प्रशंसा-मात्रसे क्यों सन्तोष करनेका प्रयत्न 
करतो हो । अपनी आंखों इन चित्रोंको तो जरा देखो ।” 
अलब्रम रखते हुए अजितकुमार रायने कहा । 

अंगड़ाई ले उठती हुई लीला बोली--“अभी कार्ड्स 


८७ 


भो नहीं बंटे ।?! 


गयो ) जरा तुम सजावटका प्रबन्ध कर लेना । मुझे अभी 
गतरनमेण्ट हाउस 


जाना है । यही याद दिलाने चला 


रायके दरवाजेपर जाते समय लीलाने 


पूछा--''कब तक आना होगा १?” 
कमरेसे निक्रळते हुए अजितकुमारने कहा--“एक बजे 


तक ।”! 

लीळा अळब्रम लेकर आर्मचेयरपर बेठ गयी । पहला 
चित्र था दो पांच वचन के अब्रोध भोले बच्चाका । हल्के रङ्ग, 
तूलिकाको बारीकी तथा इरुतलाववने जिस स्वर्गीय भावना- 
की अभिव्यक्ति की थो, उससे परे छद्दर अतीतमें लीलाको 
कल्पना-शक्ति मंडराने लगी । उसे अपनी ओर सकुमारकी 
बाल्यकाळकी उघि हो आयी । उसने पन्ना उलट दिया । 

क्रमशः सभो चित्र धीरे-धीरे उलट गये । लीलाके सामने 
उनका सारा अतीत ही चित्रपट-सा नाच उठा। अन्तमं 
बहुत प्रशासित “निराश प्रेमीकी अन्तिम भेटको देखते ही 
लीला सिहदर उठी । वह भूल गयी कि वह अजितकुमार राय 
शिक्षा-मन्त्रीकी धर्मपत्नी श्रीमती लीलादेची है । उसके 
सामने सारा अतीत था--वहां वह थी और था छुकुमार। 

उसके कानोंमें यर्षाकी बात गूंज उठी---“क्या मेरी 
सारी तपस्या ओर आकांक्षाओंका यही वरदान मिळना 
था छीला ।?? 

होश आनेपर उसने देखा, सामने उसके पतिदेव पसीने- 
से तर खड़े हैं । घड़ीने टनसे बजाया एक । 

(०) 

आज गवर्नर अखिल भारतवर्षीय कछा-प्रदर्श नीका 
उद्घाटन तथा विद्व-प्रदशनीमें प्राप्त प्रथम पुरस्कार 
सुकुमारको प्रदान करेंगे। कछा-प्रदर्शनी गवर्नमेण्ट आरट 
स्कूलके तच्वावधानमें आयोजित की गयी है, जिसका छकु- 
मार छात्र था । प्रदुशनीके विस्तीण॑ शामियानेमें सम्भ्रान्त 


महिला तथा पुरुषगण ठसाठस भरे पढ़े हँ । ठीक समयपर 
गवर्नर महोदयने सभा-भवनमें प्रवेश क्रिया । समवेत जन- 
मण्डलीने उठकर अभ्यर्थना की । समयानुसार उद्धाटन- 
विधि सम्पादित हुई । 
जन-मण्डली सुकुमारको देखनेके लिए लालायित हो रही ॥ 
थी । हठात्‌ गवर्नर महोदयकी बगलमें एक छोरा-सा पर्दा 
हटा और तालियोंकी गड़गड़ाहटके बीच जनताको एक | 
दुबछा-पतछा, एक हाथ ओर पेरसे पंगु, स्वच्छ व्यू छकी 
हाफ शर्ट पहने, छड़ीके सहारे. एकमात्र अवशेष पांवपर खड़े 
सर झुकाकर अभ्यर्थना करते हुए एक युवक दिखाई पड़ा । 
धीरे-धीरे युवक आगे बढ़ा। तालिोंकी गड़गड़ाहट एवं 
ह्पोछास पूर्ववत्‌ जारो रहा । गवर्नरने आगे बढ़कर हाथ 
मिलाया तथा स्वर्णपदक छक्कुमारकी कमीजमें लगा दिया । 
अब्र तक पूर्ण निस्तब्धता छा गयो थी । पदक प्रदान 
करनेके साथ ही दूसरी तरफ एक पर्दा हटा ओर सो-सो 
पावरकी पांच बत्तियां जगमगा उठी । उनके प्रकाशमें जनता- 
ने देखा कि अळब्रमकी वही पांचों तसवीरं--जिनपर कि उसे 
पुरस्कार मिला था--चमक रही हें। एक बार फिर पूववत्‌ 
तालियां गड़गड़ा उठी । 
सुकुमार धीरे-धीरे मञ्चपर चढ़ा । ठीक उसीके पास 
शिक्षामन्त्री तथा उनकी बगलमे उनकी धर्मपत्नी लीला देवी 
बेठी थीँ । सुकुमारकी आंखें लीलासे मिलीं । उसका चेहरा 
विवर्ण हो उठा । छड़ी हाथसे छूटी, वह हिलता सा दीख 
पड़ा ओर गिर दवी पड़ा होता कि - प्रिन्सिपल मह्दोदयने दोड़- 
कर उसे संभाळ लिया । 
जनता छननेके लिए उतावली हो रही थी । पर सुकुमार- 
ने मुंह भी नहीं खोला । गवर्नर तथा प्रिन्सिपलके आषणके 
सिवा मूक-छाया-चित्र-सी झान्तिके साथ जिस प्रकार अब 
तक सारी कार्यवाही होती रही, ठीक अब्र भी बेसा ही 
हुआ । वह एक बार ओर विनम्न भावसे झ्‌ का । शायद इस 
प्रशंसापर कृतज्ञता प्रकाश करनेके लिए या कोन जानता है 
उमड़े हुए आंडओंको छिपानेके छिए। ओर किसीने भले ही 
गिरते हुए आंसूकी बूंदोंको न देखा हो, पर अश्रुके दो 
मोतियांसे दानोंको चमक लीलाकी आंखोंको चकाचोंध किमे 
बिना न रह सकी । 
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का क पा ? 
५ 


शुरू की। उनके साथ जानेके लिए जब मिनिस्टर महोदयने 
लीलाको देखा, तो वह वहां नहीं थी । समझा शायद किसी 
ओर वह भी किसीके साथ देख रही होगी । किन्तु जब वे 
गवनरके साथ बाहर आ गवनेर महोदयको उनकी मोटरपर 
चढ़ा अपनी मोटरके पास आये, तो डन्हांने देखा कि लीला 
तो कबसे मोररमें बेठी है । आंखें छाल ओर चेहरा उतरा हुआ 
हे । मिनिस्टर साहब कहां यह पूछते--““प्रदर्शनी केसी रही” 
उन्हें यह पूछना पड़ा--''क्यों ? तबीयत खराब हे क्या १” 
लीळाने केवल सिर हिला दिया “नहीं ।? 
उसे इस हालतमें देख उसके पतिदेवको कुछ ओर पूछने- 
का साहस ही न हुआ । 
मोटर चल पड़ी । चिन्तामन्न लीला स्वप्न-जगतमें विच- 
रण कर रही थो । मोटरके इञ्जिनसे कहीं अधिक रफ्तार थी 
उसके अशान्त मस्तिष्क्रकी । मोटरकी यात्रामें किसीने 
मुंह भी नहीं खोला । 


दूसरे दिन । 
हरिहरने नियमानुसार जब ७॥ बजे सबेरे सुकुमारकी 
चित्रशाळामें प्रवेश किया, तो उसका हृदय धक्‌-सा हो गया । 
वहां उसने बहुत उलट-फेर देखे । दरवाजा बिलकुछ खुला 
था, जब कि प्रत्येक दिन इस समथ वह उठङ्गा रहता । 
इस समय प्रत्येक दिन छक्रुमारकी तूलिका चलती रहती 
थी । पर आज वहाँ छकुमार था ही नहीं । 
स्टेण्डपर जिस चित्रको इधर वह हफ्तोंसे बना रहा था; 
जिसकी बेकप्राउण्ड तेयार हो चुकी थी ओर रह गया था 
जिसमें अपने मास्टरपीस चित्रक्री केवल आकृतिका 
आंकना । उसपर जब कि वह तूलिका नहीं फेरता होता, 
प्रायः पर्दा ला रहता । पर आज ? नहीं; आज तो पर्दा 
बगळमें सरकाथा पड़ा हे। ओर बीचमें छक्रुमारकी ही 
आकृति अङ्कित की हुई है! आश्रयं तो इस बातका है कि 
इफ्तोंका काम रातभरमें ही समाप्त हुआ पड़ा था। पास 
जाकर उस्ने देखा कि रङ्गके पात्र उलटे पड़े हैं। तूलिका 
बढ़ीं टूटी हुई है । हरिइरका हृदय बड़े जोरसे धड़कने लगा । 
माया भन्ना उठा । मालूम हुआ, मानो भूकम्पके धक्के उसे 
धराशायी कर रहे हों । वह अस्थिर हो उठा भविष्यका 


४ 


अनुमान कर ! उसने पर्दा सरकाकर चित्रको ढक दिया ओर 
अपनेको संभाल न सकनेके कारण साथेपर हाथ रखकर 
स्टेचरपर बंठ गया । उसकी आंखें खुली थीं। उनमें आंसू 
भी नहीं थे; पर फिर भी वह कुछ देख नहीं रहा था। 
उसका दृष्टि-पथ शून्य, प्रकाशहीन, अचञ्चल था । 

कमरेमें एक युवतीने प्रवेश क्रिया । विवर्ण-सी, जीवन- 
हीन कायाकी छाया-सी । उसने देखा कि एक छोटे-से 
कमरेमें एक पुराने स्टेचरपर एक युवक साथेपर हाथ घरे 
बेठा है; पर यह सुकुमार नहीं हे । स्टेचरपर कोई बिस्तर 
नहीं; तकियाके स्थानपर एक गठरी रखी है । शायद यह 
चित्रोंका बण्डल हो । खूंटीपर एक व्यू छकी हाफ शर्ट और 
एक धोती तथा एक तोलिया रंगी है। कोनेमें पानीकी 
सुराही उलटी पड़ी है। वहीं बगळमें शीशेका ग्लास चूर्ण 
पड़ा है। सामने स्टेण्डपर एक चित्र पेसे ढका है। ऊपर 
दीवारोंपर बही पांचोंका चित्र मामूली फ्रुममे लटक रहे हैं। 

कमरेकी दरिद्रता देख उसका अशान्त हृदय कुहराम 
मचा उठा । उसने उस अपरिचित युवकसे पूछा--“छकुमार 
कहां है ९”? 

हरिहरकी समाधि अङ्ग हुई । वह 
सामने लीलाका मलिन चेहरा । मंहसे 
उसने चित्रका पर्दा हटा दिया । 

लीलाने देखा-- 

भीषण तूफान आ रहा है। पेड़-पोधे प्रभञ्जनके प्रब 
वेगको न संभालक्रर प्रलयङ्करके सामने नत हो रहे हैं। 
सुदूर अनन्त-पथपर इस भयङ्कर तूफानमें पहाड़ीकी दुर्गम 
पगडण्डीपर एक पेरकी सुकुमारकी आकृति अपनी स्टिक्रके 
सहारे आगे बढ्-सी रही है । 

निस्तब्ध रजनोमें महाभियान करते समग्र धीरे-धीरे 
शाय्प्रासे उठकर कि कहीं सत्री न जग जाय--बच्चा न चीख 
उठे, जिन आंखोंसे कुमार सिद्धार्थने अपनी प्रियतमाके त्रिखरे 
केशपाश ओर नवजात शिझु राहुळके मुखमण्डलको अनिमेष 
नयनोंसे निहारा था -ठीक उन्हीं विषादपूर्ण; पर दृढ़ आंखों - 
से छक्रमारकी मुखाक्कति मानो लीलाको ताक रही हो । 

आँखोंके भागे अंधेरा छा जानेके पूर्व ळीलाने चित्रके 
नीचे लिखा देखा । 

निर्वाणकी राहमें । 
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ऐक पड़ा । देखा 
बिना कुछकहेही 


नासमझ पति और सूरे पत्नियां 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


. स्नत्रियाँ पुरुषोंकी अपेक्षा कम वफादार होती हैं। वे 
जीवनसे बहुत आसानीसे ऊब्र जाती हैं । अनेक स्त्रियां एक 
परिश्रमी पतिके साथ रहते हुए नीरस ओर एकरस गाहंस्थ्य- 
जीवन ब्रितानेके बजाय प्रेमिकाके सहश छल-कपट करने 
और पड्यन्त्र रचगेको अधिक पसन्द करती हैं । 

पुरुष ज्यादा वफादार होते हैं; क्योंकि उनको दूसरी 
ओर खींच टेनेत्राळी चीज बहुत कम होती है, ओर अधिकांश 
पुरुषोंको तो इतना काम होता है कि वे उसीमें ही लीन 
रहते हैं । 

राइट आनरेबछ सर एलिस ह्यूम विलियम्स, बार्ट, के० 
सी० के ऐसे ही विचार हैं। वे बड़े प्रसिद्ध बेरिस्टर ओर 
तलाकके मुकदमोंम खदक्ष हें। हालमें उनकी आत्म-कथा 
“संसार, घर और वकालत” नामसे प्रकाशित हुई है । 
इसमें आपने घरेलू सम्त्रन्यॉंपर बड़े अनोखे और चुभते हुए 
विचार प्रकट किये हैं। इन. विचारोंका आधार उनका 
बरसोंका अदालतके कमरेका अनुभव है। इन विचारोंसे 
बड़ी भारी चर्चा हुई है। उनके विचार बुद्धिको चकरमें 
डाळ देनेवाली विवाह-सम्त्रन्धी समस्याओंको उलझानेमें 
आधारका काम देते हैं। 

पत्र-प्रतिनिधिके पूछनेपर उन्होंने कहा :--मानव-प्रकृति- 
[ कोई इलाज नहीं । परन्तु बहुधा पतिका ही दोष होता 
है; क्यों कि ऐसे पुरुष अभी तक भी मोजद हैं जो समझते हैं 
कि एक बार स्रीके साथ विवाह कर लेनेपर, वह उनकी 
सम्पत्ति हो जाती है, ओर वे चाहे जो उसके साथ कर सकते 
हैं। स्त्रियां इसे बुरा मानती हैं। पतिको कोमलता ओर 
निरन्तर चिन्ताके द्वारा प्रेमका प्रकाश करते रहना चाहिए, 
अन्यथा प्यारकी भूखी स्त्री, जहाँ भी उसे प्यार मिलेगा, 
वहींसे ले लेगी । पुरुपको यह बात सिखानेकी आवश्यकता 
है कि उसे विवाहके बाद भी स्त्रीसे वेसे ही प्रणय-प्रेम करते 
रहना चाहिए, जैसे कि वह विवाहके पूर्व करता था । उसे 
शिष्टाचारकी छोटी-छोटी बातोंको छोड़ नहीं देना चाहिए; 
क्यों कि स्त्री इन बातोंको बड़ी महत्ता देती है । 
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छोटी-छोटी बातोंका परिणाम छोटा नहीं होता । वीणा- 
में छोटी-सी दरार कालान्‍्तरमें बड़ा छिद्र बन जाती है । यदि 
पुरुष धनाभावसे अपनी पत्नीको देश-देशान्तरकी सेर नहीं 
करा सकता, उसे वे पदार्थ नहीं दे सकता जिनसे जीवन 
रुचिकर बनता हे, तो उसे पत्नीके सामने कमसे कम अपना 
हृदय खोलकर इतना तो बता देना चाहिए कि में किस 
कारण ऐसा नहीं कर सकता । यदि, इसके अतिरिक्त, वह 
अपनेको मनोहारी बनानेका यल करता है, तो स्त्री सम्भ- 
वतः काफी वफादार रहेंगी, ओर सेर-सपाटा या सिनेमा- 
थियेटर न दिखानेसे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । 

परन्तु दुःख तो यह है कि पति-पत्नी बहुधा एक दूसरे- 
को अपने हृदयका भेद नहीं बताते । पति उसे नहीं बताता 
कि जो चोजें वह चाहती है, उनको देनेमें वह क्यों असमर्थ 
है। पत्नी पतिको नहीं बताती कि उनके बिना उसे कितनी 
कठिनाई होती है । इस प्रकार मामला चलता रहता है... 
यहां तक कि किसी दिन कोई दूसरा पुरुष आ पहुंचता है 
ओर उसे वचन देता है कि में तुझे देश-देशान्तरकी सेर करा- 
ऊंगा, सिनेमा दिखाऊंगा, प्रेम करूंगा, ओर वे सब चीजें 
दूगा जिनके लिए आप तरसती हैं । ओर वह पतिको छोड़- 
कर चल देती है ! 

घरसे बाहर काम करनेसे जरूरी नहीं कि स्त्री पतिको 
छोड़ जाय । वरनू, इसके विपरीत, इससे वह पतिके साथ 
जुड़ी रहती है । काममें उसका जी लगा रहता है और मन 
दूसरी ओर नहीं दोड़ता ; और उसके सन्मागंसे भटकनेकी 


सम्भावना बहुत कम होती है । वेकार और असन्तुष्ट स्त्री 


ही पर-पुरुषका शिकार बनती है। यदि स्त्रीके पास प्रचुर 
धन हो ओर उसे घरका काम-काज या नौकरी करनेकी 
जरूरत न हो, तो उसे बाल-बच्चों ओर घर-बारकी . देख- 
भाछ तो जरूर करनी चाहिए। लेक्चर सुनने जाना, 


सङ्गीत-सभामें भाग लेना, खद्दर बेचते फिरना, अनाथो 

और अछूतोंके हए घन इकट्ठा करना, अपनी रीतिसे ये सब्र | 

बहुत अच्छी बातें हैं ; परन्तु यदि स्त्रीका सारा ससय 
2 कलर. 
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इज्हींमें लग जाय ओर वह घरकी देख-रे करना छोड़ दे, 
तो ठीक नहीं । 

, आधुनिक लड़की भी वेसी ही अच्छी, वरन्‌ सम्भवतः 
उससे भी अच्छी, भार्या बन सकती है, जेसी कि पुराने 
ढरेकी लड़की । आधुनिक लड़कीको महारानी विकोरियाके 
समयकी दिनभर चरखा कातते रहनेवाली मूर्ख लड़की 
अपेक्षा संसारका अधिक ज्ञान है ओर उसके संसारी 
मनुष्यकी अच्छी साथिन बननेको अधिक सम्भावना है । 

आधुनिक छड़कियोंकों बुरा कहनेवाले लोग मुझे अच्छे 
नहीं लगते! में सदा उन्हें डांट-डपट किया करता हूँ । में 
नहीं समझता कि आधुनिक लड़की पिछली लड़कियोंकी 
अपेक्षा रत्तीभर भी अधिक आचारहीन हे । स्वतन्त्रता और 
पुरुषोंके साथ खुलम-खुला मेल-जोल प्रायः बवावका काम 
देता है । प्रेम करानेकी क्रिया एक साधारण बात हो जाती 
हे ओर इसमें कुछ आकर्षण नहीं रहता, इसलिए लड़कियां 
केवल उसी बातसे प्रभावित होती हैं, जिसे वे अनुभव करती 
हैं कि वास्तविक चीज है । दसमेंसे नो लड़कियां, विशेषतः 
मजदूर-वर्गकी लड़कियां, उस चीजकी पूरी-पूरी कद्र जानती 
हैं जो उन्हें देनी पड़ती हे, इसलिए वे लड़कोंके साथ 
चाहे कितने ही चोचले क्यों न करें, परन्तु वे अपनी उस 
वस्तुका अपव्यय कभी नहीं होने देतीं । 
पुरुपोंकी बात भिन्न है । अपने कारोबारमें लीन पुरुष 
स्त्रीके प्रेमके बिना भी जीवन व्यतीत कर सकता हे । सुखी, 
परन्तु स्वाथी कारे मोजूद हैं ; किन्तु अचम्भेकी बात यइ है 
कि गरीब लोगोंमें नहीं । कारण यह कि दरिद्र वर्गमें खाना 
पकाने और धर-गृडस्थीको संभाळनेके लिए पुरुषको स्त्रीकी 
आवश्यकता है । जिस ख्रीपर इतना बड़ा कर्तव्य-भार हो, 
उसके पास पर-पुरुषके साथ चोचले करनेके लिए समय ही 
कहाँ रह जाता है । इसका परिणाम यह है कि दरिद्र वगमें 
अस्तीत्व बहुत कम है। इसके विपरीत अमीर घरोंकी 
स्व्रियोंको घरका काम-काज कुछ नहीं द्दोता। वे दिनभर 
श्रेकार रहती हैं। इसलिए वे हर वक्त मनसूतरे बांधती 


रहती हैं । 


है कि में इसके बिना रह सकती हूं, 


स्त्री प्रेम, प्रणय ओर प्यारके बिना साधारण सुखका 
जीवन भी नहीं बिता सकती। प्रेम ओर प्यार उसकी 
आत्माका भोजन है । जिस प्रकार पोषणके बिना उसका 
पार्थिव शरीर सुरझा जाता है, उसी प्रकार प्रेमके ब्रिना 
उसका आध्यात्मिक शरीर ढीला पड़कर सुरझा जाता है । 

बड़ी समस्या उनकी है, ! कारी लड़कियां कहा 
जाता है । कारण यह कि हृद्यमें प्रत्येक स्त्री गाहस्थ्य-जीवन 
चाइती है । प्रत्येक स्त्री निदा हित होकर सन्तानवती होना 
चाहती है । यदि बड़ी विवाह न करनेवाली लड़की समझती 
तो उसका दृष्टिकोण 
बड़ा निरुत्साहित करनेवाला है । इस समय वह तरुणी ओर 
स्वाधीन है; परन्तु अपने हद्त्रमें बह अपने भविष्यपर विचार 
करती है और हैरान होती हे कि आजसे बीस वर्ष बाद मेरी 


क्या दशा होगी । तितलीका जीवन थोड़ा है । 
विवाहका मुख्योद्द श्य सन्तानोत्पत्ति हे । सन्तान- 


का पाळना-पोसना, लिखाना-पढ़ाना ओर अच्छे 
नागरिक बनाना माता-पिताका कतव्य है। पारिवारिक 
जीवन प्रत्येक सनियमित राज्यका आधार है । 

स्त्रीको गार्हस्थ्य-जीवनमें पुरुषकी अपेक्षा बच्चे अधिक 
बांधे रखते दें । कई स्त्रियां बुरे पतियोंके हाथों अमानुषिक 
अत्याचार ओर यातनायें सहन करती हैं ओर उनको छोड़- 
कर भाग नहीं जातीं, केवल इसलिए कि बच्चे मातृ-हीन न 
रह जायं । 

प्रत्येक पल्लीके लिए पहला नियम यह है- जहाँ तक बन 


सके, अपनेको सुन्दर बनाकर रखो । यह समझकर कि क्या - 


हुआ, घर आनेवाला पुरुष मेरा पति ही तो है, कभी 
मेली-कुचेळी मत रहो । सहानुभति-पूर्ण रहो । पतिके काममें 
दिलचस्पी लो । ओर जहां तक तुम्हारा पति बनने दे, हंससुब 
बनी रहो। जो भी स्त्री इन नियमोंका पालन करेगी 
उसका पति सदा उसका दास बना रहेगा । 

वास्तवमं यद्द संसार बुरा नहीं । जीवन योल्फके खेल- 
के सद्दश है । मनुष्य अपनी भूलोंको जानता है; परन्तु 
उनका खधार करनेमें असमर्थ हे । 


आस्ट्रेलियाके मूल निवासी 


श्री त्रजकिशोर वर्मा “श्याम” 


अति प्राचीन काळमें आजका यद्द महाद्वीप आस्ट्रे- 
छिया एशिया-खण्डसे मिछा हुआ था । अचानक ज्वाला- 
मुखी पहाड़ोंका प्रझयङ्करी बिस्फोट प्रारम्भ हुआ ओर एक 


लम्बी अवधि तक चलता रहा। 
निदान एशिया और आएस्ट्रेलियाके 
बीचका एक लम्बरा भूखण्ड जलमग्न 
हो गया । आस्ट्रेलियाका टुकड़ा 
अलग होकर एशियासे दूर पड़ गया। 
जलम भझ-स्तूप ईस्ट 
इण्डोज ट्वीप-पुञ्ज आज भी भूकम्प 
ओर ज्वालामुखी पहाड़ोंकी लोम- 
हर्षक लीलाआंके बीच खड़ा इस 
सत्यका समर्थन कर रहा है। भू- 
शास्त्र वेत्ताआंका कहना है कि जत्र 
एशियासे आस्ट्रेलिया विलग हुआ 
था, उस समय वह उत्तु पर्वत- 
मालाओंकी गोदमें एक नयनाभिराम 
तरुण तपस्ची-सा बोध होता था । 
उसके जिस केन्द्रस्थळपर भब सम 
भूमिका विशाळ मैदान है, उसमें एक 
मनोहारी छोटा-सा सागर-झिझु 
किलकारियां भर रहा था । 
निस्सन्देह आज आस्ट्रेलिया 
अन्धकारके बाहर चमक रहा है । 
दुनियाके प्रत्येक देशसे उसका 
आवागमन हे। नवीन सभ्यताकी 
किरणें फूट पड़ी हें। समूचा भूखण्ड 
छः भागोंमें बंटा हे । प्रत्येकको 
स्वतन्त्र रूपसे अपना प्रबन्ध करनेका 
अधिकार प्राप्त है । किन्तु इतना 


सूखण्डका 


आस्ट्रेलियन स्त्री पूरी 


श्र 


प्रोशाक ओर गहने 
पहने हुए । 
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सभ्यताका प्रकाश अभी भी नहीं पहुंच सका है । ये जातियां 
यहांकी मूळ निवासिनी हैं । 
इनका जीवन एक निराला जीवन है । दुनियाकी चहल- 


पहलसे बिलकुल तटस्थ, निर्हन्द्व, 
वेलोस। न घरकी फिक्र और न 
पहनने-ओढ़नेकी परवाह ! शिकार 
ही इनके जीवनका एकमात्र आधार 
है। उनके अस्त्र-रास्त्र सुदूगळ, 
बरछो ओर बुमरेंग लकड़ीके होते 
हें। बरछीकी नोकपर वे बड़ी 
मछलीके दांत या पश्चुकी पेंनी हड्डी 
लगा लेते हैं। इनका ब॒मरंग अस्त्र 
तलवारकी तरह तेज और धारदार 
होता है। कहा जाता है कि वह 
इस प्रकार चलाया जाता है कि यदि 
निशाना चक जाय, तो भाकाइमें 
बृत्ताकार घूमकर वह चलानेवाछेके 
पास आ गिरता है। उनके इस 
प्रकारके अस्र सञ्चालनसे पता चलता 
है कि उन्हें शस्र फॅंकनेकी एक ऐसी 
ऊंची कला मालूम है, जिसे संसार- 
की सभ्य जातियां तक नहीं जानती । 
कुछ लोगोंका अनुमान यह है कि 
ये लोग अत्यन्त भयङ्कर होते हैं । 
जानके भूखे ओर खूनके प्यासे। 
वे बराबर लड़ते रहते हें। जब कभी 
उनके दो दलोंमें युद्ध छिइ जाता है, 
तब दोनों दुलोंके वीर, पहले छाल, 
पीली ओर सफेद मिट्टीसे अपने-अपने- 
को ऐसा चित्रित करते हैं कि शत्रु दछ 


सब होते हुए भी वहां अब भी कितने ही घोर जङ्गल ओर उनकी भयङ्करता देखकर भयभीत हो उठे । इसके बाद सबके 
पार्वत्य प्रदेशोंमें कुछ ऐसो जातियां आबाद हैं, जिन तक सब अस्त्र-शस्त्र सञ्चालित करते हुए शत्रुके सामने नृत्य 
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करते हैं ओर बीच-बीचमें ककंश-ध्वनिसे रणहुङ्कार भी करते 
जाते हैं। इन दोनों दलोंमें जिस दळके योद्धाओंका स्वरूप 
और नृत्य अधिक रोमाञ्चकारी ओर भयङ्कर होता है, उसी- 
की विजय समझी जाती है । इनके अधिकांश युद्धोंका निर्णय 
इसी पेमानेपर होता है। हां, कभी-कभी अस्त्र-शस्त्रोके 
चरानेका भी मोका आता है। किन्तु उस अवसरपर भी 
कोई किसीकी जान नहीं मारता । 


आस्ट्रेलियन स्त्रियोंका नाच । ` 


 यहाके मूल निवासियोंकी सामाजिक, धार्मिक तथा 
नेतिक प्रथायें बड़ी ही मनोरञ्जक हँ । इनके यहां जादू-टोना- 
` का अधिक प्रचार है । प्राय: स्त्रियां ही जादूगरीका काम 
- करती हैं। इनका विश्वास है कि मनुष्यकी मत्यु केवल उस 
समय होती है, जब उसपर जादू कर दिया जाता है। अतः 
` जब कोई आदमी मरता है, तो छत मनुष्यके नाते-रिइतेदार 
' बातकी खोज करते हैं कि जादू किसने किया । जादू 
1 पता लग जात्रेपर, फिर उससे बदला लेना ये 
ना कर्तव्य समझते हैं । जादू करनेवालोंका पता अधि- 
बद्धा औरतें छगाया करतो हैं । जादू करनेवाठेके साथ 
कसी पुरुषका दन्द्र होता है, तो प पत्नियां भी 

ती हैं। युद्धे समय अपने पतिको प्रो त्सा हित 
क्राम होता है। इसी अवसरपर कभी-कभी 


स्त्रियोँमे भी युद्ध होता हे। स्त्रियोंका युद्ध एक विशेष 
प्रकारका होता है । जो स्त्री दोपी समझी जाती हे, वह पहले 
अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है और दूसरी स्त्री 
उसके सिरपर लाठी मारती है। इसी तरह वार करनेवाली 
सत्री भी अपना सिर झकाकर खड़ी होती है, ओर दूसरी 
स्त्री भी उसके उपर प्रहार करती है । इस प्रकार लड़ते 
रहनेपर जो स्त्री पले भाग निकलती है, उसीकी पराजय 


लिए यह आवश्यक 


गरनी हो । कोई भी झूपवतो अथवा 
प्रेसोन्मत्त युवती जादू कर सकती है। 
यदि कोई स्त्री किसी पुरुषपर जादू 


करना चाहती हे, तो वह कुछ मन्त्र 
पढ़कर अपनी अंगुलियोंपर फूंक मारती 
है। फिर पूरब्रकी ओर अपने हाथोंको 
फेलाकर चुपचाप चली जाती है । उसके 
ऐसा करनेसे, वह पुरुष सूखकर मर 


मन्त्र पढ़ती है । ऐसा करनेसे वह स्त्री 
बीमार पड़ जाती है । 

इनमें एक विचित्र प्रथा यह है कि 
यदि कोई व्यक्ति बेठा खा रहा हो और उसे अपने भोजनमेंसे 
किसीको कुछ देनेकी आवश्यकता हो, तो वह अपने कन्धेके 
ऊपरसे पीछेकी ओर हाथ करके देगा। वे लोग समझते हैं 
कि भोजनके साथ एक मनुष्यका रोग अथवा जादू दूसरे 
मनुष्यमें चला जाता है । किन्तु ऐसा करनेसे रोग या जादूका 
प्रभाव नहीं पड़ता । 

खाने-पीनेकी सामग्रियोंके लिए भी इनमें बड़ा बन्धन 
होता है । कुछ पछ॒ ऐसे हैं, जिनका मांस कुछ-लोगोंको नहीं 
दिया जाता । युवती स्त्रियोंके लिए एमू, सांप तथा साही- 
का मांस खाना वर्जित है। स्त्रियां गोता लगाकर पकड़ी 
हुई मछलियां भी नहीं खातीं। स्त्रियां केवळ वही मछ- 
लियां खा सकती हैं, जिनका शिकार जाल द्वारा किया 
गया हो । ८ 


जाता है । किसी दूसरी स्त्रीपर जादू 
करनेके लिए स्त्री अपनी छड़ी लेकर . 


आस्टे [a [oS [a 
ट्रेलियाके मूल निवासी 


इनके यहां विवाहकी विभिन्न मनोरञ्जक प्रथायें प्रचलित 

हें। विवाहके लिए यह आवश्यक नहीं कि कन्याकी सगाई की 

जाय । वर ओर कन्याको विवाहकी बात बिलकुल प्रकट नहीं 

.. की जाती । जिस दिन विवाहका मुहूत निश्चित रहता है, 

उसी समय कन्याका भाई जलती हुई लकड़ी लेकर वरके 

घर आ जाता हे ओर इसी प्रकार वरका भाई भी कन्याके 

घर पहुंच जाता है । इस तरहसे दोनोंका विवाह होना मान 

लिया जाता है । बहुधा ऐसा भी होता है कि दो व्यक्ति 

अपनी बहनें परस्पर अदळ-ब्रदइछ लेते हैं। 

कुछ जातियोंमें विवाहका यह तरीका है कि 

जब कन्या अपना विवाह करना चाहती 

x हे, तो अपने घरमं कई दिनों तक निरन्तर 

आग जलाये रहती हे। इस प्रकारका 

विवाह अधिक समझा जाता है । 

कन्या-हरणका भी रिवाज जोारोंसे है। 

युवक जिस कन्यासे विवाह करना चाहता 

है, उसे अकेला या अपने मित्रोंकी मददसे 

हरण कर ले जाता है । कन्या-पक्षके लोग 

5 उसका पीछा करते हैं। ऐसे अवसरपर 

दोनों पक्षवालोंमें बहुधा घमासान युद्ध होता 

है। कुछ जातियोंमें विवाहका रिवाज यह 

है। रातको बर कन्याके घर चुपकेसे जाता 

है, और कन्याको लकड़ीसे जगाता है । यदि 

कन्या उसके साथ राजी होती है, तो उसकी लकड़ी पकड़ लेती 

है । इसके पूर्व गांवके पुरोहित द्वारा कन्या-पक्षके लोग मन्त्र 

द्वारा खला दिये जाते हें। उनकी नींद उस समय खुलती है, 

जब वर कन्याको लेकर भाग जाता है। जागनेपर वे वर- 

कन्याकी खोजमें निकलते हैं। अगर कन्या और वर उन्हे 

न मिले और उस समय तक छिपे रहे, जब तक कि कन्याकी 

गोदमें एक सन्तान न हो जाय, तब तो ठीक रहता है । 

फिर वे दोनों पुनः अपने निवास-स्थानपर छौटकर आनन्दे 

रह सकते हैं, और यदि संयोग-वश ऐसा न हुआ, खोजने- 

वालोंको वे मिल गये, तो फिर उनकी बड़ी दुर्गति होती है । 

नहीं होने पाता ओर उनको फिर इसी प्रकार 

भागना पड़ता है और यह तब तक करना पड़ता है, जब तक 
कि वे साफ बचकर निकल नहीं जाते । 


oy" 


अच्छा 


है 
4 
ह्या 
हि 


किसी-किसी जातिमें युवकोंका विवाह अधेड़ अवस्थामें 
होनेका रिवाज है ओर इसके विपरीत कन्याओंका विवाह 
बहुत ही छोटेपनमें कर दिया जाता है। कभी-कभी .तो 
कन्या उत्पन्न होते ही विवाह कर दिया जाता है । कुछ 
जातियोंमें यह प्रथा है कि जत्र पत्नी ३५ वर्षको हो जाती है, 
तो वह किसी युवकको दे दी जाती है और बढलेमें युवककी 
बहन ले ली जाती है। यह इसलिए होता है कि वयस्क्न 
स्त्रियां अपने अनभिज्ञ पतियोंकों गृहस्थीक्री सारी 


आस्ट्रेलियाकी विधवायें अपने मरत पतिके कब्रपर बेठो हुई हैं । 


बातें बतळाती हें। इसी कारण प्रायः ऐसा होता है कि 
युवकोंका विवाह वृद्धा ओरतोंसे हो जाता है और 
बृद्दोंकी शादी जवान स्त्रियोंक साथ। इस उलट-फेरमें 
एक-एक पुरुषके पास तीन-तीन चार-चार पलियां एकत्र हो 
जाती हैं। 
पल्लीपर पतिका पूर्णरूपेण अधिकार रहता है। 

अपनी युवती स्त्रीको प्रत्येक समय अपने साथ रखते हेत | 
कभी-कभी पति अपनी पत्नीको अपने किक्षी मित्रको उधार 
भो दे देता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्त्रीका एक उपपति 
भी रहता है। यह उपपति प्रायः उसका भाई अथवा मित्र 
होता है। पतिकी अनुपस्थितिमें उपपतिको एक पतिके सारे 
अधिकार प्राप्त दोते हैं । उपपति रखनेकी प्रथाको 
लियन भाषामें “पिराउरू? कहते हैं, 


जिस तरह हमारे यहां वर्ण-व्यवस्था है ओर उलीके 
अनुकूछ विवाह आदि होते हैं, उसी प्रकार इनके यहां भी 
समस्त जातियां दो श्रेणियोंमें बंटी हें । एक श्रेणोकी स्त्रीका 
विवाह उसी श्रेणीके पुरुपसे हो सकता है । इसी प्रकारकी 
कुछ सामाजिक प्रथायें ओर भी हैं, जो ठीक हमारे यहांसे 
मिळती-जुळती हैं। इनके यहां यह प्रथा है कि दामाद 
अपनी साससे बात नहीं करेगा । पुत्र-बधू अपने श्वसरसे 
नहीं बोलती । पत्नी अपने पतिसे अन्य लोगोंके सामने बात 
नहीं करती । भाई-बहन भो एक-उूसरेसे दूर रहते हैं। 


छड़ाकिया जातिकी स्त्री । पीठपर उभरा हुआ गोदना 
छन्द्रताकी बड़ी निशानी । 


आपसमें बहुत कम बातचीत करतें हैं। सात वर्षसे उपरकी 
उम्रवाले बालक माता-पिताके साथ नहीं सो सकते। उनके 
लिए अलग स्थान होता है । 
आस्ट्रेलियाके मूल निवासी भपने नवजात शिश्ुके साथ 
केसे ब्यवहार करते हैं, यह भी जाननेकी बात है। बच्चा 
द्वोनेपर स्त्री अपने घरसे व कदी एकान्तमें जाकर 
रहती हैं । यह केवळ इसीलिए कि बच्चेपर दुष्ट आत्माओं- 
का प्रभाव न पढ़े । कुछ जातियां उत्पन्न होनेपर बच्चोंको 


राख मळते हैं । बच्चा होनेपर पिता एक दूत द्वारा यह संवाद 
अपने मित्रों तथा रिइतेदारोंके यहां भेज देता हे। मित्र 
ओर रिश्तेदार इसकी सूचना पाकर आते हैं और पिताको 
इस खुशखबरीके उपलक्षमें अनेकों उपहार भेंट करते हैं। 
आस्ट्र लियाके मध्य प्रदेश बच्चा होनेपर बच्चेका पिता, 
नाना तथा ताऊ आदि तब तक सोन व्रत धारण > ये रहते 
हैं, जब तक कि स्त्री अपने एकान्तवाससे लोटकर अपने पति- 
को बच्चा दिखातो नहीं ! 

एक स्त्री, दो-तीनसे बच्चाका पाइन नहीं 
करती । इससे अधिक बच्चाको विना भोजन या विपली 
चीज खिलाकर मार डाऊनेकी क्रर प्रथा प्रचलित हे । किसी 


समय यह भी अमानुपिक प्रथा थो ।क जो बच्चा मार डाला 


जाता था, उसे उसके बड़े भाई, तात्रा या दादा खा जाते थे ! 
अब यह रोमाञ्चकारी प्रथा बहुत अंझांमें उठ गयो है । 

पुरुष-जाति बिलकुल देलोस होतो हे। उसे न अपने बाल- 
वच्चोंकी फिक्र, न घर-ग्रहस्थीकी ।च ता । ग्रृहस्थीका सारा 
काम स्त्री-जातिका समझा जाता है । इतना होते हुए भी 
स्त्रियां ध मिक कार्याके योग्य नहीं समझी जातीं । धामिक 
कृत्योके सम्ब्रन्धमें सि;योंका ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ा 
गुनाह समझा जाता है | हां, इतना होता हे कि जब्र कोई 
घासिक यज्ञ प्रारम्भ होता हे, तो स्त्रियोंको नाचने और 
गानेका काम दिया जाता है। नृत्य-गानके समय स्त्रियां 
ढोल बजाती हैं । इनका ढोल प्डोपोससकी खालका होता 
हे । प्छोपोसमक्रो खालको लपेटकर ढोल सा बना लिया 
जाता है ओर उसीको स्त्रियां लकड़ीसे पीटती हैं । कोरसके 
गानमें स्त्रियां ओर पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं । 

इन जातियोंमें वेधव्य-जीवनकी यातनायें बड़ी ही कठोर 


गैर ०. ~ « 
आर दुखढायी हैं। पतिके मरते ही विधवाका सर मूड 


डाछा जाता है और प्रायः दो वर्षकी लम्ब्री अबधि तक मौन- 
ब्रत धारण किये रहना पड़ता है । इस बीचम वह केवल 
सङ्केतो द्वारा अपने भावको प्रकट कर सकती है । आस्ट्रे- 
लियनोंकी सङ्केत-भापा बड़ी ही पूर्ण है । इसके सहारे वे 
बड़ी आसानीसे अपने भावोंको प्रकट कर लेते हैं। पूर्व 
आस्ट्रेंडिय्राम यह प्रधा है कि विधवा स्त्री अपने मुत पतिकी 
कब्रपर एक झोपड़ी बनाती हे और सफेद मिट्टीकी एक टोपी 


Css 


र .. कुक, 


पा 


आस्ट्रेलियाके मूल निवासी 


लगाकर उसी झोपड़ी में बंठी रहती 
सरके लगभग होता हे 

पश्चिमी आस्ट्रेलियामें यह भी प्रथा प्रचलित है कि यदि 
किसीके घरमे कोई आदमी मर गया ओर उस घरका एकाध 
आदमी उस खमय मोजूद न रहा, तो उसके लौटकर भानेपर, 
मत मनुष्यकी निकट-सम्त्रन्धिनी स्त्री उस पुरुषके सामने 
घुटनेके बल अठ जाती है । फिर बायें हाथसे उसके घुटनोंका 
आलिङ्गन' करके दाहिने हाथके नाखूनोंसे उसके महको 
खरोंचती हे । इतना खरोंचती हे कि खूनकी धारा चलने 


। टोपीका वजन ४-५ 


छाती हे । इस क्रियाके बाद बही स्त्री, खरोंचे हुए पुरुषकी 
पल्लीके पास बेठती है ओर दोनों स्त्रियां अपने-अपने सिर 
एक दूसरीके कन्धेपर टेककर, खूब रोती हैं। रोते समय वे 
आपसमें एङ गा मुंह भी खरोंचती रहती हैं । 

इन छोगोंके यहां अन्त्ये्टि-क्रियाआंकी विचित्र प्राये 


हँ । भिन्न-भिन्न जातियोंमें भिन्न प्रकारसे अन्त्येशि-क्रिया की 


क 


जाती है । मध्य आस्ट्रेलियाकी कुछ जातियोंमें बृद्धा स्त्रियों- 

को तुरन्त ही दफन कर देनेकी प्रथा है । किन्तु युवकों ओर 
युवतियोंके साथ ऐसा नहीं करते। उनके मत शरीरको 
वृक्षोंमें लटका देते हैं । कुछ जातियोंकी यह धारणा है कि 
स्त्री आत्माशून्य होती है ओर इसीलिए कभी-कभी 
स्त्रियोंको खुली कब्रमें रखकर बिना ढंके ही छोड़ देते हैं । 
कुछ दिनोंके बाद हाड-कङ्काल निकालकर वृक्षम लटका देते 


हैं। कुछ लोगोंका कहना है कि अति प्राचीन कालमें, 


युवकोंके दफनाये तथा अर्द्ध-वयस्क ओर बृद्धोंके जछाये जाने- 
की प्रथा प्रचलित थी । वह प्रथा, हमारे यहांकी आजकळकी 
प्रचलित अन्त्येष्टि-क्रियासे बहुत कुछ मिलती-जुछती थी। 
सन्‌ १७९६ में शरीर जलानेकी प्रथा यह थी । चिता बनाकर 
उसपर मरत शरीर रख दिया जाता था। उसका सिर उत्तर- 
की ओर रखा जाता था । मृत शरीरके साथ उसकी प्रिय 
चस्तुयें तथा शिकार खेलनेके अस्त्र-शस्त्र भी रख दिये जाते 
थे। स्त्रीको जलाते समय उसका पति चितामें आग 


देता था । 


_ 


मिसेज पार्क नामक एक गौराङ्ग महिलाने अपनी एक 
बृद्धा मित्र विमूनीकी अन्त्येष्टि-क्रियाका मनोरञ्जक वर्णन 
करते हुए लिखा है--“समूची रात्रि मत शरीरके पास उसके 
सम्ब्रन्धी इसलिए बेठे रहे कि उसपर दुष्ट आत्माओंका कोई 


प्रभाव न पड़ सके प्रातःकाल हुआ । वृक्षके तनेसे समूची 
छाल निकाली गयी और उसीमें मत शरीर रखा ग्रा । 
मत शरीरको जब दफन करनेके लिए लोग ले जा रहे थे, उसी 
समय मार्गमें एक छोटी चिड़िया बोली । उसके बोलनेपर 
छोगोंने कहा-यह चिड़िया विमूनीकी आत्माके रूपमें 
बोल रही है । कव्रपर पहुंचनेपर अम्नि जलायी गयी । यह 
इसलिए कि आत्मायें कब्रपर न आ सक । मृत शरीरको 
कब्रमें उतारनेके बाद स्त्रियोंने रोना प्रारम्भ किय्रा । थोड़ी 


आस्ट्रेलियाकी मोरिया जातिकी स्त्री । 


देरके बाद वृद्वा स्त्रियां कब्रके चारों ओर घूम-घूमकर नाचने 
लगीं ओर पुरुष कब्रमें मिट्टी डालने लगे। सिट्टी डालते 
समय “विमूनी? की कन्या मां-मां कहके चिछाने लगी, साथ 
ही एक पत्थरसे अपना सिर भी फोड़ लिया । इसके पश्चात्‌ 
सब लोग अपने-अपने घर चले गये ।” 

उनका विश्वास यह भी है कि शत मनुष्यकी आत्मा 
सरनेके बाद एक सक्षाइके बाद अवश्य पानी बरसाती है। 
मिसेज पार्कका कहना है कि जब विमूनीकी अन्त्येप्टि-क्रिया- 
के बाद हमने 'वूथा? नामकी जादूगरनीसे पूछा कि पानी 


बुधवारको मरी थी ओर शनिवारकी अद्ढरात्रिको मूसला- 
धार वृष्टि हुई । 


स्त्रियोंका मुख्य सौन्द्यं उभरा हुआ गुदना है । प्रत्येक 
जातिमें विवाहके पूव ही छड़कियोंके गुदना गोद देनेका 
रिवाज है । गुदना गोदनेकी क्रिया जिस प्रकार प्रारम्भ की 
जाती है, वह बड़ी ही मनोरञ्जक ओर विचित्र है। एक 
बूढ़ी स्त्री छइकीको घरसे बाहर ले जाकर पहले उसके 
समस्त शारीरमें मिट्टीका लेप करती है फिर कुछ घास ओर 
पत्तियां जलाकर उनका धुआं छड़कीको पिलाया जाता है। 
इसके पश्चात्‌ वह अपनी पीठ वृद्धा स्त्रीकी ओर करके बेठती 
है । स्त्री उसका सिर अपने घुटनोंके बीच दाब लेती है ओर 
तत्र एक पुरुष जो गुदना गोदनेका व्यवसायी होता है, छड़की- 
की पीठपर एक इञ्च लम्बा तथा एक इञ्च गहरा भयङ्कर घाव 
बनाता है। जेसे-जेसे यढ कार्य होता जाता है, वेसे-वेसे 
उसकी पीठ खूनसे भींगती जाती है। बड़ा ही भीपण दद 
होता हे! लड़कीके चीत्कारसे चारों ओर कोलाहल हो 
जाता है ! इस कार्यमें लगभग एक घण्टा लगता है। गुदना 
समाप्त हो जानेपर घावमें ईगर ओर तळ ओपधिके रूपमें 
मला जाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल तक लड़कीको कुछ 
भी भोजन नहीं दिया जाता । 


लड़कियां इस असह्य ब्यथाको बड़ो प्रसन्नतासे बर्दाश्त 
करती हैं; क्योंकि पीठपर इस प्रकारका गुदा हुआ गुदना एक 
बहुत बड़ा सोन्दर्य माना जाता है । इसके अतिरिक्त सोन्दर्य- 
बृद्धिके लिए स्त्रियां गलेमें, नाकमें तथा कानमें भी अनेकों 
तरहके गहने पहनती हैं। ये गहने लकड़ी, हड्डी तथा 
कुत्तेके दांतोंके होते हैं। नाकमें वे एक लम्बी हड्डी डाले 
रहती हैं । कभी-कभी नकली दाढ़ी भी लगाती हैं । इसी 
प्रकारकी और भी अनेकों मनोरञ्चक और विचित्र प्रथायें 


0 
मूई जातिका एक अनोखा जादूगर--मध्य मरुभूमिका 
मूल-निवासी । 


छ चयनिका. 


मास्क्रो्म हालमें ही 


एक मतुष्यन आत्महत्या 
की थी । उसको मरे हए 
तीन वणः: बीत चुके थे। 
कृत्रिम हृढय-यन्त्र हारा 
(eS ० 
| उसकी चिकित्सा की गयी 
॥ ओर इसके परिण 
॥ स्वरूप दो सि 


उसकी छाती ध 
। इवास-प्रशवार चलः 
तथा जीवनके अन्य लक्षण 


छि (एप प्रकट हुए। यद्यपि दो 

बर मिनट तक ही इस फूल 
_ इक व्यक्तिको पुनजी वित किया 
गए । जा सका, किन्तु क्या 
| ए इससे यह सिद्ध नहीं 


| कता कि आधुनिक वि- 
| ऋषे मत व्यक्तिको पुन- 
_ रहे % डन दान करनेकी सम- 
ग 3772#थाका क्रमशः समाधान कर रहा है । 

अभी हालमें लन्दनके साउथ वर्क कोर्टके कारोनरके 


केलिफोनियाके डा० कोनिश एक मरे हुए कुत्तेको कृत्रिम हृदय-यन्त्र द्वारा पुनर्जीवन 


>> 


प्राप्त करा रह हूं 


है; अब इसके बाद में मनुष्य-शरीरपर प्रयोग करूंगा ।” 
एक समाचार-पत्रके रिपोर्टरने-जो इस अवसरपर 


सामने एक ऐसा मामला आया था, जिसमें एक लड़कीकी 
स्त्रेचिकित्सा होनेके बाद उसकी छादीकी धड़कन बन्द हो 
गयी थी । Drinker Artificial Rispiration मझीनका 
प्रयोग किये जानेपर उस छड़कीकी छाती साढ़े पांच घण्टे 
तक धड़कती रही । 
अमेरिकाके लास एञ्जिल्सके डा० राल्फ एस० बिछाडं 
दिशामें जो कार्य्यं कर रहे हैं, उससे ओर भी आश्रय्य- 
जनक फल प्राप्त हुए हैं। मरे हुए बन्द्रोंको कई दिनों तक 
वफके बक्समं रखा जाता हे, जहां वे सदीसे ठिठुरकर बिल्कुल 
कठोर हो जाते हैं । इसके बाद डा० राल्फ अपनी चिकित्सा- 


प्रणाली द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। मत जानवरोंको 


इेब्जेक्शन द्वारा इस प्रकार पुनजीवित करनेकी अपनी 
है चमत्कार डा० राल्फ कई बार दिखा चुके हैं ओर 
हालमें उन्होंने यह नाटकीय घोषणा की है--“बन्दरोंके 
सम्झन्धमेँ मेंने यथासम्भव अपने इन्जेक्शनका प्रयोग किया 


उपस्थित था-- रखा है कि उसने डा० राल्फको एक मत 
बन्दरके शरीरपर प्रयोग करते देखा, जिसका शरीर ईट- 
जेसा कठोर हो गया था बर्फके बक्ससे उसे निकालकर 
उसकी देहमें सुई दी गयी । पहली बार वह बहुत धीरे-धीरे 
हिलता-डुलता मालूम हुआ । दूसरी बारकी सईमें बह केई 
बार जोर-जोरसे छटपटाया । तीसरी बारमें वह खाँसने 
लगा ओर उठकर बेठनेकी कोशिश करने छगा। चौथो 
बारके इञ्जेक्शनमै वह बिलकुल जीवित-जैसा हो गया । 

इस बन्द्रको मरे हुए ६ दिन हो चुके थे । अतएब इसे 
पुनजीवित किया जाना सचमुच आधुनिक विज्ञानका एक 
चमत्कार ही कहा जायगा। अब इसके बाद स्वभावतः 
यह प्रश्न उठता है कि. क्या मृत मनुष्योंको भी इस प्रकार 
नव-जीवन दान किया जा सकता है ? 

डा० विलाडके सिवा और भो कई वैज्ञानिक इस क्षेत्रमै 
अनुसन्धान कर रहे हैं। इनमें केलिफो नियाके ढा. कोलनिश 


मारक़ोमें हालमें ही 
एक मवुष्यने आत्महत्या 
की थी । उसको मरे हुए 
से तीन घणः बीत चुके थे । 
| ` कृत्रिम हृदय-यन्त्र द्वारा 
उसकी चिकित्सा की गयी 

और इसके परिणास- 

स्वरूप दो 

उसकी छाती घड़कने लगी, 

। ईवास-प्रश्वास चलने छगे 
तथा जीवनके अन्य लक्षण 


| 

प्रकट हुए। यद्यपि दो 

र | मिनट तक ही इस मत 
| ~ NA ~ 

इ । ` व्यक्तिको पुनजीवित किया 

| जा सका, किन्तु क्या 


। १ इससे यह सिद्ध नहीं 
। | होता कि आधुनिक वि- 
| । ज्ञान मृत व्यक्तिको घुन- 
१. जीवन दान करनेकी सम- 
स्याका क्रमशः समाधान कर रहा है । 
अभी हालमें लन्दुनके साउथ वर्क कोर्टके कारोनरके 
सामने एक ऐसा मामळा आया था, जिसमें एक लड़कीकी 
अस्त्रचिकित्सा होनेके बाद उसकी छादीकी धड़कन बन्द हो 
गयी थी । Drinker Artificial Rispirati0n मशीनका 
|| प्रयोग किये जानेपर उस छड़कीकी छाती साढ़े पांच घण्टे 
0 तक धड़कती रही । 
४ अमेरिकाके लास एञ्चिल्सके डा० राल्फ एस० बिछाड 
| इस दिशामें जो कार्य्यं कर रहे हैं, उससे ओर भी आश्रय 
|| जनक फल प्राप्त हुए हैं। मरे हुए बन्दरोंको कई दिनों तक 
॥ ` वरफके बक्समे रखा जाता है, जहां वे सदीसे विदुर्कर बिल्कुल 
कठोर हो जाते हैं । इसके बाद डा० राल्फ अपनी विकित्सा- 
प्रणाली द्वारा उन्हें घुनजीवित करते हैं । मृत जानवरोंको 
इब्जेक्शन द्वारा इस प्रकार पुनजीवित करनेकी अपनी 
शत्तिका चमत्कार डा० रालफ कई बार दिखा चुके हैं बा 
. दाहमें उन्होंने यह नाटकीय घोषणा की है--“बन्दरोंके 
` सम्बन्धमे मेने यथासम्भव अपने इब्जेक्शनका प्रयोग 02 


केलिफोनियाके डा० कोनिश एक मरे हुए कुत्तेको कृत्रिम हृदय-यन्त्र द्वारा पुनर्जीवन 


- यह प्रश्न उठता है कि क्या मृत मनुष्योंको भी 'इस 


प्राप्त करा रहे हैं । 


है; अब इसके बाद में मनुष्य-शरीरपर प्रयोग करूंगा ।” 

एक समाचार-पत्रके रिपोर्टरने-जो इस अवसरपर 
उपस्थित था-- लखा है कि उसने डा० राल्फफो एक गत 
बन्दरके शरीरपर प्रयोग करते देखा, जिसका शरीर ईट- 
७ क ¢ ` रे 
जैसा कठोर हो गया था । बर्फके बक्ससे उसे निकालकर . 
उसकी देहमें सुई दी गयी । पहली बार वह बहुत धीरे-धीरे... 
हिलता-हुछता मालूम हुआ । दूसरी बारकी सईमै वह कई 
बार जोर-जोरसे छटपटाया । तीसरी बारमें वह खांसने 
लगा और उठकर बेठनेकी कोशिश करने छगा।. चौथो 

SN क त, 
बारके इन्जेक्शनमें वह बिलकुल जीवित-जसा हो गया । 

इस बन्दरको मरे हुए ६ दिन हो चुके थे । अतएव इसे 
पुनजीवित किया जाना सचमुच आधुनिक विज्ञानका एंक | 


नव-जीवन दान किया जा सकता हे ! _ 


~ 


डा० विछाईके सिवा और भो कई वेज्ञानिक इस 
अनुसन्धान कर रहे हैं । इनमें केछिफो निंयाके डा कोनि 


MMR SS टा 


-विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं । आपने तीन जेळखानोंके गव- 
नरोंसे ग्रत्युदण्ड पाये हुए केदियोंके प्रति अपनी इस क्रियाका 
प्रयोग करनेकी अनुमति मांगी थी ; किन्तु यह अनुमति 
नहीं मिली । 

डा० को निशने मृत कुत्तोंके सम्ब्रन्धमें अपनी इस क्रिया- 
का प्रयोग पूर्ण सफलताके साथ किया हे। आपका कहना 
है कि जिन केदियोंको मत्यु-दण्ड मिल चुका है, वे यदि अपने 
शवके प्रति प्रयोग करनेकी अनुमति प्रदान करें, तो सरकार- 
को इसमें बाधा नहीं प्रदान करनी चाहिए । 
किन्तु ऐसे बहुत-से मनुष्योने-जिनमें कुछ असाध्य 
रोगोंसे पीड़ित हैं-अपनी मत देहपर इस प्रयोगके किये 
जानेकी इच्छा प्रकट की है । कृत्तोंके समान ही वे अपनेको 
मरवानेके लिए तेयार हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि 
डाकर उन्हें पुनरुज्जीवित कर देगा । 
किन्तु यहां भी कानूनकी बाधा उपस्थित होती है । 
यदि कोई डाक्टर किसी व्यक्तिकी हत्या कर डाले- चाट्दै 
उसे पुनजीबित करनेकी अपनी शक्तिके सम्बन्धमें उसे 
कितना ही निश्चित विश्वास क्यों न हो--तो उसपर नर- 
हत्याका अभियोग लगाया जा सकता है । 
इस बातको लेकर अमेरिकामै इस समय काफी बहस 
च॑ळ रही हे। एक दलका कहना है कि किसी भी हालतमें 
सनुष्य-शरीरपर इस क्रिथाका प्रयोग नहीं होने देना 
- चाहिए । इसके विरुद्ध दूसरे दलका कहना है कि जिन 
अपराधियोंको ग्रत्यु-दण्ड मिल चुका है, वे यदि एसी इच्छा 
करे, तो उन्हें यथासम्भव इस मोकेसे लाभ उठाने देना 
चाहिए, जिससे बे नया जीबन प्राप्त करके अपना छधार 
कर सकें। | ? 
रूसके विशेषज्ञोंने ^५४०]९०४० या कृत्रिम हृदय नामक 
जिस यन्त्रका आविष्कार किया हे, उसका प्रदर्शन मारकोमें 
कुछ समय पहले 151010०2] ०००४०७5 के सदस्थोंके 

- समक्ष हुआ था। जिस मृत कुत्तेपर इतय तलका] प्रयोग 

क्रिया गया था, उसके सम्त्रन्धमं उपस्थित वज्ञानिकोंने पहले 


- अच्छी तरहसे इस बातकी परीक्षा कर ली कि वह कुत्ता 


सचमुच मर चुका था । 


„ इसके बाद उनकी आंखोंके सामने ही पि में नसॉमें 
- क्रुत्रिम हृदय वारा कृतिम रक्तका सन्चार किया गया । जब 


विश्वमित्रे 


>+ ७, 


कुत्तकी छाती धड़कने लगी, तो वंज्ञानिकांको ऐसा अनुभव 


हुआ कि विज्ञानने अब हमें इस स्थितिमें पहुंचा दिया है, / 


जब्र कि मृत व्यक्तिको पुनजीवित करना एक व्यावहारिक 
सम्भावना हो रही है । 


© LR ना रच 
बत्न भाजनदाला राजा बना 


हेटी द्वीपको इस समय हस छोग वेस्ट इण्डीज द्वीप- 


पुज्ञके एक पिछड़े हुए द्वीपके झूपमें जानते हैं, जहां अफ्रीका- 


SS ८, 
के आदिम निवासियोंका वासस्थान हे ओर जो अब भी 
भूत-प्रेतकी पूजा करते हैं। किन्तु इल बातको कितने लोग 


जानते हैं कि १८वों झा 
द्वीप फ्रान्सके एक उपनि 
देशों में अन्यतम था । 

इसी द्वीपमें हनरी क्रिस्टोफी नामक एक हब्शी दास 
क्रमशः उन्नति करते-करते इतना ऐश्वय्यशाली एवं प्रतापी 
बन गया था कि उस समय पाश्चात्य जगतमें कोई भी क्ृष्णाडु 
या श्वेताङ्ग उसका मुकाबला करनेवाला नहीं था । 

क्रिस्टोफीका जन्म एक दरिद्र गुलाम माता-पिताके घर- 
में सन्‌ १७६७ ६० में हुआ था । लड़कपनमें वह एक होटल- 
में बर्तन मांजनेका काम करता था । किन्तु उसके भाग्यमें 
कुछ ओर ही बदा था । इसलिए यह काय्ग्न उक्षके जीवनकी 
गतिको बहुत दिनों तक रोककर नहीं रख सका । 
हनरीको अवस्था जत्र २२ वर्षकी थी, उसी समय हेटीके 
गुळामोंने प्रतिहिसाकी भावनासे उद्दीपित होकर अपने 
श्वेताङ्ग स्वामियोंके विरुद्ध विद्रोहका झण्डा खड़ा कर दिया। 
क्रिस्टोफी, जो हुकूमत करनेके लिए पेदा हुआ था, फ.रन्‌ 
बर्तन मांजनेका काम छोड़कर विद्रोहमें शामिल हो गया 
ओर अपनी सहजात योग्यताके बलपर शीघ्र ही बिद्रो- 
हियोंका नायक बन गया । वर्षा तक ब्रिद्रोहकी अभि-शिखा 
प्रज्वलित होती रही, जिसमें ५० हजार फरासीसी पतङ्गवत्‌ 
दग्ध हो गये । परिणाम यह हुआ कि हटी द्वीपमें एक भी 
श्वेताङ्ग जीवित नहीं रह गया । 

तव क्रिस्टोफीकी महत्त्वाकांक्षायें आकाशसे बातं करने 
ळगीं । वदद एक नूतन कृष्णाङ्ग राष्ट्रके डिक्टेटरके रूपमें 
स्वप्न देखने लगा ओर अपने इस स्वप्नको चरितार्थ करनेके 


ताब्दीके अन्तिम भागमें यह हेटी 
वेशके रूपसें स'खारके सम्पत्तिशाली 


` लिए उसने राजा हेनरी प्रथम नामसे अपनेको राजा विधो- 
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ही 
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पित किया । कोढ़े और सङ्गीनके बलपर उसने अपनी 
गुछामीसे मुक्त प्रजाको आज्ञा मानने तथा कार्य्यं करनेके 
लिए विवश किया । 

उसने अपने लिए एक बिश.छ भवन निर्मित कराया था, 
जिसमें ५० कमरे थे ओर जिसका सम्मुख-भाग बड़ा ही 
भव्य था । भवनकी सीड्रांपर सन्तरियोंका पढ्दरा रहता 
था। भवनके कमरे ओर उद्यान राजकीय तड़क-भड़कसे 
सुशोभित हो रहे थे । 

राजा हेनरीने एक दरवारकी भी रचना की थी, जिस- 
में अमीर-उमरा तथा सुश्षाइब उसकी विरुदावलीका बखान 
किया करते थे ओर अन्तःपुरमें उसकी रानीके साथ कितनी 
ही परिचारिकायें उपस्थित रहा करती शीं । 

इस समय हटीकी झान-शोकत ओर समृद्धि जेली दीख 
पड़ती थी, वसी फ्रान्सकी अमलदारीमें भी कभी नहीं देखी 
गयी । हेटीकी जनसंख्या कम थी, जिससे खेतॉमें काम करने- 
के लिए मजदूरोंका अभाव था । इस अभावको दूर करनेके 
लिए क्रिस्टोफीने वहांकी जनसंख्यामें वृद्धि करनेका निश्चय 
किया ओर इसके लिए उसने एक विलक्षण उपायका अव- 
लम्ब्रन किया । 

एक बार उसने अपने राज्यके एक प्रदेशके नगरमें बहां- 
की समस्त जवान-बूढ़ी स्त्रियोको एक सार्वजनिक स्थानमें 
एकत्र होनेका आदेश किया । जिनका विवाह हो चुका था, 
उन्हें इस आदेशके पाळनसे सक्त कर दिया गया । इसके बाद 
उसने शाही फोजियांको हुक्म दिया कि वे उन सित्रयोंमंसे 
एक-एकको अपने लिएं चुन छं । 

क्रिस्टोकीने एक दुर्ग बनानेका विचार किया । इस 
ढुगेके प्राचीर बनानेमें ३० हजार मनुष्योंको नियुक्त किया 
गया । दिन-रात इस काममें पुरुष-स्त्री दोनों ही खटने 
लगे । ३ इजार फीट नोचेसे उपर दीवार बनानेका सामान 
इंट आदि ढोकर ले जाना पड़ता था । पहाड़ीपर जहां दुग 
बन रहा था, वहांसे नीचे तक अपर चढंनेव।छे ओर नीचे 
उतरनेवाले गुलाम मजदूरोंकी लगातार दो कतार बंध 
गयी थीं, जो छः छः मील लम्ब्री थीं। ओर इस तमाम 
रास्तेमें कोड़ा लिये हुए सिपाही खड़े थे, जो कोड़ा मार- 
हे मजदूरोंकों बोझके साथ जल्द घढ़ने-उतरनेके 
लिए विवश करते थे । 
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इस प्रकार एक वर्ष तक काम चलता रहा और इस 
बचमं २ हजार मजदूर खट-खटकर नष्ट हो गये । किन्तु 
इतनेपर भी दुर्गकी केवळ नांव ही रखो जा सकी श्री। 
क्रिस्टोफीने ओर भी अधिक संख्यामें सजदूरोंको जुटाने तथा 
कामम शीघ्रता करनेका आदेश जारी किया । 

वर्षा तके काम चलता रहा। पहाड़ीके ऊएर दर्गकी 
दीवार इतनी' ऊंची बन गर्यो कि वे आकाशको छूने लगीं । 
दुर्गमे रखनेके लिए तोपें नीचेसे घसीट-घसीटकर गुलामों 
द्वारा उपर लायी गयीं । तोपाँको खींचते समय जरा भी 
शिथिलता दिखलानेपर उनकी पीठपर कोड़े पड़ते थे । 

सन्‌ १८२० में दुर्ग-निर्माणका कार्य्य समाप्त हुआ । 
काम जल्दी हो, इसके लिए क्रिम्टोफी कभी-कभी इतना 
अधीर हो उठता था कि वह अपने मन्त्रियोंकों चाबुकसे 
पीरने लगता था ओर अपने सेनापतियोंकों साधारण मज- 
दूरोंकी तरह काम करनेकी आज्ञा देता था । 

इसी साळ एक दिन क्रिस्टोफी पूजाकी वेदीके सामने 
घुटने टेककर जब उपासना कर रहा था, उसे एक धर्मया जक- 
की छायामूत्ति-सी देख पड़ी, जिसकी उसने हत्या करवायो 
थी । उस प्रेतमूत्तिको देखते ही वह . भयसे चिल्ला उठा और 
बेहोश होकर सहनपर गिर पड़ा । उसके आधे अङ्गमें 
लकवा मार गया । 

विजलीकी तरह बातकी बातमें यह खबर सारेहेटी में 
फेछ गयी । हजारों मजदूर जो तोप और गोले ढो-ढोकर 
ऊपर ले जा रहे थे, अपना काम जहांका तहाँ छोड़कर आनन्द- 
रव करते हुए राज-भवनकी ओर दोड़ पड़े ओर उसके द्वार- 
को घेर लिया । उनके हाथोंमें लाठी और इट थीं ओर 
चेहरेपर प्रतिहिसाकी तीब्र भावना । द्वार तोड़कर वे भीतर 
घुसना ही चाहते थे, कि क्रिस्टोफोने भीड़के हाथसे 
मरनेकी अपेक्षा बिना किसी कष्टके मर्यादापूर्वक मत्युका 
आलिङ्गन करना अपने लिए श्रेय समझा । वह रोग-शय्प्रा- 
पर अकेले पड़ा हुआ था । उसने अपनी चांदीसे मढी हुई 
पिस्तोल निकाली ओर सीनेकी ओर निशाना करके फायर 
कर दिया । चांदीकी गोलियां उसके कलेजेको चीरकर वाहर्‌ 
निकल गयीं और वह वहीं धराशायी हो गया । 


रानी ओर उसका एक विश्वस्त नोकर जल्दी-जल्दी लाशको 


DB 


बिद्रोद्वियोंके दाथसे राज़ाके शकी रक्षा करनेके लिए. 


विश्वमित्र 


ओर जब्र छाशक्रो दफनानेका कोई उपाय नहीं देख पड़ा, तो 
उन्होंने उसे तरल चनेकी एक विशाल नांदमें फेंक दिया। 

क्रिस्टोफीकी मत्युके साथ-साथ उसके राज्यका भी 
अन्त हो गया ओर हेटी द्वीपको पड़ोसके एक प्रतिद्वन्द्वी 
राजाने अपने राज्यमें सम्मिलित कर लिया। क्रिस्टोफीने 
जिन लोगोंको अमीर-उमरा ओर सरदार बनाया था, वे 
फिर अपने जूते उतार-उतारकर खेतोंमें काम करने चले 
गये । 

ओर वढ, दुर्ग उस दिनसे लेकर अब तक उसी दशामें 
कायम है । हेटोके कृष्णा अधिवासी भयके कारण उसके 
| पास तक नहीं फटकते । 


| राज्या भिषेकके लिए राजमुकुटका संस्कार 


आगामी मई महीनेमें सत्राट्‌ अष्टम एडवर्डका जो 
राज्याभिषेक होनेवाला हे, उसके लिए राजकीय तोशाखाने- 
से राजमुकुट शीघ्र ही पुनर्सस्कारके लिए भेजा जायगा । 
इस समय संसारमें जितने राजमुकुट हैं, उनमें यह सबसे 
बढ़कर सुन्दर ओर मूल्यवान है । इसमें ३००० से अधिक 
बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं । इनकी संख्या इस प्रकार हे :-- 
एक बड़े आकारका लाळ, चार अन्य छाल, एक बड़े आकार- 
का चिगटा नोलम, १६ अन्य प्रकारके नीलम, ११ पन्ता, 
१३६३ ज्त्ररन्त हीरे, १२७३ गुछाबरके आकारके हीर, १४७ 
टेबुछक्रै आका(के होरे, ४ इन्दके आकारके मोती ओर 
२७३ अन्य प्रकारके मोती । 
यद्यपि इस राजमुकुटकी ठीक ठीक कीमत लगाना 
असम्भव है, किन्तु यह अनुपान किया जाता है कि केवल 
इसके वेशकीमती पत्थरोंक्री कीमत ही २॥ लाख पोण्डते 
अधिक होगी । 
इन रल्ोंमें एक सबसे बहुमूल्य लाळ है, जो राजझुकुटके 
सामनेके हिस्सेके बीचमें प्रकाशमान होता है । इसका नाम 
E prince's Ruby” है ओर कहते हैं कि का 
` राजकुमार एडवर्डको फैसटिलीके राजा निदंय पेट्रीने इसे 


भेंट किया था । 
थदि यह सच ददो, तो इस रलके साथ एक अमड्गलूजनक 


कहानी विजड़ित है । ग्रानाढाके राजाकें इस रल तथा 


14 
| 
है | 
fo 


राजाको अपने राज्यमें प्रवेश करनेका अभयदान देकर तथा 
उसे अतिथि-रूपमें अपने यहाँ ठहराकर उसके दरबारियों 
ओर सेवझोंके साथ उसको हत्या करवा डाली । 

इसके बाद पेड़ोको राज्यच्युत होना पड़ा भोर कृष्ण 
राजकुमारने पुनः राजसिहासन प्राप्त करनेमें उसकी सहा- 
यता की, जिसके पुररकार-स्दरूप उसे थह रल छाभ हुआ । 


> 
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० ०) छु 
इंगलण्डका शाही ताज जिते सत्राट्‌ अष्टम एडवर्ड आगामी 
मई मासमें राज्याभिपेकके अवसरपर धारण करेगे! 


रानी एलिजाबेथके ताजमें भी यह छाल जडित था। 
इसके बाद प्रजातन्त्र-शासन-काछमें समस्त राजकीय चिह्न 
बेच डाले गये ओर पुनः राजतन्त्र स्थापित होनेपर राज- 
मुकुटके जवाहरातोंका बिलकुछ नये सिरेसे संस्कार किया 
गया। किन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि वर्तमान हि 


जो छाल और नीलम हैं, वे ही पुराने राजमुकुटमें भी थे । 


६ "| id 


~ 
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चयनिका 


एुडचडं दि कनफेलरकी अंगुडीमें यद्ठ नीलम शोभा 
पाता था। ९०२ वर्षते इंगलेण्डके साथ इसका सम्त्रन्ध 
चला आता है । 
यह राजसुकुट सर्वप्रथम रानो विकोरियाके राज्या- 
भिपेकके लिए तेयार हुआ था । उसके पूर्वके राजा लोग जो 
राज्मुकुट पहना करते थे, वह विक्ोरियाके मस्तकपर ठीक 
हीं बेडा था । इसलिए उसे तोड़कर फिरसे बनाया गया । 


मुकुट हीरोंसे आच्छादित एवं सुशोभित है। 


इसके ऊपर जो गोलक तथा क्रासका चिह्न हैं,उनमें तो खास- 
कर ओर भी हीरे जड़े हुए हें । गत जनवरीमें सम्राट पञ्चम 


जाजकी शवयात्रामं शावाधारमें जब्र इसे ले जाया जा रहा था, 

राजसुकुटका ऊपरका यह हिस्सा सुकुरसे अलग गिर गया 
~ ~ तो 

था, जिससे चिन्ता हो उठी थो । किन्तु अब खास तोरसे इस 

बातपर ध्यान रखा जायगा कि फिर ऐसा न होने पावे । 

राजझुकृरके भीतरकी टोपी-जिससे सम्राटका मस्तक 

आच्छादित होता है--क्री मती गाढ़ रक्तवर्ण मखमलकी बनी 
0 5५ ~ Ce ~ % ~ 

हुई हे आर उसमें श्वेत रेशमकी मगजी लगी हुई हे। इस 


टोपीको इस ढङ्गसे बनाया जायगा, जिससे वह सम्राट्‌ : 


~ 
एडवर्डके मल्तकपर टीक-ठीक बेठ जाय । 
पुराने जमानेमें राज्याभिषेकके समय सप्राट्के दोनों 
बगलमें दो पादरी खड़े रहते थे ओर जिप्त समय राजझुकुट 
राजाके मस्तकपर रखा जाता था, उसके भारको संभाले 
रहते थे, जिससे वह जमीनपर गिरने न पावे । 


किन्तु अब वह ब्रृहृदाकार राजमुकुट--जो एडवर्ड कन- 


फेसरका राजसुकुट कहलाता हे-सिर्फ चन्द मिनटों तक 


सप्राट्के मस्तकपर रखा जाता है । इसके बाद उससे हलका 
दूसरा शाढी ताज उन्हें पहना दिया जाता है। 


एडवर्ड सक्षमने इस राजमुकुटके सध्य भागमें “5101 01 
41110972 नामक सबसे बड़े हीरेके दूसरे सबसे बड़े खण्डको 
जड़वाया था । उक्त हीरेका सबसे बड़ा खण्ड राजदण्डको 
सुशोभित करता है, जिसे सम्राट्‌ राज्याभिषेकके समय 
दाहिने हाश्रमें धारण करते हैं । 


सन्‌ १९०७ में जेनरल बोथा ओर स्मटसने सप्तम एडव्ड- 

को “स्टार आव अफ्रीका” नामक हीरा भेंट किया था । 

राज-चिह्नोमें एक भारतका भी राजमुकुट है ।. यह 
स्वगीय सम्राट्‌ पञ्चम जार्जके लिए बनवाया गया था, जब्र 
सत्‌ १९११ में दिल्लीमें उनका राज्याभिपेक हुआ था । 

नया राजमुकुट इसलिए बनवाया गया कि इंगलेण्डका 
राजमुकुट किसी भी दशामें राज्यसे बाहर नहीं जा सकता । 
भारतके इस राजसुकुटका व्यवहार उस अवसरपर किया. 
जायगा, जब सम्राट्का राज्याभिषेक दिली में. होगा । 

इस राजमुकुटमें भी भारतीय पन्ना, छाल ,और नीलम- 
जड़े हैं ओर हीरांसे यह आच्छा दित है । इसके बनवानेमें ६० 

र पोण्डसे अधिक खच हुआ था । 


डोंगरे का बालामृत 
पीने से ताकतवर बनते हैं । 


i 
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नारो जातिका भविष्य 
एक विदेशी महिळाने संसारकी नारी-जागृतिपर विचार 
करते हुए लिखा है :-- 
इक्ष जमानेमें जब कि महिळाओंने यथेष्ट उन्नति कर ली 
है और उन्होंने अपने कार्यो द्वारा दिखा दिया है कि वे सभी 


प्रकारके उत्तरदायित्वपूर्ण कार्याके 
सम्पादनको क्षमता रखती है ; तब 
भी अभी कितने ही ऐसे पुरुष हैं, 
जो सोचते हैं कि स्त्रियां कितने ही 
कार्योके लिए सर्वथा अयोग्य होती 
हैं और एच? जी० वेल्स तकने यह 
एक बार कह डाला कि स्त्रयां 
पिसी भी गम्भीर कामके योग्य नहीं 
होतीं ओर उनक्रा भविष्य भी 
सुन्दर नहीं है । यह एक ऐसा अभि- 
योग है, जो खी जातिपर सदासे 
लगाया जाता रहा है । अतः इसपर 
विचार करनेक्री आवश्यकता जान 
पड़ती है । कुछ लोग गम्भीर कायाके 
प्रति स्त्रियोंकी उदासीनता बतलाते हुए ब्रिटेनका हवाला 
देते हैं ओर कहते हैं कि ब्रिटेनमें यद्यपि मताधिकार-प्राप् 
मद्दिलाओंकी संख्या वहांके पुरुषोंसे अधिक है, फिर भी 


. क्रितनी महिलायें वहां FE राजनीतिमें भाग 


छेती हैं ? इस बातसे बे इस परिणामपर पहुंचते हैं कि 
स्त्िय्रोंकी गम्भीर कायामें विख्चस्पी नहीं होती । वे छिङरे 


हे 
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श्रीमती रक्र्मिगी लक्ष्मी मार्त--आप मद्रास 
कारपोरेशनकी सदस्या विशाल बहुमतसे 
निर्वाचित हुई है । 
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स्वभावकी ओर साधारण कामोंमें ही दिलचस्पी लेनेवाली 
होती हैं । 

लेकिन वास्तवमें क्या यह ब.त सच हे? स्त्रियोंको 
अधिक्रार मिले अभी हुए ही कितने दिन! वे सदासे 
पराधीन रही हैं; इनकी दशा खधारनेका कभी प्रयत्न नहीं 
किया गया । यूरोपके कितने ही 
देशोंमें अभी भी स्त्रियोंको मता- 
धिकार प्राप्त नहीं हे ओर जिस 
ब्रिटेनका हवाला दिया जाता है, 
उसी में १९१८ तक महिलायें नागरिक 
अधिकारोंसे वञ्चित रहीं और १९२९ 
के कानून बननेकें पहले तक पुरुषोंके 
समान ही उन्हें मताधिकार नहीं 
प्राप्त था । अतः उन्हें यह अधिकार 
मिले अभी कुछ ही दिन हुए । ऐसी 
दृशामें भरा यह आशा केसे की 
जा खकती है कि अबने अधि- 
कारोंको . . पहचानकर इतनी जल्दी 
कार्य-दक्षता प्राप्त कर लेंगी । जिन 
पुरुषोंके हाथमें सदासे शासनकी बागडोर रही है, वही जब्र 
भीषण गलतियां कर जाते हैं, तो नारी, जिसे अभी इन 
कार्याका कोई अनुभव नहीं; गती केसे न करे ? वह .इससे 
उदासीन नहीं है पर युगों तक केवल पुरुषकी दासी बनी 
रहनेके कारण उसने आत्म-विश्वास खो दिया है । इसीलिए 
बह बड़े कामांमें हाथ झाळनेसे हिचकती है । यही कारण है 
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कि इंगलेग्डकी नारियां चुनावोंमें खड़ी होनेते दिचक्ती हैं। 
५ महिलायें स्वयं ही एक-दूसरेका विश्वास नहीं करतीं और 
किसी नारीकी अपेक्षा किसी पुरुषको वोट देना अधिक 
अउ्छा समझती हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि नारो किसी 
गम्भोर कामका उतनी उत्तमतास नहीं कर सकती, जितनी 
उत्तमतासे एद कर सकते हैं। इसका भी कारण ईर्ष्या नहीं 
है, यह भो आत्म-विश्वासक्रो कर्माके कारण ही है । 
रह गया का भविष्य, सो, उनका उज्ज्वल 
भविष्य तो सरप्ट ही है । पहले जहां उन्हें कुछ भो अधिकार 
हीं मिले थे, बड़ा अत्र लिद्वान्त रूपस उन्हें पुरुगोंके सम/न 
हो समझ थिया गया है आर इमके लिए उन्होंने जिस 
योग्वतास आन्दाछन चलाया, जिस शक्ति-सञ्चयका उन्होंने 
परिचप्र दिपा बह साग्रारण नहीं । 
धीरे-धीरे वे व्यावहारिक रूपम॑ भी 
अपने अधिकारोंका उपय्राग -करने 
छोंगी । नारो जाति दिनांदिन 
शक्तिशाली होतो ज्ञा रही है ओर 
अत्र बढ एुझुपकी गुलामी अधिक 
दिनां तक नहीं कर सकती । वह 
सम्पूणरूपण समानताकी भूखी हे 
और वह उसे प्राप्त कग्के ही दम 
लेगी । उसके इन प्रग्र ओर उसकी 
वर्तमान जागुतिको देखते. हुए यह 
कहना सरासर अनु चित्र ही जंत्रता है 
` कि उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है । 


स्त्निपा 


८. ७०७ रु. € 
भारतीय महिलाओंके सामने काये 


भारतीय मह्दिळाओंमें उस समय जो जागृति आयो है, 
वह ऐसो है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकतो । आज 
सारे देशमें महिळा-संस्थाओंकी स्थापना हो चुको है ओर 
बहनें अपने सफळता-पूर्वक कार्य-सब्चालनकी खूबी दिखा 
चकी हैं। इसमें कोई सन्देह नहों छि रचनात्मक काय 
भारतीय मह्िलाओंके सामने बहुत भविक करनेके लिए 
पड़ा है, ओर अनी तक वे उसका बहुत कम अंश कर सकी 
है पर यह स्थिति तनिक भी निराशाजनक नहीं है । शिक्षा- 
की प्रगति भारतोय महिकाओंकी अभी तक जितनो शिथिक 


१२ 


मिस बोहरा, जो अभी हाल द्वीम॑ ओषधि- 
सम्बन्धी ज्ञानके लिए विलायत गयो हैं । 


रहो हे ओर सत्र प्रकारको जो आर्थिक पराधोनताके पादामें 
वे जकड़ो रद्दी हैं--अब भी हैं--उसे देखते हुए उन्होंने जो 
कुठ कर दिखाया है, वह निराशाजनक ता है दो नहीं, 
बल्कि पूर्ण आशाजनक है । # 
मेने कहा है कि भारतोय महिलाओंके सामने अभी 
ब्रहुत काम हैं ओर इसके साथ में यद भी कहना चाहरो हुँ 
कि अगर वे इन कार्यामें हाथ न डा्ेंगी, तो इस उदासी नता 
के परिणाम-स्वरूप जो अत्यधिक हानि होगी, उसमें उनका 
बहुत बड़ा अंश रहेगा । नारी-जातिके समक्ष इस समग्र ररे 
संसारमं ही महान्‌ प्रश्न आ उपस्थित हुए हैं, लकिन आार- 
तीय नारीके उत्तरदायित्व तो ओर भी जटिल हैं । जहां 
संसारके अन्यान्य उन्नत देशांमें नारियोंको एक प्रकारस 
केवळ राजनीतिक समस्पाआंका ही 
सामना करना पड़ता है, वहां भार- 
तीय मडिलाओंके सामने राजनो तिक, 
सामाजिक एवं श्रार्मिक--कई तरह- 
की समस्याये हैं । जिनमें सामा जक 
समल्पायं मर ख्याळत कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं । 
भारतोय समाजक्री इस समय 
जो अनुन्नत दृशा है ओर भारतीय 
परिवारमं जा आज भो - अनेक कु- 
संस्कार जड़ जमाये हुए हैं, उसका | 
कारण है भारतीय महिलाओंकी 
उदासीनता । आज संसार-भरमें जो 1 
भारतको बाल-एत्यु-संड्याका ओपत सबसे उचा है ओर 
औसत भारतीय परिवारोंमें घोर गन्दगी रहती है, जो स्वा | 
स्थ्यके लिए अत्यन्त हानिकारक होतो है। समाजके कितने 
ही उपयोगो अङ्ग इन बुराइयोंते दूषित हो रहे हैं ओर 
समाजकी बहुत अधिक शक्तिका क्षय इन रूपोंमें हो रहा हे, . 
इन सब बातांका ध्यान सहिलाओंको ही रखना होगा-। 
स्यूनिसिप ल्टियों एवं जिझा बोडाके स्वास्थ्य-विभाग तब तक. 
कुछ भी उपयोगो सिद्ध नहीं हो सकते, जब तक कि भारतोय | 
देणो अपने गुइ-परिवारको शुद्ध नहीं रख सकतो । घरके 
भीतरका वातावरण जब तक विशुद्ध नहीं हो जाता, त्र तक ५ 
.सम।जके स्वास्थ्यकी समस्या नहीं छछप्न सकती । म 
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है और जिसमें बच्चोंका पालन-पोषण होता है, बह स्त्रियों के 
ही: कारण ।: माताये अभी भी इतनी झूठी बातों और 
कुसंस्कारोंमें विश्वास रखतो हैं, कि उनका प्रभाव बच्चेपर चरच- 
पनमें ही पड़ जाता हे ओर अगर नये विचारके लेखोंका 
उसने अध्ययन नहीं किया अथवा छलझे हुए मस्तिष्कवालों- 
से उसका साथ नहीं हुआ, तो जीवन भर उन्हीं अन्ध- 
विश्वासों ओर कुसंस्कारोंका वह दास बना रह जाता है । 
ये बातें उसको आत्माको निबेळ कर डालती हैं ओर वह 
जीवन-भर ऐसा डुजदिछ बना रह जाता है :कि कोई भी 
साहसपूणं कार्य करनेकी ओर उसका झुकाव नहीं हो पाता 


कुमारी इन्दिरा खेडकर, एम० ए०, बी० टी०--आप हाल 
हीमे शिक्षक्रकी डिग्रोके लिए विलायत गयी हैं । 


और हो भी पाता है, तो वह करनेकी ओर बढ़ता नहीं । इस 
तरह महिला-समाजपर इस बातकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी 
है कि वह समाजकै अङ्गको कमजोर दोनेसे बचाये। मेरी 
'रायमें मद्दिलायें अगर सामाजिक उन्नतिकी ओर ध्यान दें, 
तो वास्तवमै राष्ट्रकी वे बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगी। धार्मिक 
विश्‍्वासाँक्री बात भी सामाजिक प्रश्नोंके साथ ही में कर 
द॑ । धर्मके असली स्दरूपक्ो न जानकर महिलायें धार्मिक 
'ढकोसलोंमें पड़ जाती हैं ओर अनेक भूत-प्रेतादिको पूजने 
लगती हैं। इसका भो परिणाम सन्तानके लिए अच्छा नहीं 


'होता। मैंने ऐते कितने ही बच्चोंको जे भी 


अकेले आते 


*_जाते नहीं देखा, जिनकी मातायें बच्चोंकों सदा 
द भूत-प्रेताविकी कहानियां छुनाया करती थीं अथवा 


= 


` ~ भारतीय घरोंमें अन्धदिशवासोंका जो जाल बिछा हुआ 


उनको डर दिखाया - करती थीं । इसका कारण मेने तो 
यही समझना कि ऐसे बञ्चोंका साहस छड़कपनमें ही मर 
जाता है ओर उनमें स्वावलस्बन नहीं आने पाता । 
आंको चाहिए वे ऐसी बातोंसे बाज आयें 

इन प्रश्नांक अतिरिक्त बाछ-बिः 
ओर हैं, जिन्हें पुरुष की अ 


PN 


साथ हल' कर सकतो हं । मेर 
यदि महिलायें चाहें, तो बाल 
रुक जायें । 

सामाजिक समस्याओंके बाद 


~ ० 


लायं अधिक अच्छाईके 
तो अनुभव बतलाता है कि 
ताह तो एकब्रारगी ही 


राजनीतिक प्रश्न आते हैं, 
अभी उतनी योग्यता नहीं 


समय जो उअवसर उनके समक्ष हैं, उनसे उन्होने लाभ नहीं 
उठाया, तो उनका यह दुर्भाग्य ही होगा। इस समय तो 
आवश्यक्ता इस बातको है कि भारतीय बहनें पर्देसे निकल- 
कर कमक्षेत्रमें आयें और सामाजिक, धार्मिक एवं राज- 
नीतिक ख॒धारोंके लिए कोई शक्ति उठा न रखें । 
मनोरमा गुप्त, एम० पु० 


नारो-जातिपर कवीन्द्र रवोन्द्र 


विगत १२ अक्टूब्रको जो अखिल बङ्गीय महिला-सम्मे- 
छन कलकत्तेके अवट हालमें हुआ, उसमें भाषण देते हुए 
महाकवि रवीन्द्रनाथ टेगोरने कहा था :-- 

सभ्यताके विकासके कार्यमें भाग लेनेका नारी-जातिको 
अवसर नहीं दिया गया ओर इसका परिणाम यह हुआ कि 
उनके ज्ञानकी सीमा परिमित रह गयी । इसी अज्ञानके 
फलस्वरूप उनमें आज भी ऐसे अनेक अन्धविश्वास जड़ जमाग्े 
हुए हैं, जिनका पता पुरुषामै नहीं मिळता । वे उनमें ऐसी 
लिपरी हुई हैं, मानो वे उनके अस्तित्वके ही अङ्ग हों । 
उनके इस अज्ञान ओर अन्धविश्वासने पुरुष-जातिकी 
उन्नतिमें भी बाधा पहुंचायी है । सारे देशमें जो निर- 
क्षरता,' अन्धविश्वास ओर जड़ता छायो हुई थी, उसकी 
उत्पत्ति हमारे एकान्त घरोंमें ही हुई थी । किन्तु इस परि- 
स्थितिमें अगर कोई महत्त्वपूर्ण बात दिखाई पड़ रही है, 
तो यही कि नारी-जातिमें--यहां तक कि पूर्वकी नारियोंमें 
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भी जागरणका भाव दिखाई पड़ रहा है। आज सर्वत्र इस 
ममंको लोग महसूस कर रहे हैं कि इस प्रकार नारी जातिको 


तालेके अन्दर बन्द करके रखनेसे हमारी अन्यन्त हानि 
हुई हे । 
यह अत्यन्त ञ्रमपूर्ण विचार है कि जो नारियां जागृत 


गे गयी हें, उनका नारीत्व मिट गया है ओर वे प्ररुषोंका 
अनुसरण कर रही हें । इससे बढ़कर ओर गलत धारणा क्या 
होगी, अगर कोई सोचे कि स्त्रियोंके गुणोंका पूर्ण विकास 


केवर उनके ही सीमित क्षेत्रमं होगा ? आजकी 
सभ्यता जिस सदनाझके पथपर संसारको घसीटकर भ.षण 
रक्तपातको तेयारी कर रही है, उससे नारियां ही रक्षा कर 
सकती हैं । 


स्त्िधांपर अत्याचार 

एक लेलकने लिखा है कि किसी जातिकी वास्तविक 
अवस्थाकी जानकारी अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो 
तुम इस बातका पता पहले छगःओ कि नारियोंकी अवस्था 
उस जातिमें केसी है। अगर नारीवर्गकी अवस्था उसमें 
अच्छी हो, तो समझ लो कि वह जाति सम्य है। अन्यथा 
जो जाति जितनी ही पिछड़ी रहती है, उसमें नारियोंकी 
अवस्था उतनी ही बुरो रहती हे। इसे ही हम आज अगर 
हिन्दू-समाजक्ी कसोटी मान ळं, तो हिन्दू-समाजको 
अवस्था निश्चय हो बहुत बुरी समझी जायगी ओर हम 
दुनियाकी नजरोंमें बडुत हो नोचे समझे जायंगे । 

हिन्दुलतानमें कहनेको तो यों आजकल सभ्यताका प्रचार 


हो रहा है ओर शिक्षाकी प्रगति बढ्ती दिखाई पड़ रही 


है ; पर हमारी मनोवृत्ति आज भी कितनो दूषित हो गयी ' 
है, इसका प्रमाण आजक्रलके समाचारपत्र हैं, जिनमें महि- : 


लाओंके प्रति होनेवाले अत्य चारके समाचार भरे रहते हैं। 
नारियोंके बहकाने, उन्हें भगाने और सर्वथा पददलित करनेके 
समाचार आये दिन छनाई ही पड़ते रहते हैं ओर यद्यपि 
इस प्रकारके अनाचारों भौर अपराधोंके लिए कठोरसे 
कठोर सजायें भारतीय दण्ड-विधानमें हैं, फिर भी दिनों- 
दिन नारी-जातिके प्रति ये अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं 
यह कितने कङङ्कको बात है । इसका अर्थ तो यही हुआ कि 
भारतीय अपने मानवोचित आदर्शसे गिर गये हैं और 


सभ्यता नामकी कोई बात उनमें रह नहीं गयी है । पाश्चात्य 


देशोंका हमारे देशमें बड़ा मखोल उड़ाया जाता है और 


भारतीय इस बातपर डींग मारते देखे जाते हैं कि यूरोपवाले 
सदाचरणमें गिर गये हैं, उनकी नंतिकताका आदर्श बहुत 
ही गिर गया है; पर वास्तवमें ध्यानसे देखा जाय, तो भार- 
तीय आज नेतिकतामें जितने अत्रःपतित हो गये हैं, उतने 
अन्यत्र बहुत कम होंगे । अगर ओर बातें छोड़ भी दी जायें, तो 
अकेले नारियोंके प्रति ही भारतमें जो साल-भरमं हजारोंकी 
संख्यामें अपराध किये जाते हैं, वही इख बातके यथेष्ट 


मिस बी टामस बी० ए० बी० टी> । आप सर्वप्रथम 
आसामी महिला हैं जो रिच डिप्लोमा कोसका 
अध्ययनके लिए विछायत गय्रो हैं । 


प्रमाण हैं। जिस मातृ-जातिकी पूना होनी चाहिए ओर 
जिस मातृ-जातिपर ही देशका भविष्य है, उसीपर ऐसे 
भीषण अत्याचार किये जाते हैं कि छत्तकर रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। 

यों तो नारियोंके प्रति तरह-तरहके अपराध होते ही 
रहते हैं, उन्हें रसे निकालकर पथ-भ्रष्ट करनेके मामले तो 
होते हो रहते हैं कितने ही पतित उन्हें मोके-त्रेमोके छेड़ते 


रहते हैं। यद्यपि समय-समयपर उनक्री मरम्मत हो जाया | 
परन्तु फिर भी पापी पुरुषोंक्री मनोड़ृत्ति . इस! 


करती है.; 
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समय ऐसी दूषित हो चली हे कि ऐसी ढुर्वटनायं अभी 
एकदम बन्द होतो नहीं 'दुखाई पड़तीं। आये दिन कुछ 


गुण्डा-प्रकृतिक पुदुपोंके ऐस कारनामे भो सुननेम आये हैं 
किये चलती ट्रेनामं महिलाओंको तङ्ग करते हैं। कहना न 
गा कि यह किएना भीषण अपराध है। 


इस बिपषप्रमें 
इलाहाबाद के 
सुपसाद् पत्र 
रीइग्ने अत्री 
उस दिन जब्र सत 
डमं लिखते इए 
हु5 सुझात्र पेश 
किय्रेथ आर मुंदी 
इश्वरशर गजी ने 
भी इप विपप्रपर 
एक छोटा-सा 
लख लिखकर 
रेलवे अधिक्रारि- 
यासे अनुरोध 
किण था कि ऐसे जवन्य अपराधोको रोकनेका प्रयत्न झो व्रते 
ीत्र होना चादिए । रेऊवे अधिकारियांका यद्र कत्व्य होना 
चाहिये कि इस ब्रातके लिए वे सावतानी रखें कि महिला 
मुसाफिराका गु०३ तङ्क न कर सके । ऐसी बःनाओंके कारण ही 
लोग स्त्रिय्रांको बाहर निक्राळनेमें डरते हैं ओर स्त्री-जातिकी 
स्वाधीनतामें खरल पड़ता है । नारो-जातिकी हित-कामना 
करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको इस बातका प्रयत्न करना चाहिए 
कि समाजस इस दूषित मनोवृत्तिक्रा जहाँ तक्र हो सके, शीघ्र 
अन्त हो । 
अत्याचार रोकनेके उपाय 
इस प्रकार स्त्रियाँपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें 
रोकनेक्रा उपाय क्या है? दण्ड-विधानोंके रहते हुए भो, 
पुलिप्रके रहते हुए भी ओर नारी-रक्षक समितिय्रोंके रहते 
भी जब्र'ये अपराध रक्ते नहीं, तब आखिरकार इन्हें 
रोकनेक्रे और उपाय क्या हें ? समय बहुत पहलेस आ गय्रा 


श्रीमती ब्रिज्ञाक.ट.म। । आप कुडाप्पा- 
की फर्स्ट झाल अःनररी मजिस्ट्रेट 
नियुक्त हुई हैं । 


हे कि हम इस खमस्यापर वि {घचार को आर: 


यो ही न जाने दें। मुन्शी ईइवरशरणने अपने उक्त 


। उन्होंने लिखा 
जिम्मेदारी किसपर 


लेखमें इसका बहुत छन्द्र उपाय बताया 
है कि इस प्रकारको दुरवस्थाके लिए 


है, किसने सहिलाओंका इस तरह दयनीय बना दिया है, 


सित्रियांकी आज ऐसा अवस्था हो गयी है कि वे विपति 
पड़नेपर किकर्तव्य-विमूइ-सी हो जाती हें ओर सदेव परमुखा- 
पक्षी बनो रह- 
तो हैं । चठती 
ट्रेनांम॑ गुणे 
नारियांको परे- 
शान करनक 
मन्सूपे बांधत 
हैं, पर कितनो 
स्त्रयां ऐसो हैं 
जो जानती है 
कि किस तरह 
खतरेकी जञ्जोर 
खींचकर ट्रेन 
खड़ी की जा 
संकतो है ? 
कितनी खिया- 
में गुण्डोंका मुकाबला करने ओर इसकी शिकायत करनेका 
साहस होता है ? वे रोती-चिड्भाती हैं, पर इसके आगे कुछ 
भी करनेमें वे सन+था असमश्र होती हैं । 

समय बद्र गया, परिस्थितियां बदुछ गयीं; परन्तु 
भारतोय समाज ज्यांका त्यां जड़वत्‌ बना रह गया । आज 
भो भारतीय स्त्रयोंक। स्वाधीनता दनके रिरूद्व हैं, आज 
भी स्त्रयांको स्वावलम्बनका पाठ पढ़ानेमें भारतं य हिच- 
कते हैं ओर आज भी स्त्रियोंकी दिक्षा-दीक्षाकी ओर भार- 
तीयाँका ध्यान नहीं गया ओर आज भी सत्रयोंकी अयो 
ग्यताकों ही भारतीयाने उनकी सङ्काचशीलता मान रखा 


सीतापुरकी श्रीमती लक्ष्मी देचो माथुर 
जिन्हें लखनऊके सुन्दर बागमें एक आदुरं- 
गुदर बनानेके लिए स्वणपद्क दिया गया है। 
इस गृदइका नकूत्रा आपनेहो बाया था । 


हे । ओर इन सबका परिणाम यह हुआ हे कि नारी-जाति 


अपनी क्लुद्र सीमाले बाहर न जा सकी । चह इतना बळ 
सन्र्चय्र न कर सकी, उसमें इतना साहस टरी नआ सका 
कि वह अपने परोंग्र खड़ी हो सके । जिस लड़की ने बचपन- 
से द्वी परदेमें रहना सीखा, जिसे अपने घरकी दीवारोँसे 
बारको दुनिया देखनेका कभी अवसर ही न मिला, वह 


महिला-संसार 
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रचिटोन 


भला कहाते साहस लाये ? किसो 
स्त्रीने जहाँ किसी पुरुषले बातें को 
कि उनका छई-सुई्‌-सा सतीत्व पुरु- 
पोंकी दृष्टिमं नए हुआ ! तब भला 
उनमें इतना बल कहाँते आये कि तरे 
किसी गुण्डेके आक्रमण ब.रते ही 
उस ही मरस्सत कर सके । जब पुरुष- 
समाजने सिः यको इस प्रकार निबंल 
अर कूपमण्डक बना रखा है, तत्र 
उसे इसका फर भी भागना ही 


sf 
(| 


पड़ेगा। पुरुषके लिए तो मजबूत होना 
जरूरी समझा गग्रा ; पर स्त्रियांके 
डिड आज भी इसकी आवश्यकता 
न समझी गयी, फिर अगर गुण्डे 
उनपर निर्भय होकर आक्रमण करत 
हैं, तो बय्रा आश्चर्य ? 


a 


बहुत दिन पह्लेकी बात हे, 
एक हाईकोटके सामने एक मामला 
आया था । एक अंगरेज मदिला एक 
डिञ्चेम बेंडी थी ओग ट्रेन €जीसें 
दोड़ती जा रही थी कि एक पुरुपन 
भीतर प्रवेशा कर-का प्रयत्न किया । 
महिलाने उते देख लिय! अर बह 
इञ्त्रेकी खिइको से अपने पासके कम्पा- 
टेमेण्टमें चली गयी । «छती ट्रेनमें,बेशक 
यह खतरेका काम था ओर बहुत बड़े 
साहसका भी । पर मामलेकी छुन- 
वाई ह सिलसिलेमें उक्त महिलाने 
बताया कि चह निय्रमिण खूपसे 
ध्यायाम किया करती थी और उसमें 
इारोरिक शक्ति काफी थी । इसी 
शक्तिने उस महिळाकी आबरू बचा- 
यी । लेकिन भारतीय महिलाओंको 
पुरुष “'असूर्यन्पःया” बनाये रख में 
ही अपने कवित्त्वकी चरम-सीमा 
समझते हें । पर अब आवश्यकता इस 
बातकी है हि अएनी रक्षाके लिए 
स्त्रियाँ स्वावलम्बी बर्न । 


Fm 


रच्न रचिटोन रच्न 


रचिटोन 
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ह बड़े-बड़े प्रसिद्ध डाक्टरोंने रचिटोनका सेवन कराया है। असंख्य प्रशंसापत्रोंमेंले 
दो-दार नीचे उद्धृत किये जाते हें । 
“ातीरछी अनेक प्रकार रमफएियोंमें, झास्फा ऐश मोगनेरे बादु, तथा भनेक परारके मैरस्मस्‌ रोगोंमें रचिटोन बहुत ही 


शात्रदाष्क दे।" ( पर पत्रसे उदूत ) 
कृठफ्ता, २१, मार्च, १६१५] द्ा० बो, सो, राप; एम-डो ; एम-आर-सी-पी (छन्द) ; एफ-सो-एस (ंछेंठ) 


“दा होनेके बाद, मदाकी सोई हुई तन्दुरुस्ती फिरसे पानेरे जिए रचिटोन दी एकमात्र चिना खतोडो ओर मरोसा ७(मे डायक 
टॉनिक है। एचिटोन विज्ञानरा एफ उत्कृष्ट ओर प्रे आविष्कार दे। पह सिर् राख्ता ही पहुंदाता दे, गुरुसान हगि नहों। 
रचिटोनरा सेवन छरानेसे शणाके दूध मी बढ्ता दे ।” 

कळता, २, रे; १६३५ ] ० एन, आर, गुप्त ¦ एऊ-मआर-सी-पी , एउ-आर-सी-एस (एडिन) ; एछ-भार-एछऋ-सी (प्यसगो) 


6 रबिटोनफे सिया इतनी उमदा, जल्दी और स्पायी फउ देनेदाठी टॉनिऊ हमें कोई नही मिठी । मैटेरिया तपा ओर-भओर 
रेर्गोरे बाद ध्यास्थ्प, शक्ति ओर जीवनका उपभोग झरनेके जिए रचिटोन सेवन करना ही सबसे अच्छा ओर सह तरीका दे ।” 
कउडत्ता, २५, ६रएरी, १६३५ ] डा० पी, के, बटजी, एम-बी, ढी-टी-एम्‌। 


“मेरा रिशवास है कि योन दुर्दउतामें रचिरोन ही दिशेप कायकारी है। इधर मैने अपने ऐसे रोगियोको स्यापकरूफसे रचिदोन 
हेवन रुराया है। श्रामरपछो शात है कि इसो बीचमे इई ऐगियोंने रयिटोनको तारीफ खिख भेजी दे ।" 
कठकत्ता, १६, धार्य, १६३५ ] हा० एन, के, बसु , एम-एस-सो , फा वी। 


रचिटोन 


रचिटोन 


Ns See 


जकार्ता 


नीयतीके दृष्टान्त-स्वरूप 


~ he] सि ~+ 
स्पेनके विद्रोहसें फासिस्टोंका हाथ 
पेरिससे प्रकाशित “1, (९1४1९ नामक पत्र 
लिखता हैः--“यह बात अच्छी तरह साबित हो चुकी है कि 
स्पेनके विद्रोही दलके नेता जनरल फाङ्कोने हिटळरके साथ 
समझोता क्रिया है, जिसके अनुसार उसकी सहायताके बदुले- 
में स्पेनका गृह-युद्ध समाप्त हो जानेके बाद वह मोरक्कोके 
दृक्षिणमें स्पेनका 1210 06] 010 नामक जो विशाळ उप- 
निवेश है, उसे जमनीको प्रदान करेंगे । 
दूसरी ओर मोरक्कोके उस भागमें, जहां स्पेनका 
आधिपत्य है, जेनरल फ्राङ्की जिस नीतिका अनुसरण कर रहे 
हैं, उससे फान्स ओर इंगलेण्डके भी मोरक्को-स्थित अत्रीनस्थ 
प्रदेश पर अधिकसे अधिक खतरा पहुंच सकता है। बलिन- 
में जो विदेशी लोग रहते हैं, वे इस बातको एक तथ्यके रूपमें 
जानते हैं कि डेनरळ फाङ्को जिस नीतिका अनुसरण कर रहे 
हें, उसकी छोटीसे छोटी बातकी प्रेरणा भी उन्हें जमंनीसे 
मिल रही है । कुछ दिन पहले फाङ्कोंने मोरकोके समस्त 
नेताओंको एकत्र क्रिया था और उनके समक्ष अपनेको उनका 
उद्धारकर्ता बताकर यह प्रतिज्ञा की थी कि विजयी .होनेपर 
उन्हें अधिकसे अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जायगी । 
 मोरक्ोके नेताओंकी जो मागें हें, उनके अनुसार दे 


Ee ; ्पेन-राज्यान्तर्गत मोरकोकी सम्पूण शासन-नी ति एवं अथं- 


नीति तथा समस्त शिक्षण संस्थाआपर नियन्त्रण रखनेका 
अधिकार चाहते हैं। जेतरल फाङ्कोन ३ भावसे उनकी 


इन मांगोंको पूरा कर देनेकी प्रतिज्ञा की और अपनी नेक- 
E ५७) 1017 नामक एक राष्ट्रवादी $ 


~ 
i इजाजत दे दी है । 
उसेन करता है। 
वहांके देशी आदमी 
फ्रान्सीसी अधिकारियोंकी आंखोंके सामने ही फ्राङ्कोकी 
सेनामें रंगरूट भर्ती हा रहे हैं। बिद्रोही दककी ओरसे रंग- 
रूट भती करनेवाले एजेण्ट डा कोर्ट स्वाधीन भावे टेट- 
आन और फेगके बीच आवागमन करते हैं ओर फ्रान्सीसी 
सेनाके अफसरोसे तथा वहांके अधिवासियोंके नेताओंसे 
नियमित रूपमें सलाह-मशाविरा करते हैं । 

फ्रान्सके विरुद्ध यहांके अरबोंमें यह प्रचार किया जाता 
है कि फ्रान्सको सरकार इस समय बिलकुल यहूदियों द्वारा 
परिचालित हो रही है ओर बढ़ राष्ट्रका प्रति नघित्व नहीं 
करती । इसलिए एक-न-एक दिन इसके विरुद्ध अभियान 
करना आवश्यक होणा । 

स्थानीय फोजकी सहानुभूति प्रत्यक्ष रूपसे जम॑नीके 
प्रति हे । गत महीनेमें एक जलूध निकला था, जिसके आगे- 
आगे फौजी अफसर “हिटलर चिरजीवी हों !” “'यहू दिय - 
का क्षय हो”? इस प्रकारके नारे लगाते हुए चळ रहे थे । 

यहांके मूळ अधिवा[सयोंकी दरिद्रता, जो विदेशी यहां 
बसे हुए हैं, उनकी निराशा तथा स्थानीय शासनपर निय- 
न्त्रण रखनेवाले फासिस्ट-पन्थो अधिकारियोंकी उदण्डता 
ओर चन्द अर्श्लोभी नीचाशय व्यक्तियरोंमें भन्तःकरणका 
अभाव, जिससे वे अपने स्वार्थके लिए नीचसे नीच साहसिक 
कार्यमँ भाग लेनेके लिए तयार रहते हैं, इन सब कारणांसे 
मोरक्कोकी भूमि अचानक विद्रोहके लिए अच्छी तरह तेयार- 
जेली प्रतीत होती है ।? ८ 


समाचार-पत्रको प्रकाशित करनेकी फोर 


ES 


अन्तर्राष्ट्रीय : 2 २१५ 
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लोकानों-सब्धि ओर बेलजियमकी स्थिति 
गेनेकी जो 


ग है, उसमें वेलजियमकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 


लोकार्ना-सन्थिके सस्त्रन्धमें पुनविचार 
बातचीत च 


हे 
> 
ह 


क्या होनी चाहिएु--इस दिषयपर ब्रसेल्ससे प्रकाशित “119 
Tiibre Belt नामक समाचार-पत्र 1लखता है :— 
लोकानी-सन्धिपर आगामी शरद ऋतुमें पुनः विचार 


होनेकी सम्भावना हे। इसलिए इस प्रसड़में स्वभावतः 
हमारा ध्यान हमारी अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिकी ओर आकृष्ट 
होता है । 

इसमें सन्देह नहीं कि म 
नीति थी, डर 
देखी जाती हे 


युद्धके पूचे हमारी जो तटस्थ 
गे कायस रखनेकी ओर इस समय भौप्रबृत्त 
। किन्तु इस सम्बन्धमें बहुत-सी श्रान्त धार- 
णायें फेलो हुई हैं, इसलिए हमारी सन्‌ १९१४'के पूर्व और 
वर्तमान स्थिति जो रख्य भेद हैं, उनकी स्पष्ट व्याख्या हो 
जानी चाहिए । 
युद्धके पूर्व वेळजियमकी जो स्थिति थी, उसमें राष्ट्रोंने 
उसकी तटस्थताकी गारण्टी कर दी थी। सन्‌ १८३९ को 
सन्धियोंसे वेलजियम सदाके लिए एक तटस्थ राज्यके रूपमें 
परिणत हो गया था । इसलिए उसे केवल युद्ध करनेकी ही 
मनाही नहीं थी, बल्कि वह इस प्रकारकी कोई सन्धि या 
मेन्री-सम्ब्रन्ध भी स्थापित नहीं कर सकता था, जिससे वह 
अन्य राष्ट्रोंके साथ युद्धमें फंस जाय । 


यह जोरके साथ कहा जाता है कि अपनी जिस.तरस्थ 
स्थितिके कारण बेलजियम छाभग एक शताब्दी तक शान्ति- 
का उपभोग करता रहा, वह सन्‌ १९१४ में बिलकुल विफल 
हो गयी । 

इस सम्बन्धमें एक बात यह भी है कि यूरोपके कः राष्ट्र, 
जो न तो सदा तटस्थ थे और न जिनकी तटस्थताकी गःरण्टी 
उनके शक्तिशाली पड़ोसियों द्वारा की गयी थी, सन्‌ १८३६ 
ओर १९१४ के बोच उसी प्रकार शान्तिका उपभोग कर रहे 
थे, जिस प्रकार वेलजियम । 

सन्‌ १९१४ में बेलजियमपर जो अकारण अन्याय्य रूपमें 
आक्रमण किया गया था, इसके लिए उसको तटस्थ स्थितिको 
ही एकमात्र उत्तरदायी समझना ओर यह समझना कि यदि 
बेलजियम युद्ध छिइनेके पूर्व तटस्थताके बन्धनको विच्छिन्न 


ह. 


कर देता तो वह उक्त आक्रमणसे' बच जाता, महज बा रोचित 
वृद्धिका परिचय-देना है । छ ८ 

सच तो यह है कि तटस्थता स्वयं युद्धको भइकाने.या 
रोकनेके लिए पर्याप्त नहीं है । यह.इसलिए कहा जाता है कि 
कुछ लोगोंका ऐसा ख्याक हे कि यदि वेळजियम पूर्ववत्‌ 
अपनी तटस्थ स्थितिको स्वीकार कर ले, तो सदाके लिए 
शान्तिपूर्वक रहेगा ओर आत्मरक्षाके लिए अन्य उपायोंके 
अवलम्बन करनेकी उसे आवश्यकता नहीं होगी । 

युद्धके बाद वेछजियमका लछोकमत प्रायः सम्पूणं रूपसे 
इस बातके पक्षमें था कि तटस्थताकी भावनाका प्रत्याख्यान 
कर दिया जाय । वेळजियम बिना किसी दातं या प्र तब्रन्धके 
एक सम्पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र-जेसी स्थति प्राप्त करनेका 
इच्छुक था । इसलिए वेलजियमने अपनो तटस्थ स्थितिका 
परित्याग कर दिया और अन्य राष्ट्रोंके साथ व्यवहार करने- 
में उसकी स्थिति एक समान समझी गयी । 

यह बात भो ध्यानमें रखनेकी है कि वेळजियमने राष्ट्रसङ्घ- 
के साथ सम्बद्ध होकर अपनी स्थितिको इस रूपमें बना 
लिया, जिससे उसके लिए बिलकुल तरस्थ रहना सम्भव नहीं 
था । अपनी इसी स्थितिके कारण वेछज्ञियमको बाध्य होकर 
इटली के विरुद्ध आशिक दण्डमूलक व्यवस्थामें शामिल होना 


तरस्थ राष्ट्र न रह जानेकै बाद वेल्जियमको आत्म- 
रक्षाके लिए अन्य साधनोंका अवलम्बन करना पड़ा। ये 
साधन उसे लोकार्नो-सन्धिमें प्राप्त हुए। किन्तु अब बेल- 
जियम एक ऐसा राष्ट्र नहीं रह गया, जिसको .तरस्थताकी 
गारण्डी अन्य राष्ट्रों द्वारा की गयी हो । एक ओर फ्रान्स, 


. इंगलेण्ड ओर इटलीने जर्मनी द्वारा अकारण आक्रान्त होनेपर 


हमारी सहायता करनेकी प्रतिज्ञा को ओर इसके ब्रढलेमें 
हमने यह प्रतिज्ञा की कि यदि अळजक लोरेनसे होकर 
जमेनो फ्रान्सपर आक्रमण करेगा, तो ६ म फ्रान्सकी सहायता 
करेंगे और यदि फ्रान्स जर्मनीपर आक्रमण करेगा,तो जमनी- 
की सहायता करेंगे । 

इसका परिणाम यह हुआ है कि यूरोपमें संग्राम छिड़ने- 
पर हमारी अवस्था सन्‌ १९१४ की अपेक्षा इस समय कुछ 
कम सानुकूल होगी। उस समय हमारे उपर एकमात्र 
दायित्व था अपने सीमान्तकी रक्षाका; किन्तु इस समय हम 


[इसका 


विश्रमित्र ` 
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आवश्यक होनेपर अपने पूर्वके मित्रोंके सीमान्तकी ही नहीं, 


बल्कि अपने भूतपूर्वं शत्रुओआंके सीमान्तकी भी रक्षा करनेके 


लिए बाध्य हैं । 
वर्तमान अवस्थाका दूसरा परिणाम यह हुआ है कि 
पहले हमारी तटस्थ स्थितिके कारण जर्मनीको लाभ था, 
इसलिए वह हमारे देशमें जबदंती प्रवेश करनेसे विरत रह 
सकता था; किन्तु आज उसे इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं रह 
गया है, क्योकि चाहे जो कुछ हो, जमंनो द्वारा ्रान्सपर 
आक्रमण किये जानेपर अपनी संनिक शक्तिसे फ्रान्सकी 
सहायता करनेके लिए हम बाध्य हैं । 
इसलिए अब प्रश्‍न यह उठता है कि हमने जो इते ' ग्रहण 
की हैं, वे क्या अत्यधिक नहीं हैं ओर लोकार्नो स न्धपर पुन- 
विचार होते समय हमार लिए क्या यह बुद्धिमानीका कार्य 
नहीं होगा कि हम अपनी पूवंकी तटस्थ स्थितिको नहीं, 
बल्कि ऐसो स्थितिको ग्रदण करें, जो एक रर राष्ट्रे स्वार्थे 
अनुकूल हो । 


इंगलेण्ड-मि श्र-सन्वि और मिश्रका आदरा 

इंगलण्ड-मिश्र समझोतेपर आलोचना करता हुआ मिश्र- 
की राजधानो काहिरासे प्रशाशित “अल अद्रम”” नामक 
समाचार-पत्र लिखता है :-- 

८“ आजप्ते अंगरेन लोग इस बातको समझेंगे कि मिश्रकी 
मित्रता उनके लिए कितनी लाभदायक हो सकती है। 
बे इस बाळसे जानेंगे कि मिश्र फि 1 प्रकार किसी अच्छी 
चस्तुक्री कद्र कर सकता है और उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप 
आचरण कर सकता है । अब्र उन्हें यह मालूम होगा कि 
उन्होंने अपना तथा मिश्रका कितना समय बर्बाद किया हे ; 
जिस समयका उपप्रोग मिश्रके लाभे लिए किया जा सकता 
था और जिससे इंगलेण्ड भी निश्चिन्त हो जाता। इस 


` बातकी निश्चित रूपमे आवइ्यकता थी कि मिश्र अपनी 


प्रराधीनावस्थाते मुक्त टोकर--जिसमें वह इतने बर्षा तक 
रहा था अपने सौभाग्थकी अवस्थामे प्राप्त होता । 

` - &द्यवि आज मिश्रवासी सन्धि-पत्रपर इस्ताक्षर EF 
जानेकै परिणाम-स्वरूप आनन्द 00 ना मना रहे हैं, किन्तु ड्स 
आनन्दम बे स्थितिको वास्तविकताओंको नहीं भूले र 
का अर्थ यह है कि यह सन्धि उनकी सारी आकांक्षाओं- 


को पूरा नहों करती ओर न इससे उनका महान्‌ भादर्श-- 
देशकी पूर्ण स्वाधीनता, मिश्रकी भूमिसे विदेशी सेनाका 
सम्पूर्ण अपसारण तथा देशको रक्षाका भार सिश्रकी सेना- 
के ऊपर सौंप देना-चरितार्थ होता है । मिश्रने अत्र तक 
जितनी प्रचेष्टायें की हैं, उन सबका श्रृव नक्षत्र यही है । 
यदि वर्तमान सन्धि द्वारा इसकी सम्पूर्ण रूपमे पूर्ति नहीं 
होती, तो मिश्रवासी ईश्वरते यही प्रार्थना कए सकते हैं कि 
वह दिन शीघ्र दिज्ञावे, जब्र 


i” 
\ 


क्षायं सफछ होंगी 


रूमानियाके सन्त्रिसण्डऊूम हालमें जो उलट-फेर हुआ 
है, उसके परिणाम-स्वख्प बाल्कव राष्ट्रोंकी राजनी .तमें एक 
उत्ते जनापूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हे। रूमानियाके 
नवीन मन्त्रिमण्डलमें तितूलस्कूका नास नहों है। तितूरेस्कू 
फ्रान्स ओर सोवियट रूमके मित्र, जर्मनोके विरोधी तथा 
अपने देशकी समस्त जर्मन पक्षीय ओर फासिस्ट संल्थाओंके 
शत्रु थे । तितूलल्कूफे इस प्रकार मन्त्रिमण्डछम पृथक्‌ कर दिये 
जानेपर बलिनमें खु शायां म आयी गयीं ओर परिसने खेद 
प्रकट किया गया । सार यूरोपर्म रूमानियाके इस नवगठित 
मन्त्रिमण्डलसे यह भावना फेल गयी है कि रूमानिया 
निश्चित रूपमें जमनीके प्रभाव-क्षेत्रके अन्तर्गत आ गया है। 

रूमानियाके फासिस्ट वहांके राजा करोलकी प्रियतमा 
छुपस्कू (जो कि एक यहूदिन है) के विरुद्ध जो यहूदी-विद्वेष 
आन्दोलन चला रहे हैं, उसके पीछे जर्मनीका हाथ समझा 
जाता है । सन्‌ १९३३ में जत्र “आइरन गार्ड” नामक 
उप्रसिद्ध फासिस्ट संस्थाके अनुयायियोंने प्रधान मन्त्री दूका- 
को हत्या को थी, उस समय उसका दमन कर दिया गया 
था अवश्य ; किन्तु फिर भी बह संस्था मरी नहीं । उसके 
नेताओंने उसे “Al! for the fatherland’? नामसे 
पुनरु्रीवित किया । इसके सिवा रूमानियामें ओर भी कई 
फासिस्ट दळ हैं । हालमें रूमानियाके फामिस्ट-पन्थी छात्रों- 
की जो कांग्रेस हुई थी, उसमें जर्मनीके छात्र-प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित हुए थे ओर उन्होंने भाषण किया था । जर्मन 
सरकारके खर्चपर “क्रिश्चियन नेशनल पार्टी” के नेता गोगा 
बिन गये थे और वहांसे छोटकर- उन्होंने बिद्ेशोंमें जर्मन 
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फासिज्म-प्रचारके प्रधान नाजी प्रचारक अल्फेड रोजेनबर्ग- 
की स्तुतिमें एक लेख लिखा था, जो रूमानियाके समाचार- 
पत्रों में व्यापक रूपमें प्रकाशित हुआ था । यह कहा जाता है 
कि बुखारेस्तके ६० समाचार-पत्रोंको जर्मनीसे आशिक 
सहायता सिली हे । 

उपर्णक्त फा सिस्ट संस्थाओंके साथ कन्धेसे कन्ये मिला 
कर काम करनेवाला एक ओर शक्तिशाली दल यहांके प्रवासो 
जर्मनोंका है, जिनकी संख्या लगभग ५ लाख है। ट्रेन्सेल्वे- 
निया प्रदेशके प्रधान नगरोंमें ये जर्मन ६ सो वर्षासे बसे हुए 
हैं ओर अब तक इनका दृष्टिकोण सम्पूर्णतया जमंनों जेसा ही 
बना हुआ है । जअम॑नीमें हिटळरका अभ्युदय होनेके बादसे 
नाजी संस्थाय इन प्रबासी जस्ननोंमें व्यापक रूपसे फेल गयी 
हैं ओर इन्होंने झमानियामें “नेशनल सोदालिस्ट पार्टी” की 


स्थापना की हे। आज इस दलका रूमानियाकी जर्मन 
जनतापर प्रभुत्व है । रुमानियाकी फातिस्ट संस्थाओंके 


साथ मिलकर इस नेशनल सोशरिस्ट दने भी निःसन्देह 
तितूलेस्कूके पतन ओर रूमानियापर फ्रान्सके प्रभावको 
कम करनेमें काम किया हे । 


जेनीका अपहृत साघ्राज्य 


पूर्व अक्रीकाका टेंगनीका प्रदेश, जो पहले जमन पूर्व 
अफ्रीका कहलाता था, जर्मनीके उपनिवेशोंमें सबसे बढ़कर 
सम्रद्धिशाळी था । जर्मनीके विजयाभियानका इसने बहुत 
दिनों तक प्रतिवाद किया था । इस प्रदेशको आबादीमें ९० 
राख बहांके मूल निवासी तथा ८ हजार इवेताड़ हैं। सन्‌ 


१९३४ में बहांके निर्यात व्यापारका मूल्य २८५६५८९ पो 
ओर आयात व्यापारका २३४३१८५९ पोण्ड था। 


भूतपूर्व जर्मन उपनिवेश केयरून इस समय दो प्रदेशों में 
विभक्त हे, जिसमें एकपर फ्रान्सका ओर दूसरेपर इंगलण्डका 
कतृ त्व ०३०३४९ हे। जिसपर इंगलेण्डका कतूल्व है, 
उसकी जनसंख्या ७८०,००० हे। १९३४ में यहांसे १९४,००० 
पोण्डके मूल्यका माळ बाहर भेजा गया था । फ्रान्सके 
अधीनस्थ प्रदेशकी जनसंख्यामें २३००,००› बहांके मूल 
निवासी तथा २००० यूरोपियन हैं । 


जर्मन उपनिवेश टोगोलेण्डका अधिकांश इस समय फ्रान्स 
द्वारा शासित होता है। इसके एक हिस्सेपर इंगलेण्डका 
नियन्त्रण है । फ्रान्स द्वारा शातित क्षेत्रोंकी जनसंख्यामें 
७९०,०३० मूल निवासी ओर कई सो यूरोपियन हैं । 

दक्षिण-पर्चिम अफ्रीका, जो पहले जर्मन उपनिवेश था, 
इस समय दक्षिण अफ्रीकाकी सरकार द्वारा शासित हो 
रहा है । सन्‌ १९३४में वहांकी जनसंख्या लगभग २६६,००० 
थी, जिसमें ३१६००० यूरोपियन थे। सन्‌ १९३३ में यहांसे 
१४४५९,००३ पोण्डके मूल्यका माल बाहर भेजा गया ओर 
१०४९००० पोण्डके मूल्यका विदेशी माल देशमै आया । 


सन्‌ १९१४ में जरमनीके अन्य महत्त्वपूर्ण उपनियेश जमेन 
न्यूगिती, समोया ओर उत्तर प्रशान्त महासागरके द्वीपपुन्न 
थे। इनमें न्यूगिनीपर इस समय आस्ट्रेलियाका, समोयापर 
न्यूजीलेण्डका ओर प्रशान्त महासागरके द्वीपांपर जापानका 
शासन है । 
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मोटर-सवारियोंपर नियन्त्रण-कानून 
मोटर-बस ओर मोटर-लारीकी प्रतियोगिताके कारण 
रेलवेकी आमदनीमें जो हास हो रहा है, उसे रोकनेके लिए 
भारत-सरकारने मोटर-सवारियोंके विरुद्ध एक बिल ( 1311 
_ to amend the Motor Vehicles Act, 1914 ) 
- व्यवस्थापिका परिपदुके गत अधित्रेशनमें उपस्थित किया 
था । बिलको उपस्थित करते हुए वाणिज्य-सचिव सर फ्राङ्क 
नोयसने उसपर विचार करनेके लिए एक सिलेक कमेटी 
नियुक्त करनेका प्रस्ताव किया था। किन्तु परिषद॒के सदस्यों - 
ने ब्रिलपर इस प्रकार शीघ्रतापूवक विचार किये जानेका 
विरोध किया, जिससे उसके सम्ब्रन्धमें लोकमत जाननेके 
लिए ब्रिझको प्रचारित करनेका प्रस्ताव पास हो गया। 
आगामी दिसम्ब्रर महीने तक इस बिलपर लोकमत संग्रह 
किया जायगा ओर इसके बाद व्यवस्थापिका परिषद्रके 
दिली-अधित्रेशनमें बिळपर विचार होकर उसे स्वीकृत कराने- 
की चेष्टा की जायगी । 
इस बिलमें इस बातका विधान किया गया है कि 
सरकार विभिन्न प्रदेश, विभिन्न अञ्चल, यहाँ तक कि किसी 
विशेष मार्गके लिए भी मोटर-सवारियांपर नियन्त्रण रखनेके 
उद्देश्यसे एक-एक 71807 2७६१०८1४४ नियुक्त कर 
सकती है और इस अधिकारीका निर्देश अमान्य करके 
'अध्रचा उसकी अनुमति लिये बिना कोई व्यक्ति उक्त न 
मार्गसे होकर मोटर-सवारी नहीं चछा सकता । 


अञ्चल या म (सबारी । 
इस बातका निर्देश कर देगा कि किस अञ्चलमें 


उक्त अधिकारी 
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कितनी मोटर-छारियां ्रातायात कर सकेगी, उनकी संख्या 
कितनी होगी, यात्री ओर माछके लिए कितना भाड़ा लिया 
जायगा, इसका कमसे कम रेट स्थिर कर दिया जायगा; 
किस-किस समय गाड़ी रवाना होगी, प्रत्येक गाड़ीमें कितने 
यात्री लिये जायंगे, कितने वजनका माल उसपर चढ़ाया 
जायगा,,इसे भी परिमित कर दिया जायगा । अधिकारीके 
निर्देशानुसार प्रत्येक मोटर-सविसको रेल्वे स्टेशनके समान 
स्टेशनोंकी व्यवस्था करनी होगी । ड्राइवर ओर कण्डक्रों- 
के काम करनेके घण्टे निश्चित कर दिये जायंगे । इसके सिवा 
बस ओर छारीके मालिकोंको अधिकारीके निर्देशानुसार 
दुघंटनाजनित क्षतिपूर्तिक लिए अधिकारी द्वारा मनोनीत 
कम्पनीमें बीमा कराना होगा । अधिकारी गाड़ीकी अवस्था 
देखकर उसे चलानेका लाइसेन्स जारी करेगा। 

यह बिल यदि इस रूपमें पास हो गया, तो इसका परि- 
णाम क्या होगा, इसका विशद वर्णन ब्रिशपर आलोचना 
होते समय परिषहके कांग्रेसी सदस्य श्रीयुत एन० बी० 
गेडगिळने. इस रूपमें किया हे :---'“इस बिलके कानून बन 
जानेपर देशमें जितनी बस ओर लारी सविस चल रही हैं, सब 
उठ जायंगी ; ओर इनके द्वारा ड्राइवर, कण्डकर, गाड़ी 
साफ करनेवाले, गाड़ी मरम्मत करनेवाले, पेट्रोल वेचनेवाले 
इत्यादि जो छगभग एक करोड़ आदमी जीविका-निर्वाह कर 
“पड्दै हैं, वे वेकार बन जायंगे ।?? 

भारतवर्षे जव्रसे मोटर-बस और मोटर-छारी चळानेका 
व्यवसाय जारी हुआ हे, तबसे भारतवासियोंके प्रायः ४० 


करोड़ रुपये पृजीके रूपमें इस व्यवसायमें लग चुके हैं ओर 
लाखों मनुष्य इसके द्वारा जीविका-निर्वाह कर रहे हैं। ऐसी 
स्थितिमें यदि सरकार रेलके खर्चमें कमी न करके रेलके 
घाटेकी पूर्तिके लिए इस बिलको कानूनका रूप देगी, तो 
अवश्य ही 
जायगा ओर लाखों आदमी वेकार बन जाथंगे। इतना हं 
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नहीं, बल्कि मोटर-ब्रस आर लारीकी प्रतियोगिताके कारण 
इस समय रळ आर ट्राम कम्पनीने यात्रियोंके लिए जो 


खबिधाये प्रदान की हैं, वे खविधायं भी नहीं रह जायंगी । 
रल ओर ट्रास कस्पनी किसी प्रकारकी प्रतियोगिता नहीं रह 
जानेपर यात्रियों और मालके भाड़ेमें किर वृद्धि कर देगी । 

बिलको उपस्थित करते हुए शिल्प-सचिवने यह आइवा- 
सन देनेकी चेष्टा की है कि बिलका उद्देश्य मोटर-्रस ओर 
मोटर-लारी व्यवसायको नष्ट करना नहीं है ; बल्कि सर- 
कार यात्रियांकी कुशळताके लिए इस बिलको कानूनका रूप 
देना चाहती हे । किन्तु बिलकी धाराओंको देखते हुए कोई 
यह नहीं कह सकता कि सरकारका उद्देश्य मोटर-बस और 
मोटर-लारी व्यवसायको भीषण रूपमें क्षतिग्रस्त करके उसकी 
प्रतियोगितासेरेलकी रक्षा करना नहीं है । यदि यह बात 
नहीं होती, तो यान्नियोंकी कुशलताके न!मपर मोटर-ब्रस ओर 
मोटर लारीका कमसे कम भाड़ा स्थिर कर देना, स्थान- 
स्थानपर स्टेशनको व्यवस्था करना आदि नियमोंका बिलमें 
समावेश नहीं किया जाता । 

बिका उद्देश्य स्पष्ट है । इसके कानून-रूपमें परिणत 
हो जानेपर देशका एक उन्‍नतिशील व्यवसाय नष्ट हो जायगा 
और लाखों मनुष्य जीविका-विहीन बन जायंगे । भतएव 
सारे देशमें व्यापक रूपसे इस बिलका प्रतिवाद होना चाहिए, 
जिससे वह इस रूपमे पास न होने पावे । 


स्वदेशो जहाज-वयवसाय और विदेशी 
प्रतियोगिता 


भारत-समुद्र-तटमें जो बन्दर हैं, उनके बीच यात्री और 
माळ ढोनेवाली स्वदेशी जहाजी कम्पनियोंको विदेशी जहाजी 
कम्पनियोंकी अनुचित एवं अबेध प्रतियोगिताका सामना 
0 ।। पड़ता है, जिससे वे बहुत समय तक ठहरने नहीं पाती । 
१९वीं शताब्दीके अन्तिम कालसे लेकर अब तक रगभग ३०-४० 


इससे ४० करोड़ रुपयेका मूलधन विनष्ट हो | 


` स्थापिका परिषद्‌. द्वारा पास . भी हो जाय, तो भो सरव 
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शी जहाजी कम्पनियां स्थापित हुई; किन्तु विदेशी 
एजी कम्पनियांक्री अब्रेध प्रतियोगिताके कारण उनमें 
अधिकांश बिफल हो गयीं । विदेशी कम्पनियोंने अपने भाड़े- 
की दरमें अत्यधिक हास करके तथा स्वयं सामयिक क्षति 
सहन करके स्वदेशी कम्पनियाँको पनपने नहीं दिया । इस 
प्रकार भारतीयोंकी २०-२२ करोड़ रुपग्रेको पूंजी नष्ट हो 
गयी। सनू १९१९-२० में सिन्धिया स्टीम नेविगेशन 
कम्पनीको स्थापना हुई थी । इस कम्पनीकी . स्थापनाके पूव 
ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी रंगूनसे बम्त्रई तक 
प्रति टन चावळका भाड़ा १८) रुपये लिया करती थी; किन्तु 
सिन्धिया कम्पनीके स्थापित होनेपर उसने भाड़ा घटाकर 
६) रुपये कर दिया । इस प्रकार अत्रेध ओर गलाघोट 
प्रतियोगिताके होते हुए भी सिन्धिया कम्पनी अभी तक 
जीवित है, इसे सोभाग्य ही समझना चाहिए । चट्ग्राम ओर 
रंगूनके बीच आवागमन करनेवाली बड्भाल-बर्मा स्टीस 
नेविगेशन कम्पनी ओर ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेविगेशन 
कम्पनीके बीच भी इसी प्रकार भाड़ेका युद्ध चळ रहा है । 
विदेशी कम्पनियोंकी इस अबैध प्रतियोगितासे स्वद्देशी 
जहाजी कम्पनियोंको रक्षा करनेके उद्देश्यसे व्यवस्थापिका 
परिपद्मे सर अब्दुल इलीम गजनवीने ओर राष्ट्र-परिषदमें 
श्री प्रकाशनारायण सप्रूने एक बिल उपस्थित किया है। 
इस बिलका उद्देश्य यह हे -कि भारतीय उपकूछवती जहाजी 
बन्द्रोंमें जो सब्र जहाज यात्रियों ओर मालको लेकर आवा- 
गमन करते हैं, बड़े झाट समय-समयपर उनका कमसे कम 
भाड़ा निश्चित कर दें ओर कोई जहाज उससे क्रम भाड़ेमें यात्री 
और:माल न ढो सके । कोई जहाज यदि. यात्री या माळ 


भेजनेवालेको किसी प्रकारकी सुविधा प्रदान करके अनुचित | 


प्रतियोगिता करे, तो बड़े छाट इसे रोक सकते हैं। 
बरिलक्री एक धारामें कहा गया है कि यदि कोई जहाजी | 
कम्पनी इस सम्बन्धमै बड़े लाटके निर्देशका उछङ्लन करे, 
तो उसे दस हजार रुपये तक जुर्माना. हो सकता है। ये 
दोनों बिल इस समय लोकमत संग्रह करनेके लिए प्रचा रित 
किये गये हैं । फिर व्यवस्था पिका परिषद्‌ एवं राष्ट्र-परिषदुके 
आगामी अधिवेशनमें सम्भवतः पेश होंगे।। पेश होनेके बाद | 
सिलेक्ट कमेटो इनपर विचार.करेगी.। यदि यह बिल व्यब- _ 


ep. 


2 


Mma CE - 


Mca NE 3 hse का. ४५ 


इसे स्वीकृत कर. लेगी, इसकी सम्भावना बहुत कम हे। 
कारण, स्वदेशी जहाज-व्यवसायके प्रति सरकारका रुख बरा- 
बरसे उदासीन ही नहीं, बल्कि विरोध-मूलक रहा है । 
इसका कारण यह हे कि इस देशके उपकूछत्रती बन्दरोंके 
बीच तथा भारत ओर विदेशोंके बीच यात्री ओर माल 
ढोकर आवागमन करनेके व्यवसायमें ब्रिटिश जहाजो कम्प- 
नियोंकी प्रधानता हे। इसके लिए भारतको प्रति वर्ष 
विदेशी जहाजी कम्पनियोंको कमसे कम ५० करोड़ रुपये 
देने पड़ते हें । संसारके अन्यान्य देशोंकी सरकारोंने अपने-अपने 
देशके जहाज-व्यवसायक्री डन्नतिके लिए कानून बनाकर 
अपने देशके उपक़ूरुवती बन्दरोंको स्त्रदेशी जहाज-व्यवसायके 
लिए संरक्षित रखा है; जहाजी कम्पनियोंको विदेशी जहाजी 
कम्पनियोंकी प्रतियोगितासे रक्षा करनेके लिए करोड़ों 
रुपप्रेकी आर्थिक सहायता प्रदान की है ओर कर रही हैं, 
तथा देशी जहा जोंको ढाक ढोनेका सम्पूर्ण अधिकार प्रदान 
करती हें। किन्तु भारत-सरकार ऐसा न करके स्वदेशी जहाज 
व्पवसायकी उन्नतिके मार्गमें रोड़े अटकाती है । कई वर्ष 
पूर्व मि० हाजीने स्वदेशी जहाजी कम्पनियोंके लिए भारतके 
उपकूलवर्ती बन्द्रोंको संरक्षित रखनेके सम्त्रन्धमें एक 
ब्रिल उपस्थित किया था, जिसका सरकारकी ओरसे धोर 
विरोध क्रिया गया था। नवीन शासन-विधानमें भी 
एक धारा ऐसी जोड़ दी गयी है, जिससे स्वदेशी जहाज- 
व्यवसायको रक्षाके लिए सरकार व्यावहारिक रूपमे कुछ 
* नहीं कर सकती | ऐसी स्थितिमें विदेशी जहाजी कम्प- 
नियोंकी अब्रेध प्रतियोगितासे स्वदेशी जहाज-व्प्रवसायकी 
रक्षाके लिए सरकार इस ब्रिझको स्वीकार करेगी, इसकी 
आशा हमें तो बहुत कम है। 


रेराम-व्यवसायको संरक्षण 


वर्तमान काळमें भारतवर्षके बङ्गाल, मेसूर ओर काश्मीर 
प्रधानतः इन्हीं प्रदेशोंमें रेशम उत्पन्न होता है। स्वदेशी 
रेशाम-व्यवसायको जापानी प्रतियोगितासे संरक्षण प्रदान 
करनेके लिए मैसूर प्रदेशके व्यवसायी कुछ दिनोंसे इस बात- 
के लिए आन्दोलन कर रहे हैं गज विदेशी रेशमके ऊपर जो 
कर छगता है, उसमें बृद्धि की जाय । किन्तु विदेशी रेशमपर 


जा होनेसे उसकी आमदनी घट जायगी, इस आशङ्का- 


से बस्त्रइ प्रदेशके व्यवसायी--ज्ो † शमका व्यवसाय 
करते हैं--विदेशी रशसपर कर-ब्रद्धि करनेके प्रस्तावका 
विरोध कर रहे हैं । 


किसी समय बङ्गालमं रेशस-व्यवसाय उन्नतिशीळ 
अवस्थामें था । बिदेशी यात्रियोंने इस बालका जिक्र किया है 
कि बङ्गालसे प्रति वर्ण करोड़ों ह ररास बाहर भेजा जाता 
था । किन्तु अब वे सब बातें स्वञ्न-सी प्रतीत हो रही हैं। 

इधर बड़ाल-सरकारने रेश लायकी उन्नतिकी 


ओर कुछ-कुछ ध्यान दिया है, जिससे रेशम-व्यवसाय क्रमशः 
उन्नतिशीछ हो रहा सनू १९३ में बड़ालमें 
१ लाख ६० हजार आदमी श्शमके कीहाँका पालन करके 
तथा १५ हजार आदमी छातकर जीविका- 


निर्वाह करते थे इसी चर्पमें भारतमें कुछ १ करोड़ १२ 
लाख रुपग्रेका रेशमी सूता उत्पन्न हुआ था ,जिसमें सिर्फ 
बड़ालमें ५० लाख रुपयेके मूल्यका सूता उत्पन्न हुआ था । 
इस समय तक्र इस परिमाणमें अवश्य ही ओर भी वृद्धि 
हुई होगी । 

बम्बई प्रदेशके व्यवसायी विदेशी रेशमपर कर-तरृद्धि 
किये जानेके प्रस्तावका जो विरोध कर रहे हें, इसमें उनकी 
एकमात्र स्वाथे-भावना ही काम कर रही हे। किन्तु कुछ 
व्यवसायियोंके स्वार्थके लिए देशके एक प्राचीन व्यवसायकी 
उन्नतिफे मागमे रोइ अटकाये जायं, यह किसी प्रकार भी 
उचित नहीं कहा जा सकता । 

विदेशी रेशमकी प्रतियो गितासे स्वदेशी व्यवसायको रक्षा 
करनेके लिए विदेशी रेशमपर कर-बृद्ध की जानी आवश्यक 
है या नहीं, इस विषयकी जांचके लिए भारत-सरकारने 
सन्‌ १९३२ के दिसम्बरमें टेरिफ बोर्डको आदेश किया था । 


टेरिफ बोडने इस विपय्रकी अच्छो तरह जांच करके स्वदेशी 
रेशम-भ्यवलायकी उन्नतिक़े लिए सरकारको कुछ बातें 


झुझायीं । टेरिफ बोर्डन यह भी सिरारिश की थी कि 
विदेशे आनेवाले कच्चे रेशम, रेशमकी गोळी ओर रेशमके 
सूतपर सेकड़े १० रुपयेके दिसाबसे, नकली रेशामके बने कपड़े- 
पर सेकड़े ६० रुपयेके हिसाबले और असली रेशमके वस्त्र 
पर सेकड़े ८३ रुपयेके हिसाब्रसे संरक्षण-कर लगाया जाय । 
किन्तु भारत-सरकारने इन सिफारिशोंको स्वीकार नहीं 
क्रिया । इस समय कच्चे रेशम, रेशमकी गोली ओर रेशमी 
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सूतेपर सं 


कर-वृद्धि करनेक्रे सम्त्रन्धमै जो सिफारिश की थीं ओर 
देशी व्यवसायको रश्षाके लिपु उन्हें आवश्यक बताया 
था, सरकारने उन्हें अग्राह्य कर दिया ओर स्वेच्छासे कर 
` छगा दिया । 
~ ८० 
जो लोग रेः है, उनकी आथिक 
कृत कुछ अच्छी होती है । इसलिए 


हर-त्रुद्धि होनेके फछस्वरूप रेशमी वस्त्र- 


[रम्त्रका व्यवहार करते 
अवस्था अवश्य ५ नर 


यदि विदेशी रेशसपर 


का मूल्य कुछ च म भी जाय, किन्तु उससे स्वदेशी-व्यवसाय- 
को प्रोत्साहन सिटे और बहुसंख्यक लोगोंकी जीविकाका 


उपाय हो, तो अवश्य ही उस श्रेणीके लोगोंको विशेष क्षति 
नहीं हो सकती है । 


क षि-ऋण जाँच-कमेटी 


व्यवस्थापिका परिपदुके गत अधिवेशनमें श्रीयुत निसंछ- 
चन्द्र चन्द्रका एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, जिसमें सरकारसे 
यह अनुरोध किया गया है कि वह किसानोंके ऋण तथा 
उसके परिशोधके उपायोंके सम्बन्धमें जांच करनेके लिए एक 
कमेटी नियुक्त करे । 

इस प्रस्तावके उद्देश्यके सम्ब्रन्धमें किसीको कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती ; किन्तु इस समस्याके सम्ब्रन्धमें 
अब भी कोई जांच-कमेटी नियुक्त करनेकी क्या आवश्यकता 
है, यह बात हमारी समझमें नहीं आती । सन्‌ १९२९ में 
भारत-सरकारने जो बेङ्किझ इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की थी 
उसकी रिपो्टमें तथा वर्तमान वायसराय छाडे छिनलिथगो- 
की अध्यक्षतामें नियुक्त शाही कृषि-क्रमीशनकी रिपोरटमं 
किसानके ऋण तथा उसके प्रतिशोधके उपायोंपर विस्तृद- 
रूपसे विचार किया गया है । इसके बाद भी कृषि-ऋणके 
सम्वन्धमें विभिन्‍न प्रान्तोंमें जो कानून बने हैं, उनपर 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाअ मै आलोचना होते समय 
किसानोंकी आर्थिक बुदेशा, उनकी ऋण-ग्रस्तता आदिक्े 
सम्बन्धमें विशद रूपसे प्रकाश डाला जा चुका है। ऐसी 
स्थितिमें जहां तक कृषि-ऋणकी समस्या ओर उसके समा- 
धानके लिए उपायोंपर विचार करनेका सम्बन्ध है, किसी 


डे २५ सूपये और असल तथा कृन्रिम रेशमके 
` कपड्रेपर संकड़े ३० से ५० रुपये तक कर लिया जाता हे । 
टेरिफ बोडने पूर्ण रूपसे जांच करके विदेशी रेशमपर 


नयी कमेटीके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता बिलकुल 
व्यर्थ-सी प्रतीत होती है । 

इस समय कृषि-ऋणके सम्ब्रन्धमें जांच करनेकी नहीं, 
बल्कि कृपि-कमीशनकी रिपोर्टमें किसानोंको आर्थिक उन्नति. 
के लिए जिन उपायोंका निर्देश किग्रा गया है, उनके अनुसार 
कार्य्यं करनेकी आवश्यकता है । अब तक विभिन्न प्रान्तों में 
जो कानून बने हैं, उनमें केवल किसानोंके वर्तमान ऋणभार- 
को हल्का करनेका विधान किया गया है । किन्तु इससे 
प्रकृत समस्याका समाधान नहीं होता । भविष्यमें किसानों- 
को कृपि-कार्य्यके लिए. तथा अन्य आवश्यक कार्य्याके लिए 
कम सूदपर ऋण मिले, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी 
है। सबसे बढ़कर तो किसानोंकी भायमें वृद्धि करनेकी 
आवश्यकता है, जिससे स्थायी रूपमें कृषि-ऋण-समस्याका 
समाधान हो । 

भूमिकी पेदावारमें वृद्धि, देवी विपत्तियों--अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, कीट-रोग आदिसे फसलकी रक्षा, विशेष मूल्य- 
वान वस्तुओंकी खेती, अवकाशके समयमें घरेलू व्यवसाय- 
को अपनानेके लिए उत्साइ-दान, ओकातके अनुसार खर्च 
करनेकी शिक्षा, इन सब विषयोंके सम्त्रन्धमें किसानोंको 
शिक्षित करने, उन्हें सहायता प्रदान करनेकी आवश्यकता है। 
इसके सिवा किसान किस प्रकार अपनी फसल अधिक्रसे 
अधिक मूल्यपर वेच सकते हैं, बीचके दलालोके मुनाफेसे 
किस प्रकार उनकी रक्षा हो सकती है, गांवसे कृषिजात 
बस्तुयें किस प्रकार सुविधा-पूर्वक मण्डियोंमें पहुंचायी जा 
सकती हैं, किसान अपनी क्ृषिज्ञात बस्तुओंको उपयुक्त 
समयपर पर्याप्त मूल्थमें वेचनेक्रे लिए किस प्रकार खरक्षित 
रख सकते हैं, इन सब बातोंके सम्बन्धमै व्यापक रूपसे 
व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ-साथ मत्रेशियोंकी 
नस्ल सुधारने, उनके लिए चारेका प्रबन्ध करने और इन 
सब बातोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए किसानोंमें अनिवार्य 
रूपले प्राथमिक शिक्षाके प्रचारकी आवश्यकता है । 

अतएव कृषि-ऋण-समस्या तथा किसानोंकी आथिक 
उन्नतिके सम्बन्धमें अब किसी प्रकारकी जांच कमेटी नियुक्त 
न करके, इस सम्त्रन्धमे अब तककी सरकारो रिपोटोमें झाये 
गये उपायोंके अनुसार कारय! करनेके लिए सरकारपर जोर | 
डाळनेकी आवस्यकता है । 
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भारतको पशु-सम्पत्ति भेड़ोंकी संख्यामें ११ लाख २६ हजारकी कमी हुई है। उक्त 

सन्‌ १९१९-२० में पहले-पहल भारतकै मवेशियोंकी पर्पमे देशी राज्योंमें गोजातीय पशुओको संख्या थो ४ करोड़ « 
संख्या गिनी गयी थी। इसके बादसे सरकार प्रति वर्ष २० छाख ; भेंस १ करोड़ २३ लाख ; भेड़ १ करोड़ ८० 
मवेरियोंकी संख्या लेती है । सन्‌ १९३५ में मवेशियोंकी ओ एख; बकरा-ब्रकरी १ करोड़ ५६ लाख ; घोड़ा ७ लाख 
संख्या ळी गयी थो, उसके अनुसार ब्रिटिश भारतमें मत्रे- २२ हजार; गदहा १३ हजार ४००; खच्चर ५ लाख ७८ 
शियोंकी संख्या इस प्रकार निर्दिष्ट को गयी है :--सांड, जार भौर ऊंट ४ लाख ९५ हजार । ब्रिटिश भारतके 


< 


बेल, गाय, बछडा प्रभ्गति गोजातीय पश्चु करोड़ ३८ छाख; मयैशियोंकी जो संख्या उपर दी गयी है, वह पूर्ण नहीं कडी 
भेंस, भेंसा, भैसके बच्चे २ करोड़ ९४ लाख; भेड़ २ करोड़ जा सकती । कारण, सए १९३५ में जो पशुगणना हुई थी, 
२१ लाख ; बकरा-बकरी २ करोड़ ६० छाख ; घोड़ा, घोड़ी, उसमें बङ्गाल और विहार-उड़ीसाकी सरकार अर्थाभावके 

बछेड़ा १४ लाख ; गदहा ६४ इजार ; खब्चर १४ लाख ४२ कारण शामिल नहीं हुईं थो, इसलिए ब्रिटिश भारतके मवे- 

हजार और ऊंट ५ लाख २६ हजार ! सन्‌ १९३० सालमै शियोंको जो संख्या ऊपर दी गयी हे, उसमें बङ्गाल और 

मवेशियांकी जो संख्या थी, उसको तुलनामें १९३५ में गो- विहारउड़ीसाके मवेशियोंकी संख्या सम्मिलित नहीं हे। 

जातीय पश्चुओंकी संल्यामें २७ लाख १८ हजार, महिष- ङपि-प्रधान देश होनेके कारण भारतका कृषि-व्यवसाय 

जातीय पशुओंकी संख्यामें २५ लाख ३१ हजार, बकरा- एकमात्र मवे शियोंके ऊपर निर्भर करता हे। इसलिए भारतीय 

` बकरियोंकी संख्यामें ११ लाख २६ हजार, धोड़ॉकी संख्याम जनताके जीवनमें गृदपालित पशुआंका सहत्त्व कितना अधिक 
१४ हजार ८ सो, खच्चरोंकी संख्यामें ९५ हजार ६०० और है, यह बतानेको आवश्यकता नहीं । खेदुकी बात है कि कई 
ऊंटॉंकी संख्यामें ९२९ को बृद्धि हुई हे। इसके बिपरीत प्रान्तीय सरकारोंने इस प्रश्नकी ओर उपेक्षाभाव दिखाया है । 


क्‌ 


सुजाक ( गनोरिया ) की हक्मी दवा 


1000 sd जसानोका 
जगत्‌ विख्यात 


पेशाब और धातुके ददोको मार हराते व निर्मूल करनेके लिये गोनोकिलर ही एक ऐसी आश्रर्य- 
जनक दवा है कि जिसको इस्तेमा र करनेसे रोगीको कभी निराश होना ही नहीं पड़ता। इंजेक्शन 
(टीका) ओर पेटेण्ट द्वाओंमें फज्रूल ही पेसा बर्बाद करके बिलकुरु नाउम्मीद हो गये हों,तब आखिरी 
इलाज हमारा “गोनो किलर”? इस्तेमाल वेखरके कीजिपेगा । चाहे जैसा पुराना या नया 
छजाक, पेशाबमें मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक-सुककर या बू'द-बू'द आना, मूत्राशयके 
| अन्दर धाव या सूजनका दोना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता आरत तथा मर्दोको 
| इस किस्मकी तमाम भय कर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है। 
मूल्य ५० गोलीको शीशी ३) रुपया । डाक खच अरग । 
० एन जसानी, विट्टल भाई पटेल रोड, यम्बई न° 
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आप कितने दिन जियेंगे ? 


आपकी आयु कितनी है ? आप जो काम कर रहे हैं, 
ह आपकी आयु घटाता तो नहीं हे? किस प्रकारके आदमी 
कितने दिन जीते हैं ? यह प्रश्न हैं, जिनमें प्रायः सभीकी 
दिळचस्पी रहतो हे । क्योंकि दीर्घ जीवन सभी चाहते हैं, 
सभी चाहते हैं कि अधिक-से-अधिक दिन तक जीकर जीवन- 

का आनन्द लिया जाय। 
इस विषयमे जीवन-बीमा कम्पनियां ओरोंकी अपेक्षा 
अधिक सावधानी रखती हें। क्योंकि बीमा करते समय 
उन्हें बीमा करानेवाले व्यक्तिके जीवन-कालका सबसे अधिक 
ध्यान रखना पड़ता हे । अतः इस विषयमे अनेक डाकरोंने 
अब तक बहुत खोज की है । अमेरिकाके दो डाकरों--डब- 
लिन और लोटकाने इस विषयमें अनेक वर्षाकी मृत्युसंख्याके 
आंकड़ों, जिन बीमारियोंसे वे मरे थे उनके इतिहास, इलाज 


आदि सभी बातोंका विचार कर इस सम्बन्धर्मे एक वक्तव्य ' 


दिया है, जो अत्यन्त मनोरञ्क भी है। उनके मतको 
पढ़िये और समझ लीजिये कि आप कितने दिनों तक जीवित 
रहेंगे। वे डाकर ज्योतिषी नहीं हैं, बल्लि वेज्ञानिक विवे- 
चनोंके आधारपर ही वे इन परिणामोंपर पहुंचे हैं । 

अगर अ प लम्ये कटके हों, ओर आपका वजन ओसत- 
से अधिक (अर्थात्‌ आपकी उम्र और कदके अनुसार जितना 
प्र होना चाहिए उससे अधिक ) हो ओर आपकी 


उस व्यक्तिसे अधिक _जियेगे, जिसकी टांग लम्ब्री हो ।' 


“ही कमसिनीमें इसके शिकार होते हैं । :% 


टागें रम्बाईके अनुसार छोटी हों, तो आप अपने ही समान . 


कमसिनीमें ओसतन्‌ कम वजनवाले लम्ये आदमी अधिक 
मरते हैं, पर अधिक उम्रमें छोटे केके ओसतन्‌ कम वजन- 
वाले लम्प्रे कदवालोंकी अपेक्षा अधिक मरते हैं । 

कहावत थी कि अच्छे लोग शीघ्र ही मर जाते हैं, पर 
सच तो यह है कि मोटे लोग अल्पायु होते हैं। डेनियल 
लेम्त्रट, जिसकी मृत्यु १८०९ में हुई थी, संसारका सबसे 
मोटा आदमी था । उसका वजन ७२८ पोण्ड था। इस 
मोटे आदमीकी मृत्यु 2० वर्षकी अवस्थामें ही हो गयी थी । 
इसकी पहाड़ जेसी लाशपर कफन ओढ़ानेके लिए इसे पहले “दु 
गाड़ीपर खुराना पड़ा था । देखा गया है कि मोटी स्त्रियां 
मोटे पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक चिरजीवी होती हैं । लेकिन 
वास्तवमें देख तो यह जाता.हे कि साधारणतः स्त्रियां 
पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक चिरजीवी होती ही हैं । 

अधिक उम्रमें मोटापा ज्यादा खतरनाक हे, यह शीघ्र 
ही म्रत्युकी ओर ढुलकने लगता हे । किन्तु अल्प वयमें यही 
गुणकारी है । जिनका वजन ओसतसे अधिक हो, उनके | 
शरीरमें .कमसिनीमें क्ष्यके कीटाणु कम प्रवेश करते देखे | 
गये हैं ।-प्रायः देखा गया है कि दुबले-पतले क्षीणकाय व्यक्ति. | 


कोन किस पेशेमें है, इसका भी विचार करना आयुका 
विचार करते समय आवश्यक होता हे । कुछ पेशे ऐसे हैं 
जिनमें मनुष्य दीर्घजीवी होता हे ओर कुछमें अल्पजीवी । 
क्योंकि कुछ पेशे ऐसे है जिनमें स्वास्थ्यपर उतना जोर नहीँ | 
पड़ता, जितना ओर पेशांमें । हां, सम्पादकोंका पेशा इस” | Fo 
का अपवाद-स्वरूप मालूस होता हे, क्योंकि इस पेझोमें “प श 
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स्वास्थ्यपर जोर तो बहुत पड़ता हे ओर सम्पादकोंका 
स्वास्थ्य प्रायः खराब ही रहा करता है, पर वे दीर्घजीवी 
होते हैं। अनेक देशोंके बड़े-बड़े सम्पादकोंके जीवनपर 
दृष्टि डालकर वेज्ञानिक इसी परिणामपर पहुंचे हैं कि सम्पा- 
दक लोग जीवन घसीटनेमँ काफी सफल होते हैं । 
दार्शनिक ओर गणितज्ञ भी दीर्घजीवी होते हैं । सङ्गीतज्ञ 
और कवि प्रायः दीर्घजीवी नहीं 
होते, क्योंकि उनके जीवनमें स्व- 
भावतः बहुधा अनियमितता ओर 
असंयम-म्रा रहता है । वकील ओर 
डाक्टर दीर्घजीवी होते हैं । वका- 
तके पशम भी यद्यपि स्वास्थ्यपर 
जोर पड़ता है, पर उनकी हारजीतका 
परिणाम सीधा उन्हींपर नहीं पड़ता । 
अतः मानसिक चिन्ताओंसे वे मुक्त- 
से रहते हैं, यही ढाक्टरोंकी रायमें 
उनके दीर्घजीवनका प्रधान रहस्य 
हे। खानां ओर फेक्टरियोंमें काम 
करनेवाले ओसतन्‌ अल्पजीवी .होते 
हैं, क्योंकि उन्हें प्रायः अस्त्रस्थ 
वातावरणमें काम करना पड़ता हे । 
अनेक वर्षा और देशोंके आंकड़ोंको 
मिलाकर देखा गया है कि बिवा- 
हितोंकी अपेक्षा कुमारॉंकी मत्यु 
अधिक होती है । 
सावेजनिक जीवनमें काम करने- 

वाले अधिकांशतः दीघेजीवी देखे 
गये हैं । अमेरिकाके राष्ट्रपतियोंकी 
सूची देखिये तो स्पष्ट हो जाता हे 
कि प्रायः सभी दीघंजीवी थे। २९ 
राष्ट्रपतियोंकी औसत उम्र मत्युके 
समय ६८ वर्षकी थी । 


मिलकी चीनी और 
देशी गुड़ 
आजकल भारतवर्षके .. जैज का 
सफेद चीनीका प्रचार इतने जोरासे 


७ 
७ 


विश्वमित्र 


ऐसा छगता है कि कुछ कालके पश्चात्‌, देशी गुड़, दवाखानों में , 
या पंसारियोंकी दूकानपर दुवाके रूपमें मिलने लगे, तो कोई 
आइचय नहों । स्वास्थ्यकी दृट्टिले ये चिह्न अच्छे नहीं हैं। 
वेज्ञानिकोंका विश्वास हे कि ल्वास्थ्यके लिए चीनीकी 
अपेक्षा गुड़ कहीं लाभदायक ओर शुगकारी है । गुड़में शरीर- 


पहलवान मगनोनी-बन्यु | 


७7 


स्वास्थ्य-विज्ञान SNR 


के उपयुक्त कुछ ऐसे पोषक द्रव्य आर जीवनतत्त्व पाये 
_ जाते हैं, जो चीनीमें बिलकुल नहीं मिळते। गुड़में जितने 
विटामिन पाये जाते हैं, उनका अगर कोई “ग्रान रखे तो उसे 
छोड़कर चीनीकी ओर झुकावही न हो । सफेद चीनी, गुड़से 
गरिष्ट भी अधिक होती हे ओर उसको पचानेके लिए 
शरीरको अत्यधिक जीवनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है। 
इसके अतिरिक्त चीनीमें सिठाख नो गुड़की अपेक्षा बहुत कम 
होती है । गुड़ अकेले सी खाकर कुछ दिनों तक पेर पाछा जा 
सकता है, जेखा देहाते!मं अब भी, गन्नेके मोसिममें, बहतसे 
ग्रामीण करते हैं; पर चीनी अकेले खायी नहीं जाती, और 
यदि बह अकेले सायी जाय, तो .पेटकी बीमारी अवश्यमेव 
होकर रहेगी । 

खाद्य पढार्थीक प्रयोगोंके डाइरेकर मेजर जनरल सर 
राबर्ट मेकृकरीसनका कहना है कि गुडे प्रोटीन (2101611) 
का कुछ अंश ( ०-६ प्रतिशत ), खनिज क्षार (Mineral 
5216) ( ३ से ६ प्रतिशत ), ओर कुछ खाद्यप्राणों (Vita 
10178) का थोड़ा-खा अंश पाया जाता है। ये पदार्थ चीनीमें 
बिलकुल नहीं रहते । गुड़में एक आवश्यक द्रव्य आयोडीन 
(०१०९) भी बहुत अधिक मात्रामँ होता हे, जो साफ की 
हुई मिलकी चीनीमें बिलकुल नहीं रहता । गुड़में लोहा 
(iron content) भी बहुत होता है, जिससे उसमें रक्त- 
हीनता रोगके नाश करनेवाले गुण होते हैं । परन्तु मिलकी 
सफेद चीनीमें तो लोहा (1707 ८००४९४) नामको भी 
नहीं होता । , 

ऐसी दशाम स्वास्थ्यका ध्यान रखनेवालॉको तो. गुड़ 
ही का व्यवहार करना चाहिए ओर फिर इससे देशी उद्योग- 
धन्येको प्रोत्साहन भी मिळता है । 

सरकारी क्ृपि-रसायन-विशेषज्ञ रावबहादुर डी० एछ० 
सहस्रबुद्दधेके मतानुसार भारतवपंमें प्रतिवपं लगभग तीस 
राख टन गुड़ बनता है । यदि इस समस्त गुड़की चीनी 
बनायी जाय, तो केवल साढ़े इक्कीस लाख टन ही चीनी 
होगी । कोई कारण नहीं है कि शेप साढ़े आठ लाख टन 
स्वास्थ्यप्रद बढ़िया खाद्य पदार्थ जानबूझकर इस प्रकार व्यर्थ 

प्ट किया जाय । 
न गङ्गाप्रसाद गोड़ 'ताहर' 
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काणक एग्यासक्सच 


मलेरिया, एन्फळुए्ञा, 
मियादो, जंगल ओर अन्य 
प्रकारके ज्वरके लिये निरा- 
पद व झर्तिया महोषधि । 
केवळ इससे ज्यादा लाभ 
ही नहीं होता, बल्कि यह 
बहुत जल्दी काम करती 
हे ओर फिर शीघ्र दोरा 


41018. | नहीं होने देती मूल्य ॥॥) 
प्रांत शीशी, ३ शोशी २।।) २० डाकखच मुफ्त | 


` 4 
इण्डो वाम «लले 
इसे हमेशा पास रखिये, 
क्योकि बात, सिर, पीठ, hes 
दांत आदिके ददे, सर्दी, (खु 
खांसीको दूर करनेके लिये 
बडा लाभदायक है । यह 
रोगकी जड़को आश्चयं- 
जनक रोतिसे दूर करता 
है । मल्प ॥) टिन, ३ टिन १॥), डा०ख० माफ | 


कणिक दादका मलहम 

यदि आप खुजते २ परेशान हो जाते हों 
ओर दादकी दवा कोई फायदा न करती हो तो 
आप तुरन्त यः दवा इस्तेमाळ करें । जड़ मूलसे 
दाद नाश हो जायगी । दाम १ शीझी ।) आना, 
३ शीशी १) रुपया । डाक़ खच मुफ्त । 


ताकत को गोलियां 

( धातु पुष्टिकारक दवा ) 

गोलियां पारा, अफीमसे पाक साफ है, 

हानिकर वस्तुओक्रा मिश्रण नहीं है। थोड़े 

रोजके इस्तेमाळले धातु सम्बन्धी सब विक्रार 

दूर हो जाते है । दाम प्रति शीशी १), खर्च ।-): 

३ शोशी ३) रुपया । डाक खर्च मुफ्त । 
कणिक ब्रादसे, गिरगांव बैक रोड, बम्बई ४ 
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ह एक प्रकारको ऐसी तोलिया बाजारमें आने लगी है, 

जिसमें साबुनका फेन पहलेसे रगा रहता है । इस तोलिया- 
` ` क्रो पानीमें भिगोकर कोई भो अपना शरीर, मुंह साफ कर 
क्ता है, क्योंकि पानी पड़ते ही साबुन उभर आता है और 
= इससे शरीर रगड़ कर साफ किया जा सकता है। इसी तरह- 


की नारियल-तेलकी तोलिया भी आती है, जिससे शम्पूका 
कास लिया जा सकता है। सफर करनेवालोंके लिए ऐसी 
तोलिया बड़े कामकी है । 

- 2 ~~ 
खिलोनोंकी निःशुल्क लाइब्रेरी 


पुस्तकांकी छाइब्रेरियां तो बहुत हैं, पर लास एज्जलिसमें 
एक खिलोनोंकी लाइब्रेरी हे, जिससे पुस्तकोंकी | हद 
लड़के खिलोने खेलनेके लिए ले जाया करते है। जो खिलोते 
खराब हो जाते हैं, उन्हें फिरसे मरम्मत करके खेळनेके लिए । 
दिया जाता है । इसमें हजारों तरहके खिलोने हैं और सभी 


00 0 
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निःशुल्क दिये जाते हँ । लड़के इनसे खेलकर फिर लोटा देते 


+ हैं। छोटनेपर खिलोनोंको खुब साफ किया जाता है, जिस- 


से किसी प्रकारी छतकी बीसारी फेलनेका भय न रहे । 


किरणों हारा इन्फ्ल्युएञ्जाका इलाज 


अमेरिकाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटीके वेज्ञानिक खोज करके 
इस परिणामपर पहुंचे हैं कि अल्टा वायलट प्रकाश-किरणोंसे 
इन्फ्ल्युएञ्जाके कीटाणु मारे जा सकते हैं। कई बीमारोंपर 
प्रयोग करनेके बाद अब इसका प्रयोग अमेरिकाके अस्प- 
तालोंमें किया जायगा । 

कंघी बाल मो छांट सकेगी 

- न्यूपाकक्री 
एक कम्पनीने 
अब्र ऐसी कट्ठि- 
यांबनानी शुरू 
कर दी हें, 
जो बाळ तो 
संवारंगी ही, 
साथ ही बाल छाँट भी सकेंगी । इस प्रकारकी कह्ठीमें एक 
ब्लेड लगा रहता है जो संवारते समय बाळको छांटता भी 
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चलता है, इस तरह उभड़े हुए बाल ठीक हो जाते हैं। 
लेकिन यह ब्लेड इस ढङ्गसे लगा रहता है कि कोई चाहे 
तो इसे ऐसे ढङ्गसे दबा सकता है कि केवल कट्ठी ही अपना 
काम करे । 


पुँछवाला वालक 


मध्य' त्रावणकोरके अन्तर्गत मवेलिकाराके इस तीन 
वर्षीय बाझकके पीछे पूंछ भी है । जब यह बच्चा पेदा हुआ 
था, तब यह पूंछ सिफ आध इञ्च थी, पर ज्यों-ज्थों बच्चे- 
की उम्र बढ़ रही है, इसकी पंछ भी बढ़ रही है। 
इस समय बच्चेकी उम्र तीन वर्ष है और पूंछ ५ इञ्जकी हे । 
इसकी मोटाई एक इञ्च है । 
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टाइम बतानेवाली अनोखी घडी 


अभी तक घड़ि- 
योंकी सुझ्याँ ही 
समय बताया कर- 
ती थीं, पर अब्र 
ऐसी घड़ियां भी 
बनने छगी हैं, जो 
हर पन्द्रह मिनटपर 
बोलकर समय बता 
दिया करेंगी । 
घड़िया ठीक मनु- 


a 0 


ष्यकी आक्रतिकी बनो हैं ओर मनुष्यके मुंह और दांत आदि 
इनमें बने हें । घडी इसी 'मुंह'से समय बतलाती है । 


आकारका नका 


फिंलाडेल्फिश्राके जी० डब्ल्यू० कुक नामक एक वेज्ञा- 
निकने एक ऐसे केमरेका आविष्कार किया है, जिससे वह 

आकाशका चित्र सफलतापूर्वक लेनेका दावा करता 
है । उत्तरी गोलाईका चित्र लेकर वह दक्षिणी गोलाडका 


चित्र लेनेके लिए दक्षिण अफ्रीका जायगा। इस केमरेमें 
४ इन्च व्यासका एक दूरबीन लगा हुआ है ओर साथ ही 
एक ऐसा यन्त्र भी छगा हुआ है, जो इस केमरेको प्रथ्वीकी 
'गतिफे अनुसार ठीक करता रहता हे। इस केमरेसे वह 
आकाशके ऐसे तारामण्डछॉका चित्र ले सकनेमें समर्थ हो 


हक" ७, ~ गी = ~» 
सकेगा, जिनके चित्र अभी तक नहीं बन सके थे । 
आकाशास उडनका पाशाक 


NN ०७ ~ ~ ~ ~ 
स्पेनके एक वबज्ञानिकने एक एपी अनोखी पोशाक 
तेयार की है, जिसे पहनकर, उसका दावा हे, आमो 
आकाइामं ६०,००० फीटतुककी ऊंचाई तक उड़ सकता है। 
अभी तक आकादामें डड़नेके लिए गुन्त्रारोसे काम लिया जाता 
_ बे 
है; पर यह पोशाक वेसी हे, जेसी पहनकर पनडुञ्ये पानीके 
~ 
भीतर डबते हें। वेज्ञानिकक़ा कहना है कि साधारण 
गुग्बारोंकी. अपेक्षा इसकी चाल भी अधिक तेज है ओर 
खतरा भी कम है । 
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एक साथ हा 


चार यच्च 


न्यूजीलण्डके साउथ 
आइलंण्डके डुनेडिन 


अस्पताळमं एक साथ 
ही ये चार बच्चे पदा 
हुप । इनकी अवस्था 
इस ससय १८ भाखको 
हे। जन्सके ठीक बाद 
चज्जनमं ये चारों बच्चे 
१७ पोण्डके थे, इनमें 
एक लड़का आर तीन लड़कियां हें। सन्ध्याके ६ बजे प 


“बच्चा पदा हुआ ओर १०॥ बजेके भीतर बाकी तीनां एक- 


एक करके पदा हुए । 
“es र. ~ ~ (९ 
बचिड़ियोंके गानेके रेकड 


इस नवाविष्कृत यन्त्रसे पक्षियोंकी बोली ओर उनके 
गीतोंका रकडं आसानीसे उतारा जा सकता है। साथ ही 
विधि भी इतनी आसान है कि कोई भी आदमी इसे जङ्गम 


= 
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ले जाकर .काफी दूरीसे पक्षियोंके. गीतोंको इसपर उतार 
छे | इसमें किसी प्रकारको आवाज भी नहीं होती कि पक्षी 
डरकर उड़ जाय । इसकी सहायतास अब हिनेसाके चिब्नोंमें 
पक्षियोंके वास्तविक गाने उनके स्वाभाविक स्वरमै सुनाई 


" पड़ग। 


पक्षाचातका अन\'खा इलाज 


पक्षाघातको बीमारीका कुछ वज्ञानिकोंने अंब्र एक 
अनोखा इलाज निकाला हे । पहले इसका प्रयोग अन्द्रोंपर 
किया गया था, पर भब मनुष्योंपर भी सफलतापूर्वक इंस- 
का प्रयोग होने लगा हे। इस विधिके अनुसार रोगीकी 
नाकके भीतर दवाका छिड़काव कर दिया जाता है. और 
कुछ ही छिइकावके बाद रोग अच्छा होने रता है। | 


प्रेमचन्दजीका स्वर्गवास ! 

जिस महान्‌ कलाकारकी बदोलत समस्त भारतम 
हिन्दीका मस्तक उन्नत हुआ, वही प्रेमचन्दजी आज न 
रहे ! जलोंदरकी बीमारीसे वे इधर महीनोंसे परेशान 
थे ओर उस दिन काशीमें वे अन्तमें चल बसे ! प्रेमचन्द- 
जीकी मत्युसे दिन्दीका ही नहीं, बल्कि समस्त भारतका 
एक महान कलाकार उठ गया ओर सारे देशने अपने अन्त- 
स्ललमें उनकी ग्रत्युपर मर्मपोड़ाका अनुभव किया हे ! वे हमारे 
राष्ट्रकी भाकाँक्षाओंके कलाकार थेने हमारे राष्ट्र-सहूर्ष- 
के कहानी-लेखक थे । पर केवल इतना ही नहीं, वे मानव- 
जातिके कलाकार थे ओर अपनी रचनाओं द्वारा वे सदेव 

मानतरताके आदशंको प्रतिष्टाके लिए प्रय्न करते रहे। 
प्रेमचन्दने बहुत लिखा ओर बहुत सुन्दर लिखा । 'सेवा- 
सदन”, '्रेमाश्रम’, “कम भूमि’, “रङ्गभूमि» “काया-करप’, 
धावन? ओर “गोदान? आदि उनके उपन्यास तथा 'कब्रेला? 
ओर 'खंग्राम? उनके नाटक आज भारत-भरमें ख्याति प्राप्त 
कर चुके हें। अनेक उपन्यासोंके अतिरिक्त प्रेमचन्दजीने 
लगभग ३०० कद्दानियां लिखी हैं ओर टाल्स्टाय, गाल्सवदी, 


` अनातोले फ्रान्स ओर जार्ज इलिय्ररके ग्रन्थोंकें अनुवाद भी 


आपने किये । माधुरी, जागरण, ओर हंसका सम्पादन भी 
आपने बड़ों थोग्यतापूर्वक किया ओर इस प्रकार विभिन्न 
क्षेत्रोमें प्रेमचन्दजीने काम किया और यह उन्हींका सोभाग्य 
था क्कि जिसी तरफ उन्होंने अपनी शक्तियां लगायी, उन्हें 
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होने उञ्चादशेकी स्थापना- 
के लिए अपने अनेक ग्रन्थोंमें आदर्श चरित्रोंकी सृष्टिकी है, 
ओर इसी आदर्शवादको लेकर कितने ही लोगोंने उनके 
जीवन-क्रालमें उनका ज३दंसत विरोध करना शुरू कर दिया 
था। हां, वे आदर्शवादी थे; पर क्या केवल आदशंवादी ही ? 


जहां उनमें आदर्शवाद बहुत था, वहीं यथार्थवाद भी तो 
था । जिस बातको उन्होंने उठाया, उसे ही सजीव कर 
दिया, साधारणसे साधारण व्यक्तित्त्रको प्रेमचन्द्रजीकी 
उंगलियोंका स्पर्श चमका देता ओर इस बातसे कोन 
इनकार करेगा कि देहातके प्रति नागरिकांकी सहानुभूति 
जाग्रत करनेमें प्रेमचन्दने महान्‌ कार्य नहीं किये? रूसके 
गोर्कीकी भांति प्रेमचन्दजी भारतकी जनताके कछा हार थे ओर 
दरिद्र जनताके। भारतके वे सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । आज भी हिन्दीके अनेक कलाकारोंमें जहां 
बुजु आ मेण्टलिटी? काम कर रही है ओर भूखसे तड़पते 
रहनेपर भी वे नन्:न-निकुञ्ञमें स्वर्गको परियोंका स्वप्न 
देखते रहते हैं, वहां प्रेमचन्दजीने भारतकी दरिद्र जनताको ही 
अपनी. कलाका विषय बनाया ओर इग प्रकार उनकी 
उपयोगी कलाने भारतके नव जागरणमें महत्त्वपूर्ण संहयोग 
प्रदान किया हे । इस लिहाजपे सारा राष्ट्र उनका ऋणी 
है ओर उनकी मत्युपर भारतके कोने-कोनेमें जो शोक- 
सभायें हुई हैं, उनसे प्रकट हे कि उनके महान व्यक्तित्व और 
उनकी राष्ट्रीय सेवाओंके प्रति जनताकी कितनी ममता और 


कितनी श्रद्धा थी ! 
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प्रेसचन्दजी केवळ सामाजिक-सङ्गुर्पके ही कहानीकार 
नका निजी जीवन भी एक अनवरत रट्टपंकी 
कहानी हे । एक अत्यन्त साधारण परिष्थितिसे उठकर, एक 
मामूली नोकरसे बढ़कर केवळ अपने बल और अपनी 
लगनसे वे उपन्यास-सम्राष्ट बन गये--इस सदीके वे सबसे 
शक्तिशाली लेखक बन गये। प्रेमचन्दजीके इस असामयिक्र 


निधनसे हिन्दी की जो अपार क्षति हुई है, उसके निकर-भविष्य- 
में पूरी होनेळी कुछ भी आशा नहीं है। अनेक प्रान्तीय 
भाषाओंके सक्ष हिन्दीके राष्ट्र-भापा बननेके दावको 
अकेले प्र तकी ही रचनायें जोरदार बनाती थीं ओर 
प्रान्तीय सापाओंमें ही नहीं, अंगरेजी ओर जापानी तकमें 


उनकी रचनायें अनुवादित हो गय्री हैं। हम ऐसे व्प्रक्तियो- 
को भी जानते हैं, जिन्होंने केवल प्रेमचन्द्रको पढ़नेके लिए 
हिन्दी सीखी । उनकी कहानियोंने हजारों छाखोंका ज्ञान- 
बढेन ओर मनोरञ्जन किया हैं । पर अब वह कहानीकार ही 
न रहा | हा! प्रेमचन्द !-—- 
बड़े शोकसे छन रहा .था जमाना, 

t 


रहीं सो गये दास्तां कहते-कहते । 


र'ष्ट्साषापर राष्ट्रपति 


सारे देशके लिए एक राष्ट्रभापाके प्रश्नपर राष्ट्रपति 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूने डा० सय्यद महमूदके एक पत्रके 
उत्तरमें उन्हें लिखते हुए बड़ी उलझी हुई मार्मिक बातें कही 
हें। उन्होंने कहा है :-- 

सब्रसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इस विषय- 
पर कांग्रेस अर्थात्‌ राष्ट्रवादी भारतका क्या मत है। हमारे 
विधानमें साफ तौरपर कहा गया है कि राष्ट्र ओर कांग्रेसकी 
भाषा हिन्दुस्तानी होगी । यह भी कहा गया है कि नागरी- 
उदू-_दोनों लिपियोंकों नियमानुकूछ स्वीकृत किया जायगा।> 
इसके बाद करांची-कांग्रेसके मो छिक अधिकारोंबाले प्रस्ताव- 
में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषा-भाषी 
क्षेत्रोंकी संस्कृति, भाषा तथा लिपियोंको संरक्षित किया 
जायगा । इससे सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाती है। हमारी 
समझमें भारतकी जितनी प्रमुख प्राचीन भाषायें हैं और 
जिनके पास यथेष्ट साहित्य है, उन्हें प्रोत्साहन मिळना 
चाहिए । अपने-अपने क्षेत्रमै उन्हें द्वो प्रधान भाषाका रूप 


हैं बंगळा, मराठी, गुतराती, तामिळ, तेळगू, कनाडी, मळा- 


देकर अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। 


यलम्‌, उड्या, आसामी और सिन्धी । इनमेंसे एकको न 
इटाकर हिन्दुस्तानीको प्रतिष्ठित करनेका प्रश्न ही नहीं 
उठता । किन्तु उत्तर भारतमें एक विशाल क्षेत्रमें हिन्दुस्तानी 
प्रधान दै । हमें भरसक इस हिन्दुस्तानीको सत्रके लिए उपयुक्त 
बना देना चाहिए ओर यही उत्तर भारत तथा शेष भारतमें 
सम्बन्ध स्थापित करनेवाली श्रङ्खला (1117) होनी चाहिए । 
इसके अतिरिक्त ओर कोई भाषा नहीं है, जो इसका 
काम दे सके । इसलिए हिन्दुस्तानोका इस रूपमें विकास 
होना अनिवाय है । 2 
आम तोरसे जनताके लिए जिस एक भाषाकी आवश्यकता 
होती है, वह सीमित है । सम्भवतः उसमें २००० शब्दहों। | 
देनिक व्यवहारके लिए यह यथेष्ट है, पर जब हम जीवनकी | 
किसी समस्या, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आथिक अथवा २. 
राजनीतिकके सम्वन्धमें लिखने-बो लने लगते हैं, तब इससे कास 
नहीं चलता । असासारण भावोंको प्रकट करनेके लिए तब 
हमें उसकी सीमासे निकलना पड़ता है ओर मोज शब्द ओर 
वाक्य खोजने पड़ते हैं। इसीलिए फारसी अथवा संस्क्रतके 
शब्दोंका सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इस बातसे 
दोनों भाषायें अळग--दूर जा पड़तो हैं। पर यह तो उक्त 
भाषाओंकी मजब्रती हे और इससे हमें डरना नहीं चाह्रिए। | 
मुझे निश्चय है कि इन दोनों ही भापाओंको नजदीक आना 
ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि जनताको अपनी _ 
आवाज सुनानेके लिए ऐसी भाषाका सहारा लेना पड़ेगा, | 
जो साधारण हो भौर एक हो। हमें इस दिशामें प्रयत्न 
करना चाहिए । पर भाषाके विकासमं हमं इस तरह बाधा 


सम्पन्न भापाको आवश्यकता है। आधुनिक बिच 
प्रकट करनेके लिए हमारी भाषायें अपरिप्व-सी 
आधुनिक विचारोंको प्रकट करनेके योग्य बना 
हमें उन्हें विकसित करना पड़ेगा । वे जितनी ही सम्प 


साधारण तक इसकी पहुंच ही हो सकती हे। अगर हम 
- जनताकै लिए ही सोच, बोलें ओर लिखं, तो हमारी भाषा 
स्वतः सादी ओर जोरदार हो जायगी । इससे उडू ओर 
हिन्दी-सम्ब्न्धी भारी दम्भ ओर प्रथकरणकी भावना ओपर 
रुकावट पड़ जायगी । 
लिपिके सम्त्रन्यमँ में कुछ नहीँ कहता ; क्योंकि यह 
समस्या तो हमारे लिए सुरुझ चुकी हे। हिन्दुस्तानीके लिए 
_ नागरो ओर उर्दू दोन। लिपियां होनी चाहिए । यह राजनीतिक 
ओ- समझोतेकी तरह नहीं है, जेसा कि शायद कुछ लोग सोचते 
` हैं, बल्कि यह तो राष्ट्रीय विकासका एक सहवरपूर्ण सिद्धान्त 
हे । व्यक्तिगत रूपसे में तो प्रत्येक भाषा ओर प्रत्येक लिपिका 
समर्थक हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि बच्चोंकी सच्ची शिक्षा 
घरकी ही भाषा ओर लििमें होती है । हमारी नीति किसी 
भी भाषा ओर लिपिको उठा देनेकी नहीं, बल्कि भरसक 
` ` उसे प्रोत्साहन देनेकी होनी. चाहिए । यह बड़ी विचित्र बात 
हर हू है कि हमारे देशम साम्प्रदायिकता केसी-केसी बातोंको 
लेकर फेलने लगती है । यहां तक कि भापाका प्रश्न भी 
साम्प्रदायिक हो गया है। ओर न जाने किन रहस्यमय 
कारणोंसे उद्‌ मुसलमानोंकी ही भाषा समझी जाने 


की है कि राष्ट्रभापा ऐउी नहीं हो सकती कि वह 
पाओंकी खिचड़ी हो । इस प्रकारकी कोई कृत्रिम 


फछता निश्चित है, इसमें सन्देह नहीं । नारी 
की जागृतिके कायम उन्होंने महत्त्वपूर्ण प्रयल 

सन्तता त है कि अब वे नयी “शक्ति? 
भावना कूट-कूटकर भरी है 


का मर्ज है ओर कुछ स्त्रार्थी व्यक्ति अपना उल्लू. सीधा | 
करनेके लिए पंजाबके हिन्दुओं, सिखों ओर सझुसलमानांके 
मेलके मार्गमें बाधास्वरूप हो जाते हैं, अतः “शक्ति अगर 
इस प्रकारकी भावनाआंको दूर करनेमें समथ हो, तो वह 
पञ्चाबकी ही नहीं, सार राप्ट्रकी बहुत बड़ी सेवा कर सकेगी। _ 
प्रसन्नताको बात है कि शाक्तिने प्रारम्भसे ही पृथक्करणकी.. 
भावनाओंका विरोध करना छुर कर दिया है।।. ऐसा. , 
खुन्दर पत्र निकाळनेके लिए शल्नो देवीको... | 
वधाइयां देते हैं। शक्ति का ३ सूल्य १२) ओर एक | 
प्रतिका दो पेसे है । पता--शाक्ति-क्रार्थालय, 1नस्थत रोड, 
लाह 


हस श्रासत 


मै थिली-ऋव्य-सान 
विगत विजयदशमीके शुभ अवसरपर काशीकी तुलसी - 
मीमांसा-परिषदने कविवर श्री मेश्रिलीशरण गुप्तका 
~ ~ ७ ~ ०७० [os 
अभिनन्दन किया और महात्मा गांधीके हाथोंसे कविवरको 
~ f दे शि ७, 
““मेथिळी-काव्य-मान” नामक अभिनन्दन-ग्रत्थ भेंट किया । 


कल १ 


परिपटुने यह ग्रन्थ बड़े परिश्रससे तेयार कराया हे ओर | 
इसके द्वारा गुप्तजीके साहित्मपर खूब प्रकाश पड़नेकी सम्भा- ४ 
चना है। इस रूपमें परिपदने गुप्तनीका अभिनन्दन करके 
वास्तवमें एक महत्त्वपूर्ण ओर प्रशंसनीय कार्य कियो' है? 
जिसके शिए वह हिन्दी जनताकी बधाईकी पात्र है । गुप्तजीने * 
हिन्दीकी सेवामें ही अपना जीवन ळगा दिया हें, अत 


उनक सम्मानम एस शुभ प्रयल्ल सदेव इलछाघनीय हें Fr हु 


हर व न 


श्री अरविन्द ओर उनका योग । सम्पादक-- 
श्रीलक्ष्मणनारायण गदे; प्रकाशक--श्रो अरबिन्द-ग्रन्थमाला 
४, हेयर स्ट्रीट, कछकत्ता । मूल्य आठ आना । 

इस पुस्तकमें श्री अरविन्दके प्रारम्भिक जीवन तथा 
उनके परवत्ती जीवनकी योग-साथनासे सम्त्रन्ध रखनेवाले 
ऐसे ८ लेख सङ्कलित किये गये हैं, जिनके लेखक श्री अर- 
बिन्दके निकटतम सम्पकमें रहनेवाले विद्वान मनीषी पुरुप हैं । 
श्री अरबिन्दक्री योग-साधनाका स्वरूप योगकी साधारण एबं 
प्रचलित परिभाषासे बहुत कुछ भिन्न है और साथटद्दी | 
पर्याप्त दुरूड भो है। श्री अरविन्दकी यह योग-साधना इस | 
समय समस्त संसारके लिए एक पहेली हो रही है और Fe 


साहित्य-जगत . 
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अनुसार सह्ठ-शासनकी दोनों व्यवस्थापिका सभाओं एबं 


यद्यपि उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले लोगोंकी संख्या 
इस देशमें तथा देशक्ने बाहर भी कम नहीं है, किन्तु उनकी 
योग-साधना एवं सहान्‌ तपल्याके सम्ब्रन्धमें इस देशके 
लोगोंको, खालकर हम हिन्दी-भाषा-भाषिय्रोंकी जानकारी 
नहींके बराइर है । इसी उद्देश्यको ध्यानमें रखकर प्रस्तुत 
पुस्तकक्रा सम्पादन किया गया हे, जिससे इसमें सङ्कलित 
गभोर पाण्डित्प-पूर्ण छेखॉंको पढ़कर हम श्रीअर विन्दको 
साधना एवं तएल्याके स्वरूप एवं उसके महत्‌ उद्देश्यकी 
यथासम्भव डे 'कर सक । विषयकी गम्भीरताके 
कारण स्वभावतः दी यह पुस्तक बहुतोंको ढुरूह प्रतीत होगी, 
किन्तु फिर भो अध्यात्मभावापन्न प्रत्येक व्यक्तिको वर्तमान 
युगके एक अहाजू साधक एवं तपस्वीकी दिव्य साधना एवं 
उनके दिव्य-विचारोंका अध्ययन करके दिव्यानन्द लाभ 


करना चाहिए । 
भारतीय शासन-विकास - ( १६००-१९३६ ) । 
लेखक--डाकटर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए० डी० एस 
सी०; प्रक्राशक--इ ण्डियन प्रेस, - लिमिटेड, इलाहाबाद । 
मूल्य--१॥।) 
यह पुस्तक विद्यार्थियोंके शिक्षाक्रम, खासकर मध्यप्रदेश- 
॒ के शिक्षा-विभागके शिक्षाक्रमपर ध्यान रखकर लिखो गयी 
है। इसमें ईस्ट-इण्डिया कम्पनीके जमानेसे लेकर अब तक 
अर्थात्‌ सन्‌ ११३५ तकके भारतशासन कानूनके अनुसार 


जाया गया हे। पुस्तकमें कुछ १२ अध्याय तथा ९ परिशिष्ट 
हैं। एक-एक अध्यायमें भारतोय शासनके एक-एक विषयको 
लेकर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासनके साथ उसका सम्बन्ध 

बताया गया है । इस प्रकारके प्रत्येक विषयके प्रारम्भिक 
इतिहास और उसके अब तकके विकसित स्वरूप पर संक्षेप- 
में, किन्तु विशद रूपसे प्रकाश डाला गया है। इस प्रकारके 
कुछ विषय सरकारी आय-व्यय और बजट, भारतीय सेना, 
रेल, डाक और तार, लोकल सेल्फ गव्नेमेण्ट आदि हैं। 


देशी रियासतोंका भारतीय शासनके साथ जो सम्बन्ध होगा, 
इन सब विषयोंका समावेश किग्रा गया है। परिशिष्टोंमें 
नेर्वाचनके क्रम-बिकाशकी तथा सन्‌ १९३५ के कानूनके 


१५ क क की 


भारतीय शासनके विभिन्न भागोंका क्रमिक विकास दिख- 


अन्तके एक अध्यायमें देशी रियासतोंका इतिहास, भारत- ` 
सरकारके साथ उनका सम्बन्ध तथा सन्‌ १९३५ के एकमें 


प्रान्तीय व्यवस्था पिका-सभाओंका सङ्गठन किस रूपमें होगा; 
इसकी तालिङ़ामें दी गयी हैं। देशके शासन-विधानक़ा | 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करनेमें निस्सन्देह यह पुस्तक विशेष | 
उपादेय सिद्ध हो सकती है । ष र 


विव । प्रकाशक्र--बा० नारायणप्रसाद अरोड़ा, बी० हो 
ए०, पटकापुर, कानपुर । पुष्ठसंख्या २८८; छपाई-सफाई £ 
अच्छी । मूल्य--१।) कि | 

प्रस्तुत पुस्तकमें स्वगीय श्री. राधामोहन गोकुलुजीके ~ जज 
कुछ चुने हुए लेख संग्रहीत है । राधामोहनज्री अपने स्वतन्त्र - “शो 
विचारोंके लिए काफी छप्राति प्राप्त कर चुके थे ओर इःमें 

न्देह नहीं कि प्राउवनकी इस नीतिका पालन वे अक्षरशः 

करते थे कि जो कुछ तुम जानते हो, उसे निर्भय होकर 
बिना किसी प्रकारकी घृगाके कह डालो । उन्होंने प्रस्तुत 
लेखोम राजनीतिक, सामाजिक तथा ईइवर ओर धर्म-सम्ब्नन्धी _ 
प्रश्नोंपर विचार करते हुए सर्वत्र निय होकर अपने | 
विचारोंको प्रकट किया है । ईश्वर ओर धर्म-सम्बन्धी उनके | 
विचार तो प्रत्येक व्यक्तिको मननपूर्वक पढ़ना चाहिए। | 
१इवरके अस्तित्वके विरोधमें उन्होंने सदेव तकोका सहारा | 
लिया है और धर्मको तकौ द्वारा ही उन्होंने मानव-जातिके ._ 
लिए अनावश्यक माना है। और विषयोंपर भी उनके विचार | 
गम्भीरतापूर्वक विचार करने योग्य हैं । ऐसे समय, जब कि _ 
३शवर और धमंसे संसार ऊब रहा है ओर इन्हें संसारके _ 
लिए हितकर न मानकर लोग हानिकर मानने ले हैं, 
इस पुरुतककी एक प्रति प्रत्येक युवकके पढ़ने | 
हमारा अनुरोध है । प्रकाशकने ऐसे स्वतन्त्र लेखोंका 
निकालकर वास्तवमै प्रशंसनीय कार्य किया है । 

' हिटलर महान्‌ अथवा जर्मनीका पुननिः 
हेखक--आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री; प्रकाशक--भारतीय- 
साहित्य-मन्दिर, देहली; पृष्ठ-संख्या २८२, सचित्र, सजिल्द, 
मुल्य ३) से। 2 पक 

प्रस्तुत पुस्तकमे लेखकने जमेनीकी वर्तमान ३ 
हिटलरके अभ्युदयका इतिहास दिया है । _प्रारम रमभर 
अतीतपर भी दृष्टि डाली गयी है एद जर्मनीमें किस 
प्रकार सहायुद्धके पहले हि विचार-घ 
हि 


हट | जम ` 
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प्रकार महायुद्ध छिड़ा, महायुद्धके समय हिटलरने क्या किया 
ओर जर्मलोने युद्धके. समय वसे कार्य किये, आदि बातें 


रोचक ढंगसे लिखी गयी . हैं । महायुदधके पश्चात्‌ बारसाईँकी . 


न्घिपर लेखकने भली - भांति प्रकाश डालते हुए सन्धिकी 
शताक सम्ब्रन्त्रमें लेखकने बड़ी छन्दरताके साथ लिखा हैं । 
हिरळरके जमंनीकी राजनी तिमें प्रवेशसे लेकर उसके आज तक- 
के जीवन-सहूषा ओर सफलताओंपर लेखकने प्रकाश डाला है 
ओर जर्मेनीके नव-जाररणमें जो शक्तियां काम कर रद्द 
हैं, उनपर विचार किया है। फ्रान्स ओर ख्सकी सन्धि, 
जमंनीकी परराष्ट्रनीति, लोकानोकी सन्धि और राइनलेण्ड- 
की समस्यापर भी लेखकने विचार किया है । इस प्रकार 
लेखकने ज॑मंनी-सम्ब्रन्धी प्रायः सभो प्रइनोंपर अच्छे ढंगसे 
विचार किंयां है । हिन्दीमें इस प्रकारकी राजनीतिक 
पुस्तकोंको सर्चंथा अभाव है, अतः लेखकका प्रयत्न प्रशंस- 
नीय है । इस विषयकी हिन्दीमें इतनी अच्छी यह पहली 
ही पुस्तक है । 


परिभाषा । रचयिता--श्रीरघुवीरशरण जोहरी, “घन- 
इयाम”; प्रकाझक--श्रीभगवन्तशरण जोहरी; ३३, यशवन:- 
गञ्च, इन्दोर सिरी (माळवा) । 

छोरी साइजकी ३० एप्ठांकी इस पुस्तिकामें ब्रज्ञभाषामें 
बिरह, नेत्र, पाती, आवेदन, नीति, समाज, बसन्त-फाग, 
वर्षा, हेमन्त आदि शोषंकांमें दोहे लिखे गये हैं। कहदी-कहीं 
दोहे अच्छे ब्रन पढे हैं, पर अधिकांश दोहोंमें बही व्रजभाषा- 
का पुराना राग कटे, कुच, कटाक्ष, काम, प्यारे पियाके 
सम्बन्धमें अलापा गया है! आज-कल कुछ ब्रजभापाके 


कवियोंमें अंगरेजी शब्दोंको मिलाकर, उनपर यमक ओर इलेप 
उत्पन्न करनेकी जो प्रत्रृत्ति देखो जाती है, उसीके परिणाम- 
स्वरूप प्रिभाषामें ही कुछ दोहे हैं। कविताकी प्राचीन 
लकीरपर आंख मंदकर चलते रहनेब।लोको यह पुस्तिका 
शायद पसन्द आये । 


कल्याण--श्रवेदान्ताङ्क और परिश्िप्टा डू । सम्पादक 
श्रीहचुमानप्रसाद पोद्दार; प्रकाशक गीता-प्रेख, गोरखपुर; 
पृष्ठसंख्या ७४४, इख अड्डका मूछय ३ 

प्रति वर्षकी भांति इस बार सी “कल्याण का यह विशे- 
षाङ्क वदान्ताङ्क नासस प्रकाशित हुआ इ। इस अड्डभडमें 
वेदान्त-दर्शनके सम्त्रन्धमँ विसिन्न आचाय्प्राक मतवादपर 
तथा वेदान्तके प्रतिपाद्य विषय ईश्वर, जीव, ब्रह्म, जगत. 
आदि विषयोपर देशके ख्यातनामा पण्डि 


णतो एवं धर्माचाय्या- 


के अनेक गत्रेषगापूर्ण लेख प्रकाशित हुए हें। इस प्रकारके 
लेखकोंमें शङ्कराचाय्प्र श्रोभारतोकष्ण तीर्थ, श्रीअनन्ताचार्य 


स्वामी, डा० श्रीगङ्गानाथ झा, पं> श्रीसत्र॒सूइन ओझा, 
वेदाचाय्प, महामहोपाध्य़राथ पर श्रीगोपीनाथंजी कविराज, 
महामहोपाध्याय श्रीहाश्रीभाई शास्त्री, महामहोपाध्याय 
श्रीप्रमथनाश्च तक्रभूषग, श्री पी० के० आचायर पुम० ए० 
पी-एच3 डी० डी० लिट, श्रीहीरेन्द्रनाथ दत्त एम० ए० बी० 
एल3, श्रोविनयतोष चट्टाचाय्य, एम ए० पो-एचञ डी० 
आदि विशेष रूपसे उल्लेखनोय है । छेखोंके अलावा बहु- 
रहे, दो रङ्गे ओर सादे चित्रोंकी संख्या कुछ मिलाकर छग- 
भग २०० है । वेदान्त-दश तके अनुरागियोके लिए यह अङ्क 
सर्वथा उपादेय एवं संग्रहणीय है । 


C ३. छ 
ड7० कुतेकोटिका भाषण 


हिन्दू सहासभाके ळाहोर-अधिवेशनके सभापति शङ्करा- 
चार्यं डाऽ कुर्तकोटिने अपने भाषणमें कुछ ऐसी अनर्गल 


क 
बातें कही हैं, जिनका प्रतिवाद करना हम उचित समझते हैं 
हिन्दू जातिकी सामाजिक - बुराइयोंपर प्रकाश डालते 
अस्प्रश्यता-नतिवारण, दलिताद्धार, आर्यं सभ्यता एवं 
संस्कृतिकी महत्ता तथा हिन्दू धमकी सहिष्णुता एवं विश्व- 
सानवताके सम्बन्धमें शङ्करा चार्य्यने जो कुछ कहा है, उससे 
किसको मतभेद नहीं हो सकता; किन्तु जहां आप यह कहते 
हैं कि“विधमियोंको यह समझ लेना चाहिए कि हिन्दुल्थान 
मुख्यतया हिन्दुआंके लिए हे” ओर £ हिन्दुल्थानमें राष्ट्रीय 
जाति, धम ओर भाषा हिन्दुओंकी होनी चाहिए", वहां हम 
आपके इन कथनोंका तीब्र प्रतिवाद किये बिना नहीं रह 
सकते । हिन्दुस्तान एकमात्र हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि 
उन समस्त विधर्मो अल्प सम्प्रदायांका भी देश हे, जिन्दाने 
हिन्दुस्तानको अपना देश मान लिया है ओर स्वदेशके रूपमें 
उसे सब प्रकारसे उन्नतिशीळ एवं गोरबशाली देखनेके 
लिए सचेष्ट हैं । जब डा० कुर्तकाटि इस बातको मानते हैं कि 
प्रत्येक अल्प सम्प्रदायको पूंग सास्क्र तिक एवं धार्मिक स्वत- 
न्त्रता होनी चाहिए, तो फिर उनके इस कथनका क्‍या अभि 
प्राय हो सकता है कि “हिन्दुस्थान मुख्यतया हिन्दुओंके लिए 
है।” जो मुसलमान, ईसाई या पारसो हिन्दुस्तानको स्वदेश, 
जननी जन्मभूमि समझकर उसकी स्वाधीनताके लिए संग्राम 
करते हैं, हमारे विचारसे वे उसी प्रकार हिन्दुस्तानको अपना 
देश कइनेके हक जिस प्रकार हिन्दू । प्रश्न घमंगत 
जाति या सम्प्रदायका नहीं, बल्कि राष्ट्रीयताका है। और 


इस राष्ट्रीयताके नाते हिन्दुस्तानको -राष्ट्र - समझनेवाले. 
समस्त सम्प्रदाय समानरूपसे इस राष्ट्रके अ'घवासी एवं 
नागरिक हैं । -जिस हिन्दू-जातिने अपनी नतिक दुब्ंछताओं- 
के कारण देशकी स्वाधीनताको जान-बूझकर खो दिया ओर 
अपने क्षुद्र व्यक्तिगत स्वार्थके लिए देझके स्वार्थका बलिदान 
कर देनेमें कुछ भी कुण्ठाका बोध नहीं किया, उस जातिको 
आज यह कहनेका कोई हक नहीं है कि “हिन्दुस्थान मुख्य- 
तया हिन्दुओंके लिए है 1? 

श्री झङ्कराचार्य्यने कांग्रेसपर आक्षेप करते हुए हिन्दुओं- 
के नागरिक अधिक रकी रक्षाको जो बात कही हे, बह भी हमें - 
युक्तिपतङ्गत नहीं प्रतीत होती । मालूम नहीं, नागरिक अधि: 
कारसे आपका क्या अभिप्राय है । यदि नागरिक अधिकारे 
आपका मतलब्र हिन्दुओके धामिक एवं सामाजिक अधि- 
कारसे हो, तत्र तो हम यही कहेंगे कि कांग्रेस किसी 
सम्प्रदाय-विशेषकी संस्था न होकर विभिन्न जातियों एवं | 
सम्ध्रदायोंकी संध्था है ओर इस दृष्टिप्ते वह सी सम्प्रदाय- 
विशेषके धामिक एवं सामाजिक अधिकारांमें हस्तक्षेप नहीं 
कर सकतो । यदि हिन्दुओंके धामिक एवं सापाजिक अधिः 
कारोंमें आज हस्तक्षेप किया जा रहा हे, तो इसका कारण 
हिन्दुआंकी नेतिक दुर्बलता है, जिसके लिए थे स्वयं उत्तर- 
दायी हैं । बही जाति या सम्प्रदाय अपने अधिकारोंकी रक्षा... 
कर सकता है, जिसमें नेतिक बल एवं साहस होता है । भीरु 


एवं न्यायको दो हाई देकर न्यायकी याचना .करनेसे अघि- 
कारोंको रक्षा नहीं होती । और यदि नागरिक अधिका 
श्री शङ्कराचाट्येका अभिप्राय उन मनुष्योचित अधिका 


>>> 


हो, जो मनुष्यक़े नाते देशके प्रत्येक निवासोको जन्म- 
सिद्ध रूपमें प्राप्त होने चाहिए, तो इस प्रकारके अधिकार 
किसी सम्प्रदाय-विशेषके लिए पृथक्‌ रूपमे न होकर 
सबके लिए एक समान होंगे । ओर इस प्रकारके अधिकारसे 
आज सम्पूर्ण देशके निवासी पराधीन होनेके कारण वञ्चित 
हें। देश पराधीन होनेके कारण जब्र देशवासी मनुष्ग्रोचित 
 अधिकारोंसे भी विरहित कर दिये गये हैं, तो फिर उनमें 
अपने धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारोंकी रक्षा करनेके 
लिए नेतिक बळ एवं सत्साहस कहांसे आयेगा । कांग्रेस आज 
देशको सूवाधोनताके लिए जो भगीरथ संग्राम कर रही हे, 
बह स्वाधीनता ही हिन्दू जातिके समस्त रोगोंके लिए राम- 
वाणका काम करेगी । 


स्वदेशो व्यवसायके प्रति उदासीनता 


` बम्बईके कुछ धनी एवं प्रतिष्टित भारतीय व्यवसायियोंने 
| ४ हिन्द लाइन्स? नामसे एक भारतीय जहाजी कम्पनी १० 
म्नः करोड़ रुपयेको पूंजीसे स्थापित को है। इस कम्पनीके 
१ प्रतिष्ठापक भारत ओर यूरोपके बीच यात्री और माल ढोकर 
। ले जाने, ले आनेके लिए दो बड़े-बड़े जहाज खरीद करना 
चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें २ करोड़ २० लाख रुपप्रेकी 
ई जरूरत होगी । कम्पनीके सञ्चालकोंने भारत-सरकारसे यह 
| अनुरोध किया था कि वह १० वष के लिए उक्त २ करोड़ 
| २० लाख रुपथेके प्रतिशत वार्षिक तीन रुपये सूदकी गारण्टी 
| कर दे, अर्थात, सूदके रुपयेके लिए सरकार जामिन हो। 
कम्पनीके डाइरेकर इसके लिए वायसराय तक डेपुटेशन 
१ लेकर पहुँच । किन्तु सरकारने उनके इस सामान्य 
अनुरोधको भी ठुकरा दिया । कम्पनीके प्रधान उन्नायक 
_ श्रीयुत' बालचन्द हीराचन्दको भारत-सरकारके वाणिज्य- 
विभागने सूचित किया है कि सरकारकी ओरसे किसी 
प्रकारकी आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती । 
'  कम्पनीके सञ्चाळकोंने सरकारसे जो सामान्य अनुरोध 
किया थां, उसके अनुसार यदि कम्पनी प्रति वर्ष २ करोड़ 
- २० लाख दपप्रेका सूद चुकाती जाती, तत्र तो सरकारको 
` जामिन दोनेके लिए एक पेसा भी नहीं देना पड़ता । हां, 
_ थदि कम्पनी ऐसा करनेमें असमर्थ होती, तौ अवश्य सरकारं- 
को अपनी ओरसे सूदका रुपया जिस अंशे बाकी होता, 


oT 


देना पड़ता । किन्तु यह १० ही वर्षके लिए । ओर देशोंकी 
सरकारें जहाँ अपने देशके जहाज-व्यवसायकी उन्नतिके 
लिए, विदेशी नहाजी कम्पनियोंके साथ प्रतियोगिता कंरनेके 
लिए, देशके उपकूरु-चाणिज्यपर एकाधिपत्य रखनेके लिए 
करोड़ों सुपयेक्ी आशिक सद्दायता प्रदान करती हैं, वहाँ यदि 


इस देशकी सरकारको केवल २ करोड २० लाख सूपयेकेःः 
लिए जामिन होनेपर कदा चित, उसका सूद देना पड़ता, तो: 
यह कोई बड़ी बात नहीं होती । किन्तु सरकारने - इतनी 
सहायता करना भी उचित जहीं समझा। सन्‌ १९२३ में 


Indian mercantile Marine Cormitiee की रिपोर्ट 
प्रकाशित होनेपर भारत-सरक7रकी ओरसे यह वचन दिया 
गया था कि सरकार देश व्यापारिक जहाज 
कम्पनी स्थापित करनेमें सहायता करेगी । किन्तु अब्र तक 
सरकारने अपने उस बचनके अमुल्लार कार्य नहीं किया । और 
आज जब सर्वप्रथम भारत ओर यूरोपकें बीच कुछ उत्साही 
भारतीय व्प्रवसायियो द्वारा केवळ दो जहाज चलानेका उद्योग 
किया जाता है ओर इसके लिए सरकारसे सामान्य सहा- 
यताकी याचना की जाती है, तो वह उसे ठकरा देती हे! 

इस प्रश्नका एक ओर पहलू है। पं० गोन्विदवलम 
पन्तने सरकारकी इस नीतिपर विचार करनेके लिए व्यवः 
स्थापिक्रा परिपदुके गत अधिवेशनमें एक “काम ' रोको? 
प्रस्ताव उपस्थित करनेकी सूचना दी थी । किन्तु परिपदुके 
सभापतिने इस प्रस्तावको विशेष आवश्यक न: बताकर 
परिषद्‌में उसपर विचार तक नहीं होने दिया । जिस व्यव- 
सायके कारण प्रति वर्ष देशसे ५० करोड़ रुपये बाहर चले 
ज्ञाते हैं, जिसके द्वारा देशके लाखों मनुष्योंका जीविका- 
निर्वाह हो सकता हे, बह विषय परिषदुमें आलोचना करने 
योग्य तक नहीं समझा गया ! जब्र देशकी व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ द्वारा उसके सदस्य लोकमतको व्यक्त तक नहीं कर 
सकते, किसी विषयपर जनताके प्रतिवादको सरकार तक 
नहीं पहुंचा सकते, तो फिर इन व्यवस्थापिका परिषदोंका 
'स्वांग ही क्यों रचा जाता है ? 


काँग्रेसका सभापतित्व 


काँग्रेसका वाषिक अधिवेशन इस बार दिसम्त्रर मासमें 
छ] हे RN रे ~ ~ 
महाराष्ट्र-प्रान्तके फजपुर ग्राममें होनेवाला है । अधिवेशन- 


सम्पादकीय २३७ 
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के सभापतित्वके लिए देशके जिन विष्ट नेताओंके नाम 
उपस्थित किये जा रहे हैं, उनमें वर्तमान राष्ट्रपति पं० जवा- 
हरलाछ नेहरू तथा श्र'युत छमापवन्द्र बोस--ये ही दो नाम 
विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। श्रीयुत उभाषचन्द्र कांग्रेसके 
एक तेजस्वी, चि न म | 
किःअपनी एकर नि६ 


कष्ट-सहनके आप कांग्रेस-सभापतिका पद ग्रहण 
करनेके सर्वता उपयुक्त हैं। वास्तवमें इस समय कांग्रेसका 
नेतृत्व ऐसे नेताओंके हाथमें होना चाहिए, जो कांग्रेउको 
अपने ज्वलन्त आदुशंसे, उसके चरम-लक्ष्यसे सहस्र सहस्र 


विप्न-ब्राघाओं, नेराञ्थ, अवसाद एवं शिथिलताओंके बीच 
भी भ्रष्ट होने न दं ! देशके प्रगतिशील राष्ट्रवादी तरुणदलको 
यह आशङ्का हो रही हे-कि कोन्सिलांके मायाजालमें फंस- 
कर कांग्रेसकी कर्मनीति कहीं खविधावादी माडरेट मनोवृत्ति- 
वाले नेताओं द्वारा नियन्त्रित एवं परिचालित न होने लगे । 
आदशं-निष्ठ तरुणदुककी इस आशङ्काको दूर करनेके लिए 
कांग्रेसकी कर्म दी तिका सूत्र पं० जवाहरलाल अथवा श्रीयुत 
सुभाषचन्द्र बोस जेसे नेताओंके हाथमें ही होने देना चाहिए, 
जो अपने अखण्ड आदर्श, अचल कम निष्ठा एवं अमर आत्म- 
विश्वासको साधन-सम्त्रल बनाकर घोर नेराश्यान्धकारके 
बोच भी आशा एवं आत्मविश्वासकी दीपशिखा उत्तोलन 
करते हुए लक्ष्यक्री ओर अविचलित भावसे अग्रसर होते रहें 
ओर : इस प्रकार पथ-प्रद्शक बनकर देशके सहख-सहख् 
कमियोंको अनुप्राणित करते रहें । इस दृश्सि हम श्रीयुत 
सुभाष बोसके सभापति वरण किप्रे जानेका हादिक समर्थन 
करते हैं । किन्तु प्रश्न यह है कि क्रा सरकार श्रीयुत सुभाष 
बोसको कांग्रेसका सभापतित्व ग्रहण करनेके लिए मुक्त 
करेगी ? इसकी सम्भावना बहुत कम हे। जो लोग यह 
कहते हैं कि सुक्त होनेकी सम्भावना न होनेपर भी श्रीयुत 
सुभाष बोसको ही सभापति बनाया जाय ओर उनके स्थान- 
पर पं जवाहरलाल नेहरू स्थानापन्न सभापतिके रूपमें 
काम करें, उनसे हम सहमत नहीं हो सकते । हम श्रीयुत 
सुभाष बोसको प्रकृत रूपमे राष्ट्रपतिके पदूपर प्रतिष्ठित देखना 
चाहते हैं। इसलिए जब तक हम प्र्रल राष्ट्रीय आन्दोलन 
द्वारा श्री भाष बोसको नज्ञरबन्दीसे छुड़ाकर राष्ट्रपतिके 
आसनपर समासीन करनेमें समर्थ न हों, तत्र तक उनके 


अभावमे इम पं० जवाहरलाल नेहरूका ही फिर सभापति 
निर्वाचित किया जाना सब प्रकारसे समीचीन तथा कांग्रेसकी 
मर्यादा एवं आदशं-रक्षाके लिए आवश्यक समझते हैं । 


पेलेस्टाइनमें झा न्ति 


दीर्घं छः मास-व्यापी हडतालके बाद पेलेस्टाइनकी अरब 
हड़ताल कमेटीने हइ़ताळकी घोषणाको वापस ले ल्या है । 
हेजाज, यमन, ईराक ओर ट्रान्सजाडौनिया इन चार 
अरब राज्योंके शासकोंकी अपोळपर ही ऐलेस्टाइनके अरब 
नेताओंने हड़ताल बन्द की है । पेलेस्टाइनमें इस समय दङ्गा- 
फसाब, लूटपाट ओर रक्तपात बन्द है । आधुनिक झस्त्रा- 
स्त्रोंसे ससन्जित २२ हजार अंगरेजी फोजके आतङ्क एवं 
प्रतापसे पेलेस्टाइनमें सर्वत्र शान्ति बिराज रही है। 

अब पेरेस्टाइनकी समस्याके सम्बन्ध अनुसन्धान 
करनेके लिए एक शाही कमीशन विळायतसे जेरूसेलम 
जायगा । इससे पह? भी एक कमीशन पेलेस्टाइनके अग्बॉ- 
की समस्याका अनुसन्धान करने गया था ; किन्तु वह क्रत- 
कायप्रे नहीँ हुआ । अब फिर यह दूसरा कमीशन भी उसी 
समस्याके सम्बन्ध जा रहा है। अरबोंकी वह समस्या 
क्या हे, यह बात ब्रिटिश सरकारसे छिपी नहीं हे । अरब लोग 
अपने देशकी स्वाधीनता चाहते हैं। मेण्डेटके नामपर 
पेलेस्टाइनके ऊपर ब्रिटिश सरकारका जो कतृत्व आज १८ 
वर्षासे चला आ रहा है; उससे असबवासी अपने देशको सुक्त 
करना चाहते हैं। एक वीर एवं स्वाधीनता-प्रिय जातिके 
रूपमें पराधीनताका बन्धन उनके लिए असह्य हो रहा है । 
अपनी इस व्यथाको अरबवासी इससे पूर्वं आवेदन-निवेदुन, 
प्रतिनिधि-मण्डल-प्रेरण तथा कमेटी-कमीशन द्वारा स्पष्ट 
रूपमें व्यक्त कर चुके हैं । फिर भी उनके दुर्भाग्यसे ब्रिटिश- 
सरकार उनक्री समस्याको अभी तक समझ नहीं पायी है । 
इसछिए अब शान्ति स्थापित होनेके बाद शाही कमीशन 
वहां जायगा ओर इस बातपर विचार करेगा कि पेले- 
स्टाइनके अरब्रोंकी समस्या क्या हे ओर वे क्या चाहते हैं ! 

अधीनस्थ देशोंके प्रति साम्राज्यवादी देशॉंकी नीति 
यही हुआ करती है । सब कुछ जानते हुए भी वे अनजान 
बने. रहनेका स्वांग रचते हैं ओर पराधीन ज्ञातियोकी 
समस्याओंपर विचार करनेके लिए शाही कमीशन और 
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कमेटियोंका अभिनय करते हैं । ज्ञिस प्रकार कमेटी, कमीशन 
ओर गोलमेज कान्फरेन्स द्वारा भारतकी समस्या हळ करने- 
की चेष्टा हमारे शासकोंने को है, उसी प्रकार वे पेलेस्टाइन- 
की समस्याको भी हल करने जा रहे हैं ! 
किन्तु पेलेस्टाइनकी यह समस्या किस रूपमें हळ होगी, 
यह बाह्य जगत्‌ भळी भांति जानता हे । जेसा कि डा० मह- 
सूदने कहा है :--यह कोन नहीं जानता कि पेलेस्टाइनमें 
यहूदियोंकी समस्या तो आंखमें धूल झोंकनेके लिए है ? पेले- 
स्टाइनको. सम्पूण समस्या भारतपर ब्रिटिश साम्राज्यवादके 
प्रभुत्वस सम्बद्ध है । चाहे जिस प्रकार हो, पेलेस्टाइनपर 
ब्रिटिश प्रभुत्व कायम रखना ही होगा ; क्योंकि इंगलेण्डसे 
भारतका वायुयान-मागे इस देशके उपरसे हे ओर पूर्व 
भूमध्यसागरको निरापद्र रखनेके लिए एक ओर नहर खोदी 
जानेका विचार हो रहा है ।” पेलेस्टाइनका यह दुर्भाग्य है 
कि उसकी भोगोलिक स्थिति ब्रिटिश-साखाज्यवादके भारतीय 
सात्राज्यके लिए सामरिक हृष्टिसे महत्त्दपूण हे। इसलिए 
पेलेस्टाइनकी समस्या प्रकारान्तरसे भारतीय समस्या है 
ओर जब तक भारतीय समस्याका समाधान नहीं होता, 
तब तक पेठेस्टाइनके आअरब्रोंकी समस्या भी अमीमांसित 
रूपमे ब्रिटिश साम्राज्यवादके लिए अवास्तव हो बनी रहेगी। 


घुद्रानीतिके प्रति ` गदभ मनोवृत्ति"? 
फ्रान्स तथा भध्य्र यूरोपके अन्यान्य देशांने पाउण्डके 
हिसाबसे अपने-अपने देशको मुद्राके मूल्यमं जो हस किया 
है, उसले अन्तराष्ट्रीय सुद्वानीतिमें उल्लेखनीय परिवत्तन हो 
गया है । भारतमें पाउण्डके (हसा बसे रुपयेके मूल्यमे ह्रास किये 
जानेका आन्दोलन गत कई वर्षात होता आ रहा हे। अत्रसे 
पूर्व इस आन्दंलनके ओचित्यको लेकर चाहे जो कुछ मतभेद 
रहा हो, किन्तु इस समयकी सम्पूण परिवर्तित परिस्थिविमें 
तो भारतीय मुद्वाके मूल्यमें पाउण्डके हिसाबसे कुछ-न-कुछ 
हवास किया जाना, देशहितकी प्टिसे अनिवार्य ख्पसे 
आवश्यक हो उठं हे। किन्तु इस देशकी सरकार तो देश- 
द्वितकी अवेक्षा इंगलेण्डके अंगरेज व्यवसायियों तथा इस 
देशके अंगरेज सिबिलियिन और सेंनिक कमें चारियोंके स्वार्थ- 
को ही विशेष महत्वपूर्ण समझती है। तभी तो वह, रुपयेको 
विलायतो सिक्के पाउण्डकै साथ सम्बद्ध रखकर भारतीय स्वा- 


विश्वमित्र 


थापर निष्ठुर भावसे आघात पहुंचानेका दुराग्रह दिखा रही 
है। जब कि फ्रान्स ओर इटळी-जेसे देशोंको भी बाध्य 
होकर अपनी अपनी मुद्राके मूल्यमै हास करना पड़ा है। 
यदि आज भारतमें राष्ट्रीय सरकार होतो, तो वह सबसे 
पहले रुपग्रेके मूल्यमें हास करके पाउण्डके श्वाथ उसे असम्बद्ध 
कर देती, जिससे देशकी सुद्रा-नीति कृषि एवं उद्योग-धन्धोंकी 
उन्नतिके लिए लाभदाथक सिद्ध । किन्तु इस देशको 
सरकार अपनेको इस विषत्रमें तथा अन्यान्य विषयोंमें भो 
सर्वतन्त्र स्वतन्त्र समझकर केवळ उपेक्षाका भाव ही नहीं 
दिखातो, बल्कि इस प्रकारका कोई प्रक्ष उउनेपर अत्यन्तं 
घृणासूचक स्वरमें उसकी अवहेलना करती है । 'प्रमाण-स्वरूप 
अर्थसचिव सर जेम्स ग्रिगका धह व्याख्यान हे, जिसे उन्होंने 
व्यवस्थापिका परिषद्रमे श्रीयुत आयङ्गरके भारत-सरकारकी 
सुद्रा-नीतिके सम्ब्रन्धमें 'काम रोको” प्रसतावके प्रसङ़में दिया 
था । सर जेम्स ग्रिगने कहा हे कि भारतीय क्रुद्राके मूल्यमें 
हास नहीं होगा, वह अचल हे । इतना ही नहीं, बल्कि अर्थ- 
सचिवने इससे कुछ समय पहले बम्बईके व्यवसा यियोंको, 
जिन्होंने सुद्वाके मूल्यमै हास करनेकी प्रयोड्ननीयता सुझायी 
थी, यह उपदेश दिया था कि अर्शनीतिक्रो लेकर कपिवत्‌ 
आचरण करना ठीक नहीं । इसका मुंहतोड़ उत्तर देते हुए 
पं२ गोविन्दबद्घभ एन्तने ठीक ही कहा है कि “अथनीतिको 
लेकर कपिवत्‌ आचरण (07/९7८) करना ठीक नहीं है 
सही, किन्तु उसके सम्ब्रन्धमें “गर्देभ मनोबृत्ति! ‘(donkeying) 
का परिचय देना तो और भी मूखताका काम हे ।? 


होती 


यरोपके शान्ति-पथमे एक नया खतरा 


युद्धके पूर्वं पश्चिम यूखेपके राष्ट्रोमें वेलजियमकी जो 


तटस्थ स्थिति थी, वह युद्धके बाद नहीं रह गयी । महायुद्धके 


बाद वर्सेछाई तथा लोकार्नोके सन्धि-पत्रोंके अनुसार 
वेलजियम पश्चिम यूरोपको शान्ति एवं छरक्षाके छिए 
फ्रान्स और इंगलेण्डके साथ गुट्रमें शामिल हुआ और 
तत्रसे लेकर अत्र तक फ्रान्स बेलजिय्रमको पश्चिम यूरोपके 
सीमान्तका संरक्षक समझकर ही उसके भरोसे जर्मनी- 
से सटे हुए अपने सीमान्तको शस्त्रास्त्रोंसे छरक्षित करता 
आ रहा है। लोकार्नो-सन्धिपत्रपर जब वेलजियमने हस्ता- 
क्षर किया था, तो इस विश्वासपर ही कि वइ पश्चिम 
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यूरोपके सीमान्तकी रक्षाकी गारण्टी दना स्वीकार करता है 
और गत मार्चमें जत्र राइनलेण्डमें जर्मन सेन्यका प्रवेश 
-हुआ, तो वेलजियमने भी फ्रान्स तथा इंगलेण्डके सेनिक 
अधिका रियोंके सलाह मशबिरेमें शामिल होकर भाग लिया 
था । किन्तु इन सब बातोंको भूलकर जब वेलजियमके राजा 
लियोपोल्ड आज यह घोषणा करते हैं कि वेलजियम युद्धके 
पू्की अपनो तटस्थ नीतिका ही एक बार फिर अवलम्ब्रन 
करना चाहता है, तो स्वभावतः फ्रान्स ओर इंगलेण्डके मन्त्रि- 
मण्डलों में बमके धड़ाके-जेसो सनसनी फेल जातो है राजा 
लिप्रोपोल्डकी इस घोषणासे- पश्चिम यूरोपके शान्ति एवं 
सुरक्षा-रूपी दुर्गकी नींव द्वी हिल उठी है । 


वेलजियमको आज अपनी इस अन्तर्राष्ट्रीय नीतिमें 
अप्रत्याशित रूपसे परिवत्तन करनेकी आवश्यकता कयां मह 
सूंस होने लगी है ? इसलिए कि यूरोपके बड़े-बड़े राष्ट्रोंकी 
सामूहिक सरक्षाकी जो नीति थी, वह इटली-अबसी निया-युद्धके 
परिणाम-स्वरूप सम्पूर्ण रूपसे विफल हो चुकी है और उसी- 
की प्रतिक्रिया वेलजियम जेसे लघु-राष्ट्रोपर पड़ी है । छोटे- 
छोटे दुर्बल राष्ट्र आज इस बातको महसूस करने लगे हैं कि 
ब्रृहत्‌ राष्ट्रोमं इस समय जेसा ईर्पा-द्वेप चल रहः है, उससे 
अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षाकी सम्भावना बहुत कम है । यही कारण 
है कि लघु राष्ट्र इस समय अपनी छरक्षाके सम्बन्धमें उद- 
विल्ल हो उठे हैं। वेलजियमके लिए भो आज फ्रान्स ओर 
जर्मनीको शत्रुताके कारण युद्धका यह खतरा उपस्थित है 
और आसन्न यूरोपीय मद्दासमरके इस खतरेसे अपनेको 
निलिप्त रंखनेके लिए हों वह एक तटस्थ राष्ट्रके रूपमें प्रथक्‌ 
रहना अच्छा समझता हे । प्रस्तावित लोकारनो-कानफ्रेन्समें 
बेलजियम अपनी स्थितिके संम्बन्धमें इस नूतन प्रश्नको उप- 
स्थित करना चाहता है। किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि वेल- 


' जियमकी जेसी भोगोलिक एवं सामरिक स्थिति है, उससे 


क्या वह तटऽथ रहकर भी युद्ध छिड़नेपर अपनी तटस्थताकी 
रक्षा कर सकेगा ? 


- स्पेनके गहयुद्धकी भीषण परिस्थिति 


स्पेनका भीषण गृहयुद्ध क्रमशः जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 


जदिलताकी ओर अग्रसर ददो रहा है, उससे उसकी भीषणता 


केवळ स्पेनके लिए हो. नहीं, बल्कि समस्त यूरोपके लिए 

शङ्काजनक हो उठी है । विद्रोही दल जिस प्रकार उत्तरोत्तर 
विज्ञय लाभ करते हुए राजधानी मेड्ड तक पहुंच चका 
है, उससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि जमनी पुतंगालसे 
होकर ओर इटली प्रत्यक्ष खूपसे स्पेनके फासिस्ट-पन्थो 
विद्रोही सेनानायक ओर उसके अनुय़ायियोंको झस्त्रास्त्रोंसे 
सहायता पहुंचा रहे हँ। सोबियट रूस बहुत पहलेसे ही इटली 
और जर्मनीपर स्पेनके विद्रोहियोंको साहाय्य पहुंचा नेका 
दोषारोपण करता आ रहा है। इधर इंगलेण्ड ओर फ्रान्स 
स्पेनके गृहयुद्धमें अथवा याँ कहिये कि कानून द्वारा 
सुप्रतिष्ठित सरकारके विरुद्ध सामरिक बलके विद्रोइमें अपनी 
तटस्थं नीतिको लेकर व्यग्र हो रहे हें। किन्तु जब रूसकी 
ओरसे जर्मनी ओर इटलोपर दोषारोपण करनेका अभियोग 
लगाकर तटस्थता भङ्ग करनेकी धमकी दी जाती हे, तो इस 
अभियोगपर विचार करनेके लिए एक तटस्थ कमेटी देडायी 
जातीं हे। इटली ओर जर्मनी स्पष्ट रूपसे इस बातकी 
चुनोती दे रह हें कि हम स्पेनमें सोविग्रट सरकारकी स्थापना 
होने नहीं दंगे; किन्तु इतनेपर भी इंग्-?ड ओर फ्रान्स एक 
तटस्थ कमेटीकी रचना करके जर्म'.। ओर इटलीपर रूस 
द्वारा लगाये गये अभियोगकी जांच करनेकी भण्डता दिखलाते 
हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी खबर हे कि इटळीने बासि- 
लोनापर-जो स्पेनका एक अत्यन्त सम्रद्धिशाली प्रदेश 
है और जहां कम्यूनिस्टोंका प्राधा न्य हे आक्रमण करनेके 
लिए भूमध्यसागरके बाळरिक द्वीपमें सेन्य-समावेश किया 
है। इटलीके पनडुब्ये जहाज विद्रोहियोंके रङ्गसे रञ्चित हो- 
कर आक्रमण करनेकी अपेक्षा कर रहे हैं ओर स्पेन-सरकार- 
को बासिलोनासे होकर कोई सहायता नहीं मिल सके, 
इसलिए मूमध्यसागरके तीरमें इटलीक रणपोत पहरा दे रहे 
हैं। इटली ओर जर्मनीकी इस निरपेक्षिता (? ) को देखकर 
ही सोवियट रूस अत्र धेर्यच्युत होकर स्पष्ट दाड्दोंमें कहने 
लगा है कि स्पेनकी सरकारको शस्त्रास्त्र खरी दुनेकी सुविधा 
न देना प्रत्यक्ष रूपसे विद्रोडियोंकी सद्दायता करना है और 
इटली तथां जर्मनीकी गतिबिधियोंको देखते हुए उसके लिए 
निरपेक्षिताकी रक्षा करना असम्भव है । रूसके इस रुखको 


देखकर इंगलेण्ड और फ्रान्स स्पेनके मास, मामलेमें अत्यन्त | 
देखकर इं रोर फ्रान्स स्पेनके में अत्यन्त उद 


हो उठे हैं 


ne ms, 


HT की 
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ओटावा पेक्टको अवधि बढी 


भारत-सरकारने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके ओटावा 
पेककी अवधि अनिश्चित काल तकके लिए बढ़ा दी हे । इस 
सरकारी फतत्रेको केफिग्रतमें कहा गया है कि चूंकि इस 
समय भारत ओर इंगलेण्डके बीच एक नूतन वाणिज्य-सम- 
झौता करनेके सम्बन्धमें बातचीत चल रही हे, इसलिए 
वर्तमान पेककी अवधि तत्र तकके लिए बढ़ा दी गयी है, जब - 
तक कि दोनों देशोंके बीच कोई नया समझोता न हो 
जाय । गत स.चमें व्यवस्थापिका परिषदके अधिवेशनमें सि० 
जिन्नाका एक संशोधन इस आशयका स्वीकार हुआ था 
कि सरकार ओटावा पेक शी अवधि समाप्त होनेपर उसका 
अन्त कर देनेके लिए फोरन्‌ नोटिस दे दे। इस संशोधनके 
परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत हो जानेपर सरकारकी ओरसे परि- 
षट्के इस निर्णयको बाकायदा मान लेनेकी घोषणा भी की 
गयी थी । किन्तु अत्र सरकारने परिपदुके उस निण्यके 
विरुद्ध तथा देशके सम्पूर्ण जनमतकी अवहेलना करके 
ओटावा पेकूकी अव? बढ़ा दी है ओर अपने इस निश्चयके 
सम्त्रन्धमे जो विज्ञप्ति 'काशित की है, वह परिषद॒के गत 
अधिवेशनके समाप्त होनेके चार दिन बाद ! क्‍यों ? इसरि 
कि सरक्रार जानती थी कि परिपदुमँ यह बिषय उपस्थित 
होनेपर उसकी इस स्वेच्छापूर्ण नीतिंका तीब्र प्रतिवाद 
क्रिया जायगा । जिस देशके शासक व्यवस्थापिका परिपदुके 
सामने अपनेको उत्तरदायी नहीं समझते, उनके लिए इस 
प्रकारका स्वेच्छाचार कोई आश्रयंकी बात नहीं । 


कम्पनी-कानून 


व्यवस्थापिका परिंषद्के गत अधिवेशनमें सबसे महत्त्व- 
जो सरकारी बिल पास हुआ है चह हे इस देशकी 
जायण्ट स्टाक कम्पनियोंके सम्त्रन्धमें कानून। परिषदके 


रेक्टरोंके दायित्वके सरूदन' 


सभी दलोंके सदस्योंने इस ब्रिलके पास होनेपर भारत-सर- 
कारके कानून-सदस्य सर पूनञ एन० सरकार ओर मि० 
एख ० सी० मित्रको बधाई दी । 

इस कानून द्वारा कम्पनियोंके सोजूदा कानूनमें सुधार 
हुआ है, इस बातको तो सभी लोग स्वीकार करते हैं; किन्तु 
यह सुधार सत्र प्रकारसे वाञ्छनीय हुआ हे, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । मैनेजिङ्क एजेण्टों तथा कम्पनीके डाइ- 


नय कानून द्वारा महत्त्व 


एक दरुकी रायम य खार प्‌ जा सकत, 


दूसरा दल ऐसा भी है जो इन परिवर्त्तनोंको क्रान्तिकारी 
समझता है । बिलक्री अधिकाँश घाराओंमें मेनेजिग एजेन्सी- 


प्रथाको उन्नत बनानेका विधान है, जो किसी कम्पनीसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सब प्रकारके स्वार्थाके लिए लाभदायक 
कहा जा सकता है । बिळपर आलोचना होते समय कानून- 
सदस्य सर एन० एन० सरकारने इस बातपर विशेष रूपसे 
जोर दिया कि कम्पनीके डाइरेक्टरों ओर शोयर-होल्डरोंके 
स्वार्थपर समान रूपसे ध्यान रखा गया है । चाहे जो कुछ 
हो; किन्तु अब यह कानून जिस रूपमें पास हुआ हे, उससे 
उसके गुण-दोषकी वित्रेचना तो उसक्रो धाराओंके कार्य्या- 
न्वत होनेपर उसके फलाफलसे ही की जा सकती है । 


चित्र-परिचय 

प्रार भमें जो रङ्गीन चित्र प्रकाशित हुआ है, उसके 
चित्रकार हिन्दीके छलेखक श्रीयुत गणेशदत्त शर्मा इन्द्र? हैं। 
इस चित्रमें आपने यह भाव चित्रित किग्रा हे कि “एक वृद्ध 
व्यक्ति जो अपने जोवनङी अत्युच्च चोटीपर पहुंच गया है, 
सूट्पको अस्ताचलकी ओटमें जाता देखकर, अपने लिए सोच 
रहा है क्रि इसी भांति अब मेरे जीवनका भी अक्त होना 
निकट है ।” 


अ 


६ विश्वमित्र” प्रस, १ 


21१ ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्तासे ५० मातासेवक पाठक द्वारा मुद्रित और प्रकाशित । 


क 


था 


सती-पावती 


शङ्कुर -प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि 
भगवती 'सती-पावती'के दोनों अवतारों 
की ममस्पर्शी कथा बड़ी ही सरल, सरस 
भापामें लिखी गयी है । यह पुस्तक बहुत 
पसन्द की गयी हे। साथ ही सती-महिमा, 
ॐ दक्ष यज्ञ-भंग, वीरभद्रका प्रतिशोध, शिव- 
जीका कोप, मदन-दहून, शिवजीका बर- 
दान आदि कितने ही रंगीन चित्र दिये गये 
छपाई-सफाई बढ़िया। अब तक हजारो 
प्रतियां बिक चुकी हैं। मूल्य वही सव- 
सुलभ ॥) मात्र । 


~ 


~ 
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शकुन्तला 


संसार-प्रसिद्ध महाकवि, कवि-कुल- 
गुरु कालीदासके सर्वोत्तम नाटक आभि- 
ज्ञानशाकुन्तलम” को उपाख्यानके रूपमें † 
लिखा गया है । उपाख्यानकी एक-एक # 
पंक्ति, कवित्त्व और कल्पना-कोशळसे परि- 
पृण है । इाकुन्तला-उपाख्यान दाम्पत्य- 


~ 


स्नेह, नारी-कर्तव्य, सती-धर्म ओर विश्व- 
विश्रत प्रेमका जगमगाता चित्र है । इसके 
पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक ओर 
काव्यका एक साथ आनन्द आता है। 
अनेक रंगीन चित्रोंसे सुसञ्जित । बढ़िया 
छपाई-सफाई । मूल्य ॥=) मात्र । 
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8 | अन्तमें कौरवोंसे घनघोर संप्राम । पाण्डवों |) | दिखाया, उसका उदाहरण मिलना कठिन |] 
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2 + का सहयोग और सहायता आदि समस्त #2 # नक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह # 
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8  आपामें किया गया है। अनेक भावपूर्ण रंग- 0 0 तथा सहृदयताके कारण दुर हो गया। | 
है ( विरंगे चित्र हैं । बढ़िया पेपर और सुन्दर |) 0 अनेक रंगीन चित्रोसे संवलित । हजारों |) 
त | छपाई । मूल्य सर्वसुलभ ॥>) मात्र । i | प्रतियां बिक चुकी हैं। मूल्य बही ॥) मात्र। | 
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छपाई। सात रङ्गीन चित्र । अब तक हजारों 
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पुण्यश्लोक राजा नळ और परम पति- 
भक्ति-परायण दमयन्तीको भला कोन 
हिन्दू-सन्तान नहा जानता ? इस पुस्तकमें 
उन्दके परम पवित्र चरित्र ओर ममस्पर्शी 
जीवनका वर्णन किया गया है । इसमें पति- 
घ्रत-महिमाका बहुत ही सुन्दर चित्र खाँचा 
गया है । शिक्षा-विभागने इसको स्वीकार 
किया हे । बढ़िया छपाई, ऐण्टिक पेपर और 
आठ रंग-विरंगे घटित घटनाओंके चित्र # 
हैं। ऐसी सर्वाङ्गसुन्द्र और सर्वसुलभ 
पुस्तक कहाँसे भी प्रकाशित नहाँ हुई । 
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यह प्राचीन वैद्य व हकीमोंकी खोज तथा वतमान वेज्ञानिक प्रयोग द्वारा परीक्षित सबसे 
अधिक मस्तिष्क व केशोंके लिये उपकारी वस्तुओंसे बनाया गया है । इसके व्यवहारसे बाळ काले, 
चमकोछे ओर लम्वे हो जाते हैं । सिरका घूमना, बालोंका झड़ना, रूसी व खुकी दूर हो जाती है । 
वालोंको जड़ मजबूत होती, चित्त प्रफुछित होता व दिमाग़ ओर आंखोंमें नवीन शक्तिका आविर्भाव 
होता है । इसको लगाकर काम करनेसे काममें जी लगता तथा माथा ठण्डा रहता है । इसकी सुगन्ध 
सुमधुर, कोमळ ओर स्थायी हे। इसमें नाम मात्र भी ह्वाइट आयल नहीं है । अनेक प्रदर्शनियों द्वारा 
पदक ओर प्रशंसापत्र मिले हैं । मूल्य प्रति शीशी ॥-) तेरह आना, डा० म०॥=), नमूना =) दो 
आना जो केवळ एजेन्टोसे ही मिल सकता है । 
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पर्वताधारणके सुभीतेके लिये मूल्यमे कमी 
४) से घटा कर ३) किया गया ओर पुस्तक सजिल्द कर दी गयी 


हिन्दीमें अपने ढड़की सवथा अनोखी पुस्तक हे । पहले संस्करणकी प्रतियां हाथोहाथ बिक 
जानेपर दसरा संस्करण निकाला गया है । इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमाञ्चकारी 
घटनायें पढ़ेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। 


झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका क्या हुआ, कुंवर जगदीस सिंह कसे वीरगतिको 
प्राप्त हुए, देहदातोमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि व्रास्तवमें पुस्तक संग्रहनीय है। 
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[बसने 
आज मेरे जागरण सत्र दीपमाला बन जले हैं 
हृदयके उल्लास आंसू बन पलकके कोण आये 
रुद्ध साधनपर विज्यके गवे बेठे सिर नवाये 
प्रागके उत्सङ्गसे कोई छिटकना चाहता है 
ञवासके नव पथ बनाकर प्राग उइना चाहता हे 
उधर प्राणोंकी कड़ीमें झूलते साधन चले हैं 
इधर मेरे जागएण सब दीपमाला बन जले हैं 
में चमकतो हुई आशाकी किरणपर झूल आया 
में उलझते हुए योत्रनसे जरा हंसने न पाया 
में किसीकी आंखसे बहते हुए दिल देख आया 
में बुझानेको हृदयको आग अपने सङ्ग लाया र 
फिर न चलनेके लिए मेरे जगत्‌ आगे चले हैं 
आज्ञ मेरे जागरण सब .दीपमाला-से जले हैं 
रोज पारावार  घनके अश्रु बनते देखता हूं 
आंसुओंके शीत जलसे जगत जळते देखता हूं 


सम्पादक | 


२४२ - विश्वमित्र 


रोज जीवनमें सुलाते मृत्युको में देखता हूं 

मृत्युमें कुछ ओर जोवनको बुलाते देखता हूं 
हार हसरत सो गयो अत्र ढंढने मन 
आज मेरे जागरण सब विपिन-दावा-से जले 

वाष्प-आकुछ कर न पायी कभी जिनको आह मेरी 

फेंक देनेके लिए ही मांग छी थी चाह मेरी 

भुठा देनेको सदाके लिए छोड़ी चाह मेरी 

रोज ठुकराना यही बस है जिन्हें परवाह मेरी 
आज सब श्ज्ञार उनके दीपकी 'लो? से मिले 
ओर मेरे जागरण सब दीप-दावा-से जले हैं 

विश्वका योवन बनंगा' एक आशा थी सुमनकी 

रोममाछा गा छठेगी सुरभि पा मेरी विपिनकी 

किन्तु झन्झाने कलो ही तोड़कर रजमें मिला दी 

“अब न उठना फिर कभी'कह धूलकी तह भी जमा दी 
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नोंचकर 'प्रारम्भ'के पर “इति? किये सब बळवले है 
आज मेरे जागरण सब दीपमाळा बन जले हैं 
शशि-प्रभा संग नाचनेको आस ले नक्षत्र आये 
नील काननमें निशाने ओसके मोती बिदाये 
ताळ भो पूरा न दें पायो निशा स्वर भी न आंका 
एकदम अवसानको भेरी बजाकर काळ झांका 
पी सुखोंके मदिर क्षण सब निराशाने पर मले हैं 
भाज मेरे जागरण सब दीपमाला बन जले हैं 


स्वग-सुखक्रो दे निमन्त्रण नाचनेको लहर आयी 

एक क्षण उन्मुक्त नतनमें युगोॉंकी साध लायी 

एक ही चश्चळ 'लहर' शत-शत समुद्रोसे बड़ी थी 

एक ही उच्छ्वसित सिहरन चन्द्रिकाके सिर चढ़ी थी 
देखते ही रहें हम क्षण साधके नीचे गळे हैं 
आज मेरे जागरण सब दीपमाला बन जले हैं 

कौन जाने मनचला दिल “प्यार किससे मांग लाया 

उदधि-सी गहरी हिमालय-श्रङ्गञसी अभिलाष लाया 

चल रहा हू. में न बेठंगा न देगा बेठने दिल 

में जळंगा आस होगी खाक जब तक खाकमें मिल 
इस अनन्त अमा निशाने हाय कितने दिल छले हैं 
आज मेरे जागरण सब दीपमाला बन जले हैं 


--उद्यशाङ्कर भट्ट 


ध्राचीन एवं नवीनके बीच.सङ्घपं सब युगोंमें होता 

चला आया हे । जिस विचार, जिस भावनाको मनुष्य चिर- 
कालसे स्वीकार करता आ रहा है, उसके साथ जब किसी 
नूतन विचार, किसी नूतन भावनाका सङ्घप होता है, उस 
समय साधारण सनुष्यकी बुद्धि किड्कत्तव्य-विमूठ़-सी हो 
जाती है, चित्त इतस्ततः होकर दो विचार-धाराओंके बीच 
दोळायमान्‌ होने लगता है । साधारण बुद्धिवाले मनुष्य 
ही नहीं, कभी-कभी तो बड़े-बड़े ज्ञानी, बड़े-बड़े साहसिक 
कर्मवीर पुरुष भी दो परस्पर-विरोधी भाव-धाराओंके सङ्घप- 
में पड़्कर हतबृद्धि-से हो जाते हैं। इस प्रकारके विच- 
लित चित्तको लेकर मनुष्य यह निर्णय नहीं कर पाता कि 
कौन-सा ग्राहय एवं कौन-सा त्याज्य है, प्राचीन एवं नवीन 
मतवादोंमें सङ्घ दोनेपर कोन-सा देश-कालोपयोगी होनेके 
कारण उपादेय हे । कुरुक्षेत्रके रणाङ्गणमें एक दिन अर्जुन- 
जेसे ज्ञानी एवं महारथी योद्धाको भी इसी प्रकारके भाव- 
सह्डुष॑में पड़कर द्विधाग्रतत चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके समक्ष 
अपने मथित मनकी अन्तव्यथा इन मर्मभेदी शब्दोंमें प्रकट 
करनी पड़ी थी, “दिशो न जाने न लभे च शर्म ।” ओर 
आज भी इस युगमें जब कि हमें अपने पुरातन विचारों 
एवं संस्कारोंको धारण करते हुए पग-पगपर नूतन विचारों 
` एवं मतवादोंके साथ सङ्घर्ष करना पड़ता हे, अर्जुनकी ही 
तरह न माळूम कितने मथित हृदयोंसे उपयुक्त वाणी समुत्थित 
होकर श्ून्यमें विलीन हो जाती है। विचारोंके सङ्घपके 
कारण चित्त अशान्त बना रहता है । जिन विचारोंको सत्य- 
सनातन समझकर युग-युगसे मनुष्य ग्रहण करता आ रहा 
हे, उन्हीं विचारोंपर जब इस युगका नूतन मतवाद प्रबळ 
आंधीकी तरह आकर भीषण आघात पहुंचाता है, उस 
समय न तो कर्तव्य-दिशाका ज्ञान रह जाता है और न 
. चित्तको शान्ति ही मिछती है । अशान्त चित्त लेकर मनुष्य 
अपनी जीवन-नोकाको अकूर सागरमें तरझाघातोंके बीच 
लक्ष्यहीन भावसे छोड़ देता है । किन्तु इस प्रकारका लक्ष्य- 
. हीन जीवन भी तो काम्यं नहीं .हो सकता । आदर्शहीन, 


“दिशो न जाने न लभे च शर्म !” 


श्री जगन्ताथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एछ० 


है। यदि यह कहें कि युग-युगान्तरसे जो बिचार एवं भाव- 


ळक्ष्यहीन जीवन लेकर जीवन-यात्रा करनेवालेको न तो 
जीवनम कभी आलोक मिलता है और न कोई आशा । 
इसलिए जीवनमें आदर्श तो चाहिए ही । आदर्शसे अनुप्रा- 
णित हुए बिना जीवनमें आत्म-प्रकाशका पथ रुद्ध बना रहता 
हे। किन्तु विचार एवं बुद्धि स्थिर हुए बिना किसी आदर्श- 
को सत्य समझकर ग्रहण करना ओर उसे ही अपनी 
जीवन-यात्राका पाथेयं बनाकर उसके अनुसार जीवन-यापन 
करना भी तो सम्भव नहीं है । 

अतीत एवं वर्तमानके सङ्गुषमे किसी मतवादको सरवंथा 
निर्श्रान्त समझकर उसे आदर्श-रूपमें ग्रहण करना सहज नहीं 


नायें प्रचलित हैं, उनके पोछे सदस्त्रों वर्षके अनुभव होनेके 

कारण वे नि्रान्त हैं, इसलिए उनसे ही चिपटे रहना 
चाहिए, तो इससे भी बुद्धिका देन्य ही सूचित होता है। 

पुरातन दोनेके कारण ही कोई विचार समीचीन हो और 
वह सदा-सबंदा ग्राह्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
केवल चित्त-शान्तिके लोभसे अतीतका आश्रय ग्रहण किये 
रहना ओर वर्तमानसे भय करना--यह उन लोगोंके लिए 
काम्य हो सकता हे, जिनके लिए जीवनमें शान्ति ही सबसे 
बड़कर लोभनीय वस्तु हे। किन्तु जीवनको निश्चल, निर्जीव, 
निस्पन्द रखकर शान्तिकी कामना करना तो जीवन्म्रत बन- 
कर जीवन धारण करना है। हम जीवनमै शान्ति चाहते 
हैं अवश्य, किन्तु बह शान्ति जीवनको बलिदान देकर नहीं । 
पहले जीवन, तब शान्ति । किसी प्रकार जीवन धारण किये 
रहनेमें ही तो कोई गौरव नहीं है, और न इसमें जीवनकी 
सार्थकता ही है। केवळ चित्त-शान्तिके लिए पुरातन 
संस्कारों एवं परम्परागत विचारोंका निरापद्‌ आश्रय ग्रहण 
करनेकी अपेक्षा तो जीवन-तरिणीको कूलहीन सागरमें | 
काप्ड-खण्डकी तरह निराश्रित भावसे बहनेके लिए छोड़ देना 


आश्रय ग्रहण करके पुरातन संस्कारोंसे अपने मन-बु दधि 
आबद्ध किये रहना जड़ता है, बहाँ दूसरी ओर उर्स 


पुरातन-मात्रको हेय बताकर वर्तमान युगकी नवीन विचार- 
धाराओंमें अन्धभावसे अपने तन, मन, प्राणको बहनेके लिए 
छोड़ देना भी बुद्धिकी जड़ता एवं अन्धताका द्योतक है। प्राची न- 
को कुसंसक्रार बताकर तथा अतीतकी अवज्ञा करके नवीनको 
केवल नवीन होनेके कारण ही अन्धभावसे ग्रहण करनेमें 
कोई गोरव नहीं है । पुरातनको निर्विचार ग्रहण करनेकी 
प्रबृत्ति जिस प्रकार मनके कुसंस्कार, चित्तकी दुर्बलता एवं 
हृदयको सोरुताका परिचायक हे, उसी प्रकार नूतनको 
भी निर्विचार ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति कुसंस्कार एवं मानसिक 
दोब्रस्यका ` परिचायक हे । सत्यं, शिवं, छन्दरं किसी 
युग या किसी काळ-विशेषकी सम्पत्ति नहीं हैं, ये त्रिकाला- 
बाघित हैं। इसलिए प्राचीन ओर नवीन दोनोंमें ही सत्यं, 
शिवे, छन्दरंका अंश हो सकता है। ओर जहां इनकी 
प्राप्ति सम्भव हो, वे ग्रहण करने योग्य हँ । हृदयके कपाटको 
सत्र ओरसे उन्मुक्त रखना होगा, जिप्तसे सत्य एवं छुन्द्रका 
प्रवेश अतीत या वर्तमान, पूर्व या परिचमसे समान भावमें 
निर्बाध रूपमें हो सके। पूर्वसे ही पक्षपातपूणं बुद्धि 
(Prijudiced mind) या करिसी विचारके प्रति आसक्त 
चित्त लेकर किल्ली विषयके सम्ब्रन्धमें सत्यासत्यकी यथार्थ 
मीमांसा नहीं को जा सकती। सत्यान्वेषणक्रा यह मार्ग 
नहीं हे। इसके लिए तो बुद्धि एवं मन दोनोंको सम्पूर्ण 
रूपसे निष्पक्ष एवं अनासक्त रखना होगा । 
किन्तु किसी नूतन विषय या मतत्रादके सत्यासत्यकी 
यथार्थ मीमांखाके लिए यह आवश्यक है कि उस विषश्रके 
सम्ब्न्धमें हमारा ज्ञान सम्पूर्ण दो। किसी विषयको 
सम्यक्‌ प्रकारसे जाननेकी अदम्य पिपासा हुए बिना उस 
बिषयका ज्ञान अधूरा ही बना रहेगा । पछत्रग्राह्िताकी 
जो बुद्धि है, उस बुद्धिको लेकर किली विषयपर अपना 
विचार प्रकट करना ज्ञान-पिपासाके अभावका द्योतक ही 
समझा जायगा । ज्ञानाज्जेनके सम्त्रन्धमें इस प्रकारकी 
छुवम्ना्विता “अल्पविद्या भयङ्करी ”वालळी कहावतको 
चरितार्थं करती दै । जिनका इस प्रकारका ज्ञान दोता है 
बे दूसरेकी आँख देखते हैं, दूसरेके कानोंसे छनते हैं 
बूसरेके मनको ठेक्रर सोचते हैं. और दूसरेके हृदयसे 
अनुभव करते हैं । इस प्रकारकी निर्ळञ् पर-सुखा- 
क्षिताको लेकर जो जीवनकी समस्याओंपर, युग-धर्मंपर 


विचार करेगा, उसके जीवनमै भला सजीवता एवं तेज- 
स्विता कहांसे आ सकती है। बुद्धि एवं विचारकी यह 
दुबंडता जीवनके लिए आत्मघारी है और यह जोवनके 
गतिवेगक्रो रुद्ध करके उसे पंगु बना डालती है, जीवनमें 
किसी प्रकारका निजत्व एवं वेशिष्ख्य नहीं रह जाता है। 
मेरुदण्डहीन जीवन चाहे जिस ओर झकाया जा सकता है 


चाहे जिस सांचेमें ढाला जा सकता है । विचारों एवं 
मतवादोंकी प्रबळ आधी तिनकेकी तरह उसे अपने वेगके 
साथ उड़ा ले जाती इस प्रकारके सनोभावको लेकर 
जब्र हम जोवनको समस्याओपर अथवा नूतन सिद्दान्तां 
एवं मतवादोंपर विचार करते हें, तो स्वभावतः ही हम 


दूसरोंके विचारोंकी प्रतिध्वनि करते हें। परानुकरणकी 
यह प्रबृत्ति विशेषतः दाख -जातिके लिए सहज बन जाती है 
और उसके आत्म-प्रकादाका मार्ग सब दिशाओंमें रुद्ध 
बना रहता है। 

ऊपर हमने कहा हे कि सत्य किसी देश या जाति- 
विशेषक्री सम्पत्ति नहीं। इसी प्रकार सय्यान्वेषण की कोई 
सीमा भी नहीं हो सकती। प्राचीन कालके तत्त्वदर्शी 
सत्यान्वेषक जिन सत्योंका अन्वेषण कर चुके हैं, वे सत्य 
वहीं तक सीमित हैं, उनकी आगे कोई सीमा नहीं हे, ऐसा 
कहनेका कोई साहस नहीं कर सकता । इसलिए प्राचीन 
कालमें युगधमंके अनुसार जो सत्य समझा जाता था, वी 
सत्य आज भी वर्तमान कालमें अक्षुण्ण रूपसे सत्य बना 
रहे, यह आवश्यक नहीं हे। प्राचीन कालके किसी मत या 
सिद्धान्तके विरुद्ध यदि आधुनिक कालमें कोई मत या 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाय, तो केवळ आधुनिकताके 
कारण वह वजयं नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत हमें 
दोनोंमें जहां तक सत्यांश हो, उसे ग्रहण करके अपने जीवन- 
के साथ दोनोंमें सामञ्जस्य ळानेकी चेष्टा करनी चाहिए । 
सान लीजिये कि किसीने पातञ्ञल योगका स्वाध्याय किया 
है ओर ब्रह्मचर्यं एवं चित्तसंयमकी महिमा उसके मनपर 
खचित हो गयी है । अब वही व्यकि यदि फऋ्रायडके मतवाद- 
का अध्ययन करता है, तो उसे सहसा अपने पूर्व विचारोंको 
छेकर इस नूतन मतत्रादके साथ भीषण रूपमें सङ्घर्ष करना 
पड़ता है । पातञ्ञल योगसूत्रमें जहां ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-दमन- 
की मद्विमा बखान की गयी है, वहाँ फ्रायड कहता हे कि 


“दिशो न जाने न लमै च शर्म |?! 
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ब्रह्मचय, इन्द्रिय-दसन आदि व्यर्थकी बातें हँ । प्रकृत इन्द्रिय 
दसन मनुष्यके लिए असम्भव हे । हमारी अतृप्त कामनायें 
किसी-न-किसी रूपमे आत्म-प्रकाश करनेकी चेष्टा अवश्य 
करेंगी । सनके अचेतन प्रदेशमें निरुद्ध होनेके कारण हमारी 
ये कामनायें यद्यपि हमें गोचरीभूत नहीं होती, किन्तु हमारी 
नित्यकी भूळ-श्रान्ति, स्वप्न एवं मानसिक विकार प्रन्ठतिमें 
इन निदृद्ध कासनाआंका परोक्ष प्रकाश परिलक्षित होता 
जकता है कि इन दोनों मतवादोंमेंसे किसी 
एकपें सत्यांश बिलकुल नहीं हे अथवा युग-युगसे हम इन्द्रिय- 
दुमनकी सहिसा उनते आ रहे हैं, इसलिए फ्रायडके विचारों- 
में कोई तत्त्व या सार नहीं है एक ओर जहां हमें जीवनमै 
ब्रह्चयं एवं इन्द्रिय-संयमकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी 
वहां दूसरी ओर हमें यह भो स्वीकार करना पड़ेगा कि 
इन्द्रिय-प्रवृत्तिको चरितार्थ करनेकी कामना मनुष्यके लिए 
स्वाभाविक हे और कामवासनाओंका सम्पूर्ण निरोध सत्र 
अवस्थाओंमें हमारे लिए वाञ्छनीय नहीं है । 
गृह-परिवारके प्रति व्यक्तिके कत्यके सम्ब्रन्धमें भी 
पुरातन एवं आधुनिक विचारोंमें पर्याप्त सङ्घर्ष देख पड़ता 
है। गृह-परिवारमै सबसे पहले सन्तानका माता-पिताके 
प्रति तथा पतिका पल्लीके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह 
प्रश्न उपस्थित होता है। माता-पिताने सन्तानको जन्म 
दिया हे, शंशवमें उसका पालन-पोषण किया हे, इसके लिए 
सन्तान उनके प्रति ऋणी है--डस बातको कोई अस्वीकार 
 नहींकर सकता | किन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं होना 
~. चाहिए कि सन्तानके समस्त कतंव्यांकी सीमा माता-पिता 
तक ही परिसीमित समझी जाय ओर गृह-परिवारके आवे- 
प्टनसे बाहर समाज एवं देशके प्रति उसका कोई कव्य 
नहीं हो। पिता-माता यदि जन्म देता हे, तो सम।जके 
समष्टिगत उद्योग द्वारा भी तो हमारे लिए अन्न-तस्त्रका 
. प्रबन्ध होता है, इसलिए समाजके प्रति भो तो हम कम ऋणो 
नहीं हैं। यदि पुन्रमें इतनी प्रतिमा एवं शक्ति वर्तमान हे 
कि उसके द्वारा वह गृह-परिवारके क्षुद्र आवेष्डनकों अति- 
_ क्रमण करके समाजके बृहत्तर क्षेत्रमें अपने कतंव्योंकों प्रसा- 
रित कर सकता हे, तो ऐसी अवस्थामें पिता-माताके प्रति 
उसके कर्तव्यकी उसे याद्‌ दिखाकर ऐसा करनेसे उसे विरत 
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करना वया उसके प्राणघर्मपर अत्याचार करना नहीं है 


ग्रृह-परिवारके मोहसे ऊपर उठकर, पिता-माताके वात्सल्य, 
भाई-भगिनीके स्नेह तथा प्रियतमा पल्लोके प्रेम-बन्धनको 
विच्छिन्न करके यदि कोई महाप्राण युवक अपने व्यक्तित्वको 
उस सड्लीर्ण परिधिसे ब्राहर समाजके विस्तृत वक्षस्थलपर 
परिव्याप्त कर देता हे, तो या हम उसके इस आचरणको 
अन्याय्य बताकर उसकी निन्दा करेंगे ? क्या पुक व्यक्तिके 
जीवनमें उसके लिए गृह-परिवार ही सब्रसे बड़ा सत्य हे ? 
जहां गृद-परिवार तक ही हमारे जीवनके कतेव्यांको इतिश्री 
हो जाती हे, वहां जीवनका चरम विकास सदाके लिए अव- 
रुद्र हो जाता है । इसलिए गृह-परिवार तथा माता-पिताके 
प्रति हमारा जो कर्तब्य एवं स्नेह-ब्रन्धन हे, वह वहीं तक 
हमारे लिए निदोष हो सकता हे, जहां तक वह हमें आत्मन | 
विकासके प्रशस्त पथसे जीवनको प्रवतित करनेमें बाधा नहीं 
पहुंचातां । गृह-परिवारके प्रति हमारा जो प्रेम है, माता- 
पिताके प्रति हमारे जो कर्तव्य हें, वे बन्धन बनकर यदि 
हमारी आत्माको ग्रसित कर लेना चाहते हैं, मोइके रूपमें 
हमें विश्र-मानवके उदार वक्षमें अपनेको मुक्त कर देनेको | 
प्रेरणासे विरत करते हैं, दो अवश्य ही हमें इस प्रकारके प्रेम 
एवं कतंव्यका परिहार करना पड़ेगा । इसलिए अब वह 
समय आ गया हे जब कि गुहद-परिवार तथा पिता-माताके 
प्रति सन्तानके कर्तव्य तथा प्रेम-श्रद्धाके सम्बन्धमेंजिस 
भावनाको अब तक हम अपने मनमें स्थान देते आ रहे हैं, 
उसमें परिवर्तन किया जाय ओर हम इस कर्तव्य ओर प्रेमः 
बन्धनको वहीं तक स्वीकार करनेके लिए तेयार हों, जहां | 
तक वह हमारी चित्त-वृत्तिको सङ्कीर्ण नहीं बनावे, हमारे ._ 
व्यक्तित्वको संकुचित न करे तथा हमारे मनुष्यत्वको खब 
न करे । “३ 
अथोपार्जन मानव-जीवनका एक बहुत बड़ा आदर्श 
समझा जाता है। आदशंके रूपमें ही नहीं, बल्कि वर्तमान | 
युगमें तो अधिकांश छोगोने अर्थको जीवनके एक उपरे 
के रूपमें ही ग्रहण किया है और आजीवन इसी देवताकी | 
आराधनामें संछम्न रहते हैं । जीबनको सार्थक करने, उसके 
कल्याणपथको प्रशस्त करनेमें अथंकी जो महत्ता है,: 
अस्वीकार नहीं कर सकता । किन्तु मनुष्य-जीवनमें 
एक साधन-मात्र है, वह साध्य नहीं है । जब अथ 
का एकमात्र साध्य, एकमात्र काम्य 
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विश्वमित्र 


ग्रसित कर लेता है, उस समय हम जीवनको आत्मासे विच्छिन्न 

कर लेते हैं ओर अन्तरके ऐश्वयंको खो बेठते हैं। उस समय 

अर्थ जीवनको उन्नत बनानेका एक साधन न रहकर जीवन- 

! का लक्ष्य बन जाता है ओर इस रक्ष्यकी प्राप्तिमें हमारा 
| जीवन उन्नतिकी ओर अग्रसर न होकर अधःपतनके गर्तमें 
ढुलकने लगता है । पाश्‍चात्य सम्यताने अर्थको जीवनका 
परम साध्य मानकर उसकी उत्कट उपासनाकी जो प्रवृत्ति 
आधुनिक मनुष्यके मनमें उत्पन्न कर दी है, उसके परिणाम- 
स्वरूप ही आज हम समाजमें इतना वेपम्प्र, मनुष्य-मनुष्य- 
के प्रति अविचार एवं अन्याय देख रहे हैं। अर्थोपासनाको 
यह अदम्य आकांक्षा ही आज थोड़े-से धनवानोंको विशाल 
जनसमूहको दरिद्र एवं अक्षम रखकर उसके परिश्रमसे अनु- 
चित ळाभ उठाने तथा आजीवन उसका शोषण करते रहनेकी 
प्रेरणा प्रदान करती है । मनुष्य-जीवनमें अर्थको जो इतनी 
प्रधानता दी गयी है, उसीका यह परिणाम है कि आज उस- 
के लिए गोरवका एकमात्र कारण उसकी धनराशि ही रह 
_ गयी हे । समाजमे अमुक व्यक्तिके इतने रुपये बेड़ोंमें जमा 
हैं हैं, अमुक व्यक्ति मिल-मा लिक है, उसके प्रासादोपम राज- 
भवन हैं, कीमती मोटर-गाड़ियां तथा विलासिताके अन्यान्य 
न यथेच्छ उपभोग्य हैं, बस इतनेसे ही वह व्यक्ति सर्व- 
` गुण-सम्पन्न तथा समाजकी दृष्टिमें सम्माननीय एवं प्रतिष्ठित 
बन जाता है । किन्तु क्या वस्तुतः मानव-जोवनको गोरव 

` प्रदान करनेके लिए ये ही सब्र वस्तुयें पर्याप्त हैं ? सोन्दर्यकी 
करने तथा उसका उपभोग करनेकी क्षमता क्या केवळ 
घनागमसे ही प्राइ हो जाती है ? जो लोग खबहसे लेकर 
आधी रात तक एकमात्र अर्थागमकी चिन्तामें ही व्यस्त 
ते अपने जीवनको अन्य समस्त दिशाआंसे मोइ- 

कमात्र इसी दिशामें केन्द्रित कर देते हैं, क्य्रा'उनका 
ए सबसे बढ़कर वाञ्छनीय एवं लोभनीय 
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बुराग, इस प्रकारकी अस्वाभाविक श्रद्धा दिखाने- 
>आ है कि इममेंसे अधिकांश लोगोंका 


अतएव अब वइ समय आ गया हे कि अर्थको जीवनके चरम 
लक्ष्यकी सिद्धिके मार्गमें एक महत्त्वपूर्ण साधन-मात्र समझ- 
कर हम जीवनमें उसे उसके अनुरूप स्थान दें और इस समय 
उसने हमारे जीवनमें परमाराध्यके रूपमें जो स्थान ग्रहण 
किया है, उस स्थानते उसे च्युत कर दं। इसीमें मानव- 
जारिका कल्याण है ओर सनुष्यके सनुप्यत्वकी सार्थकता है । 
आधुनिक कालका एक आर आदर्श जिसका श्रान्त 
घारणावश दुरुपयोग हो रहा है, वह है राष्ट्र एवं राष्ट्र-प्रेम । 
स्वयं राष्ट्रीयताका आदर्श किसी प्रकार भी ढोपावद नहीं 
हो सकता । किन्तु वही राष्ट्रीयता जत्र देशप्रेमके नामपर 
मनुष्यताको खर्व करनेवाली होती है, तो वह मानव-जातिको | 
सर्वनाशके पथपर ले जानेवाळी सिद्ध होती हे। वर्तमान 
काछमें पाश्‍चात्य देशोंमें राष्ट्रीयताका जो रूप हो रहा है, 
वह बहुत कुछ ऐसा ही है। राष्ट्रीयताका यह रूप मनुष्य- 
मनुष्यमें केवळ भोगोलिक विभिन्नताआंके कारण भेद्भ।व- 
की सृष्टि करके मानवताकी परिधिको अत्यन्त संकुचित 
कर देता हे। संयोगवश संसारके जिस देश-विशेषमें हमने 
जन्म लिया है, उस देशके निवासी ही मानवताके नाते 
हमारे बन्धु हैं ओर स्वभावतः वे ही हमारी सहानुभूति एवं 
प्रेमके पात्र हो सकते हैं। इस श्रान्त धारणाके वशीभूत 
होकर जब मनुष्य स्वदेशसे प्रेम करता हे, तो उसकी दृशिमें 
उसका देश संसारके अन्यान्य सब देशोंसे श्रेष्ट बन जाता 
ओर उसे अपने देशमें सब गुण ही गुण देख पड़ते 
है । देश सबळ होनेके कारण किली निर्बल देशपर अत्याचार | 
कर रहा है, उसके समृद्वि-साधनोंका शोषण करके वहांके 
निवासियोंको दीन-दरिद्र बना रहा है, उसकी स्वाधीनता- 
का अपरहरण करके वहांके निवा सियोंको एक दास जातिके 
रूपमें परिणत कर दिया है, किन्तु फिर भी स्वदेश होनेके 
कारण उसके ये सब्र कार्य हमारी डष्टिमें क्षम्य ही नहीं हें, 
बल्कि समर्थनके योग्य हैं । स्वदेरकी अनीति एवं अन्याय भी 
हमारी हष्टिमें संमर्थनोय हैं। स्वदेशके लिए हम पड़ोसके 
किसी देशकी स्वाधीनताका अपहरण कर सकते हैं, सहखों 
निरपराध नरनारियोंकी हत्या कर सकते हैं, उनको धन-. 
सम्पत्तिका लुण्डन कर सकते हैं | व्यक्तिगत भावसे जिस कर्म- 
को निदारु, क्रूर एवं अन्यायमूलक समझकर उसे करनेमें _ 
हम आत्मग्लानि.बोब करते हैं, स्वदेश-प्रेमके न/मपर बद्दी | 


NNN 


है 


“दिशो न जाने न लमे च शर्म |”? 


कमं हमारे लिए कतंन्य, पुण्य कर्तव्य बन जाता है ओर 
हमारी देशभक्ति एवं शोर्यवीर्यकी सहस्रमुख प्रशंसा होने 
लगती है । राष्ट्रप्रेम एवं राप्ट्रीयताके सम्बरन्धमें यह विश्वास 
आज इतना प्रत्रल हो रहा है कि इसके कारण मनुष्यताकी 
परिधि अत्यन्त संकुचित होती जा रही है शोर विश्व-मानव- 
के कल्याणकी कल्पना चरितार्थ नहीं होने पाती । राष्ट्रको 
इस प्रकार सर्वेसर्वा मान लेनेसे राष्ट्रकी दृष्टिमै व्यक्तिका 
कोई महत्त्व नहीं रह जाता । व्यक्तित्वका आत्म-प्रकाश यदि 
राष्ट्र-कल्याणके लिए अमङ्गलजनक समझा जाता है, तो 
उसका दसन कर दिया जाता है, जिससे राष्ट्रके ढांचेके अनु- 
रूप ही राष्ट्रके अन्तर्गत समस्त नरना रियोंका गठन हो । व्यक्ति 
ओर उसका व्यक्तित्व कुछ नहीं, राष्ट्र ही सब कुछ । राष्ट्रके 
अन्तर्गत जितने नरनारी हैं, अपने राष्ट्रके सम्त्रन्धमँ सब एक 
ही प्रकारसे सोचं, एक ही प्रकारके भाव व्यक्त करें । इस प्रकार 
राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रप्रमके नामपर आज संसारके कितने ही 
देशोंमें मनुष्यके मन एवं विचारको श्ङ्कलित करके उन्हें पंगु कर 
देनेकी जो चेष्टा हो रही हे, उसके विरुद्ध भी आज आवाज 
उठानेकी जरूरत है । क्योंकि राप्ट्रोयताकी दूषित भावना ते 
उत्पन्न सङ्कीण मनोवृत्तिके परिणाम स्वरूप विइव-शान्तिके 
मार्गमें भारी अन्तराय उपस्थित हो रहा है। 
एक ओर आदर्श जिसके सम्बन्धमें प्राचीन ओर नवीन 
विचारधारामें भीषण सङ्घ उपस्थित हो रहा है, वह है धमं 
ओर ईश्वर । धर्म क्या हे ओर उसकी यथार्थ परिभाषा 
क्या हो सकती है तथा ईश्वरका अस्तित्व है या नहीं, इस 
सम्त्रन्धमें अब तक जितने वादविवाद, तक-वितकं, खण्डन- 
मण्डन हो चुके हें, उतने शायद ही ओर किसी विषयपर हुए 
हों। फिर भी इन सब्र प्रश्‍नोंको अभी तक शेष मीमांसा 
नहीं हो सकी है, किन्तु यह एक निविवाद्‌ सत्य हे कि सब 
देशों एवं सत्र जातियोंके अधिकाँश मनुष्योंमें धर्मके प्रति 
श्रद्धा एवं ईश्वरकी सत्तामें अखण्ड विश्वास पाया जाता है । 
धर्म एवं ईश्वरके प्रति इस प्रकारके अक्षुण्ण विश्वासके 
कारण ही मनुष्य आज भी सब प्रकारके शारीरिक कष्टको 
प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेता है तथा बड़ेसे बड़ा आत्म- 
` त्याग करनेमें भी कुण्ठित नहीं होता। इसके विपरीत 
आधुनिक युगमें विशेषतः तरुणोंका एक ऐसा दल तयार हो 
गया हे, जो धर्म एवं ईश्वरको - ढोंग मानता या कमसे कम 


जीवनमें उसकी कोई आवश्यकता नहीँ समझता । इस दळकी 
दष्टं धर्म -वमं कुछ नहीं है ओर ईश्वर-नामधारी कोई शक्ति 
हो भी, तो उसका अस्तित्व तर्केसे सिद्ध नहीं होता; 
इसलिए वह विश्वसनीय नहीं है। धर्म और ईश्वरके प्रति 
इसी इष्टिकोणको लेकर प्राचीन ओर नवीनमें सङ्घर्ष उत्पन्न 
होता है । किन्तु हमारे विवारसे इस विषयमै दोनों ही दळ 
मतान्ध बनकर अपने-अपने सतवादका समर्थन करते हैं 

जिससे सङ्घपमे कटुता आ जाती है। जो लोग धर्मकी परि- 
भाषाको कुछ शास्त्रीय आचार-विचार एवं विधि-विधान तक 
ही परिसीमित समझते हैं ओर इनके विरुद्ध आचरण करने- 
वालोंको धमंद्रोही अथवा धमहीन समझते हैं, उन्हें अपनी 
इस धारणामें परिवर्तन करना होगा। धर्मकी परिभाषा 
इससे भी ओर व्यापक है ओर उसका सम्बन्ध किसी 
सिद्धान्त, मतवाद या विधि-विधानके मानने न माननेसे नहीं, 
बल्कि व्यक्तिके आचरण ओर उसके परिणामसे है। स्था- 
निक आचार-विचार, परम्परागत रीति-नोति तथा प्रच- 
छित विधि-विधानॉंसे जांककी तरह चिपटे रहनेसे ही 
घामिकताकी छाप नहीं लग जाती । धर्मके नामपर अब्र 
तक न मालूम कितने दुष्कर्म, अनाचार, अत्याचार एवं नर- 
मेध हो चके ओर अब भी हो रहे हैं; घर्मके नामपर 
आज भी कितने ही आछसी, निरुग्योगी एवं वञ्चक मनुष्य 
धर्मको वेचकर दूसरोंके कठिन श्रमाजित धनपर मौज उड़ा 
रहे हैं। इन सबके विरुद्ध आचरण करते हुए भी कोई मनुष्य 
घामिक कहा जा सकता है, यदि उसके आचरण नि:स्वार्थ- 


बुद्धिसे समाज-कल्याणको हष्टिसे किये गये हों। ईश्वरके 


अस्ित्वके सम्ब्रन्धमें भी हमारी परम्परागत धारणामें परि- 
बर्तन होनेकी आवश्यकता है । यहां भी धर्मके समान ही 
या उससे भी बढ़कर प्राचीन एवं नवीन विचारोंके लोगोंमें 
मतान्धता देखी जाती है। केवर तकेके बढ्पर ईश्वरका 
अस्तित्व सिद्ध करनेकी चेष्टा करना व्यर्थ है । जिसके लिए 
ईश्वर तकसे परे, श्रद्धा एवं विशवासकी वस्तु है, जो उसकी 
सत्तामें अपनी अनुभूतियोंसे विश्वास करता है, वह आपके 
हजार तक करनेपर भी अपने विश्वाससे अणमान्नभी विच- 
लित नहीं होगा । इश्वरमें अखण्ड विश्वास रखकर यदि कोई 
व्यक्ति अपने जीवनको उन्नत बना सकता है, उसे जीवनमै 
शान्ति एवं शक्ति प्राप्त होतो है, तो आप उसे मूढ़ विश्वासी 


>~ 


समझें, इसका कोई कारण नहीं हो सकता । ईश्वरमें श्रद्धा- 
विश्वास होनेके फलस्वरूप यदि किसी मनुष्यके मनुष्यत्वक्रा 
विकास होता है, उसके मनुष्यो चित गुण प्रस्फुरित हो सकते हैं 
तो उसका यह अन्ध-श्रद्धायुक्त विश्वास उसके आत्म-प्रकाश- 
के मागमें सहायक ही सिद्ध होगा । इसी प्रकार यदि कोई 
व्यक्ति ईश्वरके अस्तित्वरमें विश्वास न रखते हुए भी अपने 
व्यक्तित्वके विकासमें, अपने मनुप्योचित गुणोंक्ी अभिव्यक्ति 
में किसी प्रकारको क्षतिका अनुभव नहीं करता, तो केवल 
ईश्वरके प्रति अविश्‍वासी होनेके कारण हौ आप उसकी 
निन्दा नहीं कर सकते ओर न उसे किसी प्रकारसे चरित्र- 
दीन कह सकते हें । असल बात तो यह है कि धर्म ओर 
इइवरका बिषय सम्पूर्ण रूपसे व्यक्तिगत होना चाहिए ओर इस 
प्रश्नकी मीमांसा तक-वितक द्वारा न करके प्रत्येक मनुष्यकी 
स्वतन्त्र अनुभूति एवं विवेक-ब्द्धिपर छोड़ देनी चाहिए । 
प्राचीन एवं नवीनके सङ्घपेमें हमें यह देखना हे कि 
हमारे जीवनमै उनकी सार्थकता एवं उपयोगिता कितनी है । 
यद्वि कोई आदर्श प्राचीन होनेपर भी हमारे जीवनको पड़ 
एबं निर्जीव नहीं बनाता, हमारे व्यक्तित्वके विकासमें बाधक 
बंनकर उपस्थित नहीं होता, तो केवल प्राचीनताके कारण 
उसका वर्जन करनेमें कोई बुद्धिमानी नहीं है । इसी प्रकार 


| . नवीन होनेके कारण ही कोई आदर्श इसलिए ग्रहणीय नहीं 


हो सकता कि आधुनिक युगके मनुष्यों द्वारा वह मान्य हो रहा 
है । दूसरेकी बद्धिसे विचार करने तथा दसरेके हृदयसे अनु- 


` भव करनेकी प्रवृत्ति हमें किसी विषयके सत्यासत्य तक पह 


चने नहीं देती ओर इस प्रबरत्तिसे हमारी वित्रेक-बद्धि कुण्ठित 
होती है । जो पुरातन विचार इतने जीर्ण हो चुके हैं कि 
वतमान युगमें उनकी कोई सार्थकता नहीं रह गयी है, उनसे 
यदि हम संलग्न रहेंगे, तो वे हमारे जोवनको निर्जीव अचला- 
यतनके रूपमें ही परिणत कर डालेंगे । इसलिए प्रा बीनता 
मात्रके विरुद्ध नहीं, बल्कि उन प्राचीन संस्कारोंके विरुद्ध, 
जो हमारे जीवनके गतिवेगको, उसकी तेजस्विताको क्षीण 
कर रहे हैं, विद्रोहका झण्डा खड़ा करना होगा । जो हमारे 
जीवनको .अचछ नहीं खचर बचाता हे, जीवनके उद्दाम गति- 
वेगको कुण्ठित नहीं करता, हसमें नित नूतन शक्ति एवं 
स्फृतिकी विद्युल्‌ भरता रहता हे, जो इमारे मनुप्यत्वको 
खर्व नहीं करता, जो हममें Vigorous manliness 
प्रचण्ड पोरुपकी सृष्टि करता है, जो हमारे आत्म-प्रकाशके 
पथको प्रशस्त करता है, जो हममें परमुखापेक्षिताके बदले 
आत्म-विशवास, आत्मनिभरशीलता उत्पन्न करता है, वह 
चाहे पुरातन हो या नूतन, हमारे लिए सादर ग्राह्य होगा; 
ओर जो इसके ब्रिपरीत होगा, वह हमारे लिए सत्र प्रकारसे. 
वर्ज्यं होगा । 


शशा जीत 


त्र | रिममिमकी इस पावन सन्ध्यामें आज किसका शवदाह होगा, कवि ? पतिके चरणोंपर 
। आपम-अन्तिम वार विछखती हुई किस अमागिनीका सुहाग-सिन्दूर घोनेको आज सहसा यह भूरे 
मेघ गरज उठेंगे ? सामनेके प्रवाहमें, चुपकेसे आकर आकुल मंवरोंके रीते अङ्खमे जव वर्षा- 
५ ब्रारमभके ये श्रीतल बूंद बैठते रहेंगे, तब किस विधुरा माताकी गोदका लाल छिन जानेपर 


Ee ठम्हारी बया अपने सरोंकी मूच्छना-बीडामें विहागकी करुणा भरे सिसकती रह जायगी; 


जिसँके निस्वनकम्पनमे ही अपने उरका स्पन्दन ' जान हतबुद्धिसे तुम, आते. अन्धकारमें डूबते 
छ उस पारके टिमटिमाते दीपकको देखा करोगे । 
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असस्बलाका रङ्गशाला 


श्री निगणः 


'शिसला हमारे कृत्रिम जीवनका सबसे बड़ा विज्ञापन 
है। गरसियांमें जत्र भारत और पञ्चात्रकी सरकारें 
मेदानोंकी ळसे बचनेके लिए इस अंचाईपर आ जाती हैं, तब 
यहां आकर देखिये । कसी चहल-पहल है। विलास थिर- 
कता है, सोन्दर्य प्रमत्त है, स्त्रियां तितलियों-सी, अपनेको 
सजाये, अपने सम्पूर्ण अस्त्रोंसे काम लेनेका अभ्यास कर 
रही हें। भारतकी आत्मा ओर उसकी गरीबीको पहचानने- 
चाला यहाँ आ जाय, तो कलेजा धक्‌ हो जायगा । 

ओर जब्र असेम्त्रलीका अधिवेशन यहां होता हे, तब 
शिमलाका पाउडर ओर पोमेड, 
आलोडित योवन देखिये । सन्ध्याको ६ बजेसे ही माळ रोड 
नवनीताङ्गी युवलियांकी चमकती हुई साड़ियों, कलरव एवं 
श्रभङ्गिमाके प्रदर्शनसे चमकता ओर गंज उठता है । चतुराई 
से संवारे गये 'आइलझा?, पीठपर लहराती हुई प्रखम्त्र वेणी 
सरके अंगरेजी ढङ्गपर कटे बाळ, जिनपर बरिजळीके प्रकाइामें 


हेयरपिनोंकी कतार चमकती है, इलकी रङ्गकी साड़ियोंके 


हर झांकते-से ब्छाउज्ञोंके गहरे रङ्ग और हंसती 
सुसकराती, इठळातो हुई, अपनेमें बळ खा-खाकर चळनेवाली 
रूपसी रमणियोंको देखकर जान पड़ता है, हम अकस्मात 
अप्सराओं या पोराणिक नाग-कन्याओंके किसी देशमें 
पहुंच गये हैं । यहांकी ठण्डी एवं गुदगुदानेवाली हवामें 
आकर मनुष्यतां आत्म-विस्मत है । यहां किसीको अपनी 
कृत्रिम ओर अपनेको ही सजाने एवं आत्म-प्रदर्शनमें मग्न 
रहनेकी चिर-प्रतिद्वन्द्वितासे फुरसत नहीं है। यहां फेशनकी 
प्रतिद्वन्द्ितामें नारी डबी हुई है। दिलोंमें प्यास एवं भोग- 
की हवि लिये सत्र दोड़ रहे हैं। रूपकी ह्वाटमें छटके लिए 
सब उत्छक हैं। यहां, इस अंचाईपर आकर, देशके गरीब 
किसानोंकी सत्र, बाढ़-पी ड़ितोंकी याद, मजरोंका आत्तंनाद 
सब्र विस्मृत हैं। इस इन्द्रछोकमें कामनाओंका सङ्गीत 
सुखरित है ओर इसी शिमलाके अञ्जलमें रहनेवाले उन 
अभागे कुलियोंकी याद किसीको नहीं आती है जो अपने 
चिर-जर्जर, मलेरिया और राजयक्ष्मासे घुनी हुई ह्डियोंके 

२ 


ee. 


ER ना किक रिडी. 


लवेण्डर ओर लिपस्टिकसे - 


00 8 सह. 


पिञ्जरपर ढाई-ढाई मनका बोझ उठाये, हमारे आरामके: 
लिए, इन ऊंचाइयोंपर दोड़ते हें। हमें उन रिक्शावालोंकी 
याद कत्र आतो है जो हमारे शरीरोंका बोझ लिये हुए 
शिमलाकी सड़कोंपर दोड़ते हैं। यहाँ तो वेनिटी वेगका 
शीशा कदम-कदमपर मुंड देखता है ओर पफ पाउडर- 
वितरणके लिए सदेव उत्छक है । राष्ट्रकी कठोर तपस्या 
एवं दृरिद्रनारायणकी आह इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच 
पाती। इन सजी हुई, ऊंची एड्डीकी स्त्रियोंको समाज- 
सुधारकी बातें करते देख गरीब आदमियोंको हंसी आती 


है। अपनी व्यङ्गक्की भाषामें पहाड़ी कहता है-- 


शिमले री सड़कानी, हांड़ी रहा ऊंट । 
वेरी चछो दुर्शन-राबड़ो रे बंट। 

अर्थात्‌ शिमलेकी सड़कॉपर ऊंट आया हे। बेटी चलो, 
रबड़का बूट देख भायं । 

शिमटेके ऐसे ही उण्डे एवं विलासितामय वातावरणमें 
असेम्त्रलोकी बेठक होती हैं । 

+ + 

इस बार शिम राधिवेशन ३१ अगत्तसे आरम्भ हुआ 
ओर १६ अक्टूबरको समाप्त हुआ । शिमलामें इससे पहले 
इतना लम्ब्रा अधिवेशन कभी नहीं हुआ था। प्रश्‍नोंकी 
एवं स्थगतीकरण प्रस्तावोंकी बहुलताकी हृष्टिसे यह अधि- 
वेशन बेजोड़ था । कुछ ३४ बेठकें हुई ओर १३०० से भी 
अधिक प्रश्‍न पूछे गये । 

इस लम्मे सेशनका प्रधान कारण स्थगतीकरण प्रस्तावों 
(adjournment motion) क बाहुल्य हे। असेम्त्रली 
स्थगित करनेके लगभग ६० प्रस्तावोंकी सूचना दी गयी थी । 
पर वे सब्र पेश नहीं किये गये । केवळ २४ की चर्चा भवनके | 
अन्दर हुई । 

असेम्बलीमें प्रश्‍नोत्तरका समय कई दृष्टियोंसे महतत्वपूण 
होता है, क्योंकि इसके द्वारा देनिक शासन-प्रबन्धको अनेकः 

तरङ्ग बातोंका पता चछ सकता है ओर जनता तथा 

सदुस्योंकी जानकारो भी बढ़ सकती है। ऐसी पाढमेण्डरी 


~ >> 


दा 


हद 
कम 


है 


और 


|| 


ब्यावढारिकता. उनमें बिल्कुल नहीं 


संस्थाओं में प्रश्न करके सरकारी अधिकारियोंके मुंहसे कोई 
ऐसी बात निकलवा लेना, जिसे वे कहना न चाहते हों, बड़ी 
चालाकीका काम है। इसकी एक कला ही है।. दुःख है 
कि हमारे देशके पालमेण्टरियन अभी इस बातका पूरा 
महत्त्व समझ नहीं पाये हैं। 

सच बात तो यह है कि प्रश्न-कर्ताओंमें केवल श्री 
सत्यमूति ही ऐसे हैं, जो प्रश्नकछाके आचार्य कहे जा सकते 
हें। जब वह नहीं होते, तो प्रश्नोंका घण्टा नीरस हो जाता 
है । तुकी-बतुकी जवाब देनेमें उनसे कोई बाजी नहीं छे 
सकता । -जिरह करनेमें वह पटु हैं ओर अपनी प्रश्न-वर्षासे 
सरकारी सद्स्यांको तङ्क करनेमें ओर अनेक बार चुप कर 
देनेमें उनको काफी सफछता मिळती है । श्री सत्यमूतिकी 
अनवरुद्ध स्फृति, चोट करनेवाली शेली एवं आक्रमणका ढड्े 
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देखते ही बनता है । प्रश्न एवं जिरँह करते समय उनका «ओर सदा ऐसी शज्दावलीमें जवाब 


अदभुत आत्म-विश्वास उनके चेहरे एवं उनकी वाणीसे 

झलकता है; मानो इस व्यक्तिके सनमें इस बातका पूरा 
विश्वास है कि विरोधी उसके सामने बच्चा है ओर हम 

उसको पछाड्कर ओर उसका पर्दा फाश करके छोड़ेंगे । 
अनेक. बार.तो वह अनजान-से बनकर, जेसे केवळ जान- 
कारीके लिए पूछ रहे हों, कोई ऐसा प्रश्न, कुछ ऐसी 
ध्वनिमें, पूछते हें कि अधिकारी प्रश्नके पीछे छिपे व्यङ्गे 
तिलमिला उठते हैं । पर सत्यमूतिं कांग्रेस-दलके एक प्रधान 
नेता एवं उसके प्रधान मन्त्रो हें, इसलिए उनका छोटे-छोटे 
प्रश्नोंपर सरक्रारके पीछे पड़ जाना उनकी पद-मर्यादाकी 
इष्टिसे बहुत अच्छा नदीं राता । जहाँ उनमें स्फूर्ति है-- 

“रेशा? है, तहां गम्भीरताकी किञ्चित्‌ कमी हे । फिर प्रश्न- 
कछापर इस प्रकारका एकाधिपत्य असेम्बलीके लिए कोई 
प्रशंसाकी बात नहीं है । 

, पर सरकारी पक्ष, अपने लिए असीम छविधाओंके होते 
हुए भी, इस विषयमें विरोधी पक्षकी अपेक्षा कहीं दुर्बल हे। 
सर जेम्स ग्रिगक़ी सच्चाईमें किसीको सन्देह नहीं; पर पार्ले- 
मेण्टरी वक्तुल्व-कलाकी हष्टिसे वह सरकारके लिए उलटे 
एक बाधा हैं 1. उनको यह सब तमाशा अच्छा नदीं लगता 
और छच्छेदार भाषा उनको अंगरेजियतकी ईमानदारी ओर 


| बिरुद्द माझम 
सच्चाईके . . है । ओर कामकी बातमें 


होती है । व्यापारिकता ओर 


छुना है, एक बार भूतपूव - 
वायसराय लाड विलिङ्गडनको भी उन्होंने डांटकर कह 
दिया था--“माई छाई, यू आर टाकिग थ्‌ ,योर हैट १” प्रिग 
साहब एक समय फिलिप स्नाउडनके प्राइवेट सेक्रेटरी रह 
चुके हैं ओर संसारमें 'फ्रो ट्रेड नीतिके अब वही एक 
समर्थक बच गये हें। असन्त सरल आदमी । न इनको 
कपड़ोंका शोक है, न राग-रङ्गक्का । इनकी सच्चाईके कारण 
“ग्रिग एवण्डन? शब्द ही चळ निकला है । 
सरकारी सदस्योंमें सभाके नेहा खर नुपेन सरकारको 
प्रतिभा विलक्षण है । वह ऐसे व्यक्ति हैं क्रि जोर-आजमाइँमं 
उनको मज्ञा आता है । हाजिरजवाबीके वह आचायं हैं। 
र 


` विषसे बे, हए व्यङ्ग-घाण चलानेमे उनसे निपुण सरकारी 
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दुलमें दूसरा नहों हे। वह टाळमरोरको कछाम कुशल हैं 
देते हैं छि उससे कोई 


जानकारी नहीं निक्छझत्ती । सर जफ़हळा भारत-सरकारके 
मन्त्रिमण्डऊके प्रथम गेरक्तरकारी व्यापार-सदस्प हैं। अपने 
कार्यमें कुशळ हैं। सदा शाही श.नसे उत्तर देते हैं ओर 
यथासम्भव मधुरतापूर्वक काम निकाळ लेनेका ख्ग्राळ रखते 
हैं। होम मेम्ब्रर सर हेनरी क्रेक शान्ति एवं धर्यकी प्रति- 
मूर्ति हैं। वे औसत दजैक्की सञ्जनताके नमूने हें। आर्मी 
सेक्रेटरी श्री टाटनहम लाग-छपट नहीं जानते । उनमें बच्चों- 
सो सरलता है ओर एक सेनिककी सच्चाई । 

जब असेम्बली भरी हो, तत्र दर्शक-गेळरीसे देखिये-- 
केसे-केसे खुदाके बन्दे इस रङ्गशाळामें मोजूद हैं। यहां सत्र 
तरहके फेशन, सब तरहके विचार, सब्र तरहके स्वभाव 
और सब तरहकी जलवायुका अनुभव किया जा सकता है । 
इसमें हेट दिखाई देंगे; पञ्जाबी एवं मद्रासी साफे ओर पग- 
ड़िय्रोंकी बहार यहां हैं; मुंडे ओर नङ्गे सिरोंकी यहाँ कमी 
नहीं । श्री भूछाभाई देसाईका अचक्रन और शेरवानी उनकी 
रईसीके सबूत हैं । सत्यमूति एबं अधिकांश मद्रासी सदस्य 
बन्द॒ काळरके कोट ओर पेग्ट पहनते हें । पन्तजी भी अचकन 
और झोरवानी पहनते हैं; पर डीलडोळके कारण यह 
पोशाक उनपर वेसजा है । मि० रङ्गाकी ऊंची धोती देखकर 
सचमुच जरा शिक्षित एवं सभ्य हो गये एक किसानका | 
धोका होता है । डिपटी प्रेसिडेण्ट श्री अखिळचन्द्र दत अपने 
डीलडौछके कारण आकर्षणकी वस्तु हैं। अच्छा ही है जो 


असेम्त्रलीकी रङ्गशाला ० २५१ 


आप कभी पंण्ट नहीं पहनते ऑर बङ्गाछक्री जातीय पोशाक 
कुरता आर चादरको अपनाये हुए हैं। डा० भगवानदास लम्े 
कुरते, दाढ़ी ओर बालके साथ, जब अटेची लिये प्रवेश करते 
हैं, तो जान पड़ता है हिमालयकी ऊंचाईसे कोई ऋषि अपनी 
पस्या भङ्ग करके चछा आ रहा हो । श्री लाहिडी चौधरी 
बङ्गाली कुरतेका सर्वोत्तम उदाहरण पेश करते हैं और श्री 
अणेकी पगड़ी पेशवाओंकी याद दिलाती है । श्री श्रीप्रकाश- 
के सुन्दर गोर वर्णवर दूध-सा खादीका कुरता खूब फत्रता 
है। जितने सर हैं, प्रायः अप-टू-डेट फेशनमें रहते हैं । 
खारी असेम्त्रलीमें सबसे ज्यादा आदर श्री भूलाभाईफका 
है। सरकार भी उनका बड़ा सम्मान करती है ओर उनकी 
विद्वत्ता, सूझके कारण सरकारी ब्छाकके दिलमें यह 
हूक उठती हे-काश यह आदमी हमारी बेञ्चोंपर होता। 
बह असेम्त्रलीमें सर्वोत्तम वक्ता (5०६९) हँ । अंगरेजी 
भाषापर उनका प्रभुत्व असाधारण है। उनकी अंगरेजी 
छननेके लिए लोग लालायित रहते हैं । प्रेसिडेण्टकी रूलिगके 
विरुद्द वाक आडट'के पश्चात्‌ जो वक्तव्य उन्होंने दिया था, 
वह उनकी विलक्षण प्रतिभाका एक उदाहरण है। एक लेखक- 
ने अपने अनुभव लिखते हुए लिखा है;--1 have heard 
if said that itis worth going to Shimla and 
New Delhi to hear Mr. Desni speak. His 
reply to the President’s reference to the walk- 
out, entered into the souls of all—annibila- 
ting the lie that some one felt somewhere. 
The House sat as one entranced, Sir Henry 
Oraik forgot to close his half-opened mouth 
while sir James Grigg seemed to try to sif 
more firmly as if he was being carried away 
by the force of the sincerity, eloquence, 
patriotism and legal lore that was falling 
annihilatingly without intermission. If one 
would know what force of eloquence means, 
one must have witnessed this demons- 
tration of Mr. Desai’s power. अर्थात “मेने 
लोगोंको कहते छना है कि शिमला अथवा नयी 
विल्लीकी यात्रा करके भी श्री देसाईको बोलते हुए एनना 


ry 
उनका 


चाहिए । वाक-आउट सम्त्रन्धी प्रेसिडेण्टकी बातोंका उन्होंने 
जो जवाब दिया, वह सबकी आत्माओंमें प्रवेश कर गया 
और किसीने कहीं जो असत्य अनुभव किया था, उसे निर्मल 
कर दिया । सारी सभा मोहित एवं विमुग्ध-सी बेठी रही । 
यहाँ तक कि सर हेनरी क्रेक अपना आधा खुला मंह 
बन्द करना भूल गये और सर जेम्स ग्रिग और भी मजबूती- 
के साथ बठनेका प्रयत्न करते दिखाई पड़े, जेसे वह वक्ताको 
सच्चाई, वक्तृत्व, देशभक्ति एवं कानूनी ज्ञानकी सबको 
निर्मूल करती हुई निब्रेन्ध बहनेवाली धारामें बहे जा रहे 
हों । यदि किसीको यह जानना होता कि वम्वृत्वकी शत्ति 
किसे कहते हैं, तो उसे श्री देसाईके इस शरक्ति-प्रदर्शनको 
अवश्य देखना था ।” 

अपनी इसी बिलक्षण प्रतिभाके कारण, जब्र भी श्रो देसाई 
बोलने खड़े होते हैं, तो सभामें सन्नाटा छा जाता है । पिछली 
बेश्ोंपर बेठे सदस्य खिसककर आगे आ जाते हैं । सरकारी 
सदस्य अपनी पेन्सिळें संभालते हैं। उनके भाषणमें आंकड़े 
नहीं होते ओर न व्यर्थकी तूल होती हे । वह तस्वकी बात 
पकड़ते है' ओर समस्याकी अन्तरात्मापर जो परदा होता 
हे, उसे वेरहमीसे उधेड़ देते हें । विचारोंकी श्वङ्खका उनके 
भाषणकी जान है। मोतीकी लड़ी-से चुने हुए एवं प्रभाव- 
शाली शब्द निकछते है' कि श्रोता मुग्ध हो जाता है । 

श्री गोविन्दंवलभ पन्त कांग्रेस-दछके सबसे अधिक 
रचनात्मक विचारक एवं विवादपटर (0015110061172 
thinker and 4०३६०1) सदह्य हैं। उनके चेहरेपर सादगी; 
गम्भीरता एवं सञ्चाईकी छाप है। देखनेमें तो कुछ अजीब 
वेडौळ आदमी मालूस पड़ते हैं । पर अन्दर ठोस प्रतिभा है । 
बह जब बोलते हैं तो आंकड़ों, घटनाओं और तथ्योंकी एक 
माळा-सी गंथ देते हैं और अपने विषयपर इतने अधिकारके 
साथ ओर इंतनी ऊंची संतहसे बोलते हें कि इस असेम्बली में 
कोई उनकी इस उच्चता तक नहीं पहुंच सकता । उनके भाषणं 
जहाँ एक ओर घटनाओं एवं तथ्योंसे पूर्ण होते हैं, तहां बे 
उच्च नेतिक भावनासे उद्दीप्त भी होते हैं। असेम्श्रलीमें सर 
जेम्स ग्रिग किसीसे उतने नहीं घबत्रड़ाते, जितने वे पन्तज्ञीसे . 
डरते हैं । हमें याद है, एक बार तो किसी उत्तरपर पन्तजीने 
यहां तक कह दिया था--“h०n 8०७ ०५६. of this 
H०५५९' “तब यहांसे निकल जाओ ।” इस ` बार 


विश्वभित्र 
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ब्रिटिश वस्त्रोंपर कर घरानेके सम्ब्रन्धमें रखे गमे सभाके 
स्थगित करनेके प्रस्तावपर उन्होंने जो भाषण किया, वह 
अपने पक्षकी वकाठतकी इष्टिसे बेजोड़ था और तकोकी 
शङ्का देखने लायक थी । कम्पनी कानूनपर भी उनका 
भाषण पाण्डित्यपूर्ण था; पर भारतीय जहाजी व्यवसाय- 
सम्बन्धी प्रस्तावपर उन्होंने जो भाषण दिया, उसने तो सभा- 
में जेसे विद्यतका प्रवाह फेला दिया हो । उनके चने वाक्यों 
एवं तकोसे सभास्थल प्रतिध्वनित हो रहा था। सरकारी 
.सदुस्प्र उनके तकाके इस चक्रःयूइसे निकल नहीं पाते और 
अपनी कमजोरी पर झुंझलाते हैं । दुःखकी बात है कि कांग्रेस- 
पार्टी उन्हें अब युक्तप्रान्तीय कान्सिलमें भेज रही हे। असे- 
म्ली उनके अभावका बहुत अनुभव करेगी । 
कांग्रेस-दुल मं श्री सत्यमूति सबसे ज्यादा परिश्रमी हे । 
क्या बोलनेमें, क्या प्रश्‍न करनेमें, क्या टोंकनेमें सर्वत्र सत्य- 
मूर्ति दिखाई देते हैं । यहां तक कि कभी-कभी 'ओवर- 
ऐक्टिग' हो जाती है । श्री सत्यमूति अच्छे वक्ता हैं ओर 
डिवेटर? (विवाद्‌-कला-मर्मज्ञ) भी प्रथम श्रेणीके हैं। 
सामान्य आक्रमण (जेनरल अटेक) के लिए उनसे अच्छा 
कोई क ग्रेसमें नहीं हे । अंगरेजी धाराप्रवाह बोलते है'। 
` च्छे पार्छमेण्टे रियन हैं | सभी श्रेणीके लोगोंमें बहुत लोक- 
प्रिय हैं। असेम्ब्लीका अधिवेशन चाहे दिछीमें हो या 
» एक-न-एक सभा, संस्था, विवाद या उत्सवमें 


इतने पिसे रहते हैं कि उनपर दया आती हे। सत्यमूतिके 
ह [का टाइप राइटर ब्रह ६ बजेसे अपनी खटपट झुइ करता 
Ge रातको १२ बजे, अल्पनिद्राके लिए, बन्द होता है । 


विरुद्ध सभाकी बठक स्थगित करनेका जो 
'धिवेशनमें आया था, उसपर श्री सत्यमूतिकी 


807 ) मेंसे हैं । आक्षेपयुक्त जोरदार भाषण देनेमें यकता 
हैं। सरकारी सदस्य, विशेषतः पञ्चाब्रके, उनसे बहुत कुडते 
हैं। पड़यन्त्र-सम्त्रन्धी छुकहमों आर पुछिसकी काली कर- 
तूतोंका भग्डाफोइ करनेमें वह किल्ली तरहकी रिआयत नहीं 
करते, पर इस अधिवेशनमें वह बिलकुल सुस्त रहे । 

डा० खान साहब भो बहुर अच्छा बोलते हैं। यद्यपि 
वह बिलकुल अप-टु-डेट डरेसमें रहते हैं ओर उन्होंने शादी 
भी यूरोपियन महिलासे की है, परन्तु दिल पढानका ही है । 
वही जोश, वही कड़क, वही सच्चाई, वही निर्भीकदा । 
बोलते हैं, तो वेलोस बोलते हें। अक्सर कम बोलते हैं; पर 
बोलते हें, तो वंदेशिक एवं रक्षा-विभागके सन्त्री घब्रड़ा-से 
जाते हैं ओर उनका भाषण ऐसे सुनते हैं, जेसे कोई अभि- 
युक्त न्यायाधीशका फेलला खनता है । बह हमेशा सामनेसे 
वार करते हैं ओर शन्रुके साथ जरा भी रू-रिआयत करना 
नहीं जानते । यहां तक कि अक्सर उनके भाषणपर अध्यक्षसे 
रोक लगानेकी प्रार्थना की जाती है । 

श्री श्रीप्रकाशने भी अपनी विनोद-प्रियतासे असेम्ब्रली- 
में एक स्थान बना लिग्रा हे। कभी-कभी उनके प्रक्षोंमें 
व्यङ्गकी मात्रा इतनी अधिक होती हे कि सरकारी सदस्य 
घबड़ा जाते हैं। पर हमारे पालीवालजी वहाँ भी अपनी 
अक्खड़ी बान निभाये जा रहे हैं। वही सादा जोवन; जरा 
भी प्रेस्टीज' या शान-शोकतका . भाव नहीं । वेसे तो 
कांग्रेसके बहुत कम सदस्य रिक्शा करते हैं, पर 4 छी वाल- 
जीने तो शायद ही कभी रिक्शाका अमानुपिक आनन्द 
लिया हो। एक दिन एक रिक्शेवालेने पूछा--“बाबूजी, 
रिकृशा कीजियेगा १?, तो आप बोलते हैं--“अगर मुझे तीन 
साथी ओर मिल जायं, तो खुद एक रिक्शा चछानेको मेरी 
आकांक्षा है ।? सर्वश्री सक्सेना, पन्त और पालीवालका एक 
गुट है । इनमें परस्पर खूब छनतो है। सक्सेना भी चुटकी 
लेनेमें कम नहीं हैं । कळकत्ताके श्री बाजोरिया प्रायः सरः 
कारके पक्षमें ही वोट देते हें। पहछे दिन सभाकी कारवाई 
स्थगित करनेके प्रस्तावपर बह तटस्थ रह गये और कांग्रेसका 


साथ नहीं दिया । संयोगवश जब्र बाजोरियाजी अपने लड़के | 


के साथ कहीं जा रहे थे, तत्र श्री सक्सेनासे भेंट हो गयी । 


सक््सेनाने लड़केसे प्यारसे पूछा--“'क्यों बेटा, तुम्हारे पिता- 
जीने हिन्ढुस्तानके काममें भी वोट नहीं दिया । तुमको तो 


। 
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घीरेसे कहाई? । सड़कपर जितने लोग थे, सत्र हंस पढ़े । 
जिन्ना भी जब्र बोलते हैं, तो खूब ओळते हें। उनके 
कभी बिरोधीको ऐसा जवाब देते है कि वह कट जाता है । 
डा० देशखुखने थोड़े ही समयमें असेम्ब्ली में बह लोक-प्रियता 
प्राप्त की है, जो इतनी कम अवधिमें किसीको नसीब न हुई। 
जब आक्रमण करते हैं, तो विरोधीके तक्को काटकर रख 
देते हैं। वस्तुतः यहां भी उन्होंने बहुत अच्छा सर्जन ( अख- 
चिकित्सक ) होनेकी अपनी प्रसिद्धि कायम रखी है। 
शी एक ठोस एवं मंजे हुए वक्ता 
ब्रेटर! हें ऑर अपने विषयपर आचार्यके 
अधिकारसे बोलते हें । उनमें तक भी हे; तथ्य भी है ओर 
दृढता एवं निर्भयत । मजदूरोंके अधिकारोंके विषयमे 
बह सदा सचेत रहते हैं । 
+ म मम 
पर इन मंजे हुए गम्भीर वक्ताओंके सारगर्भ भाषणोंके 
बीच सुंशी कत्रीरुद्दीन अहमद समाके सर्वोत्तम मसखरे होने- 
का फर्ज निभाये जा रहे हैं। कुछ डील डोल, कुछ रङ्ग, कुछ 
बीचमें एक तुरका छेड़ देनेका ढड़ सब मिलाकर ऐसा समां 
बांधते हैं कि बरबस हंसी फट पड़ती है । पत्रकार बराबर 
उनका व्यज्गभ-चित्र छापते रहते हैं। यहां तक कि इस बार 
उन्होंने सभामें शिकायत की कि उनको पन्नकारोंने हेरान 
कर रखा है ओर उनके शाब्दिक व्यङ्ग-चित्र खींचे हैं । मजा 
तो यह कि इधर बह शिक्राप्रत कर रहे थे, उधर प्रेस- 
गेलरीमें हंसो हो रही थी। यहां तक कि प्रेसिइण्ट भी 
सुस्करा रहे थे । 

“आर्य भेरेज बिल पर बहस हो रही थी। उन्होंने 
कहा--“यह तरकीब आगेके दरवाजेसे नहीं, पीछके दर- 
वाजेसे आबादी बढ़ानेकी है ।” लोग हंस पड़े । उन्होंने यह 
भी कद्दा कि यह ब्रिळ बेसब्र जवान प्रेमी-प्रेमिकाओंके लिए 
मालूम पड़ता है । इसी भाषणके सिलसिलेमें वह यह भी 
। कह.गये--“इस कश्रनपर बिचार कीजिये, अनुमान छगा- 
इये ।”? कहना चाहिए था, मन लगाइये । बस हंसी । एक 
सजनं कह रहें थे कि हमें लिब्ररलिश्स, कम्यूनिज्म, 
मार्किज्म न चाहिए । आवाज आयी-- “0119 01 
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rheumatism १? (रूमेटिज्म--गठिय्रावात--क्रा क्या हाल 
हे? ) इसपर कहकहे लग गये । 
एक दिन एक प्रस्तावके विरोधम वह बोलने खड़े हुए 
ओर किसीके प्रश्‍नपर बोले“ 20 ०४००१०६? 
उनका मतलब यह था कि में तकाको विस्तृत कर रहा ई। 
फेला रहा है । पर अंगरेजीमें 'ए्सपेण्डिझ? शब्दके अर्थ 
केलना ओर फेडाना दोनों होते हें। लोगांने फेलनेका अर्थ 
लगाया--अर्थात्‌ 'में फेल रहा हुँ।? खुदाने कया शरीर 
दिया हे। उसपर भी फेलनेकी बात! वह कहकहा लगा 
कि वेचारे रह गये । 
उनका रङ्ग-ढङ्ग ही ऐवा है कि लोगोंको उनको छेड़ने- 
को इच्छा होती हे। एक दिन श्री श्रीप्रकादाने बड़ी गम्भी- 
रताके साथ सरकारसे प्रश्‍न किया--“इण्टर क्लास रिज 
करनेमें प्रत्येक यात्रीको कितनी जगह मिळती है? रेलवे 
मेम्त्ररने स्थान बता दिया। तत्र उन्होंने पूछा--''क्या 
सरकारने मुंशी कबोरुदीन-जेसे छोगोंका ख्याल इस जगह- 
को निर्धारित करनेमे किया है ?” हाउस हंसीसे गूंज उडा । 
वेचारे कब्रीरुहीनपर तीव्र व्यड्गोंका प्रहार करनेमें कोई 
नहीं चूकता । खां साहबके भाषणमें उन्होंने बाधादी। 
उत्तर मिला--“मि० कब्रीरुद्दीन अज्ञानके स्तम्भ हैं !?? 
एक बार मुंशी कत्रोरुद्दीनने पूछा--“'क्या हाउसके 
ज्यादा सदस्य कानून बनानेको थोग्यता रखते हैं ।” कांग्रेस- 
पक्षसे आवाज आयी-“ Take care—the tyre may 
bu !” ( सावधानी रखिये, कहीं टायर फट न जाय ! ) 
वेचारे धमसे सीटपर गिर पड़े। Re: 
मै + + 
वर्तमान सदस्य-मण्डलमें हाजिरजवाबी और विनोद- 
बृत्ति ( Sense of humour and छ ) काफी मानब्नामें 
है। बिपेठे व्यङ्गके भी कई उस्ताद यहां हैं । फुलझड़ी-से व्यङ्क 
एवं मजाक करनेमें श्री श्रीप्रकाश कुछ कम नहीं है” । अभी 
श्री कश्रीरुद्दीनके सम्त्रन्धमें उनके एक मजञाकका उल्लेख 
कर चुका हूं। यहां कुछ ओर उदाहरण दिये जाते हैं । 
असेम्ब्रहीके सदस्योंको अन्दमन भेजनेकी बात चळ. 
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विश्वमित्र 


हाउस हंसीसे गंज उठा ओर होम मेस्त्रर कहते सुनाई पड़े 
“हां, इसका पूरा ध्यान रखा जायगा ।” इसी तरह सर 
गिरिजाशङ्कर बाजपेयीसे आप पूछ बेंठे--'क्ष्या सरकारको 
पता है कि कई सांड़ चारेकी कमीके कारण मर गये हैं और 
कई गायें सांड्रोंक अभावमें १?” हंसीका फोवारा फूट पड़ा । 
श्री श्रोप्रकाशजीके अतिरिक्त श्री सत्यमूर्ति, श्री रङ्गा 
ओर छा मेम्वर श्री सरकार व्यङ्ग-कलाके उस्ताद हैं। 
कम्पनी ब्रिलपर बहस हो रही थी । श्री बाजोरियाने उठकर 
कहा कि मुझ ला मेम्त्ररकी बातें समझमें नहीं आयीं। श्री 
रङ्गाने कहा--200 friend, you can never under- 
5४204. ( मेरे मित्र, आप कभी समझ नहीं सकते )। 
इसमें श्री बाजोरियाके सरकारके समर्थक होनेपर खदु व्यङ्ग 
ह । ज्िन्नाके भाषणमें मि० मार्गन बार-बार “नहीं, नहीं? 
( नो, नो ) कहकर बाधा डाळ रहे थे । सत्यमूतिने कहा-- 
“नहीं नहीँ मत कहो । जिन्ना आपसे ज्यादा अच्छी तरह 
“शु ॥ जानते हैं।” अपने दलके सदस्यके इस अपमानपर श्री 
ff | जेम्सका चेहरा छाल हो गया ! 
| सर नृपेन जहरीले व्य्रङ्गके सत्रसे बड़े आचाय हैं । उनकी 
जबान पक्ष-विपक्ष किलीको नहीं छोइ़ती । कम्पनी बिलकी 
_ बहसके समय उन्होंने कहा कि मुझे मेनेजिङ्ग ए३ण्टोंके बारेमें 
१३० सम्मतियां प्राप्त हुई हैं। श्रीप्रकाशजीने पूछा--““वे 
सम्मतियां कहां हैं । सम्भव हे, उन्दाने अपनी सम्मतियों मे 
कुछ कहा दो ।” छा मेम्ब्ररने तुरन्त जवाब दिया-'०४ 
; might have said, sir, but they have not.” 
_ (डनको कुछ कहना चाहिए था, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं 
है ।) हाउस हंसीसे गूंज उठा । 
इसी प्रकार कांग्रेस-पक्षसे बार-बार बाधा देनेपर उन्होंने 
 भ्यङ्ग किया-- “120 not interfere with the civil 
 Jiberty of speaking, 5।7—” ( कृपया भाषणकी नाग- 
रिक स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप न कीजिये ।) तीर निशानेपर लगा 
और बिरोधी घुप हो गये । 
का. श्री बाजोरियाका चेहरा फक हो गया जब सरकारने 
क, ब्यङ्ग करते हुए क्हा--“ 817, these Marwaris die ab 
_ ‘their own convenience !' (सर, ये मारवाड़ी 


सर पुच० पी० मोदी कभी-कभी ब्र 


ह मरते हैं ! ) 
, लनी उविधातिहमवार हुत अच्छा बोलते हैं। असेम्त्रलीकी त्रिमूति अपनी योग्यताके कारण भमर रहेगी । 


इस बार कम्पनी ब्रिझपर उनकी जो चक्तता हुई, उसमें 
आंघीका-सा जोर था। जिस-जिसने बाधा दी, बही 
मोदीके : तीश्र व्यङ्गका शिकार हुआ । मेनेजिंग एजेन्सी 
प्रथाका समर्थन करते हुए ब्रोछे--क्या औसत मेनेजिग 


एजेण्ट सदा मोटा एवं वेभवमें झल्नेवाला ही होता है ? 
जरा मधुरादाल विसनज्ञीकी ओर नजर डालिये। उनसे 
ज्यादा शूला कान दुखाइ पड़ता है ?......कय्रा शयरहोल्डर 
मि० कबीरुद्दीन अहमदको तरह खंदा दुब्रले एवं भूखसे 


पीड़ित होते हैं ? सर याकूबने आय मेरेज ब्रिपर बोलते 
हुए कहा कि मुसलमानकी परिभापा बिलकुर स्पष्ट है, पर 
आर्यसमाजीकी नहीं । सर नृपेनने जवाब दिया--“जी हां, 
तभी तो पञ्चाब्रके अखबार इसी समस्यासे रंगे जा रहे हैं कि 
कौन मुसलमान है, कोन नहीं !? 

मतलब यह कि असेम्त्रलीमें विनोद-ब्बत्ति ( 50788 of 
10110प7 ) पर्याप्त है ओर यह कटुताके ऊपर सबसे बड़ा 
अंकुश है । 

+ + A 

कास-क्राजक्री दृष्टि छम्चे अधित्रेशनमें काम बहुत 
कम हुआ। सबसे अधिक समय कम्पनी बिलने लिया । 
महाभारतकी तरह इसमें १८ दिन लग गये । स्थगित 
करनेके प्रस्तावोंके सम्म्रन्धमें वायसरायने जो रुख इछ्तियार 
किया, उससे यह प्रकट हो गया कि अतेम्बली बिलकुछ शक्ति- 
हीन है ओर कांग्रेस-सदस्य उससे प्रचारका जो काम लेते हैं, ' 
बह ठीक ही हे। इस अधिवेशनकी सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 
कांग्रेसपा्टीका 'वाक आउट? तथा इस सम्ब्रन्धमें दिया हुआ 
श्री भूलाभाईका वक्तव्य है । दूसरी बात यह कि ७ सितम्ब्रर- 
को असेम्ब्रलीने १५ सालसे चली आ रही परम्पराको तोड़ 
दिया । रिवाज चला आता था कि वायसरायक़ी सूचना 
या सन्देशके पढ़नेपर सत्र सदस्य खड़े हो जाते थे। सबसे 
पहले १९३४ में सवंश्री श्रीप्रकाश एवं गाडगिळने इसे अमान्य 
किया । धीरे-धीरे उनका पक्ष प्रबल होता गया ओर इस 
बार तो सरकारी सदस्प्र भी बेछे ही रहे । 

असेम्त्रलीके व्यक्तित्वमें सर नृपेन सरकार, सर जफरुझा, 
सर मोदी, सर्वश्री भूलाभाई, पन्त,'सत्यमूति, जिन्ना, छशील 
सेनने अपनेको खूब चमकाया । सर नृपेन, भूला भाई एवं पन्त ये 


| 


शषा 


श्रीमती उपादेवो मित्रा 


सध्य रात्रिकी गहरी अंधेरीमें नवज्ञात शिशु उस 
बड़े मकानके लछोह-द्वारपर रो उठा--शायद अपने भाग्यके 


विरुद्ध या असहाय साताके विरुद्ध, एंठकर, रूठकर, मानो 


फक देना आर चन लेना कदाचित्‌ नवीनका अष्ट 
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हो 
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कोन जाने किसके विरुद्ध, जल-स्थल या एथ्वीके । 

तब उस नीरव रात्रिम विख्यात धनी राममनोहरका 
बृहत्‌ द्वार झनझनाकर खुळ गया ओर घरकी विलासिनी 
वधू एक ही पळमें साता बन बेठो । दास-दासियोंकी भीड़के 
भीतरसे अमळाने उसे चुन लिया । 

दासी चाकरकी भोहें सिकुड़ा-“'कोन जाने किस 
जातिका बच्चा है बहूजी, चमार-भड़ीका हो--कोन जाने |”? 

ओर राममनोहर-जेसे एक नास्तिकका हृदय भी 
दुविधामें पड़ गया । उसके घर पान-भोजनका विचार कुछ 
नहीं था, इंगलिश रीतिसे रहन-सहन थी, पर्दा-प्रथाका 
झ़ञ्झट भी न था । परन्तु फिर भो वह बोल उठा--“अरे 
हटाओ उसे अमरा, न जाने कोन जात है ।? 

अमला पलभरके लिए लोटी-“'जनेऊ गलेमें डालकर 
पृथ्वीमें कब कोन आया है १” 

उसका विद्रोही स्वर वहांकी वायुमें मड़राने-सा छगा-- 
“जनेऊ गछेमें डालकर प्रथ्वीमें कब कोन आया है ?? क्या 
वह केवल एक प्रश्न दी, था ? नहीं-नहीं, राममनोइरके 
लिए उसमें जो एक व्यू! छिपा हुआ था, उसे समझ- 
नेके साथ ही साथ रामकौ कान दबाकर भागना भी 
पड़ा । किन्तु निष्कृति कदं ? पत्नी तो प्रश्यके लिए तनी 


` खड़ी थी। उसने छना--“यदि जरूरत हो, तो जनेऊ डाळ 


देना ।” 

बस नवोनका पूर्व-इतिहास था इतना ही। किन्तु 
वर्तमानमें धन, ऐश्वय, छख-सम्मानकी छायामें वह इति- 
हास सम्पूर्ण दब चुका था । यदि उस इतिहाससे नवीन 
जानकार था भी, तो दर्तमानके अथे-स्तूपके नीचे दबक्र 
इतिहासकी स्टरति प्राणद्दीन-ली हो गयी थी; वास्तव था 


स्वगीय राममनोहरका एकमात्र पुत्र, उच्छुङ्खल, छत्तीस 
ग्रामका प्रभु नवीन । 

तरुण जमीदार मत जमांदारके विपरीत था, ग्रेजुएट था, 
मद्यप, वेश्यागतप्राण ओर अमित व्ययी था । केवल माता 
अमलाके निकर था वह जळ-सा स्वच्छ शिशु मात्र । 

प्रथम रात्रि थी । 'रामभवन? का अन्दर महल ऊंघ-सा 
रहा था, काम-काजकी निवृत्ति थी ओर बाहर मइळ खुशी, 
आमोदकी बाढ्में नाच-सा रहा था । बाहरके भृत्य 
ह्विस्की, सोडा, पान देनेम व्यस्त थे । बृहत्‌ हाळ जना- 
कीर्ण हो रहा था। तत्रले ठनक रहे थे ओर सारड्जीमें स्वर 
मिलाकर, सारङ्गी-सी मीठी बाईजियोंकी रानी कुमकुम बाई 
ठुमरीकी हलकी-हलकी सुरकियांमें नवबसन्तकी कोकिलाको 
साकार करनेमें व्यस्त थी । सुसाहबोंसे घिरा बीचमें बेठा 
था नवीन, एक सम्राट-सा--तन्द्वाच्छन्न, धन-योवन, आज्ञा- 
आदेश, प्रभुत्वके नशेमें मस्त । ऐसे ही समय द्विधा-जड़ित 
गतिसे हालमें पहुंचा बूढ़ा नायब। 

नवीनके पाश्वंचर चिल्ला उठे--“बस, यहाँ केवळ 
आपकी कमी थी नायबजी बेठिय्रे, दिन-रात दिसाब-किताब 
देखना । जिन्दगी तो बीत गयी--ढोर चराते-चराते, बुढापे- 
में जरा मजा उड़ाइये। एक पेग पेटमें पहुंचा नहीं कि 
जिन्दगी इरी हो पड़ेगी । 

नायब जरा सुसकराया--''नढी भैया, वह तुम्हींको 
सोहता है । एक जरूरी कामसे आना पड़ा ।”--वह नवीनके 
सामने खड़ा हो गया । । 

विरक्तिसे नवीनकी भोंहें सिकुड्री--'इस वक्त में कुछ 
नहीं सुन सकता ।” 

नवीनके मुंहसे वेदवाणी विकछनेकी देर थी कि चहुं- 
ओरसे उंदारा, मुदारा ओर तारा इन तीन सप्षकके छुर 
गूंजने रगे--““कुछ नहीं, कुछ नहीं उन सकते ।” 

कोई बोला--“अज्ञी, केसे गंवार हो तुस नायबज्ञी, 
ऐसे वक्त कहीं खेत-खछिद्वानकी सुनी जाती है । निरे भोंदू- 
मल सेठ ही तो ठहरे ।?? 


दरका 


॥ 


विश्वमित्र 


- कागकी सभामें बगुछा-सा बृद्ध चकराया खड़ा रह गया 


के बाद जो कुछ आयी, वह थी हँसोकी बाढ़ । नायब चुप- 
चाप छोटा--बाहर नहीं, वरत्‌ अन्त:पुरकी ओर । ओर दस 
मिनटके बाद एक चिट लिये नोकर पहुंचा | उसने कागजके 
टुकड़ेक बिना सङ्कोच प्रतापी, क्रोधी प्रभुके हाथपर धर 
दिया ओर चुपचाप खड़ा हो गया । उस डुक़ड़ेमें मानो 
राजञा भोजको पूरी भोज-विद्या भरो रही हो। पळ-भरमें 
नवीन उठकर खड़ा हो गया--“'ठहरो ।” 

तब्रलचोके हाथ तब्रलेपर अकड़-से गये, सारङ्की-चादक 
बाईजोके पीछे वेसा ही झुका रद गया, कुमकुमके मेहंदी 
रचे हाथ उपरको उठे रह गये । 

नवीनने पुकारकर कहा-- “ठइरो-ठहरो ।?? 

कोई ढीठ कह उठा--“ऐसे वक्त कहाँ जा रहे हो यार ?” 

&माताज्रीकी आज्चा- पुल अभी उनसे मिळना है ।?? 

“ओर इस बलबुलक्ो चहकको छोड़कर ?” 

“यदि स्वर्गकी परियां भी उतर आवें, तो भी में रुक नहीं 
 सकता।” 
वह चछा गया ओर उसके पीछे सभा थ्यड्रसे हंसने 
प्री-दबी हंसी--“माताजीकी आज्ञा | हमारी बाईके 
पर ऐप्तो हजारों आज्ञायें न्योछावर की जा सकती हैं 
माताजी हैं कोन-सी चीज १” 
रूउक्रर बाइजी बोर्ली--सरगक्की परी भो जब्र उस 
को टाल नहीं सकती, तत्र में होती कोन हूं ?” 


चकै धः 
२५६ - 
पु कोई नशेम रङ्गीन छछा उसके गलेसे लिपट गया-- 
._ <“सेठ्जी, बस एक पेग ।?? 
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। कुमकुम, यदि जहांगीरकी नूरजहाँ भी तुम्हारे 
तो शर्माकर मंह फर लेती; इस चेंहरके सामने 
ही खबसूरती हाथ जोड़तो है । वह कछका 
ने। परी-परी। अरे में कहता हूँ, हमारी 
बह स्वर्ग-परी है कौन-सी चीज १” 


ओर जत्ररन्‌ उसके सुंदसे गिडास लगा दिया गया। किर उस- 


सा झूम रहा था। हंसता, मुसकराता, 


“मेने तो कछ नहीं किया मां ।?? 

““नहीं । किन्तु तुम्हारे सासने नायत्रजीका अपमान 
किया गया है ।”' 

“ऐसा किसीने नहीं किया ।” 

“एक निष्ठावानूके मुंहके निकट शराबका गिलास ले 
जाना, हंसी-मज्ञाक उड़ाना। अपमान नहीं, तो इसे क्या 
कहते हैं १” 

“चढ़ तो एक दिल्‍्ङगी थी माँ, केवळ कोतुक ।?? 

अमलाके गास्भीयंकी आड़में हंसीकी हछकी मुसकान 
झलकने लगी, जिसे देखकर नवीन आश्वस्त हुआ । 

(नवीन ।?? 


“आज्ञा ।?! क्‍ 


रा 


क 


“इस घरमें नृत्य. गीत आजसे बन्द करना है । जमींदारी 
देखनेके लिए कलले तुम्हें बाहर जाना हे 
इसी वक्त उन सत्रको बिदा कर दो । 

“अच्छा मा ।?? 
नीरव थी । 

“अब बस करो ।” लोग उसे चकित दृष्टिसे निहारने लगे । 

नवीन बोला--“माताका हुक्म, मै क्या करू । यहाँ 
अब कुछ न होने पायेगा । यार, तुम्हीं छोगोंने तो किया, 
भळा उस बूढ़ेसे दिल्ळगी करनेको क्या जरूरत थो १? 

कुमकुम तनक्रर खड़ी हो गयी--“घरपर बुलाकर 
ऐसी वेइज्जती ? आरजू-मिन्नतें की जाती हैं, तब में किसी- 
के घर जाती हूँ ।?? 

अवहेळनाके साथ नोटका बण्डल उस ओर देकर नवीन 
कहने छगा--“को । में समझता&छू, इन नोटोंके नीचे 
बाईजीकी इज्जत ढंक जावेगी 2 पार्टियोंके नीचे आप 
सब्रकी । में कमकुम बाईके घर तुस सत्रको दावत दे रहा 
ई, रोज शामको वहां जाया करो, सत्र खर्च मेरा हे। कहो | 
कमकम, इनकार तो नहीं है १? 

सहमकर बाइँजीने उत्तर दिया -“इनकार किस बातकी! £ 
वह घर तो आप ही का है साहब |? 1 

नवीन मुसकरा पड्डा । । 
(२) १ 

नित्यक्री भांति उस दिन भी नवीन खुशीमें मख्ताना- 
सन्ध्याकी धूसर 


। ओर सुनो--अभी, 
समझे ९? 
कहकर नवीन बाहर आया । सभा 


~~~ 


छायाम बह पल्लीके सहछक्की ओर चल पड़ा। पहले पड़ती 
थी कचहरी, उसके बाद उद्यान, फिर उसका महल, ब्रीचमें 


दुर्गा-मन्दिर, उसके बाद माताका ओर उसके भी बाद 
पत्नी निर्सलाका, ओर सबसे पीछे नोकरोंका, गाड़ी-जोड़ा, 
मोटर आदि । 

नवीन कुछ लज्जित था। प्रायः छः महीने उस ओर 
गया नहीं । न जाने वह क्या सोचती होगी । सीधी-सादी, 
मीठी निर्मळ! अच्छी लड़की है । यदि उसमें कुछ खराब है, तो 
रोनेकी आदुत। जब देखो तब रो देना, बाहर मत जाओ, मेरे 
पास रहो ! तो क्या में तोता हूं, जो पिजड़ेमें बंठा राम- 
नाम जपला रई ? कभी चछा गया, उससे दो मीठी बातें 


कर लीं, बहुत हुआ, सो नहीं । रहो--तुम मेरे पास रहो, 
दिनभर वेठ बातें करो । भला उससे में ऐसी कौन-सी बाते 
किया करू ? इतनी बातें मिलें कहांसे ?--इस प्रकार सोचता- 
विचारता नवीन पल्लीके हमें पहुंच गया । चारोंओर सूना 
था। वह विह्मित हुआ । जहां सदा दासियांको भीड़ लर्गी 
रहती हे, वहां ऐसी चुप्पी क्‍यों ? वह जानता था, पत्नीकी 
दासियां ऑर बाकी सभी महलको दासियां काम-काजके 
अवसरपर निमलाके महळमें एकत्रित हो जाती हैं, तब कोई 


हौँ किसोकी नकल उतारती है, कोई कुछ नयी खबरें सुनाती 


[® I I! 


हैं ओर चहुंओर हंसीकी फुलझड़ी झरने लगती है, बीचमें 
बेठी निर्मळा सुसकराथा करती है। कभी अपने हाथसे पान 
बनाकर उन सबको देती है--पुरसक्रार-प्वरूप । 

दालान, कमरोंको पार करता वह चला गया । एक 
पक्षी तक उसको विस्मित दृष्टिके सामने न पड़ा। कोनेके 
कमरेके भीतरसे उसे कुछ प्रोताज-सी सुन पड़ी। वह रुद्ध द्वारके 
छिद्रकी ओर कोतुक)-३९)'से बढ़ गया । बीचकी ऊंची 
चोकीपर काश्मीरी गलीचा पड़ा था और उसपर एक युवक 
भस्म लगाये, रुद्राक्ष-माळा कण्ठमें डाले बेठा था चहुंओर 
दासियां खड़ी थीं । सामने हाथ जोड़े बेदी थी निर्मला । बही 
घरकी अवगुण्डिता वधू, लञ्जावती लता-सी, लजाशीला 
निर्मला । सिरपर थोड़ा-सा वस्त्र रहा हो, ) दून रहा 


हो । केवळ इतना ही नहीं, नवीनने उना, उसकी पल्ली एक 
पुरुपसे, उसीकी तरह ओर एक पुरुषको नारीके बशमें कर 
देनेके लिए विनय कर रही है, भिक्षा मांगा रही हे। ओर 
वह आसीन व्यक्ति आश्वासन दे रहा है--“माई, तू घबरा 


नहीं, लोटा-भर जलमें फूंके देता हूं ओर यह भस्म भी मिला 


देता हुँ, इसे तू पतिको पिला देना । यदि इससे लाभ न 


हो, तो अमावस्याकी रातमें तू मेरी कुटियापर चली आना, 
उस दिन तुझे में कोई ऐसो चीज दूंगा, जिससे पति तेरे पीछे- 
पीछे घूमा करेंगे ।” 

फिर इसके बाद निर्मलाके लिए दासियांका आवेदन था । 

नवीन एकदम सिइर उंडा नारीका यह केसा अधः- 
पतन हे, दीनता, भिश्षावृत्ति है ! पुरुपको वश करनेको यह 
केसी तृष्णा, हेय प्रवृत्ति है ? जिस प्रबृत्तिने आज उसपर ओर 
उस नारी-मर्यादा, सम्मान, नारीत्व आदि सभी,वस्तुआंपर 
जय पा ली, जिस प्रवृत्तिने उसे आज एक पुरुषसे ओर एक 
पुरुपके प्रेमको छल, कोशळ, मन्त्रके बल भिक्षा-स्वरूप 
दान लेनेमें, याचना करनेमें द्विधा-मात्र नकी । क्रेसी वह 
सर्वग्रासी तृष्णा, बुभुक्षा भर अधःपतन है ?. इस बातको 
विचार कर नवीन स्तम्भित हो गया । उसने न-इसके 
कारणका अनुसन्धान किया, न किसी ओर झांका-ताका, वह 
तो उसके स्थिर सिद्धान्तपर चला गया--जो कुछ बद्द आँख- 
के सामने देख रहा था । 

उसका स्वभाव ही ऐसा था, फिर वह करता क्या? 
ब्रिलकुछ सामने, अपनी खुली आंखके सामने जो कुछ देखंता, 
केवल उसीको वह जानता-पहचानता था, वही शिशु 
अवस्थासे । पहले-पहल उसका परिचय हुआ था-एक 
सवंग्रासी माताकी बुभुक्षासे । जिस बुभुक्षाने, नारीकी जिस 
मनोवृत्तिने पति, आत्मीय, कुटुम्ब और समाजको तुच्छ 
कर, एक अंधेरी रातमें अनाथ शिशुको अपने स्तनसे लगा 
लिया था, नारीके उस मातृत्वकी तृष्णाके निकट तुच्छ थो 
लोक-निन्द्रा और जाति-विचार, अस्पृश्यता । 

फिर उसके बाद देखा था, पहचान हुई थी नवीन- 
से नारीकी दास-वृत्तिसे, वेश्याके द्वारपर । वहां धूलमें पड़ी 
खोट रही थी नारीको दास वृत्ति, अधम दास-वृत्ति, और 
उस दास-वृत्तिकी मरुभूमि-सी तृष्णा। वहां नारीकी न 
अपनी सत्ताका विचार था, न कोई स्वतन्त्र भावना । अर्थ- 


की कृतदासी, एक गुड्या-सी रंगी नारोको उस वृत्तिसै. 
उसकी भेंट होती चली आ रही थी और परिचयका सूत्र 


निविड़ हो रहा था । आज नारीके तीसरे रूपसे . उस 
पहचान हो गयी--अपने ही घरके आङ्गनमें। नारीकी 


तृतीय बृत्ति, तृष्णाको देखकर नवीन दो बारकी तरह तोसरी 
बार भी कुछ क्षणके लिए स्तञ्य तो अवश्य ही रहा, किन्तु 
उसे सहमते भी देर न लगी । वह शीघ्रगतिसे छोटा और 
दूसरे कमरेमें बेठ गया । चिल्लाकर पुकारने लगा--“रे 
सुखिया, सब कहां गयीं ९? 
हांफती, दोड़तो निर्मळा पहुंच गयी--घबरानी-सी, 
उत्कण्ठित-सी । उस चेहरेको देखकर नवीन मुपक्रराया-- 
“घबराती कयां हो निर्मला, बेठो तो ।” 
निर्मला बेठी । बोली--“थोड़ा-ला जल-पान कर लो, 
कितने दिन्नके बाद आये हो ।” जलू-पान भाया ओर चांदी- 
के ग्लासमें शीतर जळ । पानी देखकर उसे अभी-अभीका 
देखा दृश्य स्मरण हो आया--वही फूंका हुआ जल तो यइ 
नहीं है ? नवीन विचारने छगा--तो इसे पीकर में निर्मला- 
का मृत्य बन जाऊंगा, केली मजेकी बात है। वह जोरसे 
हंस पड़ा। 
विवर्ग सुखसे निमंळाने पूछा “(हंसे क्यों, क्या बात 
है १ कोतुकसे नवीन पानो पी गया--“यों ही। आज 
अच्छा फिल्म है निर्मळा, दरवान और नोकरानीके साथ चलो 
जाना । अच्छी हो न? अच्छा, मुझ देर हो रही है । चलो 
ज्ञाना ।? नवीन गुनगुनाता चल दिया ओर स्तब्ध निला 
क. शव-सी अकड़ी हो खड़ी रह गयी । 
 नवीनकी सवारी मलकाएुरमें पहुंची । साथमै ओर कुछ 
रहा या न रहा हो, किन्तु शराबके पीपे ओर सुसाइबां- 
2 ण्ड एक देखनेकी वस्तु थी। कोई सिल्क-पञ्जाबी 
पहने था, कोई सूट-दूट और किसीका रेशमी अचकन, 
नगारे, फलकी माळासे दूल्हे-सा साज था । नायब- 
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किसी ओर देखा भी नहों । वह झल्लाया-सा 
आकर बेठ गया-- इस दोपहरीमें गांव- 


व्यस्त थे । सन्ध्या हो चली, किन्तु तब भी नवीनके गलमें 
घूंट-भर ब्राण्डी न पड़ पायी । 

चह कह्‌ उठा--“बाढ़ ओर सूखा में नहीं जानता, जो 
कोई लगान न दे, उसे पेइसे कसकर कोड़े लगाओ, फिर भी 
न दे तो जमीन, गाय, बेल जो कुछ मिले, जब्त कर लो ।” 
ग्रासमें रोना-पोटना मच शो णित-पिषारु, 
नर-राक्षस कहांसे आ गया ? सिहर उठे । ऐसे 
ही समय धीरे-धीरे घरमै आकर खड़ी डो गयी जानकी 
दुःख, देन्यकी जीवित चित्र-सी । उसे देखकर लगता कि 
कभी एक दिन वह नारी रूसी थी, किन्तु अब वे बड़ी 
खिची हुई आंखें निष्प्रभ, ज्योतिहीच हो रही थीं, सिरके 
बाल तेछके बिना नारियळके जटा-से हो रहे थे, लजा- 
निवारणके लिए एक साबूत वस्त्र तक अङ्गपर नहीं था। न 
रूप था, न यौवन । अन्न-वस्त्र कुछ भी नहीं । था मात्र रूप- 
का एक गलित-शव । 

नवीन घर जानेको था, किन्तु ठुग्रहकी तरह सामने अड़ 
गयी जानकी। कहने छलगी--““यदि मेरी अकेलेकी बात होती, 
तो में चुपचाप सब कुछ सह लेती । दुनियाके सामने एक 
शाब्द भी न निकालती । किन्तु घरमें जो कुछ देखकर आयो 
हूं, उसके बाद चुप रहना मेरे लिए असम्भव है। एक 
ओर भूखे-प्यासे पतिकी आंखें निकल पड़ी हैं, अधमरे वे पड़े 
हैं, कोन जाने अभी तक--शायद,--दूसरी ओर बहू-बेटा, 
नाती-नातिन घास चबानेमें लगे हैं । भूखके मारे लड़को 
झोंपड़ीके कोनेमें चोंधी पड़ी है। तीन दिनसे अन्नका कण 
भी किसीके पेटमें नहीं पड़ा । बेटा नवीन, में कहां तक कई । 
भाज कई वर्षसे इसी क्षुधा-अभावेसे द्वन्द्व चल रहा है। 
इसपर यदि तुम्हारे नौकर खेंतसेछकॉनाज ढो ळें, तो हम बारह 
आदमियोंकी हत्या तुम्हींपर चढ़ेगी ।?? 

बेटा नवीन ? एक दरिद्र स्त्री उसे बेटा कहे? मारे 
क्रोधके नवीन कांप उठा । मुप्ताइब्रोंकी आंखोंमें खून उतर 
आया । वढ सब्र कहने लगे--“अरी चुड़ेल, किससे बेटा 

ती है, नाम लेकर किसे एकारती है ? जानती है, यह 

कोन हैं ?” 

स्त्री तनकर खड़ो हो गंयी । क सूखे नेत्र दीक्ष हो 
उठे--“क्या माँ अपते बच्चेको नहीं पहचानती ? “मेरा ही 


गया---यह 


कस चार बे 


लड़का और में न पढ्चानू ? कोन-सा ऐसा महीना था, 
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जिस महीनेमें में अपने बच्चेको देख न आती थी ओर अब्र 

तक देखा नहीं करती ? दु नियाकी इृष्टिमें ब राममनोहर- 

का लड़का हे, धनवान है, जमींदार है; किन्तु मेरी छातीके 

भीतर तो वह--मेरा ही खून, तीन घण्टेका पंदा हुआ शिशु 
~ ~ ~ ~ 

बही नवीन हे न ? उस दिन उसे तीन घण्टे पदा हुए तो 


~ A ०७ ७ ~ 
हुए ढी थे, जब्र में उठती-बठतो, बड़ी मुश्किलसे उसे 'राम- 


भवन? के द्वारपर रख गयी थी, ओर पेड़-तले बेठकर बच्चे- 
को पहरा दे रट्टी थी । मेरे देखते ही देखते वह भाग्यवती 
निकली ओर मेर हृदयके टुकड़ेको अपने हृदयमें उठा लिया । 
में मां थी ओर दूर खड़ी देख रही थी । दुनिया क्या सम- 
झेगी कि उस समय मांके हृदयमें केसा तूफान उठा हुआ 
था । वह क्या खमझेगी कि किस अभाव, किस परिस्थितिमें 
पड़कर, सन्तानके कोन-से शुभ भविष्य-छबकी कौन-सी 
आशासे मुग्ध होकर माताको अपने हाथों अपनी सन्तान- 
को पराया कर देना पड़ जाता है ? नहीं, वह इन सब बातों- 
को नहीं समझ सकती। कोन-सी असहाय, निरपाय 
व्यवस्था माताको इस अवस्था तक खाँच ला सकती हे, इसे 
दुनिया नहीं समझ सकती भैया ।?? 

“तो क्या इतने दिनके बाद आज तुम दुनियाके सामने 
डस बातको जताने आयो हो ? अब तो सब्र चुड़ेल मेरी 
मां, बहन बननेको दो़े'गी । केशो, जरा सुनो तो इसकी 
बातको ।” नवीनने कहा । केशो सामने लपक्रा--“/चछ-- 
दूर हो यहांसे । अच्छा नाटक रचा हे। सिनेमा-क्म्पनीमें 
चली जाओ, अच्छा इनाम मिलेगा ।” कर्मचारी दोड़े- 
“चली जाओ ।?? [ 

किन्तु नवीनने रोका--“जरा ठहरो तो। न सही-- 
यहां एक यही दिललगी रहो ।”--उसे एक कोतुक-सा भी 
लग रहा था--नारीका अग्र कोन-सा रहस्य, कोन-सा रूप, 
कोन-सी बृत्ति सामने आनेवाली है ? 

उस व्यड परिहाससे शायद एक बार जानकी ब्रिच- 
लित हो उठी और फिर शान्तस्वरसे बोली--'“नहीं, में 
जताने नहीं आयी हूँ । केवल कहने अःयी ई--मेरे खेतोंका 
अनाज मेरे बच्चोंके लिए छोड़ दिया जावे ।?? 

“उनो तो, क्रिन्तु में कमी सोच भी नहीं सकता कि 
कोई भी, मां अपने बच्चेको पराया कर समती हे । माना कि 
तुम सच कह रही हो, किन्तु इसका प्रमाण क्‍या हे?” 
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“प्रमाणकी जरूरत तो नहीं है बेटा, ओर न में प्रमाणके 
लिए व्यस्त ही ६ ।” जानकी धोरे-घीरे चडी गयी । 

नवीन जोरसे हंसने जाकर भी गम्भीर हो उठा। बह 
विचारने छगा -इस चोथी बार नारी किस पहेली, किस 
मनोबृ त्तेति आयी १ आपत्य स्नेह, त्यागको यह केसो 
प्रवृत्ति, केसो तृष्णा है ? वह ऐसी कोन-सी त्याग-बृत्ति है, 
केसा उसका भयानक या मोइक रूप है, जिससे कि वदद 
सन्तानको लूटा देनेमें भी पीछे नहीं हटती । 

छोटे-बड़े सभो जानकीको झूठी कहकर परिहास करनेमै 
लगे थे, किन्तु नवीन परू-पलूमें गम्भीर होता जा,रहा था, 
उस बांतको झूठ जानकर भी । 

(३) 

“मां, क्या में तुम्हारा लड़का नहीं हूँ ? वइ कहती थी, 
मेरी गभंधारिणी तुम नहीं हो ।” अपने पूव-इतिहाससे 
नवीन अनजान था, ऐसा नहीं; किन्तु फिर भी उसने 
अमलासे पूछा । 

अमला सिहर उठी; भय, आतङ्कसे उसका चेहरा विवरण 
हो गया; पूछा-- “ऐसा कोन कहता था बेटा १”? 

“ज्ञानकी कहती थी-वह मेरी जननी है |” 

“उसे निकाल दे--नवीन, गांवसे, किसी दिन मेरे 
भेयाको, मेरे लाळको निगल बेठेगी, निकाल दे--निकाल 
दे ।? अमला कांप रही थो । नवीन हंस पड़ा--नारीकी 
यह केसी ईर्षा-बृत्ति है ? जिले वह चाहती है, अपना समझती 
है, उसे वह अपना हो बनाये रखेगी; उसपर किसी दूपरेका 
अधिकार जताना तक वह नहँ सहद सकती है ओर न वह 
अपने स्नेहपात्रको किसी के स्नेहकी छायामें देख हो सकती है । 
नवीन विचारने लगा--यह केसी सर्वग्राप्ती इषा, क्षधा है ? 

उधर अमल के नेत्र क्रोध, ईषांसे काले-से पड़ रहे थे 
“ऐसी स्पद्धा । मेरे वेटेको वह भिल्ारिन कहे-- उसका है ? 
अभी, इसी वक्त उसे गांवसे बाहर निकाल दो |”? 

“बहुत गरीब है माँ । निकाल देनेसे घरका घर आहार 
बिना मर जात्रेगा ।?? 

“हमें क्या, उसे कछ मरना है तो आज मरे |” 

“किसीके कइनेसे में पराया थोड़े हो जाऊंगा ? तुम्हारा 
हुं-तुम्दारा ही रहूँगा। जरा देख रहा था--तुम क्या 
कहती हो । भला वह भिश्वारिन कुछ कह सकती है १?” 


विश्व मित्र 
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गृहिणी हंसी, शान्तस्वरसे बोली--वही तो में सोच 
रहो थो । वइ कइतो केसे ? जानकी बहुत भळी स्त्री है । 
कसा कहते थे? उसके बाळ-बच्चे भूखे मर रहे हैं 
मे अभी गुमाइतासे कहती हँ---उसका कर माफ कर दिया 
जावे; खानेके लिए अनाज ओर वस्त्र भो भिजवा दूंगी। 
जेसे उसके बच्चे, वेसे मेरे ।'” 

सुसकराता, चुटकी बजाता नवोन बाहर निकल गया । 

दिनका प्रकाश तब म्लान न हो पाया था । कुमकुमके 
रपर मोटर लगी ओर नवीन अपनी सित्र-मण्डलो सहित 
उतर पड़ा^। 

साज-श्टज्रार किये कुमकुम रूडी बंठी थो । उसने 
फेरे-ही-फेरे उनका स्वागत किया । बेठे सब्र । 

कालीचरण बोळ उठा--“बाईजियोंके सरताज, आज 
नाराज क्यों हो ?” 

“मेरी खुशी-नाराजीसे क्या होता है ?” 

“नहीं, ऐसा मत कहो कुमकुम । तुम तो नवीनका प्राण 
हो, दो दिन आना नहीं हुआ, तो देखो सूखकर कांटा हो 
गया हे ।” 

“तुम्हारे कहनेसे क्या होता है नीरू बाबू, वे तो अब 
यहां आना पसन्द नहीं करते । वह दिन गये, जब दिन-रात 
दरबाजेपर मोटर भनभनाया करती थी । अब्र तो में पुरानी 

हो गयी । पूछिये उन्हींसे ।? वचन शेषकर कुमकुम रूठकर 
बेठ गयी, कदाचित्‌ मानभज्जनको आझासे। उन घरभर 
भलेमानसोंके सामने यदि वदद नवीन-जेसे धनकुवेरसे मान- 
भञ्चन कराना चाहे, उस रूउनेका परिणाम दिखलाना चाहे, 
और यदि अपने रूप-यौवनको कसोटीपर चढ़ाना चाहे, उसका 
मूल्य निर्धारित करना चाहे, तो इसमें हंसनेकी कोन-सी 
बात है ? वह बेठ गयी--रूठकर, अभिमानसे जरा धूमकर, 

। ० ज्ञालीके दुपट्टेको सामनेसे बिलकुल हटाकर । 

किन्तु वैसा कुछ न हो पाया, वरन्‌ हो गया उसका 
._ उलटा । नवीन जरा: मुसकराया । बोछा--“ तुम्हारा 
1 कहना बिलकुल ठीक है कुमकुम । तुम्हारे पास अब मेरा जी 
नहीं गता । क्या जानूं कि इतनी जल्दी तुम पुरानी हो 
4 जाओगी |” , 
हि ब्रह्म कैसा कुत्सित, रुक्ष, उलङ्ग रूप है !-- 
लक्ष्जासे : वेश्या 'कुमऊुम तिछ॒सिला ।उठी-- में 
te 


ती हूं, मेरे घर बेठे 
तुम्हें किसने दिया ९? 
“तुमने कुमकुम, यह वर तो तुमने मेरा कहा था न। 
क्या भूल गयीं ?” परम निड्चिन्ततासे नवीन कहने छगा-- 
“तुम पूछ रही थीं, तो सेने सच-सच कह दिया ।? 
“अच्छा किया । घरसे जा सकते हो ।” 
“में भी यही सोच रहा शर !~-किन्लु नवीनने उठने- 


ही अपमान करनेका अधिकार 


अत्र तम सेरे 


की चेष्टा-मात्र न की आर ऊपरसे कहने छगा--“भरे 
भाई, कोफ्ता तो मंगवाओ, उल्कके विना ह्विस्की फीकी 
छगती है ।” 

द्वारपर मोटर भनभनाने छगी। बूढी अम्मां घत्ररानी- 


कहा । ओर कुमकुम 
मरे हें अम्मां ? तो उन्हें 
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सी आयीं। इशारेसे कुः 
| बठी-बंठी बोली 

यहीं लित्रा छाओ ।” एक बार उसने अवद्देळनासे नवीनको 
देखा, फिर सेठक्री अभ्यर्थनाके लिए उठकर खड़ी हो गयी । 

नवीन हंसा--“'जरा मेरी भी दो बातं उन छो कुमकुम। 
कहता था, सेठजीको यह घर मुबारक हो। फिर यों कहो 
कि अकेला में ही नहीं, तुम भी मुझसे अत्र ग्री थीं और 
दो ही दिनके भीतर सेठजीको भी इस घरमें बुलाने 
लगी थीं। मुझ अब विदा देदो। अपनो एक पहचान 
तु ता हँ ।? वेळतेटका बक्सर था, जिसे नवीनने उस 
कृद्वाके हाथपर रख दिया । आग्रह, उत्छकतासे बूढ़ीने 
इञ्ब्रा खोला, द्वीरेका नेकलेस था । जिन हीरोंकी ज्योतिसे 
कुमकुमकी आंखें स्तिमित हो रहीं । बूढ़ीके नेत्र सम्श्रमसे 
नत हुए ओर मित्रोंने प्रशंसाका पुल-सा बांध दिया । 
कहने लो--“'क्यों न हो, नवीन बाब अमीर केसे हैं। 
दस हजारका नेकलेस दे देना क्या सेठ-साहूकाराका 
काम है १? 

बढ़ी चकरा गयी--““बिदा कसी बेटा, यह घर तुम्हारा 
है, और कुमकुम तुम्हारी छोंडी है । सेठ-साहूकारोंकी 
गुञ्जाइश यहां न होगी ।? 

“बह तो कहती थीं, यहां मेरा कुछ भी अधिकार 
नहीं है ।” 

“मजाल उसकी जो वह ऐसी कहे, क्‍यों री ?'? 

“नहीं अम्मां, तुम सेठजीको जानेको कह दो ।'? 

नवीन दुबी हंसी हंसता वहां जमकर बेठ गया । 


eV, 


ASS 


(२) 
\ एक बड़े मकानके उजेले कसरेमें नवीन बठा शरात्र पो 
` रहा था ओर एक स्त्री सामने बेठो उसके ग्ळासमें शराब 
भर रही थी। उस मकानके प्रायः सब कमरोंसे हंसी, 
सङ्गीत, शराबीका चीत्कार सुनाई पड़ रहा था । 
वीन बोला--“चमेली, जूही क्‍या नाम है तुम्हारा । 
चम्पा ? तो चस्पा सच ही तुम बड़ी अच्छी हों। उसे तुम 
जानती हो, छूग्रकुमकों ? उससे मेरा जी ऊब उठा था । वह 
¦} थी । परन्तु तुम घबरा क्‍यों रही हो, बार- 
देखती हो ९?! 
दु थी 1120 
“स्रो तो में सी देख रहा हूं, किन्तु क्‍यों ?” 
“बारह बजे मुझ छुट्टी मिलेगी न ।? 
“क्या तुम मुझसे ऊब गयीं ? ओर ऐसी जल्दी ?” 
वह चुप रही । 
“बोलो चम्पा ।'? 
बारहकी घण्टी बोली, वह उठकर खड़ी हो गयी-- अत्र 
मेरी छुट्टी हो गयो ।” 
क वद्दी छुट्टीवाली बात, नवीन झंझला पड़ा--“नहीं, 
| कहो छट्टीके लिए तुम अधीर क्यों हो रही हो" दूसरी स्त्रियां 
तो ऐसा नहीं करतीं, उनको तो चेष्टा रहती है केबल 
[धनेकी, भागनेकी नहीं ।?” 
असहाय दृष्टिसे उसने नवी नको देखा ओर कहने लगी 
“घरमै बच्चा बीमार पड़ा है महाशय, एक ही है। न जाने 
अब तक--तो मुझ छुट्टी दे दो ।?-उसके नेत्र आद्र हो उठे । 
“ऐसी स्थितिमें तुम आयी क्यों थीं??? 
स्रीका स्वर रोने-सा छगा--“पेसेके लिए । इन पेसों- 
से उसकी दवा लछाऊंगी, दो दिन भी तो उसे अंगूर-बेदाना 
दे सकंगी । लोग कहते हें-तपेदिकमें आदमी बचता नहीं । 
झूठ बात है । मेरा बच्चा खानेके बिना मर रहा है। में 
उसे जिळाऊंगी, उसकी रक्षा करूंगी ।” अधीर गतिसे वह 
चलो गयी और उस उन्मुक्त द्वारके प्रति दुविसइ-विस्मयसे 
नवीन देखता रह गया,- वात्सल्य, स्नेहा यह केसा रूप 
है ? वह बेठा विचारने झगा ओर शराब पीने छगा । 
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आट: एक | ) ऊँ 


आप ? और कुछ जरूरत है १”? 


मकानवाली बृद्धा आयी, पूछा-“आरामसे तो हैं 


“है । बह तो चली गयी ।” 
“अभी में दूसरीको भेजे देती हूं ।” 
इस बार जो स्त्री आयी, वह अनुपम छन्दरी थी । 
नवीन मुग्ध-विस्मयसे तरुणीको देखने लगा । » 
उसने मुसकराकर मुंह फेर छिया--“क्या देखते हो ?” 

“नुम्हें । नहीं, तुम कभी पुरानी होगी ही नहीं, जरा 
वहां आकर बेठो । तुम कहां रहती हो ?” 

“यह घर मेरा है, और वह बूढ़ी मेरी अम्मां है, में 
हसीना हूँ ।” 

“ओर दूसरी सब १” . 

“वह सब्र किरायेदारिन हैं ।? 

“अभी तक तुम आयी कयां न थीं १” 

“तुमने बुलाया कहां था ?” इठ्ळाकर उसने नवीनके 
गलेमें बांह डाळ दी । ठीक उसी पलमें बाणविद्ध कुर द्मिनी- 
सी, भय-विवर्ण एक युवती कमरेमें घुस आयी । उसकी रूप- 
शिखासे मानो घरके कोने-कोनेमें आतुर चांदनी छोट पड़ी । 
रूप--रूप, ऐसा रूप । आकुर-विसमयसे नवीन उसे देखता 
ही रह जाता, यदि उसके पीछे एक युवक और वही बूढी 
दोड़ी न चली आती । उन्हें देखकर युवती चिल्ला उठी-- 
“मेरी रक्षा करो भेया, इन दानवोंके दाधसे मेरे नारीत्वको | 
बचाओ । कुम्भके मेलेमें नानीके साथ आयी थी, वह दबकर | 
मर गयीं । यह बूढ़ी डायन मुझे आश्रय देनेके बहाने यहां | 
हिवा लायी है, और अब” ; 

पीछेसे बूढ़ीने उसके बाळ पकड़कर खींचे ओर उसका 
साथी युवक झूमता, हंसता उसकी ओर बढ़ा । है 

“बचा लो भया, बहनकी इज्जतको बचा लो ।” | 

एक पल, बस दूसरे हो पछ नवीन उस युवकपर- 
पड़ा । उसे जमीनमें पटककर छातीपर बेठ गया 
जीभ बाहर निकल आयी ओर श्वास भो 
गया । BR 

“खन-खून ।”--बढ़ी और उसकी बेटी । [र्लाः 
नवीन उठा, जेबसे मनीबेग निकालकर उ 
दिया और युवतीसे बोला-“'चलो है 


कि 


परमहंस, राम, बुद्धका अवतार क्यों न हो गया होऊ, और 

क छोटे परमें उस अवतारसे मेरी भेंट क्यों न हो गयी हो, 
किन्तु फिर भी में तुम्हारा दुराचारी, लम्पट लड़का वही 
नद्रीन हुँ न ? किसी एक छोटे परके लिए वह फिर भी कभी 
कोई अवतार बन बेंठे, तो न तुम ही कह सकती हो, न मे' 


ओर न दुनिया ही। किन्तु फिर भी में हैं तो वही मद्यप, 
चरित्रहीन नवीन । कोन जाने किस पलमें वद कौन-सा 
शुभ या अशुभ कर्म कर बेठे। उस लम्पटका विश्वास ही 
क्या ? जहाँ तक जल्दी हो सके, इस लड़कीको ठिकाने 
लगा देना ।?? 


आजका राजनातक विचारधारा आर 
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शिवदेव उपाध्याय “सतीझा”?, बी० ए० 


सानव-जातिकी विदार-धारामें इस समय एक उथल- 
पुथर आयी है--ओर ऐसी कि कितने ही आमूल परिव- 
तेनोंके लिए नूतन आधार खड़े होते जा रहे हैं। आर्थिक 
समस्याय राजनीतिक वातावरणको विक्षुब्ध करती जा रही 
हैं ओर सुंलार विकल होकर भविष्यकी ओर डरी हुई 
आँखाँसे ताक रहा है। अगर भविष्यका नियन्ता वर्तमान 
ही है, तो मानव-जातिके लिए आगे वर्ष कितने भयानक 
सिद्ध हो सकते हैं, यह स्वतः स्पष्ट होता जा रहा है और 
हम जेसे प्रतिदिन दिलते हुए धरातळको इढ़ताके साथ पकड़- 
नेका प्रयल करते हुए भी विफल-से हो रहे हैं। परिवतनकी 
इस लह्रकी सतहपर राजनीतिक सिद्वान्तांके उलट-फर, 
तत्सम्बन्धी नवीन धारणायें स्पष्ट हो रद्दी हैं ओर युगोंका 
यह विवादग्रश्‍त विषय “राष्ट्र व्यक्तिके लिए है अथवा 
व्यक्ति राष्ट्रके लिए” आज अपने दोनों पक्षोंको लेकर ऐसा 
सजीव हो उठाहे कि एक ओर अगर राष्ट्रकी राजकीय 
व्य्रवस्थाआँको नप्ट-श्रप्ट कर डालनेके लिए सारी विरोधी 
शक्तियां मिलकर काम कर रही हैं, तो दूसरी ओर व्यक्ति- 
को मारकर- व्यक्तित्वको मिटाकर, जीवनको जड़वत्‌ बना- 
कर उनकी चिताभस्मोंपर एकरन्त्रकी प्रतिष्टा करनेके लिए 
भयङ्कर गोलियोंकी बोछार हो ल हे । आजकी घातक 
देशभक्तिका महारोगी देशभक्त वह व्यक्ति होता हे जिसको 
उपस्थितिसे छूतका मद्ारोग फल रहा हे--जिसकी वाणी 
संसारभरमें विषेले कीटाणुओंको फंककर एक भीषण विनाश- 
[ तैयारी कर रही है । आजको अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति 


4 के बीज इसी मनोभाव--इसी विचार-धाराके भीतर हैं। 


आजके इस परिवर्तनके बीच राष्ट्रोंकी महत्त्वाकांक्षायें पर- 
स्पर टकराती आर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगको भवस्थायें अस- 
म्भव बनाती जा रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर इस 
समय युद्धकी जो चिनगारियां निरन्तर एकत्र होती जा रही 
हैं, उनके मलमें यद्दी सङ्क्ष ओर यही सन्देह है, ओर यह 
परिस्थितियां एक भावी महासमरके लिए उपादानोंकी सृष्टि 
करनेमें रगी हैं । 

पर इनका क्या इतना ही परिणाम होगा ? महासमर- 
की अवस्थायें क्या केबल धन-जनकी ही हानियोंके लिए 
जिम्मेदार हैं ? बिगत मद्दासमरने संसारकी कितनी क्षति 
की है, इसका अडुमान केवल मतको ओर पोण्डोंके आंकड़ोंमें 
ही नहीं समझा जा सकता । उसने मनुष्यको मनुष्य नहीं 
रहने दिया, नेतिकताके स्थानपर उसने प्रवञ्चनाओंकी 
प्रतिष्ठा की; सहदयोगके स्थानपर घृणा और विश्वासके 
स्थानपर सन्देहको प्रतिष्ठित किया । और इन सबका फल 
उन सभी प्रयल्नोंकी विफळतामें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा है, जो 
भढायुद्धके बाद शान्ति-स्थापनके सम्ब्रन्धमें समय-समयपर 
किये जाते रहे हैं । 

लेकिन यह अवस्था राष्ट्रोंकी केवल अन्तर्राष्ट्रीय परि- 
स्थितियोंको लेकर ही नहीं है। राष्ट्रीय प्रश्नोंपर विचार 
करनेकी प्रणालीमें भी भाज एक परिवर्तन आ गया है 
और पराधीन या स्वाधीन दोनों ही प्रकारके राष्ट्रोंके 
नागरिकोंका जीवन भयावह हो उठा है। जर्मनी ओर * 
इटळीमें होनेवाली पिछले वर्षाकी घटनायें इस बातका 
प्रमाण हें। वे इस बातका प्रमाण हैं कि किस प्रकार 
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उक्त स्वाधीन देशोंके नागरिकोंके पास उनके नागरिक 
अधिकार तक नहीं हैं ओर किस प्रकार पराधीन देशों 
के नागरिक अयानक विवशताओंकी शङ्कळामें बंधे, निरु- 
पाय-से होकर सिस% रहे हें। अंगरेज कवि मिल्टनने अपनी 
दोनों आंखोंका प्रकाश खोकर घनीभूत अन्धकारम ही 
सन्तोषके साथ एक बार लिखा थाः-- 

‘What dost thou ask ? 

The conscience, friend, to have lost then 


supports me, 


overplied 

In a liberty’s defence, my noble task, 
Of which whole Europe rings from side to side. 
उसने यह पंक्तियां सीरियक स्किनर ( 0911: 
Sinn) के प्रति एक चतुदशपदी लिखते हुए लिखी थीं । 
पर आज इंगलण्डमें मिल्टन नहीं है, जो अपनी आंखें खोनेपर 
भी एक निराले सन्तोपके साथ कह सके कि स्वाधीनताके 
लिए अगर आंखें खो भी गर्यी, तो यह उनका अपरिमेय 
सदुपयोग हुआ । आज इंगलेण्डमें मिल्टन नहीं है ओर 
इंगलेण्ड आज संसारके एक विशाल भागपर--जिसमें सूर्य 
अस्त नहीं होता, शासन कर रहा है। आज कितने ही 
देशोंके निवासी इंगलंण्डकी श्यङ्खलामें बंधे हुए दासोंका-सा 
जीवन बिता रहे हैं । समरसेटके मामलेका फेसला छनाते 
हुए छयोग्य न्यायाधीशोंने कडा था कि दास इंगलेण्डमें 
साख नहीं ले सकते | हमारे देशकी भूमिका स्पशं करते 
ही उनकी दासत्व-श्थ्डलाकी कड़ियां छिन्न-भिन्न हो 
जाती हैं। ओर इसमें कोई सन्द्रह्व भी नहीं कि दासत्व- 
प्रथाको ऋानूनकी नजरमें नाजायज ठहरानेके लिए इंग- 
लेण्डने महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं और गणतन्त्रात्मक 
झासनप्रणालीको प्रतिष्ठा ओर विकासके इतिह्दासमें अंगरेज 
जातिके किये गये प्रयत्नोंके गौरवपूर्ण अध्याय हैं । पर आज 
उसके अधीनस्थ देशोंकी जेसी अवस्था हो गयी हे, वह 
निश्चय ही उसकी भावनाओंके प्रतिकूल अवस्था है। 
अंगरेज स्वाधीनताका प्रेमी होता है, पर केवल अपनी 
स्वाधीनताका--अपने अधीनस्थ देशोंकी स्वाधीनता 
` समस्त मानव-जातिकी स्वाधोनताका नहीं । इंगछेण्डको 
वेदेशिक्र नीति सदासे यद्दी कहानी कह रही है और भारत 
इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है, जिसे अभी अभो कांग्रेस- 


प्रेसिडेण्टके शब्दोमें “Charter of 8laverY” दासत्वका 
पट्टा मिला है । ओर यह परिस्थिति जिन कारणोंको लेकर 
उत्पन्न की गयी है, उसका आधार ब्रिटेनकी साम्राज्यवादी 
मनोवृत्तिहे । ब्रिटेन हो नहीं, संसारके कितने ही देशोंने 
पूंजीवाद ओर सात्राज्यवादकी रक्षाके लिये संसारकी 
विशाल जनसंख्याको दासोंका-साही जीवन व्यतीत करने- 
पर विवश किया हे। सिद्धान्त-रूपेण दासत्वक्रा अन्त 
हो जानेपर भी संसारमें व्यवहारमें आज भी दासता है 
ओर विकराल रूपमें है। प्रसिद्ध लेखक सर फ्रान्सिस 
गाल्टनने ठीक ही लिखा है;:--16 ¡5 simply a,century 
and five generations— 
since four fifths of the people of the world, 
white and black alike, were slaves in reality, 
if not in name. तात्पर्य यह है कि अभी सिफ डेढ़ 
सदियों पहले सिफ पांच पीढ़ियों पहले तक संसार 
भरको काली ओर श्वेताङ्ग--जातियाँ अगर सिद्धान्ततः नहीं 
तो वस्तुतः दास ही रही हैं। उन्हें बहुत अंशोंमें या तो 
नागरिक अधिकार प्राप्त ही नहीं थे ओर आगर प्राप्त भी थे, 
तो वे उनका उपयोग करनेमें असमर्थ थीं। पूंजीवादके 
आधारपर निमित व्यवस्थायें उनके इस मार्गमें बाधास्वरूप 
याँ, यहाँ तक कि प्रनातन्त्रात्मक़ शासत-प्रगालीके भीतर 
भी जनताके शोषणके द्वार बन्द न हो सके । 

भारतमें भी नागरिक अधिकारोंका प्रश्‍न बड़ा ही 
विकट है । मोलिक अधिकारोंके नामपर भारतोय नाग- 
रिकोके कुछ भी अधिकार नहीं हैं जिन्हें छरक्षित रखनेके 
लिए सरकार वाध्य हो | करादी क ग्रेस ( माच, १९३१ ) 
मं मत-प्रकाशन, सभा-समितियों, धर्म-सस्त्रन्धी कितने 
ही मौछिक्र अधिकारों ( £1०01९! 71८७६७ ) की 
घोषणा की गयो थी । पर इन अधिकारोंका उपयोग करने- 
का अधिकार नागरकोंको अभी नहीं मिल सकता 
और ब्रिटिश सरकारने उनके लिए कोई ऐसा विधान 
नहीं रखा । 


भारतीय नागरिक अधिकारोंपर कितने ही प्रकार- 


a half—a scant 


“के प्रतिबन्ध हैं । इंगलण्डके कानूनक़ी नजञरमें सभी नाग- 


रिक समान समझे जाते हैं ओर अदालतों द्वारा बढे- 
से बड़े अफसरपर छाये .गये अभियोगोंकी जांच 


हा and 8071४ 


उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार किसी साधारण 
नागरिककी । पर भारतमें यह है कि भारतके प्रधान 
शासक वायसराय (गवनमेण्ट आव इण्डिया ऐकको 
तीसरी धाराके अनुसार) इच्छानुसार किसी सरकारी अफ- 
सरका खुली अदालतमै बिचार होनेसे रोक दे सकते हैं। 
१८१८ के तीसरे बङ्गाल रेगुलेशनके अनुसार विभिन्न 
स्थानोंमें बिना अदालतमें बिचार हुए ही बन्द रहनेवाले 
बन्दियोंकी संख्या लगभग २००० है । गवर्नर जेनरल ओर 
गवर्नर तक स्वेच्छा पूर्वक कानून बना सकते हैं। बोलने ओर 
लिखनेके सुम्बन्धमें तो नागरिक अधिकारोंकी घोर उपेक्षा 
की गयी हे । भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १२४ ए 
इतनी व्यापक है कि इसका परिणाम सभीके सामने प्रत्यक्ष 
हे ओर यद्यपि ब्रिटिश भारतके नागरिकोंके साथ ही देशी 
रियासतोंकी प्रजाका भी भाग्य विजड़ित हे और दोनोंकी 
समस्‍यायें एक-सी हैं, पर राज्य-रक्षण कानून (211८९४? 
protection Act. ) एक ऐसा प्रतिबन्ध है, जिसके विरुद्ध 
जाया नहीं जा सकता । इंगलेण्डमें पत्नोंको १६९५ के बादसे 
लाइसेन्स तक नहीं लेना पड़ता ओर पार्लामेण्ट, सार्वजनिक 
सभाओं भथवा अदालतोंकी कार्यवाहियोंकी सही-सही 
रिपोर्ट छापनेपर वे दण्डित नहीं किये जा सकते; पर भारत- 
में इस सम्ब्न्धमें क्या अधिकार हैं, इसका ताजा उदाहरण 
“अभ्युदय? का मामा है, जिसको लेकर एसेम्ब्रलीमें काफी 
सनसनी फेछी थी । कार्यकारिणी (४९०७४४०) को इतने 
अधिक अधिकार दिये गये हैं कि श्री श्रीनिवास शास्त्री जेसे 
व्यक्तिको भी कहना पड़ा है कि he Indi executive 
is highly pampered ओर इसका कारण स्पष्ट है । 
भारतका शासन बहुत अंशोंमें ब्रिटेनके द्वितादितका ध्यान 
रखकर किया जाता है अतः जेसा कि भारत-सरकारकी 
कार्यक्ारिणीके एक भूतपूर्व सदस्य राइट आनरेबुल सर 
तेजबद्दादुर सप्रूने १९२३ में ही, सम्भवतः अपने व्यक्तिगत 

अनुभवोंके आधारपर कद्दा थाः 
Tt must be recognized that the Goyer- 
nment f Jndia is not an independent 
government, and, 400 700027 it “4 be denied, 
mains that in all vital matters, 


the fact re 
mes even 70 unimportant ones, 


the policy for India is formulated not in 
Delhi, nor at Simla, but in White hall; 

सर तेजके कहनेका तात्पर्य यह हे कि भारत-सरकार 
स्वाधीन सरकार नहीं है ओर इस बातसे चाहे जितना भी 
इनकार किया जाय, वास्तवे यह एक तथ्य है कि सभी 
महत्त्वपूर्ण मामळोंमें, बल्कि कभी-कभी तो सामूली-मामूली 
मामलोंमें भी भारतके हि निर्धारित की जाती 
है, वह न तो दिलीमें निध 
बल्कि ह्वाइट-हालमें । 
भारतीय नागरिकताके ३ 
बन्ध लगाना उसके लिए स्वाभा विक 

मत देनेक्रा अधिकार ऐ जिसमें खरकारोंका हस्त- 
क्षेप अनुचित है। कहीं-कहां तो मता धिका रका उपयोग न करने- 
पर नागरिक दण्डित भी किये जा सकते हें। सताधिकारके 
महत्त्वको समझनेके लिए इस सम्ब्रन्धमें दिलचस्पी रखने- 
वालोंको हाउस आव लाड स द्वारा निर्णय किये राये एुशब्री 
बनाम ह्वाइटके मुकदमेकी कार्यवाही देखनी चाहिए । लाड 
सभाके पचास लाडाने चीफ जस्टिस होल्टके इस निण्य- 
का समर्थन किया था कि मताधिकार एक महत्वपूण 
अधिकार है ओर इसमें हस्तक्षेप करना वास्तविक 
क्षति पहुंचाना हे। मताधिकारको लेकर इससे अधिक 
प्रामाणिक बात ओर क्या हो सकती हे? पर भारतमें 
मताधिकार-सम्ब्रन्धो प्रश्नोंको अभी उतना महत्त्व नहीं दिया 
जा रहाहे। अमी हाल ही में संयुक्तप्रान्तोय कोर्ट आव 
वाड सने जो सरकुरुर निकाला था ओर जिसको लेकर इस 
देश तथा ब्रिटिश पार्लामेण्टके कुछ सद॒स्योंमें भी सनसनी 
फेरी थी, वह क्या हे? यह निश्चित हे कि अगर किसी 
देशकी सरकार किसी पारीके बिरुद्ध मताधिकारको लेकर 
प्रचार करे, तो अन्याय हो जानेको सम्भावना बहुत अंशोंमें 
है। क्योंकि सरकारका जो आतङ्क होता हे, उसे देखते हुए 
मताधिकारके मामलेमें उसका विरोधी रुख हरूतक्षेपके रूपमें 
काम कर सकता है। निर्वाचन-सम्ब्न्धी मामलोंको लेकर 
ओर भी कहीं-कहीं मताधिकारमें हस्तक्षेप करनेके समाचार 
मिल चुके हें। वास्तवमें नागरिक अधिकारोंके महत्वको | 
देखते हुए यद्द स्थिति वाञ्छनीय नहीं है । 

भारत फिर भी पराधीन देश है, और यहां मौळिक़ 


आजको | विचारधारा ओर व्यक्ति-स्वातन्त्य २६५ 


नहीं दी गयी है । लेकिन इस दिशामें कुछ स्वाधीन राष्ट्रो- 
के नागरिकोंकी अवस्था भी अच्छी नहीं है। हिटळरने 
जिस तरह जर्सनीके नागरिक अधिकारोंकी अवहेलना की 
है, उसकी कहानी आज भी पुरानी नहीं हुई है । विचारोंकी 
स्वतन्त्रताकी वहाँ किस प्रकार इत्या की गयी, किस प्रकार 
पत्रोंका दमन किया गया ओर किस प्रकार ओर भी नाग- 
रिक अधिकारोको कुचल डाला गया, यह सब्र समझनेके 
लिए पिछले वर्षाकी घटनायें यथेष्ट हैं। नाजी दलकी विज्ञय- 
के लिए हिः ८4 सारी विरोधी शक्तियोंका जिस क्ररतासे 
दमन किया, उसकी रिपोट World Committee for the 
victims of German Fascism ने प्रकाशित की थी । 
उक्त कमिदीके सामने ५३६ व्यक्तियोंने अपने ऐसे बयान 
दिये, जिनसे पला चलता है कि हिटलरके नाजी दलने उन्हें 
कसे-कसे भीषण दण्ड दिये । ऐसी १३७ मेडिकल रिपोर्ट 
पेश की गयी थीं, जिनके अनुसार वे व्यक्ति इस प्रकार सताये 
गप्रे थे कि वे सदा-सवंदाके लिए वेकार हो गये। ३७५ 
व्यक्तियोंने बयान दियर कि हिरासत छोड़नेके पूर्व उन्हें अपने 
हस्ताक्षरोंसे संयुक्त ऐसे बयान देने पड़े, जिनमें उन्हें लिखना 
पड़ा कि हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया गया। इनके 
अतिरिक्त ब्रिना खुळी अदालतमें मामला चछाये ७० इजार 
व्यक्तियोंको विभिन्न शारीरिक यन्त्रणायें देनेकी रिपोर्ट है। 

जर्मनीमें राजनीतिक सत्ताके लिए यह जो भीषण दण्ड 
वहांके नागरिकोंको दिये गये, उनका कारण सिर्फ यह हे 
कि वे स्वतन्त्र मत रखते थे। जर्मनीके विधानमें जमन 
नागरिकोंके मौलिक अधिकारोंका उल्लेख है, जिसमें 
प्रायः वे सभी अधिकार हैं जो नागरिकोंको मिलने चाहिए । 
लेकिन विधानकी इन बातोंकी आज जम॑नीमें सवंत्र उपेक्षा 
की जा रही है । हिटलरने गणतन्त्रात्मक आावनाओंको 
बुरी तरह कुचळ डाला है । जर्मन नागरिकोंने अपनो सारी 
स्वाधीनता खो डाली है । 

पत्रों ओर पत्रकारोंके लिए जमंनीके यह दिन बड़े बुरे 
हैं । इस समय जर्मनीमें लगभग ९०० पत्रकार बेकार हो गये 
जैं। कितनोंको जर्मनोसे निर्वासित भी कर दिया गया है 
ओर इनकी जगह नाजी दलके समर्थक नये पत्रक्रार भती हुए 
हैं। ये पत्रकार नाजी स्कूलसे निकले हें ओर इनकी सबसे 
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बड़ी योग्यता सिर्फ यह है कि ये भावावेशपूर्ण शब्दोंमें 
नाजी दुर ओर उसके भाग्यविधाताका गुणगान करते हैं। 

न्यथा ये कितने योग्य होते हैं, इसके सम्बन्धमें प्रेगसे. 
प्रकाशित होनेवाले प्रमुख पत्र 1219861 12210556 ने कुछ 
दिन पहले एक मनोरञ्जक्न समाचार प्रकाशित किया था| 
उक्त रिपोट के अनुसार नाजी स्कूलके इन पत्रकारोंने कए 
पत्रकार-कलाकी परीक्षामें प्रश्नोत्तरके रूपमें बताया था कि 
एडवडं सप्तम १८ वीं शताब्दीमें हुए थे, डी वेळेरा स्पेनके 


हैं, क्रीमियन युद्ध अब्दुल्करीमके विरुद्व हुआ था । लेकिन 


सबसे मजेदार बात तो यह है कि जागृत जर्मनीके सप्रसिद्ध 
कवि अन्स्टे जंगरको एक विद्वान्‌ पत्रकारने केम्यूनिस्ट 
साहित्यिक बतलाया था ! ऐसे ही पत्रकारोंको लेकर नाजी 
जर्मनी आज चल रहा है, ओर जत्र कि सेकड़ों ठयोग्य 
पत्रकार केवळ इसलिए भूखों मर रहे हैं क्रि वे अपने उन 
विवारोंको त्यागनेमें असमर्थ हैं जिनमें उनका आन्तरिक 
विश्वास है । 

जम नीमें अभी जो पिछला निर्वाचन हुआ है, उसमें भी 
जमन नागरिकोंके अधिकारोंमें हस्तक्षेप किये गये हैं । २३ 
साच (१९३६) को नाजी दलकी ओरसे जमन मतदाताओंको 
“धाम्भीर चेतावनी” दी गयो थी कि वे हिरळरको ही वोट 
दें । उसके दूसरे दिन २४ माचको प्रचारमन्त्रीने फिर सत- 
दाताओंको दिरळरकी वक््तृता ध्यानपूर्वक छननेके लिए 
“सावधान? किया था । २८ मार्चको जर्मनोंको पुनः हिटलर- 
के पक्षमें वोर देनेका हुक्म दिया गया । ( erm 08 
‘orderd’ to the polls to vote “928 for 
H।९: ) नाजी दरका जो आ।तङ्क है ओर विपक्षियोंकी 
जेसी दुर्गति वहाँ को जाती है, उसे देखते हुए भला किस 
जन मतदाताको हिटलरके विरुद्ध वोट देनेका साइस 
होता ! ओर इस निर्वाचनके सम्बन्धमें एक ओर मजेदार 
बात यइ थी कि चनावके लिए पहले ही से हिटलरने 
नामोंकी सुची प्रकाशित कर दी थो ओर जो बेलेट पेपर 
निकाले गये थे, उनपर मत देनेके लिए केवळ एक ही खाना 
था जो हिरळरकें पक्षमें वोट देनेके लिए बना था।. विपक्षमें 
मत देनेके लिए कहीं कोई खाना नहीं था। (0119 ००० 1186 
of candidates appeared and there was space’ 
on the ballots to vote only “‘yes”.) साथ दी 


LN 


थी कि हिटळरके पक्षमें ही टोट पड़ें। अतः इस बातकी 
"सम्भावना ही नहीं थी कि मतदाता अपने बोट हिटळरके 
बिरुद्ध देते । यह है जागृत जर्मनीका नूतन आदश ! 
जमंनीकी तरह ही इटलीमें भी नागरिक अधिकारोंपर 
बुरी तरह आघात हुआ है। इटलीने किस तरह अपनी 
विरोधी शक्तियोंको कुचल डाला ओर किस प्रकार मतकी 
स्वाधीनता, सभा-समितियांकी स्थापना करनेकी स्वा- 
घीनता, पत्रों द्वारा मत प्रकट करनेकी स्वाधीनताका अप- 
हरण वहां किया गया, यह सब जाननेके लिए वहांके 
बिगत १२ वर्षकी घटनाथें याद करनी पड़ेंगी । अभो विगत 
इरळी-अब्रसी निया-संग्रामको ही लेकर वहाँ मत-प्रकाशनकी 
स्वाधीनता नहीं थी । उक्त युद्धके दिनोंमें सुसोरिनीने पत्र- 
सम्पादकोंके लिए एक फर्मान निकाला था । उसे “विश्वमित्र' 
में प्रकाशित किया जा चुका है | सुसोलिनीने एक विद्यालय- 
का उद्घाटन किया ओर उस अवसरपर एक भाषण किया । 
भाषणकी रिपोर्ट पत्रोंके कार्यालयोंमें बादको पहुंची, उसके 
पहले ही एक फर्मान पहुंच गया जिसमें कहा गया था कि 
उक्त भाषणको पूरा-पूरा छापा जाय ओर सारी कार्यवाही- 
का विस्तृत विवरण खुब भावुकतापूर्ण भाषामें किया जाय, 
जिससे पाठकोंपर उसका खूब प्रभाव पड़े। भर यह सब 
विवरण प्रथम प्रष्ठपर ही आकषक शीर्षकोंके नीचे छापा 
जाय । इटली-अब्रखीनिया-युद्धके सिलसिलेमें एक बार 
ब्रिटेनने कुछ ऐसा भाव धारण किया, जिससे इटलीको कुछ 
सन्तोष हुआ | पर सुसोलिनीने इस समाचारके मिळते ही 
पत्र-सम्पादकोंके पास फर्मान भेज दिये कि इस समाचारको 
छेकर सन्तोष तो प्रकट किया जाय, पर पूर्ण सन्तोष नहीं । 
सन्तोष प्रकट करनेकी भाषा भी ओरदार न होनी चाहिए। 
इस विषयको बहुत कम, पर महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाय। 
इस प्रकार कितने ही अवसरोंपर मुसोलिनी अपने फर्मान 
निकालकर पत्रकारोंके अधिकारोंमें हस्तक्षेप करता रहा । 
मुसोलिनी स्वयं पत्रकार रह चुका है, अतः पत्रोंकी कीमत 
बह जानता है ओर जव उसने देखा कि इटलीकी जनता 
_अबश्ीनियाके युद्धमें उतनी दिलचस्पी लेनेके बजाय अपने 
देशकी भीतरी दुरवस्थाका निराकरण करनेके लिए EE अधिक 


चिन्तित है, तो इस असन्तोषको मुसोछिनीने प्रकट होनेसे रोका । 


= 


पत्रोंके कालमोंमें ऐसी घटनायें भरी पड़ी हैं, जिनसे 
~ `) ५ Ns 
स्पष्ट हो जाता है कि इटली ऑर जर्मनीमें व्प्रक्ति-त्वातन्त्र 
बिलकुछ हे ही नहीं। जान स्टुअर्ट मिलने १८५९ में 


लिखा था :-—The time, it is to be hoped, is 
gone by when any defence could be nece- 
ssary of the “Liberty of the Press’ as one 
of the securities against corrupt or tyrannical 


Government.” अर्थात्‌ “अब वह समय बीत चुका, 
जब कि किसी सदोष अत्रव! अन्यायी सरकारसे रक्षा 
करनेके लिए पत्रोंकी स्वाधीनताका समर्थन करनेकी आव- 
श्यकता हो ।” आज अगर रे तो वह जमंनी 
ओर इरलीके पन्रकारोंके दुर्भाग्यको देखकर कांप उठता ! 
जीवनके उचित विकासके लिए और सानवताकी उचित 
रक्षाके लिए मतकी स्वाधीनता बहुत बड़ी चोज है। 
कविके शब्दोंमं 


“This is true liberty, when free born men 


Having to advise the public may speak 
free.’ 

किन्तु इस प्रकारको मत-स्वाधीनता अथवा विपक्षी मत 
रखनेत्रालोंको आज डिक्टेटरोंके शासनमें कब गोलियोंका 
शिकार हो जाना पड़ेगा, कत्र उनपर अभियोग लगाकर जेलमै 
“स दिया जायगा, ओर कब्र ओर कितने दिनों तक उन्हें चुपचाप 
भीषण यन्त्रणाओंके बीच धीरे-धीरे मरना पड़ेगा, कुछ भी 
निश्चय नहीं । इस बातके अनेक प्रमाण हैं कि इटली ओर 
जम॑नीमें आज अभियुक्तों ओर गवाहों दोनों ही को भीषण 
यन्त्रणायें दी जाती हैं, उन्हें मामलेकी पेरवी करनेका मौका 
नहीं दिया जाता ओर अधिकारियोंका ऐसा आतङ्क है कि 
अभियुक्तांको वकील तक भयके मारे नहीं मिळते। सेकड़ों ही 
मामलोंमें नाम-मात्रका अदालतका स्वांग रचकर उन्हें 
जेलोंमें ठेछ दिया जाता है। जमनीका प्रमुख व्यक्ति 
थेल्मेन बिना मामला चलाये ही जेलमें बन्द है, डिमिट्राव, 
शुज ओर टागंळरके मामले संसार-भरमें सनसनी फेला चुके 
हें। १९३४ के ३० जूनको जब हर हिटलरने अपने दछके 
लगभग २०० व्यक्तियोंको मौतके घाट उतार देनेका सङ्कल्प 
कर लिया, तो नाजी वकील काले स्मितने इसे. अत्यन्त 
न्याययुक्त बताया था । इसी प्रकार १९२४ में सिन्प्रोर मुसो- 


६ 


hid 


आजकी राजनीतिक विचारंधारा और व्यक्ति-स्वातन्त्र्य २६५ 


छिनीने भी मत्तियोनोको हत्याको सारी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर लेकर उसे न्याययुक्त रूप देनेका प्रयत्न किया थ।। 
आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह हे 
कि फेसिज्मका आधार आतङ्क ही है ओर फेसिस्ट सरकारें 
किसी प्रकार भी व्यक्तित्वको विकसित होते नहीं देख सकतीं। 
वे व्यक्तित्वके विकासमें बाधा उपस्थित करती हैं; क्योंकि 
व््रक्तित्वक्े विकासके साथ-साथ विचारोंकी मिन्नता 
स्वाभाविक है ओर इस अवस्थामै जिस संक्रामक देशभक्ति 
[पूण नीतिक पागळपनको लेकर फसिञ्म 
चाहता है, उनकी जड़ कमजोर हो जाती है। 
( दखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि संसारकी 
दाच -घारामें एक अनोखा परिवर्तन आ गया 
हे। जिस गणतन्त्रकी प्रतिष्ठाके लिए संसारको इतनी 
शक्तियां खर्च हुई ओर जिस व्यक्तिगत स्वाधीनताके लिए 
जनताको इतने खतरे उठाने पड़े, उनका अन्त इस प्रकार 
होता जा रहा है । रूसकी भी यही अवस्था थी, पर अब 
उसके संशोधित नये विधानसे रूसी नागरिकोंको अनेक 
नागरिक अधिकार मिल गये हैं। स्पेनमें आज 
गणतन्त्रकी विरोधी शक्तियां लड़ रही हैं ओर जापानमें 
भी सेनिक डिझ्टेटरशिपक़ी स्थापनाके लक्षण स्पष्ट होते जा 


रहे हें । अभी कुछ दिन पहले टोकियोका एक तार मिला था, 


जिसमें इसी आशयका समाचार था। थो तो अब भी 
जापानकी नीति--खासकर जापानकी वेदेशिक नीति 
बहुत कुछ सेनाके ही सङ्केतपर निर्धारित की जाती है और 
कभी-कभी तो सैनिक अपने विचारोंको अधिकारियोंपर 
रिवाल्वरकी गोलियोंके बछपर लाद देते है । विगत फरवरी 
महीनेमें जापानमें जो विद्रोह हुआ था, उसका यही अर्थ था 
और बह विद्रोह कितना व्यापक था ! लगातार कई दिनोंके 
प्रयल्नोंसे बह दबाया जा सका ओर १२३ व्यक्तियोंको कठोर 


दण्ड देने पड़े । मिनिस्टरोंकी इत्याके बाद नये मन्त्रिमण्डल- 


की स्थापना करनी पड़ी । जापानमें सत्राट्के प्रति जसो 
उग्र राजभक्ति है, वह वेसो ही हे, जेली इटली ओर जमंनीवाले 


राज्य (5६०४९)के प्रति प्रकट करते हैं;पर साथ ही जापानमें 
` सेनिके शक्ति जिस रूपमें बढ़ती जा रही है, उससे इस बात- 


की आशङ्का की जाने ळगो हे कि किसी दिन सनिक डिक्टे- 
टरशिपकी स्थापना वहां होकर रहेगी ओर सेनिक डिक्टे- 
टरशिपके प्रभुत्वके नीचे नागरिक अधिकारोंकी केसी- 
“उपेक्षा होती है, इसके लिए यूरोपके इतिहा समें जाननेवालों- 
के लिए बहुतकुछ सामग्री है। साथ ही वह अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्तिका भी विधातक है । | 
इस तरह गणदन्त्रके बिरुद्ध जो शक्तियां और विचार 
धारायें काम करके मनुष्योंको नागरिक अधिकारोंसे 
वञ्चित कर रही हैं, वे न केवळ राष्ट्रीय ओर आनरर्राष्ट्रीय 
उलझनोंकी सृष्टि कर रही हैं, बल्कि इससे सारे 
संसार ओर सारी मानव-सभ्यताको खतरा हे। युगों 
तक स्वेच्छाचारी निरङ्कश शासनोंके नीचे दबी हुई 
मानवताके गुणोंक विकसित गणतन्त्रसे डी इधर होनेके 
लक्षण दिखाई पड़े थे, पर तब्र तक राजनीतिक भाव-धाराका 
प्रवाह उलट गया ओर मानव-जातिको पुनः उन्हीं बबर- 
युगी विवशताओंकी जज्ञोरोंसे श्वङ्कछित होना पड़ रहा हे। 
मानवताके विकासमें यद सब्रसे बड़ी बाधा हे और यदि यह 
विचार-धारा नियन्त्रित न की गयी तो मनुष्यमें एक ऐसा 
मानसिक दोर्लल्य, एक ऐसी जड़ता, एक ऐसी विमूदता 
आ जायगी, जो मानवके नेसगिक गुणोंके लिए भीषण 
अभिशाप सिद्ध होगी । जिन देशोंमें देशभक्तिके नामपर 
इस प्रकारका अन्धानुकरण और पाग लपनपूर्ण आत्मत्याग 
दिखाया जा रहा हे, वहां भो इसकी प्रतिक्रिया अत्यन्त 
अशान्तिमूलक् और विघातक न होगी, ऐसा कोन कद 
सकता है ? कौन कह सकता है, राष्ट्रीय स्वार्थांको वेदीपर 
मानवताका यह बलिद्वान अन्ततोगत्वा अभिशाप नहीं, वर- 
दान ही सिद्ध होगा ? आलोचक कहेगा यह युगधमका 
तकाजा है-यह युगधमंकी उत्पन्न विवशता है ! पर 


युगधर्म क्या हमसे अलग किसी अज्ञात शक्तिकी उपज 


है? हम स्वयं ही क्या इस युगधर्मके निप्रन्ता नहीं हैं? 
यह क्या हमारी वर्तमान परिस्थितियांकी ही उपज नहीं है ? 
और इन परिस्थितियोंके लिए ही हमसे अधिक जिम्मेदार 
ओर कोन है ? 


स्पेनके राष्ट्र-विप्छठवको लेकर एक ओर जहाँ शान्ति- 
प्रिय ब्रिटिश सरकार फ्रान्सके साथ निरपेक्षिता-भाव 
प्रदर्शित करनेका अभिनय कर रही है, वहां दूसरी ओर 
जेनरल फ्राङ्कोके नेतृत्वमें विद्रोही दल स्पेनकी राजधानी 
मैड्डिमें ध्वंसलीळा चला रहा है ओर राजधानीपर सम्पूर्ण 
खूपसे बिप्लोहियोंका अधिकार स्थापित होना अत्र कुछ ही 
समयको बात रह गयी है । इतना दी नहीं, बल्कि बिद्रो 
नेता जेनरल फ्राङ्कोको समर-परिपदुझो जर्मनी ओर इटलीने 
स्पेनकी नयी सरकारके रूपम॑ स्वीकार करके बिद्रोहियोंके 
प्रधान केन्द्रस्थल बर्गोसमेँ अपना-अपना दूत भी प्रेषित किया 
है। इससे बिद्रो दियाको अर्थ एवं शस्त्रास्त्रांसे ओर भी प्रकाश्य 
झूपसे साहाय्य पहुंचाना इटली ओर जर्मनोके लिए सम्भव 
हो गया है। सोशलिस्टोंके प्रधान अड्डो बासिलोनापर 
विद्रोहियाँने वायुय्रानोंते बम-वर्षा शुरू कर दी है ओर 
इसके साथ-साथ पूर्व समुद-तोरका अवरोध करके स्पेनकी 
सरकारको जलमार्गसे सब प्रकारको सहायता प्राप्त करनेसे 
बञ्चित कर दिया है । समुद्रपथका इस प्रकार अवरोध करके 
- सोशलिस्टोंके अन्तिम आश्रय केटेलोनियाको भी काबूमे 
छानेका प्रयत्न विद्रोही कर रहे हैं। इन सब घटनाओंसे यह 
. स्पष्ट है कि पश्चिम यूरोपमें एक ओर फासिस्टपन्थी 
ओ। सरकारकी स्थापना होने जा रही है ओर इसके लिए 
बिद्रोहके प्रारम्भसे ही जर्मनी ओर इटलीके डिक्टेटरोने 
जिस नीतिका अवलम्बनन किया है, उसके फलस्वरूप स्पेनमें 
गणवन्न्नका अन्त होकर फासिस्ट डिक्टेटर जेनरल फ्राङ्कोका 
अधिनायकत्व स्थापित होने जा रहा है। जर्मनी ओर इटली- 
जरतो अभीसे ही जेनरल फ्राड्ोकी सरकारको स्वीकार कर 
छिया है, क्‍योंकि उनके लिए तो यह कोई समस्या दी नहीं 
थी। किन्तु प्रश्न तो यद हे कि वे सब राष्ट्र क्या करेंगे, जहां- 
सरकारें जनसत्तात्मक हैं और जिनके लिए स्पेनकी नयी 
को स्वीकार कर छेना--जिस सरकारका उन्हें सब 
करना चाहिए था--अवश्य ही उपहास- 
कु कदा जायगा ? किन्तु एक ओर स्पेनमें विद्रो हियों की 
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स्पेनका युद्ध और राष्टोंकी निरपेक्षिता-नीति 
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उत्तरोत्तर शक्ति-बृद्धि एवं राजधानीपर अधिकार ओर दूसरी 
ओर यूरोपक्री गणतान्त्रिक सरकारोंकी भीरुता एवं तेजो 
हीनताको देखते हुए यह निश्चित जान पड़ता है कि अन्तत 
वे सत्र देशा भी बाध्य होकर उसी प्रकार ल्पेनमें विद्रोहियों 
द्वारा बलपूर्वक स्थापित किये गये "च 

को स्वीकार कर छेगे, जिल प्रकार 
ओर अबरसीनियापर इटलीका 
लक्षणं’ को नीतिके अनुसार स्वीकार 


८ 
[शिष्य “माने सम्मति 
कर लिया गया है। 
TN ~ 
क्योंकि ब्रिटिश सरकारके परराष्ट्र-सचित्र सि० एडेनने पार्ला- 


मेण्टमें एक वक्तव्प् देते हुए कहा हे कि “जर्मनी ओर इटली 
स्पेनमें जनरल फ्राड्ोकी सरकारको स्वीकार करें, इससे कुछ 
ब्रिगड़ग्ा नहीं । निरपेक्षिता कमेटी तो अभी कायम ही है 
ओर हमारी नोति पूर्ववत्‌ ब्रनो हुई हे । निरपेक्षताके 
प्रश्नको लेकर भी विशेष माथापच्चो करनेको जरूरत नहीं । 
कारण, मुझे यह विश्वास है कि इटली ओर जर्मनीको 
अपेक्षा अन्यान्य सरकारें डी निरपेक्षिता भङ्ग करनेके लिए 
उत्तरदायी हें ।” यहां 'अन्यान्य सरकारों? से स्पष्टतः रूस- 
की ओर सङ्केत किया गया हे । 

यूरोपके समर-विशेषज्ञ संवाददाताओंका कहना है 
कि स्पेनमें कहीं भो स्थानीय जनता विद्रोहियोंके प्रति 
सह्ानुभूति-सम्पन्न नहीं हे। † तक कि उत्तरी 
भागमें भी--जो विद्रोहियोंका केन्द्रस्थल समझा जाता 
हे--उनका प्रभाव इटलीके फासिस्ट दछ या जमनीके 
नाजी दुलके समान नहीं है। तो फिर बिद्रोहियाँको 
जो इस प्रकार सफलता मिलती जा रही है, उसका 
मूल कारण क्या है। इसका मूछ कारण है विदेशी 
साहाय्य। विद्रोहके आरम्भमें मोरकोकी सेनाने विद्रो- 
दवियोंको सहायता पहुंचायी ओर फिर इसके बाद जर्मनी 
और इटळीने। विद्रोही मोरक्कोके १८ हजार सैनिक, 
स्पेन लाकर उसकी सहायतासे संग्राम चछा रहे हैं । किंन्तु 
इस सहायताकी अपेक्षा भी विशेष महत्त्वपूर्ण FF 
विद्वो हियोंको यूरोपके अन्यान्य राष्ट्रोंसे प्राप्त हुईं है । इनमें 


) हु युद्ध और राष्ट्रोकी निरपेक्षिता-नीति २६६ 


पुर्तगाळ सर्वप्रधान है । घुतंगाल तो प्रकट खूपसे विद्रो- 
हियोंकी सहायता कर रहा है ओर इसीलिए उसने निर- 
पेक्षिताकी नीतिको भी स्वीकार नहीं किया । स्पेनके राज- 
तन्त्री दळके नेता खीनर रेवल्स पुतंगालकी राजधानी 
लिसबनमें हैं ओर वहां रहकर वे विद्रोही नेताओंके साथ 
संयोगसूत्र स्थापित किये हुए हैं । इटली ओर जमंनीकी ओर- 


२ + NN 
से बहुसंख्यक वायुयान भेजे गये हैं आर उनके कुशल चाळक 
विद्वोहियोंका पक्ष लेकर बम-वर्षा कर रहे हैं। जेनरल 
फ्राङ्कोके पाल इस समय बहुसंख्यक बम-वर्षा करनेवाले 


इंगलेण्डसे युद्धकी सामग्री प्राप्त नहीं कर सको, किन्तु 
विद्वो दियाको लन्दनसे यथेष्ट आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है,। 

चाहे जो कुछ हो, किन्तु इतना अवश्य है कि गणतन्त्रकी 
विरोधी शक्तियां यूरोपमें प्रबळ हो रही हैं ओर सर्वमय 
प्रभुत्ववाद विश्व-अशा न्तिकी वह्विशिखाको प्रज्वलित करने- 
पर तुला हुआ है। इटछी ओर जर्ननीके डिक्टेटर मुसोलिनी 
ओर हिटलरने न मालूम किस ऐन्द्रजाजिक प्रभावसे आज 
यूरोपकी विचार-धाराको दी प्रवतित कर दिया है, जिससे 
यूरोपके गणतान्त्रिक देशोंका स्वार्थ आज विपन्न हो उठा 


राजधानीकी एक प्रधान सड़क ओर उसके दोनों ओरके विशाल भवन । 


वायुयान ओर तोपें हैं । इन सब शस्त्रास्त्रोंकी सहायतासे 
'ही विद्रोहीगण इतने दिनों तक सफलतापूर्वक संग्राम चलाने- 
में समर्थ हुए हैं, अन्यथा बहुत पहले ही उनकी हार हो गयी 
होती । स्पेनकी सरकारको बाहरसे सहायता नहीं मिल 
रही है । उसकी सेनामें बालक-बालिकाओंकी संख्या ही 
अधिक है । गोला-गोली, बाख्द आदिका अभाव है। 
विद्रोदियोंके सुकात्रले उसकी सामरिक शक्ति दुर्बळ एवं 
'अक्षम है । यह भी कहा जाता है कि स्पेनकी सरकार तो 


है। इन दोनों डिक्टेटरोंने राष्ट्रससङ्घके समस्त उद्देश्यको ही 
व्यर्थ नहीं कर दिया, बल्कि सङ्घके विधि-विधान, उसके 
अन्तराष्ट्रीय नियम आदिकी पवित्रताको भी क्षुण्ण कर दिया । 
गणतन्त्रके आदर्शके सम्पूर्ण विरोधी होनेपर भी जमेनी और 
इटली के डिक्टेटरगण जो इस प्रकार यूरोपमें अपना प्रभाव- 
विस्तार कर रहे हैं, इसका कारण हे गणतान्त्रिक देश 
इंगलेण्ड ओर फ्रान्सकी, विशेषतः इझलेण्डकी दुबल एवं 
अव्यवस्थित परराष््र-नीति। फ्रान्स बहुत दिनोंसे यूरोपका 
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एक प्रमुख जनसत्तात्भक राष्ट्र समझा जाता रहा है । किन्तु 
राजनीतिक दळत्रन्दियोंके कारण वहांकी स्थायी सरकार 
बहुत दिनों तक टिकने नहीं पाती । मन्त्रिमण्डलका वर्षमें 
कई-कई बार बनना ओर बिगडना फ्रान्सके लिए एक साधा- 
रण बात हो गयी हे। इस समय भी फ्रान्सकी आन्तरिक 
अवस्था कम सङ्कटापन्न नहीं है । एक ओर राजतन्त्री दरका 
आन्दोलन और दूसरी ओर उम्रपन्धी दलका आन्दोलन, इन 
दो दलोंके आन्दोळनोंके बीच फ्रान्सकी वर्तमान समाजतल्त्र- 
वादी सरकार उद्विझ-सी बनी रहती हे। किन्तु इन सब्रसे 
बढ़कर फ्रान्सके लिए भयका कारण हो रहा है जर्मनीमें हर 
दविरळरका बढ़ता हुआ प्रभाव ओर जर्मनी तथा इटलीके 
बीच मेत्री-सम्बन्ध । 
अब्र रह गया इंगलेण्ड । सो ह सरकारकी स्थिति 
फ्रान्सकी अपेक्षा शक्तिशाली एवं स्थायित्व-सम्पन्त अवश्य 
है; किन्तु ब्रिटिश सरकारकी परराष्ट्र-नोति कुछ समयसे जि 
प्रकार द्विधाग्रत्त हो रही है, उससे अन्तराष्ट्रीय परिस्थितिकी 
जरिलतायें घटनेके बजाय बढ़ ही रही हैं । ब्रिटिश सरकारकी 
द्विधाग्रस्त दुर्बल परराष्ट्र-नीतिके फलस्वरूप दी मुखोलिनीको 


८ 


अक, ० 


स्पेनकी सरकारके विध्वंसक जहाज “41711727६९ 1011011612 और विद्रोही दलके क्रूजर “0091191195" 
के बीच जिब्रालटरकी जळप्रणाळीमें संग्राम । विद्रोही दलका क्रूजर ( दायीं ओर ) 
सरकारी जहाजपर गोलावारी कर रहा है। 


राष्ट्र-सङ्घको उपेक्षा करके अ्रसीनियाकी स्वाधीनता अप- 
हरण करनेका साहस हुआ ओर आज उस नीतिके परिणाम- 
स्वरूप स्पेनमें गणतन्त्रके भन्न स्तूयपर अधिनायकतन्त्रकीं 
स्थापना होने जा रही है । किसो निश्चित आदशंके आधार- 
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पर इंगलण्डकी परराष्ट्र-नीतिको परिचालना न होनेके 


कारण ही यूरोपके गणतान्त्रिक देशोंमें सङ्घबद्धता नहीं होने 
पाती । ब्रिटिश सरकारकी इस द्विधाग्रस्त नीतिपर आक्षेप 
क्रते हुए सुप्रसिद्ध अंगरेज राजनीतिज्ञ हेराल्ड लास्कीने 
लिखा है :— 

“एपेनके राप्ट्र-विव्छतपर निरपेक्ष भावसे विचार करने- 
वालांको यह स्वोकार करना पड़ेगा कि इसके मूलमें जो 
पड्यन्त्र काम कर रहा हे, उसका उद्देश्य हे स्पेनके विधि- 
विहित जन-सत्तात्मक शासनका उच्छेद-साधन करना । इस 
पड्यन्त्रको स्पेनके बाहरसे प्रेरणा मिल रहो हे। इका 
उद्देश्य सिद्ध होनेपर गणतन्त्र रासन-पद्धतिके लिए जो विषम 


सङ्कट उपस्थित होगा, उसे अंगरेज ओर फरासीसी राजनी- ' 


तिज्ञ भळी भांति समझ रहे हैं। फिर भी जब्र स्पेनमें 
गणतन्ब्रके भग्न स्तूपपर अधिनायक-तस्त्रका राजसिंहासन 
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स्पेनका युद्ध ओर राष्ट्रोकी निरपेक्षिता-नीति 


स्पेनके ग्रह-युद्धकी ध्वंस-लीला । वायुयान द्वारा बस-वर्षा होनेके परिणाम-स्वरूप दो जद्दाज जल रहे हैं । 


स्थापित होने जा रहा है, वे बेठकर आनन्दकी बंशी बजाते 
हैं। जो राष्ट्र विद्रोहियोंको सहायता पहुंचानेके लिए समय 
एवं सुयोग खोज रहे हैं, उन्हें ही वे निरपेक्ष दलूमें लानेकी 
चेष्टा कर रहे हैं। यदि इस संग्राममें गणतन्त्रकी पराजय 
होगी, तो.अंगरेज या फरासीसी इसके लिए कम उत्तरदायी 
- नहीं होंगे । इंगलेण्डके इतिहासमें कोई समय ऐसा था, जब्र 
- कि स्वाधीनताके लिए जनताको संग्राम करते देखकर यहांके 
लोगोंमें आनन्दोल्लास छा जाता था । आज यदि मेरिडिथ, 
ब्राउनिङ्ग, छइनवर्न, ग्छेडस्टोन आदि जीवित होते--जिन्‍्होंने 
गेरिवाल्डी ओर कस॒थका अभिनन्दन किया था--तो अंगरेज 
जातिकी वर्तमान अवस्थाको देखकर उनके मनमें क्या भाव 
उत्पन्न होता, यह सोचकर हम लोग बिस्मित हो रहे हैं ।” 
इंगलेण्डके मजदूर दलके नेता मि० ब्रेल्सफोडने भी 
इंगलण्डकी वर्तमान परराष्ट्र-नीतिपर आक्षेप करते हुए 
लिखा हैः-- 
“'ल्पेनके राष्ट्र-विष्ठवमे निरपेक्षिताकी नीति मान लेनेका 


अर्थं हे वहाँके विधिविहित जनसत्तात्मक शासनके प्रेति 


विश्वासघात । ब्रिटिश सरकारने जिस नीतिका अवलम्बन 
किग्रा है, उससे उसने स्पेनकी सरकार ओर विद्रोहियांको 


.एक समान स्थितिमें मान छिया है। सर सेसुएळ होरके 


कथनानुसार स्पेनमें इस समय दो दल हैं, जो प्रभुत्वके लिए 


` संग्राम कर रहे हैं। इससे ऐसी धारणा उत्पन्न होती है कि 


ब्रिटिश पररा्ट्र-विभाग सुसोलिनीके समान ही मन-ही-मन 
विद्रो हियोंकी जयकामना कर रहा हे । श्रेणी-स्वार्थके 
कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इतने अभिभूत हो रहे हैं कि वे 
भूमध्यसागरमें ब्रिटिश साम्राज्यका जो स्वार्थ है, उसे तक 
भुळा बेठे हैं ।? 

स्पेनमें विद्रोहियोंकी सफलताके फल स्वरूप जेनरछ 
फ्राह्लेका डिक्टेटरी शासन स्थापित होनेपर फ्रान्सके लिए 
ही सबसे बढ़कर विपत्तिका कारण होगा; क्योंकि वह तीन 
ओरसे बिरोधी शक्तियोंसे बिर जायगा । फ्रान्सकी सरकार 
इस बातसे अनभिज्ञ नहीं है कि स्पेनके विद्रो हियोंको जर्सनी 
इटली-ओर पुतंगारसे स्पेनकी गणतान्त्रिक सरकारको ध्वंस 
करं डालनेके लिए यथेष्ट आथिक एवं सामरिक उपकरणोंकी 


र रि रि ०० ।।।||.|/।/।।_ 
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है 


सहायता प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थितिमें यह आश्चर्यं ही 
जान पड़ता है कि फ्रान्स सब देशोंसे आगे बढ़कर निरपे- 
क्षिताके प्रस्तावका पुरस्कर्ता बने ओर इस प्रकार अपने 
पड़ोसमें एक फासिस्ट राष्ट्र कायम होने देनेका खतरा मोल 
ले। किन्तु फ्रान्सने स्पेनके मामलेमें जो यह बाना धारण 
किया, इसका कारण क्या है ? इसका कारण है इस विषय- 
में ब्रिटिश सरक्रारकी अस्पष्ट नीति। मो० ब्लने स्पेनकी 
सरकारके हाथ शस्त्रास्त्र वेचनेके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकार- 
को सलाह ली थो; किन्तु यह कहा जाता है कि एक 'मित्र- 
शक्ति’ “17116611019 ०७९1? ने उसे चेता दिया कि ऐसी 
स्थितिमें वह उस “मित्र-शक्ति” से किसी प्रकारकी 
सहायताकी आशा नहीं कर सकता । इससे यह स्पष्ट 
है कि यदि फ्रान्सकी सरकारको ब्रिटिश सरकारकी 
सहायता एवं समर्थन प्राप्त होता, तो अवश्य ही वदद 
स्पेनकी गणतान्त्रिक सरकारको स्थितिको सुद्टढ एवं 
शक्तिशाली बनानेका पूण प्रय्न करती; किन्तु इस 
सहायताके अभावम फ्रान्सकी सरकारके लिए जमनी 
ओर इटलीके साथ युद्ध छिड़ जानेकी सम्भावनाका 
खतरा मोळ लेना अवश्य ही मूर्खतापूर्ण दुःसाइसका 
कार्य होता । ऐसी दशाओंमें फ्रान्सके लिए इसके 
सिवा भौर कोई चारा नहीं था कि वह स्पेनके राष्ट्र- 
. विएत्रमें निरपेक्षिताकी नीतिका उत्थापक बनकर 
यथासम्भव स्पेनकी सहायता करनेकी चेष्टा करे । 
और यदि निरपेक्षिता-सम्बरन्धी इकरारनामेपर हस्ता- 
क्षर करनेवाले समस्त राष्ट्र उसकी दर्ताका सचाईके साथ 
पालन करते, तो स्पेन-सरकारके लिए विद्रोहका दमन 
करना असम्भव नहीं होता । 
उसी निरपेक्षिता-नीतिका आज यह परिणाम है कि 
मेड़्िडमे विद्रोडियोंकी ध्वंस-लीलायें बीमत्स रूप धारण कर 
रही हैं, सहखोँ निरपराध निरीह शिशुओंके ऊपर वायुथानों 


द्वारा बम-वर्षा करके उनके रुधिरसे राजधानीकी मेदिनी 
: रक्ताक्त दो रही हे ओर स्पेनके गणतन्त्रके ध्वंस-स्तूपपर 


का भवन निर्मित होने जा रहा है। इस प्रकार 


॥ यूरोपमें कासिज्मका अभ्युदय विश्व-शान्ति एवं सभ्यता, 


लिए अशुभ-सूचक है । किन्तु फासिज्मकी इस क्रम- 


वर्धमान प्रगतिको कोन बाधा दे ? साम्राज्यवादी राष्ट्र तो 
अपने सान्राज्यकी समस्याओंको लेकर ही व्यस्त हैं। 
साम्राज्यवादी राष्ट्रोंम सत्रोपरि इंगलेण्ड है ओर वह इंगलेण्ड 
भी आज अपने राजनीतिक एवं आर्थिक प्रयोजनोंकी उपेक्षा 
करके समर-सम्भारसे अपनेको छसजिित करनेमें ही अपनी 
समस्त शक्तियोंको केन्द्रीमूत कर रहा हैं । सि० चचिलने 
हालमें परिसमें अंगरेजों ओर गर्गी मेत्रीके ऊपर 
जोर देते हुए कहा हे कि गणतान्त्रिक आदर्शकी रक्षाकें 
लिए इंगरेण्ड ओर फ्रान्सको ऊल्येते कन्या मिलाकर खड़े 


प्रस 


दोनेकी आवश्यकता है । हमें इस बातपर ध्यान रखना 


स्पेनकी एक वीर नारी तोपके साथ | युद्धके आरम्भसे ही 
स्पेनकी स्त्रियोने काफी संख्यामै सरकारी पक्षक्रा साथ दिया है । 


होगा कि शारीरिक शक्ति न्यायशक्तिको पराजित न कर 
सके ।” बात तो ठीक है । किन्तु आज इस न्यायशक्तिपर 
विश्वास कोन करता है ? मि० चिल जिस अंगरेज जातिसे 
गणतान्त्रिक आदशं एवं न्यायकी रक्षाके लिए अपील करते 
हैं, वह क्या सचमुच इन आदशापर विश्वास करती है? 
क्या ब्रिटिश साम्राज्यवादकी इमारत न्यायके आधारपर 
खड़ी की गयी है? सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यवादी राष्ट्रके रूपमें 
इंगलेण्डने जिस पथका अनुसरण किया है, उसी पथका 


` “महाजनो येन गतः स पन्थाः” की नीतिके अनुसार यदि 


अन्यान्य राष्ट्र भी अनुसरण कर रहे हें, तो इसमें आचर्य 
ही क्या है ? 


पारि 


0000. 


स्पेनकी राजधानी माद्रिदका पक दृश्य--(१) युद्ध-विभागका दफ्तर, ( २) बड़ा डाकखाना, (. ३ ) बड़ आव स्पेन, (४) नो विभाग, ( ९) चित्रशाळा, 
(६) शिक्षा-विभागका दफ्तर, (७ ). 'फोनिक्स! भवन । १, 


सासिक विश्वमित्र “मो 
मेसूरमें दशहरा-उत्सवपर रात्रिमें केमरा द्वारा लिये गये चित्र 


1-5 देची-मन्दिरका पूव सिंहद्वार 
प्रकाराकी जगमगाइरमें 


od 
। 


दशहरामें १० दिनों तक रातमें जहां 
महाराजा दुरवार करते हैं। ४ 


छ क 
क बे 

 - चुराग ` हु. 
श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह | ८ 4, <> कन ९ 


छलितसे कमळा डरती थी, किन्तु उसका भादर करती 
थी । आदर ही नहीं, वह उसे प्यार भी करती थी। इसी 
प्यारने तो एक दिन उससे कहा था, 'छलितको पानेके लिए 
सारे संसारकी अवहेलना करनेसे तुझे कोई पाप न लगेगा ।? 
जब एकाएक उसका सोहाग लट गया, तो अनेक स्वजातीय 
बिधुर बठकीके प्रस्ताव लेकर उसके पास आये, किन्तु वह 
किसीको स्वीकृति न दे 


कमला आनन्दसे विभोर हो गयी । ललितने मुस्क्रराकर 
पूछा- भेरी हो सकती हो, कमळा ? 

सिर झुकाकर, मुस्क्रराकर, कमळाने तुरन्त उत्तर दिया 
क्यों नहीं ? 


“लेकिन, जानती हो, बिराद्रीसे बाहर कर दी 
जाओगी ९”? 
a “ब्रिरादरी गळती करे, तो क्या में भी करूं? नहीं 


मुझसे यह न होगा । आपकी क्या कम बदनामी होगी १?” 

“में तो तुम्हें चाहता हूँ, ढुनियाकी नेकनामी मुझे नहीं 
चाहिए !?? > 

बस, उसी दिन कमला ललितके घर जा बसी । लोगोंने 
सुना, ओर चकित रह गये। फिर, सारे समाजका क्रोध, 
भांति-भांतिके रूप धारण कर, दोनोंके ऊपर बरसने लगा । 
कमळाके घरवालोंने नालिश दायर को । उन लोगोंने कहा, 
'लहितने कमलाको बहकाने ओर भगानेके जुर्म किये हैं, 
ओर कमला नाब्रालिग है ।? ललितने कहा, “कमला मेरे पात 
- स्वेच्छासे आयी है । वह नाबालिग नहीं है, ओर मेंने उसे 
बहकाने ओर भगानेके जुर्म नहीं किये ।? कमळाने कहा, 
'छलितक्के पास में स्वेच्छाले आयी हूँ । में नाबारिग नहीं हूं, 
ओर ललितने मुझे बहाने ओर भगानेके जुर्म नहीं किये ।? 


३ पेश हुए । वकीलोंकी चोंचें लड़ा । अदाछतने फेसला क्रिया, 
` "कमला बालिग है । किसीके पास जानेके लिए वह स्वतन्त्र 
_है। कमलाको बहकाने और भगानेके जुर्म छछितपर साबित 


सकी । एक दिन विज्ञातीय ललित. 
भी आया, सानो अक्तके घर भगवानने पदार्पण किया !: 


डाकरने कहा, “कमला नाबालिंग नहीं है।? अन्य गवाह . 


_ ह्वी नहीं छुनते ।” 


ह हुए। वह बरी किया गया।? ऊउपरकी अदाळतोने 
अदालत मातहतका फेसछा बहाल रखा । किन्तु कमळाके 
घरवालोंने छलितका पीछा नहीं छोड़ा । ललित एक बेडमें 


नोकर था । तङ्क आकर, उसने कोशिश की, बदली हो . 
गयी । कमलाको लेकर वह एक दूरके शहरको चला ग्या। 
कमलाके घरवा हारकर बठ गये । PR 
नये शहरमें कोई कुछ कहनेवाला न था । दोनों आनन्द २. 
सागरमें किलोलें करने लगे । - शा 
वर्षपर वर्ष आये, और चले गये । ३ ४ 


दोनों लड़ते-झगड़ते थे, लेकिन एक-दूसरेपर जान देते 
थे । आदर्श द॒म्पतिकी बात चलनेपर लोग उन दोनोंकी 
मिसाल देते थे.। दोनांका एक छोटा-सा संसार था । ऋतु- 
राज वहाँ रम गये थे । तूफान भी आते थे, किन्तु उसकी 
रमणीयता नष्ट करनेमें. असमर्थ होकर चले जाते थे । जीवन 
उसके कण-कणमें मस्तीसे थिरकता था । आशाय फलती 
फलती थीं । सुखका प्रकाश कभी-कभी दुःखकी घटाओंमें 
छिप जाता था, किन्तु घटाओंको इटना ही पड़ता था। | 

प्रातःकालका समय था । आराम-कुरसीपर लेटा 


पहनकर जाओगे ? De 
“डीक तरह देखा था १” ; कलो 
“सारे टूडू देख डाले । एक भी नहीं है ।” मै 
“इस समय घोबिन आ जाती, तो बहुत अच्छा _ 
होता ।” १ ,2 5 नि 
“योगिन आठ दिनसे पहले नहीं आती । आज 
दिन है । इस समग्र वह केसे आ जायेगी १ 
“यह तो तुस ठीक कहती हो। खेर, अ 
पहनकर दफ्तर चला जाऊंगा ।?? 


“इतने दिनोंसे कह रही हूं Fo तर ८ कद 
कळ मेरो कोई बात 


जामें सिलवा लो, लेकिन तुम 


गे 


0 5 +_ 80-85 1110 1010 1010”. 


इस उलाइनेमँ उसके लिए जो फिक्र थो उसे उसने 
पसन्द किया; किन्तु कमलाके सुखसे. अपनी प्रतिकूर आलो- 
` चना छनना उसे सख्त नापसन्द था । खरक पदा हो गयी । 
चइ जोरसे हुक्का गुड़गुड़ान लगा । कमळा कमरसे बाहर हो 
गयो । 
साढ़े नो बज चुके थे। स्नान करके ललित भोजन 
करनेके लिए तेयार बेंठा था, किन्तु खाना अभो तेयार न 
था । खटक रोषमें परिणत हो रही थी। उठकर, कमरेमें 
रइळकर, बाहर निकलकर, उस ओर जाकर, उसने रसोई- 
घरमें प्रवेश किया । कमला आरा गूंध रही थी । 
“अभी तक खाना तयार नहीं हुआ ??” 
“अभी तेयार हुआ जाता है ।? 
“व्या ग्यारह बजे दफ्तर जाऊंगा ? न जाने कोन-सा 
पकवान बना रही हो कि अभो तक ... ।” 
“दर हो गयी, तो क्या करूं ? सत्रेरेसे इसीमें लगी हूँ ।?? 
“दर होगी, तो तुम्हारा क्या बिगढ़ेशा ? आफत तो 
मेरे सरपर आयेगी ।? 
“कोन ऐसी आफत आ जायेगी ? बहुत दरोगा, गेर- 
हाजिर कर दिये ज़ःओगे |”? 
“जबान लड़ाना कोई तुमसे सीखे । जितना बकती हो, 
उतना ही काम भी करो, तो ऐसो नोबत क्‍यों आये १” 
“हां हां, में तो बक्की हई ई। जरा-सी बातके लिए 
जान खाये जा रहे हैं। गोया में बेठी हूँ ।” उसका गला 
अर्स रया । आंसू ही बंदें आंखोंसे निकलकर गाळे!पर ढुलकने 
लगी । 
ललित क्रोत्रसे उब॒छता हुआ कमरेसे बाहर हो गया । 
दप मिन2मं दफ्तर जानेके लिए तेयार होकर, वह 
अपने कमरेसे बाहर निकला । जूतोंकी आवाज छनकर, 
रखो£-धरसे बार निकछक्रर कमळाने देखा, बह सी ढ़ियों- 


पर था। 
(बिना खाये चळे जाओगे क्या ? रुको, रुको ! खाना 


तेप्रार है ।” Rab. 

किन्तु बिना कोई उत्तर दिये, बढ तेनीसे नीच उतर 
गया । वह दौड़ी, लेकिन उसे रोक नहों सकी । वह धरते 
बाहर दो गया । तब रसोई-बरमें लोटकर, उसने चह्हेमें 


पानी डाळ दिंयाः। फिर शयनागारमें जाकर वद 


~ ~~ ~ फ बट क कि ३ बि तनु 
अपने बिस्तरेपर गिर पड़ी। अत्र खाना बनाकर 
क्या होगा? बिगड़ गात्रे, तो बिगड़ गये ! कितनी बरी 
७ ~ ० बि २ 
है उनकी यह आदत! कितने अद्धिसान हैं; किन्तु जब 
क्राघ आ जाता है, तो उनकी दशा बिलकुल बच्चोंकी- 


सी हो जाती है । उस समय उनकी हष्टिमें उसका को? 
मूल्य नहीं रह जाता । कोई दूसरी स्त्री होती, तो पता 


थी, छेकिन अब तक उसके 
फहइपनको, बद्मिज्ञाजीकी, एल्तीको शिकायत करते हैं । एक 


[| 
¢ 
| 


चलता । एक ब्याही भी छ 


वह है कि पेर घो-धोकर पोती है । फिर भी महनामथ मच 
ही जाता है। 

सेविका ननकी आयी, ओर रलोईसें गयी । उसका माथा 
उनका । तत्र, वह शग्रनागारम गयो । कमळा आंखं बन्द किये 
पड़ी थो । साह करके वह बोली--बढ्जी ! 


कमलाने आंखें खोलौं । 

“कक्षा जो ह, बहूजी १? 

“खाना उठा ले जा, ननकी ।?? 

“आप न खायंगो क्या १? 

“नहीं ।?? 

“क्यों, बहूजी १?! 

“जा यशाँसे । फिंजल बक-ब्रक मत कर ।”? 

सद्दमक्रर ननक्रो चढी गयी । 

ढाई बजे ललित घर लाटा । अपने कमरेमें जाकर वह 
आराम-कुरसीपर लेट गा, ओर कराहने लगा । रह-रहकर 
छींकें आ रह। थीं । कमला आयी, ओर आइङ्कापूण इश्सि 
पतिके चेहरको ओर ताकने लगी । मुख फेरकर वह दी।वार- 
को आर ताकने लगा । कराहना उसने बन्द कर दिया । 

“केसी तबीयत है १” ढ 

उसने काई उत्तर नहों दिया । कई छींकें एक साथ आर्यी । 
उसे उठ बेठना पड़ा । रूमाल निकालनेके लिए उसने शेर- 
वानीकी जेंबमें हाथ डाका । कमळाने झुकऋर उसके मत्थेपर 
हाथ रखा । 

“बाप रे ! तुम्हें तो बड़े ज.रका बुखार है । उठो, चछकर 
ब्रिश्तरेपर लेटो । उठो, उठो ।” 

वित्रा होकर, बद उठा.। उसका द्वाथ पकड़कर प्रह उसे- 
दायनागारमें छिवा ले गयी । उसके बिरूतरेपर उसे आरामसे : 
ऐेटाकर्‌, वद्द बाहर निकळी । 
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“रामदीन ! रामदीन !°? 
“क्या है, बड़जी १” नोचेपे सेवकने उत्तर दिया । 


“जल्दी ऊपर आओ ।?? 

“अच्छा 

रामदीन आया । 

“फोरन्‌ डार साहबके पास जाओ, ओर उन्हें अपने 
साथ वा छाओो ।?? 

“बहुत अच्छा । मालिकक़ी तबीयत खराब है क्या, 
-बहूजञी ।”? 


“हां, बात मत करो, तुरन्त जाओ ।? 

रामदीन नीचे भागा । 

ढाक्र साहब आये, परीक्षा की, नुस्खा लिखा, फीस 
ली, ओर चळे गये । दवाखानेसे दवाइयां आयौं । इलाज शुरू 
हो गया । 

बिल्तरेके समीप कुरसीपर बेठी हुई कमला ललितके 
मत्थेपर बाम” मल रही थी । 

“कमळा !”' 

ध्ध्हां । 99 

“आज तुमने खाना नहा खाया १?” 

कमला निस्तश्ध रही । 

““ननकीसे मेंने खाना बनानेके लिए कह दिया है । ददं 
बहुत कम हो गया, अत्र रहने दो । जाकर खाना खा लो ।” 

कमला चुपचाप दवा मळतो रही । 

“जाओ, कमला ।?? 

“नहीं, में खाना न खाऊंगी ।” 

“क्यों १? 

“तुम भूखे रहो, ओर में खाना खाऊं ! मुझसे यह नहीं 
हो &सकता ।” 


“भूखा तो में नहीं रहुँगा । दूध तो मुझे पी ना ही पड़ेगा ।”, 


“दूध पीनेते क्या होता है १? 
“न जाने के दिन तक मुझे खाना न मिलेगा। तत्र तक 
क्या भूखी रहोगी, कमला (९?! 
“भूखो क्यों रहुँगो ? जो कुछ तुम खाओगे, वही में भी 
` खाऊंगो ।?? 
“प्रला | आज मेंने जानवरका-सा बर्ताव किया था । 
में आगमें जळ रहा हूँ !”? 


“केसो बात करते हो ? कसूर तो मेरा था ।?? 

“कुसूर तुम्हारा था ! नहीं, कमला । जो आदमी अपने 
अन्ड! छिपे हुए जानवरको कावृमें “नहों रख सकता, वह 
आदमो नहीं है !?? ४ 

“ऐसो बातें न करो। तत्रीयत ज्यादा खराब हो 
जायेगो ।”? 

“जब्र तक खाना न खाओगी, मेरा मन शान्त नहीं 
होगा । उठो, जाओ ।” 

तब, धीरेसे उठकर कमला कमरेके बाहर चली गयी 
ललितने शान्तिकी सांस ली । 

(८ ९१ .)) 

सामान्य ज्वर निमोनियामें परिणत हो गया । कमला- 
के दुःखका वारापार न था। 

दृवायं बदली, डाऋर भी बदले, लेकिन रोग काबमें 


७ 


-न आया । दिन-प्रतिदिन रोगीको दशा ब्रिगड़ती ही गयी । 


प्रझयक्राळ आ उपस्थित हुआ। भयङ्कर अन्धकारके वक्ष- 
में प्रकाश विलीन होने लगा । वह संसार हाहाकार कर 
उठा । 
रात हो गयी थी। वेदनाकी मूर्ति बनी हुई कमला 
ललितके सीनेपर 'आयण्टमण्ट' मळ रही थी । ललित आंखें 
बन्द किये पड़ा था । 
“बस रहने दो, कमला,” आँखें खोलकर लल्तिने कट्टा । 
‘ Ce के ३ 32 
दइं अत्र कस्ता है ? En 
डु 
~ ७ ® ञे 
“लछाओ पोडपर भी मल दुं ।?? कक 
"मल दो 12 


“बहुत कम हो गया है ।?? 
उसने करवट बदली । बह पीठपर धोर-घीरे दवा मलने 


-छगी । 


"कसला || 322 
“हां 1? 
“<इब्रीका समय निकट आ रहा है ।” 
कब्र दोइ होगी 92? | 

` “सिर्फ यो महीने बाकी हैं। टिकट तुमने कहां रखा है?” 
“शायद आबनूसवाले सन्दूकमें ।? | 
“क्र खोलकर देख लेना कि उसमें र 
“अच्छा ।? 


“मुझे ऐसा जान पड़ता हे कि इस साल मेरी जीत जरूर 
मे होगी 12 
` “देखो-। उसीद तो हर साल ही रहती है । लेकिन, जब्र 
| जीत हो तब तो ।” 
। “नहीं, कमला, इस साल में जरूर जीतँगा ।” 
| “इससे अच्छी बात ओर क्या हो सकती है!” 
| ` ` “कहीं एक अव्वल इनाम मिल गया, तो जिन्दगी: सफर 
| हो जायगी । एक अच्छाःसा बंगला बनवा लंगा, मोटर खरीद 
छूंगा, बहुत-से नोकर रख लंगा, कोई तिजारत शुरू कर 
| दंगा । दिन-रात चन ही चन रहेगा ।? _ 
। ३ &ज्यादा बात न करो । डाक्रने मना किया है ।” 
“तुम्हारे लिए गहनोंका ढेर लगा ढंगा--एक सेट सोने 
के गहने, एक सेट मोतियोंके, एक सेट जवाहरातके । सेकडों 
साडियाँ खरीदुंगा, सेकड़ों जम्पर, और जूते, ओर लेवेण्डर, 
ओर क्रीम, और रूग, ओर छलिप-स्टिक, ओर कहां तक 
गिनाऊं। सच कहता हूँ, कमला, तुम्हें रानी बना दूंगा, 


- रानी !” 
| “(इस समय भी में अपनेको किसी रानीसे कम नहीं 
समझती !?? । 
आज तुम समझती हो, उस समय सचमुच हो 
जाओगी ।” 


“अपने लिए क्या-क्या खरीदोगे १? 
४“अपने लिए ? क्या बताऊं ? बस तुम इतना समझ लो 
कि एक 'अप-ट-डेट” सभ्य पुरुप्रके लिए जिन चीजोंकी जरू- 
रत होती है, वह सभी चीजें ढेरों खरीदंगा |? 
“लेक्रिन यह सब्र ठाट-बाट बनाकर क्या होगा ?” 
“क्या होगा ! कमला ! क्य्रा तुम नहीं जानतीं कि जिस 
आदमीके पास धन है ओर जो ठाट-त्राटसे रहता है, दुनिया- 


में हर जगह उसकी आवभगत होती है १” 

दै “जानती हूँ । लेकिन, अपनेसे ज्यादा दूसरोंका -ख्याल 
ह रखना चाहिए ।”. 

छ “यह में कब्र कहता हूँ कि दूसरोंका ख्याल नहीं 
R . रख॑गा ? जी खोलकर दान करूंगा। लेकिन मन्दिरोंके 
'महन्तोंको दान नहीं दूंगा, उन लोगोंको दूंगा, जिन्हें सचमुच 
छ दानकी जरूरत है। अनाथालयोंको दूंगा, स्कूलोंको दूंगा, 


को दंगा, जो देश ओर समाजकी सेवा 


विश्रमित्र 


करं रही भी समझ लो, कमला, कि अन्तमें 
एक दिन सत्र कुछ त्यागकर किसी जङ्गलमे धूनी रमाऊंगा !?? 

“जब तुम अपने होसलांकी 
सुझे बहुत अच्छे लगत हो 1? 

“किसी समय बुरा भी लगता है १” 

“दछ ।?? 

“तुम भूछती हो । क्या उस समय में 
जब्र मुझे क्रोध आ जाता है |”? 

“बुरे तो तुम उस समय भी न 
जाती हूं।” 

ललित हंसने रूपा । खांसी आ गयी । तुरन्त झककर 
कमलाने पीकदान उठाया । 

“कहती हूँ कि ज्यादा बात न करो, लेकिन तुम तो 
मानते ही नहीं ।”? 

“आज मेरी तबीयत बहुत हलकी हे,” दम लेकर ललित- 
ने कहा-- बात करनेमें बड़ा मजा आ रहा हे ।?? 

“लेकिन, ज्यादा बात करनेसे तकलीफ बढ़ जानेका डर 
भी तो है ९” 

“तुम फिजूछ डर रही हो, कमळा । अब में बहुत जल्द 
अच्छा हो जाऊंगा ।? 

“ईश्वर करे, वह दिन जल्द आये !?? 

“कमला ! जानती हो, आज-कल संसारके अनेक धुर- 
न्धर वेज्ञानिक मृत्युको पराजित करनेमें रगे हुए हैं ?” 

“यह केसे १? 

“मुर्दाको जिन्दा करनेके ओर जीवनकी अवधि बढ़ानेके 
अनेक प्रयोग हो रहे हैं ।” 

“तत्र, क्या, मनुष्य एक दिन ईश्वरसे उसके सारे'अधि- 
कार छीन लेगा ९?! 

“१३बर तो ईश्वर ही रहेगा । लेकिन गीतामें भगवान्‌ 
कृष्णने जी कुछ कहा है, उससे तो यही जान पड़ता है कि 
मनुष्यको सारी नहीं तो अपनी अधिकांश जिम्मेदारियां 
दे देनेमें इश्वरको कोई आपत्ति न होगी ! दे तो शायद वह 
पहले ही चुके हैं, किन्तु बहुत थोड़े मनुष्योंने उन अधिकारों- 
से लाभ उठाना सीखा है ।?? 3 

“गीतामें कितने सुन्दर हैं भगवानकै वचन ! जान पड़ता 
है, मानो अम्गृतकी एक नदी गम्भीर गतिसे बह रही है!” 


बात करने लगते हो, तो 


बुरा नहीं लगता, 


* = ०१५ 
लगते, लेकिन में डर 


“ओर मजा यह है कि उसमें कितना भी स्नान करो, 
जी न भरेगा । जब खोजोगे--नयी चीज पाओगे ।? 

“जिन्दगी बड़ानेकी कोई दवा बनी है ?” 

“दुवायें तो बहुत-सी बनी हें जिनके विज्ञापन पत्रोंमें 
निकला करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी 
जिसे ब्रडे-बडे वज्ञानिकोंने लामदायक माना हो ।? 

“अगर कोई ढुवा बन जाय, तो मंगा लेना ।'? 

““जिन्दुगी बढ़ाकर क्या होगा ९?” 

“जो संसारका उपकार करना चाहता है, उसे अपनी 
जिन्दगी जरूर बढ़ानी चाहिए ।” 

“यह तो ठीक ही हे । लेकिन मुझ किसी दवाकी जरू- 
रत न पड़ेगी । में तो योगाभ्यास करूँगा ।” 

“योगाभ्यासे क्या जिन्दगी बढ़ जाती है ?” 

“हां । योगी जब्र तक चाहता है, जीदा रहता है ओर 
जब्र चाहता है, प्राण त्याग देता है ।” 

“तब तो योगाभ्यास जरूर करना। मुझे भी सिख- 
छाना ।?? 

“जरूर सिखलाऊंगा । हुम्हारे बगेर तो शायद जड़लमें 
भी में न रद्द सकूंगा ।? 

“ओोड़ा-सा दूध पियोगे ?” ` 

“ले आओ ।?? 
कमला चारपाईसे उतरी । 
(३) 

दूसरे दिन एकाएक रोग बहुत बढ़ गया । बुखार बढ़ 

गया । खांसी बढ़ गयी । रह-रहकर बेहोशी आने लगी । 

कत बाको अळा ले जाकर डाकरने कद्य--इनकी हालत 

बहुत नाजुक है। बड़ी सावधानीसे रखनेकी जरूरत हे। 
ज्यादा हिळने-डोलने न पायें, ज्यादा बातें न करने पायें । 
. अगर अगले चौबीस घण्टे पार कर ले गमे, तो शतिया चड़े 
हो जायेंगे । 
तीब्र वेगले उठी हुई मनोवेदनासे लड़ती हुई, कमका 
“निश्चल खड़ी रह गयी । 
इज्जेक्शन देकर डाकर चला गया । रोग-शय्ग्रापर बेठ- 
कर, पतिका पेर गोदमें लेकर वह फेरे देने लगी । अब ये 
क्या! न रहेंगे ? इनके बिना संसार केसा लगेगा ? संसारमें 
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तब क्या रहा जा सकेगा ? नहीं, नहीं । किन्तु अभी निराश | 


होनेकी जरूरत नहीँ | खुद भो तो कहते थे कि अच्छे हो 
जानेकी पूरी आशा है । ह 

ललित अचेत पड़ा था । थोड़ी देर कराइकर उसने आऑखं . 
खोलीं । तुरन्त चारपाईंसे उतरकर, सिरहाने जाकर, झुककर 
उसने चिन्तित स्वरमें पूछा--केसा जी है ? 

“जरा...पानी...दो ।?? 

शीशेके गिलासमें पानी लेकर, सहारा देकर उसने उसे | 
उठाया । उठकर, दो घूंट पानी पीकर, वह फिर लेट गया। | 
खांसी आ गयी । खांसते-खांसते उसका सारा शरीर झकझोर 
उठा । खांसी किसो तरह रुक्री, तो उसने दवा पिछायी। दवा. | 
पीकर, उसने आंखें बन्द कर लां । Rs 

“कमला !' 

“हां \?? 

“भरसक लड़ रहा हूँ, लेकिन कह नहीं सकता कि 


be 


जीतूंगा । जब तक जरा भी आशा रहे, तुम धीरज न | 

खोना ।? 
कमला अब्र अपनेको रोक न सकी, फूट-फूटकर रोने 

लगी । 2१ 


“अरे | तुम तो रो रही हो! चुप रहो...कमछा...! डि 
में यह...बर्दाश्त नहीं कर सकता ।” ~ 

उसे चुप करानेके लिए कुहनियां टेककर वह कुछ उठा, | 
लेकिन गिर पड़ा । फिर, वह अचेत हो गया। | 

रात आ गयी । रोग घटा नहीं । कई डाकर 


ले गये । 
आधी रात बीत चुकी थी । लित अचेत पड़ा | F h 
पत्थरको मूरति बनो , हुई कमला सेवामें लगी थी 
ललित दिचकियां लेने छपा । शरोर ऐठने लगा 
गये । कमला दवा लेकर दोड़ी, लेकिन पिला न 
दवा एक ओर फंककर, चीखकर, पतिके परोंसे £ 
फफक्र-फफक्रकर रोने लगी । 

सहसा, वह चारपाईसे उतरी और ए 


= है जलन 


को ऐ उन बन्द हो गयो । हिचकियाँ बन्द हो गर्यी। क्षीण 
स्वरसे उसने पुकारा--#मला ! 
, जवाब कोन दता ? 
“कमला ! कमळा |?! 
| फिर जवाब न मिला । तर, आँखें खोलकर, वह इधर- 
) | ` उधर दृष्टि दोड़ाने रपा । उसने देखा, दाहिने हाथमें खाली 


मत्युकी सीमा तक पहुंचकर, ललित फिर लोटा । शरीर- 


ए कमला फशपर पड़ी है । 

“कमला ! कमछा |? 

ध्यानसे दखकर, सब कुछ उछलकर, वह 
चारपाईसे उतरा । छड़खड़ाकर, वह कमकाके शत्रपर गिरा, 
ओर लिपट गया । बुझते हुए दीपकक्री फड़कके समान उठी 
हुई जोवन-शक्ति समाप्त हो उसने भी दम तोड़ 
दिया । 


समझकर 


गया । 


कशाय 
ति 
] 


अनन्त नीलाकाशकी अपरिसीम झून्यतामें कोन-सा 
| गम्भीर रहस्य अन्तित है, इसे जाननेके लिए कवि ओर 
__ ेज्ञानिकसे लेकर साधारण मनुष्य तक चिरकालसे आाकु 
उत्कण्ठा प्रदर्शित करते आ रहे हैं। प्रतिदिन उषाकालमें 
_ पूर्वाकाशको उनहली किरणोंसे रञ्जित करते हुए जो आलोक 
` पथ्त्रीपर निपतित होता हे, उसके उज्ज्वल प्रकाशंपर हम 
मुग्ध हो जाते हैं, सूय्राद्रकी शोभा देखकर हम विस्मय- 
विमुग्ध भावसे स्रं देवकी स्तुति करते हैं, दिवालोकमें हम 


इन सब हृश्योंको महाव्योमके अन्तरालमें किसी 
धट रहस्य द्वारा प्रेरित समझकर मौन धारण कर लेते 
इनके कारणांका विश्लेषण नहीं करते । इसके विपरीत 
वेज्ञानिकांका कुतूहल इस अस्पष्ट रहस्यको स्पष्ट करनेके लिए 

भी उद्दीपित हो उठा | विज्ञाने प्रश्न किया, यह आलोक 
[नी दूरसे प्रथ्वोपर आता है? इसका गतिवेग कितना 
और जब्र विज्ञानने हमें यह बतलाया कि प्रति सेकेण्ड 


और उसकी आलोक-रश्मिके पहुंचनेमें सिफ 
हज और चन्द्रमाकी आलोंक-रहिमके पहुं- 
सेकेण्ड ! किन्तु. निकटतम नक्षत्रोंक आलोकके 


CES 


संसारका सबसे बड़ा दूरवीक्ष 
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पहुंचनेमें ४ वर्षका दीघ समय छप जाता है! ओर दूरतम 
नक्षत्र ? इन नक्षत्रोंके लोकमें ऐसी उज्ज्वल तारिकायें भी हैं, 
जिनका आलोक पृथ्वीकी सृष्टिपे लेकर अत्र तक भो मर्त्यलोक- 
में नहों पहुंच सका है ! यह सब छनकर तो हम ओर भी 
हतबुद्धि हो उठते हैं । किन्तु इतनेसे ही इस स्तत्र्ध आकाश- 
को नीळ यवनिकाका रहस्योद्घाटन नहीं होता । 

ग्रह, नक्षत्र एवं आकाइा-मण्डलको लेकर इस समय 
पाश्चात्य वेज्ञानिकों द्वारा जो गवेषणायें हो रही हें, उनका 
मुख्य आधार होता है विज्ञान द्वारा आविष्कृत दूरवीक्षण 
यन्त्र । इस यन्त्रके ऊपर. शीशेका जो फरक होता है, उसपर 


. सुदुर गगनविहारी ग्रह या नक्षत्र अपना कुल प्रतिबिम्त्र छोड़ 


जाता है और उस फछकके साथ संयुक्त 'फोटो-केमरा” में उ 


“ग्रह या नक्ष्त्रक्री छाया काया मूर्ति धारण करती हे। इप 


प्रकारके दूरवीक्षण यन्त्रोंमें अमेरिका महादेशके दक्षिण केलि 
फोनियामें अवस्थित माउण्ट विल्सन मान-मन्दिरका दूर- 
वीक्षण यन्त्र हो सबले बड़ा यन्त्र है। माउण्ट विल्सन मान- 
मन्दिर इस समय संसार-भरके ज्योतिषियोंका मक्का हो रहा 
ह । सप्ताहमें एक दिन प्रति झुक्रवारकी सन्ध्याको यह मान- 
मन्दिर सरवंसाधारणके लिए खोल दिया जाता हे। प्रति वर्ष 


“लगभग २० हजार मनुष्य इस मान-मन्दिरको देखनेके लिए 


आया करते हैं। माउण्ट विल्सनपर कई ऐते भवन बने हुए हैं, 
जिनमें ग्रह-नक्षत्र आदिके अध्ययतके लिए बहुमूल्य यन्त्न खो 
गये हैं । इन्हीं भवनोंमेंसे एक भवनमें जो एक दूरवीक्षण यन्त्र 


संसारका सबसे बड़ा दूरव क्षण यन्त्र २७६: 


रखा हुआ है, उसके मुंहपरके काचका व्प्राप्ताध १०० इञ्च द्रुत्य उठा छिग्रा । फिर मधुमक्खीके छत्तेके समान निर्मित, | 
है। किन्तु अमेरिकाके वेज्ञानिक इतनेते ही सन्तुष्ट नहीं है ढांत्रेके आच्छादनके बीच उसे प्रवेश करा दिया गया । यहु 
ओर उन्होंने इससे भी बृह्ृदायतनका एक दूग्वीक्षण यन्त्र 7 
बनानेकी ओर ध्यान दिया है । यह यन्त्र बहुत कुछ बन चुका 
है। बन जानेपर यह भीमकाय दूरवीक्षण यन्त्र संसारके लिए 
एक्र अप्याश्चयंका विषय होगा । इसके उपरके काचका मुख 
२०० इञ्च, अर्थात्‌ उसका व्यास १६ फीट ८ इञ्चका होगा । 
न्यूयार्कके कोनिङ्ग नामक स्थानमै यह यन्त्र निर्मित हो रहा 
है। इसके निर्माणकायंको देखनेके लिए दूर-दूरसे--यूरोपके 
विभिन्न स्थानोंसे--समुद्र पार करके बहुत-से वेज्ञा निक तथा 
हजारोंकी संख्यामें साधारण लोग आया करत हैं। जित 
भट्टीपर यन्त्रके शीशेकों गछाया गया है, उस भट्टीको १० 
दिनों तक अविरत उत्तप्त किया गया। जिन-जिन द्वव्पोंके 
संयोगसे काच तेयार हो रहा हे, ४० टनपते अधिक वे सब 
मिश्रित द्रव्य धीरे-धीरे उप भट्टी में गलाये गये हैं। मिश्रित 
उपादानोंके द्रवी भूत होनेमें २१ दिनसे अविक समय छगा 
है। इसके बाद इस गलित पदार्थको २८:० डिगरीके उत्ताप- 
के बीच सर्वश्रा उष्ण रखा गया । जिस ढांचेमें रखकर इस 
गलित काचक्री ढलाई हुई है, उसे भो समपरिमाण उत्तापमें 
गर्म रखा गया, अन्यथा गलित काच अक्रालमे ही उण्डा 
होकर सख्त हो जाता ओर इससे सारा उद्देश्य ही व्यर्थ 
हो जाता । गळित द्वव्योंकों एक प्रकारक्रे विशेष गठनके 
छोहेके ढांचेमें ढाळते ६ 
समय एक विचित्र दृश्य 
उपस्थित हो गया था । 
निर्दिष्ट दिनको सेरे 
निर्दिष्ट समश्रपर एक 
साङ्केतिक ध्वनि हुई 
ओर फोरन्‌ ४ मचुष्यांगे 
एक लम्बे नल-संयुक्त 
करछेको गलित काचा - 
धारके बीच ढोक दिया 
ओर ३० फीट गहरे 

झाइके तलेसे घुमा- 
फिराकर एक साथ द्वी 
४००५ पोण्ड गलित 


ऊपरके चित्रमें दिख्टाया गया हे कि 
सम्पूर्ण बन जानेपर यह दूरवीक्षण, 
यन्त्र कितना बड़ा होगा । बायाँ 
ओर नीचेके चित्रमें दूर बीक्षण यन्द्रके 
ऊपरका ब्रृहदाकार दपण दिखलाया 
गया है। उसके नीचे जो मनुष्य 
खड़ा है, उससे इस बातका पता 
चलता हे कि उसकी भाक्कतिके 
अनुपातमें यह दुर्षण कितना 
. बिशाल होगा । 


। 0 | 


आच्छादन ईंटका बना हुआ था ओर इसके -द्वारको खोल- 
कर जब्र गलित द्वव्योंको ढंचेमें प्रवेश कराया जा रहा 
था, उस समय उसकी' परमोज्ज्वल श्वेत शिखा नेत्रोंको 
झुलसाये देती थी । ५ से १० मिनदके अन्तरपर १० घण्टे 
तक इसी प्रकार भट्टीसे ढांचेके अन्द्र काचकी ढलाई होती 
रही । इस उत्तप्त गलित काचको बहुत धीरे-धीरे, प्रति-दिन 
२-१ डिगरी करके पूरे १० महीनेमें ठण्डा किग्रा जायगा ओर 
तब इञ्जीनियरगण इसकी झुद्धताके सम्ब्रन्धमें परीक्षा करगे । 


माउण्ट विल्सन मान-मन्दिरका वह दूरवीक्षण यन्त्र, जिसके ऊपर काचका व्यास 
१०० इञ्च और वजन ४॥ टन है । -यन्त्रका घन ६६ टन है । ---- 
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यदि यह निदोष समझा , जायगा, तो न्यूयाकसे इसे 


एक खास गाड़ीपर लादकर जहाजपर' चढ़ाया जायगा ओर 

हाजसे केलिफोरनिया ले जाया जायगा । केलिकोनियाके 
Institute of Technology द्वारा निर्मित एक विशेष 
प्रकारके गृहमें इसे उरक्षित रखा जायगा । फिर तीन वर्षे तक 
इस काचका परिष्क्रार कर उपयुक्त प्रकारको आकृति, प्रदान 
करनेके तथा अन्यान्य कार्य हों? 
70०१ होगा ओर उसके आन्त 


र 
< 
र्‌ धत रख 


उत्त गृह Air-conditio- 
एपक्री समता बराबर 
होगी । 

इस दृरवीक्षण यन्त्र द्वारा 
कितनी दुर तक देखा जा सकेगा ? 


१" 


किसी-किसी वज्ञानिकका 
कहना है कि ४१ हजार मील 


दृरवत्ती एक साधारण मोम- 
बत्तीके क्षीण प्रकाशकी रश्सि 
भी इसके हृष्टिगोचर होगी। 
इस समय सबसे बढ़कर दूरवर्ती 
1८०४७ या नीहारिका ३२ 
करोड़ आलोक-वर्ष (एक सेकेण्डमें 
आलोककी गति १८६००० मील 
और एक आलोक-वर्षका परि- 
माण मोटामोटी ६० हजार करोड़ 
मील ओर इस हिसाबसे पाठक- 
वर्ग ३० करोइ आखोक-वर्षका 
हिसाब करें ) की दूरीपर अव- 
स्थित है । इस नवनिमिंत दूर- 
वीक्षण यन्त्र द्वारा ९० करोड़ 
आलोक-वर्षकी दूरीपर अवस्थित 
नीहारिका भी देखी जा सकेगी । 
माउण्ट विल्सनके मान-मन्दिरमें 
१०० इञ्च काचके मुंहवाला जो 
दृरवीक्षण यन्त्र है, उसकी बगलमे 
ही इस यन्त्रको रखा जायगा । 
इसके निर्माणमें ६० ळाख डालर 


__ खच होंगे । 


अर्थात्‌ १ करोड़ ८० लाख रपये | 


IY, / 


क 


संसारका समसे बडा दुरवीक्षण यन्त्र 


माउण्ट विल्घन मान-मन्दिरका वायुयानसे 
लिया गया चित्र । 


अब तक संसारमें इतना बड़ा दूरवीक्षण यन्त्र ओर कहीं 
निर्मित नहीं हुआ है । १०० इन्च मुंहवाले दूरवीक्षण यन्त्रके 


काचका घनत्व १३ इञ्च है और वजनमें वह लगभग ५ टन 


है। किन्तु इस २०० इञ्च मंहवाले दूरवीक्षण यन्त्रके काचका 
घनत्व लगभग १३ इञ्च ओर वजन २० टन है । अभी तक एक 
ढांचेमें ढाले गये बड़ेसे बढ़े काचकी अपेक्षा यह काच चोगुना 
बड़ा है। 

माउण्ट विल्सनके सान-मन्दिरमें ओर भी कई दूरवीक्षण 
यन्त्र हैं । इनमें एकके काचका व्यास ६० इञ्च है । ये सब यन्त्र 
विशेष रूपसे सूर्यका अध्ययन करनेके लिए निमित हुए हैं। 
इस समय भी यहां कितने ही ज्योतिविंद हमारे इस ज्यो- 
तिप्क ग्रह सूर्यके अध्ययनमें दत्तचित्त रहते हैं । इस सम्त्रन्ध- 
में बहुत-से वेज्ञानिकोंका कहना हे कि सूर्यके सम्बन्धमें विशेष 
ज्ञान प्राप्त होनेपर हम लोग इस समयकी अपेक्षा ओर भी 
विश्वसनीय यथार्थताके साथ ऋतु-विपर्ययके सम्ब्रन्धमं भविष्य- 
वाणी कर सकेंगे। अब तक सूर्यके बहिभांगके प्रायः ५० 
हजार फोटो इन वेज्ञानिकों द्वारा लिये जा चुकेहें। ग्रहों 
एवं उपग्रहोंका भी अंध्ययन किया जा रहा हे, इस उद्देश्यसे 
नहीं कि वहां जीवित प्राणियोंका वास है या नहीं, बल्कि 
इस उद्देश्यसे कि उनका हमारी इस पृथ्वीकै जळ-वायुपर 
कहां तक प्रभाव पड़ता है। सूर्य तथा अन्यान्य ग्रहोंके 
फलस्वरूप ऋतुके सम्ब्रन्धमें यथातथ्य भावसे भविष्यवाणी 
करना बहुत कुछ सम्भव जान पड़ता है । : 

ग्रहों एवं नक्षत्रोंके दर्शन तथा उनके विषयमें अध्ययन 
करनेके लिए इस मान-मन्दिरमें जो सत्र यन्त्र रखे हुए हैं, वे 
वजनमें कई टन होनेपर भी इतने नाजुक हैं कि एक अंगुलीका 
दबाव पड़नेसे ही यन्त्र किसी नक्षत्र-विशेषका अध्ययन करनेके 
लिए इच्छित दिशामें घूम जाते हैं। इन विशालक्राय दूर- 
वीक्षण यन्त्रोंके सम्बन्धमें बहुसंख्यक नाजुक ओर जटिल कल- 
पुज हैं, जिनमें प्रत्येक किसी-न-किसी खास कामके लिए बना 
हुआ है। 

मह्ाशूत्यके अन्तरालमें जो विराट्‌ विश्व विद्यमान है 
ओर जिसकी तुलतामें हमारी प्रथ्वीकी कोन कहे, प्रदीप्त 
भास्कर भी एक तुच्छ कणिकाके समान है, उसके सम्बन्धमें 


भी विशेष रूपसे गवेषणा करनेमें उक्त नवनिमिंत दूरवीक्षण 


यन्त्र द्वारा सहायता मिलेगी । 


®) 
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 इारदचन्द्रके पुरुष पात्र 


श्री कमलकुमार शर्मा 


शारद बावुके उपन्यासोंमें पुरुषका स्थान नारीसे 
अपेक्षाकृत नीचा है । अधिकांश उपन्यासोंमें नारी-चरित्नके 
विकासके लिए हो पुरुप-चरित्रकी सृष्टि हुई हे। इन सब 
पुरुषोंकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, यह बात नहीं है । लेकिन 
तो भी ऐसा प्रतीत होता है, मानो उनकी कहानी स्वतन्त्र 
भावसे, रच्रयिताकी प्रतिभाको पूर्णरूपेण विकसित नहीं कर 
सकती थी, उनमेंसे प्रत्येकने एक प्रखर व्यक्तित्वशालिनी 
रमणी-चित्तको उद्टोलित किया हे-यही उनके जीवनकी 
सबसे बड़ी बात है। इतना दोनेपर भी शारदचन्द्रके पुरुष- 
चरित्रोंमें उनकी प्रतिभाकी छाप है । संसारके विचारानुसार 
इनमेंसे बहुतेरे उच्च स्थान नहीं पा सकते, उन्हें सम्मान नहीं 
मिल सकता । लेकिन उनके अगोरवके भीतर भी जो 
व्यक्तित्व है, वह श्रद्धेय है । इन व्यक्तियोंकी यह विशेषता 
है कि वे दूसरोंको बड़ी जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते 
हैं। सांसारिक दष्टिसे 'नीलाम्त्रर' अपने भाई 'पीताम्बर से 
बहुत अधिक निक्ृष्ट है; फिर वह गांजा पीता था, ओर कोई 
भी लाभजनक काम नहीं करता था । अथच, उसके चरित्रमें 
जो महत्त्व था, वह "भले? कहलानेवाले बहांके लोगांमें नहीं 
मिळता । 'गोकुछ' ओर “प्रियनाथ' ढाकरको बुद्धिमान ओर 
विचक्षण नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी मूखेताके 
अन्तरालमें उदारता ओर सत्साइसकी जो पावन गङ्गा 
निरन्तर प्रवाहित होती थी, उसको तुलना कहां हे? शरद- 
चन्द्रके उपन्यासाँमें एक ऐसी श्रेणीके नायक हैं, जो बहुत 
सीधे हैं ओर रुपये-पसेके विषयमें बड़े उदार हैं।- लेकिन 
शरद बाबृने और भी कई ऐसे नायकोंका चरित्र चित्रण किया 


| है, जो सिर्फ ठलुआ बेठे ही नहीं हें, बल्कि कलङ्की भी हैं । 


पहले देचदासकी ही याद आती है । देवदासकी कहानी 
चित्त-दुर्बळताकी कहानी है। इसमें असंयमका कलङ्क है, 
पराजयकी ग्लानि है; लेकिन तो भी ग्रन्थकारने उसको 
नायक बनाया है, उसके प्रति प्रीति और जनताकी सद्दनुभूति 
वेदा की है । चरित्रहीन' उपन्यासमेँ ग्रन्थकारने इस विषयमै 


और भी अधिक साइसका परिचय दिया है। उन्होंने 


उपन्यासका नाम ही सतीशको लक्ष्य कर रखा है। साधु- 
समाज द्वारा सतीशको जो पदवी प्रा होती, उन्होंने भी 
बही दी है। इसमें प्रचलित छ ऊपर अप्रच्छन्न व्यङ्ग है, 
देवदासके लिए उन्होंने अंगी थो, लेकिन 
सतीशके सम्ब्रन्धमें उनका दह ससड्रोच-भाव नहीं है । मानो 
वे जोरसे कहना चाहते हैं कि प्रचरित नीति जिसको चरित्र- 
हीन कह घृणा करती हे,--वही सतको उदारत्ामें, मनकी 
गम्भोरतामें, अनुभूतिकी ब्यापकतामें अनन्यसाधारण है, 
यहां तक कि डपेन्द्रकी तरह महान्‌ ओर चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
उसके सम्मुख अपेक्षाकृत छोटा है । 

शरद बाबुक्की रचनाओंकी प्रधान विशेषता यह है कि 
वहां रमणी-हृदयमें अविश्राम द्वन्द्--पुराने संस्कारोंके प्रति 
चला है। शरदचन्द्र द्वारा रचित जितनी प्रेम-कहानियां हैं, 
उनके नायक अनुभूतिशील हैं; किन्तु अन्यमनस्क या उदासीन 
हैं। वे नायिकाके हृदयके भाव समझते नहीं हैं, अथध्रा 
समझनेपर भी सम्पूर्ण भावसे आत्मसमर्पण करना नहीं 
चाहते । देवदास पार्वतीके हृदयके भावोंसे भली भांति 
परिचित था, और पार्वतीने समस्त सङ्कोच परित्याग कर 
आत्मनिवेदन भी किया था, लेकिन देवदासने उसकी उपेक्षा 
की । इसमें सन्देह नहों कि इस उपेक्षाके मूलमें था भय, 
अन्यमनस्कता अथवा उदासीनता नहीं। अन्यमनरुकता 
अपनी चरम सीमापर पहुंची है, “बड़ी दीदी'के .नायक 
सुरेन्द्रनाथमें । लेकिन छरेन्द्रनाथ उदासीन नहीं है, वह तो 
बड़ी दीदीका स्नेद्वाकांक्षी दे; सिफ बड़ी दीदीके. हृदयकी खबर 
वह नहीं रखता । और एक दूसरे ब्यक्तिकी अन्यमनर्कताने 
नाना जटिरुताओंकी सृष्टि की है--वह है, नरेन्द्रनाथ। 
विजयाके हृदयमें प्रणयाकांक्षा ओर नारी-छलभ सङ्कोचके 
बीच. सङ्घ हुआ था, यह अनेक दिनों तक. जारी रहा 
नरेन्द्रनाथकी अन्यमनस्कताकी वजहसे । विवाहके आनन्द्‌- 
मिळनके साथ-साथ इस सङ्घपंका अन्त हुआ है । शरद- 
चन्द्रको न।यिकाओंमें सावित्री सर्वापेक्षा भाग्यशालिनी है, 
इसीलिए सतीशको अन्यमनस्क वा उदासीन बनाकर सृष्टि 
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नहीं का गयी है । सतोश सावित्रीके लिए कामना करता 
5 है, लेकिन ता भी उसे नहीं पाता । 

गम्भीर अनुभूतिशीलतामें वेराग्य प्रच्छन्न रहनेसे, केसे 

+ अपरूप चरिन्नकी सृष्टि होती है, यह हमें “गु दाह? उपन्यासमें 

देखनेको मिळता है । खरेशका हृदय सिर्फ आवेगसे परिपूर्ण 

दी, भोग-विलासका अर्थ उसके लिए सिर्फ 


ऐ प्रेम किया था, उसमें हृदयके विनिमयकी 


लेकिन उससे भी अधिक उसके लिए अचलाकी 


सत्र कुछ करनेको प्रस्तुत था । पहले ही उसने अपने मित्रके 
साथ विश्वासघात किया, फिर एकान्तभावसे अपनेको 
अचलाके सामने समर्पण किया, उसकी प्रवृत्ति जिस तरह 
उद्दाम थी, आत्म-समर्पण , भी उसी तरह एक्राग्र और 
अकुण्ठित था । इसके बाद उसने अपने रोगी मित्रके साथ 
विश्वासघात किया, मित्रकी स्त्रीको चुपचाप चुरा ले गया। 
डिहरमें जाकर ओर अचलाको पाकर, उसे मालूम हुआ कि 
यह पाना सचमुचके पानेसे कितनी दूर है। लेकिन उसके 
प्रणय-निवेदन, पर-स्री-लु्धता और विश्वासघातकताके 
| अन्तरालमें एक ऐसा वेरागी मन प्रच्छन्न था, जो समस्त 
सम्भोग-लाळसाको स्वच्छन्द कर सकता है, जो पापें 
डूबकर भी अपनी स्वातन्त्र्य-रक्षा कर सकता है। छात्रा- 
बस्थामें एक बार उसने अपने प्राणोंकी कतई परवाह न कर 
|| महिमकी जान. बचायी थी, फिर अचलाके व्यवहारको 

देखकर, वह प्डेग-पीड़ितोंकी सेवा करने चला गया था, 

और बहां उसने अपनी जान गंवा दी थी। यह सिर्फ 

असफ प्रेमीकी निष्फल चेष्टायें नहीं थीं, इनमें जो साहस 

ओर परोपक्कार-बृत्ति थी--प्रह वही दिखा सरता है जिसका 
के चित्त पार्थिव कामना ओर खखमें विचरण करता है। 
डिहरी स्टेशनपर उतरते हो वह समझ गया था कि अचला- 
को उसके पतिसे छीनकर लाना बृथा है, इससे महिम 
प्रवञ्चित हो सकता है, किन्तु इसे वद्द लाभवान नहीं 
होगा । इसीलिए उसने अचछाको उसो वक्त छुट्टी दे दी, 
बीमारोकी हालतमें होनेपर भी अचलाको रखना नहीं 
चाहर । शायद इस कठोर वेराग्यने ही क्षण-भरके लिए 


अचलाके हदको आकृष्ट कर लिगा और राम बाबूके 
मकानमें पति-पल्लीका परिचय दे आतिथ्य ग्रहण किया । वहां 
छरेश नाना उपायोंसे अपने हृदयकी' एकान्त कातर प्रार्थना 
अचलाको बताने लगा और इनका कलुषित मिलन चरम 
सीमापर पहुंच गया था, जर एक रातका पानी बरस रहा 
था, उसने अचळाको सीमाहीन अन्धकारके पथपर अग्रसर 
कर दिया । लेकिन उसके बाद ही एरेशको मालूम हुआ 
कि यह मिलन विच्छेद्से कहीं अधिक भयङ्कर है। यह 
निकट न लाकर दूर हटा देगा । इस उपलब्धिके फलस्वरूप 
उसका वेरागी मन फिर जग उठा । इतने दिनोंसे वह चेष्टा 
कर रहा था कि अचलाको कसे पायेगा, लेकिन अब वह 
चेष्टा कर रहा था कि केसे अचलाको छोड़े। पीड़ितांकी 
सेवामें वह पुनः दृत्तवित्त होकर लग गया भ.र इसीकी 
मार्फत मृत्यु उसके पास आकर खड़ी हो गयी । इस मत्यु- 
का उसने आह्वान नहीं क्रिया था; वह भीरु है, कापुरुष 
नहीं । लेकिन अकुण्ठित चित्तसे उसने मृत्युको चूम लिया है, 
क्योंकि वह कामुकहे । पर-प्त्री-लुब्ध होनेपर भी उसके 
हृदयके अन्तस्तलमें एक चरम वेराग्य है, जहां भोगलोलुपता 
पहुंच ही नहीं सकती । उसकी मृत्यु आत्महत्या नहीं है, 
आत्म-त्याग है। महमूदपुर ग्राममें जब अचलाने उसे रोग- _ 
शय्यापर देखा, तब वह अकेला, निपट अकेला था । यह | 
अकेलापन सिर्फ बाहरका नहीं, यह विशेषतः भीतरका 
अकेलापन था। प्रथ्वीके समस्त काम्य और कामनासे 
उसने अपनेको अलग कर लिया है, उसका धर्म न मानना _ 
भी इस कठिन निरावलम्ब्रताका अङ्ग है । धम ओर परलोकः | 
पर विश्वास करना ही सबका अवलम्वन हे, निःसम्बडका | 
यही चरम सम्बल है । लेकिन इस आश्रयको भी उसने ग्रहण 
नहीं किया है। वेराग्यके साथ, वह अकेले शत्युके 
झन-पाशमें आबद्ध हो गया हे, जिप्की उसे जर 
आकांक्षा न थी । कने, 
'गृहदाह'का दूसरा नायक महिस भिन्न तरहका ] 
है । खरेश बाहर असंयत हे, उद्दाम प्रवृत्तियोंका दास है, 
लेकिन उसको उद्दाम भोग-छोछपताके पीछे चरम वेराग्य है। 
सहिमके चरित्रका बाहरी आवरण निर्विकार उदासीनतासे 
भरा हुआ है, लेकिन कठोर संयम के 'पराय' 
छक्रोमल हृदय छिपा है । ` 


उले अचछ।का प्रेम मिला भी, लेकिन इस प्रेमके लिए वह 
कत्तेव्य-पथसे तिल-मात्र भी विच्युत होनेके लिए प्रस्तुत नहीं 
है। वह अपने भीतर णुकदुम अकेला है, किसीको भी वह 
अपनी चिन्ताका, कल्पनाका सड़ी नहीं कर सकता । जीवन- 
को वह भोगना नहीं चाहता, सहना चाहता है । उसमें 
 अआविचल्ति धेर्य है। इस तरहके व्यक्ति श्रद्धेय हो सकते हैं, 
उनसे प्रेम ओर स्नेह भी किया जा सकता हे; लेकिन उस 
प्रेमकी रक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम आदान- 
प्रदानके रससे जीवित रहता है । जो निर्विकार संयम कभी 
भी चञ्चल नहीं होता, जो गुप्तता कभी प्रश्न नहीं करती, 
कभी प्रश्नका उत्तर नहीं देती--वह सिर्फ सामाजिक जीवन- 
को अचल हो नहीं बना देती, बल्कि पीड़ा भी देती है। 
 मूणालकी सहज दाम्भिकता ओर चश्ललताके बीच एक 
=> प्रच्छन्न विद्रोहका सुर है; जिस बड़े भाईको उसने प्यार 
। कियाथा, उस भाईसे उसे स्नेह मिला हे; लेकिन उसके 
हृदेयमें वह प्रवेश नहीं कर सका । विवाहके बाद अचला 
महिमके विरुद्ध होती जा रही थी, लेकिन महिमने यह 
'समझनेकी कोशिश नहीं की; यदि समझा भी, तो उसने प्रति- 
कारकी कोई चेष्टा नहीं को। हालां कि यह प्रतिकार 
उसके लिए बहुत सरल था । सुरेशकी मत्युके पहले 
ओर बादमें भी, उसने जो व्यवहार किया है, उसमें भी शान्त 
रुणता ढी परिस्फुटित हुई है। उसने भचलाके मनकी 
| उपङन्धि करनेकी कोशिश नहीं की, वह उसको 
[रा गया; इस आचरणकी कठोरता एक बार उसके 


हिम सह सकता है, लेकिन सृष्टि सहन, 
कर सकती । इसीलिए उसका जीवन 


य़ मिळता है। ब्रजञानन्द शरद बाबूकी अपूर्व 
नीका लड़का था, लेकिन संसारका, कोई भी 


सारिक बन्धनोंको छिन्न-भिइत 
प्रति उसको घृणा नहीं है । 


प । भोज॑नके प्रति उसकी 


विशेष दृष्टि हे । राजलक्ष्मीके एकान्त गृहमे, उसने अपनेको 


बहुत शीघ्र छप्नतिष्ठित कर लिया है । श्रोकान्तके लिए उसे 


अछग चिन्ता है । इतनेपर भी उसके लिए कोई बन्धन नहीं - 


है, सबके लिए ममता है, विशेष किसीके लिए माया नहीं 
है, जेते अनायास भाता है, वेले ही हट जाता है। राज- 
लक्ष्मीने उसे बांध रखनेकी अनेक चेष्टायें कीं, भाई-ब्रहिनोंके 
लिए उसका हृदय स्नेहसे परिपूर्ण है; लेकिन उसपर किसी 
एक विशेष बहिनका अधिकार नहीं है । चीरमभूमि ग्राममें 
उसने स्कूर खोला, चिकित्सा की, ओर नाना उपायोंसे 
देशकी उन्नति करनेमें वह संलग्न हे 
निखिप्तता है । जिस दिन काम खत्म हुआ, बेसे ही चल 
दिया, उनको कृतज्ञता ओर प्रशंसा, उसे एक दिनके लिए 
भी न रोक सकीं। वह तो सबसे प्रेम करता है, फिर भला 
एक विशेष व्यक्तिमें बह केसे आवद्ध हो सकता है । संसार- 
को छोड़कर ही उसने संक्षारको पाया । उसमें अतिथिकी 
क्षणिकता, गृइस्थकी आसक्ति और संन्यासीकी निर्शिप्तता- 
का समस्वय है । यदि ऐसे किसी पक्षीकी कल्पना की जा 
सकती है जो सिर्फ पानीमें ही नहीं तेरता, बल्कि अन्त- 
ल्तलमैँ भी घमता हे, तो उसकी तुलना ब्रजानन्दुसे की जा 
सकती हे । 


(२) 

शरदचन्द्रने , पुरुष-चरित्रोंका सरूनेह और अनुभूति- 
शीळताके साथ चित्रण किया हे, लेकिन उन्होंने पुरुषकी 
निर्मम निष्ठुरताके प्रति भी हमारी दृष्टि आकर्षित की है। 
'अरक्षणीया? का अतुल, अभयाका पति और वह युवक, जो 
अपनी एकान्त अनुगत बमीं स्त्रीको परित्याग कर चला 
गया--इनकी याद अपने आप ही हो आती हे । श्रीकान्तमें 
वर्णित उपरोक्त दो चित्र सम्पूर्ण नहीं हैं; लेकिन तो भी वे 
चित्र अति निपुणता सद्दित अङ्कित किये गये हैं । अतुलका 
चरित्र सविस्तार वर्णित है। ज्ञानदाके रूपमै लज्जामें नम्र, 
सेवामें स्निथ जिस रमणो-मूतिको देखा, उसपर वह 
मोहित हो उठा है ओर अकपट चित्तसे उससे प्रेम करने 


हृदय उद्रश्रान्त हो गया । अकृतज्ञ, विश्वासघातकने चरम | 
निष्ठरताके साथ अपनी पूर्व प्रतिज्ञा अस्वीकार कर, “जिस 
किशोरीसे उसने एकाग्र चित्तसे प्रेम किया था, .उसीक 
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लाञ्छित किया । ज्ञानदाको मांकी मृत्युके बाद, श्मशानमें 
अतुलको ज्ञानदाका नूतन परिचय मिला; उस परिचयने 
पूर्व प्रणयको पुनजीबित कर दिया ओर ज्ञानदाने भो उसे 
ग्रहण किया । अतुळके हृदयमें जो परिवर्तन ओर पुनरावर्तन 
हुआ--वह आकस्मिक हे; किस प्रकार दो परस्पर-विरोधी 
प्रबृत्तियाँ,उसके हदयमें परिपुष्ट हुई हैं, उसका स्पष्ट भावसे 


वर्णन नहीं है । इसीलिए उसका चरित्र कहीं-कहीं स्वाभा- 
विकताकी सीमाको अतिक्रम कर गया है ! 


` शरदुचन्द्रने वालके देहाती समाजकी अनुदारता, 
स्वार्थपरता, पड्यन्त्र-परायणता, ओर प्रीतिहीन, उपलब्धि- 
हीन धर्मनिष्ठाके बहुत चित्र अङ्कित किये हैं। स्वर्णमञ्जरी, 


दासी प्रभ्नुति चरिन्न चित्रण करनेपर भी शरदचन्द्र 


द्र देहाती 
समाजका कलङ्क पुरुष-चरित्रपर ही बिशेष रूपसे आरोप 
करते हें । गोकुळ बाहर तो बहुत “धर्मनिष्ठ है, सत्यवादी है, 
लेकिन सचमुच बहुत बड़ा शैतान है। अनाथ विधवाका 
पूर्ण सवेनाश करके भी, उसे विधवाके प्रति जरा भी सहानु- 
भूति न हुई । इस शेतानको जीवहत्या करनेमें भी तनिक 
सङ्कोच नहीं हे । जिसे इसने पापके सागरमें पूरी तरह ड॒बो 
दिया है, उसके प्रति भी इसको अणुमात्र करुणा नहीं है। 
“पण्डित मशाई'का तारिणी चटर्जी ओर 'बेकुण्ठेर विछःका 
जयळारूये गोकुलकी तरह ही कमें प्रवृत्त नहीं हुए हैं। 
लेकिन ये अतिशय निष्ठुर ओर स्वार्थान्येषी हैं ! 

देहाती समाजका सबसे अधिक भयङ्कर चित्र हमें “पल्ली 
समाज” में मिळता है । इस सम्बरन्धमें वेणी घोषाल ओर 
गोबिन्द गांगुलीका नाम सर्वप्रथम याद आता है । दुनिया- 
का कोई भी दुष्कर्म उनसे नहीं बचा है--चोरी, डक्रेती, 
जालसाजी, दूसरोंके घरमै आग लगाना, झूठ प्रचार 
करना, रमणीका धर्मनाश करना इत्यादि । पछी समाज 
इन सब पापियोंके दुष्कर्मसे भरा हुआ है, शरद- 
चन्द्रने इनके पापोंका जो वर्णन किया है, वह जेसा 
स्पष्ट है, वेसा ही तीब्र है । लेकिन तो भी यह मालूम पड़ता 


- हेकिये दो पुरुष-चरित्र सम्पूर्ण ओर सजीव नहीं हो पाये 


। ये दुष्कर्म करनेके यन्त्र हैं। यन्त्रकी तरह गतिशील हैं 
लेकिन यन्त्रकी तरह ही प्राणहीन हैं । मालम होता है, मानो 
का ण-अका रण सिर्फ दूसरोंके अमङ्गल-साधनके लिए ही 
इनकी सृष्टि हुई है-मनमें कोई द्विधा नहीं, कोई उद्देश्य 


नहीं, अवस्थाके परिवर्तनके साथ मनमें नूतन भावोंकी 
क्रिया-प्रकिया नहीं, व्यवहारमैँ विचित्रता नहीं । “यो गो? के 
चरित्रमें, शेक्सपीयरने सिर्फ उद्देश्यहीन पाप-प्रवृत्तिका चित्र 
ही अङ्कित किया है; लेकिन “यो गो'के मनमें भी उद्देश्यके 
सम्त्रन्धमै प्रश्न उठता है, अन्तमें, कुछ सड्गोचका भाव भी 
आया है । यह दुर्बलता मानवोचित है, यदि यही न होता, 
तो वह यन्त्र दानव होता वेणी घोषाल ओर गोविन्द 
गांगुलीको देख यह सन्देह होता है कि वे अनुभूतिशील 
मनुष्य हैं । 'दत्ता'के रासबिहारीका कर्मक्षेत्र इनकी अपेक्षा 
ड्रीणं है, लेकिन वह इनसे कहीं ज्यादा जीवित है । वह 
झठा, कपटी ओर पड्यन्त्रकारी है। लेकिन उसके इन 
सब्र कमाके पीछे एक उद्देश्य हे--त्रह है विज्ञयाकी जमी- 
न्दारीको अपने कञ्जेमें करना । इसके लिए उसने पड्यन्त्र 
भी कर लिया है। अपनी जातिगत नीचताके विषयमें वह 
सचेत है, खुदकी अवस्था भी ठीक नहीं है, यह वह अच्छी 
तरह जानता है; उसके मनमें कोई सकुमार प्रवृत्ति नहीं हे; 
लेकिन दूसरोंके मनोभावोंकी दृढ़ताके विषयमें उसे कोई 
विश्वास नहीं, तो भी वह कोशलसे ठीक जगहपर आघात 
करना जानता हे। विजयाके मनकी बातें उससे छिपी हुई 
नहीं हैं, और इसीलिए वह इस बातका पूरा-पूरा ख्याल 
रखता है कि नरेन्द्र्के साथ उसकी सुलाकात न हो | च॑ कि 
वह अपने हृदयकी कोमळ वृत्तियां निष्पेषित कर चुका हे, 
अतः किसीके हृदयके आवेगके प्रति भी रासबिहारीका 
अधिक ध्यान नहीं हे । वह यह खुब अच्छी तरह समझता 
हे कि किसी प्रकार विज्ञयाका विलासबिह्ारीके साथ 
विवाह हो जानेपर, उसकी सम्पत्ति हरुतगत करनेमें कोई 
बाधा नहीं है । अपनी बुद्धिके भरोसेपर जीवनमें उसे अनेकों 
बार सफछता मिली है । अतः उसे अपने कोशल और विच- 
क्षणताके उपर पूरा-पूरा भरोसा है। लेकिन उपन्यासके 
उपसंहारमें यह बुद्धिमान पूर्ण रूपले परास्त हुआ है। इस 
उपन्यासमें नरेन्द्र और विजयाका रोमान्स है, छेक्किन यह 
रासबिहारीकी पराजयकी ट्रेजेडी भी है। 
मानव-चरित्रकी प्रधान विशेषता ही यह है कि उसमें 
नाना प्रबृत्तियोंका समावेश रहता है। यदि इस इष्टिसे 
बिचार करें, तो हमें जीवानन्दको स्मरण हो आता है। 


जीवानन्द्‌ चोधुरी जमीन्दार है, शराबी, लम्पट, धर्मज्ञान- २ 


~~~ 


शून्य, अत्याचारी, स्त्रियोंका सतोत्व नाश करनेवाला है, 
और यही उसका दैनिक कार्य हे। असत्‌ प्रवृत्ति चरिताथं 
'करनेको वह सदा तत्पर रहता हे ओर इसके लिए उस सदा 
धनको आवश्यकता होती है । यह धन जोर कर, अत्याचार 
कर वह अदा करता है। उसके समस्त पाप-कार्यामें कहीं 
भी सङ्कोच, रज्ञा नहीं हे ओर न छिपानेकी ही इच्छा है। 
स्वयंकृत कर्ममें वह निरपेक्ष ऐतिहासिक हे, क्योंकि धर्म 
क्या हे यह वह नहीं जानता । साधारणतः पापियोंमें 
रज्ञा खूब रहती है, अपने अन्यायकी भीषणतासे वे अभि- 
भूत होते हें । लिफ दूसरोंको ही धोखा देनेकी चेष्टा नहीं 
करते, बल्कि वे खुद अपनेको भी ठगना चाहते हैं। धर्म- 
विश्वास न रहनेपर भी, धर्मभीरुता उन्हें कमजोर कर देती 
हे । छेकिन जीवानन्दमें यह बात नहीं हे, अतः पापकर्म 
करना उसके लिए सहज हो उठा हे । वह इसको अति स्वच्छ 
इष्टिसे देखता हे, इसीलिए उसकी निर्ळता घृणाको नहीं 


मणि, जनादेनराय प्रभ्ठ॒ति कपरी, हृदयहीन व्यक्ति इससे 
विश्रान्त हो जाते हैं । यह स्वच्छ दृष्टि, सङ्कोचह्दीन पापी 
जो दूसरोंके प्रति अत्याचार करता है, इतना ही नहीं, 
खुदके विषयमे भी इसको अणुमात्र ममता नहीं है | बह 
जानता है, जि प्रपर वह विचरण कर रहा है, वह मरणका 
पथ है--इसमें शान्ति नहों हे; सम्भोग है, सन्तोप नहीं । 
अथच, उसको बिन्दुमात्र भी अनुशोचना नहीं हे । दूसरोंको 
जिस प्रकार पीड़ित करनेके लिए वह सदा तेयार हे, वेसे 
ही अपने उपर खुद अत्याचार करनेमें द्विधाहीन है । 
यद्दी कारण ह कि जोवानन्दमें ऐसा लक्षण दिखाई 
देता हे, जो किसी पापीमें नहों पाया जाता । पेर फिल 
जानेके कारण जो व्यक्ति गिर पड़ता है, उससे वही परिद्दास 
कर सकता है, जो खुद कभो ऐसे न गिरा द्दो दो दलोंकी 


लड़ाई देख वढी कोतुक अनुभव कर सकता है, जो लड़ाईसे 


सम्पूर्णतः निर्लिप्त है । साधारणतः, पापीमें यह लक्षण नहीं 
होता । उसका विवेक उसे सदा याद दिला देता है कि वह 


ह सबसे अधिक नीचे है, प्रलोभनसे प्रतिदिन पराजित होनेके 


कारण, वह 
` दने पाता, वह निरन्तर यह अनुभव कर दुःखी होता है कि 


नष्ट हो चुका है । चूंकि बह प्रलोभनसे दूर नहीं 


ह प्रापकै सागरमें धीरे-धीरे पूरी तरद्द डूबता जा रहा है। 


£ 


पाती, प्रफुङक्री तरह रसिक जनको आक्कष्ट करती हे; शिरो- _ 


पहुंच चुका है, लेकिन उसका श्रेष्टत्व विलुप्त नहीं हुआ 
था_्यांकि वह जानता हे कि अधिकांश अनुष्य अन्याय्य 
आचरण करते हैं, जनादन रायके साथ उसका यहीं तो 
अन्तर है कि वह तथाकथित भरे आदसियोंकी तरह करटता 
का आश्रय ग्रहण नहीं करता । उसके पापकर्माम भी कझा- 
लता नहीं है । इसीलिए वह सिर्फ दूसरोके साथ व्यड नहीं 
करता था, बल्कि अपनेसे भी 5रता था। मानो 
उसके अन्दर दो शक्तियां थीं । एक पापमें इब्री हुई थो, तो 
दूसरी दूर खड़ी हो मज्ञा देखती थी । 
यही कारण है क्रि जीवानन्दका परिवर्तन अप्रत्याशित 
होनेपर भी असम्भव नहीं है। सिर्फ छालला-पूतिके बीच 
एक बहुत बड़ी शक्ति है । एक आङांश्षाकी तृप्ति होते ही, 
एक दूसरी आकांक्षा जाग्रत हो उठती है, ओर उसके निवृत्त 
होते ही ओर एक दूसरी--इसी प्रकार आकांक्षा ओंका चक्र 
खदा घूमता रहता है । एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं हे, कोई एक सुखका स्थायित्व नहीं है। अतः जिसने 
सिर्फ कामनाका इंधन ही जलाया हे, वह अपने जीवनको 
एक बिराट फांक भी देखेगा । पोडशीसे जब उसने खाना 
मांगा, ओर पोडशीने जत्र कहाः--“आपनि सारा दिन 
खाननि, आरबाड़ीते आपनार खाबार व्यवस्था नेई एकि 
कखनो होते पारे १” तो जीवानन्द॒ने उत्तर ढियाः--“आमि 
खाईनि बले आर एक जन उपास कोथा वा साजिये पथ चेये 
थाकवे, ए व्यवस्था तोकरे राखोनि ।” यह उत्तर बहुत शान्त 
हे, किन्तु इसमें एक गम्भीर वेदना प्रच्छन्न हे। अभी 
तक वह सिर्फ यही समझे हुए था क्रि रमणीक्रा सतीत्व 
अधिकांश क्ेत्रोंमें सङ्कोचका आचरण-मात्र है, इसी लिए उसने 
व्यङ्ग कर कहा है 'सतीपना?। जिन सब स्त्रियोंमें इसकी 
अपेक्षा गम्भीर अनुभूति देखी है, जो स्वामी ओर घुत्रवाली 
हें, उनका सतीत्व एक प्रतिष्टित स्वार्थ (०5४९ interest) 
का नामाlन्तर-मात्र हे। लेकिन षोडशीके संस्पर्शमँ आकर 
उसने जाना कि रमणीका सतीत्व अत्याज्य धमं है । उसकी 


स्वच्छ दृष्टि स्वच्छतर हुई, उसके लिए जगतका रूप, बदु , 


गया । अधच, यही पोडशी उसकी स्त्री अळका हे, वह उसको 
कुछ ऐसा दे सकती थी, जो कोई रमणी नहीं दे सकी थो । है 
दिन इसीको बह त्याग कर चला गया था । इसके बाद उसका 


शरदचन्द्रके पुरुष पात्र 


उसी निछिक्तताका स्थान आया, कातर अनुनय । जना- 
दनराय प्रश्रतिको लेकर उसने पूर्ववत्‌ व्यङ्ग किये हैं, अपने 
हाटे फेल हो जानेको सम्भावनाके विपयमें खूब मजाक किया 
हे । लेकिन उसके परिहासमें वह तरलता नहीं है । निर्मलके 
प्रति उसे ईप्या हो गयी हे, पोडशीको वह एकदम अपनी 
बनाना चाहता हे । सम्पत्ति दान करनेके वक्त उसने कहा है, 
“आमि संन्यासी ? मिळे कथा । संसारे ओर आमि किछुई 


नष्ट करते पारवों ना । ऐ खाने भामि बांचाते चाई-मानुपेर 
माझखाने साजुपेर सत ब्रांचाते चाई । बाड़ी चाई, घर चाई, 
स्त्री चाई, छेछे-पूले चाई--आर मरण जे दिन आटकाते 
पारबोना, से दिल तादेर चोखेर ऊपर दियई चले जते होबे ।” 


यह वही जोवानन्द है ! जिस उच्छुङ्खल शराबीने पोडशीके 
निकट विप ग्रहण किया था, ओर जो संयमी, सवत्यागी 
जमीन्दारने पोडशीका हाथ पकड़ समस्त सम्भोगसे दूर हट 
गया था--इनमें कितना भेद हे। अथच, दोनोंमें विद्यमान 
है--जीवित रहनेके लिए प्रबळ आकांक्षा, और गम्भीर निविं- 
कार वेराग्य । 
(0200) 

शरदचन्द्रका यह खास गुण है कि उनके पात्र या पात्रियां, 
न तो देवता ही हैं ओर न देवी । उनके पात्रोंमें महती प्रब- 
्तियां हे, लेकिन तो भी उनमें नाना प्रकारकी दुबंलतायें 
हैं, त्रुटियां हैं। लेकिन उन्होंने कभी-कभी एक-दो चरित्र ऐसे 
अङ्कित किये हैं, जो साधारण मनुष्यकी गतिको अतिक्रम कर 
असाधारणकी सीमामें पहुंच गये हैं। वे वीर तो हैं हो, 
साथ-साथ आदरा पुरुष भी हैं । 

रमेश ओर विप्रदास थे दो चरित्र शरदचन्द्रके पुरुष पात्रो- 
में अनोखे हैं । इनके आचार-विचारमें कुछ विपरीतता है । 
रमेश, आजकलका युवक है । वह जाति नहीं मानता, प्राचीन 
हिन्दुओंके अन्यान्य संर्कारोंके विषयमें भी उसकी श्रद्धा 
ढ़ नहीं है । विप्रदास प्राचीनपन्थी है । हिन्दुओंके सना- 
तन आचारोंमें पूर्ण विश्वास होनेके कारण ही, बन्दना उस- 
के विरुद्ध हुई । फिर उसकी शान्त, संयत ओर अविचलित 
धर्मनिष्ठाने ही बन्दनाको आकर्षित किया । रमेशके चरित्र- 
` चित्नणमें शरदचन्द्र विशेष निपुणताका परिचय नहीं द सके 
हैं। रमेश एक आदर्शका प्रतीक-मात्र है । वह सजीव मनुष्य 
है- ऐसा नहीं सालस पड़ता । वदद उच्च शिक्षा-प्राप्त है, गांव- 


oe RRP ~~~ 


ओर अपने इस उददेश्यकी पूर्तिके लिए, वह जेल भी गया है । 
लेकिन इससे वह निरुत्साहित नहीं होता। बल्कि जेलकी' 
अभिज्ञताके बीच उसे नूतन आलोकका परिचय प्राप्त होता 
है । ऐसा आलोक, जो कभी बुझनेका नहीं--यह कहकर रमा 
ओर जेठा माने उसे आश्वासन दिया है । लेकिन यह स्मरण 
रखना चाहिए कि मनुष्य सिर्फ भलाई या बुराई करनेका ही 
यन्त्र नहीं है । दूसरेका अपकार या उपकार--इसके द्वारा 
किसी व्यक्तिका बाहरी परिचय विशेष भावसे नहीं मिलता 
उसका सच्चा परिचय तो हृदय देता है, ऐसा हृदय, जो बाहर 
के सब्र पदार्थको अपने रङ्गम रञ्जित करता है। मानवः 
चरित्रको मूलकथा कोई चिन्ता या “आइडिया? नहीं है 
बल्कि अन्तरकी सरल अनुभूति । ओर ये अनुभूतियां सिर्फ 
अच्छी या बुरी नहीं हें। रमेशके अन्तस्तलम दम प्रवेश 
नहीं कर पाते, ओर उसका जो कुछ भी परिचय 
मिलता है, उससे मालूम होता है, मानो बह परोपकार- 
की मूर्ति है। वह सिर्फ मूर्ति हे, रक्त ओर मांससे 
बने हुए मनुष्यकी परिपूर्णता ओर विचित्रता उसे छू तक 
नहीं गग्री हे । शारद्चन्द्रने नायक रमेश ओर प्रतिनायक 
वेणीको परस्पर-विरुद्ध प्रवृत्तियोंका प्रतीक कर सृष्टि की 
है । फत: दोनोंके ही चरित्र अपूर्ण रह गये हैं । 
समाज-संस्क्ारके अन्तरालमें जो अनुभूतिशील मानव- 
हृदय रहता है, उसका क्षीण आभाल रमेशकी प्रणयः 
कह्ानोमें मिलता हे । लेकिन यह कहानी भी सम्पूर्ण रूपसे 
प्रस्फुटित नहीं हुई हे । रमा कलडूसे इतना अधिक डरती हे 
कि रमेशको जेल भिजवानेमें भी विरत न हुई । और रमेश 
तो रमाके हृदयकी बातको समझ ही नहीं पाता। सिफ 
तारकेश्वरमें साक्षातके दिन, उसे रमाके हृदयका घनिष्ट परि- 
चय मिला था, ओर उसे यह विश्वास था कि उस दिनने ही 
उसकी जीवनधाराको बदल दिया हे । लेकिन परवती कह्दानी- 
में इस घटनाका कोई प्रमाण नहीं हे रमाने नाना उपायों- 
से-यहांतक कि अपनी शत्रुतासे भी-अपने मनोभाव 


` प्रकट करनेकी चेष्टा की हे। लेकिन रमेश तो स्कूर 


खोलनेमें, रास्ता बनानेमें ओर गुरुतर कतंव्यके बोझमें 
इतना दबा हुआ है कि उसके मनकी कथा भी दुब 
गयी है । 


>>> 


शरदचन्द्रका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कोन-सां है, इस विषयमें 
अनेक मतभेद हो सकता है । ग॒हदाइ, श्रीकान्तके दो भाग, 
देन्रा-पावना, चरित्रहीन ओर दत्ता । लेकिन विप्रदास शरद- 
चन्द्रकी निकृष्तम रचना है, इस विषयमै दो मत होनेकी 
सम्भावना बहुत कम है । यदि यह कहें तो ठीक होगा कि 
हमें यह आशा न थी कि शरदचन्द्रकी प्रौढ़ लेखनीसे ऐसा 
रही उपन्यास लिखा जावेगा । प्राचीन आचारपन्थियों 
ओर चरित्र-गोरवके चित्र “विप्रदास'में अङ्कित हुए हैं। 
लेकिन इसकी कला अति निक्ृष्ट है। उपन्यासके प्रथम 
अंशमें विप्रदास ओर द्विजदासके बीच सङ्घर्षका आभास 
मिळता है, लेकिन यह आभास अर्थहीन है--क्ष्योंकि द्विज- 
दास अपने दादा और भाभीका अन्ध अनुकरणकारी है । 
इनके रङ्गमञ्चमँ अवतीणं हुई बन्दना । स्टेशनपर शराबी 
गोरोंके साथ घंसेबाजी कर विप्रदासने तरुणीकी प्रशंसा 
पा ली, लेकिन बाहुबर ओर साहस ही सिर्फ मनुष्य-च रित्रका 
उपादान नहीं हे। कलकत्तके मकानमें जाकर विप्रदासने 
अतिथियोंके साथ भोजन न किया, लेकिन होटलसे साइत्री 
खाना मंगाकर उनका सत्कार किया । इसको हम उपयुक्त 
अतिथि-सत्कार मान सकते हैं, छेकिन इसको चरित्रकी 
उदारता समझना बहुत भूल होगी । आचारके विषयमें 
वन्द॒नाने एक-दो प्रश्न भी किये हैं, लेकिन विप्रदासने उन सत्र 
प्रदनोंको सिर्फ हंसीमें उड़ा दिया, ओर अपनी मांकी दुदाई 
हे । अथच, इन सब विषयोंमें, दयामयीने जो व्यवहार 
क्रिया था, उसमें यथेष्ट रूढ़ता हे। लेकिन तो भी विप्रदास 
अपनी मांकी आचारनिष्ठाके विषयमे कहता है कि उनमें 
सङ्कीर्णता नहीं है । अन्धविश्वास न तो मुक्ति ही है ओर न 
मनके प्रसारका ही परिचय देता है । ओर वन्दना, जो 


क्तियों द्वारा नहीं 

काय-कछापसे भी नहीं, बल्कि उसकी ध्यानरत प्रोज्ज्वछ 
महिमा देखकर । 

विप्रदासकी मातृभक्ति ओर दथासयीके पुत्र-स्नेहका जो 
चित्र उपन्यासके प्रथम अँशमै दिखाया गया है, वह बहुत 
भधिक हास्यजनक हे । फिर, यह दीर्घकालीन स्थायी ओर 
सुप्रतिष्ठित सम्बन्ध छिन्न हो गया, ३ 
अपने बहनोईसे झगड़ा हुआ । शश 
साथ शठता की थी । धनके नादा देखा गया कि 
जो प्रशान्त निलिप्तता बिप्र घरिश्रका प्रधान गुण 
थी, आत्मा थी--वह धनसे सहज ही में विचलित होती है 
क्षमा करना नहीं जानती, सासञ्गस्य नहीं कर सकती। 

| तक कि उपन्यासके उपसंह 


विप्रदासके प्रति आकृष्ट हुई है, 


[.हनने विप्रदासके 


रमें सन्देह होता है कि 
पूर्व शमें जिस 'एरिस्ट्रोक्रेट” चरित्रकी रुष्टि की गयी है 
मानो शेवका अंश सिर्फ उसे व्यङ्ग करनेके लिए ही लिखा 
गया हो । यह उपन्यास पहलेसे हो अन्तःसारशून्य है। 
अचानक, उसे खत्म करनेके लिए ही शशाङ्कको छाया गया, 
उसके साथ विप्रदासकी मित्रता है, कल्याणीके साथ विवाह, 
धन ग्रहण करना ओर विश्वासघातकता--सब एक ही 
निश्वासमें वणित हुआ है ।- उसके बाद अनेक गोलमाल 
घटनाओंकी सृष्टि को गयी है, जिसकी परिसमाप्ति हुई है 
माता-पुत्रके विच्छेदमें, सतीकी मत्युमँ ओर मां-बेटेके पुनः 
मिलनमें । इसमें चमत्कारका उत्पादन अवश्य है, लेकिन इस 
परिणतिकी अवश्यम्भावों परिणति न हुई, ओर उपन्यासके 
पूर्वा शमें दयामयी ओर विप्रदासके स्नेहके आदान-प्रदानमें 
जो कहानी वर्णित है, वह इसके सम्मुख सिर्फ अभिनय- 
जेसी मालम पड़ती है । 


| 


> 


है 


लिए नारी-आन्दोलन चल रहा है। इस आन्दोलनक्रा 
प्रारम्भ वतंसान शताडदीके प्रारम्भमें यरोप ओर अमेरिका- 
में हुआ । नारी-प्रगति यूरोप ओर अमेरिकाकी ही वस्तु है। 
वहांकी विभिन्न संस्थायें व्षासे नारियोंके विशिष्ट 'अधिकार' 
<.. के लिए आन्दोलन करती आ रही हैं। कितनी खियाँको 
_.2 मताधिकार प्रक्ष हुआ, कितनी संख्यामें वे सरकारी उच्च 
पदोंपर प्रतिष्ठित हुईं, व्यवस्थापिका सभाओंकी सदस्यायें 
निर्वाचित हुईं, सम्पत्ति तथा उत्तराधिकारके सम्त्रन्धमे क 
तक उन्हें अधिकार प्राप्त हुए, व्यवसाय-वा णिज्यके क्षेत्र तथा 
. उन सब पेझोमें, जो अब तक पुरुषोंके लिए ही उरक्षित समझे 
जाते थे, कितनी संख्यामें नारियोंका प्रवेश हो सका है, 
इन्हीं सत्र बातोंकी सफलछता-असफलतापर यूरोप ओर 
. अमेरिकाके नारी-आन्दोलनकी प्रगति मापी जाती हे । किन्तु 
नारी-प्रगति तथा समानाधिकारकी प्राप्तिके लिए अनवरत 
आन्दोलन होते रहनेपर भी अब तक संसारके किसी बड़ेसे बड़े 
उन्नतिशील धनतान्त्रिक देशमै भी नारियोंको पुरुषोंके समकक्ष 
स्थिति प्राप्त नहीं हुई है । इतना ही नहीं, बल्कि जमनी, 
इटली आदि देशोंमें उनकी प्रगति बिलकुछ रुक-सी गयी हे 
«४. और वे अनेक प्राप्त अधिकारोंसे भी वञ्चित कर दी गयी हैं। 
| इस प्रकार एक ओर जहां यूरोपमें नारी-प्रगति-आन्दोछनकी 
प्रतिक्रिया-सी होने लगी है, वहां दूसरी ओर यूरोपका ही 
 _ एक देश--जो नारी-प्रगतिके सम्बन्धमें सबसे पिछड़ा हुआ था 
` और जहां युग-युगसे नारियोंकी स्थिति सम्पूर्ण दासवत्‌ चली 
. आती थी- १८ वर्षोके अन्दर ही इस दिशामें इतना अग्रसर हो 
छै _ गया है कि आज वहांकी ना रियोंको जितनी समानता प्राप्त हो 
चुकी है, वह संसारके किसी भी देशके लिए कल्पनातीत है । 


` बह देश है सोवियट रूस । रूसके बोल्शेविक सन्‌ १९१७ ' 


| ५ के राज्यविष्ठवके सम्ब्रन्धमें यदि किसी एक बातपर विशेष 


द्वारा रूसकी श्वङ्खलाबद्ध नारी-जा 


ओरसे अनवरत रूपमें प्रोत्साहन मिलने लगा । 2 5 


` परिवारमें पुरुष ही सब कुछ था । जब वह अपनी 


“बह अपनी इस क्षमताके प्रयोगसे विरतः 
गौरव बोध करते हैं तो वह यह है कि उनकी इस क्रान्ति. 


० 


- सोवियट रूसमें स्त्रियोंकी स्थिति | 


श्री कमलाकान्त शर्मा एम० ए० 


उन्मुक्त हो गया। आशिक एवं राजनीतिक क्षेत्रोमै तथा 
कानूनक्री हश्‍्मिं नारी पुरुषॉके समान समझी जाने ठगी । 
इस प्रकार रूसकी नारियोंको जो अधिकार प्राप्त हुए, उनके ै 
पीछे बह्दांकी सरकारकी समस्त शक्तियां निश्रोजित थी ओर. 

अपने अधिकारोंका प्रयोग करनेके लिए उन्हें शासक्रवर्गकी 


रूसकी नारियोंकों किसी विशिष्ट नारी-आन्दोलन | 
या अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए संग्राम किये बिना हीजो 
पुरुषोंके समान अधिकार सहज ही प्राप्त हो गये, इसका 
कारण क्या है ? इसका कारण है वहांके राज्यविषध्चका | 
स्वप । यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्यातित मानवकी 
मुक्तिका जो स्वप्न आज रूसमें मूत्त हो रहा है, वह अनेक 
शताब्दियाँसे आगत किसी क्रमब्द्वमान आन्दोलनका अन्तिम 
चरण नहीं है। वह एक विइव है। इस विएवके नुर 9५5 
जो भाव-धारा काम कर रही थी, वह थी निर्यातन एवं 
उत्पीड़नके विरुद्ध विद्रोह । अत्याचार एवं उत्पीड़न- ३ 
मात्र असह्य है। इसलिए अत्याचार चाहे समाज द्वारा, | 
गुइ-परिवार द्वारा हो या आत्मीय जनों द्वारा, उसका | 
विरोध करना ही होगा, उसके प्रति विद्रोइ-भाव धारण करना 
ही होगा 4 इस भाव-धारा द्वारा अनुप्राणित होकर जब | 
विएत्रका ताण्डव नृत्य होने लगा, तो अत्याचारके जितने ुरा- 
तन दुगं थे, सत्र एक-एककर ध्वंस-ए्तूपमें परिणत होने लगे 
विष्ठवके इस रथ-चक्रके नीचे पड़कर पुरातन गृह-परिवा रका 
भी ध्वंस होना अवश्यम्भावी था । उस गृह-परिवारका जहां 
पुरुष सर्वमय कर्ता बनकर अपनी असीम क्षमताके बळ 
निर्यातन एवं अत्याचारका समह्त सयोग प्राप्त कर 


क्षमताका नारीके विरुद्ध प्रयोग करता था, उस २ 
उसके.लिए अत्याचारी प्रभु बन जाता था 
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अत्याचारके विरुद्ध निर्यातित, उत्रीडित एवं पददलित जन- 
गणका जो विद्रोह प्रकट हुआ ओर उसके परिणाम-स्वरूप जो 
राज़्यविक्ृत्र सछ्ुटित हुआ, उससे वहांके नारी-आन्दोलनकी 
प्रगतिका स्वरूप ही बद्ल गया । यूरोप ओर अमेरिकाको 
तरह वहाँ समानाधिकारोंकों लेकर आन्दोलनकी सृष्टि नहीं 
हुई । पतित रूसकी इश नारी-प्रगतिका सुर ही कुछ ओर 
है ओर मन्त्र ही कुछ दूसरा । वहां खरो-पुरुषके लिङ्गगत भेद 
(8०5) तथा तत्सम्बन्धी दायित्वको छोडकर राष्ट्रको दृष्टि- 
में नर-नारी एक समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, उसी 


पेराशूटके सहारे वायुयानसे पथ्वीपर कूदनेवाली उजवेकिस्तानकी सर्वप्रथम लड़को भिरवावेला 
अपनी दादीके साथ, जो उसके कृत्यपर गोरव अनुभव कर रही है । 


प्रकार समाजकी विभिन्न श्रेणियोंमें भी कोई भेद नहीं । यद्दी 


कारण है कि नूतन रूसमें नारी-भन्दोलन-सा कोई आन्दोळन 


नहीं हे ओर न वहांकी नारियोंको अपने अधिकारोंके लिए 
इस प्रकारके किसी आन्दोलनकै चळानेकी प्रयोजनीयता ददी 


प्रतीत होती है । ' 


राज्यविष्ठवके पूर्व रूसकी आबादीमें तीन चौथाई मनुष्य 
एक ऐले कमरेमें जन्म ठेते और अपने जीवनके प्रार- 


` हरिभिर दिन व्यतीत करते थे, जहां उनके साथी होते थे 


गृहपाङित पञ्च । और इन प्रशुओंकी दशा अपने मालिकोंसे 


` वधूके रूपमें दासत्वका जीवन व्यतीत कर रही थी। 


अधिक गयी-ब्रीती नहीं थी । रूसकी जनता अपने प्रभुओंकी 
परस्वापद्रण-प्रवृत्तिका शिकार बराबर बनी रहती थी। 
घोर अञ्चानान्धकार, अन्धविश्वास, रोग-शोक, दुः ख-िपत्ति 
और गन्दगीके बीच उसका जीवन व्यतीत होता था। पल्ली 
पतिके साथ अविच्छिन्न श्वङ्खलाओंसे आवद्ध थी । जारशाही 
रूसके अमलमें यह एक थी कि खूसके 
किसानोंको अपने अघःपजित दुः रूण जीवनमै दो ही आनन्द 
उपलब्ध थे--एक तो मद्य-पान करके उन्मत्त हो जाना और 
दूसरा अपनी खीको पीटना । इलो दामे आमूल परिवर्तन 
लानेके लिए बोल्शेविकोने अपने 'त्र॑ख-यन्ञमें पुरातन गृह- 

परिवारकी भी 

आहुति दे दी। 

यदि उनसे कोई 

तब या अब पूछता 

था या है कि 

“तुसने जो का- 

नून बनाथे हैं 

उनसे क्या किसी 
हद तक गृह-परि- 
वार भङ्ग नहीं 
होता १” तो बो- 
ल्शेविक उत्तर 
देते थे ओर इस 
समय भी देते हैं, 
“चेशक, यद्दी तो 
हम लोग करना 
चाहते हैं--उस 


आम 


प्रकारके गृह-परिवारको भङ्ग कर देना, यदि आप इसे गृद- 
परिवार कह सकें--जिससे भविष्यमें इस प्रकारकी दायं 
असम्भव हो जायं। हमने समाजकी उच्च श्रेणियोंके लिए 
कभी परवाह नहीं की ओर इस समय भी नहीं करते 
इनका तो अन्त हो जाना ही चाहिए । हमारे कानून बने 
हैं जनसाधारणके बच्चोंकी रक्षा और उनकी सित्रयाँकी 


` सहायता करनेके लिए ।??' 


रूसके इसी प्रकारके एक पुरातन गृह-परिवारमें दुनिया 
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कुबडिया जे० पेवोल्वा नामकी एक स्त्री, जो जहाजकी कप्तान है । 


आरम्भ होते ही दुनिया उसमें सम्मिलित हो गयी ओर वह 
जिस कारखानेमें काम करती थी, उसके मेनेज्रके गृद्रपर 
अधिकार कर त्रेठी । इस गृहमे उसके बच्चें खुलकर खेलने 
लगे । दुनिया इस समय रूपके राजनीतिक एवं सामाजिक 
क्षेत्रोंमे सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अन्ता लुई स्ट्रांग 
नामकी एक प्रसिद्ध महिला पत्रकारके साथ वार्त्तालाप करते 
हुए दुनियाने जारशाहो रूप्तकी नारियोंके जोवनके सम्बन्धे 
कहा--“एुक समय ऐसा था जब्र क्रि इम श्रमिकों, विशेषतः 
नारियोंके बिना भी जीवन चल सकता था । पिता स्वामोके 
हाथ स्त्रीको समर्पित कर देता था; इसके बाद वह अपने 
पति ओर कारखानेकी दासी बन जाती थी । किन्तु अब्र हम 
किसीकी दासी नहीं हैं। अब जीवनके समस्त मार्ग हमारे 


लिए उन्मुक्त हैं ।” 


सो वयट रूसकी किसान स्त्रियोंक लिए यह नवरड्ध 


स्वाधीनता प्रारम्भमें सहज नहीं थी । उन्हें पुरुषोंके विरोध- 
का समना करना पड़ा था | ग्राम-पञ्चायत-समितिमें जब 
पहले-पहल एक ख्री निर्वाचित हुई, तो पुरुपोंने “अबलाका 


; शासन”? (?९६४।८००४ 1016) कहकर उसका इतना सखोल 


उड़ाया, कि वह कुछ भी नहीं कर सकी । किन्तु इसके बाद 


- दूसरे चुनावमें स्त्रियोंने छः नारी प्रतिनिधियोंको वहां भेजा 
ओर पुरुषोंका सारा प्रतिरोध समाप्त हो गया । 


सन्‌ १९३० में जब सोवियट सरकारने सामूहिक क्ृषि- 
प्रणालीका व्यापक रूपमें प्र जार किया, तो इसके फल-स्वरूप 


्रमोंमें नारी-स्वाधीनताको आर्थिक आधार प्राप्त हुआ, | 
जिसका उपे विशेष प्रयोजन था । सामूहिक कृषि-प्रणाली- 


का वृद्ध किसानोने जो विरोध किया था, उसका बहुत कुछ 


-कारणथा ख्नियोंके इस नव प्राप्त समानाधिकारका गृह- 
` परिवारपर धवंश्तात्मक प्रभाव। परिवारके हि युवक- 


युवतियोंके आचरणपर खीझकर कहा करते-थे-- ये नीति- 
भ्रष्ट युवक लोग विवाह करते ही गृह-परिवारको भङ्ग कर 
डालते हैं ।” किन्तु वृद्ध पुरुषोंके इस प्रकार विरक्त होनेका 
प्रकृत कारण यह है कि अब उन्हें वह परिवार नष्ट हुआ 
दीख पड़ रहा है जिसमें वह परिवारका कर्तापुरुष बनकर 
अपने पुत्रों, पुत्ररधुओं ओर पोत्र-पोत्रियांपर मनमानी हुकू- 
मत करता था । आज तो कृषक नवयुवक-नवयुवती विवाह- 
सूत्रमें आबद्ध होते ही सामूहिक क्ृषि-प्रणाली द्वारा प्रदत्त 
आर्थिक आधारपर अपने लिए स्वाधीन भावसे नूतन गृह 
निर्माण करते हैं ओर परिवारके वृद्धोंको कोई पूछता तक 
नहीं । वे वेचारे मन ही मन जळ-भुनकर रह जाते हैं। 
कृषि-का्य करनेवाली स्त्रियोंके लिए स्वाधीन बृत्तिका 
प्रबन्ध हो जानेसे मद्यप पति अब घर-गृहस्थीके मालिक 
नहीं रह गे हैं। स्त्रियां अपने लिए तथा अपने बच्चोंके 
लिए आवश्यकतानुसार नयी-नयी चीजें अपने पेतेसे खरीद 
सकती हैं। इस प्रकारकी एक स्त्रीने अन्ना लुई स्ट्रांगसे 
कहा-- मेरा पति अपना पेसा शराव पीनेमें खर्च करता 
हे, इसलिए में उसके लिए कुछ नहीं खरीदती । मेंने उसे 
चेता दिया है कि अगर वह फिर शराब पीकर आप्रेगा, तो 
में उसे घरसे निकाल दूंगी और उसे खानेको भी नहीं 
दूंगी । जब्र तक वह॒ शराबखोरी ओर आवारागदीसे बाज 
नहीं आता, में उससे एथक्‌ रहकर भी स्वाधीन भावसे 
“जीविका निर्वाह कर सकती हूं ।” इस प्रकार लेनिनग्राउसे 
लेकर ब्लाडिवस्टक तक ३ करोड़ किसान स्त्रियां नारी- 


_ ज्ञागरणके इस नूतन सन्देशको हृदयङ्गम करने लगी हैं कि वे 


अपने पतियोंके बिना भी आर्थिक दृश्सि स्वाधीन जीवन 
ब्यतीत कर सकती हैं । 


ओ- नारी्त्राधीनताके लिए सबसे बढ़कर क्रूर एवं निर्दय 


संग्राम करना पड़ा था मध्य॑ एशियाके सोवियट प्रदेशों में, 


, अहां शताब्दियोंसे पर्दानशीन स्त्रियोंको चल सम्पत्तिकी 
- « हर हरमोंमें वेच डालनेकी ' प्रथा प्रचलिते थी । धर्म एवं 
स्थानिक आचार, दोनों ही नारियोंके विपक्षमें थे, जिससे 
` पुरुष यदि पर्दा न रखनेके अपरधपर अपनी स्त्रीकी हत्या 
. कर्‌ डालता था, तो भी वह निर्दोष समझा जाता था। | 


तादाकन्दके स्कृलोंके छाव्रोंने जब्र नारियोंकी स्वाधी- 


नताके लिए पर्दा-प्रथा के (विरुद्ध - आन्दोलन - चछाया, तो 


: संग्रामं करनेके लिए उद्दीपित किया । ताशकन्दकी जिस 
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लूनका रियोंके पाल एक बेळगाड़ी भेज डी गयी, जिस- 
पर एक लड़कीकी लाश रखी हुई थी, जो टुकड़ा-टुकड़ा करके 
काट डाळी गयी थी । उसके साथ एुक कागजपर लिखा 
हुआ था--“यही तुम्हारी नारी-ह्वाधीनता है ।” मध्य 
एशियाके ही एक अन्य स्थानमें ९ छिल्रियोंकी हत्या नारी- 
स्वाधीनता-आन्दोलनमे भाग छेनेके लिए कर डाली गग्री । 


श्र 


हु पर 
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उत्तर ध्रवके अभियानमें जो दल गाया था, उसमें यह स्त्री 
ऋतु-विज्ञानवेत्ताके रूपमे शामिल थी । 


किन्तु मध्य एशियाकी स्त्रियां नूतन आशासे उद्दीपित 


होनेके कारण अपनी स्वाधीनताके लिए अनवरत संग्राम ॑ 


करती रहीं । शह्दीदाँके खनने उन्हें ओर भी प्र्रळ_भावसे 


m5 ie i iY 


त 
क 
सोवियट रूसमें स्त्रियोकी स्थिति | २६३ 
छात्राको हत्या की गयी -थी, उसकी शबवयांत्रामें प्रतिवाद- करती है । क्रृष्णनयना वटया ट्राम-कऋण्डकरोंमें सर्वश्रेष्ठ 
` \ स्वरूप ५० हजार स्त्रयां सम्मिलित हुई थीं। कट्टर मुस- गिनी जाती है और इसके साथ ही वह एक काछेजमें तुर्गनेव 


र्मानोंके दुर्ग छुखारामें अन्तर्राष्ट्रीय नारी-दिवसके उप- 
|; लक्षमें एक विराट सभा हुई थी तथा स्त्रियोंके जडूस निकले 
थे, जिनमें छिल्रियोंने आवेशमें आकर अपने घंघट फाड़ डाले 
और उन्हें पेरों-तले रोंदकर सड़कोंपर फेक दिया.। इस 


प्रकार घूंघर फाइकर फेंक देनेवाली एक स्त्रीकी जब उसके 
पति ओर आउने हत्या कर डाली, तो उन हत्याका रियोंका 
एक सार्वजनिक सभामें बिचार हुआ ओर फोरनू विचार 
समाप्त करके इन्हें गोली मार दी गयी। उस समयसे 
„~ पवित्रतम तोर्थल्थान बुखारामें स्त्रियां बिना घूंघर काढ़े 
~ सड्कोंपर धूमा करती हैं । उजबरेक प्रजातन्त्रकी उपाध्यक्षा 
१ अविडोबा, जो आज उजवेकिस्तानकी स्थायी प्रतिनिधि है, 


किसी समय अपने पिताका १५ रूब्रकका ऋण चुकानेके लिए 
विवाहमें बेच डाली गयी थी । 
देशके शिल्प-घाणिज््य तथा सार्वजनिक जीवनमें सोवि- 
 यट-सित्रयां दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो रही हैं। कछ-क्रा रखानों- 
 -सेजोश्रमजीवो कामः करते हैं, उनमें स्त्रियोंकी संख्यामें 
५... सेकड़े ३ की वृद्धि हुई है। उद्योग-धन्धोंकी शिक्षा देनेवाले 
। उच्च श्र णीके स्कृरॉमें लछइकियाँकी संख्या सकड़े ३६ तथा 
 डाक्रीकी शिक्षा देनेवाले स्कूलोंमें सेकड़े ७५ है। सन्‌ 
“१९३४ के चुनावमें वोट देनेवाली सेङड़े ८०.३ स्त्रियोने 
भाग छिया था । सोवियट यूनियनके किसी-त-किसी साव॑- 
-जनिकृ पदपर कुछ मिलाकर इस समय १० लाखसे अधिक 
स्त्रियां प्रतिष्ठित हैं । 
व्यक्तिगत जीवनके समस्त क्षेत्रोंमै सोवियट स्त्रियोने 
अपूर्वं समानता एवं स्वाधीनता प्राप्त की है। अपने छिए 
“काम चुनने, अध्ययन करने, विवाह करने ओर बच्चोंका 
पालन-पोषण करनेमें उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता है । लड़कोंके 
समान ही लड़कियां भी अपने लिए “पेशा -चुनती हैं ओर 
स्वेच्छासे विवाद करती हैं। विवाहके बाद भी वे स्वतन्त्र 
भावसे अपना काम करती रहती हैं । 
... लिली पुलिसका काम करती है । उसका काम है 
शहरके चारों तरफ अन्धक्रारपूण जङ्गलाँमै निय होकर 
विचरण करना ओर बदमादोंकी टोह लगाना । इसके साथ 
"हिली एक स्थानीय नाव्य छुबरमें. शोकिया अभिनय भी 
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कोन काम स्त्रियोंके लिए हानिकारक हैं, इस सम्बरन्धमेँ तत 
8। 


ओर रेखागणितका अध्ययन भो करती है । क 20 
१८ वर्षीया वादुयान-चाछिक्रा .निनाकी प्रशंता सत्र 
युवक करते हैं। बह सक्षाहमें तीन दिन वायुयानपर सवार 
होकर व्योमविहार करती है। उसका वियमित कार्य है 
एक रेल्वेके कारखानेमें काम करना । सिर्फ मनोरञ्जन) है 
लिए वह वायुयानपर उड़ती है । जोया कपड़ेके एक काए- 
खानेमें मिस्त्रोका काम करती है । इसके साथ ही वह ५६० 
हित्रयों क एक श्रमजीवी सङ्घका कार्य-सञ्चाइन भी करती 
है। इस प्रकारकी कितनी ही स्त्रियां हैं, जो आज प्रत्मेक | 
कारबार ओर पेशेमें लगी हुई हैं । टी 
सोवियट रूसको स्त्रियोंकों खेतोंमें काम करते, सड़कों- | 
की सफाई करते तथा जमीनके नीचे रास्ता खोदते देखकर. 
विदेशी पस्प्रंटक क्षञ्घ हो उठते हैं। किन्तु रूसकी स्त्रियां 
जो पुश्त-द्र-पुश्तसे खेतोंमें काम करती आ रही हैं, इसमें 
कोई विचित्रता नहीं समझतीं। उनका कहना है किइस | 
प्रकारके कठिन काया से नहीं, बल्कि कारीगरीके कामाँसे न 
वञ्चित कर दी गयी थीं । वे इस बातको महसूस करती. हैं कि 
सोवियट रूसमें पुरुषोंके समान कार्य करनेका अर्थ है देशके _ 
शासनमे तथा जीवनके सब छय़ोगोंमें समान ख्पसे 
भाग लेना । इसलिए इज्जीनियरों ओर खनकोंसे लड | 
कर स्त्रियोंने जमीनके नीचे कार्य करनेका अधिकार प्राप्त 
किया हे और अनुभवी पुरुषोंके साथ घुटने-भर पानीमें काम 
करते हुए उन्हें परास्त तक कर दिया है । किन्तु कुछ ऐसे काम 
जो स्त्रियोंके लिए खतरनाक समझकर निषिद्ध कर 
दिये गये हैं । एक निश्चित परिमाणसे अधिकका बोझ 


अनुसन्धान होते रहते हैं ओर अनुभवसे जो 
कारक सिद्ध होते हैं, वे निषिद्ध कर दिये 


कट 


_ करता था, किन्तु ब्रिना 


. दिन उब्रह उसे अपने कमरे- 
से बाहर फेक दिया। 


RS 
विश्वामत्र 


o-oo स्न्न्लऊकच्च््य्य््््य्ल््च््च्््य्य््शध्बलश्ख््य्ेहु्ल्ौ़््लजडश्श्ड्ड्श्डडः:.. es 


सोवियर रूसकी सित्रयोंको जोवनके प्रत्येक क्षेत्रेमें शिक्षा, 
राजनीति, विवाह ओर गृहमें समानता प्राप्त हे जब्र कोई 
जोड़ी रंजिस्टरी आफिप्तमें विवाहकी र जस्टरी करानेके लिए 
उपंस्थित होती है, तो दोनोंसे एक समान प्रश्‍न किये जाते हैं । 
पति-पत्नी दोनांमेंसे किसीके भी तलाककी इच्छा प्रकट करते 
ही तलाक कर देनेकी अनुमति दे दी जाती है। इसके लिए 
उनमेंसे किसीका केफियत 
देनेकी जरूरत नहीं होती । 
तलाकरी इस स्त्रतन्त्रताका 
पहले विशेषतः पुरुषों द्वारा 
दुरुपयोग किया जाने छगा। 
पुरुष अपनी कामवासनाकी 
तृप्तिके लिए अथवा फपल- 
में मजदूरो करनेके लिए 
थोड़े समयके वास्ते किसी 
तरुगीको पल्ली-रूपमें ग्रहण 
कर लेते थे । इस दुरुपयोग- 
को रोकनेके लिए सोवियट 
-कानून “छजब्रल' से किये 
ग्रे विवःह-सम्ब्रन्धको 
बात्कार-जेसा दण्डनीय 
अपराध मानता है। एक 
आदमी एक लड़कीसे प्रेम 


उसके साथ विवाह किये 
बह अपनो कामवासना 
तृप्त नहीं कर सकता था । 
- उसने उसके साथ अपने 
' विव्राह-सम्बन्धकी रजि- 
.स्टरी करायी ओर दूसरे 
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उसे बलात्कारके अपराधमें:अधिकसे अधिक दण्ड दिया गया । 
इसी प्रकार किसान लोग स्त्रियोंसे विवाह करके सुफ्तमें 
उनका परिश्रम ग्रहण करते थे और फिर उनको तलाक दे 
रेते भरे । इस बुराईको रोकनेके छिए एक कानून बना है 


ताशकन्द मेडिकल स्कूर एक छात्री, जो क्रीड़ा-कोतुककी 
प्रतियो गितामें भाग ले रही दे । 


जिसके अनुसार किसी स्त्रीके परिश्रससे पदा की गी 
फसलमे उस स्त्रीका पुरुषके बराबर हो हिस्सा होगा । 
राज्यके साथ स्त्रीका सम्बन्ध उसके पतिके सम्त्रन्धसे 
नहीं, बल्कि व्यक्तिगत समझा जाता हे । बड़ेसे बड़े पुरुषोंकी 
स्त्रयां भी अपने पतियोंकी यशप्रतिष्डासे यशप्रतिष्ठा नहीं 
प्राप्त कर सकती । जब्र स्टालिनकी स्त्रीका देहान्त हुआ था, 
तो ससाचार-पन्रोंमें काले 
सिरनासिसे यह संवाद प्रका- 
इ था, ओर उसमें 


रेशसके व्यवसायमें काम 
करनेका उपका पेशा लिखा 
गया था, ओर इसके बाद 
सिफ इतना जिक्र कर दिया 
गया थाः “स्टालिनकी 
घनिष्ट मित्र और सहचरी,” 
( Close friend and 


प्रम ही नारी-जीवन- 
का सव्व हे, इस परम्परा- 
गत धारणाको सोवियट 
रूस इस आधारपर स्वी- 
कार नहीं करता कि किसी 
मानवका सुख दूसरे मानव- 
पर सम्पूर्णतया अवलम्वित 
कर सकता है । तु[+स्तान- 
की एक नवयुत्रती सलीमा 
छात्रवृत्ति प्राप्त करके ताश- 
कन्द पढ़ने गयी। उसके 
पतिने उसे वापस चले आनेके 
लिए लिखा, ओर उसके 
इनकार करनेपर उसे तछाक 
दे दिया। इस सम्ब्रन्धमें सलीमाके पतिने उसे जो पत्र 
लिखा था, उसमें उसने इस बातपर गर्व प्रकट किग्रा था कि 
मेंने एक दूसरी पलरी ग्रहण कर ळी है, जो “आज्ञाकारिणी 
और अश्चिक्षिता” दै । इसके उत्तरमें ख़लीमाने लिखा थाः 


companion of Stalin). 


> 


` पोशाकके 


सोवियट रूसमें स्त्रियोकी स्थिति | २६५ 


“मुझे तुम्हारा वह पत्र मिला जिसमें तुमने दूसरी स्त्री 
ग्रहण करनेके सम्तन्धमें झुझे सूचित किया था। में इसका 
बदरा लुंगो । अध्ययन समाप्त हो जानेपर फिर ग्राममें 
वापस आऊंगी ओर तुम्हारी दूसरी पल्लीको पढ़ना-लिब्ना 
सिखाऊंगी ।?? 

विवाह-सम्दन्च तथा अपने लिए काम चुननेमें ही सोवि- 
यट रूसक्री सिव्रियाको समानताको सुविधा एवं उत्तरदायित्व 
नहीं है, बल्कि वे अपनी जोवनयात्राके सम्बन्धमें भी स्वाधीन 
भावसे निर्णय कर सकतो हैं। यदि वे सन्तानकी कामना 
करती हैं, तो राज्यकी ओरसे उन्हें सब प्रकारका साहाथ्य 
मिलता हैः-गर्भावस्‍थामें सवेतन छुट्टी, बच्चेके दूध ओर 
लिए. विशेष आर्थिक सहायता, काम करनेके 
समय बच्चोंको शिझु-पाळन-गृद्दमें रखनेकी सुविधा । बच्चे- 
वाळी स्त्रीसे यह नहीं पूछा जाता कि वह विवाहिता है या 
कोई “जायज पिता” न होनेपर भी किसी 
प्रकारका सामाजिक कलङ्क नहीं समझा जाता है । सोवियट 
रूसमें कोई भी “अवेध” सन्तान नहीं है; सब बच्चोंकी 
सामाजिक स्थिति एक समान है । 

कोई स्त्री विवाह करे या नहीं, विवाह करके बच्चे 
पेदा करे या नहीं, इसकी उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है। स्टारिन- 
ओटो वक्सं नामक कारखानेमें ३५ हजार मजूर काम करते 
हैं । इनके स्वास्थ्य तथा चिकित्साके लिए ३०० डाकरोंका 
प्रबन्ध हे। समय-समयपर कारखानेमें काम करनेवाली 
स्त्रियां जब स्वास्थ्य-परीक्षाके लिए डाक्टरके पास आती हैं, 
तो उनमेंसे जो विवाहिता होती हैं उनसे डाक्र पूछता है, 
“क्या तुम जननी बनना चाहती हो ?” फिर वद्द उनकी 
इच्छानुसार उन्हें परामरा देता हे। जो स्त्री जननी नहीं 
बनना चाहती, उसे डाकर संस्थाकी ओरसे सन्तति-निरोध- 
की ओषधि प्रदान करता है अथवा उपाय निर्देश करता है । 
गर्भपात कानून द्वारा निषिद्ध न होनेपर भी इस बातका 
पूर्ण प्रयल किया जाता हे कि पति-पत्नी स्वास्थ्यपर ध्यान 
रखकर इस कायसे विरत रहें । 

सन्‌ १९३५ में रूसमें दो व्यक्तियोंके नाम विशेष रूपसे 
छने जाते थे, जिनमें एकका नाम स्टाफनाव ओर दूसरेका 
मेरी देमसेको है । किसी युद्धास्त्र या वेज्ञानिक आविष्कार- 
के लिए इनकी प्रसिद्धि नहीं हुई है। दोनों ही ने कृषि और 


नहा । बच्चका 


शिल्पकी उत्पादन-वबृद्धिमें अपनी विशेष योग्यताका परिचय 
दिया है। सामूहिक कृषि प्रणालीके प्रवर्तित होनेपर मेरी- 
की प्रतिभा विकसित हुई । बीटकी, खेतोमें नियुक्त एक 
कृषक दलको नेतृ बनकर मेरीने पठना-लिखता सीखा। उस 
समय प्रति एकड़ ५-६ टन बीट होता था। सन्‌ १९ ३५ में 
माह्कोमें कृपि-नायकोंकी एक सभा हुई, जिसमें मेरीने यद 
घोषणा की कि प्रति एकड़ ९-३ टन बीटकी उपज बहुत ही 
कम है । मेरीने स्टालिनसे स्वयं प्रतिज्ञा की कि बह प्रति 
एकड़ २० टन बीट उत्पन्न करके दिखा देगी । 

कहां ६ टन ओर कहां २० टन ! मेरीकी बात छनकर 
सब्र किसान अवाक्‌ रह गये । देशके विभिन्‍न भागींसे सेकड़ों 
आदमी मेरीकी कृपि-प्रणालो देखने आये। मेरीके नेतृत्वमें 
किसान नारियोंने ९ बार बीटके खेतको गोडा; ८ बार उन्होंने 
रात-रातभर आग जछाकर पतङ्घांसे फप्तलक्को रक्षा की । 
अगस्त मह्दीनेमें वर्षा बिलकुल नहीं हुई । दमकलके पाइपसे 
मेरीके कृषक दलने खेतको सींचा--२० हजार घड़े पानी 
खेतमें डाला गया । अन्तमें मेरीकी विजय हुई ओर प्रति एकड़ 
पेदावार हुई २१ टन । अन्ना स्वीदा नामक एक ओर स्त्री- 
की पेदावारका परिमाण २३ टन था । स्टाळिनने इन दोनों 
स्त्रियोंको “आर्डर आव लेनिन” ( order 01 Lenin ) 
पदक प्रदान किया । स्टालिनने उस अवसरपर कहा थाः 
“पहले हमारे देशमें इस प्रकारकी स्त्रियां नहीं होती थीं । 
ये एक नयी जाति हैं।”? 

आधुनिक रूसको नारियां आज इसी प्रकार व्यापक 
रूपमें जीवनके समस्त क्षेत्नांमें अग्रसर होकर प्रसिद्धि लाभ 
कर रद्दी हैं। और ये नारियां हैं कोन ? वही, जो खेसोंमें 
कर्दमाक्त होकर दिन-भर खटती रहती थीं, . जो सारे दिन 
पसीनेसे तरबतर खेत गोड्डा करती थीं ओर रातमें खेतमें 
आग जलाती थीं, जिससे बीट-फसलकी रक्षा हो। घोर 
अज्ञानान्धकार, दरिद्रता एवं परवशतामें उनका जीवन | 
व्यतीत होता था । किन्तु आज रूसकी नारियोंने जो स्वा- 
घीनता, जो मुक्ति अजन की है, वह स्वाधीनता, वह मुक्ति 
यूरोप ओर अमेरिकाकी नारी-स्वाधीनतासे :सवंथा भिन्न 
है । यह मुक्ति मनकी मुक्ति है । यह मुक्ति उनके शारीरिक 


ce आया 


tt 
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एवं मानसिक कमंके ऊपर निर्भर करती है। अपने जीवनमै | 


वे किसीकी अपेक्षा नहीं करती । राष्ट्रको अपना स॑व 


५ 
ह 


जानकर राष्ट्रकै ऊपर वे सम्पूर्णतया निर्भर करती हैं। नारियोंको लेकर हुआ है ओर उसका अस्तित्व है. | 
७ क्योंकि F $ उनका यह विश्वास है कि राष्ट्रका गठन पुरुष एवं समान रूपमें निर्भर करता हर । ! $ ु ५ 
- ह ` थी 
जे ए रन 
उँ गीत । तु 
£ ( हिण्डोल ) 


प्रियके पद-परस न लहिये ; 
तब मौन हृदयमें रहिये ! 
जब दीपञ्चिखा हों युगल प्राण 
आंखोंसे सावन नित्य वहे ; 
तिल-तिल जलते हों रोम-रोम ; 
जब अन्त परस्पर मिळन रहे । 
- तब आलि, किसे क्या कहिये ! 
।. . चुप मौन, सदय, सब सहिये / । 
कक, तनमें होते हों यजन नित्य 
६ मनकी आहुतियां करुण गान; | 
झर-फर हगसे असहाय अश्र, 
EE .. .- देते हों जीवन युगल दान ! 
> तब धीर कीर-सी. गहिये; 
“sR कण्ठ नीर, सब सहिये | 


ड ज्ञान रस्किन ( John Ruskin ) इंगलूण्डका एक 
श्रेष्ठ लेखक हुआ है । सत्य, शिव ओर उन्दरकी उपासनामें 
` ने अपना सारा जीवन लगा दिया। उसकी दोलीमें 
उचित शब्द-सज्ञठन सङ्गीतसय प्रबा ओर आध्या स्मिकता- 
का कुछ ऐसा रु हुआ है कि उसकी बात पाठ्कोंके 
यपर सीधा अलर डालती हैं । प्रकृति ऑर मानव-जञातिके 
आन्तरिक सौन्दय 
।त्वको शक्ति-शिखरपर आसीन करनेके लिए बहुत कुछ 
हा था। सामाजिक उच्छुद्डलताओंके विरोधे उसने 
भपने शब्दोंके अन्तराछपे मानो बज्रपात किया है, जिसका 
आघात उन्हें पनपने नहीं दे सकता । स्त्रियोंके उत्थानके 
ब्न्धमें इस ससर्थ छेखकने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे 
रान देने योग्य हैं और उन्हें उपयोगमें छानेसे कोई भी 
|समाज सुखी हो सकता है । नीचे उसके कुछ अंश यथाशक्य 
रिकनकी ही भाषा और शोलीमें दिये जाते हैं, जिससे 
पाठक उनके आस्वादसे वञ्चित नर 
| सित्रयोके सम्त्रन्धमै पहला जो प्रश्न उठता है, वह यह 
कि साधारणतः उनका स्थान और अधिकार क्या हैं ओर 


PIT 


से आवश्यक समस्याकी जितनी अवहेलना हुई दै, उतनी 
' !कचित्‌ किसीकी नहीं । सित्रयोंके अधिकार और कतंव्यकी 
बातें इम लोग बहुत सनते हैं, जेसे पति-पली विभिन्न प्रका रके 
एणी हों | यह गरत हे । और यह विचार तो ओर भी 

तापूर्ण है कि सत्री पुरुषकी छाया ओर अन्ध-सेवक मात्र 
| सत्री पुरुषकी सङ्गिनी और सहायक रूपमे सुष्ट हुई है 


स कर सकता है ? विचारणीय यह है कि स्त्री-पुरुषका 
न्ध कैसा होना चाहिए; जिससे कि दोनोंकी प्रतिष्डा, 
) शक्ति ओर उत्साहमें वृद्धि हो 

जो कहते हैं कि पुरुष स्त्रीसे श्रेष्ठ और उच्च 
करते हैं। उनमें किसी प्रकारकी समानता नहीं, 
इना की जा सके । प्रत्येकमें वह गुण है, जो दूस रेमें नहीं; 


हे बे गछती 


ह Be? 


५ नारीके सम्बन्धमें रस्किनके विचार 


साहलाचाय सत्यत्रत शमा सुजन” बी? ए० श रास्त्री 


गी उसने सच्ची अनुभूति की थी ओर 


क्या होने चाहिए ? सामाजिक छख-शान्तिके छिए इस 


तो क्या पुरुष छाया और गुलामसे ईप्सित सुखद्‌ सहायता - 


जिससे. 


NS 


प्रत्येक दूसरेके अभावकी पूर्ति करता है ओर अपने अभावकी 
पूर्ति दूसरेसे पाता है । वे किसी वस्तुमें सहश नहीं । दोनों- 


का सुख ओर पूर्णता पारस्परिक याचनापर निर्भर करती है, 


जिसे सफल करनेकी शक्ति बस दूसरेमें ही है, अन्य किंसीमें . 


नहीं । पति जिस स्वगीय पदार्थका भिक्षक है, वह पत्नी ही 


- दे सकती है ओर पल्ली जिस दानकी अभिलापिणी है, वह 


पतिके अतिरिक्त दूसरेसे कदापि नहीं मिल सकता । 3 
उनके विभिन्‍न गुण यह हँ । पुरुषकी शक्ति रचनात्मक, 
रक्षात्मक ओर अभ्युद्रयांत्मक है । वह मुख्यतया कर्ता, 
५ NAR गे » 

स्रष्टा, अन्वेषक ओर रक्षक ह। उसकी बुद्धि चिन्तना और 
आविष्कारके लिए है तथा उत्साह-शक्ति दुष्कर काये, युद्ध 
ओर विज्ञयकें लिए--जहां कहीं युद्ध न्याय्य हे ओर विजय 


१ ७ न ~ ~ 
आवश्यक ।. किन्तु नारीकी शक्ति शासनके लिए हे, युद्धके 


लिए नहीं । उसकी मति आविष्कार अथवा रचनाके लिए 
नहीं, वरन मधर शासन, प्रबन्ध अथच निर्माणके लिए है। 
बह वस्तुओकि उचित तततव, गुण, अधिकार और स्थानकी 
परख करती है । उसका महान्‌ काय प्रशंसा एवं अभि 
नन्दन है । वह किसी विवादमें सम्मिलित नहीं होती, किन्तु 
प्रतियोगिताके विजेताका . अकाट्य निर्णय करती ह । अपने 


“कर्तव्य और स्थानके छिहाजसे वह सारी आपत्तियों तथा | 


प्रहोमंनोंसे बची रहती है । पुरुषको संसारके उन्मुक्त क्षेत्रमं 
खतरों ओर परीक्षाओोका सामना करना ही होगा; अतएव 
उसके लिएं असफरता, अपराध ओर अनिवार्य चूक स्वा- 
आविक हीं हैं। वह बहुधा आहत, विजित, पथभ्रष्ट होगा 
और सदेव कठिन, अभ्यस्त बनेगा; किन्तु स्त्रीकी इन सबसे 


क्षा करेगा । नारी द्वारा शासित गृहम कोई आपत्ति, कोई | 


प्रलोभन, कोई चूक अथवा दोषका कारण नहीं आ सकता, 
जब तक वह स्वयं इनका आवाहन नहीं करती । 

गृहका यही वास्तविक स्वभाव ह। वह शान्तिका 
स्थान है और शरणका भो, केवळ समस्त हानियोंसे ही 
नहीं, बल्कि.सभी भय, सन्दे ओर पार्थक्यसे भी । जो ऐसा 
नहीं, वह घर नहीं । जब तक बाह्य जोवनकी चिन्तायं सके. 
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भीतर प्रवेश करती हैं, जब्र तक बाहरके अस्थिरमति, अप्रिय 
अज्ञात ओर कलद्वासक्त मनुष्योंको पल्ली या पति देहकी पार 
करने देते हैं, तब तक यह सच्चे अर्थमें घर नहीं कहळा 
सकता । वह तो बाह्य जगतका ही एक भाग हे, जिसके 
ऊपर आपने केवल छत डाल दी और भीतर आग डला दी 
है । लेकिन जहां तक घह एक पवित्र स्थान है, गुह-देवताओं- 
से परिरक्षित एक मन्दिर है, जिसके सामनेसे होकर पति- 
पल्लीके स्नेहपूण स्वागतके अधिकारियोंके अतिरिक्त कोई भी 
प्रवेश नहीं कर सकता, जहां तक इसकी छत पुण्यमय छाया 
एवं गाह्रेस्पत्याम्नि पुनीत प्रकाशको प्रतिमूति हें-निर्जन 
उजड़े प्रदेशकी शिळाके समान छाया ओर महावातसे उद्धे- 
छित ससुद्रमें आलो #-स्तम्भकी तरह प्रकाद वहां तक वह 
गृहकी संज्ञा ओर प्रशंसाको अन्वर्थ करता है । 
ओर जहां भी एक शच्ची पल्ली आती हे, यह गुढ सर्बदा 
उसके चारों ओर रहता है । चाहे उसके सिरपर छतके बदले 
तारे ओर चरणोंके निकट गार्हस्पत्या झिके स्थानपर निशा- 
शीत घासोंपर चमकते हुए जुगनू ही हों, तो भी जहाँ वह हे, 
घहाँ घर ही है । भोर साध्वी नरोके चारों तरफ यह दूर तक 
फेल जाता है-देवदारुसे आच्छादित तथा सिन्दूर रञ्जित 
गृदसे भी सन्दर--अपने शान्त प्रकाशको दूरं तक बिखेरते 
हुए; हां, उनके लिए, जो इसके बिना अशरण, गृहद्दीन थे । 
यही नारीकी असल शक्ति, अधिकार ओर स्थान हैं। 
किन्तु इसके लिए उसे यथासम्भव चकों ओर दुर्बलताओंसे 
रहित होना चाहिए । जहां तक वह शासन करती हे, वहाँ 
तक सब ठीक होना चाहिए; अन्यथा कुछ नहीं है। उसे 
अवश्य ही शाश्वत अविक्रायं साधवी अथच सहज अभ्नान्त 
ब॒द्धिमती होना चाहिए; बुद्धिमती-आत्मोन्नतिके लिए 
नहीं, बल्कि आत्मोत्सगके लिए; अपनेको पतिले ऊंची रखनेके 
लिए नहीं, बल्कि अपने स्थानसे अच्युत रहनेके लिए; दुध 
स्नेहहीन अहङ्कारकी सड्कीर्णताके साथ नहीं, बल्कि निरन्तर 
परिवर्तनीय सेवाकी विनत्रता ओर शालीनताके साथ । 
यहाँ तक हमने दिखलाया कि नारीके अधिकार ओर 
स्थान क्या होने चाहिएँ । अब यह विचारना उचित है कि उसे 


` इन कर्तव्योंके योग्य बनानेके लिए कंसो शिक्षा देनेकी जरूरत है। 


बन्धमें इमारा पहला कतव्य है कि उसके स्वास्थ्य- 


ह और सौन्दर्यकी पूर्णताके लिए शारीरिक 


व्यायाम ओर शिक्षणका प्रबन्ध करें; क्योंकि उस सोन्दर्यका 
सर्वोच्च संस्कार ओर विकास क्रियाशीलता, स्फर्ति एवं 
कोमल शक्तिके वभवके बिना हो ही नही 


सकते । उसका 
सोन्दर्य पूण करनेके लिए और शा र्घनके लिए, में 
कहता हूँ । स्मरण रखना चाहिए कि हा स्वातन्त्र्ये 
रहित शारोरिक स्वातन्त्र्य एन्दुरता उत्पन्न नहों कर सकता। 
किसी बालिकाको आप सन्दर नहीं बना सकते, जब तक 
आप उसे प्रसन्न नहीं बनाते । लर्‌ल बालिकाके स्वभावपर 
एक भी दबाव, उसके सहज स्नेह ओर क्रियाका एक भी 
निरोध ऐसा नहीं, जो उसके पसे अङ्कित न 
हो जाय । थह रुक्षता ओर सी ! कि यह सरल 
नयनोंसे आभा ओर पुण्यमय अ अता छीन लेती है । 


शारीरिक शिक्षाके पश्चात्‌ उरे ज्ञान ओर विचार 
देने चादिएं, जिनसे उनकी सहज म्याथ-जुद्धि ओर स्नेह- 
प्रबृत्ति दृढ एवं संस्कृत हो सके । उसकी शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिए, जिससे वह पुरुषांके कार्यको समझ सके ओर उसमें 

फिर भी यह शिक्षा ज्ञानके 


सहायता दनेमें समर्थ हो । ओर फिर 
रूपमें नहीं दी जानी चाहिए; बल्कि अनुभूति ओर निर्णयके 
रूपमे । उसकी पूणता ऑर अभिमानके लिए यह आवश्यक 
नहीं कि वह कितनी भाषायें जानतो हे; किन्तु यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि वह अपरिचितपर करुणा दिखलावे और 
अतिथिकी वाणीके माधुर्यको हृदयङ्गम करे । यह उसके गौरव 
ओर मूल्यके लिए महत्त्वपूर्ण नहीं कि उसे अमुक्र विज्ञानका 
ज्ञान होना ही चाहिए; परन्तु यद्द बहुत जरूरी है कि वद 
उचित यथार्थ विचारोंके गुम्फनमें अभ्यस्त हो; प्राकृतिक 
नियमोंकी सुन्दरता, अनिवार्यता एवं अर्थको समझे और 
कमसे कम वेज्ञानिक् पूर्णताके किसी एक पथका उस नम्रता- 
के प्रदेश तक अनुगमन करे, जहां बड़ेसे बड़े बुद्धिमान्‌ ओर 
वीर ही पहुंच सकते हैं ओर तो भी अपनेको सीमाहीन स ३द्र- 
के 'तटपर कङ्कइ चुननेवाले बाळक ही समझते हैं । नगरोंकी 
स्थिति, घटनाकाल, प्रख्यात पुरुषोंके नाम आदि जाननेसे 
उसे कोई लाभ नहीं; शिक्षाका लक्ष्य स्त्रोको कोष बनाना 
नहीं; पर उसे यह सिखलाना आवश्यक है कि जो इतिद्वास 
बह पढ़ती है, उसमें अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्वके साथ प्रवेश 
करे, सूक्ष्म अन्त शिसि करुण परिस्थितियों और नाटकीय 
सम्ब्रन्धोंका निरीक्षण करे, ` जिन्हें प्रायः इतिहास-ेखक 


नारीक सम्बन्धमें रस्किनके विचार 
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अपने तकोसे आवत तथा विषय-विभागसे प्रथक्‌ कर देते हैं, 
ईश्वरीय पुरस्कारों ओर दण्डोंके गुप्त नियमोंका पता लगाना 
इसका काम हे । लेकिन इससे भी अधिक मुख्य सिख- 
लाना है उसकी खहानुभूतिका उस इतिह्दासकी ओर प्रसार 


करना, जो सदाके लिए प्रत्मेक क्षणके साथ निश्चित होने 
जा रहा है; जिसमें कि वह खुद शान्त सांसें छे रही है और 
उन समका लिक विपत्तियांकी ओर भी, जिनके लिए यदि 
वह अन्तरात्मासे शोक करे, तो भविष्यमें फिर कभी वे घटित 
न हों | उसे इस बातकी कल्पना करनेका अभ्यास करना 
चाहिए कि उसकी दृश्टिसे दूर रहनेपर भी तथ्यपूर्ण आपत्तियों- 
का सामना यदि उसे नित्य करना होता, तो उसके मस्तिष्क 
और आचरणपर कया प्रभाव पड़ता । उसे यह भी जानना 
उचित है कि जिस संसारमें वह स्वयं रहती ओर प्यार 
करती हे, वड उस संसारकी तुळनामें कितना भकिश्वित्कर 
है, जिसमें परमात्माका वास ओर प्रेम हे । अपने पति ओर 
बच्चोंके क्षणिक कप्ट-निवारणके लिए की जानेवाली प्रार्थनामें 
जो तन्मयता वह रखती है, वही बच्धुद्दीन, अनाश्रय ओर 


पीडित जनोंके लिए प्रशु-पुकारके समय भी रहनी चाहिए। 
नारी-जीवनकी सार्थकता विश्व-प्रेममें हे; लोकक्की व्प्रथाको 
अपने कोमळ करस्पशंसे दूर करनेमें ही उसके अस्तित्वक्ी 
सफलता हे; यह उसे अच्छो तरह स्मरण करा देना चाहिए । 
इस प्रकार पाख्य-विपय ओर सामग्रोके विचारसे बालिका- 
की शिक्षा प्रायः बालककी ही जेसी होनी चाहिए; किन्तु 
शेली ओर उद्देश्य बिलकुल भिन्न रखनेकी आवश्यकता है । 
जीवनकी किसी भो ह्थितिमें स्त्रीको वह सब जानना चाहिए, 
जिसका ज्ञान उसके पतिको होनेकी सम्भावना हे; किन्तु 
हां, दूसरे ढङ्गसे । पतिका ज्ञान मौलिक, गम्भीर ओर वद्ध- 
मान होना चाहिए; पल्लीका साधारण, देनिक तथा सहयो- 
गात्मक व्यवहारके उपयुक्त । पुरुपका ज्ञान, चाहे जिस 
भाषा या विज्ञानको हो, पूर्ण गम्भीर होना चाहिए ओर 
स्त्रीका ज्ञान उस भाषा अथवा विज्ञानमें उतना ही - होना 
चाहिए, जितनेसे वह पतिके तथा उसके स्नेही मित्रोंके प्रमोद- 
में भाग ले सके । 
"तथापि, स्मरण रहे, स्त्रीका यह ज्ञान जहां तक हो, 
वहाँ तक एकदम ठीक हो । प्रारम्भिक ज्ञान ओर छिछले, कच्चो 
ज्ञानमें घोर अन्तर है । स्त्री .जो कुछ जानती है, थोड़ा दी 


सही, उपसे पतिकी सदा सहायता कर सकतो है; किन्तु 
जो कुछ वह आधा अथवा गलत जानती है, उससे पतिको 
केवल खिझावेगी ही । da 

ओर यदि बाळक ओर बालिकाकी शिक्षामें कोई भेद 
होना है, तो यही कि बालिकाकी शिक्षा पहले ही प्रारम्भ 
दोनी चाहिए; क्योंकि गम्मीर विषयोंमे उसका मस्तिष्क 
शीघ्र परिपक्क होता है । उसका साहित्य अधिक हल्का अथवा 
ओछा नहीं होना चाहिए, जिससे उसके विचारोंकी सहज 
तीक्ष्गता ओर बुद्धिकी कुशाग्रतामें धेये ओर गम्भौरताका 
संयोग हो । मूर्खतासे भरी पुस्तक उसके द्वाथोंमें नहीं देनी 
चाहिए' । किन्तु उपन्यासःकी बुराईसे उतना भय नहीं, 
जितना उनी जीणंतासे है। बुरीसे बुरी कहानी उतनी 
हानिकारक नहीं, जितना मिथ्या इतिहास, मिथ्या 
दर्शन, मिथ्या राजनीतिक लेख तथा घु धामिक भावनो- 
तेजक साहित्य साथ ही सर्वोत्तम कहानी अथवा काऽ्य॑ 
भी खतरनाक हैं, यदि वह अपनी उत्तेजनासे साधारण 
जीवनको अरोचक बना देते हों और ऐसे स्थान से व्यर्थ 
परिचय करनेकी भद्दी आकांक्षायं उत्पन्न करते हों, जहां 
हम लोगांको कभी जाना न पड़ेगा । 

अतपुव अच्छे उपन्यासोंका पढ़ना लाभदायक है । ये 
धमंझञास्त्र- अथवा रखायन-शास्त्रसे किलो भांति उपयोगमें 
कम नहीं; इनमें मानव-स्वभावकी वृत्तियांका विश्लेषण 
रहता है । किन्तु में इस कार्यको बहुत कमं महत्त्व देता हूँ । 
ये शायर ही कभी उचित मनोयोगते पढ़े जाते हों । उदार 
पाउककी दयाछंता और ईष्यौछु पाठकको कटुता बढानेके अलावा 
ये और कुछ नहीं करते; क्योंकि प्रत्येक पाठक उपन्याससे 
अंपनी मनोक्वृत्तिके लायक मसाला इकट्ठा का लेता हैं। 

उपन्यासका पाठ कितना होना चाहिए, इस बातका 
निर्णय किये बिना में इतना दृढ़तापूर्वक कहुँगा कि चाहें 
उपन्यास, इतिहास अंथवा काव्य पढ़े जाथं, उनका चुनाव 
बाह्य परिणासके हष्टिकोणते नहीं; किन्तु आभ्यन्तरिक 
मूल्यकी कसोटीपर किया जाना चाहिए । उत्तम पुस्तककी 
आकस्मिक और इधर-उधर निखरी तथा छिपो हुई बुराइयां 
साध्वी. बालिकाओंको हानि नहीं पहुंचा सकतीं; किन्तु 
मन्थकारका खोज़लापन उसे कष्ट देता हे और उसकी मधुर 
मूखेता उसका पतन कर डालती है। आधुनिक पत्र-पत्रि- 


I सल S, — ौ्णणाणाौायणथथआए09ऋिुऋॉघिेआधाभष ७5% जा ता 


:. .. विश्वमित्र 


कायं तथा उपन्यास अपनी .बालिकाकी नजरसे दूर रखिप्रे 
और उसे किसी प्राचीन पुस्वकोंकी. लाइग्रे रीमें छोड़ दीजिये 


 . बिलकुछ अकेली । आप देखेंगे, वह अपने हित और कांमकी 
की... कु  चोजेंढंढ़ लेगी, आप नहीं इं सकते । :क्योंकि बालक 
हा] ओर बालिकाके चरित्र-निर्माणमें हीक यही फर्क है कि आप 
॥ बालकको प्रस्तरकी तरह काटकर अथवा यदि वह अच्छा 


हुआ, तो पीतछक्की तरह पीटकर किसी भी रूपमें छा सकते 
हैं; किन्तु आप बालिकाको इच्छानुरूप किसी सांचेमें नहीं 
ढाळ सकते । वह फूछकी तरह विकसित होती हे, बह धूप- 
के बिनां सुरझा जायगो और हवाके बिना बरन्तमें ही नष्ट 
हो जायगी । वह गिरकर धूलमें भी मिल जा सकती हे, 
यदि आप जीवनके किसी क्षणमें सहायता नहीं देंगे; किन्तु 
आप उसे जज्ञीरोंमें बांध नहीं सक्रते। उसे . पुस्तकोलयमें 
स्वच्छन्द छोड़ दीजिये, जेसे मेदानमें म्रग-शावक । यह बुरे 
. घास-पातको आपकी अपेक्षा बीस गुना ज्यादा पहचानतो 
है तथा अच्छी घासको भी । और बह कभी-कभी कट, काटे- 
दार तृण. भी खा जायगी, जिससे उसे लाभ ही होगा 
यद्यपि आप उसे स्वप्नमँ भी लाभदायक नहीं समझते होंगे । 
तश्र, कलामें, उसके सम्मुख सर्वश्रेष्ठ नमूने रखिय्रे और 
उसका अभ्यास खूब ठोक ओर पूर्ण होने दीजिये; जिसमें 
धह कृतिको अपेक्षा समझनेमें, हृदयङ्गम करनेमें अधिक 
.. समर्थ हो । में कहता हँ--सर्वश्रेष्ट नमूने अर्थात्‌ सत्य, शिव 
ओर संरलू-छत्दर । इन विशेषणोंपर ध्यान दीजिये; इ 
आप सभी .कलाओंमें पायेंगे । 
सामग्री और विषयमें ही नहीं; बल्कि तत्त्वतः बालिका- 
शिक्षा उतनी ही सावधानीके सोश्र होनी चाहिए, 
बालककी । अपनी छड़कियोंका पालन तो आप 
गथ करते हैं ओर फिर उसके निकम्मेपनकी 
रते हैं । उनको भी आप बैसे ही अवसर 
से उनके. भाइयोंकों. देते भो सिखलाइये 
र र सत्य जीवनके स्तम्भ हैं। क्या आप समझते 


नहीं 


न्म्‌ te 


` हात 


हल ह 


- अधिक प्रभाव डालती है--बह शोभन वन्य प्रक 
यह ढुःखकी बात है कि धनके नशेमें चूर संसार छर 
सोन्दर्य-विवेकको बिलकुल खो बैठा, उसके हदयी ऊ. 


` शक्ति जाती रही; वह जड़ स्पन्दनहीन हो गया हे। ; न 


भरे जङ्गल काटकर मिले बनानेमें ही बह अपना इछ 
समझने लगा है । 1कन्तु हैं, तो. घरके पीछे 
बाटिका लगा सकते हैं; जिसमें स्त्रगंकी परियां दाई 
ओर बालक-बालिकायें आानन्दसे उ छर-कूद सके । 
नारीके कर्तव्य राष्ट्र ओर 
इसका विचार भी भावश्यक 
छोगोंका यह खग्नारू रहता हे कि घुरुषके कतव्य सामानि 
हैं और ख्रीके ह्वकीय, गृह-सम्ब्नन्थो । लेकिन बात ख 
नहीं। पुरुषके ग्रह-सम्बन्धी घेयक्तिक कार्य या कर्तव्य ब्ग 
हैं, तो जनसाधारण-सम्बन्धी भी; जो पहलेके विस्तार- 
हैं। इसी प्रकार स्त्रीको अपने गृह-सम्ब्नन्धी कायो औं | 
कतंव्पोंके अतिरिक्त जनता-सम्त्रन्धो कार्य ओर कर्तव्य 
ते हैं, जो पहलेके विस्तृत रूप-मात्र हैं । 
हले लिखा जा चुका हे कि पुरुपकें घरके कार्य है 
उसका निर्वाह, उन्नति ओर रक्षा करना ओर स्त्रीके, उ * 
नियम, उख, सोन्दर्य ओर मोहकताको अक्षुण्ण रखना । 


आप 


सौन्दय-मोहकताको अक्षण्ण रखनेमें हाथ बंदाना । 
घरके द्वारपर अनादर, अपमान और विनाशके रे 
cl 
रक्षा करनेमें आवश्यकता पड़नेपर पुरुषके जो कत 


कप्टकी विश्रान्ति और सौन्द॒यंका दपण है, उसी रू 
उससे भी दिव्यतर छूपमें द्वारे बाहर उसकी 


कतेव्योंके लिए प्रबृत्ति रहती है--प्रबृत्ति 

कर सकते, किन्तु अष्ट कर सकते हैं, यदि इसे सच्चे 
उद्देश्यले प्रथक्‌ कर दें 
रिक प्रश्रृत्ति हे, जो उचित रीतिसे संयत रहनेपर जीवनको 

िन्नताको स्थिर रखती है और अनुचित दिशामें प्रेरित 
होनेपर उसे कुचल डालती है तथा साथ ही दोनोंमेंसे एक 
जरूर करना होगा; उसी प्रकार मानवके अन्तस्तरूमें एक 
सदुस्थ प्रवृत्ति है; वह है शक्तिकी आकांक्षा, जो उचित रूपमे 
गत ण्ह 


बिया पर नियम आर जीवनके महत्त्वका निर्वाह 
करती ओर कुत्सित नियन्त्रणसे उनका क्षय कर डालती है । 
पुरुष ओर स्त्रीके अन्तरतममें परमात्माने इस आकांक्षा- 
इ आरोपण कर [दिया है; अतएव व्यथ ही, मिथ्या ही 
। शक्तिको अभिलापाकी निन्दा करते हैं। ऐसी इच्छा 
ही सभीमे यथाशक्र्य होनी चाहिए। किन्तु किस 
शक्तिकी ? यही सारा प्रश्न है। प्रलय करनेकी शक्ति! 
सिहके पग्जे और अजगरकी सांस! ऐसा नहीँ । छुख- 
स्वास्थ्य नेकी, पुनरज्ञोग्रित करनेकी, नियन्त्रण ओर रक्षा 
करनेंकी शक्ति । छत्न-मुंकुट ओर ढालको शक्ति, उन स्वगीय 
जाटूभरे हाथोंकी शक्ति, जिनके स्पर्शसे पीड़ा-सुक्ति होती है; 
जो राक्षसोंको बांधते ओर ,बन्दियांको छुटकारा दत है; 
सिहासनकी आकांक्षा, जो न्यायकी शिछापर अवस्थित है 
और दयाको सीढ़ियोंसे जिससे उतरते हैं । क्या ऐसी शक्ति 
का छोम आप नहीं करेंगी; क्या गृहिणी होनेके बजाय ऐसी 
रानी होना आप नहीं पसन्द करंगी ? 
नारीको विश्वमै शान्तिका साम्राज्य स्थापित करना 
चाहिए । संसारमै एक भी ऐसा युद्ध नहीं, एक भी ऐसा 
अन्याय नहीं, जिसके लिए स्त्रियां उत्तरदायी नहीं । उत्ते- 
जित करनेके कारण नहीं, किन्छु नहीं रोकनेके कारण। 
पुरुष स्वभावतः कही होते हँ, वे तुच्छ कारण रका ७. 
अक्रारण ही छइबठगे। यह स्त्रियोंका काम हैं क्रि उ 
लिए उचित कारण चनें अथवा उन्हें लडनेसे रोक दें; जहाँ 
ख नहीं, कोई 
कोई कारण नहीं । एथ्वीपर एखा कोई ढु 
तोगत्वा स्त्रियोंके सिर 
अन्याय नहीँ, जिसका दोष अन्त र 
| मढ़ा जा सकता । पुरुष यह ४ दता. पह 
आप इन्हें सहन करनेमें समथ न 


वे सहा- 
कोमलसे कोमळ वस्तुओंकों युद्धम कु सकते हैं। 


जिस प्रकार स्नेहको बलवती आन्त- . 


-तल हो रहे हैं। 


as 


उतम दुबल हैं ओर आज्ञामें सङ्कचित । किन्तु यह आप हई 
जो वेदनाकी गहराईकी अनुभूति कर, सकती हैं अं 
घावको आराम करनेके उपोय ढुँढ सकती हैं । ऐसा करने 
प्रयल्पर हो जानके बजाय आप इससे मंह फेर लेती 
अपनेको उपवनको दीवारों. ओर दरवाजोंके भीतर बन्द कर । 
लेती हैं । आप यह जानकर सन्तोष कर लेती हैं कि घर 
7रदीवारीके बाहर एक शून्य ओर भेदोंसे भरी 
है; जिसका भेदन करनेकी हिम्मत आप नहीं करती । 
में कहता हूं, मेरे लिए मानव-समस्याओंमें यह सबसे | 
उलझनदार ओर विस्मयजनक समस्या है मुझे इसपर 
आश्रय नहीं होता कि मानवता एक बार प्रतिष्ठाहीन होने | 
पर पतित हो सकती है। में उन कृपणोंको मोतपर अचरज 
ह करता, जिनकी शिथिल मुट्रियांसे सोना गिरता है॥ | | 
पेरों तक कफन लपेटे विषयीकी मत्युपर सुझे आश्रयं नहीं || | 
ा्ट्रोके पागलपनस दिनदहाड़े की गयी हजारों-ाखो 
मनुष्यरोंकी इत्याओं और उनके पुरोहिता, घर्मके ठेकेदाराँ| | 
और राजोंके, नरकसे स्वर्ग तक पुन्नोभूत अपरिमेय ओस । | 
अननुमेय अपराधोंपर भी मुझे आश्चयं नहीं । किन्तु यह मेरे] | ' 
लिए महान्‌ आश्चर्यका विषय है--ओह ! कितने आइचयका| । 
कि अपनी छातीसे बच्चा चिपकाये कोमल सकुमार 
जो अपनी स्वर्गके पवनसे भी पुनीत अथच पृथ्वीक सम र 
भी बलवती शक्तिका उपयोग कर सकती है ओर जिसका | ' 
वैभव तथा अनुग्रह समूची पृथ्वीके बदले भी छोड्नेक्रो पति | 
उद्यत नहीं हो सक्ता; अपना गौरव पड़ोसिय्रोसे प्रतिस्प 
करने और उपर रहनेमें ही चरितार्थ करती है । यह विस्म 
जनक है, ओइ ! विस्मयजनक कि वह सरल-नूतन 
भूतियोंके साथ प्रातः फुरवारीके सुरक्षित प्रसूनोंकी झाः 
के साथ केलि करने जाती हे; उनके झुकते सिरांको अधरों 
पर मधर मसकान और भोहोंपर प्रसन्नता लिये उठाती है; | 
क्योंकि उसके प्रशान्त आवासके चारों ओर छोटी दीवार | 
ह। तो भी वह मनमें जानती है कि क्षितिजकी ओर बन्य | 
तृण मनुष्योंके कडं से ब्रिदीण ओर उनके जीवन-रक्तसे सम्‌-| । 


॥| 
"| 


पन 
नारियो ! यह पापतापमय विश्व केवल ष्र 
करस्पर्शा और मधर चितवनसे स्वरम परिणत हो स 


फर विरम्ब्र क्या ! 


जब कभी कोई नयी किताब हमारे पढ़नेमें आती हे, 
हम स्वभादसे ही उसके सम्बन्धमें अपनी अच्छी या बुरी 
सम्मति सी दे दिया करते हैं । हममेंसे कोई-कोई तो यहां 
तक बढ़ जाते हैं कि वे सदेव ही 'यह किताब अच्छी है ओर 
वह बुरो” कंहा करते हैं। यदि इस सम्मतिपर हम दीर्घ 
हृष्टिसि विचार कर, तो हमें माल्स होगा कि उसका किसी 
पुस्तकके साहित्यिक गुणावगुणांसे बहुत ही कम सम्त्रन्ध 
रहता है । ज्यादातर लोग उन्हें क्या: अपेक्षाकृत अधिक 
पसन्द है वद्दी कहते हैं, अर्थात्‌ जो उधारवादी होगा बह 
सुधारका पक्ष समर्थन करनेवाली पुस्तकको अच्छी ही 
बतायेगा, चाहे उस पुस्तकम घटनाआंका घात-प्रतिधात कुछ 
अनोखा ही कयां न हो । ऐसे ही अन्य लोगोंके विषयमें भी 
कहा जा सकता है । इसलिए निजकी पसन्दगी या नाप- 
खन्द॒गी किसी पुस्तकके अच्छे या बुरे होनेकी खरी कसोटी 
नहीं कही जा सकती । परन्तु जिनकी इस प्रकार सम्मति 
दनेकी आदत-सी हो जाती हे, वे समय पाकर पुस्तक-समा- 
लोचक भी बन जाते हैं; ओर जो अपनी इस सम्मतिको 
ओ- प्रकाशित करनेके पहले अच्छी तरह तोलने ओर तदनुसार 
उसे परिमाजित करनेकी चेष्टा करते हैं, वे शनेः शनेः प्रका- 
¢ दान-व्यवसायकी ओर आकृष्ट होते रहते हें ओर काला- 
 न्तरमें सफळ और प्रतिष्टित प्रकाशक बन जाते हैं । 
_ पुस्तकोंका प्रकाशन जिस प्रकार बढ्ता आया है, उसी 
` प्रकार सम्मतिदाताओंकी संख्या भी बढ़ रही है। बहुधा 
 आजकळके बढ़ते हुए प्रकाशकोंके पास कई एक नवयुवक 
_ सादित्यिकोंकी फोकट सलाह आती रहती है कि केसा 
| साहित्य प्रकाशित करनेसे उन्हें सफलता मिङ सकती हे । 
{ ऐसे सछाहगीर बड़े इत्मीनानके साथ ही नहीं, अपितु अपने 
'हित्यानुराग आदिकी ढुद्दाई देकर प्रकाशकके चित्तपर 
चानेकी भरपूर चेष्टा भी करते हैं कि वे ऐसी सलाह 
सम्पूर्णतया योग्य हैं। इनकी इस योग्यतामें सन्देह 
करनेका कोई कारण न भी हो, तो भी इतना कहा जा 
सकता है कि जिस किसीको प्रकाशकके व्यवसायकी भीतरी 
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बातोंका पूरा ज्ञान नहो, उसे यह सलाह देते अवश्य विचार 
करना चाहिए। केवल साहित्याचुरा अथवा साहित्यमें 
अपरिसित आत्मविश्वास रखकर ही कोई सफर प्रकाशक 
नहीं बन सकता । स्वयं डा ज्हान्सनन अपने च रित्र-लेखक 
मि० बास्वेलके समक्ष इस विषथपर वार्तालाप करते हुए यह 
स्वीकार किया था कि उनकी धारणा किसी पुर्तककी 
बिक्रीके सम्त्रन्धमें शायद ही ठीक उतरी हो। जब ऐसे 
धुरन्धर समालोचक ही यह बात कहें, तो फिर ओरोंको तो 
बात ही कया । 

इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि समाछोचन 
ओर पुर्तक-निरीक्षणका काम बिलकुरू भिन्न-भिन्न है । एक 
हिसाब्रसे पुस्तक-निरीक्षकका कास समालोचकको अपेक्षा 
सहल भी है; क्योंकि सच्चा समालोचक पुस्तकके निष्पक्ष 
बिचारकी ही अपने उपर एकमात्र जिम्मेदारी समझता है 
ओर समालोचना करनेमें वह यही निरन्तर खयाल भी 
रखता है । माना कि कितने ही समालोचक यह बात भूलकर | 
कभी-कभी पुर्तक-विशेषके लिए प्रोपेगण्डा अथवा पक्षपात 
भी करने लग जाते हें। परन्तु यह तो व्यक्तिका दोष है। 
एक बात यह भी है कि समालोचक केसी पुस्तकोंकी समा- 
लोचना करेंगे, इसका निर्णय उनके हाथमें नहीँ रहता | 
उनके पास समाछोचनार्थ पुस्तकें आती रहती हैं, जिनकी 5 
उन्हें समालोचना करनी ही पड़ती है । कभी-कभी यह भी 
देखा गया हे कि किसी समालोचकको अमुक लेखक़से चिढ़ 
बेठ गायी । बस उसे ऐसे लेखक्की कृतिम कोई भी बात आद- 
रणीय या अच्छो नजर न आयेगी । धीरे-धीरे कभी यह 
घृणा यहां तक बढ़ जाती हे कि जिसकी कुछ हद ही नहीं । 


इसी तरह किसी लेखकसे इतना घनिष्ट प्रेम भी हो जाताहे - 
कि उसके जाहिरा दोष भी तत्र उनको नहीं दिखलाई 
पड़ते परिणामतः दोनों ही स्थितिमें समालोचक उस 

मध्य्रप्थताको भुला देता हे, जो उसका स्वाभाविक गुण है |, उह 


मनुष्य आखिर मनुष्य ही तो हे; ओर समालोचक भी ह 
है, किर उसे ही हम क्यों भळा-बुरा कहें | 


y= 
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पक्षान्तरमं प्रकाशकोके पुए्तक-निरीक्षकमें स्वभावका 


यह छिछछापन कभी न होना चाद्दिए। किसी भी पुस्तक- 
कै पाण्डुलिपिका विचार करते समय उसे यह सुरा ही 
देना चाहिए कि उसके लेखकके साथ उसका वेयरक्तिक 
सम्बन्ध अच्छा ह या बुरा; प्रतिपा विषय उसके मात्य 
सिद्धान्तका पोएक ह या विरोधक । उसमें शान्त प्रकृतिके 


साथ उत्लाहका, साहसिकताके साथ सावधानताका अपूर्व 
मिश्रण होना जरूरी हे। उसका धीर, परिश्रमी, बुद्धिमान 


एवं बहुभावा विद द विषयज्ञ होना एक आवश्यक गुण हे। 


उसे पुस्तकके व्यवसायसे भी भळो भांति परिचित होना 
चाहिए । यक लेखकोंको कृतियोंसे तो ब्द ऐसा जान- 
कार होन! चाहिए कि वह यह फोरन्‌ ही बता सके कि 
किस लेखकको समालोचकोंमें क्या स्थान दिया जा रहा हे 


ओर किस छेखकका सार्वजनिक पुस्तकाल्योम क्या स्थान 
है। उसका ल्वयं ऐसा समालोचक होना जरूरी हे कि जो 
अपरिचित एवं रिवाजी बातोंको ठीक-ठीक समझता हो। 
संक्षेप कहा जाय तो वह कभी भूल या गलती करनेवाला 
न होना चाहिए । उसमें वेस्ट सेलरकी शीघ्र पहचान ऐसी 
होना चाहिए कि बह किताबको देखते ही उसमेंसे उसे 
छाँट ले, उले अपरिपक्र एवं अप्तंस्कृत साहित्यका भो पूरा 
विवेक होना चाहिए । उसे सदंव जनताके हृएंप्रकी साहि- 
स्पिक घड़कनको खननेके लिए अपने कार्नोप्रर स्टैथल्कोप 
लगाये रखना चाहिए, ताकि वह साहित्यिक फेशनकी उथल- 
पुथलको जानकर उसी तरह अपने मालिकको सलाह भी दे 
सके । ऐसा ही निरीक्षक प्रकाशकके व्यवसायका सच पूछिये 
तो छुपा दिमाग होता हे, जो स्वगं प्रकाशमे न आकर अपने 
मालिकको दी प्रकादामें लाता है। 

निरीक्षकको निरोक्षित किताबाँका कि जिनका प्रका- 
शन-अप्रकाशनका निर्णय स्त्रयं प्रकाशक मालिक करता हे, 
एक सारांश मालिकके विवाराथं तेयार कर देना होता है । 
इस सारांदामें उसे किताबके अच्छे ओर बुरे गुगॉंपर इस 
प्रकार प्रकाश डालना पड़ता है कि जिससे मालिकका निर्णय- 
मार्ग छुळभ हो जाय । किसी ग्रन्थके न छापे जानेको जिम्मे- 
दारी सदा उसकी रती है। यदि कोई स्वोकृत ग्रन्थ भस- 
फळ हो तो अथवा अञ्चीकृत ग्रन्थ अन्यत्र सफल हो जाय तो 


दोनों ही हाळतोंमें निरीक्षककी रिपोर्टका फिरसे विचार 


किया जाता है ओर तब भी वही जवाबदार होता है । गरज 
यह कि उसे सदेव उपालम्भके लिए दार्शनिककी मनोवृत्ति 
रखनी पड़ती ह । 

ऐसा आदर्श निरीक्षक बिरला ही मिळता है । परन्तु 
सफ निरीक्षकको ऐसे ही गुणोंके विकासकी निरन्तर चेष्टा 
करनी पडतो हे। जितना ही बड़ा कोई प्रकाशक दो, उतने 
ही अधिक ग्रन्थ उसके निरीक्षकके पास निरीक्षणाथं प्रति 
दिवस आते रहते हैं। इनमें कोई उपन्यास होता है, तो 
कोई जीवन-चरित्र। तीसरा एक जासूसी उपन्यास हे, तो 
चोधा नाटक । पांचवां भ्रमण-प्रन्थ, तो छठा प्रख्यात लेखके- 
का सामाजिक उपन्यास । इनमेंसे कितने ही की पाण्डु लिपि 
बड़ी साक-छथरी ओर व्यवस्थित रूपसे बंधी होती है, तो 
दूसरोंकी कोने.मुड़ी, यत्र-तत्र काट-छांट की हुई, छुटे छरे 
पन्नोंवाली भी होती है । जो लेखक बिळकुठ अप-१-डेट हों, 
वे अपनी पाण्डुलिपि टाइप करा लेते हैं । परन्तु जो लापर- 
वाह हैं, वे उसे पाठ्य-छरुभ रूपमें भेजनेकी भी चेष्टा नहीं 
करते । बाह्य रूप-रङ्गसे किली पुस्तकके विषयपर सम्मति 
देनेके लिए वह निरीक्षकके पास नहीं भेजी जाती। चिशे- 
घज्ञोंके पास विशेष निदानके लिए ही कोई जाता है । अस्तु, 
विशेषज्ञ निरीक्षक किसी पुस्तकका बाह्य रूप केवा ही क्यों 
न हो, उसके अन्तरङ्गकी परीक्षा कर ही अपनी सम्मतिं 


देता हे। लेखकोंकी निरोक्षकोंके प्रति यह शिकायत अधिक 


रहती है कि उनका ग्रन्थ इधर-उधरसे देखनेके साथ ही 
अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे देशमें, जेसा कि 
पहले कहा जा चुका है, निरीक्षकों द्वारा पुस्तकोंपर प्रका- 
शन-निर्णयके लिए सम्मति लेनेका अभी रिवाज है ही नहीं । 
परन्तु पाश्चात्य देशोंमें प्रत्येक सार्थकनाम प्रकाशक निरी- 
्षकोंसे सहायता लेता हे, जो उसे अपने पदकी पूर्ण जिम्मे 
दारी मकर ही उचित सलाह देता हे। ओर वह सलाह 
अधिकांश रूपसे ठीक होती है। 

जितनी पाण्डुलिपियां निरीक्षगके लिए किसी निरीक्षकके 
पास आती हैं, उनमें बहुत थोड़ी ही दुबारा ब्रिचार करने 
लायक होती हैं । यही नहीं, परन्तु प्रकाशनके लिए स्वीकार- 
योग्य पुस्तकें तो इससे भो थोड़ी होती हें। इसका एक 
कारण यह भो है कि हरएक प्रकाशक अपची कुछ विशेषता 
रखता है, जिसके कारण पुस्तक सब तरहसे योग्य होते हुए 


मी अस्वीकार कर दी जाती है । हा लीजिये कि पहरो 
मे पाण्डछिपि एक अनुवादित. उपन्यास है। निरीक्षकको 


डार मजेदार“ परिस्फुट हुआ है या. नहीं, ऐसी ही उपरी 
| द्ातोंपर उस उपन्यासके विरुद्द वह सम्मति नहीं देगा। 
नहीं, वह यह देखेगा कि विषयका परिस्फुटन ऐसे ढङ्गसे 
भा है या नहीं, जिसकी समझ पाठकोंको सहरू हो 
ती है। उसमें वर्णित रीति-रिवाज पाठक जनताके 
रीति-रिवाजञांसे कहां तक भिन्न हैँ, स्वयं लेखकका 
झुकाव किस ओर ,हे। वह चाहे उस पुस्तकको पढ़- 
कर सन्तुष्ट न हुआ हो, परन्तु उससे कम विवेकशील 
जनतापर उसका केसा प्रभाव पड़ेगा । अनुवादकने अनुवाद 
सम्यक रूपसे किया है या नहीं । कहीं कठिन अंशोंको छोड़ 
तो नहीं दिया, इत्यादि अनेक बातें हैं, जिनके निर्णयमें 
उसे उतरना होगा । यही नहीं, परन्तु उसे इनका शीघ्र 
य भी करना पड़ता है । 


| कि विषयका परिस्फुटन तो ठीक हुआ है; परन्तु 
ह्रीनताके कारण भाषा-सोन्दर्यकी वर्णनमें कमी है । 


से लिख देना पड़ता है। एक समय 
रा दिये जाते थे। परन्तु अब 


प्रकाशकपर लेखक सिफारिश करता है 


प्रभाव डाळा जाता है। खास- 


अनुवादित उपन्यास रुचते हैं या नहीं, अथवा कहानीका - 


~ . ९ a 
खासकर ठेखिकाएं तो उससे प्रत्यक्ष 


जे ( 59018 ) की अश्जु- 


कर ऐसे लेखक, जिनकी क्ृतियां प्रकाशक जति फिरती . 
रहती हैं, वे इसकी अधिक चेष्टा-करते हैं । अपनी सङ्कटा- . 
वस्था आदिका कारुणिक चित्र पन्नमें खींचकर उसके हृदयको 
सहानुभूतिपूर्ण बनानेकी तो मामूली चालू है । कभी-कभी और 


करनेकी अवश्य चेष्टा किया करती हैं । 
लेखकोंकी कृति स्वीकृत "नहीं होती, 
अनेक तरहके ळाच्छन लगाते भी नहीं 
धमकियां तो उसके लिए मामूली बात 2 
दधारी स्थिति भछा किसे रच सकती हं! 
निरीक्षक बननेका साहस करे, उसकी 
यह पूछा जा सकता है कि निरीक्षक ६ 
पालन किस तरह करता है। क्या केवल खयाली पुलाव 
पक्राकर ही वह अच्छे-बुरे या वेस्ट संलर साहित्यका पता 
लगा लेता ह । नहीं, उसका एकमात्र सहाथक इस विपयमें 
उसका लम्बा प्रकाशन-व्यवसायका अनुभव हे। उसने कई 
किताब्रोंके सिर्फ प्रकाशनपर ही नहीं, अपितु बिक्री आदिपर 
भी बारीक निगाह रखी हे। उनके सफल-असफल होनेके 
कारणोंपर दीघ विचार किथा उसका अध्ययन विशाळ. 
“एवं विस्तृत समयके साथ-साथ सजग रहा हे | 
उसने समालोचनाओं एवं प्रकाशकोंके लभानेवाले विज्ञा- 
पनोंसे प्रभावित होनेसे . अपनी निरन्तर रक्षा की है । जन- 
रुचि, अनुभव ओर अपने निर्णयकी सफछताके अनिर्वचनीय 


आनन्द यही तीन गुण निरीक्षकके प्रधान हथियार हैं। बही 


कूड़ेमेंसे रल खोजनेवाला था ओर भागे भी छपे रलोंको 
प्रकाशमें खानेवाला है । इतना होते हुए भी बह निरन्तर 
प्रच्छन्न रहता है। लात खाकर भी दूध देनेवाली गायकी 


भांति वह अपने कतव्यपर पूर्ण दार्शनिककी भांति स्थिर 


ता है । क्या हमारे इस देशमै भी साहित्य-संसारमें ऐसे 
व्यक्तियोंका. कभी प्रादुर्भाव होगा ? क्या इस साहित्यिक 
अराजकतामें इनका जन्म लेना आवश्यक और प्रयोजनीय 


. नहीं हे ! हम लेखक, प्रकाशक ओर पाठक सभीसे इसका 


उत्तर चाहते हैं 


त 


नाड-मथाको मनोस्थश्रक विधियां 


त्रज किशोर 


हि भोंकी तरह ही संसारकी प्रायः सभी सभ्य 
और असभ्य जातियोंमें किसी-न-किसी रूपमें श्राद्ध-प्रथा 
कायम हे । प्रायः खंसारकी समस्त जातिया मृत आत्माओं- 
का त्योहार वर्षमे एक बार अवश्य ही मनातो हैं। उस 
दिन प्रथाके अडुकूर बड़े-बड़े उत्सव, नाच-रङ्ग, खान-पान, 
दान-दक्षिणा आदि होते हे । 

पच्छिघी अफ्रीकाकी अनेक जातियोंमें श्राद्ध-प्रथाका 
रिवाज है। द्राहोमन जातिके छोग अप्रेल मासके पहले 
सप्ताहमें छव आत्माओंको सन्तुष्ट करनेके लिए उत्सव 
करते हैं । दावत देते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने- 
से वह सार-भर तक सन्तुष्ट रहती हैं। बेटिया ओर कुनामा 
जातियां नवम्त्रर सासमें एक त्योहार मनाती हैं, जिप्का 


उक्त राजाकी दूसरी रानीका हे ज्ञो राजा 


तक उरक्षित रखनेकी तहा 
भी मृत-शरीरको विरकांल त ष्व 
प्रगैतिहासिक कालमें मिश्र तथा अन्य देशम त राजाका है, जिसकी लाशको पछुओंकी इक त 


मधा'चखित थी । उपरे चित्रम बील ० के क्ररके उरक्षित किया गया है । नीचेंका चित्र 
आच्छा 
खाछहे तथा मस्तकको सींगवाठे नकाबसे आच्छ काव दिना गयी थी । 


र वमा 'झ्याम? ड 


उद्देश्य पितरोंकी सेवा करना होता है । प्रत्येक घरमें जौकी 
अकूत मदिरा बनायी जाती है । प्रत्येक मृत व्यक्तिक लिए 
एक छोटा-सा प्याला उस मदिरासे भरकर रख दिया जाता 
है। यह बर्तन दो दिन तक रखे रहते इसके बाद घरके 
जीवित व्यक्ति उसे पी जाते हैं। इस अवसरपर यह लोग 
एक विशेष स्थानपर एकत्र होकर नृत्य-गान भी करते हैं । 
अनाममे भी बड़ी धूमधामके साथ नवीन वर्षकै प्रारम्भमें 
तीन दिन तक पितरोत्सव मनाया जाता है। इन दिनों 
झोपड़ियोंसे लेकर अद्टालिकाओं तकमें एक प्रकारसे पूर्वेजोंकी 
आत्माको उत्तम भोजन प्रदान किया जाता है । इस उत्सव- 
में जी खोलकर रुपया फूंका जाता है। पितरोंके स्वागतके 
लिए घरका प्रत्येक कोना खूब अच्छी तरह पवित्र और 
स्वच्छ किया जाता 
है। प्रत्येक चीज 
बड़े आकषक ढङ्गसे 
सजाकर रखी जाती 
है। घरके सामने 
एक लम्बरा बांस गाइ 
दिया जाता है, जो 
सात दिनोंतकगड़ा . | 
रहता है। उस | । 
बांसमें एक टोकरी | 
रटकायी जातोहे। | 
टोकरीमें पान, सु | 
पारी तथा कुछ चम- 
कते हुए कागजके _ 
टकड़े रखे जाते हें। . 
बांस इस तात्पयेसे | 
गाड़ाजाता हेकि | 
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भटके आसानीसे आ जाती हैं । आत्माओंका आह्वान रात्रि- 
कालमें किया जाता है । आवाइनके समयं घरके सभी प्राणी 
एक क॑मरेमें एकत्र होते हैं । पितरोंकी पूजाके लिए वेदी पहलें- 
सें ही निमित रहती है, उसे सब लोग फूछोंसे ढक देते हैं । 
'फूलोंमें सबसे मुख्य कमलका फूल होता है । यह अमर जीवन- 
का चिह्ू-स्वरूप माना जाता है । एक मेजपर पूजाकी तमाम 
सामग्रियां--छगन्धित चस्तुये, हवन-सामग्री, चन्दन, केला, 


सन्तरा आदि--रखी जाती हैं। वेदीके सामने सब्र लोग 
घुटने टेककर प्रणाम करते हैं। घरका सरदार झुककर अपने 
वंशका नाम लेता है। फिर गम्भीर मुद्ामें कुछ मन्त्र पढ़ता 


स्वाभाविक कारणोंसे यदि किसी व्यक्तिकी गत्यु हो जाय तो 
आस्ट्रेढियाके आदिम निवासी “जादू द्वारा उसकी हत्या” 
समझते हैं और उसकी लाशको बृक्षके ऊपर दफनाते टै । 


` क्योंकि उनका विश्वास है कि शतात्मा विड़ियोंके 
 ख्पमेंआकर वहां बिहार कर सकती है । 
` ह। साथ ही अपने पूर्वजोमें प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंका 
_ नामोच्चारण करता है । बीच-तरीचमें घण्टा बजता है । पटाखे 
चलाये जावे हैं। इसके बाद वह पूर्वजोंसे अपने बंशजों- 
की रक्षाके निमित्त करवद्ध प्रार्थना करता है। फिर बही 
मुखिया उनको भोजके लिए आमन्त्रित करता है । वह 
मेजके चारों ओर अहृश्थ अतिथियोंको भोजन: परसताः 


फिरता है । प्रत्येक पितरको चाव उका हि और बोडी 
चाय या मदिरा देता है। ठोक उसो तरह, जेसे हमारे यहां 
पूर्वजोंका नाम लेकर जळले तर्पग किया जाता है, न 
भी पितरोंका नाम ले-लेकर उनका गुण-गान करते हैं। छ 
आत्माओंके सन्तुष्ट हो जानेपर वही 
फिर वेदीके पास जाकर अः 
इसके बाद पीले कागजके डि 
रुपहली पत्तियां चिपकी रहती 
हैं। यह कागज सोने ओर 
किये जाते हैं, इनके साथ ही 
गहने, कपड़े ओर अन्त्र ल: 
जीवनमै आवश्यकता 
हवन की जाती हैं । छोमोंका विश्वालहै कि इस तरह 
यह सब पदार्थ उनके पिउरोके पास पहुंच जायंगे। 
सुस्ब्रा नामक टापूमै भी घर्षके प्रारम्भमें ही 
पितरोंका उत्सव मनाथा जाता है। कब्रें गांवके 
बीचमें बनायी जाती हैं । वहां लोग निश्चित तिथिपर 
एकत्र होकर सिर धुन-धुनकर रोते हैं । फिर थोड़ी देर 
तक कोई खेल खेलकर अपने घर छौट जाते हैं। वहां 
अपने पूवंजोंको निमन्त्रित करते हैं । उनका विश्वास 
है कि मृत आत्मायें उनकी आवाज छनती और 
निमन्त्रण स्वीकार कर लेती हैं। सब लोग उनके लिए 
पान-छपांरी उपहार-स्वरूप देते हैं । प्रत्येक घरके 
सामने किसी पश॒-पक्षीका बलिदान किया जाता है| 
उसके मांसके कुछ टुकड़े चावलके पिण्डमें वितरोंको 
अर्पित किये जाते हैं। कुछ समयके बाद यह चीजें 
खानेके लिए लोगोंमें बांट दी जाती हैँ। उस दिन 
र।त-भर लोग प्रेमविभोर, आनन्द-विभोर हो-हीकर 
गाते और नाचते हैं। प्रातःकालके पूर्व ही पितर 
गणाँको बिदा कर दिया जाता है। बिदाईके अर्व 
सरपर लोग एक विराट जुलूसके साथ कुछ दूर तक जातै 
हैं। जुळूसके प्रत्येक आदमीके एक हाथमें नारियछका 
प्याला होता है। प्यालेमें मृत आत्माके लिए आवश्यक 
सामग्रियां रहती हैं। दूसरे हाथमें जलती हुई छड़ी 
मशाल रहती है । इस अवसरपर गाना गाते और घण्ट 
बजाते है । गाना समाप्त होनेपर सब लोग एक साथे ह 
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६ हैं। इव तरह श्राद्धको अन्तिम विधि समाप्त हो जाती है। 
_ उत्तरो शुवके प्रदेशोंके निवासी निरे असभ्य हैं। 
बहाँके निवासियोंका जीवन सिर्फ समुद्रमें पायो जानेवाली 


_ 2.1 i हे 
एछलिप्रोंपर टिका हुआ है । इन प्रदेशोंमें एस्किमो जातिके 


लोग रहते हें! इनके यहां नवम्त्ररके अन्तमें पितरोंका 
त्योहार मनाया आता है । इस अवसरपर मत आत्माओं- 
को भोजन, शराय ओर कपड़े दिये जाते हैं। यह त्योहार 
गांवके बीको किरी मेदानमें मनाया जाता है। मेदानममें 
जिस स्थानपर छत व्यक्ति बेठा करते थे, वहां उनके 
सम्त्रन्धी ढोपक 

जलाते हे 
दीपकों में 
मछलीका 
भरा जाता है । 
यह दीपक तब 
तक जलते रहते 
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हैं, जब तक कि 
त्योहार समाप्त 
नहीं हो जाता । 
लोगोंका विश्वास 
है कि इन दीपकों- 
के सहारे मृत 
आत्माओं के 
आने-जानेमें सु- 
विधा होती दरै । 
एत व्यक्ति की 
कब्रपर, यदि वह 
पुरुष होता है, तो एक छोटा-सा भाला और यदि स्त्र होती 
है, तो एल लाइकी रकाबी रख दी जाती है। इन चीजञॉपर 
मृत व्यक्तिका चित्र बना रहता है। लोंगोंका विशवास यह 
है कि चित्र देखकर उसकी आत्मा चेक लिए छ हु 
जायगी । जब सब आत्मायें मेदानमें एकत्र हो जाती है 

` उन्हाकि नामके जीवित व्यक्तिय्रोको खिलाया-पिलाया 
है। उन्हें कपड़े आदि दान किये जाते 


औँ समय उनमें 
` कि इसी नामके कारण मृत आत्माओंका उस त 


वृक्षपर जब्र एत व्यक्तिकी ' 
सगे-सम्बन्धो पहनते ओ 
करनेसे गतात्मा 


केवर हट्टा शेष रह जाती हैं तब उन्हें सर्पाक्ार बनाकर उनके 
र श्राद्धोत्सव्‌ मनाते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा 
किर गर्भमें प्रवेश कर पुनर्जन्म ग्रहण करेगी । 


प्रवेश हो जाता है। दुश्मनोंकी आत्माओंकी सजा यह है 
कि उन्हें उत्सवके समय आमन्त्रित ही नहीं किया जाता । 
आमन्त्रित करनेके लिए एक गाना गाया जाता है, और. 
फिर भोजन करानेवाला प्रत्येक रकाबीमेंसे थोड़ी-थोड़ी 
भोजन-सामग्री लेकर गत आत्माओंके नामपर जमीनपर 
डाल देता है और उसपर थोड़ा पानी डाळ देता है। इस 
तरह विश्वास किया जाता है कि उन. पदाथाका सूक्ष्म अंश 
आत्माओंको मिल जाता है। इसके बाद नाच-गान करंके 
आत्माओंको विदा कर दिया जाता है । 

केलीफोनियाके निवासी रेड इण्डियनोंके यहां भी श्राद्ध- 


प्रथा प्रचलित है । उनके यहाँ फरवरी मासमें मृत आत्माओंका 
एङ त्योहार मनाया जाता है। उस अवसरपर गांवके दूस 
या इससे अधिक व्यक्ति कई दिन'तक उपवास करते हैं । 
बहत दिनों तक मांस खाना भो त्याग देते हैं। ठीक 
हार दिन शरीरमें अनेकों प्रकारके रङ्ग शगाकर और 
पक्षियोंके पङ्क खोंसकर वेश बढछते हैं। ओर इसी कै 
गांवोंमें ताचते-गाते फिरते हैं। रातके समय हाथमें मझा 

हकर किसी जङ्गछमे भी चलें जानेको प्रथा हे । जङ्गकसे 
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लोटनेके बाद फिर गांवमें आते हैं ओर जिन लोगोंके सम्ब्र- 
न्धियोंकी मृत्यु हो गयी है, उनके द्वारपंर जाते हें। उनके 
उस काल्पनिक वेशामें उन्हें अपने पूर्वजांको आत्माका भान 
हो उठता है ! अतः उन छदमवेषियोंको अपने वास्तविक 
कुटुम्बरकी तरह समझकर खूब रोते-पीटते हैं । इस क्रियाके 


बीचमें गांवके सब लोग उपवास करते हैं। 


केलीफोनियामें एक जाति काडून नामकी 
है। उन लोगोंके यहां भी इसी प्रकारकी 
प्रथा प्रचलित है । उनके यहां इस अवसरपर 
कपड़े, टोकरियां, जेवर, अनेकों प्रकारकी 
भोजन-सामग्रियां एकत्र को जाती हैं। यह 
चीजें चारों तरफ पेड़ोंकी डालियोंमें लटका 
दी जाती हैं ओर बीचमें गांवके सब्र लोग बेठ 
जाते हैं। वहांपर एक विशाल हवन-कुण्ड 
खोदते हैं, जिसमें अन्नि प्रज्ञ्वलित की जाती 
है। हवन-कुण्ड मृत व्यक्तियोंकी कब्रोंके पास 
होता है । सन्ध्या समय स्त्री-पुरुष वहां जा- 
जाकर अपने मत व्यक्तियोंकी स्म्रतिमें रोते हैं 
और फिर उन्मत्त हो-होकर आगकी परिक्रमा 
करके नाचते हें। बीच-ब्रोचमें कुछ मन्त्रोंके 
साथ उस सामग्रीको हवन-कुण्डमें फंक्रते जाते 
हैं। वह समस्त सामग्री सूर्योदयके पूर्व अमिमें 
स्वाह्दा कर देनेका प्रतिबन्ध है । 
बर्मामें गत आत्माओंका त्योहार अगस्तके 
अन्त या सितम्ब्ररके प्रारम्भमें मनाये जानेकी 
प्रथा प्रचलित हे। इनके यहां इस त्योहारमें 
केवल वही लोग सम्मिलित हो सकते हें, 
जिनके सम्ब्रन्धीकी मृत्यु तीन सालके भीतरकी 
होगी । इनके यहां भी मत आत्माओंके लिए 
अच्छे-अच्छे भोजेन तथा नये वस्त्रांका आयो- 
जन किया जाता है । एक टेडुळपर खानेकी सामग्रियां सजा 
ढी जाती हैं और नये वस्त्र कमरेमें आकर्षक ढङ्गसे टांग दिये 
जाते टैं । इस प्रकारकी तेयारियां कर ठेनेके बाद: सब लोग 
घण्टा बजाते हैं । सिर धुन-धुनकर रोते हैं। प्रत्येक आदमी 
अंपने पितरोंकों आमन्त्रित करता है । जब यह समझ लिया 
हे क्रि झुतात्मा आ गयी है, तश्र जीवित ब्यक्ति. उसें 


“विश्वमित्र 


सम्ब्रोधित करके कहते हैं--“'तुम हमारे पास आये हो-- 


हमारे पास लाटकर आये हो। समागम वर्षा होती रही 
होगी-अवश्य होती रही होगी । तुम्हारे वस्त्र भींगकर 
लथपथ हो गये होंगे--निश्चय ही लथपथ हो गये होंगे ! लो, 
यह लो--नये वस्त्र लो । तुस और तुम्हारे साथी, इन नये 


बर्मामें शवको संस्कार करनेके पहले इसी तरह ऊंची चितापर 
खड़ा कर देते हैं । उनका विश्वास है कि गतात्मा इस 
प्रकार जळनेपर शीघ्र ही घुनजेन्म ग्रहण करेगी । 


चस्त्रॉंको पहन लो! तुम अपने समस्त मित्रों, साथियों 
और प्राचीन मरे हुए व्यक्तियोंके साथ, लो पान खाओ-- 
भोजन करो ! हमारा आतिथ्य स्वीकार करो !?? - 


इसके बाद फिर ताजा भोजन तेयार करके एक रोकिरी- ” 


में भर देते हें। दूसरे दिन प्रातःकाळ वह तमाम सामग्री 
घरके बाहर फेंक दी जाती-है। 
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श्राद्ध-प्रथाकी मनौरञ्जक विधियां 


इसाइयोंमें प्रायः दूसरी नवम्त्ररको मत आत्माओंका 
त्योहार मनाया जाता हे, जिसे वह लोग “समस्त आत्माओं- 
का दिन” कहते हैं । उस दिन कितने ही लोग उसी तरहकी 
क्रिया करते हैं, जंसी भारतवर्ष तथा अन्य पूवी देशोंमें देखी 
जाती हे । शत आत्माओंके लिए भोजन, मदिरा, वस्त्र आदि 
दिये जाते हें । इनकी रूछतिमें रोते हैं; गाते हैं ओर नाचते 
हैं। फ्रान्सके लोअर ब्रटनी नामक प्रदेशमे उस दिन, जब 
गिर्जाघरते प्राशना समाप्त करके लोग लोटते हैं तो अपने 


बरोंमें मुद आत्माओंके सम्ब्रन्धमें बातचीत करते हँ । इसके 

बाद भोजनके टेडुळपर एक सफेद वस्त्र बिछा उसपर दाबत, 
छ क रु क 3 

दृही ऑर गर्म एफ़वान रख दिये जाते हैं। फिर घरके सत्र 

लोग सोनेके लिए चले जाते हैं। अंगीठीमें छकड़ीका एंक 


बड़ा कुन्दा जलनेको ढाल दिया जाता है। थोड़ी देर 
पश्चात्‌ रात्रिकी नीरवताको चीरता हुआ गानेवालोंका 
एक उन्मत्त दळ निकलता है । यह दल सोते हुए लोगोंको 
मुत आत्माओंके लिए प्रार्थना करनेका सन्देश देता है 
फ्रान्सहीके दूसरे प्रान्तोंमें छोग मृत-आत्माओंके नामपर 
बत्तियां जळाते हैं । उस दिन अपने घर में झाड़ू इस विश्वास- 
से नहीं कगाते कि मृत-आत्माओंको कष्ट होगा । 

करत आत्माओंके दिन'के अवसरपर बेलजियमके निवासी 
कब्रोंपर दीपक जळाते हैं। पितरोंके नामपर एक विशेष 
प्रकारका पकवान, जिसे “सोल केकः कहते हैं, तेयार किया 
जाता है । उनका विश्वास है कि इस प्रकारके “सोल केक' 
खानेसे परलोकमें कष्ट पाती हुई आत्माओंको सुख मिलता 
हे । उनका उद्धार होता है । एण्टवर्पके निवासी इत केकोंको 
केसरसे रंग देते हैं । केसरिया रङ्गका आशय नरकमें जलने- 
वाली अञ्निसे माना जाता है। 

जर्मनीमें भी इसी प्रकार एतात्माओंके लिए श्राद्ध 
किया जाता है । वहां भिन्न-भिन्न भागोंमें भिन्न-भिन्न 
तरहसे मत आत्माओंके सत्कारका प्रचलन है । लेका प्रदेशमे 
३१ वीं अक्टूबरको यहद उत्सव बड़े शानदार ढङ्गसे उत्सा ह- 
पूर्वक मनाया जाता है। उस दिन समस्त कब्रें अच्छी 
तरहसे लीप पोतकर स्वच्छ की जाती हैं । जमीनपर कोयला 
बिछाकर उसपर लाल रङ्गके बेरोंसे अनेकों प्रकारकी मनो- 
रञ्जक चित्रकारी की जाती है । गेंदेके फूलों तथा नारझ्जीकी 
कलियोंके हार भी क॒त्रोंपर चढ़ाये जाते हैं । भूखी 


आत्माआंको सोल-केक अर्पित करनेकी प्रथा यहां भी है 

यह क्रिया दूसरी नवम्ब्रको होती हे। इसके दूसरे दिनसे 
फिर पूजा-पाठ होता है । पूना-पाठ आठ बजे “दिनसे प्रारम्भ 
होता हे। यह सत्र कब्रोंपर ही होता हे। उस दिन प्रत्येक 
गृहस्थ भोजनको एक रकाबी गिर्जावरकी वेदोपर रखता 


हे। उनका विश्वास है कि इस तरहसे रखा हुआ भोजन 


मत आत्माको सन्तुष्ट करता है । उस दिन प्रत्येक आदमी, 
जो घरसे बाहर रहता है, अपने निवास-स्थानको जाता है 
ओर. अपने सम्त्रन्धियांकी कब्रपर सोळ-केक चढाता है । 
उसकी सदगतिके लिए प्रभुसे प्रार्थना करता है। | 
श्राद्ध-प्रथा जापानमें भी प्रचलित है । वहां इसे दीपो- 
त्सव कहते हें । यह उत्सव अगस्त मासमें मनाया जाता है । 
जापानियोंका भी विश्वास है कि मरे हुए लोगाँकी 
आत्मायें वर्षमै एक बार अवश्य ही मत्युलोकमं उतरती 
हैं, एसी अवस्थामें उनको मागं दिखानेके लिए प्रकाशकी 
आवश्यकता है । इसलिए कब्रोंके पास बांस गाड़कर उनपर 
बिभिन्न रङ्गोंको लालटेनें लटकाते हैं। घराँक आसपास 
ओर बगीचोंमें भी छालटेनें ओर मोमब्रत्तियां जलायी जाती 


हैं । सड़कों पर हो लिया जळायी जाती हैं । समूचा नगर रोशनी- 


से जगमगा उठता है । शाम दोनेपर लोगोंक्रा एक विराट 
जुलूस शइरके बाहर जाता हे। इसमें समस्त घरोंके लोग 
सम्मिलित रहते हें । इस प्रकारके जुलूससे उनका तात्पय 
मृत आत्माओंको निमन्त्रण देना होता हे । यद जुलूस वहां 
जाकर रुक़ता है जहां मृत आत्माओंके मौजूद होनेका 
विश्वास किया जाता है । वहां सत्र लोग अदृश्य आत्माओं- 
का मेइमानके रूपमे स्वागत-सत्कार करते हैं। उनसे 
विश्राम करने तथा भोजन %रनेके लिए प्रार्थना करते हैं । घर 
पर भी खूब रोशनी को जातो है । पहुंचते ही तरह-तरहके 


भोजन मेजपर सजा दिये जाते हें। उसपर मृत व्यक्तियांके . 


बेठ्नेका स्थान भी रखा जाता है। भोजकी क्रिया समाप्त 


हो जानेके बःद लोग पास-पड़ोसियांके घर उनके मत 
व्यक्तियोंसे मिलने-जुलनेके लिए जाते हैं ओर सारी रात इसी. खै 
तरह घूमते-फिरते व्यतोत कर देते हैं। इस तरहसे दो दिन. 
तक उत्सव जारी रहता है। तीसरे दिन आत्माओंके बिदा | 


होनेका समय आता है । इस अवप्तरपर फिर सड़कों पर हव 
जछायी जाती हैं । चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश ह 


है। लोग जुछस बनाकर उन्हें बिदा करते हैं अ.र उनके 
पूर्वच्त्‌ स्थान तक पहुंचा आते हैं । कितने स्थानों में तो यह 
प्रथा है कि छोटी-छोटी, नावोंमें मत आत्माओंके लिए 
ओज्ञनकी सामग्रियां रखकर समुद्र ओर नदियोंमें छोड़ देते 
हैं। कोई आत्मा पीछे न रह गयी हो अथवा अपने पुराने 
घर और सम्बन्धियोंकी मोह-सायामें न उलझन गयी हो, 
इसकी भी खोज की जाती हे। उन्हें वापस करनेको विशेष 


(9) 

खोजता फिरता मुझे 
सर्वत्र सत्यानाश मेरा ; 
कौन लेगा छीन सहसा 
क्षुद सुखका ग्रास मेरा ? 

आज तो चलता नजाने, 

क्या चलेगा पथिक कल भी ? 
हाय, कत्र उड़ जायगा यह 
 विहग-सा निःश्वास मेरा; 
i आजकी गति देख, हो 
७०: विश्वास केसे कुटिल कलपर ? 
इसलिए तो, आज ही 
'न कर लो प्राण, पूरे 
न जाने अधखिले 
रह जाय ये यों ही अधूरे ! 
मटकी है ( २ ) i 


छख है; आ गया कर 


विश्वमित्र 


`~ AAS 


खूपसे चेष्टा की जाती है। इसके लिए प्रथा यह है कि लोग 


अपनी छतोंपर खूब्र ढेले फेंकते हैं ओर छड़ियां लेकर कमरोंके ` 
प्रत्येक कोनेमें इधरसे उधर चलाते फिरते हैं । यह काम वह 


लोग अपने आरामके ख्पाळले तथा गत आत्माओंकी श्रद्धा- 


के कारण ही करते हैं । उनका विश्वास है कि यदि कोई आत्मा | 


छूट जायगी, तो उसे भटकना पड़ेगा । मार्गमे अकेले कष्ट 
होगा ओर साथ ही लोगोंको शान्विर बाधक भी होगो। 
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विश्वके बरदानको अभिशाप 
पर, वनने न दू'गा; 
इसलिए तो आज ही 
मिल ले हृदयको खोलकर ह 
कल न जाने फेंक दे 
किस तीरपर वह काळ निर्मम ! 
(२) 
फूल ये खिलते विपिनमें आज 
जो, झड़ जायंगे कल; 
ओर ' सूखी डालियोंमें 
पत्र अभिनव आयंगे कल! 
उड़ गयी है जिस चमनको 
छोड़कर अछि, आज बुलबुल; 
कर उसे गुलजार लाखों 
कीर-कोकिल गायंगे कर ! 
एक हम भी- हाय, वापिस 
हो सकेंगे फिर न जाकर ! 
इसलिए तो, प्राण, दे दो-- 
दे सको जो आज अपना ! 
कल न जाने कौन यह सुख 
भी कहीं हो जाय सपना !! 
(४) 
एक क्षणमें जल प्रलय , 
हो जायगा बिल्तीण जग लय ; 


एक क्षण, भूकम्प; लोकालय 


अचिर हो जायगा क्षय! 
हिल उडेगी मेदिनी, 
आकाश भी होगा विकम्पित; 
एक ही क्षणमै जगतको 
रूट लेगा काल निर्भय !! 
आज-कलमें तो पड़ा 
अन्तर्‌अयुत १थिवी-गगनका ! 
इसलिए तो, आज ही, इस क्षण 
ध भर लो हृदय-घट |! 
न जाने घूंट भी मिल 
जायगा या रिक्ति तळछट !! 
(€) 
देखता आता युगोँसे 
मं प्रश्यका यह तमाशा; 
क्यों न जाने किन्तु फिर 
होती नहीं मुझको निराशा ! 
आज आया कामनाका 
में यहां तूफान लेकर ! 
विश्व-पा रावा रमें यह 
अमिट-सी मेरी पिपासा !! 
आज तो पाया न जाने 
कल तुम्हें किस वक्त खो दू' ! 
इसलिए तो आज ही 
दे दो मुझ्‌ आइलेष कोमल ; 
कछ न जाने शेष भी 
रह जायगा क्या बाहुम बल ? 
(६) 
आज ता हंसते चिताकी 
गोदमें भी प्राण मेरे; 
इस पराजय-लगनमें भी 
जीतके अरमान मेरे! 
मृत्युक्‌ वनमें खिली 
मुस्कान मेरी फूल बनकर ; 
कल न जाने ये अधर 
हो जायंगे क्या म्छान मेरे? 


आज तो में हूं यहां-- 
करका ठिकाना कोन जाने ? 
इसलिए तो आज ही 
धारण करो सोभाग्य-कङ्कण ! 
कछ न जाने अलि, हृदयका 
हाय, कब रुक जाय स्पन्दन !! 
(७) 
आज तो मखमल मिला; 
कल झूरुते तलवा छिलेगा ! 
कत्र न जाने फूल फिर इन 
क्यारियोंमे अलि, खिलेगा ? 
आज तो सुख स्वर्गका है ; 
कछ नरक भी भोग लेंगे! 
आजके अभिसारका फळ 
कल न जाने क्या मिलेगा ? 
आज रस है, तो, मधुप भी 
नाचते मकरन्द पीकर ; 
इसलिए तो आज ही 
ले लो प्रिये, तुम एक चुम्त्रन; 
कल न जाने इन कपोलों 
पर कहाँ पड़ जायं सिकुंड़न ! 
(<) 
आज विद्युत्‌-स्फूति; कल 
हो जायगा सर्वाङ्ग दुबल ; 
आज कुञ्चित कृष्ण कवरी , 
काश-सा कछ शुष्क-उज्ज्वल ! 
भ्रष्ट होने दो न यों ही 
आजका शरङ्गार सुन्दर; 
खींच ले कब्र मत्यु मण्डपसे 
प्रणयके पकड़ करतल ! 
आज तो नोका यहाँ-- 
किस पार कल होगी न जाने; 


क 


` इसलिए तो आज्ञ ही 


हो जाय निधुवन-शास्य दो क्षण ! 
कल न जाने हाय, दुर्लभ 
भी कहाँ हो जाय दर्शन !! 


ES - "SM 


(९) - 
००७ ~ > 
कल हमें शशव मिला था, 
आज यह” उन्मत्त योवन ; 
कफ ~ 
आज यह योवन, मिलेगा 
कछ जराका जीण आनन! 
आज जो सौन्दर्य पाया , 
कल न जाने क्या रहेगा ? 
बढ़ रहा  द्वुत-बेगसे यह 
विश्व लयकी ओर प्रतिक्षण !! 
आज सुस्काते जिसे देखा, 
उसीको कल बिलखते ! 
~~ ००५ 
इसलिए तो आज ही 
™_ १०५ ° (_ 
कर दो प्रिये सर्वस्व अर्पण ! 
करु न जाने बन्द कब 
हो जायं प्यासे ही विलोचन !! 


( १०) 


आज तो बस, चांदनी मदु ; 

हो अमाकी लाज भी कल ! 

है नहीं चिन्ता मुझे कुछ भी, 

गिरे यदि गाज भी कछ !! 
में न सोचूंगा, मुझे कल 
कौन-सा परिणाम होगा ? 

आज तुमको छोड़ छूंगा 

में न जगका राज भी कल !! 


धार, कळ दुष्प्राप्य जल भी ! 
इसलिए तो आज ही 


दे दो मुझे मधुका निमन्त्रण ! 
कल न जाने हाय क्या 


< 


हो जाय यह सकुसार योवन !! 
(८९१९) 
१” 9 
नाश निश्चित यदि यहां 
तो क्या मिलेगा नित्य रोकर ? 
में न सींचूगा छता 
तकदीरकी हृगमें डब्योकर ! 
_ = त 
मोतको भी द्वारपर हं 
एक पल में रोक छूँगा; 


श्चलछ 


भें 
में जगा दू' स नि 
भाग्यको भी मार ठोकर !! 
आज तो किस्मत खिली, 
कल आ रहा दुष्काळ आये ! 
कछ चलूंगा, आज छुक्र 
जाये तनिक अवसान मेरा ! 
आज गाने दो, भले 


मिट जाय कछ यह गान मेरा !! 
श्री आरसीप्रसाद सिंह 


Sie 


फिर क्या यही ठीक है 


उस प्रोफेसर सदगुरुशरण अवस्थी, एम० ए० * 


हो[लीका सातवां दिन था । मोहनका धोबी मोहन- 


का कुरता लिये खड़ा था। मोहनको यह कुरता बहुत 
प्यारा थ४ । नवीनताकी उपासक उसकी रुचि वस्त्र-चयनमें 
बड़ा परिश्रम करती थी । बड़ी छान-बीनके बाद कुरतेका 
यह कपड़ा पसन्द आया था । बुद्धिका परितोष, केवलता- 
का अहंभाव, मिजॉंकी 'वाह-वाह' ने उस वस्त्रका महत्त्व 


२ 1 i ॥ 
गक एक दिन पहले मोहन इस कुरतेको पहन- 
7! आज ही घह सिलकर आया था। उसका 
की घुष्प-वर्षाका केन्द्र बननेके लिए मचल रहा 
था। धेय्रेकी पगडण्डीसे, आत्म-विज्ञापनका बोझ लेकर 
चलना, बड़ा कठिन है। बच्चोंको शेतानी सूझी। उन्होंने 
मोहनको रङ्गसे तर कर दिया। कुरता तो बिगड़ा ही, 
साथमें महीन कोमती धोती ओरं सफेद जूते भी खराब हो 
गये । परन्तु मोहनके क्रोध ओर झुंझलाइटको कुरतेकी 
स्ट्रति-सश्जारीसे उद्दीपन मिलता था। वह उल्टे पेर घर 
लोट आया । -प्रश्ु ईसामसीहकी सेनाका कोई बिगाड़ दी 
क्या सकता है ? ८ 

धोबी बुलाया गया । उसने बिछकुछ स्घच्छ कर देनेका 
बचन दिया । इनामका आश्वासन पेशगी लेकर वह घर आया। 

आज उसी कुरतेको स्वच्छ ओर चमचमाता हुआ देख- 
कर मोहनको बड़ा आश्चर्य हुआ । ऐसा मालूम दीन 
होता था कि उसपर कभी भी कोई रङ्ग पड़ा है । न कहीं कोई 
धब्बा, न कहों कोई चिह्न । अजीब कायापलट था । छेकिन 
कायापलटका भी कोई चिह्न न था । न वह नया संस्करण 
था ओर न सभार्जनका रूप-सोन्द्य । परन्तु वह स्वयं बिल- 
कुछ नया था । मोहन इसे देखता और प्रसन्न होता, ओर 
फिर आइचर्य करता ओर चिन्तित हो जाता । 

क्या मेरे लिए भी ऐसा सम्भव है ?? 

% x x 

अपनी ४५ वर्षकी आयुमें मोइनने कभी आदर्शका तिर- 
सकार नहीं किग्रा । .परन्तु आदशं कभी भी, थोड़े कालके 
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लिए भी, व्यवद्दारकी जकइम न टिका । वह सासने देखता 
था कि आकाश ओर पृथ्वी मिलकर एक रेखा बनाये हैं। 
उसकी कहनकी परिभाषाको भी 'क्षितिज' मालूम था । 
परन्तु उसकी पहुंचके व आगे ही रहता था । 

मोहन पढ़ा-लिखा था। उसने दुनिया देखी थी । वह 
आंखें खोलकर चलनेका प्रयास करता था । उसमें चिन्तना 
और भावुकता अपने स्वरूपमें समन्वित थीं । अपने छोटे-बड़े 
सभी व्यापारोंका उसने अधिष्ठातृ-देवता निश्चय कर रखा 
था। लेकिन 'कहन” भोर 'करन” में भेद था। ध्थावहा- 
रिक क्षेत्रमै जीवन-संग्रामको देखनेके लिए उसका आदश 
मेड़पर-ही बेठा रहता था । अखाड़ेमें उतरकर हंफनी और 
प्रस्वेदमै सहायक होना उसकी क्षीण शक्तिके परे था । भावु- 
कताके एक धड़ाकेमें, उच्छ्वासोंके एक विसूफोटमें, वासनाके 
एक झोंकेमें सारे आदर्श थोड़े कालके लिए तितर-बितर हो 
जाते थे। समय निकल जाता, तो ये सब सिमरकर फिर 
यथास्थान आ जाते ! झन्झानिलके प्रस्थानके साथ झक- 
झोरी हुई शाखायें ओर पत्तियां फिर यधास्थान आ 
जाती हैं । 

फिर पश्चात्तापके भी तुरन्त दर्शन होते । मोहन यह 
अनुभव करता कि पश्चात्ताप आदर्शका ही सगा भाई हे । वह 
आदर्शका ही पद-चिह्न हे। जितनी ही गहरी छाप आदर्श- 
की होती है, उतना दी गहरा पछतावा भी होता है । लेकिन 
पकड़के लिए जेसे आदर्श नीद्दारिकाकी भांति अग्राहय है, 
फिसलनेवालेके लिए पूव-अनुभूत पश्चात्ताप भी वेसे ही बेकार 
है। 'काम' ओर पश्चात्ताप दोनों अदेह हें। एक पापक्े 
पंइले उत्पन्न होता हे, दूसरा पापके बादमें । परन्तु दोनों 
क्षणिक हैं, अस्थायी है । 

मोहन फिर उसी ध्यानमें आ गया । “क्या कोई ऐसी 
विधि नहीं हो सकतो कि में बढ्छ जाउ ? सारे पुराने धब्बे 
साफ हो जायं। अबसे अच्छाई ही अच्छाई होती चले । 
पिछले न कोई पङ्क रहेँ, न छोटे । अगळा नये सिरेसे उज्ज्वल 


ही उज्ज्वल रहे ।' 
न 


॥ 1 


री 


पृष्ठकी तरह, वह अपनी जीवनीके भी पिछले पृष्ठ नष्ट कर 

, देता । परन्तु यह केसे, हो सकता था ? पुरानी काली रेखा 
कोँचती ओर आगे सफेदी कायम रखनेकी बात असम्भव 
हो जाती । 

“लेकिन जीवन कुरता तो है नहीं ।' 

म.इन अपनी व्यर्थे प्रेरणाको वेबसीके पालनेमें सलाने- 
का प्रयास करने लगा । परन्तु फिर सोचता है-- 

“क्या यह काँटा मुझमें ही हे? क्या शेष संसार 
पुण्यात्मा है ? क्या आदशी-हखलन अन्यत्र नहीं ? संसार 
क्यों उखीं है ? में ही क्यों दुखी हूं ?” 

ये तमाम प्रश्न उनके मनमै आये। मोहन एक-एक 
करके सुखी जीवनोंकी सूचो तैयार करने लगा कि इसकी 
छान-त्रीन की जाय । सम्भव हे, कहींसे विश्व-सन्तरंण-कला- 
को अरुण रेखा मिर जाय । 

उसने सबसे पहले अपने पड़ोसी कुल्लीलालकी समीक्षा 
आरम्भ की । कुञ्ञोलाल छक्षाधिप तो था ही, काफी छलझा 
हुआ ओर चतुर भी था। मोइनका उसके यहां नियमित 
रूपसे जाना आरम्भ हुआ । मोइनके घरमें मिट्टी के बतेनों- 
में माताने अनाज भरकर रखा था, कुञ्जीलालके बंगले में 
नोकरोंने उसे टीनके कनस्टरोंमें भरकर रखा था। पीठ़ोंके 
स्थानमें ऊंची कुरसियां थीं। मोहनके पीतळके वर्तनोंके 
बजाय कुञ्जीलालके यहां कलई, चीनी ओर चांदीके बर्तन 
थे। कुञ्जीलालके पास मोटरें थो, धोड़े थे। सेवक-सेवि- 
क्रायें थीं। सब कुछ था। कुल्जीलालका मन अवश्य प्रसन्न 
रहंता होगा । स्वभावमें जो कुछ भी रूखापन है, वह परि- 
' स्थितिजन्यहै । उससे दूसरे बुरा मानें; परन्तु वह तो 
प्रसन्न है । 

मोहनको वास्तविकता समझनेकें लिए कुज्जी बाबूके 
मनोराजमें प्रवेश करना था। प्रयल्रसे मैत्री बढ़ायी । छख- 
दुखकी चरचा होने लगी । ङुज्लीकी भीतरी झांकी मोइनको 
'देखनेको मिली । यद्दां भी एक हलचछ थी। यहाँ भी 
कोलाइंछ और अशान्ति थी । बह जीवनके हेरःफेरके लिए 


-न थी । वढ पुराने काळे धब्त्राँसे घृणा, नयी उज्ज्वछताको 


बसानेके लिए आठुरता, 


न थी; वह मोइनकी अशान्तिकी 


प्रतिध्वनि न थी; परन्तु वरद अशान्ति खलभलीकी थी। 


° विश्वमित्र 


घोड़ा दोइकर भाग निकलनेके लिए लगाम चत्रा रहा था 
ओर पेर पटक रहा था। कुज्जी इस फेरमें था कि कोई 
जुगाड़ बेठे ओर सट्टेकी सहायतासे बह शीघ्र करोड़ पूरा 
कर ले। रातको दो बजे तक भमेरिकाके “फीचर? रेडियामं 
छुना करता ओर दुपहरको अन्धाधुन्ध सट्टा करता ओर 
उसके परिणामकी प्रतीक्षा करता । अवकाश मिलता, तो 
घोड़ोंपर बाजी लगती । कभी 'सुसताज', कभी 'हिन्दुस्तान', 
कभी 'क्रोन?, कभी “अहमद! आर कभी 'जमेनिया? पर बाजी 
लगाता । हरएक 'जाकी' से पहिचान थी । सब्रके लिए 
कुञ्जी बड़े आदमी थे । 

लेकिन कुञ्जीलारका सन हारनेपर भी हुखी ओर जीतने- 
पर भी दुखी था | दिनमै झूठ साँसके साथ निकरता-पेठता 
था । धनकी दुनियासे हटकर हित्रथोंकी ढुनियामें भी कुञ्जी- 
का कहीं स्थायी टिकाव न था । 


इस दुनियाके नये अभाव 
थे, नयी अझान्तियां थीं । पल्ली तो कभी मनसे उचट गयी 
थी। कोई बात थी, कोई घटना थी, जो उसे दूसरी 
ओर ले गयी थी । निकला हुआ दांत फिर मुंहके भीतर 
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परन्तु कुञ्जीको एक ठोकर सर्वत्र मिली । कहीं स्वार्थ- 
में निस्वार्थका ताण्डव, कहीं तल्लीन प्रणयमें लोभका रूप, 
कहीं मादक घूंटमें प्रवञ्चनाकी किरकिराहट लगभग सभी 
जगहोंपर मिली; फिर भी प्यासा मन नये प्रयोगोंके लिए 
मारा-मारा फिरता था । मोहन इस जीवनको क्या कहता! 
वह जिस कूँड्रेषरको अपने पाख छिपाये घूमता है, कुञ्जीका 
कूड़ाघर उससे कहीं अधिक गन्दा है । स्वास्थ्यका दारोगा 
आगे बढ़ा । लक्ष्मीके क्रोड़से ध्यान हटाकर सरस्वतीको 
गोद देखनी चाही । मोहनके ही मुहल्ललेमें रामावतार भी 
रहते थे। इनकी विद्वत्ताकी ख्याति नगरके कोने-कोनेमें 
व्याप्त थी । विश्वविद्यालयकी सबसे ऊँची उपाधिका सम्मान 


'तो था ही, जिज्ञाउगण इन्हें घरपर घेरे रहते थे। स्त्रभावके 


बड़े सरळ, आचरणके बड़े मृदु, एक सजग बड़प्पनके साथ 
लोगोंसे मिलते थे । 
मोहनका आना-जाना इनके यहाँ आरम्भ हुआ । 
रामावतार श्रोताओंको समझा रहे थे-- 2 फर 
'ज्ञानके बिना मुक्ति और शान्ति नहीं मिलती । सच्चा 
ज्ञानी वह है, जो पाप ओर पुण्यको केबल समझता ही | 


oe — 


% 


pr 


फिर क्या.यही ठीक हे ? 


हो, वरन्‌ पापका बहिष्कार ओर पुण्यका स्वीकार ०ग्रवहा रमें 
भी किये हो । 

यह व्याख्प्रा मोहनके अन्तस्तलमें पेठ गयी । “यहां 
जीविन-यापन-विधिके दर्शन अवश्य होंगे ।' 

इनकी मैत्री होनेमें काफी देर लगी । इनके एक उदार 
अहंभाव था । बह दूसरेके अखरनेकी वस्तु भी थी । “परन्तु 
फिर भी क्या, उन्हें तो शान्ति है ।? 


रामावतारके भीतर झांकनेका अवकाश मिला । बाहर 
ओर भीतर अपार भेद था । इनकी वाणीका त्याग इनके 
जीवनमै न था, इनके लेखका कवित्व इनके रहन-सहनमें न 
था। इनके शास्त्र-ज्ञानकी प्रतिच्छाया इनके व्यवहारमें न 
थी। इनको कार्य-प्रेरणामें कृत्रिमता थी, स्वाभाविकता न 


थी । ये वाक्‌-ज्ञानी थे, व्यवहार-ज्ञानी न थे। ओर फिर 
शास्त्रांक सर्म ओर तत्त्व-भेद तक पहुंचते-पहुंचते वे अत्र जाते 
थे। हम युगोंसे मानते चले आये हैं कि प्रत्मेक अणु-पर- 
माणुमें अखण्ड शक्ति परिव्याप्त हे; परन्तु हमने कभी परमा- 
णुओंपर पेर रखकर चलना बन्द नहीं किया । आंखमें 
सहसा पड़े हुए अणुको हमने हमेशा कोसा हे। व्य्रबह्दार- 
शास्त्रकी इस तह तक रामावतारकी पहुंच न थी । 

उनका विचार-विस्तार अधिकतर उन्हींके चारों तरफ 
घेरा डाले था। वे बहुधा इस बातके लिए बड़े चिन्तित 
रहते थे कि उनका रोहा लोग केसे मानें ।, उन्हें इसकी बड़ी 
चिन्ता रहती थी कि उनको अमुक पुस्तक सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित 
हो। किस समीक्षकको मिछावें, किसकी चापलूसी करें, 
किसे दावत दें, किस दळमें सम्मिलित हों कि वे आगे बढ़ 
सकें । ओर कुछ न सही, तो इसीके लिए मिथ्या, प्रवञ्चना, 
ओर परेशानीका बोलब्राछा था। एक दबी हुई यह भी 
अभिलापा थी--और कछा-नेषुण्यकी आन्तरिक प्रतिध्वनि 
बाहर भी प्रतिरूप देखना चाहती थी--कि कहींसे “रायल्टी? 


ज्यादा आत्रे, तो नये बंगलेमें यह नया 'फर्तीचर' रखा 


जाय । पुराने बंगलेमें यह अच्छा नहीं छाता । ओर एक 


` छोरी मोटर भौ हो, तो ओर अच्छा । 


मोहनने खूब देख लिया कि रामावतारकी मनोबृत्तियों- 

"का नीड़ भी बड़ा मुखर हे। उसका जीवन घोर अशान्त 
ओर क्षुब्ध है । 

हुत कालके लिए मोहनने अपना प्रयोग बन्द रखा; पर 


उसके मनका क्षोभ वेसा ही था । पास एकू वकील आकर 
रहे थ। जिज्ञासाकी दिशा उधर ही अग्रसर हुई । ये धनी 
भी थे ओर गुणी भी थे। इनके उपर “सब्र देवतांओंकी , 
कृपा थी। हां, स्वास्थ्य देवको वक्र भुकुटी कभी सीधी नहीं 
हुई । हकीम, वेद्य ओर डाक्र एक साथ ही इनकी देख रख 
करते थे । कभी किसो नये चिकित्सकका नाम उन्होंने छन 
पाया कि चट बुला भेन्रा। दस ओपधियोंमें एक खायी . 
जाती थी ओर दस चिक्रित्सकोंमें एक टिक्र पाता था और 
यह भी बहुत थोड़े काळके लिए । घरबाले भी चिन्तित कम 
ओर परेशान अधिक थे । सब्र कुछ उन्हींके कारण, फिर भी 
सबको उन्हींसे कष्ट था । पत्नी ओर पुत्रको भी” वे अधिके 
प्रिय न थे । बिना प्यारका सूना जीवन वकीळके कर्मयोग- 
को अधिक सफळ तो बना ही नहीं सकता था; वह अमीरी- 
में भो गरीब था । सरस्वती ओर लक्ष्मीके लाइ-प्यारमें 
पले हुए व्यक्तिकी पकड़से मी शान्ति कोसों दूर थी। 
मोहनने इधरसे निराश होकर नेत्र बन्द कर लिये । 

यह जानते हुए भी कि गरीब आदमीके यहां मानसिक 
शान्ति कहां, मोहनने फिर भी मनोहर पासीसे परिचय 
बढ़ाया। सरल जीवनमें चाल नहीं होती । ऊपरकी रूप- 


रेखामं भीतरका असली स्वरूप झाकता था । मोहनने थोड़े 


ही दिनॉमें मनोहरकी सारी बातें जान लीं। इस मोटे 
आदमीके पास जगत-गतिको जानकारी न थी । न पापकी 
गहरी घृणा, न पुण्यका ऊंचा अहंभाव। जिसे लोग बुरा 
जिसपर लोग हंसे, वही पाप ओर जिसकी लोग 
प्रशंसा करें, बही पुण्य था। छोगोंकी इश्‍्सि बचा हुआ 
कायं न पाप था, न पुण्य । अतएव न सन्तोपका निश्वास 
ओर न पश्चात्तापकी आह थी । जो चरता था, सत्र ठोक 
चछ रहा था। नेतिकता सोती थी; अशान्ति परि- | 
भाषा उसे मालूस न थी। शान्तिकी असलियतका उसे | 
ज्ञाननथा।. ॥ 
हाँ, फिर भी उसे एक तरहकी घोर अशान्ति थी । 
भभावोंका कोष उसका अक्षय था । इसे संभालनेके लिए 


बह दिन-रात मारा-मारा घूमता था। शरीरकी सारी | 
शक्तियोंको बलि करके भी बह अपने अत्यन्त आवश्यक 


त 
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जीवन-पोतके लिए आलोक-स्तम्भ केसे बना सकता था ? 

, वास्तवमें शान्त्रि साधुओंमें अवश्य होगी । वे अशान्त 
गुहस्थाश्रमको छोड़ आगे हैं। मोहन उनके पीछे घूमने 
लगा । कुछसे मैत्री की। औरोंके उपदेश सुने । अज्ञानी 
मूखोके खेड़ेके, दूसरी ओर गर्वमें चूर, जमात बांधनेवाले, 
मठाधीश, धनमें इठछाते हुए, हाथी-घोड़ोंके स्वामी थे । 
इनको सांसारी समझकर छोड़ भी दिया जाय, तो दूसरे 
योग-ध्यान-रक्षामें ही अत्यन्त अशान्त थे। परिश्रमके 
परिणामको ओर इनकी टकटकी लगी रहती थो। मोइनने 
इन्हें भी निलिप नहीं पाया । 

ऊंचेसे ऊंचे और पहुंचेसे पहुंचे हुए साघुओंमें संसार- 
के अभावोंकी अशान्ति न भी सही, पर एक बड़ी वेगवती 
अशान्ति उस तिलमिलाहटमै थी, जो भगवानूके पानेके लिए 
उनमें थी । क्ष्य थे । रोते थे। अतीत काले धब्बे मिटानेके 
लिए, पुराने जीवनके बदल डालनेके लिए, बे वेसे ही व्यग्र 
थे, जेसे स्वयं मोहन । पश्चात्तापकी पीड़ा बेसी ही कूर थी, 
जेसो मोइनकी । | 
मोहनको इस जीवनसे बड़ी सहानुभूति हुई । पर 
शान्तिके यहां भी दर्शन न हुए । 
मोहन सोचने लगा-- 
“क्या यही जीवन है ? कहीं अशान्तिके मूल परमाणु 
किसी रूपमें हैं ओर कहीं किसी रूपमें । कहीं आदर्शको 
प्रेरणामें ही झगड़ा पेठ गया है। कहीं आदर्शके बांकेपनमें 
ही चित्र नहीं मिल पाते । कहीं विचारों में सङ्घं है, तो कहीं 
व्यवहा रमें घड़घड़ाइट । कहीं देव और कहीं अदेव- कोई भी 
कारण हों, रेखा सर्वत्र ही टेढ़ी है। 
यदि सर्वत्र यही अशान्ति है, तो झान्तिदायिनी जीवन- 
कलाका अन्वेषण व्यर्थ है । और अगर कहीं हो भी, तो मिले 
बिना किस कामकी ? धुले हुए कुरतेने अजब परेशानी पेदा 


4 कर दी। 


> पुराना भावी जीवन केसे उज्ज्वल हो ? 
<स विश्वके जितने अभिनेता मेरे प्रयोगमँ आये, क्या 


उनमें गुण नहीं हैं? मुझे तो उनके गुण ही आओ स्मरण हैं । 
=  -अबगुणाँको स्पष्ट करनेमें तो स्म्रतिक्रो'उकसाना पड़ता है । 
__द्विनमें तो सूर्य चमकता ही है, रातमें चन्द्रमा और नक्षत्र भी 


क 

जु 

न > £ हँ ० 

त नय ना त्रि 
न 

कको. 


सकता है ? छांह क्या आंखके लिए उछखकर नंहीं ? यदि ४५ 
वर्ष धूप-छांहमें बीते, तो अब धूप-ध१में ही रहनेकी उत्कण्डा 
क्यों हे? कुछ ५ या १० वर्ष ओर जीना है। जेसे अभी 
तक कटी, यह भी कट जायगी । यों ही एक दिन उठ जाना 
है। अकेले चछनेके स्थानपर विश्वके छाथ चलना क्या बुरा 


है ? न ओरोंक पास शास्ति है और न मेरे पास । क्या रेल- 
की घड़घड़ाइटमें यात्री नहीँ सोते १” 
x xX x x 
मोहनका एक लड़का कारेजमं पडता था । उसका एक 
मित्र कालेजमें प्रोफेसर था । उने मिलने घह अनायास कालेज 


आ गया । प्रयोगशालामें छात्र विज्ञानका प्रदर्शन कर रहे 
थे । मित्रके पास मोइन बेठा था । जलले भाप ओर भापसे जल 
बन रहा था । जब काफी पानी बन गया, तो प्रोफेसर साहबने 


एक शीशेके कटोरेमें लेकर मोहनसे पीनेका आग्रह किया । 

मोहनने एक घूंट पीकर रख दिया । 

प्रोफेसर महोदय--क्या आपको अच्छा नहीं लगा ? 

मोहन--नहीं । यह तो बड़ा निस्वाद्‌, फीका-फीका 
मालूम होता है । 

प्रोफेसर महोदय-यह तो बड़ा पवित्र शुद्ध जल है। 
यही तो असली पानी है। 

मोहन--झुझ तो बिलकुल अच्छा नहीं छगता । 

प्रोफेसर महोदय मुस्कराने छगे। उन्होंने पासकी 
सराहीसे एक गिलास पानी लेकर मोहनको दिया । मोहन 
बड़ी प्रसन्नतासे उसे पी गया । 

मोहन--- पहले पानीमें क्या मेल था कि वह अच्छा 
नहीं लगा ? 

प्रोफेसर महोदय-- उसमें तो कुछ भी नहीं मिला था । 
वह तो शुद्ध असली जल है । यह छराहीका जल कुएंका है । 


. इसमें अवश्य कई पदार्थका मेळ है । वह प्रथ्वीके नीचे न 


जाने कितने मील चला हे । न जाने कितने गन्द स्थानोंसे 


गुजरा है । कितनी गन्दगी इसमें मिली हे। कितना तांबा, 


कितना लोहा, कितना चूना, कितना गन्धक इसमें मिला 


और निकला है। आब्र भी न जाने कितनी धातुओं और” 


पदाथ के परमाणु इसमें सूक्ष्म रूपसे विद्यमान हैं । आप 
उन्हें चाहे शुद्ध कहें, चाहे अझुद्ध; वे सब हैं इसमें अवश्य । 


n 
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न स्वादिष्ट तो यही हे? 
प्रोफेसर सहोदय--हां, लेकिन एक अनुपातके साथ ही 


से चीजें सिली हैं, केवल यही स्वादका रहस्य है 


सोहन कुछ सोचने छगा । 


है”? क्या शान्ति-अशान्तिकी धूप-छांहकाः सङ्गम जीवन- 
करा हो सकता है ?? ० 


किसीने फिर प्रश्न किया-- 
“फिर क्या यही ठीक है ?? £ 


पुनविवाह 


श्री सन्तराम, बी० ए० : - 


क्या इसी अनुपातको जीवनम तो आवश्यकता नहीं 
इयूलारणें जितनी चर्चा वित्राहकी होती है, उतनी शायद 
ही किसी इसरे विपयकी होती हो; फिर भी यह बात मान 
ली गयी हे कि केवल पहला विचाह ही दिछचस्पीको चीज 


होता है । 

इसमें सन्देह नहीं कि पहले विवाहमें जो जादू ओर 
अदभुत रख होता हे, उसको पुनरावृत्ति नहीं हो सकती 
फिर भी दूसरा विवाह, यद्यपि वह पहले जितना घोर 
साहसिक कार्य नहीं, उसके बराबर एुखमय हो सकता है । 
वास्तवमें, कहें तो कह सकते हें कि पुनविवाह पहले विवाह- 
से अधिक सुखमय होता हें । 

जो छालसा और उत्साह पहले बिवाहके समय होता 
है, पुनर्खिवाहमँ उसका होना असम्भव है; क्योंकि एक 
प्रयोगको दुबारा करने और एक बिलकुछ नया प्रयोग करनेमें 
बड़ा भारी अन्तर है । वह अनिश्चितता ओर कोतुकका भाव 
जो पहली खहाग रातमें पाया जाता है, दूसरे विवाहके 
समय तक सब जा चुकता हे, ओर उसका स्थान प्रायः 
अनुभव छे चुका होता हे । 

पहला विघ्याह करते समय मनुष्यको मानसिक अवस्था 
बेसी ही होती हे, जेसी कि किसी नयी भूमिकी तलाइमें 
निकरते समय किसी खोजीकी । पुनविवाह उस खोज़ीके 
सहश है, जो अधिक खरक्षित स्थानमें शान्ति ओर विश्रामके 
लिए घर लोट रहा है। कई स्त्रियां और कुछ पुरुष साह- 
सिकै कार्यमें पड़ना पएन्द नहीं करते। सम्भवतः यदि 
उनको पुनधिवाहका अवसर आये, तो पहले बिवाइकी 
अपेक्षा इसमें उन्हें अधिक सफलता होगी । 


FE 0 


दो जवान स्त्री ओर पुरुष विवाह कर लेते हैं ओर 
उनके विवाहको असफल देखकर लोगांको आइचर्य होता 
है। प्रायः इसका कारण यह होता है कि इसमें विवाहका 
शिकार दोनांमेंसे वह होता है, जिसकी सुखको क्षधा उसके 
अनुभवसे अधिक भारी होती है । जीवनका जितना 
आनन्द लिया जा सकता हे, उसे ठेनेके लिए लोग इतने 
उत्छक रहते हैं कि वे बहुधा जान-वूझकर उन सचाइयोंपर 
आंखें बन्द कर ठेते हैं, जो उनके लिए चेतावनी होनी 
चाहिए । 

परन्तु अनुभव उ 
न करना । 

एक दुखिया पत्नीने एक बार कहा था--“में जानती 
हूं, में देवदत्तसे विवाह करके तकलोफमें फं गयी; परन्तु 
मेने सोचा कि उसके चरित्रकी जिन बातोंको में इतना 
नापसन्द करती हुँ, वे मेरा अपना घर होनेकी प्रसन्नताके 
सामने कुछ भी नहीं जान पड़ेगी ।' ऐसी स्त्रीको यदि 
दुबारा :बिवाइ करनेका अवसर आये, तो वह जीवनके 
ऊंचे-नोचे स्थोंकी तुलना और भी अच्छो तरहसे कर 
सकेगी । 

किसी नवयुवतीका यह कहना कि “मैं जानती हूँ, अमुक 
पुरुषके साथ विवाह हो जानेसे बह सुझे सुखी रखेगा”, 
प्रोढ़ा स्त्रीक इस कथनसे क्रि “भैने अपने पतिझो खल्ली 
बनानेका निश्चय कर रखा है”, एक बहुत ही भिन्न 
हष्टिकोणको प्रकट करता है। यहां हम देखते हैं कि 
अनुभवने उत्तरदायित्वका भाव पेदा कर दिया है । 


च. 


न्हे सिखा देता है कि यह बात दुआरा 


न, 
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पुनविवाहकी”दशामै जोड़ेमेंसे कमसे कम एक अनुभव 
द्वारा उत्तरदायित्व शब्दका अर्थ समझ चुका होता है, ओर 
झली भांति जानता है कि घरका भावी सुख एक पारस्परिक 
बात हे, एक-तरफा बात नहीं । 
दो विधवायं इस विवादग्रस्त विपयपर विचार कर 
रही थां । उनमेंसे एक बोली--“'मुझे पुनविवाहसे बिलकुल 
ढर नहीं होता, क्योंकि में अनुभव करती हूँ कि मुझे बड़ीसे 
बड़ी विपत्तिका ज्ञान है।” दूसरीने उत्तर दिया--“में 
अनुभव करती हूँ कि पुनविवाह करके पहलेसे भो अधिक 
सुखी, हुँगो, क्योंकि में बड़ेसे बड़ा सुख जानतो हूँ।” इन 
दोनोंका दृष्टिकोण एक-दूसरेके ब्रिळकुर विपरीत था; परन्तु 
न्यायसङझत परिणाम, एक ही थे, ओर दोनों अपने व्यक्तिगत 
अनुभव द्वारा उस परिणामपर पहुंची थीं । 
यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि पुरुष या स्त्रोको 
पहले विवाइमें विफलता हुई हो, तो सम्भव हो सकता है 
क्रि पुनविवाह होनेपर उन्हें बड़ी भारी सफलता प्राप्त हो । 
प्रीतियां और सम्पक बड़े गहन हैं, उनकी व्याख्या नहीं 
हो सकती; फिर भी उनके अस्तित्वसे इनकार नहीं हो 
सकता । जहां दो ऐसे मनुष्य प्राणियांको इकट्रे रहना 
पड़ता है जिनकी आपसमें कोई स्वाभाविक प्रीति नहीं, 
वहां परिणाम बड़ा दारुण होता है, चाहे दोनोंका सङ्कल्प 
स्वभावतः शुद्ध ही हो । 
इसी प्रकार युक्ति दी जा सकती है कि पहले विवाहका 
सुखी होना दूसरे विवाहकी विफलताका कारण बन सकता 
ह। परन्तु यहां अनुभवसे सहायता मिलेगी ओर वे 
सोच-समझकर अपना दूसरा जोड़ीदार चुनेंगे । 
जो लोग दुबारा विवाह करते हैं, वे या तो दुबारा 
आनन्द ळूट्नेके लिए करते हैं या पिछले दुःखोंकी तलाफीवेऽ 
लिए । प्रत्येक दशामें पुनरावृत्ति करने या अपने जीवनको 
सफल बनानेका उनका पक्का सङ्कल्प होता है । 
पुनर्विवाह करनेवाले लोगोंको अपने पहले विवाहकी 
ओ- भ्ूलोंकों छधारनेका इतना अधिक ध्यान रहता है कि वे 
_ दूसरे विवाहमें प्रायः आदर्श साथी सिद्ध होते दे । जिस 
विधवा या विधुरे पहले विवाइमें अच्छा नाम पदा किया 


नहीं, वे भी समान रूपसे उस बदनासीके टीकेको मिटानेके 
लिए यल्लत्रान रहते हैं । 

जो व्यक्ति एक बार विवाहका स्वाद चख चुका है, 
वह तब तक कभी दुबारा विवाह नहीं करेगा, जब्र तक 
उसे पू्णरूपसे विश्वास नहीं हो जायगा कि मुझे इसमें 
सफलता होगी । 

आशापूर्ण होना सफळताकी चा 
कारण है कि दूसरे विवाह 

जानसन नामके एक अंगरेज दि 
Were 


it might be concluded that his first wife 


हे। शायद यही 
[क सिद्ध होते हैं । 
हा कथन है :— 
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a man NOt 160 21197119 
had given him a disgust to marriage, but by 
taking a second wife, he pays the highest 
compliment to the first, by showing that 
she made him so happy asa married man, 
that he wishes to be 80 a 
अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष पुनविवाह करनेको तेयार नहीं, तो 
इससे यह परिणाम निकाला जा सकता हे कि उसकी पहली 
पत्नीने उसे विवाहसे घृणा उत्पन्न कर दी हे; परन्तु 
पुनर्विवाह करके, वह पहली पलीकी बड़ीसे बड़ी प्रशांसा 
करता हे, क्योंकि” वह प्रकट करता हे कि उसने इसके 
विवाहित जीवनको इतना सुखी किया था कि वह दुबारा 
वेसा ही सुखी होना चाहता है । 

हमारे देशमै जीवनमै एक ही बार विवाह करने, वरन्‌ 
आजन्म अविवाहित रहनेकी बड़ी महिमा है| विधवा- 
विवाहको ही नहीं, हमारे बहुत-से धर्म-पण्डित विधुर 
बिवाहको भी बुरा समझते हैं। परन्तु इस अतिधामिकताके 
दिखळानेका परिणाम बहुत ही भयङ्कर होता हे । बड़े-बड़े 
साधु, संन्यासी ओर बड़े बढे अगम्य्र-गमन करते हुए पकड़े 
जाते हैं। मेरी रायमें तो समाजकी झूठी लोकलज्ञाके 
कारण पुनविंवाह न करके अप्राकृतिक व्यभिचार अथवा 
पर-स्त्री-गमन करनेकी अपेक्षा यह कहीं पुण्यक है कि 
यूरोपकी तरह बढ़े बृढ़ियोंसे और तरुण तरुणियोंसे पुनविंधाह 
करके समाजमें शान्तिपूर्वक जीवन-यापन करे । 


second time. 


ET 


: दै ५ दो अच्छा बनें रहनेकी चिन्ता 
है है, उपे स्वभावतः वेता ही 5 


i i Fs 
$. ० न न 

EF "A Re, 

Ee Ee 


2२ = a 
Fe “आह पे ५ EE ee ei NN OOD ली ता 


eo 


= 


"स्थिक जीवनकी व्यथता 
अंगरेजीमें एक कहावत है, “The child hood shows 
the man, as morning shows the 129.” जिप्तका 
अभिप्राय हिन्डीकी इस कहावतसे बहुत कुछ मिलता-जुलता 
है, “होनहार बिरवानके, होत चीकने पात ।” किन्तु कया 
यह कहावत संखारके समस्त महापुरुषोंके जीवनम समान 
रूपसे चरितार्थ होती है ? अर्थात्‌ मनुष्यका भविष्यत्‌ केसा 
होगा, इसका यथार्थ अनुमान क्या उसके बाल्य-कालको 
| देखकर ही किया जा सकता हे ? उपर्युक्त कथनमें बहुत कुछ 
सत्यांशा हो सकता है ; किन्तु सत्र द॒शाओंमें यह यथार्थ ही 
होता हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इस नियमका व्यक्ति- 
क्रम भी देख पड़ता है। संसारके इतिहासम इस प्रकारके 
दष्टान्तोंकी कमी नहीं हे जब्र कि कितने ही विश्वविख्यात 
न्यु पुरुषोंने अपने प्रारम्भिक जीवनकी व्यथंता एवं अकृत 
कार्यतासे अपने माता-पिताको सबंथा निराश कर दिया 
था, किन्तु थे ही आगे चकर अपने परमोज्ज्वल कार्य 
2 कछापसे अखिल विश्वको विर्मय-विसुरध कर डालनेमें समर्थ 
| हुए। संसारमै सफल होनेके लिए क्या करना चाहिए, यह 
कोई ठीक तरहसे नहीं कह सकता । आज जिस बालक्रकी 
प्रतिभाको देखकर इम चकित हो रहे हैं ओर उसके उज्ज्वल 
भविष्यकी निश्चित भविष्यवाणी कर रहे हैं, हो सकता है 
i कि परवती जीवनमें वह बिलकुछ असफल हो जाय। इसी 
प्रक्र जिस बालकको मन्दबुद्धि समझकर सब प्रकार लोग, 
उपेक्षा करते हैं, उपहास करते हैं, सम्भव है कि 
व्यरुक होनेपर उसकी प्रतिभा प्रोद्घासित हो उठे और गोरवके 


उच्चतम श़्पर आरोहण करके वह संसारको चकित-स्तम्भित 
कर डाले । इसलिए मनुष्ये जीवनके अन्तिम अध्यायकी 
जब तक अझ्नि-परीक्षा न हो ले, तब तक जोरके साथ यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह जीवनमें सफल या विफल 
होगा । 
विश्वविख्यात लेखक जाज बनाड शा ३० वर्षकी अवस्था 
तक अर्थापाजन करनेमें सर्वथा विफल रहे । लिखनेका पेशा 
अड्तियार करनेपर झुरूके पांच वर्पोमे अपने परिश्रमसे वह 
पांच पोण्ड उपाजन करनेमें भी समर्थ नहीं हुए थे। किन्तु 
उसी व्यक्तिके जीवनमै आज कितना महान्‌ परिवतेन दो 
गया है । आज अपनी पुस्तकोंसे उन्होंने लाखों रुपये पेदा 
किये हैं ओर केवल इ'गलेण्डमें ही नहीं, बल्कि यूरोप और 
अमेरिकामै भी उनकी रचनाथें विशेष चावसे पढी जाती 
हैं। उनकी प्रतिभाकी उज्ज्वल-शिखासे आज साहित्यिक | 
जगत्‌ प्रकाशमान्‌ हो रहा है । सन्‌ १९२६ में आपको “नोबेल | 
प्राइज? मिला था । क 
अनातोले फ्रान्ध आज संसारके एक श्रेष्ठ साहित्यिक 
समझे जाते हैं । उनकी विचित्र रचनाओंकों पढ़कर विश्व-भर | 
विमुग्ध हो उठा । किन्तु यही अनातोले फ्रान्स बी० ए० की. 
परीक्षामें उत्तीर्ण नहीं हो सके । कि 
बंगला साहित्यके सर्वश्रेष्ठ ओपन्यासिक डा० शरतचन्द्र | 
चट्टोपाध्याय भी बी० ए० की डिगरी प्राप्त करनेमें सफल बत 
नहीं हुए । जिस दिन वे ब्री० ए० परीक्षामें असफछ हुए; - ८4 
होंगे, उस दिन उनका हृदय कितना वेदना-व्यथित हो छ 
होगा । किन्तु आज बही शरतचन्द्र बंगका साहित्य-गगन ह 
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सचमुच शरतर्चन्द्र हो रहे हैं, जिसकी स्निग्ध मधुर ज्यो- 
त्सनासे सारा साहित्य-समाज पुलकित हो-रहा है । उनकी 
रचनाओंने बंगला साहित्यमें युगान्तर उपस्थित कर 
दिया है । 

“अमेरिकाके श्रेष्ठ दार्शनिक इमर्सन अपने छात्र-जीवनमें 
गणित शास्त्रक अति सहज अङ्काको भी हल करनेमें समर्थ 
नहीं होते थे । उन्हें किसी विश्वविद्यालग्रकी उपाधि भी 
नहीं मिळ सकी । किन्तु आज संसारका कोई भी ऐसा 
शिक्षित व्यक्ति नहीं .होगा; जो इमसनके नामसे परिचित 
नहो। इससेनने कहा हे “University is hostile 
to genius.” 

चाल्से डार्विन ओर न्यूटन अपने छात्र-जीवनमें काफी 
सफल नहीं हुए । न्यूटन किसी भी परीक्षामें उत्तीर्ग नहीं 
हो सके । किन्तु वयस्कर होनेपर इन दोनों वेज्ञानिक्रोंकी 
अपूब प्रतिभा अत्युञ्वल ज्यो तिप्ककी तरह दिंगदिगन्तमें अपनी 
प्रभा प्रसारित करनेमं सक्षम हुई । 
सर छरेन्द्रनाथ बनजीं जिस दिन सिविल . सविसकी 
नोकरीसे 'डिसमिस” कर दिये गये, उस दिन सब लोगोंने 
यही सोचा होगा कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया । किन्तु 
अपने जीवनकी इस प्रारम्भिक पराजय एवं विफलतासे 
वे अण॒मात्र भी विचलित नहीं हुए । अपने उत्साइके स्रोत- 
को उन्होंने कभी शुष्क होने नहीं दिया ओर म्रत्युहीन 
आशाको अपने जीवनका एकमात्र सम्ब्रल बनाकर कर्म- 
मागमें अग्रसर होने लगे । अन्तमें बही तीन-तीन बार 
' कांग्रेसकै सभापति हुए ओर राष्ट्रीय आन्दोलनके जनकके 
रूपमें आज उनकी स्म्रतियांके .प्रति हम अपनी श्रद्धाव्ज- 
लियां अर्पित करते हैं । 
देशब्रन्धु चित्तरञ्जन दासके जीवनमें एक दिन ऐसा भी 
था जब कि बाजार-खर्दके लिए उन्हें समय-समयपर एक 


रुपया भी उधार लेना पड़ता था । ट्रामका पेसा बचानेके 


लिए दाईकोर्टसे पेदल अपने वासस्थानपर आते थे । किन्तु 


` इस प्रकार दुःखभोग करनेके बाद जब्र आपकी प्रतिभा चमक 
उठी, तो मात्रिक आयका परिमाण ५० हजार रुपया तक 


पहुंच गया और अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें 00 


दान्‌ त्याग एवं देशप्रेम द्वारा अमर ग्रश छाभ किया । 
 छुप्रसिद्ध ताता. कम्पनीके संस्थापक जमशेदजी ताता भी 


£ 


विश्वमित्र 


~~~ ~~~ AAAS 


अपने जीवनमें अनेक बार अकृतकार्य होनेके बाद परवती 
जीवनमें अतुल ऐश्वयंके अधिकारी हुए । ै 
इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि प्रारम्भिक जीवन- 
की विफलतापर भी परवती जीवनकी सफलताकी भिति 
स्थापित की जा सकती है ! 
SEX ‘थि 
पाश्चात्य देशोंमें 9९४ रुः 
आन्दोलन चल रहा है । 
अवैध प्रणय एवं निरज अ 
हैं, उनसे दर्शकोंका चित्त : 
विरुद्ध आवाज उठायी जाती है । 
हमारे देशमै भी हालीडडकी देखादेखी कई फिल्म- 
कम्पनियाँ नारीका नग्न तनु-विछास अथवा स्नान-घाटपर 
सद्य;स्नाता नारीके चित्रको पदपर अङ्कित करनेका आग्रह 
दिखलाती हैं। इस प्रकारके नेतिक आदशा के 
सम्ब्रन्धमें कोई आलोचना न करके हम प्रसिद्ध फिल्म- 
अभिनेता लेसली हावाडके कथनका सारांश यहां देते हैं। 
फिल्म-व्यवसायके प्रति जिनका अनुराग हे, उनके लिए यह 
विचारणीय है । 
लेखली हावाडन लिखा हे-मञ्च या पर्देके नाटकसे 
३९४ को एकदम निकाल देना असम्भव है । पोराणिक या 
लौकिक कहानियोंके कथानकको लेकर यदि नाटककी रचना 
की जाय, तो उसमें भी 8०८ रहेगा ही ! कहा जाता है कि 
फिल्मको सफल बनानेके लिए 36: में जितनी अपील होती 
है, उतनी ओर किसी बातमें नहीं । नारीके नझ तनुका 
विश्रम-विछास, विधि-नियमका उलङ्घन करके नर-नारीका 
प्रणय-रङ्ग, इन सत्र बातोंकी ओर मनुष्यके आदिम चित्तका 
जो लोभ है, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता ! जिस 
वस्तुका जीवनमें यथार्थ रूपमै समाज, कानून, लोकनिन्दा 
आदिके भयसे उपभोग नहीं किया जा सकता, उसीको 
पर्दैपर देखकर साधारण मनकी आदिम बर्बर-बृत्ति जाग्रत हो 
उठती हे, इस बातको जानकर ही बहुत-से फिल्म-व्यवसायी 
इस प्रकारके चित्रोंकी सृष्टि करके प्रचुर अर्थापार्जन करते हैं। 
फिल्म-कम्पनियां एक ओर प्रकारसे सर्वसाधारणके चिन्तको 
विश्रम-सुग्ध कर सकती हैं | इस दिशामें पोशाकके आइम्त्रर 
c08४००९ 1199 में नग्न तचु-बिछासका' मोह बहुत कुछ बूर 


'्साँके विरुद्ध तीब्र 
के चित्रांम॑ नञ अथवा 
जो दृश्य दिखाये जाते 
है, इसलिए इनके 
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हो 'जानेपर भी उसमें भी अनिवार्य रूपसे 865 -आ हदी 
जाता है । 

नारी ओर पुरुषको लेकर संसार ओर समाज है। अर्थ 
एवं ख्यातिकी ओर जिस प्रकार मनुष्यके मनका चिरन्तर 
आकर्षण होता है, नारीके प्रति पुरुपक्रा और पुरुपके प्रति 


नारीका क्षाकर्षण भी उसी प्रकार होता हे। इस संसारमै 
कितने ही श्सशानोंमें ग्रह ओर कितने ही गृहोंमें श्मशान 
रचित हुए हें छन्नी-पुरुषके परस्परके इसी मोहमय, मायामय 
आकर्पण-रहस्यके कारण । नर-नारी देवता नहीं हैं, पापाण 


नहीं हें | नर-नारीको लेकर यदि नाटक-रचना करनी है, तो 
उनकी अन्यान्य इन्द्रिय-वृत्तियोंके साथ-साथ स्त्री-पुरुषके 
सम्बन्धको बात भी आये बिना नहीं रह सकती । ग्रीस, 
रोमकी प्राचीन कहानियोंको लीजिये या रामायण, महा- 
भारत, पुराण आदिकी कथाओंको लीजिये, सर्वत्र यही दीख 
पड़ता हे कि नर-नारीकी स्नेह-प्रीति, कर्तव्य आदिने जिस 
प्रकार उनकी कर्म-शक्तिको सचेतन एवं परिचालित किया है, 
स्त्री-पुर्षके सम्त्रन्धका ज्ञान भी उसी प्रकार करता हे। 
अतएव स्त्री-पुरुषके इस सम्बन्ध 565 को बाद देकर, 
नाटक-उपन्यास-रचना करनेकी कल्पना करना सर्वथा 
असम्भ4 व्यापार हे । 

तो फिर किस प्रकार इस सम्बन्धको सवंसाधारणके 
समक्ष प्रदर्शित किया जा सकता है, यही मुख्य प्रश्‍न है । 

झुरूमें जब फिल्म बनने लगे थे, तो लोग ४०४8४९: 
फिल्मोंकी ओर विशेष रूपसे आकृष्ट हुए थे। मारपीट, 
इत्या, लूटपाट, चोरी, डकेती, जुआबाजी, इन्हीं सबकी ओर 
लोगोंकी प्रीति देखी जाती थी । इन सब फिल्मोंको देखकर 
ऐसा भान होता था, मानो दुनियामें साधुता है ही नहीं । 
है केवळ बदमाशी ओर जालसाजी । किन्तु कुछ समयके 
बाद दर्शक इन सब अचरज-भरे एक ही प्रकारके कायोको 
देखते रहनेके बाद घृणासे विरक्त हो उठे । उनकी इस 
विरक्तिके मूलमें थी असम्भवता, कदयता एवं एकसमानता । 

इसके बाद अब झुरू हुआ हे 865 सम्बन्धी चित्र 
नर-नारियोंका स्वच्छन्द रङ्ग-रस ! नूतन होनेके कारण एक 
देशंक-दुऊ इस प्रकारके चित्रोंको लेकर उन्मत्त हो रहा है। 

तु इनकी कदर्यता एवं एकसमानता ही एक दिन इन 
चित्रोंको भी विरूप कर डालेगो । 

११ 


दशक चाहतः है नित्यके काम-काज, शोक, दुःख ; 
द्वन्द्वकी ज्वालाको भूलकर नाव्याभिनयम किसी स्वतन्त्र 
कल्पना-प्रसूत जगत्‌का चित्र--वह चाहता हे विश्रमः।' 
इसलिए ९0507९ 9189 का इतना आदर है । ( They 
transport the audience from humdrum of 
every day life and gives -if romance rather 
than realism,) 

सामाजिक गल्पमं फिल्म द्वारा वह रोमान्स, वह 
वास्तविकताहीन रोमान्स प्रदर्शित नहीं किया जा सकता; 
इसीलिए दशकका मन (0050९ [1०7 चाहता है । ` 

8०5 का कोई दोप नहीं है । इसकी व्यञ्जना अनाड्डीके 
हाथमें पड़कर कदर्यतापूणे हो उठती है । दुर्भाग्यसे फिल्म- 
व्यवसा यियोंमें आज सेकड़े ७५ दायित्व एवं सरुचिज्ञानहीन 
हें, इसलिए स्वभावतः ही नर-नारीके हृदयभावको फिल्म 
द्वारा प्रदर्शित करनेमें वे उसमें कदर्यता घुसेइ देते हैं। 
आवश्यकता इस बातकी है कि चित्रांसे इस कदयताको दूर 
किया जाय । वस्तुतः 5०5 फिल्म अश्लील नहीं हो सकते, 
यदि उनकी रचनाके मूलमें कलाज्ञान-सम्पन्न रुचि एवं 
संस्क्ृति-विशिष्ट 1०१५८९: हो । जिन लोगॉंका मन 
हीन एवं रुचि विकृत, होती है, उनके हाथम इस सुकुमार 
कलाका भार सोपना उसी प्रकार हे, जिस प्रकार बन्द्रके 
हाथमें मोतीकी माला । यदि चित्रानुरागीगण इस ओर 
ध्यान देने लगें, तो इस प्रकारके चित्रोसे कुरुचि एवं अश्ली- 
लता अवश्य दूर हो जायगी । । 


फिलस्तीनका रहस्थमथ जादूगर . 


, फिलस्तीनके पार्वत्य प्रदेशके एक निर्जन स्थलमें बेठा 
हुआ एक दुबला-पतला गोरे रङ्गका बहू युवक एक कागजके 
टुकड़ेपर अरबी भाषामें लिखे हुए कुछ शब्दोंको पढ़कर बोल 
उठता हैः --“तो क्या अंगरेजोंने मेरे सिरकी कीमत पांच 
सो पोण्ड लगायी है । यह तो एक खासी रकम है। अछाहकी 
कसम ! इस रुपयेका बदला लिया जायगा।” इतना कहकर 
उसने एक हाथ उठाया और इशारेसे एक कातिबको 
बुलाया । एक वृद्ध मनुष्य--जिसकी दाढ़ी लम्त्री और सफेद, 
थी--बहां आ उपस्थित हुआ । बहू युवकने उपसे रोबीली 
आवाज्में कद्दाः--“फिरल्तोनकी जनताको मेरी तरफसे 
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लिखो- “दक्षिण सीरिया और फिल्स्तीनकी बागी अरबी 


, फोजोंका प्रधान सेनापतिं में फावजी कोकजी अंगरेज सेना- 


पति जान ग्रोयर गिलके सिरके लिए बांच सो पोण्ड पुर- 
संकारकी घोषणा करता ई ।? ओर देखो, इस पचेको हमारे 
सब्र शदरोंके काफी-हाउसोंमें रंगवा देना ।”? 

इतना कहकर फिलूएतीनक्रा यह “सावेजनिक शत्रु नं० 
११ उठा ओर बड़े गोरसे अपनी राइफल देखने लगा । 

अंगरेज लोग यद्यपि इसे फिलस्तीनका “सावंजनिक 
शत्रु नं० १” बताते हैं; किन्तु अरबोंके लिए यह रहस्यमय 
व्यक्ति छाकू सरदार न होकर रेगि- (1... 
स्तानका रविन हुड अर्थात्‌ एक | 
अत्यन्त दुःसाइसिक मनुष्य हे । 

३६ वर्षके इस अरब युवकके 
दुःसाहसपूर्ण कृत्योके सम्बन्धमं 
कितनो दी कहानियां सुनी जाती 
हें । अरबी लड़के इस बागी सरदार- 
की तस्वीरे बेचते हुए लोगोंसे चिल्ला- 
चिल्लाकर कहते फिरते हें-“हमारे 
इस वीर नायकका एक चित्र खरी- 
दिये ओर अरब सद्दायक कोषमें कुछ : 
दान कीजिये ।?? 

कावजी कोकजीकी तलाशमें अंग- 
रेजी फौज हफ्तों तक फिलस्तो नके 
पहाड्डी अञ्जलॉंमें भटकती फिरी है । 
किन्तु अभी तक उसका राग नहीं 
मिला है । जो कोई इस व्यक्तिका 
दीक-दीक पता बता देगा या इसे 
जीवित या मृत रूपमें पकड़वा देगा, उसे ९०० पोण्ड पुरस्कार 
देनेकी घोषणा अंगरेजोंने की है । 
फावजीका जन्म सीरिया प्रदेशके त्रिपोली स्थानमें 
हुआ था । कुस्तुन्तुनियाके सेनिक काटेजमें शिक्षा प्राप्त 
करनेके “बाद महायुद्ध-कालमें यदृ तुर्की फोजका कप्तान 
बन गया । जेनरल एलेनब्री और अंगरेजी फोजोंके आक्र- 
सणके विरुद्ध साइस एवं वीरताके प्रदर्शनके उपछक्षमें 
उसे तुकी और जमन. सरकारोंको भोरसे प्रतिष्ठासूचक 
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अरब बिद्रोहका नेता--फावजी कौकजी 
अ गरैजी पोशाकमें । 


जब फ्रान्सका सीरियापर अधिकार हुआ, तो फावजी 
फ्रान्सके खुफिया विभागमें भर्ती हो गया । 9 

इसी समय ट्रस जातिके भयानक अरब योद्धातोंसे 
उसका परिचय हुआ । वे लोग विद्रोहका प्रदर्शन करके 
दमिश्कके लटनेका पइयन्त्र रच रहे थे । फावजी इन बागियों- 
के दलमें शामिल हो गया और उनका नेता बन टाया । 

सीरियाका यह विद्रोह । ह फ्रान्सी सियां- 


ने फाबजीको विश्वासघातके अपरा्थमें प्राणदण्ड दिया; 
किन्तु फावज उसी समयसे छापला हो गया ओर लुकळिप- 
छ कर विवरण करने छगा। वहांसे 
भाराकर फावजी अरबके रेगिर्तानमें 
चळा गया । अरब्रके राजा इब्न- 
सऊदने उसे अपना सेनिक सलाहकार 


नियुक्त किया । 

किन्तु इस पदुपर भी यह विद्रोही 
वीर बहुत दिनों तक नहीं टिक 
सका । वह प्रकृतिसे ही विद्रोही था। 
इसलिए इंबनसऊदके विरुद्द इड्न 
रफादाने जब्र विद्रोहका झण्डा खड़ा ) 
किया, तो फावजी उसमें शामिल ' 
हो गया । इस बार भी विद्रोह अस- 
फल हुआ । इब्नसऊदने फावजीके 
विरुद्ध प्राण-दण्डकी घोषणा की | 

अब वह पूर्वकी ओर ईराक * 
गया । बगदादमें दाखिल होकर उसने 
राजा फेजलसे अपना परिचय बढ़ाया 
ओर वहांके सेनिक विद्याल्यमें 


शिक्षक नियुक्त हो गया । 

किन्तु अब तक वह फिलस्तीनका राजा बननेका 
जो स्वप्न देख रहा था, उसे नहीं भूछा था। सन्‌ ; 
१९३६ के अगर्तमें उसे खबर मिली कि फिलस्तीनके अरब 
लोग अंगरेजोंके विरुद्ध विद्रोह खड़ा करनेका पड्यन्त्र रच 
रहे हैं। उन्हें एक नेताकी जरूरत है। फाथजीते अपनी .. 
किताबें एक तरफ फेंकी ओर ऊंटपर सवार होकर फिरस्तीन- 
के सीमान्तकी ओर चल पड़ा । : 

विद्वो दियाको उसने अव्यवस्थित एवं विश्वङ्खछित रुपमै 
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पाया । उसने उनका नेतृत्व ग्रहण किया ओर कठोर नीति 
का अवलम्त्रन करते हुए एक मह्दीनेके अन्दर ही अपनी 
फोजोंके लिए आधुनिक ढड़के राइफल, मशीनगन, रिवा- 
ल्वर आर काफो तादादमें गोरे, गोलो-वारूद आदि एकत्र 
कर लिये। 

जेरूललम ओर नजारथके बीच नेत्रलसको पददा ड़ियोंमे 
उसने अपना सेनिक केन्द्र स्थापित किया ओर यहींसे 


दुभेद्य प्राकृतिक रक्षा-लाधनोंकी सह्दायतासे आसपासके 
गांवों तथा अंगरेज्ञी सहगामी सेन्यदलोंपर आक्रमण करने 
लगा । 

फावञी समय-समयपर घोषगापत्र भी जारी करता था, 
जिनका पठे-लिखे अरब रंगरूटोंपर काफी प्रभाव पड़ता था । ' 


फावजी इस बातको जानता था कि फिङह्तीनकी 
समस्याके सम्बन्धमें इंगलेण्डकी जनतामें मतभेद है ओर 
फावजी जेसे राष्ट्रवादी नेताके लिए अंगरेज जनताके हृदयर्मे 
कुछ-न-कुछ प्रशांसायुक्त आदरका भाव अवश्य है । इसलिए 
एक ओर तो अंगरेजी फोज, वायुयान ओर सशस्त्र मोटर- 
गाड़ियां रेगिस्तानों ओर पढ्दाड़ियांमें उसे ढूंढ़तो फिरती 
थीं ओर दूसरी ओर बह शान्त भावसे पत्रका रोंके साथ 
जो उसके पास पहुंचते थे-मिलता था ओर वार्तालाप 
करता था । 

एक बार अंगरेजी फोजके साथ मुठभेड़ होनेपर फावजी 
कुछ घायल भो हो गया था; किन्तु - वह पकड़ा नहीं जा 
सका । इधर कुछ समग्रसे उसको कोई खबर नहीं छनाई पड़ 
रही है । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि फिञ्स्तीनमें ऐसे 
बहुत-से लोग हैं-ओर इनमें अंगरेज भी हैं--जो उसका 
स्वागत करनेके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं । क्योंकि जिस 
व्यक्तिने अपने विरुद्ध पर्वेतप्रमाण कठिनाइयोंके होते हुए भी 
वीरोचित संग्राम किया है, उसके लिए प्रशंसाका भात्र होना 
स्वाभाविक हो है। 


~ लेखकका पेशा 


अमेरिकाके प्रसिद्ध उपन्ग्रास-छेखक सिन स्लेयर लिविस- 

» ने “08 July Library Magazine” में लेखन-कछाको 
जो लोग जीविकोपा्जनके लिए पेशा बनाना चाहते हैं, 
उन्हें डपदेश देते हुए'एक लेख लिखा है, जिसका सारांश 


इम यद्वां प्रकाशित करते 
लिखा हैः — 

यदि आज्ञ में लेखन-कलाका शिक्षक होता, तो अपने 
छात्रोंको यही सलाह देता कि वे लेखन-कछाके साथ-साथ 
अपने जीवनमें किसी ओर पेशेको भी ग्रहण करें । 

हम पुरानो पोढ़ोके लेखक तो इस पेशेमें अच्छे रहे हैं । 
क्योंकि अनेक बार हमें अपनी क्ृतिग्रोंके लिए अर्थ एवं 
प्रशंसा दोनों हदी इतनी पर्याप्त मात्रामें प्राप्त हो चुके हैं कि 
बे उचितते भी अधिक कहे जा सकते हैं। किन्तु अब्र वह 
स्थिति नहीं रह गय्रो है ओर जो परिवर्तन हो रहा है, वह 
उन नवयुवक लेखक्रोंक लिए अवश्य ही भयावह है, जो यह 
विश्वास करते हैं कि वे भी लेखन-कलाको पेशेके रूपें 
ग्रहण करके काफी धन ओर यश-प्रतिष्डा प्राप्त कर सकते हैं । 

इस समय पुस्तकें पहले जेसी नहीं बिकती, यह बिङकुङ 
सच बात है । ऐसे ही कितने ही उपन्यास हैं, जिनको बिक्री 
गत वर्ष केवल १० हजारको संल्यामें हुई है, जो १५ वर्ष 
पूर्व ५० हजारसे कमकी संख्प्राम नहीं बिके होते। में 
जीवन-चरित्र विषयक एक ऐसी पुस्तकको जानता हूँ, जिप्त- 
की अवश्य ही ५ हजार प्रतियां ब्रिकनो चाहिए", ऊिन्तु दो 
वर्षमे हमारे राष्ट्रने कुल ६०० प्रतियां खरीदी हैं, जो 
अपनी ज्ञान-पिपासाके लिए प्रसिद्ध समझा जाता हे। इस 
पुस्तकके ठेखकको पुस्तककी रचनामें ठोस एक वषंका समय 
लगाना पड़ा है। 

पुस्तक्रोंकी बिक्री इस प्रका! कम दो जानेका एकमात्र 
कारण वर्तमान आर्थिक मन्दी नहीं है । सिनेमा, मोटरकार, 
सड़कके किनारे मकान,ताशक्रा खेल ओर सबसे बढ़कर रेडियो 
मासिक पत्रिकाओं ओर घुम्तकोंके पठनके शत्रु हैं ओर 
पुस्तकोंके खरीदनेके तो घातक शत्रु हैं; क्यों कि ये सर चीजें 
परिवारके ब्रजर तथा उसके समयके उस दिएतेको हइप 
लेती हैं, जो पहले हमारे पूर्वजो द्वारा पुम्तकोंमें लगाया 
जाता था। दूसरा कारण यह है कि अब हम छोटे- 
छोटे मकान बनाने को हैं, छोटे-छोटे फ्लेट भाड़ेपर लेने 


हैं। सिनक्डेयर लिविसने 


.छगे हैं, जिनमें पुरुउकें रखनेके लिए स्थात्र ही नहीं 
होता । हां, एक या दो मोटरगाड़ी, एक या दो रेडियो 
ति 


ओर प्रिजलोके रेफरीज गेटर रखनेके लिए और यदि ३ 


* & को 


बाइर रहते दों, तो खेलफे लिए स्थान अवश्य रहता है । कै 


| 
| 
। 
। 


« मुझे इस बातकानसन्देह है कि भविष्यमें एक लेखकके 
छिए सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करना तभी सम्भव होगा, 
जब कि वह रेडियो या होलीवुडके लिए खटा करे। यह 
सम्भव है कि रेडियो ओर सिनेमाके क्षेत्रमें ऐसे प्रतिभाशाली 
कलाकार पेदा हों, जो स्थायी सौन्दर्यको सृष्टि कर सकें; 
किन्तु इन क्षिप्रगति कलाओंके सम्ब्रन्धमें जहां तक मेरा ज्ञान 
है, यह बहुत सम्भव जान पड़ता है कि इनके द्वारा जनतामें 
सुरुचिकी अपेक्षा कुरुचिकी ही वृद्धि होगी । 

. लेखन-कलाका भविष्य विशेष उज्ज्वल न होनेपर भी 
जो लेखक सच्चे हैं, वे इससे विरत न होंगे, यह निश्चित है; 
क्योंकि आप ऐसे लेखकोंको लिखनेसे विरत नहीं कर 
सकते । वनियन, रेले या ओ० हेनरी जेसे लेखक तो जेल- 
खानेके एकान्तवासमें लिखनेके लिए जो अवकाश मिलता 
है, उसके सम्ब्रन्धमें भी हषोलास प्रकट करते हैं। जो लेखक 
रूम अपनेअल्संख्यक पाठकोंके लिए भो उसी उत्साइके साथ 
'नहीं लिख सकता, जिस उत्साहसे बहुसंख्यक पाठकोंके लिए, 
घह- एक अच्छा कलाकार नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु आधुनिक कालके युवक लेखकोंको जिस बातपर 
विचार करना चाहिए, बह यह है कि उनका पेशा हुयात्मक 
हो । साहित्यिक वृत्तिके साथ-साथ व्यावहारिक जगतके साथ 
भी यदि उनका सम्पर्क हो, तो यह उनके लिए सर्वोत्तम 
-होगा। होनहार युवक लेखक अपने लिखनेके टेबुरपर बेढ- 
-क्कर केवल कहानी ही नहीं लिखा करें; बल्कि उसी प्रगाढ 
,अभिनिवेशके साथ वे किली ओर पेशेको भी सीखें । किन्तु 
मैं यह चाईँगा कि वे यथासम्भव विज्ञापक, पत्रकार तथा 
साह्वित्य-अध्यापककें पेरोको ग्रहण न करें, क्योंकि ये सत्र 

' पक्षे भी लेखकके पेशेसे बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं । वे किसी 

अन्य ठुनियाबी पेशेको ग्रहण करें और इस प्रकार दो पेशों- 
क्रो साथ-साथ चलानेसे वे जीविका-निर्वाह अच्छी तरह कर 
नः 
 $्रेनेयहदबात मजाकके तोरपर नहीं कही है। में एक 
६ खुक्रविको जानता हूं, जो मोदीकी दूकान चलाकर जीविका- 
ठ 
"निर्वाह करते हैं। वे एक छोटी पत्रिकाका सम्पादन करते 
और अपने दाथसे उसे छापते हैं। ` [ 


- ३२४ हः ___ विश्वमित्र 
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किन्तु यढि हम लोगोंको यह सब काम करना पढ़े, तो 
हमारी प्रगति पश्वातपद हो जायगी ओर हम भी 
उसी कोटिमें पहुंच जायंगे, जिसमें धर्मोपदेशक ओर 
अध्यापक एमर्सन, चुङ्गी-विभागके किरानी ओर परराष्ट्र- 
वाणिज्य-दूत एवधर्न, किसान ओर सम्पादक ह्वीटियर, 


शिक्षक छांग फेलो, शिक्षक ओर कूटनीतिज्ञ लाबेल, डाक्र 
हाल्मस, सरकारी छुक्र हिटमेन ओर पेन्सिक बनानेवाले 
थोरो थे । इनमें एक भी पेशेवर लेखक नहीं था । 
द > र ` 
अटलाण्टिक सशव के अललतलसें 
खुष्टिके आदि-कालसे ही मङुष्यक्ी पेडकी क्षधाके साथ- 
~ = र ~ 
साथ मनकी क्षुधा भी चळी आ रही हे । देहकी क्षुधा जिस 


प्रकार अनिवार्य है, उसी प्रकार मनकी क्षुधा भी। इस 
मानसिक क्षुधासे पीड़ित होकर ही आजसे हजारों वर्ष पूवं 
भारत, यूनान ओर मिश्र देशोंमें गगनचुम्त्री प्रासाद निर्मित 
हुए थे । हिमालयके तुङ्ग गिरिश्यज्ञोंपर तथा अजन्ताकी गुहा- 
कन्द्राओंमें आज भी भास्कर-कलाका जो लुप्तप्राय निदर्शन देख 
पड़ता है, वह भी उस मानसिक क्षुधाकी ही अभिव्यक्ति है । 
आज भी मानव उसी मानसिक क्षघाकी ताड़नासे प्रेरित 
होकर जल, स्थल, आकाश एवं समुद्र-गर्भके सम्ब्नन्धमें 
अपनी इस दुजंय प्रक्ृतिपर विजय पानेके लिए अभिनव 
यन्त्रोंका आविष्कार करनेमें व्यस्त है। ढा० विलियम वीर 
इसी मानसिक व्याधिके एक रोगी हैं जिन्होंने अटलाण्टिक 
महासागरके अतळतलमें ३०२८ फीट नीचे प्रवेश किया था 
और समुद्रगभमें वेज्ञानिक परीक्षा द्वारा सामुद्रिक जीव- 
जगतके सम्ब्रन्धमें एक नूतन प्रकारा डाला था । 

डा० वीरने सामुद्रिक जीव-जगतके सम्ब्रन्धमें तथ्या- 
नुसन्धान करना अपने जीवनका ब्रत बना लिया है । गोता- 
खोरकी पोशाक पहनकर समुद्रगर्भ में अवतरण करना उनका 
काम नहीं है । B2h95९7० “नामक एक प्रकाण्ड 
वेज्ञानिक यन्त्रके अन्दर तथ्यानुसन्धान करनेवाले लोग 
प्रवेश करते हैं ओर उस यन्त्रको समुद्र-जलके बहुत नीचे 


“गिरा दिया जाता हे। अनुसन्धान करनेवाले लोग इस 


बाथिसफियर यन्त्रके स्वच्छ काचकी खिड़की से विशाळ समुद्र" 
पर्यवेक्षण एवं परीक्षा करते हैं । इस यन्त्रमें ताप- 


«मान, चापमान यन्त्र, टेलीफोन, केमरा प्रभ्ठति यन्त्र सन्नि- 


विष्ट हँ । यह यन्त्र देखनेमें लोहेका एक प्रकाण्ड गोलक 
जंखा प्रतीत होता हे । वज्ञानिक टेलीफोनकी सहायतासे 
जतीरस्थ अपने सहर्कामयोंके साथ प्रतिक्षण अपनी अभिज्ञताके 

सम्त्रन्धमें वार्तालाप कर सकते हैं। बाथिसफियर यन्त्रपर 
कोई विपत्ति आनेसे ( जेसे उसके अन्दर जल प्रवेश करना ) 
फोरन्‌ बिजलीकी घण्टी बजा दी जाती हे, जिससे तीरपर बेटे 
हुए लोग उसे यन्त्रकी सहायतासे संलम्न जहाजके डकपर 
खींच लेते हैं । श्वास-प्रश्‍वासके लिए उसमें आक्सिज्ञनका 
टेड सी रखा गया है। 

चिकागोके प]! ०! 8८९००९ में इसी प्रकारका एक 
बाथिलफियर यन्त्र बनकर रखा हुआ था; किन्तु इस विराट 
देत्याकार यन्त्रके भीतर प्रविष्ट होकर समुद्र-गर्भमें अवतरण 
करनेका किसीको साहस नहीं होता था । 

इसके बाद नेशनल जियोग्राफिक्रल सोसाइटीके आह्वान 
एवं अर्थसाहाय्यपर विलियम वीर अपने दलशब्रलके साथ बार- 
मूडा द्वीपके पास अटळाण्टिक समुद्रमें जरके नीचे अवतरण 
करनेके लिए कटिबद्ध हुए । इससे पद्ले डा० वीरने अपने एक 
साथी वार्टनके साथ समुद्र-गर्भम एक मीलका चतुर्था श 
अवतरण करके जीव-जगतका पर्यवेक्षण किया था। इस 
बार भी उन्होंने अपने उस पुराने साथीको बुला लिया । 
दोनों यन्त्रको एक जहाजके उपर रखकर सेण्ट जाजे बन्द्रसे 
बारमूडा द्वीपकी ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर डा० घीर 
ओर मि वार्टन उस यन्त्रमें प्रविष्ट होकर अटलाण्टिक 
'महासागरके अतलळतलमें उतरे । 

डा० वीरने समुद्र-गभंके 'स्तर-स्तरमं जिन सब जीव- 
जन्तुका पर्यवेक्षण किया' था, उनका वर्णन उन्होंने 
“नेशनछ जियोग्राफिकल मेयजीन?” में अपनी चमत्कार- 
पूर्ण भाषामें किया है । उनकी उस वर्णनाका सारांश यहां 
दिया जाता है: 

एक हजार फीट जछके नीचे जब पहुंचे, तो उस समय 
तक बाथसफियर यन्त्रका इस्पात बहुत शीतळ हो चुका था । 
जळके रङ्गका यथार्थ नामकरण नहीं किया जा सकता, 
किन्तु “घन कृष्ण नील” कहकर उसका वर्णन किया । 
सूयेकी किरणें वहां प्रवेश नहीं कर सकतीं। पीले रङ्गकी 
बिजली बत्ती जळा दी । क्रमशः १०५० फीट नीचे उतरे। 
देखा, स्कूलके छोटे-छोटे बच्चोंके समान शम्बुक-दुल नृत्य 


करते हुए चल रहे हैं। सहसा ४ फीटसे अधिक लम्ब्रा काले 
रङ्गका एक वृहत्‌ जन्तु हमारे पाससे होकर निकल गया । 
मेंने बत्ती बुझा दी और उस निविड़ घनान्धकारमें दृष्टि 
दोड़ायी--किन्तु कुछ भो दृष्टिगोचर नहीं हुआ, और 
फीट नीचे उतरकर फिर बत्ती जला दी देखा, एक Pilot- 
151 ठुतवेगसे जा रही है । साधारणतः इस प्रकारकी 
मछलियां जलके ऊपर तेरती रहती हैं, किन्तु अब मालूम 
हुआ कि ये गभीर जलक्रा इतना चाप सहन करके भी 
स्वच्छन्द भावसे विचरण कर सकती हैं । 

डेढ़ हजार फीट जलके नीचे जो घटना घरी थी, वह 
मुझे चिरकाल तक स्मरण रहेगी । सामुद्रिक जीव-विज्ञान 
अब्र तक भी जिस मछलीका नामनिशान तक नदीं पा सका 
है, हम लोगोंने उसी प्रकारंकी एक श्रेणोकी मछलीको 
देखा । पहले तो ऐसा मालूम पड़ा कि कोई क्षीण लम्बी जेसी 
चीज बत्तीके पाससे होकर निकल गयी । देखनेमें वह ठीक 
तीरके समान २० इञ्च लम्ब्री थी । इसके बाद एक ण्थाए 
मछली काचकी खिड़कीसे अपनी देको सटाकर चली गयी। 
फिर न मालूम कत्र हम लोगोंके अनजानेमें एक बड़ी मछली 
प्रकादा-रेखाके बीचमै आकर स्थिर हो गयी । इस एकदम 
अपरिचित मछलीको देखकर यन्त्रके भीतरसे बाट नको 
पुकारा । उपर कानमें बंधे हुए फोनसे मिस होलिख्टर 
पुकार-पुक्रारकर हम लोगोंकी खबर ले रही थीं। पांच 
मिनट तक यदि इम लोगाँकी कोई उनगुन नहीं मिले तो 
समझना कि हम लोगोंपर विपत्ति आ पड़ी है। इस तरहकी 
बात पहले ही उनके साथ तय हो चुकी थी। किन्तु ५ 
मिनट कब्र बीत गये, इसका कुछ पता ही नहीं चळा । उधर 
मिस होलिस्टर जब बार-बार पुकारने लगीं, तो बीच-बीचमें 
केवल हां, हूँ कर देता था । इस बीचमै उस मछलीका 
सिरस पूंछ तक ध्यानपूर्वक निरीक्षण करनेमें दत्तचित्त था। 
यह नयी किस्मकी मछरी दो फीट लम्बी थी, उसकी आंखें 
छोटी थीं ओर डेने सुन्दर थे । | र 

इस प्रकार धीरे-धोरे ढाई हजार फीट नीचे उतरकर 


विश्राम कर रहा था । इसी समय तांबेके रङ्गकी एक जोड़ी | 


खड्गमुखी मछली हम लोगोंके पीछेसे होकर चली गयी । । दो 
जोड़ी कङ्काल मछलियों ( $०।९६०० ऽ! ) को भी इधर- 
उधर घूमते-फिरते देखा । करोड़ों शम्बुकोके | 


छोटा शम्बुक खिट कीके काचपर उछछकऋर आ गया ओर फिर 
नीचे गिर पड़ा। इसी समय सहसा न साळूम केसे बत्ती 
जळ उठी । एक जातिकी कई सुन्दर रङ्गोन मछलियां दोख 
पड़ी । उनके सिरसे गले तक छाल था । पेटका रङ्ग घासके 
रङ्गके समान था | यह मछली पूंछर भार देकर चलती थी । 
डा० वीरने इसे 1१8700७ £150 इन्द्रधनुष . मछली नाम 
दिया हे । 

२४७० फीट नीचे उतरनेपर कुछ झान्तिका अनुभव 
हुआ । किन्तु एक ओर अदभुत मछलीको देखकर उछल 
पड़ा । मछली क्रमशः हमारे सिरके ऊपर खिइकीके पास 
आकर खड़ो हो गयी । ६ इञ्च लम्बी सम्पूर्ण डिम्बाकृति, 


केवल एक चक्षु । देहमें पीले रङ्गके सूतकी तरह थोड़ी-थो डो 


दूरपर चिह्न । समुद्र-गभमें इस प्रकारका सुन्दर दृश्य देखने- | 


का सोभाग्य और कभो नहीं हुआ था । फिर विश्रामका | 
आयोजन कर रहा था कि एक ओर अद्भुत मछली देख | 
पड़ी । सम्पूर्ण गोळ, एक नेत्र ओर शरीरपर पांच छन्दर | 
बाँकी रेखायें । डा० वोरने इसका नामकरण तितळी मछली | 


Butterfly fish किया । 


जब तीन इजार फीट नीचे पहुंचा, तो ऐसा माळ्म हुआ | 


कि प्रथ्वीकी समस्त अमानिशाके गाढ़ान्धकारको एकत्र 
करनेपर भी उस समुद्रगर्भके घनान्धकारके निकट वह | 


सान्ध्य अन्धक्रारवत्‌ ही प्रतीत होगा । यह भी लक्ष्य वि.या 


कि हमारे बाथिसफिय्ररका प्रकाश काम नहीं कर रहा था । | 
इस अतलतलकै जीव-जन्तु उस प्रकाशमें दृश्यमान नहीं हो 
रहे थे । यहाँका जळ अति निर्मळ देख पड़ा । आलोक इस | 
अन्धक्रारको भेद नहीं कर सकता था । । 
ऊपरसे टेलीफोन द्वारा हमें सूचित किया गया कि | 
हमारे बाथिसफियरके प्रति वर्गइञ्च (१७ मनसे अधिक) पर | 
चाप पड़ रहा है, उसकी प्रत्येक खिड़की लगभग १९ टन | 
(९२६ मत) जलके चापको व्यर्थ कर रदी हे ओर कुछ | 
७२१६ टन परिमित चाप चारों ओरसे हमारे यन्त्रके ऊपर | 
पतित हो रद्दा है। इतना चाप दोनेपर भी हम ऊपरकी | 


मालूम 'टन? जेसी क्या आवाज हुई । पूछा, मामला क्या 
हे? जो उत्तर मिला, उससे हां या नहीं कुछ भी नहीं समझ 
सका । मालम हुआ कि एक रस्सा जोरके साथ टूट गया 
हे । फोरत्‌ यन्त्रको ऊपर खींच छेनेके लिए कहा । डेकपर 
जो लोग थे, वे भयभीत एवं सन 5२ हमें खींचने लगे । 
उपर आकर देखा, असल रस्सा नहीं, बल्कि एक फाजिल 
रस्सा दट गया था । यन्त्रका अल्ल रझ्ला बिछकुछ ठीक 
हालतमें था । बाथिसफियर अन्त्रते बहुद अच्छी तरह 
काम दिया । 
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डांगरे का बालामत 
पीने से ताकतवर बनते हैं । 


महिलायें कमक्षेत्रमे उतरें 
सहिलायं राजनीतिमें उतरकर कमरक्षेत्रमें क्यों आयें, 
इस विषयपर विचार करते हुए राजनीतिक क्षेत्रमें काम 
करनेवाली एक बिदुषीने लिखा हेः-- 
हमारे जीवनक्री अधिकांश समस्यायें ऐसी हें, जिनका 
सम्त्रन्ध राजनीतिले हे ओर बिना राजनीतिक प्रभावके वे 
एलझाश्री नहीं जा सकतीं । जो समस्याये एकदम निरी 
1जनीतिक हैं, उनके लिए भी केवल पुरुपोंके. प्रत्न काफी 
हैं, लेकिन जो सामाजिक अथवा ऐसी ही ओर कुछ भी 
हैं, उनका सलझाना तो नारियोंके प्रयज्ञके बिना घोर कठिन 
हे । जिन देशोंमें आज सामाजिक जागृति दिखाई पड़ती 
है, उनमें जागरणके आन्दोलनोंका इतिहास अगर देखा जाय, 
तो यद्द बात स्पष्ट दिखाई पड़ जायगी कि महिलाओंने 
उसके लिए महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किये थे । प्रायः देखा जाता है 
कि सरकारोंके पास राजनीतिक उलझनें इतनी रहती हैं कि 
उनका ध्यान सामाजिक प्रश्‍नोंको ओर तत्र तक नहीं 
जाता, जब तक कि उन्हें उसकी ओर आकर्षित न किया 
जाय। भारतको ही बात ले ली जाय, तो कहना पड़ेगा 
कि अगर केवल सरकारपर ही निर्भर रहा जाता, तो हमारी 
सामाजिक प्रगति बहुत पोछे होती । और फिर जो समा- 
जिक प्रश्न हमारे सामने हैं, उनका सीधा सम्ब्रन्य पुरुषोंकी 
अपेक्षा स्त्रियाँसे ही अधिक है। अतः स्त्रियां इस ओर 
अगर ध्यान न देंगी, तो इसमें सन्देह नहीं कि उनकी सम- 
स्थायें इर करनेकी ओर जल्दी किंसीका ध्यान न जायगा। 


बाळ-विवाइकी समष्याका उदाइरण लेना चाहती हुँ । इस 

बाल-विवाहकी घातक प्रथासे जितनी हानि बालिकाओं- 

को--स्त्रियांको- है, उतनी पुरुषोंको नहीं । पेकी नाइा- 
कारी प्रथा यों ही घातक है ओर फिर बचपनमें ही विवाह 
हो जानेसे बालिकाओंको दुलहिन बनकर घोर पढेमें रहना 
पड़ता हे। इस तरह उनके विकासका मार्ग सदाके लिए 
रुद्र हो जाता है। बाळ-विवाह् ओर भी कितनी दी दृश्यिं- 
से बालिकाओंकी जीवन-राक्तियोंके लिए घातक है, पर इस 
सम्बन्धमे जो कानून बनाया गया, वह कितने विलम्त्रसे 
बनाया गया ओर सामाजिक उन्नतिके विरोधियांने इस 
मार्गमें कितने रोड़े अंटकाये । यह बात किसको भूछी होगी, 
कि बाल-वित्राइ-निपेधक-ब्िळ बड़ी व्यवस्थापिका सभाम 
पेश था और कितने ही लोग उसके विरुद्ध वातावरण तेयार 
करनेमें लगे थे । उस समय महिलाओंने कितनी ही सभायें 
काँ, कितने ही जलूस निकाले ओर उनका एक जुलूस दिल्ली में 
भी निकला ओर एसेम्ब्रल्ली के सदस्योंके पास वे डेपुटेशन लेकर 
भी गर्यी। उक्त कानूनके बननेमें महिलाओंने बड़ा प्रयत्न किया, 
पर फिर भी वह जिस रूपमें पास किया गया है, वह बड़ा ही 
अपूर्ण है, यही कारण है कि कानूनके रहते हुए भी आज 
तक बाल-विवाह होते चले जा रहे हैं। अगर कहीं महिछाओं 

के ही हाथमें उसके बनानेका अधिकार होता, तो उसका रूप ही 
कुछ ओरं होता ओर कुछ ही दिनोंमें हमारे घरोंमें शान्ति 
विराजमान हो जाती ओर दुधमुंहें बच्चोंका विवाह करके 
दुनियाकी नजरोंमें हम जो उपद्दासके पात्र बनते हैं, वह बात 
भी जाती रहती । 


यु IT 
नस } 


` नहीं कर सकती हैं और समय-समश्रपए विदेशी महिळाओं- 


एवं पुरुषोंने उनकी प्रशंसा की है, भारतीय मददिलाओंका 
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कानून बनाया है, प्र इस बातको कोन नहीं जानता कि उन 
अभागी बालिकाओंके लिए एक रक्षण-गृह बनानेमें सरकार- 
को कई वर्ष लग गये । नायक बालिकाओंकी कहानी जितनी 
ही करुण है, उतनी ही छज्जाजनक भी है । उस अभागी 
जातिमें यह प्रथा है कि उनके बालकोंकी शादियां जाटोंमें 
होती हैं और बालिकाओंका पाछन-पोषण केवल वेइया-वृत्ति- 
के लिए किया जाता है। नायक बालिकायें औसत बालि- 
काओंसे सुन्दर होती हैं, उनमें प्रतिभा होती है ओर नारी- 
जातिके अनेक गुण उनमें ओसतसे अधिक पाये जाते हैं; पर 
उन्हें प्रारम्भसे ही वेश्या-बृत्तिके लिए तेयार किया जाता है । 
उनके जो गुण हैं, वे उनके योग्य नागरिक बनने में सहायक होते, 
पर उनका दुरुपयोग किया जाता है और उनका सोन्दर्य पापी 
गुण्डोंको भूख मिटानेके साधनका कामदेता है । एक कानून 
पास करके नाबालिग बच्चियोंका क्रय-विक्रय बन्द कर दिया 
गया । पर केवल एक कानून बननेसे क्या होता है, इसके 
लिए पूरी सावधानी रखनेकी जरूरत थी; क्योंकि इस प्रकार- 
के समाजोपयोगी कानूनको भङ्ग करनेवाले गुण्डे समाजमें 
रहते हैं । 
अतः जरूरत इस बातकी है कि महिलायें कार्यक्षेत्रमें 
उतरे और राजनीतिक क्षेत्रमै खास तोरपर, जिससे उन सम- 
स्याओंको उलझानेमें सहयोग प्रदान कर सकें, जिनका 
सम्बन्ध ओरोंकी अपेक्षा उन्हाँसे हे। सामाजिक बुराइयों 
ओर घातक प्रथाओंके विरुद्ध उन्हें जबर्दस्त आन्दोलन छेड़ 
देना चाहिए । अन्यथा महिलाओंकी उदासीनता सबसे 
अधिक उन्हींके लिए घातक लिद्ध होगी । 


सारी कुरीतियोंकी एक हीदवा- शिक्षा 


यद्यपि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें भारतीय स्त्रियोंकी 
छुछना संसारको क्रिसी भी सभ्यप्ते सभ्य देशकी नारियां 


यह आदर्श वाल्तवमें एकदम अछूता है और उसकी उच्चता 
5 ए अन्यान्य देशोंकी नारियाँको काफो 


तपस्या करनी पड़ेगी । पर इसके साथ इस प्रश्नका a 


f 


लत पहलू भौ दे जितको और आँख मल काम नहीं 


a 
० 


संयुक्तप्रान्तकी सरकारने एक नायक-बा लिका-रक्षण 


चलेगा । यह वह पहलू है जिसकी उपेक्षा हमारे यहाँ आज- 
तक होती रहो है, पर इसका दुष्परिणाम भी हमारे सामने 
है। में इस बातसे इनकार नहीं कर सकती कि अगर कुछ. 
मामलोंमें भारतीय स्त्रियां बेजोड हैं, तो कुछ ऐसे विषय भी 
हैं, जिनके सम्त्रन्धमै भारतीय महिला-समाजकी जानकारी 
बहुत ही कम है । : 

भारतीय घर बहुत दिनोंसे आदर 

र 


कहा जातां रहा है 
चिरकालसे प्रशंसा होती 


ओर भारतीय घरोंकी शान्तिक्गी 


डा० (मिस) छभद्रा बाई गोसलिया, काठियावाइकी 
सर्वप्रथम एम० बी० बी० एस० महिला हैं। 
इस बातमें आज भी कुछ अंशमें सच्चाई हो । आज भी सम्भव 
है, अनेक बर ऐसे हों, जिनमें पूर्ण शान्ति विराजमान हो । 
पर ऐसे घर अब केवळ नमूनेके लिए रह गये हैं ओर अत्र 
यह साधारण बात नहीं रही । बल्कि उलटे बात -तो यह 
है कि आज ऐसे ही घरोंकी संख्या भारतमें अत्यधिक है, 
जो किसी अर्थमें न तो आदर्श कहे जा सकते हैं ओर न 
किसी प्रकार भी उनमें शान्ति ही दिखाई पड़तो है । 
और इसका कारण है । कारण यह है कि आज भार- 
तीय घरोंमें सफाई नहीं होती । मेरा मतलूब उन घरो।से 
है, जो देहातमें हैं और देहातकी ही बात में इसलिए कह 
रही हुँ, क्योंकि भारतकी ८० 'प्रतिशत आबादी देद्दातोंमें 
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- है ओर वहीं भारतकी आत्मा निवास करती है। उक्त 


देहाती घरोंको आदश केसे कहा जाय, जब कि उनमें बाहरी 
या भीतरी किसी .प्रकारका सौन्दय नहीं । में जरा स्पष्ट 
फेस्के कहुँगी । बाहरी सोन्दर्यसे मेरा मतलब है घरकी 
स्वच्छता और सफाई । देहाती घरोंमें सफाई देखनेको न 

रखा हे, षास ही नाबदान है ओर उस छोटे-से घरमें ही एक 
दूसरी ओर रखोई-धर हे, जिसमें चोजं इधर-उधर बिखरी 
हुई है आर गृहिणीके फहड़पनकी गवाही उसमें भनभनाती 
: ण्ड मक्खियां दे रही हैं। वे अपने विपले 


RS को 
हइ झण्डको 


हुई झु 
पङ्खों ओर पेरोंको खाद्-पदार्थापर रखती ओर उन्हें दूषित 
करती हैं । छोटे-छोटे बच्चोंपर भी वे भनभना-भनभनाकर 


उन्हें नींदुसे जगा देती हैं ओर तरह-तरहसे उन्हें परेशान 
करती है । बच्चोंके स्वास्थ्यके लिए यह अवस्था कितनी 
घातक हे, इसका पता अगर गृहिणी ओर उनकी माताको 
लग जाय, जो उन्हें इतना प्पार करती हैं, तो वेचारी सन्न 
रह जायें । पर सवाल यह है कि मक्खियां जितनी हानि 
पहुंचाती हैं, उसले अधिक हानि तो: उन्हें होती है उन 
बातोंसे, जिनके कारण मक्खियां आती हैं । बात यह है कि 
बच्चोंके लिए देहाती घरोंमें जिस प्रकारके कपड़ों ओरं जिस 
प्रकारके उलानेके पळनोंका प्रबन्ध किया जाता है, वे तो 
भहे होते ही हैं, साथ ही उन्हें इतना गन्दा रखा जाता है 
कि मक्खियां तो उनपर भनभनातो ही हैं, कितने ही सूक्ष्म 
विपले कीटाण भी उनमें भरे पड़े रहते हैं । यह सब स्वास्थ्य- 
के लिए हानिकर हैं | पर माताये इतनी मूर्खा होती हैं कि 
उन्हें इन बातोंका ज्ञान ही नहीं होता । स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
उनकी जानकारी कुछ भी नहीं होती ओर इस कारण. वे 


वेचारो नारियां समय-कुसमय अनेक प्रकारकी तकछीफें 


उठाती रहती हैं । 

अन्ध-विश्वास एक दूसरी बात हे, जिसके कारण 
खियोंके उधारके मार्गमें बाधा पहुंचती है । यों तो संसार- 
भरको स्त्रियों में किसी-न-किसी रूपमै अन्ध-विश्वास विद्य- 
मान हे, पर भारतीय स्त्रियोंमें तो अन्ध-विशवास बुरी तरह 


जमा हुआ है । अन्ध-विश्वासके कारण कितने ही मामलों- 
में वे बहुत पीछे रहती हैं ओर किसी भी नवीन विचारका 


स्वागते करनेमें उन्हें-हिचक होती है । देखा यहां तक गया 
१२ 


कुमारी प्रेमा कनिष्क-फेजपुरमें होनेवाले कांग्रेसके अधि- 
वेशनके अवसरके लिए महिला-स्वयंसेदिकाओंके सङ्गठनका 
कार्यभार आपको सौंपा गया है । 
है कि जिन परिवारोंमें अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्ति हें और खूब 
नवोन विचार-शक्तिवाले, उनमें भी स्त्रियोंके विचार वही बाबा 
आदमके जमानेके हें । इसका परिणाम यह होता है कि वे 
खुद तो पिछड़ी हुई हैं ही, ओरोंके भी मार्गमें बाधक होती 
हैं ओर बच्चोपर ऐसी माताओंका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस- 
का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता हैं। | 
भारतीय नारियोंमें अभी भी एक प्रकारकीं जइताका 
भाव पाया जाता है ओर साथ ही उस जइतासे मिली हुई 
उनकी हादिक भीति भी है.। वे सदेव अपनेको कमजोर 
समझती हें ओर अपने घरके बाहरकी ढुनियामें पेर निका- 
लते ही वे. सशङ्कित-सी होने रातो हें। उनमें अबला 
समझनेकी मनोडृत्ति इतनो बुरी तरह भर गयी है कि वे 
अपनेको सदेव परमुखापेक्षी समझती है । उनका यह मान 
सिक दोब॑ल्य ही आज उनके पतनको कारण बन रहा है। 


कती 
बी 
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स्त्रयोंके भगाने, उनके साथ अत्याचार करने और तरह 
तरइसे पतित करनेके गुण्डोंके प्रय्न उनकी असहायता एवं 
निरुपायताके ही कारण होते हैं । 


ग्रे) ॥ 


_ श्रीमती हेमराज देवी--आप कटांवा (छल्तानपुर) के एक 
आओ प्रतिष्ठित क्षत्रिय घरानेकी सम्भ्रान्त महिला हैं। आप छप्रसिद्ध 
राष्ट्रकर्मिणी हैं ओर इसके पुरस्कार-स्वरूप कई बार जेल 
. ज्ञा चकी हैं। आप ढिल्ट्रिकबोर्डकी सदस्या भी हैं। आप 

सके टिकटपर खड़ी हुई थीं और गेरकांग्रेसी उम्मेद॒वार- 
को आपने विशाल बहुमतसे हराया था । 


हो रही हैं। नजिता सन्तान्रोंका उचित पालन- 


छिए ठीक ढङ्गसे नहीं होता कि उनके बचपनके. 


दिन बहुत बुरी तरह अत्यन्त दूषित वातावरणमें व्यतीत 
होते ह्‌ । 

पर इन कमजोरियों-इन सारी कुरीतियोंकी दवा क्या 
है ? दवा तो एक ही है ओर वह है शिक्षाका प्रचार । शिक्षा 
के अभावमें ही भारतीय नारियोंमें साहसकी कमी है, 
सलीकेकी कमी हे ऑर वे अनेक दिएयोमें अज्ञान-खी बनी 
रहती हें। जब नारियोंको सातृः । दी गधी ओर 
जब उन्हें बताया नहीं गया कि किस प्रकारका वातावरण 
स्वास्थ्यके लिए खराब है, किस झःतावरणमें बच्चोंके 
नेसगिक गुणोंका विकास नहीं हो तो वे वेचारी 
कर ही क्या सकती हैं ? 

भांरतमें ही रहती हुई एक 


इण्डियन माताके 


बच्चेको देख लीजिये और एक भारतीय माताके बच्चेको । 
दोनोंका अन्तर स्पष्ट हो जायगा ! पहलछा बच्चा अवश्य ही 


साफ-छथरा दिखाई पड़ेगा-- करीनेसे संचारे हुए बाळ, 

साफ धुळे कपड़े ओर दुळारसे संदारा हुआ मुंह । देखते ही 

आपका जी चाहेगा कि मिल जाय तो क्षणभर तक इस बालक- 

को गोदमें लेकर चूम लें। पर उल्टे इसके उस भारतीय 

माताका बालक गन्दा होगा ओर आपकी नजरे उसपर 

गिरते ही घृणासे पीछे फिर जायेंगी । कोई बहन कह सकती . ) 
हैं कि हमारे देशकी गरीबी ही इसके लिए जिम्मेदार है । 
है; पर केवल गरीबी ही जिम्मेदार नहीं है। ओर बातें भी 
हैं। भारतीय मगताके पास क्या जळ भी नहीं है कि वह 
बच्चेको भली भांति स्नान करा दे ? उसके पास उसके कपड़े 
साफ रखनेके लिए यथेष्ट जल ओर साबुन मिल जायगा 
ओर सौन्दयंके लिए बहुत कीमती कपड़ा पहनाना आवश्यक 
नहीं है, उसके लिए साधारण कपड़े भी अगर करीनेके साथ 
पहनाये जायें, तो यथेष्ट हैं। एक भारतीय बालकको देख 
लीजिये ओर भारतीय माताकी सारी मूर्खताओं, उसमें भरी 
हुई सारी बुराइयों और उसके सारे अन्धविश्वासोंका पता 
आपको ळग जायगा । बच्चेके कपड़े मेले हैं, उसकी आंखें 
साफ नहीं हैं, उसके पांवके जोड़ों, कनपटियों, नाकके छिद्रों 
और आंखोंमें मेल जमा हुआ है । यह उसकी माताकी मूर्खता- 
के चिह्न हैं। फिर उस बाछक्रकी बांहपर ओर गलेमें माता- 
के अन्ध-विश्वास-सूचक ताबीज लटक रहे हैं। बच्चेका 
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.निकला हुआ पेट, धंसी हुई आंखें, पीला पड़ा हुआ शरा 
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यह सत्र आपको बता देंगे कि मातामें बालकरके पालन 
पोषण तथा स्वास्थ्य-सम्बन्थी कुछ भी जानकारी नहीं 
है? इन सबका कारण वहो शिक्षाका अभाव- माताका 
घोर अज्ञान ही है । 

इसलिए बहनो ! सबसे जरूरी बात यह है कि तुम 
शिक्षाकी* प्रगति बढ़ाओ । इसीसे तुम्हारा वास्तविक विकास 
होगा ! याद रखो, नारीका जीवन धन्य हो गया, अगर 
उसने झन्दर सन्तानको जन्म दिया। सुन्दर सन्तानको 
जन्म देखा उसके लिए सबसे गोरवकी बात है। 
क्यों कि इल प्रकार वह समाजको एक मूल्यवान विभूति दे 
रही है । कितनी माताये अपनी कुरूप सन्तानको भी अपने 
स्वास्थ्यकर पालन-पोषणके ढड़से एन्द्रे बना देती हैं। अतः 
शिक्षाका अर्स यहां भी प्रकट हो जाता है। जो भाई नारी 
जातिके बास्तविक कल्याणके अभिलाषी हैं, उन्हें बड़ी ऊंची- 
ऊंची बातांकी डींग मारनेकी अपेक्षा इस बातका प्रयल् 
करना चाहिए कि नारी-समाजमें शिक्षाका प्रचार बढ़े । 
भारतका नारी-समाज अगर शिक्षित हो जाय, तो समझिये 
कि भारतकी अधिकांश समस्यायें आसान हो जायं, क्यों कि 
इमारी सारी कुरीतियों ओर बुराइयों तथा अधःपतनकी 

यही एक दवा हे-यही शिक्षा । 
-—मनोरमा गुप्त, एम० ए० । 


पुरुष और नारो 

एक विदुषी महिलाने नारी जातिपर विचार करते हुए 
मनोरञ्जक बातें लिखी हैं। उसने लिखो है :-- 

इस युगने संसारमें जो अनेक आविष्कार किये हैं, 
उनमें स्त्रियोंको खोज निकालनेका उसका काम बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण रहा है। नारी जाति ठीक-ठीक इसी युगमें 
पहचानी गयी है ओर समाजमें ठीक-ठीक उसे इसी युगमें 
स्थान मिला है । 

इसी प्रकार जब नारीपर नयी सभ्यताको किरणें फूटी, 
तो उसपर नये सिरेसे विचार करना भी विद्वानोंने प्रारम्भ 
किया । उसके सम्त्रन्धमें यह खोज केवळ उसकी सामाजिक 
,अथवा० राजनीतिक स्थितिको लेकर ही नहीं हुई, बल्कि 
उसका मनो वेज्ञानिकोंने भी सूक्ष्म बिश्लेषण कर डाला । 

- शरोर-विज्ञानके” जाननेवाठे मनोवेज्ञानिकोंका कहना 

है कि कवियोंका यह कथन सत्य है कि स्त्रियां अधिक 


कोमल विचारोंकी ओर तुनुकमिजाज होती हैं। उनके 


विचार रह-रहकर बदलते रहते हैं. ओर यही कारण है कि, 


अगर अभी वे प्रसन्न हैं, तो दूसरे ही क्षण मुंह फुला सकती 
हैं ओर अभी अगर उनकी त्योरियां चढ़ी हुई हैं, तो तत्काळ 
ही दे सुसकरा भी सकती हैं । स्त्रियोंके आंसू सदेव उनकी 
आंखोंमें भरे रहते हें ओर रोना पुरुषके लिए जितना ही 
कठिन है, नारीके लिए उतना ही आसान | किन्तु स्त्रियां 
पुरुषासे सहनशील अधिक होती हें । किसी विपत्तिके पड़ने- 
पर बे रोती भले ही रहें, पर उसे सहन करती रहेंगी । इसकां 


कारण भी मनोवेज्ञानिकोंने खोज निकाला है । उनका कहनां 


है कि समर्पणकी भावना-देवके बलपर चुपचाप बेठकर 
भाग्यकी निष्ठुरताको सहना नारियोंने सीख लिया है और 
यह उनके स्वभावका एक अङ्क ही बन गया है । 

थकी हुई और परेशान नारीको प्रसन्न करना कठिन 
है। पुरुप जरा देरमें थकेगा; परन्तु जल्द ही उसकी 
थकान दूर भी न होगी। किन्तु नारी थोड़ा ही सा 
बिश्राम पाकर पुनः अपनी पूर्वावह्थामें आ जायगी । नारी- 
में प्रतिरोधकी भी शक्ति प्रबळ होती है । पुरुषकी अपेक्षा 
वह बीमार कम पड़ती है ओर बीमारीसे वह लड़ती भी 
पुरुषकी अपेक्षा अधिक साहशसे है । 

स्त्री तत्काल ही झगड़ा करनेमें जो तेयार हो जाती है, 
उसका कारण उसकी नाजुकखयाली है । वायलिनके तार- 
को छ दीजिये, ध्वनि फूट जायगी । उनके शरीरका निर्माण 
ही कुछ ऐसे तारोंसे हुआ है कि उनके भीतर यह उनके स्वाभा- 
विक गुण हैं । इसीलिए राजनी तिज्ञाँ ओर खधारकों के यह वश- 
की बात नहीं है कि वे नारीको ठीक-ठीक समझ सकें । पुरुष 
हमेशा सोचता है कि नारी भी उसीके समान सोचे, उसीके 
समान महसूस करे, उसीके समान काम करे । परन्तु वह भूल 
जाता है कि नारी नारी है, पुरुष नहीं । पुरुष ओर नारी- 
में स्वाभाविक भिन्नता है । उसका निर्माण जिन रुनायुओं 
जिन तन्तुओंको लेकर हुआ है, वे पुरुषासे भिन्न हैं। यहां 
तक कि शरीर-शास्त्रके वेज्ञानिकोंका यह जोरदार प्रामा- 
णिक कथन है कि नारीकी अस्थियों ओर पुरुषकी अस्थियोंमे 
सारी विभिन्नता है ओर दोनों अपने भीतर जिस प्राण-शक्तिका 


* अनुभव करते हैं, उसमें भी मौलिक अन्तर है । अतः पुरुषकी 


यह कामना कि वह सभी बातोंमें उसीकें समान काम करे 
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'असम्भव है । सम्पूर्णरूपेण एक हो परिस्थितिमें पलनेवाले 
. दो बच्चोंकी मनोद्रृत्ति,और रङ्ग-ढङ्ग तथा मानसिक विकासमें 
एक मोलिक अन्तर दिखाई पड़ता है । अगर वे लड़के ओर 
लड़की हों । किसी प्रकारकी भी परिस्थिति लड़केको मन- 
से सम्पूणतः लड़को ओर लड़कीको मनसे सम्पूर्णतः लड़का 
नहीं बना सकती । पुरुष ओर नारीका अन्तर स्वभावसे 
मोलिक है ओर दोनों ही की समस्या इस सत्यको सामने 
रखकर छलझानेसे कहीं अधिक आसानीसे उलझ सकती है। 
नारियोंके सामने आदर oo 
“ अखिल भारतीय महिला-सम्मेलनका जो अधि- | 
'बेशन कळकत्त में हुआ था, उसमें इस बातपर | 
जोर डाला गंया था कि महिलाओंके विरुद्ध जो 
अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें रोकनेके लिए जोरदार | 
प्रय्न होना चाहिए । इस प्रस्ताव द्वारां हमारी | 
' बनें अपने सारे दुःखोंसे छुटकारा पाजाना |. 
“चाहती हैं । लेकिन सिर्फ इस कागजी प्रस्तावसे |. 
` क्या होगा १ इस प्रकारके प्रस्ताव बहुत दिनोंसे ु 
पास होते आ रहे हैं ओर भारत-सरकारने भी 
"इस प्रकारके कानून बना रखे हैं। पर फिर भी | 
'नारियोंके प्रति. होनेवाले अत्याचार अभी तक ॥ 
“रुके नहीं; बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। ओर मजा 
तो यह है कि जिए बङ्गालमे शिक्षाका औसत 
इतना ऊंचा है ओर जिस पज्ञाबमें वीरताके 
आदर्शकी इतनी कहानियां हैं, उन्हींमें नारियोंकी 
ऐसी दुर्गति है । 8 
इन दोनों ही उदाहरणोंसे जो एक बात स्पष्ट हो जाती 
है उसीकी ओर में छोगोंका ध्यान आकर्षित करना चाहती 
-हु। इन दोनों ही बाताँसे में इस परिणामपर पहुंचती हूं कि 
जब तक नारी जाति स्वयं अपनी रक्षाके लिए तेयार न होगी 
जब तक पुरुषोंकी शिक्षा-दीक्षा अथवा उनकी वीरता स्त्रियों- 
क्रो न बचा सकेगी। बङ्गालके पुरुषोंकी शिक्षा और उनकी 
` संस्क्रति बङ्गाली बहनोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो रही 
इ और पञ्जाबके इरुषोंका पौरुष नारी जातिकी सम्मान- 
रक्षा करनेमें बराबर विफल होता आ रहा है। इसलिए मेरा 
यह परिणाम निकालना, मेरी समझमें तो ठीक ही है कि 
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` आततायियांकी रूह कांप जाती थी । आज अगर || 
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जब तक नारी स्वयं अपनेको सक्षम नहीं बना लेती, जब्र तक 
वह स्वयं अपनेको अबला ससञ्चना छोड़कर सब्रला नहीं 
समझने लगती, तब .तक केवल पुरुपोंकी खहायतासे कुछ न 
हो सकेगा । ड 
अतः मे' बहनोंसे-भारत-भरकी बहनोंसे अनुरोध 
करूंगी कि अब वे अपनेको तेयार करें, पढ़ो-लिखी ओर वे 
पढ़ी-लिखी सभो प्रकारकी सहिळा 
एक-सी ही है। नारियोंका 
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कुमारी विशनी जगासिया, आप अभी सिफ १४ वर्षकी वालिका हैं 
इतनी कम उत्रमें ही आपने सङ्गोतमें भारी दक्षता प्राप्त कर 
ली हे। इसके लिए आपको करांचीके रेगोर-इुब्रमे 


प्रथम श्रेणीके कहै पारितोषिक मिल चुके हैं । 

कुछ ऐसी धरोहर नहीं हे, जिसकी रक्षा उनके पुरुष ही करे'। 
यह तो उनकी अपनी वस्तुयें हैं और इसमें उनके अपने 
सम्मानका प्रश्न है । अतएव उन्हें इनकी रक्षाके लिए स्वयं 
शक्ति सञ्चय करनी होगी। प्राचीन कालमें भारतीय 
बहनें अपनी जानपर खेळकर इनकी रक्षा करती थीं। 
हमें भी उनके आदशंका पालन करना चाहिए। 
हमारे लिए सोन्दर्य-लोलुपता और विलासका पाश्चात्य 
आदश नहीं चाहिए, हमें तो अपनी ही प्राचीन बहनोंके 
आदशंपर चलना हे जिनकी लाळ-लाळ आंखें .द्रेखते ही 


i, 


नानी मर जाय ओर शीघ्र ही नारी-समाजके प्रति होने- 


राले अद्याचारोंका अन्त हो जाय | में बहनोंसे कहूँगी कि 


इसी में उनका कल्याण छिपा है, अन्यथा जब तक वे शक्ति- 
शालिनी न होंगी, तब तक हजार प्रस्ताव पास हों, हजार 
कानून पास हों, उनके अत्याचारोंका अन्त न होगा । 
--कुमारी लीला सूद, हिन्दी प्रभाकर । 
स्त्रियोंकी देशभक्ति 
जत्र किसी देशके सामने विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो 
जाती हैं और इस बातकी आवश्यकता आ पड़ती है कि देश- 
की सम्झान-रक्षाके लिए प्रयत्न किये जायें, तब कोई यह नहीं 
देखता कि अपने छोटे-मोटे स्वार्थाकी हानि होगी। तब तो 
अपने व्यक्तिगत सुखो- व्यक्तिगत शान्ति और व्यक्तिगत 
स्वार्थीकी मनुष्य परवाह नहीं करता ओर देशकी बड़ी 
समस्याभंके सामने वह इन सबको निछावर कर देता है । 
यह काम केवळ पुरुप ही नहीं करते, बल्कि स्त्रियां भी 
खाग करना जानती हैं ओर वे अपना सब कुछ बलिदान 
करनेको तेयारं रहती हैं। भारतीय स्त्रियोंने भी गत आन्दो- 


'लनके समय देशोद्धारके लिए खूब त्याग किये थे और घोर 


पर्देंमें रहनेवाली नारियों तकने अपनेको कार्यक्षेत्रमें डाल दिया 
था । भारतीय महिलाओंके इसी त्याग ओर उनकी इसी 
लगनका फल हे कि आज समाजमें उनकी भी कुछ पूछ है 
और सरकार भी राजनीतिक क्षेत्रमें काम करने योग्य बनाने- 
के लिए उन्हें मताधिकार दे चुकी है। 

दूसरे देशोंकी महिलायें तो अपने देशके लिए सव्व 
निछावर करनेको तेयार रहती दी हैं । पिछले दिनों जब्र इरली- 
अबसीनियाकी लड़ाई हो रही थी, तत्र दोनों देशोंकी महि- 
लाओंने अपने-अपने आभूषण उतारकर देशके लिए समर्पित कर 


उसे सेनाके काममें लगाया गया। ओर आभूषणोंकी तो 
बात ही क्या, महिलाओंने अपनी सुहागकी अंगुठियों तक- 
को देशके लिए निकाल दिया । ” 

इस समय स्पेनमें सरकारके साथ विद्रोदियोंकी जो 
लड़ाई हो रही हे, उसमें स्पेनकी महिलायं सरकारकी 
सहायता करनेमें जरा भी पीछे नहीं हैं वे सेनिक वढी पहन- 
कर वीराडूनाआंका सङ्गठन करके विद्रोह्दियोंके विरुद्ध लड़ 
रही हें। इस सम्ब्रन्धमें जो समाचार मिलते हैं, उनसे 
प्रकट होता है कि महिलायें जो सहायता सरकारको दे रही 
हैं, बह उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। 
अब तक कितनी ही स्त्नियोंने स्वदेशके लिए महत्त्वपूर्ण 
बलिदान किये हैं । 

यह तो हुई लड़ाईके समयकी नारियोंकी देश-सेवा । 
लेकिन महिलाओंकी देशभक्ति सिर्फ इन्ही परिस्थितियोंमें 
नहीं दिखाई पड़ती । वे शान्तिके समय राष्ट्र-निर्माणके 
कार्यमें सहयोग देती रहती हैं। रूसमें स्त्रियोंकी एक सेना 
सुसञ्चित हे और संसारमें पेराञ्ूटसे सबसे तेज उड़नेवाली 
महिला रूपी ही है। वे सब प्रकारसे राष्ट्रके निर्माण-कायमें 
लगी हुई हैं। जापानका नारी-समाज तथा आधुनिक टकी- 
का महिला-समाज अपने-अपने देशमें महत्त्वपूर्ण कार्य कर 
रहा हे। इंगलेण्डकी महिलायें तो अपने स्वदेश-प्रेमके लिए 
प्रसिद्ध ही हैं । 

इन सब हष्टियांसे देखनेपर स्पष्ट हो जाता है कि 
संसार-भरमें इस समयका महिला-समाज जागृत हो उठा है 
ओर स्वदेशके लिए सभी प्रकारसे अपनी शक्तियां और 
सेवायें छगानेको तेयार है। जिन देशोंकी महिलायें पे छे हैं, 
उनके लिए प्रगतिशील देशोंकी मह्दिछायें आदुश-स्वरूप हैं । 


गङ्गादेवी वर्मा । ` 
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भारतके विदेशों वाणिज्यकी उन्नति 


सन्‌ १९३६ के अप्रेल महीनेसे जो नया सरकारी साल 
आरम्भ हुआ हे, उसके प्रथम चार मास अर्थात्‌ अप्रेलसे 
जुलाई तक भारदके साथ विदेशी वाणिज्यका विवरण अभी 
हालमें प्रकाशित हुआ है । इस विवरणसे मालम होता है 
“कि गत चार महीनोंमें भारतमें विदेशोंसे कुल ३९ करोड़ 
६७ लाख रुपयेके मूल्यका माल आया ओर इसी अवधिमें 
भारतसे ५७ करोड़ ६७ छाख रुपयेका माल विदेश भेजा 
गया। इस हिसावसे इन चार महीनोंमें विदेशोंसे जितने 
ओ रुपयेका साल इस देशमें आया, उसकी अपेक्षा १८ करोड़ 
है. _ रुपयेका अधिक माल विदेश भेज्ञा गया । इन्हीं चार 
 महीनोंमें भारतमें विदेशोंसे जितने मूल्यका चांदी-सोना 
आया, उसकी अपेक्षा ७ करोड़ ३२ लाख रुपयेके मूल्यका 
अधिक चांदी-सोना विदेशोंको भेजा गया । इस प्रकार सत्र 
. प्रकारके माल ओर सोने-चांदीको मिलाकर _विदेशोंके 
 जिम्मे भारतका कुछ २५ करोड़ ३२ लाख रुपयेका पावना 
- हुआ | 
इम इस बातका अनेक बार उल्लेख कर चुके हैं कि 
.._ विदेशोंसे आनेवाले मालका मूल्य चुकानेके अलावा, भारत- 
वर्षको प्रतिवर्ष भारतके लिए इंगलण्डमें लिये गये ऋणका सूद, 
डया आफिसका खर्च, अवसर-प्राप्त यूरोपियन कमंचा- 
रेथोंक्री पेन्शन, विदेशी जहाजोंका भाड़ा, भारत-स्थित 
बिदेशी कल-क्रारखाना, बङ्क, बीमा कम्पनी आदिके छाभ 


इत्यादि मदोमें लगभग ७०-७५ करोड़ झहफ्या 


चुकाना, पड़ता 
है। कुछ वर्ष पूवं तक भारतवर्ष विदेशी सालकी आमदनीके 
मूल्यकी तुलनामें ७०-७५ करोड़ रुपयेके मूल्यका अधिक 
माल विदेश भेजकर प्रतिवर्ष इस देनको चकाया करता था। 
किन्तु विश्वव्यापी मन्दीके आरम्भ होनेके बादसे संसारके 
विभिन्‍न देशोंमें भारतीय मालकी खपत कम होने छगी, 
जिससे भारतको इधर कई वषासे अपने सञ्चित स्वर्णकी 
रफ्तनी करके विदेशी देनका परिशोध करना पड़ रहा है। 
किन्तु देशके सञ्चित स्त्रर्णका इस प्रकार विदेशोंमें चछा 
जाना किसी भी देशके लिए सङ्गल-जनक नहीं हो सकता। 
यही कारण है कि देशमै इस बातको लेकर आन्दोलन हो 
रहा है कि स्वर्ण-प्रवाहको बन्द करनेके लिए सरकार ऐसी 
व्यवस्था करे, जिससे बिदेशी मालकी आमदुनीकी तुळनामें 
भारतसे कच्चे मालकी रफ्तनीके परिमाणमें वृद्धि हो। 
किन्तु इसके लिए कोई व्यवस्था करना तो दूर रहा, सर- 
कारने ओटावा पेक द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यके बाहरके 
देशोंके साथ भारतके बाणिज्य-सम्ब्रन्धको ओर भी बाधा- 
पूर्ण बना दिया । 

यह सन्तोपकी बात॑ हैं कि संसारके विभिन्‍न देशोंके 
बाणिज्य-व्यवसायमें उन्नति होनेके परिणाम-स्वरूप भारतके 
निर्यात-वाणिज्यमें भी वृद्धि होने लगी है । गत वर्ष उक्त 
स महीनोंमें भारते कुल ५१ करोड़ १४ लाख रूपयेका 
माळ विदेश गया था। इस बार ५७.करोड़ ६७ छाख 
रुपयेका माल गया है । गत वर्ष इन चार महीनोंमें बिदेशी 
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मालकी आमदनीकी अपेक्षा भारतीय मालकी रफ्तनीका 
मूल्य ७ करोड़ ९९ लाख रुपये अधिक था । इस बार यह 
रकम बढ़कर १८ करोड़ हो गयी है । भारतके बहिवाणिज्य- 
कलिए यह शुभ लक्षण हे। कारण, सरकारी वर्षकै पूरे 
होनेमें गत अगस्तसे लेकर आगामी मार्च तक ८ मास बाकी 
हैं। यदि आसदनीकी तुलनामें भारतीय मालकी रफ्तनी 
इसी एर्माण में अधिक होती रही, तो इस वर्ष भारत अपने 
मालकी रफ्तनीसे ही ७५ करोड़के देनेमें छाभग ५५ करोड़ 


चुका देरा । सन्‌ १९३४-३५ में भारत वर्ष-भरमें अपने 
मालकी रप्तनी द्वारा २३ करोड़ ४२ लाख सूपयेके देनका 
परिशो 7 करनेमें समर्थ हुआ था । १९३५-३६ में यह रकम 
बढ़कर ३० करोड़ ५५ लाख हो गयी । 

गत चपके चार मासकी तुलनामें वतंमान वपके चार 
मासमें आरतके निर्यात-वाणिज्यमें १० करोड़ रुपयेकी जो 


वृद्धि हुई दै, उसका प्रधान कारण यह है कि गत वर्षकी 
तुछनामे इस वर्ष चार मासमें भारतसे प्रायः ३। करोड़ 
रुपये अधिक मूल्यकी रुई विदेश भेजी गयी है । चीना 
बादाम भी गत वर्षके चार मासकी तुलनामें इस बार १ 
करोड़ १० छाख रुपये अधिक मूल्यके, तीसी १ करोड़ ७ 
लाख रूपये अधिक मल्यकी, कच्चा ओर सिझाया हुआ घमड़ा 
३८ लाख अधिक मल्यका ओर तमाखू ९ लाख रुपये अधिक 
मल्यकी विदेश भेजी गयी। बोरा और. चरकी रफ्तनीके 
मूल्यके परिमाणमें भी लगभग १ करोड़ रुपय्रेकी वृद्धि हुई 
है। किन्तु गत वर्षके चार मासको तुलनामें इस बार कच्वे 
पाटकी रफ्तनीके मूल्यमै लगभग ४२ लाख रुपयेकी कमी हो 
गयी है । खेतीसे पैदा होनेवाली चीजोंकी रफ्तनीमें वृद्धि 
होनेसे किसानोंका उपकार होगा, यह अवश्य ही सन्तोपकी 
बात हे। 


भारतीय शक्कर-ञ्यवसाय 


सन्‌ १९३२ के शक्कर-ञ्यवसाय-पंरक्षण कानूनके अनु- 
सार भारत-सरकार सन्‌ १९४६की ३१ वीं माचं तक शक्कर- 
व्यवसायको संरक्षण प्रदान करनेके लिए प्रतिज्ञावद्ध है। इस 
कानूनकी एक धारामें कहा गया है कि कानूनके लागु होने- 


सायको संरक्षण प्रदान करनेके लिए विदेशी,चीनीकी आम- 
दनीपर जो ड्य टो लगती है, उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन 
किया जाना वाञ्छनीय है या नहीं । छ 

उपयुक्त धाराके अनुसार भारत-सरकार स्वदेशी शक्कर- 
ठप्रवसायको वर्तमान दशाकी जांच करनेके लिए एक टेरिफब्रोर्ड 
नियुक्त करनेवाली है । इस सम्बन्धमें यह भी कहा जाता है 
कि शकर-व्यवसायको संरक्षण मिलनेके फलस्वरूप व्यवसाय- 
को द्रतातिसे उन्नति हुई है ओर विदेशी चोनीको आमदनी 
कम हो जानेसे उसपर लगनेवाली ड्य टीसे आमदनी होनेका 
जो अन्दाज किया गया था, उसमें बहुत कमो हो गयी है । 
भारत-धरकार चाहे जिस उद्देश्यसे टेरिफबोडंको नियुक्ति 
करने जा रही हो, किन्तु शक्कर-व्यवसायको संरक्षण मिळनेके 
फलस्वरूप इस व्यवसायकी जेसी आश्चर्यजनक उन्नति हुई है 
उससे संरक्षणके औचित्यके सम्ब्रन्धमें तो दो मत हो ही 
नहीं सकते। इस व्यवसायके द्वारा इस समय २ लाखसे 
अधिक देशवासी कामें लगे हुए हैं और इसमें ३० करोड़ रुपये- 
को पूंजी लगी हुई है । देशके बृहत्‌ व्यवसायोंमें सूती कपड़ेके 
बाद इसी व्यवसायका नम्बर है। २ करोड़ किसानोंका 
इससे भरण-पोपण हो रहा है ओर देशका १५ करोड़ रुपया 
प्रति वर्ष बाहर जानेसे बच जाता है। 

अब प्रश्‍न यह है कि इस समय शक्कर-व्य्रवसायको जिस 
रूपमें संरक्षण मिल रहा हे, उसमें किसी प्रकारके परिवर्तन 
होनेकी आवश्यकता है या नहीं ? इस सम्त्रन्धमें पहली बात 
यह है कि सन्‌ १९३२ में विदेशी चीनीपर ९-) प्रति इण्डरके 
हिसाबसे जो ड्यूरी लगायी गयी थी, वह घटकर इस समय 
प्रति इण्डर ७॥) रह गयी है। कारण, सन्‌ १९३४ में 
भारत-सरकारने स्वदेशी चीनीपर १।-) प्रति हण्डरके 
हिसाबसे ड्यूटो लगा दी । इसके फलस्वरूप संरक्षणसे 
शाक्कर-व्यवसायको जिस अंश तक लाभ पहुंच रहा था, वह 
अनेक अंशोंमें कम हो गया। इसलिए विदेशी चीनोपर 
रगनेवाली ड्य टीमें अब यदि कमो की जायगी, तो अवश्य 
दी इससे स्वदेशी व्यवसायको क्षति पहुंचे बिना नहीं रह 
सकती । . किन्तु हालेण्डने अपनी मुद्रा गिल्डरके मूल्यमै जो 
हवास किया है, उसकी अपेक्षा भविष्यमै यदि और भी हास 
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करनेका निश्चय करे, तो अवश्य ही इससे जावाकी छ £ 
सल्ती दरमें बिकने छगेगो और उसकी नी बढ़ 
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पर सात वर्ष बाद सरकार शक्कर-व्यवसायकी स्थितिपर - 
किरसै यह जाननेके लिए बिचार करेगी कि स्वदेशी ब्यव- 
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जायगी । इसलिए स्वदेशी शक्कर-व्यवसायके सम्बन्धमें इस 
सम्भावनापर भी ध्यान रखना आवश्यक है । : 
संरक्षणके विरुद्ध एक बांत यह कही जाती है कि इससे 
साधारण जनता क्षतिग्रस्त होती है। किसी व्यवसायकी 
उन्न॑तिके लिए आरम्भमें जब उसे संरक्षण प्रदान किया 
जाता है, तो उस वस्तुका मूल्य बढ़ जानेसे साधारण जनता- 
को क्षतिग्रस्त होना पड़ता है, यह बात ठीक है। किन्तु 
बादमें जब व्यवसायकी उन्नति होती है ओर भाभ्यन्तरिक 
प्रतियोगिता शुरू होती हे, तो मूल्यमें क्रमशः ह्रास होने लगता 
है-ओर जनताकी क्षतिकी मात्रा कम होने ळगती है । शक्कर- 
व्यवसायमें इस समय यही हो रहा है । आभ्यन्तरिक प्रति- 
योगिताके फलस्वरूप चीनीके मूल्यमै हास हो रहा हे । 
रही भारत-सरकारकी आयकी बात। सो, सरकारको भी 
स्बदेशी चीनीपर लगनेवाली ड्यूटी तथा चीनी कम्पनियोंके 
सुनाफेपर लगनेवाले आथ्र-करको मदोंसे काफी आमदनी 
हो रही हे । इसलिए विदेशी चीनीपर लगनेवाली ठ्य_टीकी 
मदमें जो कमी हो रही है, उसकी बहुत कुछ क्षतिपूर्ति उक्त 
दो मदोंकी आमदनीसे हो जाती है । 
चीनी-व्यवसायके लिए खबसे बढ़कर प्रयोजन इस बात- 
का है कि एक ओर जहाँ ईखकी पेंदावार ओर उसकी 
क्रिस्ममें उन्नति करनेका प्रयत्न किया जाय, वहां दूसरी ओर 
चीनी तैयार करनेके ळागत-खर्चमें कमी की जाय। इस 
सम्ब्रन्धमें सरकार तथा शक्करके व्यवसायी दोनोंको 
ध्यान देना चाहिए । क्या कारण हे कि जावाके चीनीके 
कारखानाँमें चीनी तेयार करनेमें भारतीय कारखानोंकी 
अपेक्षा ळागत-खर्च आधा पड़ता है ? जो लोग यह समझते 
हैं कि भारतमें इस व्यवसायके प्रसारकी अब गुञ्जायश नहीं 
है, उन्हें यह जान रखना चाहिए कि भारतकी भधिकांश 
जनता अब भी चीनीके उपभोगसे वञ्चित रहती है । इसलिए 
चीनी तेयार करनेके छागत-खच में कमी करके यदि चीनीके 


द मूल्यमें हास किया जाय, तो अबश्य .ही चीनीकी खपत 
_ बढ़ेगी । बर्तमान संरक्षणात्मक ड्यू टीकों कायम रखनेके 
साथ-साथ इस बातपर भौ ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 


भारतीय बीमा-्यवसाय 
- भारतकै बीमा-व्यवसायके सम्बन्धं पर. 
सन्‌, १९३५ सालकी विवरण-पुल्तक अभी हालमें प्रकाशित 


ग, 
० 


i 


की है । इस पुस्तकमे केवल सन्‌ १९३४ के भारतीय बीमा- 
व्यवसायका पूर्ण विवरण प्रकाशित किया गया है। इतमे 
विलम्ब्रसे यह विवरण प्रकाशित करनेका कारण यह बताया 
गया है कि बहुत-सी बोमा-कम्पनियां अपना वाषिक” 
हिसाब तथा अन्य विवरण सरकारके पाख भेजनेमें बहुत देर 
कर देती हैं । 

सन्‌ १९३४ सालके अन्त तक आारतम कुछ बीमा- 
कम्पनियोंकी संख्या ३३६ थी, जिनमे २१७ कम्पनियां भारत- 
बर्षमें स्थापित हुई हैं, ९९ इंगलेण्ड ओर उसके उपनिवेशोंमें 
तथा बाको ५० अन्य विदेशों में । आरतीय बीसः-कम्पनियों- 
में १६५ केवळ जीवन-बीमाका कास करती हैं, ३६ जीवन- 
बीसाके साथ-साथ अन्य प्रकारके बीमा-सम्बन्धी काम भी 
और १६ कम्पनियां जीवन-बीमाको छोड़कर अन्य प्रकारके 
बीमा-सम्ब्रन्धी काम करती हैं । विदेशी बीमा-कम्पनियोंमें 
१२५ जीवन-बीमाको छोड़कर अन्य प्रकारके ब्रीसा-सम्बन्धी . 
कार्य करती हैं, ११ केवल जीवन-त्रीमाका कार्य ओर १३ 
जीवन-ब्रीमाके साथ-साथ अन्य प्रकारके बीमा-सम्ब्रन्धी 
कार्य करती हैं । गत कई वर्षासे भारतीय बीमा-कम्पनियों- 
की संख्यामें लगातार वृद्धि हो रही हे। आलोच्य वषसे 
पूर्व जो सरकारी विवरण-पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसके 
बाद २६ नयी बीमा-कम्पनियां स्थापित हुई हें ओर गत पांच 
वर्षामें १०० से अधिक नयी बीमा-कम्पनियां स्थापित 
हो चुकी हें। सन, १९३० से जहां विदेशी बीमा कम्पनियों- 
की संख्या (१४९) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वहां 
भारतीय बीमा कम्पनियोंकी संख्या १०८ (१९३०) से बढ़- 
कर २१७ (१९३५) तक पहुंच गयी है । 

सन्‌ १९३४ में भारतीय कम्पनियोंने १८३,०६३ नयी 
पालिसियां ग्रहण कीं, जिनकी तादाद २७ करोड़ ९८ लाख 
रुपये थी । विदेशी कम्पनियोंने ३१,५५५ नयी पालिसियां 
ग्रहण की, जिनकी तादाद १० करोड़ १४ लाख रुपये थी । 
सन्‌ १९३३ की तुलनामें सब्र प्रकारकी बीमा-कम्पनियोंमें 
५ करोड़ रूपपेका अधिक काम हुआ, जिसमें भारतीय 
कम्पनियोंका हिस्सा छगभा ४ करोड़ ओर विदेशी कम्प- 
नियोंका लगभग १ करोड़ था। सन्‌ १९३४ के अन्त «दक 
भारतमें कुछ ९८७,००० बीमाकी पालछिसियां चाळ थीं, 
जिनके रुपयोंकी कुछ तादाद २१५ करोड़. ओर प्रीमिर्थमके 


क) 


ग्राबत १० करोइकी आमदनी धी। इनमें भारतीय कम्पनियों- 


के हिरसेमँ ७४२,००० पालिसियां थीं, जिनके रुपयेकी तादाद 
१६२३ करोड़ ओर प्रीमियमकी आमदनी ६ करोड़ थी विदेशी 
कम्पनियोंकी पालिसियोंकी संख्या २२५,०००, उनके रुपयेकी 
तादाद ८३ करोड़ ओर प्रीमियमके बाबत आमदनी छगभग 
४॥ करोइ, थी । आरतीय-बोमा कम्पनियोंका भारतके बाहर 
लगभग ५ करोड़ रुपयेका काम चालू था । सन्‌ १९३४ में 
बीमाके कुछ चालू कारबारमें २१ करोड़की वृद्धि हुई, जिसमें 
भारतीय कम्पनियोंका हिस्सा १७ करोड़ था । 

जीवल-बीसाओंके अतिरिक्त अन्य प्रकारके बीमा- 
सम्बन्धी 'कायाँसे सन्‌ १९३४ में प्रीमियमके बाबत २॥ 
करोड़ रुपया मिला, जिसमें भारतीय कम्पनियोंका हिस्सा 
५४ लाख आर विदेशी कम्पनियोंका १९३ लाख था। इन 
आँकड़ोंसे यह स्पष्ट है कि आग, आकस्मिक दुर्घटना ओर 
सासुद्रिक तथा अन्य प्रकारके बीमा-सम्ब्रन्धी कार्यामें भार- 
तीय बीमा-कभ्पनियां अभी बहुत पिछड़ी हुई हैं ओर इस 
क्षेत्रम बिदेशी कस्पनियोंकी ही प्रधानता है । भारतमें अभी 
जीघन-बीमाके सिवा अन्य प्रकारके बीमा-सम्ब्रन्धी कार्य 
बहुत कस होते हैं, इसका प्रमाण इसी. बातसे मिल सकता 
हे. कि इंगलेण्ड ओर अमेरिकामें इस प्रकारके बीमा-सम्बन्यी 
कायासे प्रति वर्ष प्रीमियमके बाबत क्रमशः १५० करोड़ ओर 
३७५ करोड़की आमदनी होती है, जब कि, भारतकी देशी- 
विदेशी सब प्रकारकी बीमा-कम्पनियोंकी यह आमदनी 
सिर्फ २॥ करोड़ है ओर इसमें भी स्वदेशी कम्पनियोंका 
हिस्सा लगभग एक पञ्चमांश है । इससे मालूम होता है कि 
यद्यपि भारतीय बीमा-कम्पनियोंने जीवन-सम्ब्रन्धी बीसाके 
कार्यामें विशेष उन्नति की है, किन्तु अन्य क्षेत्रोंमें अब भी वे 
विदेशी कम्पनियोंकी प्रतियोगितामें बहुत पीछे हैं ओर इस 
दिशामें उनकी उन्नतिके लिए काफी गुञ्ञायश है । 


भारतीय 'फिल्म-व्यवसाय 


“मोशन पिक्चर सोसाइटी आव इण्डिया”के सभापति 
सर फीरोज सेठनाने भारतीय सिनेमा-व्यवसायके सम्ब्न्धमें 


` ऐसी बहुत-सी तथ्यपूर्ण बातें कही हैं, जिनकी ओर भारत- 


सरकररका ध्यान आइ होना आवश्यक है। सर फीरोज 


सेठ्नाने कद्दा है कि. सिनेमा-व्यवसायमें इसे समय भारत- 
वासियोंका ११। करोड़ रुपया मूलधनके रूपमै छगा हुआ 
है । देशमें लाभग ६५० सिनेमा-हाउप हैं और इस व्यवसाय- ' 
के द्वारा २५००० मनुष्य प्रतिपालित दो रहे हैं। भारवके 
बड़े-बड़े व्यवसायोंमें इस व्यवसायका स्थान सातवां है और 
इसके द्वारा सरकार भी नाना रूपमें लाभान्वित हो रही 
है । रेले विभागको इससे यथेष्ट आय हो रही है । विज्ञापन 
आदि द्वारा अन्यान्य व्यवसायी भो फिल्म-ब्यवसायियोंसे 
आथिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। केवळ व्यवसायकी 
दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि जनतामें शिक्षा-प्रचारकी इष्टिसे भी 
इस व्यवसायको बहुत कुछ उपयोगिता है। किन्तु खेद 
बात हे कि सरकारने इस व्यवसायको उन्नतिके लिए अभी 
तक कुछ भी नहीं किया है । 
सन्‌ १९२८ में भारतीय सिनेमा-5्यवसायरके सम्ब्रज्घमें 

एक कमेटी Indian cinematograph committee 
नियुक्त हुई थी । उस समय भारतीय सिनेमा-ञयवसाय शेश- 
घावस्थामँ था । तबसे लेकर अब तक इस व्यवसायमें आशातीत 

उन्नति हुई है और यद तब, जब कि सरकार द्वारा किसी 
प्रकारकी सहायता नहीं मिली हे। कमेरीकी रिपोर्टमें 
भारतमें फिल्म-व्यवसायकी उन्नतिके सम्ब्रन्धमें बहुत- 
सिफारिश की गयो थीं । उन सिफारिशोंके अनुसार . य 
कायं हुआ होता, तो अब तक इस व्यवसायको ओर भी 
उन्नति हो गयी होती । किन्तु इन ९ वाके अन्दर सरकार- 
ने कमेटी द्वारा निर्दिष्ट सिफारिशोंको कार्यरूपमें परिणत 
करनेके सम्त्रन्धम कुछ भी उत्साह प्रदर्शित नहीं किया है। 
फिल्म-व्यवसायकी उन्नति होनेसे सरकारकी आयमें भी 
काफी उन्नति होने तथा देशकें बहुसंख्यक लोगोंके लिए 
काम जुटनेकी सम्भावना है । सर फोरोज सेउनाने दीक दी 
कहा है कि यदि आज यूरोपमें अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध छिइ जाय, 
तो फिल्म-व्यवसायके सामने भारी सङ्कट उपस्थित हो 
सकता है, क्यों कि कच्चे मालके लिए इस ब्यवसायको सम्पूणे-. 


तया विदेशोंपर निर्भर करना पड़ता है । देशके एक प्रधान “> अंक 
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पूवेपर दृष्टि रखो 
जर्सनीके भूतपूर्व परराष्ट्र-सचिव रिचार्ड वान कुहमेनने 
अपने एक लेखमें अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिकी आलोचना करते 
हुए लिखा हैः 
यूरोप, विशेषकर इंगलेण्ड अब भी महायुद्धकी स्मृतिको 
- बहुत कुछ कायम रखे हुए है, जिसके परिणाम-स्वरूप यूरोपमें 


राष्ट्रोंके मध्य शक्तिका जो सन्तुरन था, उस्का अन्त हो 


गया । इस समय ब्रिटनकी परराप्ट्र-नीतिका उद्देश्य यही 


जान पड़ता है कि पूर्ववत यूरोपमें राष्ट्रोंके बीच शक्ति-सन्तु- 


छन कायम हो ओर इससे ऐसी. स्थितिकी सृष्टि हो जाय, 


जिससे वह सुदूर पूर्वमें--यदि बहांकी परिसिश्रति जटिल हो 
उठे-खलकर स्वतन्त्र भावसे खेल सके । 

मञ्चकोके सीमान्त-प्रदेशोंको स्थिति बहुत ही नाजुक 
हो रही है और तनातनी बढ़ती ही जाती है। एक ओर 


. जापानी और मञ्चूकोकी फोज ओर दूसरी ओर सोबियट 
` रूसकी फौजके बीच सेकड़ों बार सहूर्ष हो चुके हैं। किन्तु 
दोनों पक्षमेंसे कोई भी इस बातके लिए पूरा तेयार नहीं हे - 
' कि युद्ध करके इस सङ्घर्षका फेसछा कर लिया जाय। यदि 


रूसको इस बातका निश्चय हो जाय कि सुदूर पूवमें उलझ 


` ज्ञानेपर वह यूरोपमें अपने पश्चिमी सीमान्तको झान्ति-रक्षा 
` कर सकता हे, तो जापानकी चुनोतीको ग्रहण करनेके निश्चय- 
_ पर पहुंचना उसके लिए बहुत सहज हो जायगा। ऐसा 


मालम पड़ता है कि इंगलेण्ड अपनी शक्तिके अनुसार रूसके 
अन्दश्ष्यद्व भावना उत्पन्न करनेकी चेष्टा कर रहा है । इंग- 
लेण्ड ओर सोवियट रूसके बीच हाळंमें जो व्यापारिक सम- 


` डाला । रूस-जापान युद्धके बाद कोरिया ओर मञ्चरिया 


` करनेकी चेष्टा कर रहा है । जर्मनीने जब्र राइनलेण्डमें सेन्य- | 


` कानेधाला श्रा; अत्र वह रुपेनके गृहयुद्धका भी उम्तो उ 


आन 


» 


झौता हुआ है, उसके उद्देश्यॉपर मुख्यतया यदि उडूर पूवेकी 
समस्याआका प्रभाव पड़ा हो, तो इसमें आश्रयंकी कोई 
बात नहीं । 


गत शताड्दीमँ रूस प्रशान्त महासागरसे धीरे-धीरे 
खिसक रहा था। उसने अमेरिकाके हाथ अल्का बेच 


उसके हाथसे निकल गये और इसके बाद उसने मंचरिया 
रेलवे लाइन जापानके हाश्र वेच डाली । किन्तु वर्तमान 
सोवियट सरकार इस नीतिको कायम नहीं.रख सकती । 
हालमें उसने सुदूर पूर्वमे अपनी स्थितिको शक्तिशाली बनाने- 
के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किये हैं । सामुद्रिक प्रदेशोमें उपनि- 
वेश स्थापित किये हें ओर पूर्वमें इस प्रकारके स्थानीय 
व््रवसांयोंका गठन किया हे, जिनसे युद्धोपयोगी सामान 
मुद्या हो सकें । इसके सिव्रा जेनरल ब्लूचरके नेतृत्वमे 
एक शक्तिशाली सेन्यदछका गठन किया गया है । | 

रूस इस बातकी सम्भावनासे भयभीत हो रहा है कि हि 
किसी दिन सुदूर पूर्वमें जापान द्वारा और यूरोपमें जमेनी 
द्वारा उसके स्वाथेपर खतरा पहुंच सक्ता है। इसी अग्रके 
कारण उसने फ्रान्सके साथ मेत्री-सम्ब्रन्ध स्थापित क्ररनेमें । 
जल्दबाजी को है । इस बातके बढ़ते हुए प्रमाणोंकी उपेक्षा खे 
नहीं की जा सकती कि रूस महद्दायुद्धकोी चिनगारी | 
को सुङगानेके लिए यूरोपको. प्रत्येक जरिछताका उपयोग 


समावेश किया, तो इस सम्ब्रन्धमै रुसका रुख बहुत हीःभड़ 


हच २. क” 


से उपयोग कर रहा है । इस पड्यन्त्रकी - तहमें यह आशा 
काम कर रही है कि फ्रान्स जर्मनीके विरुद्ध संग्राम करेगा 
ओर फासिस्ट जर्मनी इतना शक्तिहीन बन जायगा, जिससे 
फूसके पश्चिम एवं पूर्व दोनों सीमान्तांपर एक साथ ही 
युद्धका खतरा नहीं रह जायगा । फ्रान्समें रूसका प्रभाव 
१ क्रमशः बढ़ रहा है । रूसके इस बढ़ते हुए प्रभाव ओर उसके 
है परिणाससे जो सङ्कट उपस्थित हो सकता है, उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । 
| हम इस परिणामपर पहुंंचनेके लिए बाध्य होते हैं कि 
सुदूर पूतंकी समस्यायं इस समय विश्‍्व-राजनीतिमें प्रमुख 
स्थान ग्रहण कर रही हैं ओर यदि कोई व्यित सीमित 
दृष्टिकोण लेकर यूरोपपर अपनी दृष्टि केन्द्रित करता है, 
तो अवश्य ही वह धोका खा जा सकता है । जर्मनी, इटली, 
फ्रान्स ओर इंगलेण्डके बीच घनिष्ट सहयोग ही उस वास्त- 
विक खतरेको कम कर सकता है जो इस समय यूरोपपर 
आनेवाला है, रूसके प्रभावको पश्चिम यूरोपमें व्यापक होने- 
से रोक सकता है ओर अन्ततः यूरोप और प्रशान्त मद्दा- 
_ सागरमें शक्ति-सामञ्जस्यकी स्थापना करनेमें सहायता 


मिल सकती है। 
.. प्राच्यका बेलजियम 
मास्कोसे प्रकाशित “मास्को डेली न्‍यूज” पत्र लिखता 
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[रियापर जापानका अधिकार स्थापित होनेके चार 
नके तत्कालीन प्रधान मन्त्री तनाकाने सम्राट 
सेवामें एक स्मारक-पत्र उपस्थित किया था, 
गया था-- चीनको जीतनेके लिए हमें पहले 
मञ्च र मझझोडिया को जीतना होगा । सारे संसार- 

विजय प्राप्त करनेके लिए हमें पहले चीनपर ही विज्ञय 


तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर मब्चरियाके 
मेदानोंमें रूमके साथ युद्ध छिइना अवश्यम्भावी है ।” हा 

१८ सितम्बर १९३१ को जापानने सञ्चूरियापर आक्र: ˆ 
मण करना शुरू किया । इसके वाद शीघ्र ही यह विशाल 
देश--जो क्षेत्रफरमें जापानका ढाई गुना है ओर जिसकी 
जनसंख्या ३ करोड़ हे-सम्पूर्ग झूपसे जापानके, अधीनस्थ 
हो गया । इस प्रकार जापानका पहला उद्देश्य अर्थात्‌ 
मञ्चरियापर अधिकार करन ! गया । इसके बाद | 
जापानी साम्राज्यवादियोंके खासने दूसरा उद्देश्य उपस्थित 
हुआ-मञ्चूरियाको भावी ११ के लिए सुविधा- 
जनक क्षेत्रमै परिणत करना । इधर कई वरषासे इली उद्देश्य- 
की पूर्तिके लिए जापान मब्वरियामें कार्य कर रहा है । 

जापानकी इस योजनाका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है साम- 
रिक रेळत्रे लाइनोंका निर्माण । जापानसे मञ्चरिया फोज 
भेजनेमें जो समय लग जाता है, उसमें कमी करनेके लिए 
जापान उत्कण्ठित है । 

यह एक उल्लेखनीय बात है कि मन्चूरियापर दखल 
जमानेके बाद जापानने वहाँ जितनी नयी रेळत्रे ळाइनें बनायी 
हैं, वे सब रूस ओर बहिमङ्गोलियाके सीमान्ताँकी ओर 
जाती हैं । 

जापानियोंने सन्‌ १९३६ के आरम्भसे मोटरगा ड़ियोंके 
लिए सड़कें बनानेमें बहुत बड़ी पूंजी लगायी है । ये सब सड़कें 
भी रूस ओर मङ्ोलियाके सीमान्तोंपर खतम होती हैं । 

वायुयानोंके लिए आकाइ-मार्ग भी व्यापक रुपमै 
निमित हो रहे हैं । इस समय ७००० किलोमीटर आकाश- 
मार्ग मज्चुकोमें निर्मित हो रहे हैं। वायुयानोंके ६० अङ्क 
हैं और १५० वाथुयानोंके उतरनेके स्थान, जिनमें अधिकांश 
रूप ओर मङ्गोलियाके सीमान्तोंसे दूर नहीं हैं । 

कितने ही कारखाने फौजको सामान सुहय्या करनेके | 
लिए स्थापित हुए हैं । हनमें एक शिओवाका कारखाना है 


~ 


खानेमें प्रति वर्ष १८०,००० रन ` सळफेट-अमोनिया 
की जायगी । 


क?” 1. तिला तलतल मकलन तत हे 


FS 


११ 


अन्तराष्ट्रीय 


फोज है, वह सारे देशमें जापान-विरोध्रो दलोंके साथ संग्राम 
करनेमें निरन्तर व्यस्त रहा करती है । केवल यह फोज ही 
नहीं, बल्कि १ लाख मञ्चूरियन सेनिक ओर बहुसंख्यक 
पुलिस तथा अतिरिक्त पुलिस-दछ भी इसी काममें निरत 
रहते हैं । 


मञ्चरियाकी जनताकी दृशा अत्यन्त विपन्न हो उठी 


~ ~ A ~ हक hs 

हे। किल्लान बबांद हो चुके, कृपि-योग्य सवोत्तम भूमिपर 
जापानियांका अधिकार होता जा रहा है । आबादी जमीन 
६ छाख एकड़से अधिक कम हो गयी है । 


नगरोंकी स्थिति भी देहातोंके समान ही खराब है। 
जदृरीमें बराबर कमी होते रहनेसे आथिक ओर राजनी- 
तिक इड़ताळें होती रहती हैं। हालमें मन्चूरियाके औद्यो- 
गिक केन्द्रोमें इस प्रकारकी हड़तालें हुई हैं। चूंकि जापा- 
नियांने देशके महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रोंपर दखल जमा लिया 
हे ओर चीनके पूंजीपतियोंको वाणिज्य-व्यवसायके क्षेत्रसे 
विताड़िव कर रहे हैं, इसलिए चीनी मध्यम श्रेणीम भी 
जापानियोंके विरुद्ध भावनायें बढ़ रही हैं । 
मञ्चूरियाको युद्ध-क्षेत्रम परिणत करनेकी तेयारीमें 
जापानियोंको जीवनदान भी कम नहीं करना पड़ रहा है | 
जापानकै युद्ध-विभागके आंकड़ोंसे मालूस होता है कि 
मण्चरियापर अधिकार होनेके प्रथम चार वर्षा ही २८८४ 
जापानी अफसर ओर सेनिक मारे गग्ने, १३१६ रुग्न होकर 
मर गये, ११,३१० धायल हुए और १४०,००० बीमार पड़े। 
प्रत्येक व्यक्ति इस बातको जानता है कि गत पांच वर्षा- 
से सोवियट रूल ओर मङ्ोलियाके सीमान्तोंपर जापानकी 
ओरसे जैसी उत्तेजना-जनक कार्यवा हियाँ हुई हैं, उससे छदूर- 
पूर्वकी स्थिति बहुत कुछ गम्भीर बन गयी है। ज्ञापानके 
समरवादियोंने रस ओर जापानके बीच युद्ध छिड़ जानेके 
लिए अनेक प्रयल किये । किन्तु रूसकी सोवियट सरकार 
बराब्ररसे डढ़तापूर्वक जिस शान्ति-नीतिका अनुसरण करती 
आ रहो है, उसके कारण ही युद्धको चिनगारियां प्रजवित 
नहीं होने पायीं । 
इसका यह अर्थ नहीं कि जापानकें समरबा दियोंने रूस- 


' के साथ संग्राम करनेके विचारका परित्याग कर दिया है। 
_जेसा कि स्टालिनने अपने एक वार्तालापके प्रसङ्झमें कद्दा था, 


पूर्वमें जापान युद्धे खतरेक्रा एक अञ्चल है । इसलिए 


= % 
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सोवियट रूस जापानके समरवादियोंके क्रायापर तीदण 
दृष्टि रखता है ओर यदि उसपर आक्रमण किया जायगा, तो 
उस आक्रमणको कुचल डालनेकेः लिए वइ तेयार हे.। 


फूटके द्लदलमें फ्रान्स 


“Tia Depeche de Toul0se” नामक फरासीसी 
पत्र फ्रान्सके गृइ-कलइ् ओर फूटपर खेद प्रकट करता हुआ 
लिखता हैः-- 

“हाय ! फ्रान्समं हम इठपूर्ठक परस्पर विच्छिन्न रहना 
चाहते हें । हम परस्पर-विरोधी सिद्धान्तोंके जालमें फंस 
गये हैं । सोशलिस्ट जर्मनीके साथ समझोता करनेकी: आव- 
वयकतापर सहमत हैं, किन्तु दिटळरवादसे वे घृणा करते 
हैं। हमारे कट्टरपन्थी राजनीतिज्ञ हिटळरकी ओर तो प्रेम- 
पूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, किन्तु इसके साथ दी जर्मनीपर अवि- 
इवास करते हें। कुछ फरासीसी ऐसे भी हैं, जिन्हें देशकी 
कुशलता सोवियट रूसके साथ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करनेमें 
दीख पड़ती है; दूसरे लोग इस समझोतेको देशके लिए एक 
विपत्ति समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो यह विश्वास 
करते हैं कि इटलीके साथ समझोता हो जाना यूरोपमें 
विभिन्न शक्तियोंके बीच शक्ति-सन्तुलन कायम रखनेका 
सर्वोत्तम साधन हो सकता है; दूसरे लोग इस सम्बरन्धमें 
अबसीनियाके प्रश्नको छा घसीटनेका आग्रह दिखाते हैं । 

“इस भयावह गोल्मालके बीच हमारी सरकार विशेष 
सहानुभूतिकी पात्र बन गयी है। ऐसी स्थितिमें प्रत्येक 
फरासीसीका यह कतव्य होना चाहिए कि वह इस सरकार- 
में विशवास करे, इसकी सहायता करे, इसके प्रयोगोंपर 
सद्भावसे विचार करे ओर उपद्रवो तथा अप्रत्याशित 
आघातोंसे इसे सुक्त रखे । 


~ 


“सब समस्याओंसे बढ़कर हमारे सामने विदेशी खतरा | 


हे; सङ्घबद्ध होनेके लिए यही हम लोगोंको सङ्केत-ध्वनि 
होनी चाहिए ।?? 


पत्र लिखता है 


“चीन ओर सोवियट रूसके बीच गुप्त सन्धि- होनेकी 
खबरे समय-समयपर प्रकाशित हुई हैं, किन्तु इन सब खबरों 


चीनमें बोल्शेविक रूसका हाथ ' | 
जापानकी राजधानी तोक्योसे प्रकाशित “८1०8४” | १ | 


विश्वमित्र 


की यथार्थतामें हमें सन्देह है । यह 
विश्वास करना कठेन है कि सोवि- 
यट रूस चीनके साथ कोई सभझोता 
करे, जब कि कुछ वर्ष पहले चीनने 
उसके “प्रति अविशवास-भाव प्रदर्शित 
किया था, ओर चीन रूसके साथ 
सम्बन्ध जोइनेकी चेष्टा करे, जब 
कि स्वदेशमै ही ऐसी कितनी ही 
समस्यायें हैं, जिनपर ध्यान देना 
उसके लिए आवश्यक है। किन्तु इससे 
यह-अथ नहीं निकता कि चीन ऑर 
रूस परस्पर सहयोग नहीं करेगे । 
सोवियट रूसके सद््रपूर्वस्थित 
देशोंमे सन्य-समावेश किये जानेका 
इसके सिवा ओर क्या कारण हो 
सकता हे कि रूसकी सरकार 
जापान ओर चीनकी शत्रुतासे लाभ 
'उठाकर जापानपर दबाव डालनेके 
लिए तुल पड़ी है । यह भी अनुमान 
=_> किया जा सकता है कि चीन जा- 
पानके विरुद्ध यूरोप और अमेरिकाके 
देशोंको खड़ा करके ही क्षान्त होनां 
- नहाँ चाहता, बल्कि वह जापानके 
विरुद्ध रूसपर भी भरोसा करनेकी 
` बात सोचे रहा हो । चीनकी कम्यू- 
` निस्ट सेनाके नायकगण प्रकाश्य 
रूपसे जापानके विरुद्ध. शत्रुताभाव 
प्रकट कर रहे हैं । ऐसी अवस्थाओंमें 
इस बातपर विश्वास करना असम्भव 
` नहीँ जान पड़ता कि इस समय चीन- 
 _ का जापानके प्रति जेसा रुख ही 
. रहा है, उसमें रूसका प्रभाव काम 
-कर रहा हे । किन्तु अन्य्रान्य देशम 
 क्रेवळ रूस ही अकैला नहीं है, जो 
॥ 
चीन द्वारा जापानका प्रतिरोध 


किया जाना देखना चाइता डौ | 
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आ बड़े-बड़े प्रसिद्ध डाक्टरोंने रचिटोनका सेवन कराया है। असंख्य प्रशंसापत्रोंमेंसे 
दो-चार नीचे उद्धत किये जाते हैं । 
“शरौरष्ी अनेक प्रकार कम्रजोरियमें, ज़ासछुर रोग भोगनेके बाद, धया अनेक प्रदाएके भेरसास्‌ रोगोंमें रचिटोन बहुत ही 


छाभदायक ऐद।” ( एक पत्रसे उदूत ) 
छठफता, २१, मार्च, १६३५] हा० वो, सो, राय.; एम-डो ; एम-आर-सी-पी (छन्दन) ; एफ-छोी-एस (इंग्लैंठ) 


“कदा होनेके व्राद, भदाकी खोई हुई तन्दुरुस्ती फिरसे पानेफे छिए रचिटोन ही एकमात्र बिना छतरेकी भोर मरोसा करने छायक 
टॉनिक है। एचिटोन बिहानका एक उत्कष्ट ओर श्रेष्ठ आविष्कार दे। यद सिर्फ फायदा ही पहुंचाठा दे; मुकसान दर्गिज नहों। 
पचिटोनका सेवन छरानेसे जशाके दूध मी बढ़ता ऐ ।” 

कृचा, २, अप्रेठ, १६३५] डा० एन, आर, गुप्त; एउ-आर-सी-पी , एळ-भार-सी-पस (एटिन); एळ-आार-एझ-सी (छासगो) 


“रचिटोनफ्रे सिवा इतनी ९मदा, जल्दी ओर स्थायी फठ देनेवाडी टॉनिक हमें फोई नद्दों मिडी । मैठेरिया तया मौर-जोर 


तैगोंे दाद स्वास्थ्य, शक्ति ओर मौदनका उपभोग फरनेके छिए रचिटोन सेवन फ़एना दी समसे अच्छा ओर सदन तरीका है।" 
छता, २०, फरबरी, १६३५] डा० पी, के, घटर्जी; एम-बी, ढी-टी-एम्‌। 


“मेरा विश्वास है कि योन दुर्वछ्तामें रचिटोन दी विशेष कार्यकारी है। इपर मैंने अपने ऐसे रोगियों भ्यापकरूपसे रचिटोन 
सेवत छरणाया हं। आधयंकी बाठ है कि इसो दीचमें फई ऐगियोंने रखिटोनको वारीफ छिख भेजो दे ।” 
ञ्चा, १६) मार्च, १६३५] ढा० एन, के, पमु , एम-एस-सी ; एग बी। 


ल श्चिटोन 
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नारियोंके स्वास्थ्यकी समस्या 

नारी जञातिकी उन्नतिपर ही सारे समाजकी उन्नति 
निर्भर करती है, इसमें सन्देह नहीं; पर भारतीय नारियोंके 
स्तास्श्यकी समस्या दिनपर दिन जटिल होती. जा रही है, 
और यह स्वास्थ्यकी समस्या अनेक दूसरी समस्याओंसे कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे। फिर भी समाजका ध्यान इस ओर 
नहीं गया है । शहरोंमें रहनेवाली नारियोंके स्वास्थ्यका 
प्रश्‍न ओर भी जटिल द्वो रहा हे। आजके ससंस्कृत सभ्य 
समाजके नागरिक जीवन ओर ग्राम्यू जीवनमै महद॒न्तर 
हो गया हे। हमारी ग्रास्य जीवनी सौदी ओर स्वाश्रयी 
शेलीका जिस प्रकार हास हो गया हे, उसी प्रकार शहरी 
जीवनमें सित्रयोंके स्वास्थ्यका हास होता गया है। आज 
तो ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी हे कि नागरिक 
जीवनमें ऐसी खियोकी संख्या बहुत अधिक है जो स्वास्थ्य- 
रहित हो गयी हैं और उनका जीवन विशेषकर ओपधियोंपर 
ही अवळम्ब्रित हो ग्या है । अधिकाँश नागरिक स्त्रियांकी 
जीवन-स्थिति इस प्रकारकी है कि शह्वरमें १०-१२ फुटके 
कमरेमें स्त्रियाको अपने २४ घण्टे व्यतीत करने पड़ते हैं। 


साथ ही जिन कमरोंमें वे रहती हैं, उनमें न न तो पूर्ण प्रकाश 


रहता है, न शुद्ध वायुका आवागमन रहता है, न पूर्ण सूर्य- 


` की किरणोंके दर्शन होते हैं और जिस स्थानमें सूर्यकिरण, | 

वायु, प्रकाशका अभाव रहता है, वह स्थान आरोग्य़ताके . 
> न 0० FEY 

- लिए अत्यन्त हानिकारक होता हे । कदाचित्‌ पुरुष तो इन 


अभावोंकी पूर्ति कर लेता हे, उसे अपने' मित्रगणोंके साथ 


` सेर, धन्धे-रोजगार, नोकरी, घूमने आदिसे बाहर फिरनेका 


मोका मिल जाता हे । किसी-न-किसी प्रकारका व्यायाम 
भी चलने - फिरनेसे हो जाता हे ओर खाया हुआ 


` अन्न परिपक्क हो जाता है, ओर मित्रगणोंके साथ आमोद- 


प्रमोदमें रहनेसे मन भी प्रसन्न रहता है, प्रफुलता बनी 
रहती है । इस प्रकार अहप्ट रूपसे मनुप्यकी आ रोग्यताको 
तो पोषण मिळता रहता हे, परन्तु स्त्रियोंकी स्थिति इससे 
सर्वथा भिन्न रहती हे। १०-१२ फुटकी एक तङ्ग 
कोठरीमें २४ घण्टे रहनेसे चित्त घबरा जाता है। न कहीं 
जाना रहता, न कहीं आना । अगर घरमें कोई सास आदि 
हो तो, अन्यथा भाग्यसे ही उत्तम स्त्रियाँंके सहवासका, 
वात्तालापका, आमोद-प्रमोदका अवसर मिळता है, इसलिए 
कोठरीमें रुकी हुई इन अब्रलाओंका शारीरके रक्तका प्रवाह 
कम पड़ जाता है । चित्त खिन्न रहताहुँदै, उत्साह, प्रसन्नता, 


प्रहता, आ नन्द-रहित हो जाता है, बुद्धि ओर मन अविकसित 


अवस्थामै ही रहते हें। ऐसे दूषित वातावरणमें स्त्रीके 
स्वास्थ्यकी हानिका हो जाना स्वाभाविक है और एक बार 
जब्र स्वास्थ्य गिर जाता है, तब केवळ औषधियोंके 
बरपर उसकी रक्षा बहुत दिनों तक नहीं की जा सकती । 
आज सित्रयोंमें प्रसू तरोग, क्षय, संग्रहणी, प्रदर, बन्ध्यत्व, 
मेद-बृद्धि, हिस्टीरिया आदि रोग भीषणतासे फेल रहे हैं, 
प्रसृताओंकी मरण-संख्या शहरोंमें क्षोभप्रद हो गयी है। 
व्यायाम न मिछनेसे अनेक स्त्रियोंकी मेदब्रृद्धि (चरबी)अधिक 


र प्रजोत्पांदनमें सवंथाके लिए उन्हें असमर्थ कर देती 
है, पाचक शक्तिके निब होनेसे अनेक सिब्नयोंके शरीरमें 


>> 
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रक्तही कमी हो जाती है ओर शरीर इतना कश हो जाता है 
फि सन्तानोत्पादनमें असमर्थं रहती हैं। ऐसी स्त्रियोंकी 
सन्तान भी अल्पायु, रोगी, कृश एवं निस्तेज होती है। 

शाइरमें जीवन बितानेवाली नारियोंकी अपेक्षा ग्राम्य- 
जीवन वाली स््त्रियोंका स्वास्थ्य अवश्य ही कुछ अच्छा 
रहता हे। कारण, वहां उत्तम शुद्ध वायु, प्रकाश 
तथा किरण, तथा पारिश्रमिक व्यायामसे जीवनको एक 
प्रकारका पोषण मिळता रहता है, स्वाश्रयी जीवन व्यतीत 
करनेकी यह प्राचीन प्रथा स्वास्थ्यके लिए अत्यन्त उपयोगी 
है. ग्राम्य-जीबनमें स्त्रियोंकी दिनचर्या उपयोगी होती है। उनका 
प्रातःकाळसे सायड्काळ पर्यन्त जीवन उपयुक्त रीतिसे व्यतीत 
हो जाता है भोर परिश्रम द्वारा व्यायाम भी खूब हो जाता 
हे । उनके पास काम अधिक रहते हें, अतः प्रातःकाल ही 
उन्हें उउना पड़ता है ओर सुख-शुद्धि आदि करने, घरकी 
सफाई, बिस्तरे साफ करने आदिमं समय निकल जाता है, 
. यदि घरमे पशु, गाय, भॅस आदि हुए, तो उनकी स्वच्छता, 
दोइने आदिमें परिश्रम तथा व्यायाम दोनों हो जाते हैं 
तथा बिशेष उपयोगी खानेका आटा हाथकी चक्कीका मन्द- 
गतिसे पीसा हुआ मिर जाता है । ग्राममें प्रायः स्त्रियां 
नित्यके लिए उपयोगी आटा तेंयार करती हैं। चक्की 
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न » घरकी सफाईँके बाद घड़ा उठाकर कंएपर जळ भरने चली 
। घड़ेसे जल खींचने एवं इतने वजनके मटके उठा- 
छानेसे यह दूसरे प्रकारका व्यायाम हो जाता हे। इस 
- ग्राम्य-जीवनमें चक्की पीसना, कंएसे जल भरना, मट्टा 
| गो-दोहन करना आदि परिश्रमसे शरीरका पूर्ण 
जाता है। खाया हुआ आहार शीघ्र पच 
तेज भूख छगती है, शरोरमें पूर्ण स्फूतिं, उत्साह, 

ठितता, छन्द्रता एवं आरोग्यताकी वृद्धि होती 
इस प्र [कार ग्राम्य स्त्रियांकी सची आरोग्यता 
क रहती है । ग्राम्य सित्रयोंमें ही बल, शक्ति, 


आरोग्य, श्रमशक्ति आदि गुण विद्यमान रहते हैं। इस 


प्रकार र्‌: 4 मीण 
के रहता है । इस तरहंसे शहराती और 


= क ० 
__पीसनेमें सम्पूर्ण शरीरका व्यायाम भी हो जाता हे। इसके | 
बाद घरके बरतन आदिकी सफाईमें समय निकल जाता. 


स्वास्थ्य आरोग्य-हृष्टिसे शहरों- | 


- धानीसे उनका इलाज करो । तन्द्रालसी क बहुत ही". 


योंका प्ता | 
चल जावा है ओर वह यह कि स्वास्थ्यकर लिए व्यायाम, 
शारीरिक श्रम ओर विशुद्ध वायुमण्डलकी आवश्यकता है.) ~ | 
स्वास्थ्य-विज्ञानकी यह बातें यो जितनी साधारण 

समझ पड़ें, पर वास्तवमें इनका महत्त्व बहुत अधिक है.। 


सुननेमें 


व्र ह 


--आयुर्वेदाचार्य ६० बाछदेव मेहता, शास्त्री । 
तन्द्रीङखस-- चाख रथ क लक्षण 
[५ ७७ या क याँको क 
एक जर्मन डाकरने तन्द्र इसके रोगि 
सावधान करते हुए लिखा हे:-- 


काम सामने बहुत पड़ा हुआ हो आर विचार कहता 
हो कि इसे कर डालना चाहिए, पर तबीयत मरी हुई हो 


ओर इच्छा ही काम करनेकी न हो ओर चुपचाप 
पड़े रहनेको जी चाहे, तो समझ लीजिये, आपका स्वास्थ्य 
बिगड़ रहा हे- भले डी कोई ओर लक्षण अस्व- 


स्थताके न प्रकट होते हों। तन्द्रालस स्वयं एक रोग हे 
ही ओर अनेक रोगांका लक्षण भी हे। यह तन्द्रालस इस 
बातका लक्षण है कि प्राण-शक्तियां शिथिल हो रही हैं, नया 
रक्त नहों बन रहा है, अंतड़ियां नहीं साफ हैं । ऐसा अक्सर | ५ 
यकृतकी कमजोरीमें होता है, जब्र खाये हुए अन्नका हाजमा 
नहीँ हो पाता । यह अवस्था सावधान हो जानेकी हे; क्योंकि 
अगर यह तन्द्रालसकी अवस्था ब्रिना इलाजके छोड़ दी गयी, 
तो परिणाम बड़ा ही भयङ्कर होगा। कुछ लोग कहते हैं 
कि समय पाकर यह अवस्था छघर जायगी; पर सच पूछिये 
तो एधरनेकी यह अवस्था कभी आती ही नहीं । बल्कि 
समय पाकर तो यह अवस्था भीषण ही होती चलती है। 
इसलिए पहला काम यह करो कि अगर काफी दिनोंसे 
तब्रीयत सुस्त रहती दो ओर काम करनेमें जी न लगता 
हो, तो अपना वजन ६फ्ते-हफ्ते छो ओर अपने पेटको अव- 
स्थापर ध्यान रखो । देखो कि यकृत ठीक-ठीक काम कर 
रहां है या नही । यकृतकी जानकारी अगर ठीक-ठीक हो 
जाय, तो समझ लो कि अनेक भीतरी बीमारियोंका पता पा 
लिया, क्योंकि हमारा पेट केवळ हमारे खाद्यपदार्थाका 
ही भण्डार नहीं है, हमारे रोगाँका भी भण्डार है। 
न्द्रालसके असली कारणोंका पता लगाकर खझाव- 


| 


स्वास्थ्य-विज्ञानं ` ३४५ 


SASS SAAAASAAAASAAAAAASAAAAAAAASAAA 


क्षीण हो जायगा ओर ऐसी अधिकाँश अवस्थाओंमें यक्ष्मा- 
का रोग होता देखा गया है । 

, तन्द्रालस कभी-कभी यों भी अधिक परिश्रमके कारण 
होने लगता है । यह अवस्था उतनी भीषण नहीं है क्योंकि 
कुछ दिन तक विश्राम कर लेनेके बाद जब खोयी हुई शक्ति 
पुनः सिल जाती है, तो अवस्था सुधर जाती है । किन्तु ऐसी 


अवस्थाकी पहचान यह हे कि इसमें आदमीका वजन 
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इस स्थलपर इलाजके सम्ब्रन्धमें कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि किसमें किस कारणसे यह अवस्था 
उत्पन्न, हुई है, बिना इसका पता पाये चिकित्साके लिए 
सङ्केत भी करना मूल्यवान जीवनके साथ खेल करना 
होगा । अधिकसे अधिक इस स्थलपर सिर्फ यही कहां जा 
सकता है कि ऐसी अवस्था उत्पन्न होते ही भोजनके 
सम्ब्रन्धमें सावधानी रखनी चाहिए । ऐसे दिलनोंमें खूब्र 


अधिक नहीं घटता । सिर्फ मन और मस्तिष्कपर एक प्रकार- दएका भोजन--खासकर फलॉका सेवन करना चाहिए । 


का बोज्-सा लदा रहता है ओर दो-चार दिनोंमें ही तबीयत यह तन्द्रालस अगर याँ ही बिना इलाजके छोड़ दिया 
ठीक हो! जाती है। लेकिन जब तन्द्रालस कई दिनों तक गया, तो शरीर तो यह निकम्मा कर ही डाछेगा, जीब्नमें 


भीषण निराशा भर देगा, जिसका अर्थ हे” जीवनमें ही 
मृत्यु । | 


छगाततर बना रहे ओर शरीरमें क्षीणता भी मालूम हो, तो 
वधानी न करना खतरा बुलाना है। 


छ सा 


सजाक ( गनोरिया ) की हुक्मी दवा 


Dy कर. ० लत यान कर 
जगत्‌ विख्यात 


IIIT IIIT 


पेशाब और धातुके दर्दोको मार हटाने व निर्मूल करनेके लिये गोनोकिलर ही एक ऐसी आश्चर्य 
जनक दवा है कि जिसको इस्तेमा ठ करनेसे रोगीको कभी निराश होना ही नहीं पड़ता । इंजेक्शन 
(टोका) ओर पेटेण्ट दवाओंमें फजूल ही पेसा बर्बाद करके बिलकुछ नाउम्मीद हो गये हों,तब आखिरी 
इलाज हमारा “गोनो किलर”? इस्तेमाल बेखटके कीजिय्रेगा । चाहे जेसा पुराना या नया 
उजाक, पेशाबमें मवाद आना, जलन होना, पेझांब रुक-रुकऋर या बूद-बूद आना, मूत्राशयके 
अन्दर थाव या सूजनका होना, स्वप्नदोष औरं घातु-क्षीतता ओरतों तथा मदोको. रोको || + 
स किस्मकी तमास भय'कर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है ह 

“मूल्य ५० गोलीको शीशी.३) रुपया.। डाक खच अलग, . ३+ २ छै री 
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छ 


नकली से सावधान | 
खरीदने से पहले 


मुर्गा छाप देख छीजिये 
FER] 


 .  शिकागोके एकं फर्मने अब्र ऐसे ताले बनाने शुरू किये 
हैं जो विजलीसे खलेंगे, बन्द होंगे, उंनके लिए. चाभियोंकी 
जरूरत नहीं पड़ेगी । इंस तालेमें टेलीफोन ढायलके समान 
आठ बढने छगे रहेंगे ओर इन्हींकी सहायतासे ताला 
> बन्दर किया जा सकेगा। जिस बटनकें दबानेसे ताला 
. बन्द होगा, उसीसे खुलेगा भी | अतः उनका उपयोग करने 

` वाळा डी क्ॉन सकेगा कि किस बटनके दबानेसे खुलेगा। 


गे 


अगर किसी अजरबीने तालेको खोलना चाहा ओर गलतीसे 
दूसरा बटन दबा दिया, तो ताळा तो खछेगा ही नहीं, उसे 
दबाते ही सात मिनट तक बड़े जोरसे घण्टीकी आवाज 


' होती रहेगी और वह अजनबी गिरफ्तार किया जा 


सकता है । ये आठौं ही बटन इस प्रकार छगाये गये हैं कि 

इन्हीकी सहायतासे दर्जनों ढड़से कमरा बन्द कियाजा | 

सकता है । | > 
है 


दाँतके ब्रशसें दपण 


द्तिकिं ब्रश अब ऐसे बनने लगे हैं जिनमें दर्पण लगे 


. रहेंगे। इनकी सहायतासे दांत साफ करते समय साफ 


करनेवाला देखता रहेगा कि दांतोंमें कहां गन्दगी दे,दहां 
दांत साफ हैं । 


| हि, रि he peeps 20 । ३४६ 
साइकिलमें रेडियो | छ विष्कार 
ह he रखे 
“अमेरिकाके एक बाईसि- उओको ८ 
करिछके फर्मने अब साइकिछके हा । ६ 


झछ्षारोंके छिए भी रेडियोका 
प्रबन्ध कर दिया। उसने 
ऐसी साइकिले तयार करनी 
शुरू की हैं जिनपर रेडियो 
लगे हुए हैं। रेडियोके साथ- 
साथ इन दो पहियेवाली साइ- 
किलों में पीछे एक ट्रेलर भी 
छगा है जिसमें बंठकर एक 
आदमी आरामसे जा सकता 
है। सब मिलाकर भो गाड़ीका बोझ अधिक नहीं हुआ है । शिक्षा छोटे-छोटे बच्चोंको दी जाती है। वहाँ बच्चेको सब 


मो प्रकारका व्यावहारिक ज्ञान करानेके लिए ही ऐसा प्रबन्ध 
स्कूली बच्चोंको मोटर डराइविङ्ग किया गया है । प्रस्तुत चित्रम बच्चोंको मोटरके भीतरी कल- 


उन पुर्जाके सम्बन्धमे ज्ञान कराया जा रहाहै। 


कुत्तोंकी आवाजके लिए आपरेशन 


MT उँः, | ; कुत्तोंकां भूकना कभी-कभी बहुत ही खलता है और 
ह एक वज्ञानिक ऐसी आवाज छनकर इतना चिद उठा क्ति 
| Ws ह्रे देशमें कितने हो बच्चे मोटरके पास ज्ञानेमें डरते उसने एक तरकीब सोचे निकाडी। उसका कहता है कि | 

हैं; पर यूरोपके छोटे-छोदे स्कूडोंमें भी मोटर चछानेको एक विशेष प्रकारके यन्त्रसे बचपनमे ही कुत्तोंके गेके 


३४८ विश्वमित्र j 
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भीतर एक स्थानपर आपरेशन कर दिया .ज्ञाय, तो-कुत्तोंकी जाती है। अतः इख नबे आविष्कृत मशीनसे उन्हीं रुधिर-, है 
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आवाज इतनी कटु, ऑर तीखी न रह जाय। आज तक नलिकाओंके कार्यको सजीव कर दिया जाता है ओग ऐसा x 
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सकुड़ा कुत्ताका आपरेशन वह कर चुका है। दोनेपर भोतरसे बाल उगने छगते हैं। यह आविष्कहर नी f 
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मनुष्योंके डाकर जिस प्रकार हृदयपर स्टेथ- 
स्कोप लगाकर मनुष्यकी बीमारियाँका पता लगा | 
लेते हैं, उसी प्रकार अब मोटर बनानेवाले इज्जी- 
नियर अथवा ड्राइवर तक स्टेथस्कोपनुमा , एक 
यन्त्रसे" मोटर पञ्जिकी खराबरीक्रा पता लगा 
सकेंगे । 2 


वेज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा क्या गह्ली खोपड़ियोंपर बाल न 
उगाये जा सकते हैं? वेज्ञानिकोंका कहना है, हां, उगाये USI थर्मामीटर 
जा सकते हैं । भमेरिकाके ओहियोके अन्तर्गत सिन- 
क्रिन्नाईके डा० एण्ड्यू ए० कुटेने एक मशीनका आविष्कार 
क्रिया है और इस मशीनकी सहायतासे आज तक वे ५०० 
गञ्जी खोपड़ियोंपर बार उगा सके हैं। इस मशीनका प्रयोग 
गञ्जेके सिरपर पन्द्रइ-बीस दिन तक आधे-आधे घण्टे किया 
जाता है और बाल उगने लगते हैं। इसके बाद मशीनका 
प्रयोग बन्द कर दिया. जाता है और बाळ स्वाभाविक रूपसे 
बढने लगते हैं। इस यन्त्रका आविष्कार इस सिद्धान्तको 


पा है कि जिन रक्त-नलिकाओंसे कनत उगते . ] खिर 
रत करनेसे दी बाल झड़ने छगते हैं और अभी तक ऐसे ही थर्मामीटर बने हैं ,जिन्हे देखनेदे लिए. . 


उनके सर्वथा काम रन्द्र कर देनेसे ही खोपड़ी गञ्जी होती रातमें रोशनीकी आवश्यकता होती है, पर अब एक कम्पनीने | 
उनके स EL १ ः 


= 


? 


क 


ऐसे थर्मामीटर निकाले हैं जिनके सिरेपर रोशनीका बल्ब 
भी छगा हुआ है । इस बल्बका बटन दबाते ही सिरेपर 


रोशनी जल उठेगी ओर थर्मामीटरका पारा रातमें जब्र चाहें 


बिना बत्ती जलाये देख सकते हैं । 
नकशा प्रइनोंका उत्तर देता हे 


दक्षिण केली- 
फोनियाके एक 
छुबने एक ऐसे 


BE 
० ०4१५. 
` 
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i विद्य॒त्‌-मान-चि- 
त्रका निर्माण 
र कराया है जो 
|| . मोटर चलाने- 


ta 


2 
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वालोंको यात्रा-सम्ब्न्धो बातोंकी जानकारी अपने आप 
कराता है । इस नक़्शेमें एक बटन दबाते ही हरी रोशनी में 
एक जगइ अङ्क उठ जायंगे, जो इस बातकी सूचना देंगे कि 
वहांसे वह स्थान कितनी दूरीपर है । इसके साथ ही एक 
दूसरी जगह लाल बत्ती जळ उठेगी, जिसका मतलब दोगा 
कि उक्त स्थान किस जगहपर है । केलीफोनियामें हजारों 
आदमी भ्रमण-सम्ब्रन्धी ब्रातोंकी जानकारीके लिए आया 
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करते थे, अतः इस सर्वथा अनोखे नक्शेका आविष्कार 
किया गया है। ये नक्शे वहाँके टेलीफोन-भवनांमें भी रखे 
जायंगे, जिससे टेलीफोनपर बेठनेवाले कर्मचारी जिज्ञाउओँको 
किसी स्थानकी दूरी एवं स्थिति बता सकनेमें समर्थ हों ।' 
~ ० क भेजें मँगे 
गुब्बारे स्वतः संवाद भेजें 


अमेरिका- टर 

के मेसाच- 

सेट्स इन्स्टी 

व्यूटने ऐसे nD % i 
गुब्बारे बः oe a 
नाये हैं जो 
अपने आप 


बिना किसी चालकके उड़ेंगे ओर आकाशसे ही एथ्वीपर 
तूफ़ानों आदिके सम्ब्रन्धमें ऋतु-संवाद भेजेंगे। इन 
गुब्बारोंमें कुछ ऐसे यन्त्र लगे हैं जो ऋतुका अनुभव 


करेंगे और उन्हीं यन्त्रोसे एथ्वीके बेतारके तारका & _ 


संयोग रहेगा । इसीकी सहायतासे ऋतु-संवाद 
जा सकेगा । 


जाना 


SE 


श्री प्रेमचन्दजीका स्मारक 
श्री प्रेमचन्दजीके हिन्दी-संसारसे उठ जानेसे हिन्दीकी 
| जो अपार क्षति हुई है, उसकी पूर्ति शीघ्र ही होतीं दिखाई 
॥ नहीं देती । हिन्दीके वर्तमान युगकी वे सबसे बड़ी शक्ष्ति 
¬ थे। कहना न होगा, हिन्दी भाषाको राष्ट्रभाषाके पदपर 
| प्रतिष्ठित करनेके लिए जो चर्चायें हुईं, उनके मार्गको प्रशस्त 
| करनेमें परोक्ष रूपसे प्रेमचन्दीकी रचनाओंने कम काम 
नहीं किया । यह निर्विवाद सत्य है कि भारतके विभिन्न 
| साहित्यों ओर सा हिल्यिकोंके बीच प्रेमचन्दजी सम्त्रन्ध जोड़ने- 
॥ वाली श्ङ्खडा ( 0077९०४०६ 171 ) के रूपमें थे और 
ओ- मरते-मरते उन्होंने इस दिशामें महत्त्वपूर्ण प्रयत्न भो किये। 
। 


प्रेमचन्दजीने अपने जीवनकी अधिकांश नहीं, बल्कि सारी 
शक्तियोंको लगाकर हिन्दीकी सेवा की | सेवा की”, हम 
इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि वास्तवमै प्रेमचन्दजीने दिन्दी- 
संसार ओर हिन्दी द्वारा मानवताके लिए जो कुछ किया, 
उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिला--उन्होंने इसके लिए 
क्रिया भी नहीं था । वेतो सच्चे कलाकारकी हेसियतसे 
, छही साहित्य और मानवताकी उपासनामें लगे रहे। अब 
= इमारा कर्तव्य हो जाता है कि इम कुछ ऐसे प्रयत्न करें कि 
प्रेमचन्दकी सम्टति भावी सन्तानके लिए अमर हो सके-- 
भावी सन्तान प्रेमचन्दके उन आदशोको समझ सके, जिनके 
लिए उस मनस्वी पुरुषने सारा जीवन सङ्कप करनेमें बिता दिया । 
5 हित्यकी सृष्टि कर गये हैं, वह 


प्रेमचन्दुजी जिस क्षा 
- क्षमर है और वह उनका सबसे छन्दुर स्मारक है, फिर भी 


हे 


हैं। हमारे एक मित्र जो अभी हालमें दिलायतकी यात्रा 


हमें उनके योग्य स्मारक स्थापित क्करनेक्ा प्रथल करना 
चाहिए। हिन्दीवालोंके सम्बन्ध हना एक पुरानी 
शिकायतको दुहराना होगा कि हम लोग कितने ही महत्त्व- 
पूर्ण मामलोंमें सबसे पिछड़े हुए हैं 


मं यह 


हें। हमारे पास ही बङ्गाल- 
के साहित्य-सेवियोंके छन्द्रसे छन्द्र स्मारक हैं । पाकोमें 
उनकी सुन्दर प्रस्तर-मूतियां खड़ी हैं, उनके नामपर पारि- 
तोषिक रखे गये है तथा ओर भी कितने ही प्रकारोंसे 
उनकी रुछतियोंकों अमर करनेके प्रयल्र हुए ओर होते रहते 


करके लोटे हैं ओर जिन्होंने शेक्सपियरकी जन्मभूमि स्टर 
फोर्ड एवनकी यात्रा करके उस महापुरुषकी प्रस्तर- 
मूर्तिके दर्शन किये हैं, उनसे साहित्पिकोंके स्मारक बनवाने- 
के सम्ब्रन्धमें बातचीत होने ळगी, तो उन्होंने शेक्ष्सपियरकी 
चर्चा की । उन्होंने बताया कि सदियों पुराने शेक्सपियरके 
भवनकी रक्षाके लिए वहां कितना सुन्दर प्रबन्ध है । उन्होंने 
बताया कि शेक्सपियरके मकानके सामने एक छोटा-सा 
सुन्दर उद्यान है, जिसमें वे सभी लताथें, वृक्ष ओर पुष्प लगाये 
गये हैं, जिनकी चर्चा शेकसपियरके सा हित्यमें आयी है | और 
वृक्षोंके तनों तथा फूलोंके गमछोंपर तख्तियोंपर उनके नाम 
लिखकर टांग दिये गये हैं । तख्तीपर यह भी नामके साथ 
ही लिख दिया गया हे कि किस पुस्तकमें किस स्थानपर 
उनका प्रसङ्ग आया है । अनुमान करनेकी बात है कि कितने. 
दिनोंसे कितने परिश्रमके साथ उस महापुरुपकी स्म्ति-रक्षा 
करनेके लिए अंगरे प्रजकयल जाति आ रद्दी है रती । ,०” . 
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स्मारकोंके प्रतिष्ठित करनेसे हमारे जिन उद्देश्योंकी 
सिद्धि होती है, उनका केवल यही पहलू नहीं है कि इम उस 
ह्वापुरुपके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करते हैं। सच 
तो यह है कि ऐसा करके इम स्वयं अपने लिए, भावी 
सन्तानके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसा करना भावी 
सन्तानङ्रे लिए उत्साहवर्द्धक है; क्प्रांकि साहित्य-सेवा तो 
जन्मभरके लिए दरिद्रताका बाना है--यह पेशा आज तक 
प्रायः--ओर हिन्दीमें तो बिना किसी अपवादके--अभिशाप 
ही सिद्ध हुआ है । ऐसी दशामे प्रशंघा--जो कविके शदों में 
घतात्माओंकी दी खुराक हे--हमारे लिए भविष्यको उत्साह 
वद्धंक बनाती है । 
प्रेमचन्दरजीके लिए किस प्रकारका स्मारक बनना 
चाहिए, उनकी सम्ृतिको सजीव बनाये रखनेके लिए क्या-क्या 
साधने काममें लाये जाने चाहिएं, इन प्रश्नोंका निपटारा तो 


(स्मारक बननेके निश्चयके बाद होगा । प्रसन्नताकी बात है 


कि इस विषयमें हिन्दी-संसारमें चर्चा होने लगी है। श्री 
जेनेन्द्रकुपारजी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं ओर हम सबका 
सहयोग इस विषयमें उनके साथ हे। इस सम्बन्धमें एक 
पन्न-प्रतिनिधिसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है-- 

“अभी यह तो कहना कठिन है कि प्रेमचन्दजीके स्मार- 
कका असली रूप क्‍या होगा, फिर भी मैंने सार्वजनिक 
बक्तव्य द्वारा इसके .स्वरूपके सम्त्रन्धमें 'सो निर्देश किया 
था, सम्भवतः उसीसे मिलती-जुलती स्मारक-योजना तेयार 
की जाये ' मेरी रायमें प्रेमचन्द्जी जीवन-भर जिस कार्यमें 
छगे रहे, उसे ही पूरा करना उनका वास्तविकं स्मारक 
होगा । हिन्दी ओर उदूकि साहित्यिकोंका समन्वय करके 
दोनोंको पारस्परिक प्रेमसूत्रम आबद्ध करना ही उनका 
असली हसारक स्थापित करना होगा । जो दो, पर अभी 
यह निश्चित नहीं हे कि उनके स्मारकका स्वरूप क्या 
होगा। इस सम्त्रन्धमँ अखिल भारतीय हिन्दी-सा दित्य 
सम्मेलनके अध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद विचार कर रहे हैं। 
शीघ्र ही स्मारककी योजना साद्दित्य-संसारके सामने प्रकट 
कर दी जायगी ।” 

हिन्दी-सा हित्य-सम्मेछनकी योजनाके प्रकट हो जानेपर 
समस्व दिन्दी-संसारका यद्द कर्तव्य द्दोगा कि योजनाके 


'सफल बनानेमें हाथ बंटावे । 
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राष्ट्रसङ्घ ओर विश्व-शान्ति | छेखक” श्री रामनारा- 
यण “यादवेन्डु? बी ०ए०एल-एरू०बी०; प्रकाशंक--मानसरोवर 
साहित्य-निकेतन, मुरादाबाद; एप्ठ-सँछ्या ३२४, मूल्य ३३) 

इस समय जब्र कि संसारमै भीपण मारकाटकी तेया- 
रिया हो रही हैं ओर संसार-भरकी आंखें राष्ट्रसङ्घपर लगी 
हुई हैं, यादवेन्दुजीने ऐसी पुस्तक लिखकर निश्चय ही 
प्रशंसनीय काम किया है । इस पुस्तकमें उन्होंने राष्ट्रसङ्घकी 
स्थापना, विधान, सदस्यता आदिके सम्त्रन्धमें लिखते हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रश्नाँंपर भो प्रकाश डाला है.। 
संसार-भरमें विश्व-शान्तिके लिए क्या प्रयल हो_रहे हैं और 
उन प्रयल्लोंकी सफलतामें क्या बाधायें आ रही हैं, उनपर 
भी उन्होंने विचार किया हे । 

इधर कई वर्षाक्ी राजनीतिक उलट-फेर-सम्ब्रन्धी घट 
नाओंपर भी उन्होंने सथर-स्थलपर प्रकाश डाला है ओर यह 
बताया है कि विश्व-शान्तिकी समस्या सलझानेमें राष्ट्रसङ्घ 
कयां ओर केसे विफछ हुआ ओर संसारमें शान्ति किस 
प्रकार स्थापित की जा सकती हे। हिन्दीमें निस्सन्देह यह 
एक मूल्यवान प्रकाशन हे ओर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंमें 
दिरचस्पी रखनेवाले हिन्दी-पाठकोंको यहद पुस्तक पढ़नी 
चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय हरूचलांसे सम्त्रन्ध रखनेवाली अनेक 
बातोंकी जानकारी इससे उन्हें हो जायगो । 

अपराध-चिकित्सा । लेखक--श्री भगवानदास केला; 
प्रकाशक--व्यवस्थापक भारतीय ग्रन्थमाला, बुन्दाबन; एष्ट- 
संख्या २१८, मूल्य १॥) । 

हिन्दी-पाहित्यके अनेक अभावोंकी पूर्ति करनेका श्रेय 
श्री केलाजीको है । उन्होंने इस बातकी कभी परवाह नहीं 
की कि किस प्रकारका साहित्य प्रकाशित करके मालामाल 
हो जाया जा सकता है, बल्कि उन्होंने उपयोगिता और अभाव- 
की पूर्तिका ही सदा ध्यान रखा । उनकी प्रस्तुत पुस्तक भी 
ऐसी ही है। केलाजीने इस पुल्तकमें संसारकी एक महत्त्वपूर्ण. 
समस्या अपराध? ओर तत्सम्त्रन्धी दण्डोंपर विचार किया 
है । अपराध मनुष्य कयां करता है ओर उन्हें रोकनेका साधन 
दण्ड है अथवा सुधार, इस विषयपर आज संसारभर गम्भी- 
रतापूर्वक विचार कर रहा है। अंगरेजीमै इस विषयपर बहुत 
अधिक साहित्य निकला है, पर हिन्दीमें इसके अभाषकी 
पूति केछाजीने ही की। अतः वे हमारे धन्यवादके पात्र हैं । 


~ 


~-~~~ ~~~ 


प्रस्तुत पुस्तकमें--ज सा कि उसके नामसे ही स्पष्ट हे-- 
इस बातपर बिचार “किया गाया है कि मनुष्य कसी मान- 
सिक, शारीरिक ओर” सामाजिक पास्थितियोंमें पड़कर 
अपराध करता है ओर फिर अपराधियांकीं बेंत, कारागार, 


७ - फाँसी अथवा काळापानीकी सजायें देकर उसकी अपराध- 


सूरक प्रवृत्तियोंका दमन किया जा सकता है अथवा जिन 
परिस्थितियों में पड़कर उसे अपराध करने पढ़ते हैं, उनमें 
सुधार कर देनेसे ही उसका सुधार हो जायगा। अप- 
राधोंकी चिकित्सा, अपराधोंका निदान, अपराध-निवारण 
ओर वैज्ञानिक अपराध-चिकित्सा-पद्धति, ये चार खण्ड इस 
पुल्तकमें हैं और सभी विपय़ोंपर लेखकने खूब समझाकर 
साफ भाषामें प्रकाश डाला है । लेखकने जहां कहीं मार्मिक 
वित्रेचनाआंसे काम लिया है, वहां उन्होंने कहीं-कहीं सच्ची 
घटनाओंके उदाहरण भी दिये है । इससे पुल्तकमें सजीवता 
आ गयी है। सारी पुस्तक अच्छे ढड़से लिखी गयी है ओर 
पाठकोंपर एक विचार छोड़ जाने योग्य हुई है । 


रूसका जागरण | लेखक-डा० धनीराम प्रेम; प्रका- 
शक--रचन प्लिशिङ्ग हाउस, हिन्दू कोलोनी, बम्बई नं० 
१४ ; एप्ड-संख्या १६३, मूल्य १॥) । 
प्रस्तुत पुल्तकमें लेखक्रने .रूसके नव-जागरणकी कहानी 
कही है । जःरके पतनके क्या-क्या कारण थे, रूसमें उसके 
विरुद्ध किन-किन वशाक्तियोंने मिलकर विद्रोह किया ओर 
किस प्रकार कितने ही अवसरोंपर भीषण रक्तपात हुए, इन 
सबके सम्ब्रन्धमें लेखकने संक्षिप्त रूपसे सरल भापामें लिखा 
है। जारीना और रास्पुटिन-सम्ब्रन्धी प्रप्ठ लेखकने बहुत 
मनोरञ्जक ढड़से लिखे हैं। अन्तमें रूसके नव-विधानके 
सम्त्रन्धमें कुछ प्रकाश डाला गया हे, पर अत्यन्त संक्षिप्त 
झूपसे । अच्छा होता, अगर यह प्रसङ्ग जरा विस्तृत रूपसे 
लिखा जाता । लेखकने प्रारम्भमें रूसका प्राचीन इतिहास 
दिया है, अन्तमें कुछ जानने योग्य बातें, जो उप्प्रोगी हैं। 
सब मिलाकर पुस्तक सवंसाधारण--खासकर छात्रोंके लिए 


उपयोगी है । 


समाजकी बात । लेखक-श्री आदित्य मिश्र कुमार; ' 


प्रकांशक--चर्दे प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक, इलाहाबाद । 
छपाई-सफाई अच्छी ५ उप्ठसंल्या २८४, मुल्य २।) 


2“ 1 


समाजकी बात? ण्न्द, उपन्यास है, जसका कथानक 
वतमान हिन्दू-समाजकी वतमान अवस्थाओंसे लिया गया 


हे । लेखकने बड़ी सजीव भाषामें इन समस्याओंको सामने ० 


रखा है। ड 

लेकिन "समाजकी? बार: बर्तमान हिन्दू-समाजकी कुरी- 
तियां, उनके अन्धविश्‍वाखों ओर प्रथाओंका एक सूचीपत्र 
ही नहीं हे, बल्कि उपन्यासका छाट रोचक है और 'ट्रीट- 


मेण्ट? बहुत स्वाभाविक हुआ है । ही संवाद इतना 


Fs 


>हा-क 


जानदार है ओर साप्रा छुन्दर हे कि लेखकको 
बरबस प्रशंसा करनी है । चरित्र-चित्रण करनेमें 
लेखकने स्वाभाविकताः रेया हे। इस प्रकार 


होनेके साथ-साथ 
चरित्रोंकी सृष्टि 
सकते हैं । 


पन्यास सुन्दर हे ओ 
उपयोगी भी । लेखकने 
की हे, जिनसे पाठक बहुत कुछ 
पुर्तकमें एक बात जो खटकती हे, वह है पान्रोंकी भर- 
मार। इतने पृष्ठके इस उपन्यासमें इतने पात्र हो गये हैं 
कि चरित्रोंके विकासके लिए अवसर ही नहीं मिळता । 
थोड़े-से चरित्रोंको लेकर ही अगर लेखकने इसकी रचना की 
होती, तो कहानीकी पकड़ ( ग्रिप ) कहीं अधिक सुन्दर हुई 
होती । किन्तु लेखकने इस 
प्रायः सभी अङ्गोंपर प्रकाश डाळनेका जो प्रयल किया, उसके 
कारण. पात्रांका बढ जाना कुछ अंशोंमें स्वाभाविक हो 
गया । ३ 

भारतीय राज्य-शासन | लेखक--श्री भगवानदास 
केला; प्रकाशक--श्री रामनारायणदाल, पब्लिशर ओर बुक - 
सेलर, इलाहाबाद । पृष्ठ-संख्या १८०, मूल्य ॥। | 

प्रस्तुत पुस्तकमें भारतीय शासन-विधान-सम्त्रन्धी प्रायः 
सभी आवश्यक विपषंयोंका समावेश है । पुस्तक छात्रोंके 
लिए उपयोगी है। इससे वे भारतके शासन-विधानकी 
जानकारी संक्षिप्त रूपमें, सरलतासे लिखी गयी भाषामें प्राप्त 
कर सकेंगे । 


७ हर 
खन्दुश ल पर 


प्रसाद गोयलीय; प्रकाशक--हिन्दी-विासन्दिर, पहाड़ी- 
धीरज, दिल्ली; पृप्ठ-संख्या १४२, मूल्य छः आने । Oo 
इस छोरी-सी पुस्तकमें छेखक्रने महाभारत-कालसे छेकुर 


ईस्वी सन्‌ १२०० तकके आर्यकालीन भारतका इतिहासः. 


हमारा उत्थान ओर पतन । लेखक--श्री अयोध्या- | 


» 


sa 


| 


छोटी-सी पुर्तकमें ही समाजके ५ 


| 


= 


अथवा केवळ कहानी ही नहीं दी दे, बल्कि उन्होंने उस 
। उँ काङके 'युग-धर्म! पर सूदम दृष्टि डाली है, अतः यह्व पुस्तक 
इस विषयकी साधारण पुस्तक्षाकी अपेक्षा एक खास विशे- 
पता रखती है। पुस्वक्रमं उष्त श्ुयक्रो सामाजिक, धार्मिक 
,) ओर राजनीतिक बिचार-घारापर भी विचार किया गया 
| है। घुर्की आपा सजीव और इण्टिकोण सुन्दर है । अतः 
यह काफी उपयोगी पुस्तक है । 


f इन्स्टालमेणर । लेखक; श्री भावतीचरण बरसी -प्रका- 
शक-लीडर प्रेस, प्रयाग । पष्उ-संड्या १९०; मूल्य १) 
यह लेखकक्की १५ कहानियोंका संग्रह हे। कहानियां 
प्रायः समो अच्छो हैं ओर कुछ तो वाए्तवमें बढ़िया हैं। 
छेखक्में प्रतिभा है, किन्तु हमारे विचारमें कहानी-कछा- 
क ((001111000) का --लेखकने 
८ 


जु 
सम्त्रस्यो साहित्यक्रा-टेकर्न 
अच्छा अध्ययन नहों किया । टेकनोऋ-सम्बन्धो दोष कहीं 
। 


कहीं मजा फ्रिरफ्तिरा कर देते 
लिखा है-- क्या लिला जाता 
पे 


पुसख्तककी प्रस्तावना में 
और क्यों लिला जाता है?” किल्ली भी कछाकारकी 
. कृतिको पड़नेके समय ऐसे प्रश्नोंको उठाना क साथ 
` ही नहीं, बरन्‌ कलाके साथ अन्याय i, “14 झै लोगो- 
को देखना" चाहिए--“किप्त तरद लिखा जाता र 
सतसे इम पूर्णतया सहमत नहीं हैं । जेस, कोई केछाक्रार 
सायङ्कालको असावरी गाथे या प्रातःकाछ केदारारेाये, 
ओर दोनों बहुत अच्छो तरद गाये, फिर भी इख विवारसे 
कि “उसने क्या गाया? चुक्ताचीनी की जा सकरी है। बस 
इतना ही इसको कहना है। 
लेखक जानता है कि उसक्री कृतियोंमें कुछ लोग अश्ही- 
: छता दोष बताते हैं। हमें भो इस दोषको झलक उसको 
पइली कहानी प्र्नेण्ट्स' में मिलो । इस कह्वानीमै कुछ 
अस्त्राभाविकपा भो है, निपतते कि उप्तको अश्लीलता कुछ 
अधिक खटकतो है । “एक अनुभव? नाभकी कहानी में लेखकने 
अपने विषयक्रो अच्छा निब्राद्दा है, पर इसमें भी कुछ अश्ली- 
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यद्द कद्दानी उञ्चकोटिकी है । _ हि 

मारवाडी । सम्पादक-श्री वेणीशाङ्कर शर्मा, प्रंकाह्मक- 
—सारवाड़ी छात्र-लङ्क, पी०१।१।१ चित्तरञ्जन एवेन्यू(नदर्थ), 
कलकत्ता । वार्षिक मूल्य १), एक प्रतिका |) _ 

मारवाड़ी त्रेमासिक पत्र हे। इसका चोथा अङ्क हमारे 
सामने है । यद प्रसन्तताको बात है कि यद्यपि "मारवाड़ी? 
में छपनेवाले ळेखांकी सीमा 'मारताड़ी'के नियमानुसार - 
छेखक्ोंके लिए पहला नियम ) 
संकुचित रखी गप्री है, पर इस अङ्कमें कई लेख ऐसे विषगों- 
पर भी हैं जो आम पाठक़ोंके लिए भी हैं। प्रस्तुत अङ्ककै 
कर लेख बहुत छम्दर हैं। चारण कविग्रोंकी निर्भीऋता, 
India and United kingdom, स्तनका ग्रृद-युद्ध, 
और जेकोस्डोवेकियाका सोकोल आन्दोलन लेख निश्चय हो 
बहुत उन्दृर है! किन्तु ओलम्पिक खेल ओर हमारे भोजनमें 
परिवर्तनको आवश्यक्ता जेते लेख त्रैमासिक पत्रके योग्य 
नहीं हैं । त्रैमासिक पत्रोंमें तो खूब डोस चीज देनो चाहिए । 
क्षणिक मनोरञ्जनका साहित्य ऐले पत्रोंके उपयुक्त नहीं 
होता। जो भी दो, “मारवाड़ी! छात्र-सहुका सुन्दर और 
प्रशंसनीय प्रयत्न है । किन्तु सम्पादक महोदय अगर कहानी 
ओर कविताओंका स्डैण्डई कुछ और ऊंचा करें तो अच्छा । 

इल वताशा । संम्पादक--श्री आदित्य मिश्र 'कुमार?; 
प्रकाशकर--जवादिर प्रेस, १६१।१ इरिसन रोड, कलकत्ता । 
श्ठ-संख्या ४२, वाषिक मूल्य २॥), एक प्रतिका ।) 

बच्चोंके लिए यद “दूध बताशा” मासिक पत्र इधर कई 
महीनोसे निकलने छपा है, इसके प्रत्येक अङ्कमे बच्चोंके लिए 
खन्दुर उपाव्य सामग्री रहती है। पत्रका सस्पादून और 
छपाई-सफाई बहुत अ होती है । भीतर सनोरञ्जक 
सामप्रीके साथ-साथ चित्र भी खूब रहते हैं । यद्यपि बारुकों- 
हे हए इस समय दिन्दोमें कई पत्र हो गमे हैं, फिर भी 
य बताशा' अपनी अनोखो मिडासके कारण बच्चोंको प्यारा 


दोगा, ऐसी आशा इसको देखकर द्वोती है । 
~ 
3 
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८५८ में चाल्स डारविन ओर ए० एच० वालेसने 
विकासवादके सिद्धान्तपर प्रकाश डालते हुए कहा था कि 
जन-संख्याकी अत्यन्त बहुलूताके कारण अल्वित्वके लिए 
` सङ्घर्ष करना पड़ता है ओर सर्व-योग्य ही इस सहूर्षमें 

अपनी रक्षा कर पाते हैं। 
` जञन-संख्याक्की बहुछताकी यह प्रगति सभी प्रकारके 
जीवनमें बड़ी ही तीत्र है। खाद्य-पढाथी और स्थानोंके 
सीमित रहनेके कारण अस्तित्वके लिए होनेवाला यह सङ्घपं 
इतना भीषण है कि अस्वस्थ ओर दुब प्राणियोंके लिए 
यह असहनीय है । इस सहूर्षमें बही अपनी रक्षा कर 
सकते हैं, जो इस परिस्थितिका सामना करनेमें सक्षम ओर 
योग्य हों । जीवनके लिए हमें जो सहुर्ष करने पड़ते हैं, उन- 
में ओर बातोंके साथ-साथ हमें ऐसे असंख्य कीटाणुओंका 
सी सामना करना पड़ता है, जिनमें कितने ही ऐसे हैं, जिन्हे 
अगर उत्पन्न होने ओर बढ़ने दिया जाय, तो हमारा सम्पूर्ण 
विनाशा हुए बिना नहीं रह सकता । यह बात सभी जानते 
हैं कि दूसरे देशोंकी तुळनामें भारतमें मृत्युका औसत 
` अत्यधिक ऊंचा है और भारतीयाँका औसत जीवन-बहुत ही 
छोटा है। इस दयनीय परिस्थितिका कारण यह है कि 
भारतमें अज्ञानता बहुत अधिक है ओर लोगोंकों इन विषयों- 
की कोई जानकारी नहीं है ओर पे उदासीन भी इन विषयों- 
से रहते हैं, अन्यथा लाखों प्राणी असमयमें ही काळके ग्रास 
न दो जाते, कितने ही देल्य-दारिद्रय और दुर्बडताके इस 
तरह शिकार न होते। ” 

भारत जैसे उष्ण-प्रधान देशमै होनेवाले अनेक रोगोंपर 

विजय प्राप्त करनेके साधनोंको खोज. निकालकर विज्ञानने 


इस विशाल देशको भी रहनेके योग्य उतना स्वास्थ्यकर 
बना डाल्यु है, जितना कि यूरोप अथवा संसारके और | 


भागोंके देश हैं। धन्यवाद है “रचि” ओऔषधिके आवि- 
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` जीवन-सङ्घर्ष और आपका कर्तव्य 


~ ढा 


ष्कारकोंको कि जिनके इस भाविष्कारसे हम लोग आज ' 
कितने ही ऐले रोगोंको निवारण करनेमें समर्थ हो सके | 
हैं, जिनके कारण भारतके कितने ही पुरुषों, सित्रयों और 
बच्चाको पहले जीवन भार-स्वरूप सालूस होता था । | 
शीत ओर कसे, चिकित्सा करके अगर पिण्ड न छुड़ा | 
लिया जाय, तो समय पाकर इनका परिणाम यह होता है. 
कि गले ओर कण्डकी नलियों में सूजन हो जाती है ओर कमी- ! 
कभी तो इनसे निमोनिया, यक्ष्मा ओर तपेदिक तक हो 
जाते हैं। इस रोगके शिकार कितने ही अभागे रोगी, 
जिनका अन्त दिन-दिन निकट आता ज्ञा रहा है, आपको | 
बतला सकते हैं कि उन्हें पहले-पहले शीत छा जानेसे केवल | 
थोड़ी-सी कफ-सम्बन्धी शिकायतें शुरू हुई थीं ओर उन्होंने 
इसकी परवाह नहीं की, उसीका दुष्परिणाम अब वे इस | 
प्रकार भुगत रहे हैं हाय ! उन अभागोंने जीवन-सहूष- 
के प्रति ऐसी उपेक्षा दिखायी ! | 
सिरोलिन “रचि' से हम ब्राङ्काइटिस, कफ, शीत, अत, 
डियोकी पीड़ा, इन्फल्युएज्ञा, निमोनिया ओर यक्ष्मापर विजय | 
प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वादिष्ट है ; करके लिए गुणकारी 
है और भीतरी रोगोंको रोकता है । यह छगन्धित है आर 
दाइजनक नहीं है। स्वीजरलेण्डम यह बनाया गग्रा है। का 
देशके अस्पतालों और सेनिटोरियमोमै उन 1 विशे- 
पज्ञ पूर्ण विश्वासके साथ यह ओषधि रोगियोंकों सेवन 


है SO सम्बन्धी 
कराते हैं। इवास-प्रश्वास, नलिकाओं ऑर कफ सम्बन्ध | 


कष्टोंका इससे निवारण होता हैं । - न 
सिरोलिन 'रचि? का सेवन करनेमें विलम्त्र न कर | 


£] 


र्‌ डाल 


लिकारि 


सभी प्रकारके रोगांको उभइते ही निमूछ के 
संसार भरके डाकूर सिरोलिनके सेवन करनेकी 
करते हैं । 
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फैजपुर कांग्रेस 
आगासी २७ दि्सिम्बरसे महाराष्ट्र प्रान्तके 
याममें कांग्रेसका ५० बाँ अधिवेशन होने ज्ञा रहा है। 
कांग्रेसके इतिहासमें यह पहला ही अबसर है, जब कि कांग्रेस 
“का अधिवेशन एक ग्राममें हो रहा हो ओर यह इस घातका 
योतक है कि भारतके राजनीतिक आन्दोलनमै ग्रामोंका जो 
महत्त्व है ओर जिस सइस्वकी हम इतने दिनों तक उपेक्षा 
करते आ रहे थे, उसे अब हस भली भांति हृदयम करने 
लगे हैं । 
काँग्रेसके सभापति-निर्वाचनकी अन्तिम तिथि ६ दिलम्प्रर 
-दै। इस सस्बन्धम पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्री राज- 
गोपाछाचार्थ, खान अब्दुछू गफफार खाँ तथा सरदार बल्लुम- 
भाई पटेछके नाम प्रस्तावित हुए थे । इनमें श्री राजगोपाछा- 
चायने अवसर ग्रहण कर लिया है ओर लक्षणोंसे 
जान पड़ता है कि अभी राजनीतिक क्षेत्रमै प्रविष्ट होनेकी 


` उनकी इच्छा नहीं है । खान अब्दुर गफ्फार खांने स्पष्ट 


रूपसे कांग्रेस-सभापतिका पद ग्रहण करना अस्वीकार कर 
दिया है। सरदार बलम भाई पटेलने भी अपने एक वक्तव्यमें 
पण्डित जवाहरछालके ही सभापति चुने जानेका समर्थन 
किया है । देशके अधिकांश प्रान्तोंसे प० जवाहरलाल नेहरू- 
के नामकी सिफारिश की गयी है और लोकमत भी आपके 
हो सभापति वरण किये जानेके प 


` कारण यह है कि देशके तहण-दुलकी इस समय जैसी राज- 
.जीतिक विचारधारा एवं मतिगति हो रही है, उसे देखते हुए 
काँग्रेसकी कमेनी तिका देशकी प्रगति 
, धारके साथ सामजझुल्य बनाये र 


तेशीरू राजनीतिक चिन्ता- 
खनेकी क्षमता यदि किसी 


क्षमै जान पड़ता है । इसका 


नेतामें है, तो बह पं० जवाहरलाल हैं। यह स्पष्टहे कि 
काँग्रेसका अग्रगामी दल व्यवस्थापिका सभाओमें प्रवेश 
करनेकी उपयोगिताको स्वीकार करते हुए भी कांग्रेसके 
आदर्शको अक्षुण्ण छपमे अग्रसर होता हुआ देखना चाहता 
है। दूसरे शब्दोंमें वह यह नहीं चाहता कि कांग्रेसको राज्- 
नीति केवर व्यवस्थापिका समाओंकी कार्यवाहियों तक 
दी परिमित रहे और देशका जो प्रधान लक्ष्य है, वह 
हमारी दृष्टिति ओझछ हो जाय । यही कारण है कि 
अधिकांश कांग्रेसवादी आगामी वर्षके लिए भो-पं> जवा- 
हरलालको ही कांग्रेसके सभापति-पदपर आसीन देखना 
घाइते हैं ओर नेहरूजोका सभापति चुना ज्ञाना प्रायः 
निश्चित-सा है । » FA 

फेजपुर कांग्रेसके सामने सर्वप्रधान बिषय जो विचारार्थ 
उपस्थित होगा, वह यह है कि कांग्रेसकी ओरसे जो लोग 
व्यवस्थापिका सभाओंमें प्रवेश करेंगे, उनकी कायप्रणाली 
क्या होगी । व्यवस्थापिका सभाओं पे कांग्रेसी सदस्य जिस 
नीतिका अबुपरण करेंगे, उसका : 
को कर देना होगा, जिससे उनकी गतिविधियोंका नियन्त्रण 
होता रहे और उनके द्वारा ऐसा 


ie 


इस विषयसे 


सम्बन्ध रखनेवाला सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न है मन्त्रित्व-प्रहण 


.  जाथगा । सस्त्रिल्व-प्रद्णके प्रश्नपर हम अपना स्पष्ट मत 
एकाधिक बार प्रकट कर चुके हैं। वस्च्रई काँग्रेस ओर लख- 
ज्ञऊ कांग्रेसके प्रस्तावायुलार यदि कांग्रेस नवीन शासन- 
विातका विरोध करके उसका ध्वंस करना चाहती है, तो 

_ क्राँग्रेस-सदस्यों द्वारा मन्त्री-पद-प्रहणका प्रश्न उठना ही 
नहीं चाहिए । कांग्रेसके अन्तगंत समाजतन्त्रवादी दुक तथा 

। अन्यान्य प्रगतिशील राष्ट्रवादी दुल भी सन्त्रित्व-ग्रहणके 

॥ सम्पूर्ण विरोधी हैं । ऐसी स्थितिमें यदि कांग्रेस कार्यकारिणी 

समिति द्वारा मन्त्रित्व-ग्रहणके सम्त्रन्धमें कोई प्रस्ताव 

bf आगामी कांप्रेस-अधिवेशनमें न भी छाया जाय, तो भी 

= कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें किसी सदस्य द्वारा इस विषयका 

| प्रस्ताव छाया जाना चाहिए, ताकि इस विवादग्रस्त विषय- 

को अन्तिम मीमांसा हो जाय । ओर यदि किसी कारणसे 

 ऐसानदोसके ओर निर्वाचनके परिणाम तक इस विषयपर 

अन्तिम विचार किया जाना स्थगित रहे, तो इसका निर्णय 
आ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा न द्दोकर कांग्रेसके विशे 

अधिवेशन द्वारा होना चाहिए । किन्तु सब बातोंपर विचार 

करते हुए इम यद्दी समीचीन समझते हैं कि फेजपुर कांग्रेस- 

अधित्रेशनमें ही मन्त्रत्व-ग्रइण-सम्द्रन्धी प्रश्नका अन्तिम 

निर्णय हो जाना चाहिए । 

 फोजपुर कांग्रेसको एक ओर महत्त्वपूर्ण विषयपर विचार 

(ना होगा ओर वह विषय यह हे कि किस प्रकार 

प्रेसके साथ किप्तानों ओर श्रमजीवियोंका अधिकाधिक 

$ एवं संयोगसूत्र स्थापित किया जा सकता है । कांग्रेस- 

ण नेतागंण श्रेणी-भेद एवं श्रेणी-सङ्कुर्षकी सम्भा- 

चाहे कितनी ही विरक्ति प्रकट करें; किन्तु य 

प्रकट सत्य है कि वर्तमान समाज-व्यवस्थामें श्रेणी-भेद्‌ 

~ एवं श्रेणी-सङ्घर्ष प्रत्यक्ष रूपसे वर्तमान है ओर नवीन 

द्ासन-विधानमें भी इस श्रेणी-भेद एवं श्रेणी -सङ्घपंको 
कार किया गया है । अन्यथा जमींदारों तथा विभिन्न 
` प्रान्तीय बणिकर-सभाओंको साम्प्रदायिकताके आधारपर 


कता । 
` प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व देनेका कोई कारण नहीं हो स 
पजन अपने-अपने प्रथक्‌ स्वाथ 


अर, 
हर, 


हि 
र क 


हट मींदार तथा मद 
छ रद्ध हैं, इसलिए सरका रने भी उनके विशेष राज- 
सका, स्वीकार कर लिया है । इसके विपरीत 


नीतिंक अधिकारको 
£ नेम्नमध्यश्ने णी क्रिसान और 


1 क्र 9 


४ Eds FR, ( 


श्रमजीवी अभी तक अपने 


राजनीतिक अधिकारोंके सम्बन्धपें सजग नहीं 
न उनमें इतनी सङ्घ: 


स्वाथाकी शोषकवगसे 
विधानमे धनी सम्प्रदा 


हुए हैं और 
x 
ही आयी है, जिससे कि थे अपने 
रक्षा कर सकें! भावी शासन- 
~+ ~ 
सकांके साथ मिलकर देशकी 
राजनीतिक मांगोंका विरोध करनेके लिए जिल प्रकार 
अभोसे कटिबद्ध हो रहा हे, उसे देखते हुए भी यह आवश्यक 


जान पड़ता हे कि कांग्रेसको कर्मनीतिका प्रवर्तत इस रूपमें 
हो, जिससे कि निस्नसश्यश्रेणी, कि पैर श्रमजीवी वर्गके 
लोग अधिकाधिक रूपमें काँग्रसके प्रति आक्ृष्ट हाँ ओर 
कांग्रेसको ही अपनो स्वार्थ-रक्षाका एुकसान्न प्रतिष्ठान 


समझें । 
निर्वाचन-संचान ओर कांग्रेस 

नवीन शासन-विधानके अन्तर्गत प्रान्तीय व्यवस्था-. 
पिका सभाओंका निर्वांचन-आन्दोळन आरम्भ हो गया है । 
इस निर्वाचन-संग्रासमे हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस भी 
अवतोणे हुई हे; किन्तु देशके अन्यान्य राजनीतिक एवं 
साम्प्रदायिक दुल जिस उद्देश्यको लेकर 
सभाओंमें प्रवेश करना चाहते हैं, - उस उद्देश्यसे 


८) 


कांग्रेसका उद्देश्य सम्पूर्णतया भिन्न है। कांग्रेस अपने . 


प्रतिनिधियोंको ष्प्रवस्थापिका सभाओंमें झासन-विधानकेः 
साथ सहयोग करने, उसे कार्यान्वित करनेके लिए नहीं, 
बल्कि उसे व्यर्थं करने, ध्वंस करनेके लिए भेज रही है। 
नवीन शासन-विधान भारतवासियोंकी सम्पूर्ण इच्छाके 
विरुद्ध उनके उपर जबरदस्ती रादा जा रहा हे। प्रायः सब 
श्रेणी ओर विचारके लोगोंने उसे देशके लिए अनिष्टकारी 
एवं अपमानजनक बतलाया है । काँग्रेसने भी नवीन शासन- 
विधानको राष्ट्रीयता-विरोधो, गणतन्त्र-बिरोधी एवं स्वाधी- 
नताळाभ7विरोधो घोषित किया है । किन्तु देशके दुर्भाग्यसे 
अन्य सब पराधीन देशोंके समान इस देशमें भी कुछ लोग 
ऐसे हैं, जो शासन-विधानकी अनिष्टकारिताको समझते 
हुए भी आदझंहीनता एवं हृदयदोत्रल्यक्े कारण झासन- 
विधानको कार्यान्वित करनेमें शासकॉके साथ सहयोग 
करनेके लिए उत्कण्ठित हैं । देशवासिय्ोंके स्पष्ट मंतकी अथ 
हेलना करके ये स्वार्थवश अर्थ, यश ओर मान-प्रतिष्ठा छा 
करनेके लिए व्यवस्था पिक्रा सभाओंमें प्रवेश करना चाहते 


व्यवस्थापिका . 


क 


हू 


f 


. ब्कसदस्य्रांके प्रति 


। 


हैं! इस श्रेणीके प्रगति-विरोधी, प्रतिक्रिपागामी, सरकारी 
कृपा-सिखारी लोग ही इस निर्वाचन-संग्राममें कांग्रेस- 
ढी खड़े हुए हैं। इनका कोई आदर्श नहीं 
है, कोई सिद्धान्त नहीं है। इस प्रकार एक ओर तो देशके 
लिए स्वाधीनताकामी प्रगतिशील कांग्रेसत-दुल है ओर दूसरी 
ओर सरकूरके साथ चिर-सहयोगक्रामी प्रगतिबिरोधी दुड। 
इनमें प्रथम दछक्का एकमात्र साधन कांग्रेस अर्थात्‌ जनताका 
ससर्थन है ओर दूसरे दछका साधन उसका ऐश्वर्य एवं 
प्रभाव-प्रतिपत्ति। जनता इन दोमेंसे किसे अपना प्रतिनिधि 
चरण करेगी १ 
देशवा सियोंसे यह बात छिरी नहीं है कि कांग्रेस जन- 
लाधारणको प्रतिनिधि-संस्था है ओर सूक जनसाधारणके 
ढुःख-देन्य एवं दुर्ग तिका:द्वी वह प्रतिनिधित्व करती है । देश- 
के लक्ष-लक्ष पीड़ित, निर्यातित एवं पददलित नर-नारियोंकी 
मुक्तिके लिए दी कांग्रेस आज ५० वर्षाते अनवरत संप्राम 
कर रहो है । इसलिए कांग्रेसके प्रतिनिधि वस्डुंतः देशकी 
सर्वेसाधारण जनताके प्रतिनिधि हैं। दूसरी ओर जो लोग 
आज वोटक लिए जनताके सामने याचक बन रहे हैं, उनका 


_ उद्देश्य शासन-विधानको कार्यान्वित करनेके लिए सरकारके 


।__ सद्दयोग करना है । अतएव सरकारके लिए उनको 
विजय ओर कांग्रेस-पक्षकी पराजय अवश्य ही काम्य होगी । 
इस इष्टिसे कांग्रेस-विरोधी उम्मेदवारोंक समर्थन करता 
प्रकारान्तरसे शासन-विधानका समर्थन करना ओर देशक्ने 
स्वाधीनता-आन्दोलनके विरुद्ध आचरण करना है। कांग्रेस- 


_ विरोर्धी उम्मेदवारोंके पीछे प्रत्यक्ष रूपसे नहीं, अप्रत्यक्षपसे 


-ही सरकारकी शक्ति काम कर रही हे । प्रान्तोंके मिनिस्टर 
तथा शासन-सभाओंके सदस्य तो अपने पदोंको मौरूपी 
समझकर प्रत्यक्षरूपसे निर्वाचन-आन्दोळनमें भाग ले रहे हैं । 
किन्तु कांग्रेस-प्रति निधियोंको एकमात्र जनताकी शक्ति एवं 
समर्थनका ही भरोसा है। इसलिए इस निर्वाचन-संग्राममें 
काँग्रेसकी विजय प्रकृत पक्षम देशवासियांकी ही विज्ञय होगी 
ओर इस बातक्रा प्रमाण होगी कि एकमात्र कांग्रेस ही देश- 
वासियोंकी वास्तविक प्रतिनिधि-संस्था हे । हमें आशा है 
कि वर्तमान निर्वावन-संग्राममे' कांग्रेसको जनता द्वारा सब्र 
भक्कारकी सहायता प्राप्त होगी, जिससे कांग्रेसकी सम्पूर्ण 
विजय अवश्यम्भावी हो जाय । 


फासिल राष्ट्रका निसु, 


जमनी, इटली ओर. जापान :इन ती शक्तियाँका जो 
त्रिगु. कायम हुआ है, वह अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक छिप. 
अमङ्गलसूचक बनक्रर विश्व-शान्तिकी समस्याको ओर भी 

बक्राराच्छन्न कर डालेगा। जर्मनी ओर जापानके बीच ~. 
एक गुप्त सन्धि हुई है, जिसमें इटलीके सम्मिलित होनेकी भी 
बात कदो जातो है। फासिम्ट-पन्थी ये तीन राष्ट्र परस्पर 
सन्धि-सूत्रमं आबद्ध होकर संसारके ऊपर अपने मतवादका 
प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। किन्तु इनके मतवादके 
मार्गमे प्रधान शत्रु बनकर वित्न उपस्थित कर रहा है क्यू 
निस्ट रूस। इसलिए सत्रपे पहले कम्यूनिज्मका उच्छेद 
साधन करनेके लिए यह त्रिगुट कायम हुआ है । कम्यूनिस्ट [ 
रूस ओर कम्यूनिजम मतवादके सम्बन्धमें हिटररने हालदी 
में न्यूरेम्बर्गमें जो गन्जेन-त्जन किया है, वह सर्वजन | 
विदित है। कम्पूनिज्मके सम्बन्धमें इटलीक्रा भी प्रायः | 
जर्मनी जैसा दी मनोभाव है। उधर जापान चीनगें कम्यू | 
निज्मके प्रसारसे सशङ्कित ध्वोकर चीनो कम्पूनिस्टोंके दमन- | 
के लिए चीनकी नानकिङ्ग-सरकारके सर्वेसर्वा जेन | 
चियाङ्ग-काई-शेकके साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस- 
लिए जर्मनी ओर जापान एक साथ मिलकर कम्यूनिष्ट 
रूसके उत्पातके विरुद्ध आचरण करगे, यह तो अवश्यम्भावी | 
है। जेनी ओर जापानमें जो सन्धि हुई है, उसके अनुसार | 
जापान मञ्चूको राष्ट्रके कच्चे माळङी रफ्तनी करके जर्मनी: 
से आधुनिक ढङ्गके शस्त्रास्त्र क्रय करेगा । जापानके समर- 
विभागको जर्मनीके समर-विभागके आधनिकतम आ | 
ध्कारों तथा साजसजासे सज्जित करनेके ।छेए जमेनीके 
विशेषज्ञ जापानकी सद्दायता करेंगे । क. 


इटली ओर जापानके बीच जो सन्धि हुई है, उस 
सार यह तय पाया हैं कि जापान अबर्षीनियापर इटलीके | 
आधिपत्यको और इटली मञ्चूकोपर जापानके आधिपत्यको | 
स्वीकार कर लेगा । अबसीनियामै जापानके जो 
रिक स्वार्थ हैं, उन्हें भी इटली मान रेः 
जमेनो, इटछी ओर जापान परस्पर सम्मिलित 
निउम-दमन, फासिज्मक्रा प्रचार तथा अपने 


विस्वारकी चेष्टा करेंगे | 


विक इन तीन.शक्तियोंका यह त्र्यहस्प 
= ` ट्रीय परिस्भिनि अथवा विश्व-शान्तिके लिए ही अशुभसूचक 
° सिद नहीं होगा*उल्कि इससे संसारके निपीडित जनगणके 
Cl सक्ति-आन्दोलनका पथ भी कण्टकाकोर्ण बन जायया । इससे 
(1 संसारके राष्ट्र फासिस्ट ओर कम्यूनिस्ट इन दो युद्ध-शिविरों- 
में विभक्त हो जायंगे ओर भावी महाससरकी सम्भावना 
ओर भो सन्निकट हो जायगी । इन तीन राष्ट्रोंकी सम्मिलित 
शक्ति संसारके अन्य किसी भी तीन प्रधान राष्ट्रोंकी सम्मिलित 
- शक्तिसे हीन नहीं कही जाय गी । इनके साथ यदि स्पेनको 
“भी शामिल कर लिया जाय, तत्र तो यहद निश्चित-सा जान 
पड़ता है कि यूरोपमें समाजतन्त्रचादके विरुद्ध एक दुभेद्य चक्र- 
व्यूह कायम हो जायगा, जिसमें प्रवेश करना समाजतन्त्र- 
वादके लिए सम्भव नहीं होगा । 
इस त्रिगुटफे कायम होनेमें तीनों राष्ट्रोका जो. निजी 
स्वार्थ है, उसपर अब विचार करना चाहिए । फ्रान्सने सो वि- 
यट रूसके साथ मैत्री-सम्त्रन्ध )धापित करके. जर्मनीके रण- 
हुङ्कारका जो उत्तर दिया था, उसीका जवाब जर्मनीने पहले 
इटली ओर आस्ट्रिया-दंगरीके साथ मेत्री करके ओर अग्र 
जापानके साथ सन्धि करके दिया हे । उप्रर इटलीने भी 
भूमध्यसागरमें अपने स्वाथीकी रक्षाके लिए इंगलेण्डके 
विरुद्ध जर्मनीसे गंउत्रन्धन किया है । जर्मनीने इटली द्वारा 
अवसीनिया-जयको स्वीकार कर छिया है और इटलीका 
समर्थन प्राप्त करके उसने वार्साई-सन्धिके अन्तिम बन्धन 
(जमनीकी नवियोंमें अन्यान्य राष्ट्रींक नॉका-चालनका 
 अधिकार)को भी विच्छिन्न कर डाला है । इंगूलण्ड, फ्रान्स, 
बेलजियम ओर इटलीको लेकर एक नूतन “लोकानां सन्धि! 
की जो रचना होनेवाली थी, वह भी अब तक नहीं हो सकी 
। छि | कारण, इटलीने जर्मनीको बाद देकर इंगलण्ड,फ्रान्स ओर 
बेलजियमके साथ लोकार्नो-सन्धिके सम्त्रन्धमँ परामश 
क रनेसे इनकार कर दिया है । इस त्रिगुटमें शामिल होनेमें 
~. जापानका स्वार्थ स्पष्ट है। सुदूर पूर्वमे जापानी सात्राज्य- 
वादके विस्तारमें सोवियट रूस एक विकट अन्तराय ददो रदा 
है । मञ्चक्रो और. मङ्गोलियाके सीमान्त प्रदेशापर एक आर 
जापान और मन्चूको और दूसरी ओर सोवियट ख्सकी 
फौजोंके बीच कितने दी बार स्वं दो छ और कोन 
,कृह सकता है कि एक दिन ढी [रे जु 42248 


गोग यूरोपकी अस्तर्रो- 


अमिकोंके प्रतिनिधिने कहा है, “नाजी शत्रु जब्र 


बनकर प्रज्वलित न हो उठेगा। इसलिए जापानके साथ 


पूबर्मे युद्ध छिइनेपर यदि रूस यूरोपमें भी अपने 'पश्चिस 
सीमान्तकी रक्षाको लेकर व्यह्त रहे, तो अवश्य ही. रूसदरे 
लिए एक साथ ही अपने पूर्व और पश्चिम उभय सीमरितों- 
की रक्षा करना सहज नहीं होगा । रूपके पश्चिम सीमान्ते- 
पर जर्मनी, इटली आदिकी सम्मिलित शत्रुता और दूँरबर्ती 
पूर्व सीमान्तपर शक्तिशाली जापानकी विरोधित। दोनों 
ओर प्रचण्ड आधातोंका निवारण करनेमें झूलको कितना | 
व्यतिव्यस्त होना पड़ेगा, यह सहज ही अचुमान किया जा. 
सकता है । १ 
इस त्रिगुटके सम्बन्धमें इंगलेण्डका क्या इख दोगा और 
उसकी मतिगति किस रूपमें प्रवर्तित होगी, यह निश्चित 
रूपमें कहना कठिन है । कारण, इंगलेण्ड एक साम्राज्यवादी 
ष्ट्र है ओर जहां तक फासिज्म ओर कम्यूनिञ्स मतंवादका 
सम्बन्ध है, दोनोंमेंस पहला ही उसके लिए साम्राज्य-रक्षा- 
की दृष्टिसे मान्य हो सकता है। यो तो इंगलेग्ड फ्रान्स 
ओर रूसके साथ बाह्मरूपमें मेत्री-संम्बरन्ध बनाये रहेगा, 
किन्तु जमनीके प्रति इंगलेण्डका इधर जेसा मनोभाव रहा 
है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जर्मनी और 
इंगलण्डमें विशेष विरोधक्की सम्भावना हो सकती है । इतर 
ही नहीं. यदि जमंनीकी विरोधिताके फलस्वरूप कम्थूनिपुट 
. रूसके कम्यूनिज्म-प्रचारकी गति अवरुद्ध हो गयी, तो इससे 
साग्राज्यवादी इंगळेण्डको मन-ही-मन प्रसन्नता ही होगी । 
किन्तु यह सब होते हुए भी रूसके पक्षमें पुक प्रबळ बात 
है ओर वह है उत्पीडित जनगंणगका जागरण एवं उनतेमें मान- 
वीय अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए आतठ्म-चतन्यक्ा भाव। 
जनगणका यह आत्म-चेतन्य-भावच जिस समय रुद्रमूति 
धारण करेगा, उस समय बड़े-बड़े सत्ताधारी डिक्टेटरोंका | 
आसन हिल उठेगा और स्पेनके गृहद-विइवके समान दी 
प्रत्येक साम्राज्यवादी देशमें शृद-विप्छवकी ताण्डव-लीछाथें | | 
होने छगेंगी । जेसा कि सोवियट कांग्रेसमें लेविनग्राडके | 
हमपर 
आधात करेगा, तो हैमबर्ग, बर्लिन और तोक्योकै श्रमजीवी 
तथा जर्मनी, जापान और इटलीकी सब जातियों और बगर 
के निर्यातितगण समस्त संसारमें कम्यूनिस्ट पताका फद्दरानेके 


लिए हमारे संग्राममें योगदान करेंगे? (1. ,...- 


~ 


क 
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हरिजनोंको सन्दिरे-प्रवेशका अधिकार 
. 'ट्रावनकोरके युवक सद्दाराजाने अपनी २५ बां बर्षगांठके 
अवसरपर एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घोषणा की है, जो नित्सन 
हिन्दू जातिके इतिहासमें चिरस्मरणीय समझी जायगी । 
इस घोषणा द्वारा सहाराजाने यह आदेश प्रचारित किया है 
कि “ट्रावनकोर राज्यमें वहांकी सरकार द्वारा नियन्त्रित 
किसी भी मन्दिरिमें किसी हिन्दके लिए केवल जन्म या 
धर्मके कारण प्रवेश करना तथा पूजा-उपासना करना वर्जित 
नहीं होगा ।” ट्रावनकोरके सहाराजाने इस घोषणा द्वारा 
8 “अपने राज्यकी लक्ष-छक्ष प्रजाके प्रति जो न्याय किया है 
उसके लिए अवश्य ही वे तथा राज्यके दीवान सर सी० पी० 
रामस्वासी आयर बधाईके पात्र हैं । इस घोषणाके परिणाम- 
स्वरूप ट्रावनकोर राज्यमें जितने मन्दिर सरकार द्वारा 
नियन्त्रित हैं (ओर राज्यके अधिकांश मन्दिर ऐसे ही हैं), 
उनके द्वार हरिजनोंके लिए उन्मुक्त हो जायंगे। 
ट्राचनकोर राज्यमें इरिजनोंकी संख्या काफी है ओर बहुत 
दिनोंसे वे अपने इक्ष न्यायोचित अधिकारके लिए दावा 
“करते आ रहे थे । इधर महात्मा गांधी द्वारा दरिजनोंके 
ऊन्दिर-प्रवेशका आन्दोलन प्रबळ रूपमें प्रवर्तित किये जानेके 
फलस्वरूप दरिजन-समस्याके प्रति सारे हिन्दू भारतका 
ध्यान विशेष रूपसे आक्कृष्ट हो गया: ओर प्रायः सभी 
व्रिचार-शीळ सवर्ण हिन्दू हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके मनु- 
प्योचि अधिकारका समर्थन करने लगे । ट्रावनकोर दर- 
बारने सन्‌ १९३१ में हो इरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशकी सम- 
स्यापर विचार करनेके लिए एक कमेटी नियुक्त की थी । 
सन्‌ १९३२ में उक्त कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । तबसे 
अब तक दरबारने इस प्रश्नपर अवश्य दी गम्भीरतापूर्वक 
विचार किया होगा ओर इस सम्ब्रन्धमें सवर्ण हिन्दुओं के 
विचारशीळ प्रतिनिधिथाँका परामर्श लेकर यह घोषणा की 
- होगी । अतएव इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि राज्यके 
अधिकाँश :खवर्ण हिन्दुओंके समर्थनसे ही महाराजाने यह 
; „घोषणा की है । मद्दाराजांकी इस घोषणापर आज सम्पूर्ण 
हिन्दू भारत आपका अभिनन्दन कर रहा है। महात्मा 
_« गायी तथा अन्यान्य नेताओंने भी ट्राबनकोर' दरबारको 
इस आदुश-कायके लिए' बधाई-सूचक तार भेजें हैं, “इस 


et ' 
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तास्विक परिवर्तन हुआ हो । '« ` ` १० 


फिर निर्वाचित हुए हैं। आपके बिरोधी -मि० लेण्डनको 
-ज्ञितने अधिक वोटसेः पराजित. होता पड़ा. है, उसे 


घोषणा द्वारा ट्रावनकोर राज्येके प जो नये ४8८; 7) 
सांमाजिक स्थिति प्राक्त हुई हे, उसकी ना ब्रिटिश । 
7रतके दरिजनोंप९ भी पड़े बिना नहीं रह सकती 1. ट्रावन- 
कोर दरबारका यह आदर्श-कार्य केवल अन्यान्य देली 
राज्योंके लिएं ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण हिन्दू भारतके लिए , _ 
भी अनुकरणीय हें । 
निजाम ओर बरार ` हर 
बरारके सम्बन्धमें हेदराबादके निज्ञाम और भारत- | 
सरकारके बीच एक नयी सन्धि हुई है । मध्यप्रदेशान्तर्गतः 
बरार लाइ इलहोलीकी देशी राज्य-ग्रास-नीतिके, प्रिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १८५३ में अंगरेजी शासनाधीन हुआ था । गोरी Fe 
फोज रखनेके खर्चकी ब्राबत निज्ञामके जिम्मे जो पावना हो 
गथा था, उसका परिशोध करनेके लिए निजञामने ९० ब्षके 
लिए बरारको ईस्ट इण्डिया कम्पतीके द्वाथ सौंप दिया । 
इसके बाद सन्‌ १९०२ में निजामने बरारका स्थायी इजारा 
भारत-सरकारको दिया ओर इसके बदछे निज्जामको भारत- 
सरकारसे प्रतिवपं २९ छाख. रुपया मिलता चला आता था । 
अब इस नयी सन्धिके अनुसार निजामको बरार राज्यके 
लिए प्रति वर्ष २५ लाख रुपग्रे मिलते रहनेके अलाबा 
बरारके ऊपर उनका प्रभुत्व भी स्वीकार कर लिया गया है। 
बरार प्रदेशमें यूनियन जेकके साथ निज्ञामका झण्डा 


~ et ~ है टर 
भी फहरायेगा ओर हेदराबादके युवराज “प्रिन्स आव 


बरार” की उपाधि ग्रहण करेंगे। इसके सिवा मध्यप्रदेश 
और बरारका गवर्नर नियुक्त किये जानेके समय ब्रिटिश 
सरकार हेदराबादके निज्ञामका भी परामश छे छिया करेगी 
और निज्ञामको अपना. एक पुजेण्ट मध्यप्रदेशकी राजधानीमै | 


-भेजनेका अधिकार होगा । सम्धिकी शतोपर हैद्राबाद | 


दरबारने यद्यपि सन्तोष प्रकट किया है। किन्तु हमें इसमें 
ऐसी कोई बात. नहीं .दीखती, जिससे बरारकी स्थितिमेंको | 


अमे रिकाके. राष्ट्रपतिका निवोचन 


अंमेरिकाके राष्ट्रपतिके पदपर मि०” रूजमेशट एक .बार 


अंवस्ये ही...अमेरिकाकी.. जनतामें मि० रूजवेल्टरकी. छोक 


हुए, 


कर रकि के शीष्टपर्ति' निरसित 


ळ्‌ ~ 
ती के सन्‌ १९३२-३३ सं, जन्र” (मि 


अध्यापक देवे आर शान्तिके लिए जर्मनौके काँ 
ओसिटेक्सी तथा अ्जेण्टाइन (दक्षिण अमेरिका) के म 


उस समय "ण्श्वञ्ये।गी आथिक मेल्दीको प्रभाव अमेरिकापर छा० भासको नोवेझ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं | इन पुरर »% 
< विशेष खूपसे पड़ा था । इस अवस्थाके प्रतिकारके लिए विजेताओ/में साहित्य तथा शान्तिके लिए जिन भाग्या 
सि० रूजवेल्टने कितने दी कानून ओर विधि-विधान प्रेव- को पुरस्कार मिले हैं, उनपर विचार करनेसे नोबेल को 
तित किये, जो N.R.4. ओर 0000 नामले विख्यात हुए । विचार बुद्धि शचं इए बिना नहीं रहता । 
इन सत्र कानूनों आर बिधि-बिधानोंका अभिप्राय था देशके अमेरिकन नाव्यक्रार मिञ ओनिळ इख देशम बहु 
_ करू-क्रारखाना, वाणिज्य-5यवसाय, कृषि आदि उद्योग- परिचित हैं। ने ३० से अधिक नाटकोंकी रच 
धन्धांपर सरकारका नियन्त्रण, जिससे अमेरिकाका आर्थिक है। आपके प्रन्थोमें मानव-प्रकृतिका जो चित्राङ्कन हु 
एवं सामाजिक जीवन आर्थिक मन्दीके दुबावसे विपर्यस्त न उसके दुःख एवं नेराश्यमें हमारे बास्तविक जीवनको 
होते पावे ६ किन्तु देशके आथिक पुनरुत्थानके,लिए मि० बहुत कम मिळतो है। आपके कितने ही पात्रोंके ३ 

ख्जत्रस्टो यह नवीन कार्यपद्धति सफरु नहो सकी। अस्ताभाविकता पायी जाती है ओर यही कारण' 
क्योंकि देशके धनी सम्प्रदायने अपने स्वार्थपर आवात पड़ता अमेरिका ओर इंगलेग्डके ब्रहुत-से साहित्य-समालो 
हुजा देखकर इन सब नव- विधानोंका तीव्र विरोध ही नहीं आपकी रचनाओंके प्रति तीका कटाक्ष किया है। 

` किया, बल्कि सि० रूज़वेल्टके विदद्ध मिथ्या प्रचार करना नाटक-प्रन्थोंमें Beyond the horizon, Sh 
भी आरम्भ कर दिया । Interlude, Desire Under the Elmus, 1031 
इधर निर्वाचन-संग्राममें देशके बहुसंख्यक धनिक एवे आदि झुख्य हैं। शाल्ति-पुरल्कार-विजेताओंके परि 
मदाजन तथा उनके पिट्ठ समाचार-पत्र मि० रूजवेल्टके नोत्रेउ-क्रमेटीके विज्ञापनके सिवा ओर किसी छूपमें 
विरुद्ध नाना रूरमें मिथ्या प्रचार कर रहे थे, जिससे उनकी करना प्रायः दुष्कर ही है। मिञ ओसिरेक्सी उ 
>एजय हो | यहाँ तक कि उन्हें कम्पूनिस्ट बताकर यद नी युद्धके विरुद्द प्रचार्य-कार्य करनेके अपराधम तीन ३ 
कहा गयां था कि वे अमेरिकाको एक सोवियट राज्यके रूपमें कारावासक्रा दणड भुगदनेकै बाद गत १७ नवम्बर्ब 
परिणत करना चाइते हैं। किन्तु इस प्रकारके मिथ्या प्रवार- हुए हैं। कार्ल वान ओलिटेक्सीके सम्बन्धमें तो इत 
कार्यक्रे होते हुए भो मि०रूघेल्ट अपने प्रतिहन्द्दी मि०टण्डन- परिचय बाहरी दुनियाको प्राप्त हे; किन्तु अजञेण 
को प्रायः ८२ छाख अधिक वोटोंसे पराजित करनेमें समर्थ परराण्ट्र-सचिव म० डे० छा० मासका तो इत 
हुए । इसका कारण यद डे कि प्रतिक्रिय्रा-पन्थो मिञळण्डनको परिचय नहीं मिळता । आपके परिचयमें सिर्फ इः 
अपेक्षा प्रगति 'न्थी मि० रूजवेल्टके कार्यक्रममै अमेरिकाके कद्दा गया है कि सन्‌ १९३५ के अक्हब्ररमें राष्ट्र 
जनता...८ और श्रमिकोंको अधिक विश्वास था ओर इसी परिषहुकी जो बेठक हुई थी, उसमें “यूरोपियन : 
विश्वाससे प्रेरित होकर उन्दने मि० रूजवेल्टको एक बार विनाइाके पयपर” इस विश्यपर एक चमहः 
फिर अपना राष्ट्रपति बनाया है । ( striking ) भाषण दिया था, जिसके फश-स्वरू 
नोवेल पुरस्क्रार-विजेता इस पुरस्कारसे सानि किये गये हुं । किन्तु म०: 
काके नाटयकार इउजिन सासट़ी उस झान्ति-वाणीसे यूरोपके किन-किन 

स बार सादित्यके लिए अमेरि क रणोन्मादका उपशम हुआ, य नोबेछ-कमेटीके सिव 

त्टैणडल्टोन ओनिछको पदार्थ-विज्ञानके लिए ट MN किक शिलि हो 

बी० एक० देस और अध्यापक डेविड अण्डर्सन (क दु > 
निया ) स्सायन-शास्त्रेके लिए वर्लिन हिक Pie nn eT sete NA) 

कम पद, बटर्जी स्ट्रीट, कळकत्तासे. ५० मातासेवक पाठक द्वारा सुदति और प्रकाशित । न 

“बिश्वमित्र' प्रेस, १४१ » | १ 
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